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तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से 
रोशनी और खुली किताब आ गई 
जिसके द्वारा 
अल्लाह सलामती की राहें दिखाता है 
उस व्यक्ति को जो उसकी मर्जी पर चला 
और 
अपने हुक्म से लोगों को अँधेरों से निकाल कर 
उजाले की ओर लाता है और उन्हें 
सीधी राह दिखाता ह। 
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प्राक्कथन 


(मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी) 


आजकल इस्लाम मुसलमानों का एक जातीय धर्म बन कर रह गया है, मुहम्मद 
सल्लल्लाह अहि व सल्लम को मुसलमानों का एक जातीय लीडर और पेशवा समझ लिया गया 
है और कुरआन को केवल मुसलमानों के एक पवित्र ग्रन्थ की हैसियत दे दी गई है। इस न्ति 
का परिणाम यह है कि गैरमुस्लिमों के मन में इस्लौम की दिक्षा के विरुद्ध चेतन या अचेतन रूप 
में एक जातीय और धामिक पक्षपात बैठ चुका हैं। एक गैरमुस्लिम एक तो कुरआन मजीद की 
शिक्षा से परिचय प्राप्त करने का कष्ट ही सहन नहीं करता और यदि वह कभी इसके लिए तैयार 
भी होता है तो एक अपरिचितता और परायेपन का आवरण उसके नेत्रों के समक्ष बाधक बन जाता 
है और यदि वह उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो यह समभता है कि वह अपनी नहीं किसी पराई 
वस्तु की ओर हाथ बढ़ा रहा है। 

परन्तु वास्तविकता सर्वथा इसके प्रतिकूल है। कुरआन मानव जाति की एक सम्मिलित 
आध्यात्मिक सम्पत्ति है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल, वायु जौर प्रकाश प्रत्येक जन के 
लिए सम्मिलित भौतिक पूँजी हैं। एक गैरमुस्लिम श्रद्धा-भाव सेन सही केवल न्याय एवं सत्य 
वादिता की दृष्टि से यदि कुरआन का अध्ययन कर ले तो वह उसकी व्यापक, सार्वकालिक, 
अनादिकालिक और सार्वभौमिक शिक्षा का अन्दाज़ा बड़ी ही आसानी से कर सकता है। 

कुरआन की भाषा से चूँकि बहुत से ग़ैरमुस्लिम अनभिज्ञ हैं, इसलिए मुसलमानों का 
यह धामिक तथा नैतिक कतव्य है कि वे कुरआन के सन्देश को अन्य भाषाओं में रूपान्तरित करें 
और क्रुरआन प्रज्ञा का मागे गैरमुस्लिम भाइयों के लिए प्रशस्त करें। भारत की राष्ट्रीय भाषा 
हिन्दी में इस्लाम से सम्बद्ध साहित्य और कुरआन के अनुवाद की कमी एक मुदत से महसूस की 
जा रही थी और आवश्यकता थी कि कम-से-कम इस्लाम का मूल साहित्य इस भाषा में रूपान्तरित 
कर दिया जाये ताकि हिन्दी भाषा पढ़ने वाले लोग इस घ्म के विषय में भूल तथ्य से परिचित हों 
सकें । अल्लाह का शुक्र हैं कि इस सिलसिले में क्रुआन मजीद का जननाम्य सटीक अनुवाद 
प्रकाशित करके मक्तबा अल-हसनात ने एक बड़ी आवश्यकता की पूति कर दी है। 

दुआ है कि अल्लाह के यहाँ यह प्रयत्न स्वीकृति प्राप्त कर सके और इसके द्वारा मानवः 
जाति के बीच एकता एवं अखंडता यथार्थं आधार पर सुदृढ़ हो । 

विनीत' 
अबुल आला 


RR 


क़्रञआन के प्रति हमारा कत्तव्य 


सौलाना सदरुद्दीन इस्लाही 


दूसरे बहुत से ग्रन्थों की तरह कुरआन भी एक ईइवरीय ग्रन्थ है पर दुसरे ग्रन्थों के मुक़ा- 
बले में इसकी एक प्रमुख और विशेष हैसियत है और बह्‌ यह कि इसे अल्लाह की अन्तिम पुस्तक 
एवं विश्वव्यापी निर्देश होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह किसी एक जाति या देश के लिए नहीं, 
बल्कि तमाम मनुष्यों और सम्पूर्ण जगत के लिए अवतरित हुआ है, इसके बाद अब कोई और 
ग्रन्थ उतरने वाला नहीं । फिर अपने से पहले के अवतरित ग्रन्थों को भी वह निरस्त कर चुका 
है, इसलिए अब अल्लाह के यहाँ निर्दिष्ट मार्ग पर होने और मुक्ति का अधिकारी सिद्ध होने के 
लिए अनिवार्य है कि इसी का पालन किया जाए। 
क्रुरआन मजीद की यह विशेष हैसियत जिसका एलान उसने स्पष्ट शब्दों में कर रखा है, 
खुले तौर से यह तक़ाजा करती है कि वह संसार के एक-एक भाग और मानव-जाति के एक-एक 
वर्ग तक पहुँचे और इस प्रकार पहुँचे कि सबके लिए उसका समझना आसान हो जाए। खुली 
बात है ऐसी स्थिति उचित रूप में उसी समय पैदा हो सकती है जब कुरआन हर व्यक्ति के 
पास उसकी अपनी ही भाषा में पहुँच जाए । इसका अर्थ यह है कि उसे हर भाषा में मौजूद होना 
चाहिए, पर स्वयं अल्लाह की ओर से वहन हर भाषा में अवतरित हुआ है और न हो 
सकता था, इसके विपरीत बह स्वाभाविक एवं मौलिक रूप से केवल उसी एक भाषा (अरबी) 
में अवतरित हो सकता था और हुआ, जो उसके लाने वाले पंगम्बर और उसकी श्रोता जाति की 
भाषा थी, जैसा कि सदैव हर ग्रन्थ के सम्बन्ध में होता रहा है। अतः उसके हर भाषा में मौजूद 
होने की आवश्यकता का तक़ाज़ा यही है कि इस जिम्मेदारी का बोक उसके अनुयायी अपने सिर 
पर उठाएँ और उसे संसार की एक-एक भाषा में रूपान्तरित कर दें । यह केवल बुद्धि की अपेक्षा 
नहीं है बल्कि स्वयं कुरआन का अभिप्राय भी यही है। इसलिए कि क्रूरआन ने अपने पालन करने 
वालों को इस जगत में अपना और अपने प्रस्तूत किए हुए धर्म का “गवाह” ठहराया है। गवाह 
कहते ही उस व्यक्ति को हैं, जो उस बात को, जिसकी वह गवाही देना चाहता है, स्पष्ट रूप में 
लोगों के सामने रख दे और इस तरह रखे, कि उसके जान-पहचान लेने में उन के लिए बीच में, 
कोई रुकावट या बाधा शेष न रहे अतएव क्रुर॒आन के मानने वाले और उसका पालन करने वाले 
अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभा न सकेंगे यदि वे उसे दूसरी भाषाओं में रूपान्तरित न कर दें, 
क्योंकि इसके बिना अरबी न जानने वालों की राह में, एक ऐसी बाधा जरूर ही रुकावट बनी 
रहेगी, जिसके होते हुए उन पर अल्लाह का यह सन्देश भली प्रकार स्पष्ट नहीं हो सकता। 
निस्सन्देह कुरआन अरबी में उतरा है, इसलिए उसका मूल “सरकारी! रूप वही है जो 
उस अरबी ढांचे में है और फिर इसके ताकिक परिणामस्वरूप इस्लाम की वास्तविक 'सरकारी' 
भाषा भी अरबी ही है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि दूसरी तमाम भाषाएँ 
'असरकारी' हैं और उनमें कुरआन के रूपान्तरित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके 
विपरीत सत्य तो यह है कि संसार की हर भाषा इस्लामी है ओर भाषा की हैसियत से कोई एक 
भाषा भी ऐसी नहीं जिसे गैर इस्लामी कहा जा सके । अरबी और दूसरी भाषाओं में जो कुछ 


हि अन्तर है वह इतना भर हू कि क़रआन मजीद के अरबी में अवतरित होने के कारण यह भाषा 
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इस्लाम की मूल सरकारी भाषा है, जबकि दूसरी भाषाओं को स्वाभाविक रूप से यह सौभाग्य 
प्राप्त नहीं । पर, जैसा कि अभी कहा गया अरबी भाषा को यह विशेषता और यह सौभाग्य केवल 
इसी लिए प्राप्त है कि कुरआन जिस नबी पर और जिस जाति में अवतरित हुआ था, उसकी 
भाषा अरबी थी, किन्तु जब कुरआन का सन्देश अरब वालों तक ही मर्यादित नहीं, बल्कि विश्वः 
व्यापी है तो विवेक व बुद्धि की खुली अपेक्षा है कि यह कुरआन केवल अरब वालों ही की भाषा 
तक सीमित न रहे, बल्कि संसार की एक-एक भाषा में इसे रूपान्तरित करके इसके सन्देश को 
सूर्य-प्रकाश की भांति कण-कण में बिखेर दिया जाए ताकि जिस प्रकार अरब वासियों के लिए यह 
एक खली हुई पुस्तक थी, दूसरों के लिए भी भाषा के न जानने का परदा सामने से हट जाए । 

संसार की कुल आवादी का सातवाँ भाग भारत में बसता है और उसमें से एक बहुत बड़े 
समूह की भाषा हिन्दी है, इसके अतिरिक्त अब्र यह भाषा इस देश की राष्ट्रीय भाषा भी बन 
चुकी है । इसलिए यह बड़ी विचित्र वात होगी अगर इस आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण भाषा में कुर- 
आन के अनुवाद और उसके सन्देश की व्याख्या मौजूद न हो और इसके नतीजे में उन करोड़ों 
व्यक्तियों के लिए, जिनकी भाषा हिन्दी है, कुरआन मजीद एक बन्द लिफ़ाफ़ा बना रहे और वे 
बिलकुल न जान सकें कि इस ग्रन्थ के अरबी जामे के भीतर क्या कुछ मौजूद है । पर यह कितने 
दुःख की बात है कि अब तक वस्तुस्थिति लगभग ऐसी ही रही है और भारतीय मुसलमानों ने, 
दूसरे शब्दों में भारतीय भू-भाग के लिए नियत किये जाने वाले “सत्य के गवाहों” ने अपने इस 
कर्त्तव्य को निभाते में बड़ी ढील दिखाई है । अतएव एकाध अनुवादों के अतिरिक्त कुरआन और 
उसके सन्देश से हिन्दी भाषियों के लाभान्वित होने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । 

परन्तु हर्ष का विषय है कि अब परिस्थिति ने उन्हें इस ओर आकृष्ट होने पर बाध्य 
कर दिया है । अतएव मवतबा अलहसनात रामपुर ने इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण क़दम उठाया 
है और कुरआन मजीद का हिन्दी रूपान्तर, संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ तैयार कराया हैं। अनु- 
वादक महोदय बड़ी यूक-बूक वाले, जिम्मेदार एवं धर्म के प्रति निष्ठावात मित्र हैं। उन्होंने भर- 
सक अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है । 

अनुवाद और टिप्पणियों के अलावा क्रुरआनी विषयों की एक विस्तृत सूची भी बढ़ा दी 
गई है, जिससे इस अनुवाद की उपयोगिता बहुत बढ़ गई हूँ। 

आशा है सत्य के अभिलापी, मुख्यतः गैर मुस्लिम इस अनुवाद से भली भाँति लाभान्वित 
होंगे, ऐसा इसलिए कि जिस प्रकार मुसलमानों की यह्‌ जिम्मेदारी हैं कि वे कुरआन के सन्देश 
को अल्लाह के एक-एक बन्दे तक पहुँचाएँ, वैसे ही दूसरों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस 
सन्देश को ध्यान देकर सुने, इसका मन लगाकर अध्ययन करें और पूणं एकाग्रता एवं शुद्ध सत्य- 
प्रियता की भावना के साथ इसकी माँगों पर विचार करें, क्योंकि भले ही वे कुरआन पर ईमान न 
रखते हों, पर कुरआन का यह एलान भी तो कोई अर्थ रखता है कि वह सभी के पालन करने 
योग्य है और मुक्ति तो इसी के पालन पर आश्रित हंत 

अन्त में अल्लाह से दुआ है कि वह अपने ग्रन्थ को इस सेवा को स्वीकार करे और इसे 
अपने सन्मारग-ज्योति के दूर-दूर फैल जाने का साधन बनाए । 
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क़रञ्रान--एक चेतावनी 
मौलाना वहीदुद्दीन खाँ साहब 

निस्सन्देह कुरआन का हिन्दी में अनुवाद एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। 
फिर भी इसका महत्त्व और इसकी आवस्यकता केवल ऐतिहासिक व सामाजिक नहीं है, अर्थात्‌ 
इसका वास्तविक उद्देश्य न केवल इतना है कि एक ऐतिहासिक सम्पत्ति से हिन्दी भाषी जनता 
को परिचित करा दिया जाये, और न यही कि विभिन्त सम्प्रदायो के लोग एक-दूसरे की धारणाओं 
से परिचित हों ताकि उनमें परस्पर एकता का वातावरण जन्म ले सके । 

निस्सन्देह कुरआन के अनुवाद का यह भी एक लाभ है, पर कुरआन अपने मूल उद्देश्य 
के विचार से एक चेतावनी है । वह मनुष्य को सचेत करता है कि सफल भविष्य प्राप्त करने के 
लिए वह इस जगत में क्या करे और तबाही और बरबादी से बचने के लिए किन चीज़ों का 
आयोजन करे । वह जहन्नम के अज्जाश्र से बचने और जन्नत की खुशियों का अधिकारी बनने का 
मार्ग दिखाता है। कुरभान की यही हैसियत, वास्तव में, वह सबसे बड़ा कारण है जिससे हर 
व्यक्ति को उसका अध्ययन करना चाहिए । 

किसी सड़क पर आप तेजी से चले जा रहे हों और सहसा एक मोड़ पर बड़े-बड़े लाल 
अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दे-- CAUTI ON”-ऐसे मौक़े पर आप क्या करेंगे ? निश्‍चय 
ही एक व्यक्ति के मन में विचार आ सकता है कि सम्भव है किसी ने यों ही तमाशे के लिए यह 
शब्द लिख दिया हो, परन्तु एक बुद्धिमान सदा ही ऐसे अवसर पर सोचेगा : 

“अगर यह चेतावनी सही हुई तो'''” 

इस दूसरी सम्भावना का भय उसे मजबूर कर देगा कि वह ठहरकर वस्तुस्थिति का ज्ञान 
प्राप्त करे और फिर यदि उसके सत्य होने पर सन्तुष्ट हो जाए, तो अपनी यात्रा को उसके अतु- 
सार बनाए । 

यद्यपि इतनी बात भी कुरआन के अध्ययन को आवश्यक बनाने के लिए पर्याप्त है, परन्तु 
यह आवश्यकता उस समय और अधिक गम्भीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि कुरआन की 
चेतावनी-चेतावनी मात्र होकर नहीं रह गई, बल्कि इसने असंख्य व्यक्तियों को प्रभावित किया 
है। आरम्भ से लेकर अब तक पूरे चौदह सौ वषं की अवधि में करोड़ों मनुष्य निरन्तर यह्‌ 
गवाही देते चले आ रहे हैं कि उन्होंने अपने अनुभव और अध्ययन में इस क़ुरआनी दावे की पुष्टि 
पाई है। विभिन्‍न धर्मावलम्बी, विभिन्‍न भू-भाग के रहने वाले और हर स्तर के ज्ञानी, पूरी 
निरन्तरता के साथ इसके समर्थकों की सूची में दीख पड़ते हैं। अगणित लोगों ने अपने दिल की 
धड़कनों में इसकी प्रतिघ्वनि सुनी है, असंख्य उच्च श्रेणी का ज्ञान रखने वालों को, अपने पूर्ण 
अध्ययन के बाद इसकी सत्यता के आगे सिर भुकाना पड़ा है, अगणित लोगों को इसमें जीवन 
और सफलता का पता मिला है और आज भी ५० करोड़ मनुष्य सम्पूर्ण जगत में यह कहने वाले 
मौजूद हैं कि वे इस चेतावनी को शत-प्रतिशत सत्य समभते हैं--यह बात कुरआन के दावे को 
और ज्यादा वज़नी बना देती है और इस आवश्यकता को और अधिक बढ़ा देती है कि हर व्यक्ति 
पूर्ण गम्भीरता के साथ यह जानने की कोशिश करे कि क्रुरआन का सन्देश क्या है। 

कुरआन के इस हिन्दी अनुवाद ने हिन्दी भाषी जनता के लिए अपनी शिम्मेदारी अदा 
करने के अवसर जुटा दिये हैं । क्रुरआन के हिन्दी अनुवाद को वजूद में लाकर एक फ़रीक़ ने 

है अपना कत्तव्य पूरा कर दिया है, अब दूसरे फ़ रीक को अपना कर्तव्य पूरा करना है। 
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निवेदन 


कुरआन मजीद का हिन्दी-अनुवाद आपके हाथों में देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है । 
यह अल्लाह की दया और उसकी कृपा है कि उसने मुझे कुरआन के समझने और उसे सरल हिन्दी 
भाषा में रूपान्तरित करने का अवसर प्रदान किया। यदि इससे लोग ज्यादा-से-उयादा फ़ायदा 
उठायें और अल्लाह के यहाँ यह कोशिश क़बूल हो जाये तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूँगा । 

इससे पहले कि आप कुरआन के अनुवाद का अध्ययन करें, आपको यह बात भली-भाँति 
समभ लेती चाहिए कि क़ुरआन का अनुवाद वास्तव में कुरआन नहीं है। कुरआन तो वही है जो 
अरबी भाषा में अवतरित हुआ है । अनुवाद से तो आप केवल यह जान सकेंगे कि कुरआन की 
शिक्षा क्या है और उसमें मानव-जाति के लिए वया आदेश दिये गये हैं । अरबी मूल ग्रन्थ में जो 
गहराई, प्रवलता, प्रवाह और माधुर्य है उसे रूपान्तरित करना किसी मनुष्य के बश में नहीं । 
कुरआन किसी छन्दोबद्ध गति से कम संगीतमय नहीं है । उसमें शब्दों का मधुर विन्यास है साथ 
ही उसमें वह ओज, तेज और रोबादाब है जिससे सूरमाओं के दिल भी दहल जायें । परन्तु अनु- 
वाद में न तो शब्दों का वैसा विन्यास सम्भव है और न उसमें वैसा स्वरप्रवाह और प्रबलता ही 
ला सकते हैं । यह और इस प्रकार की और भी कितनी ही विवशताएं हैं जितके कारण क़ुरआन 
के अनुवाद में वे विशेषतायें अवशिष्ट नहीं रहतीं जो अरबी मूल ग्रन्थ में पाई जाती हैं। यही 
कारण है कि एक व्यक्ति ने कुरआन के किसी अनुवाद को पढ़कर कहा था : “कया खुदा इसी 
तरह वात करता है।” उसे क्या मालूम कि अल्लाह के 'कलाम' में बिजली का सा कड़का, 
दरिया की सी रवानी, और समुद्र की लहरों का सा जोर-शोर पाया जाता है जिससे मानव-हूदय 
भय-भीत हो जाता है; परन्तु साथ ही उसमें वह पूर्णता, वह रस और जीवन का वह अमर सन्देश 
भी है कि उससे हृदय-वीणा के तार क्रत हो उठते हैं। और मनुष्य उसमें अपने वास्तविक स्वरूप 
की झलक देखने लगता हैं। 

कुरआन का अनुवाद करते समय मेरी कोशिश यह रही है कि यह अनुवाद यथासम्भव 
कुरआन का शाब्दिक (7/९९१ ) रूपान्तर हो । इस अनुवाद में जो सरसता और प्रवाह सम्भव 
था इस पाबन्दी के कारण उसमें भी कमी आ गई; परन्तु पाठकों को क्रुरआन के मूलार्थ से ज्यादा- 
से-ज्यादा क़रीब करते के लिए मुझे इस कमी को गवारा करना पड़ा । यदि यह पाबन्दी न होती 
तो कुरआन की आयतों के केवल आशय और भावार्थ को लेकर उनका साहित्यिक हिन्दी में 
अनुवाद किया जा सकता था । परन्छु यह उचित नहीं समझा गया । 

किसी भी धामिक ग्रन्थ के अपने कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं ऐसे शब्दों का बड़ा 
महत्त्व होता है । उत शब्दों की अपनी आत्मा तथा उनका अपना विशेष जीवन होता है। उन्हें 
इस प्रकार रूपान्तरित करना कि उनकी आत्मा और उनके जीवन में कोई अन्तर न आने पाये 
अत्यन्त कठिन है । इसी लिए कुरआन के अनुवाद में साधारणतः पारिभाषिक शब्दों को ज्यों-का- 
त्यों ले लिया गया है | किताब के आखिर में पारिभाषिक शब्दों को सूची व्याख्या सहित सम्मिलित 
कर दी गई है । आशा है कि आप उससे पूरा-पुरा फ़ायदा उठायेंगे । 

क्ररआन के अनुबाद के साथ-साथ उछ टिप्पणियाँ (००६-०६०७) भी सम्मिलित कर 


दी हैं उनसे कुरआन के समभने में मदद मिलेगी। फिर भी यदि किसी आयत का अर्थ समभ में 
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न आये या कहीं मन में कोई शंक्रा या किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो या कहीं कोई सवाल 
पैदा होता हो, तो ऐसे अवसर पर क्रुरआन का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर अपना 
समाधान कर लेना चाहिए। बल्कि कुरआन के समझने के लिए उचित और आवश्यक बात तो 
यह है कि आप इस किताब को कम-से-कम एक बार किसी विद्वान से पढ़ लें। इस प्रकार आप 
बहुत-सी कठिनाइयों और उलभनों से बच सकते हैं और सरलतापूर्वक कुरआन को समभ 
सकते हैं । 

हर एक सूरः के आरम्भ में उस सूरः का संक्षिप्त रूप में परिचय भी कराया गया है। 
किसी सूरः का अध्ययन करने से पूर्व उस सूरः का परिचय अवश्य पढ़ लेना चाहिए । परिचय के 
अध्ययन से यह अन्दाजा हो सकेगा कि अमुक सूरः कब और कैसे वातावरण में उतरी है; और 
यह चीज़ सुरः के समने में सहायक होगी । 

इस काम की तैयारी में मूल अरबी ग्रन्थ (7१० ०5) के अतिरिक्त यों तो क्ुर- 
आन के उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेजी के कई अनुवाद" और टीका-भाष्य सामने रहे हैं और उनसे 
फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की गई है परन्तु इस काम में विशेष सहायता मुझे मौलाना सैयद 
अबुल आला मोदूदी की 'तफ़हीमुल कुरआन' और मौलाना हमीदुद्ीन फ़राही की कितावों और 
« कुरआन से सम्बन्धित उनके लेखों (०७३) से मिली है। किताबों के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप 
से भी मैंने कुरआन के कुछ प्रमुख विद्वानों से संपर्क स्थापित करके उनके सुझाव और सम्मति 
आदि से पूरा फ़ायदा उठाया है। जिन विद्वानों की सम्मति और सुझाव आदि से फ़ायदा उठाने 
का अवसर मिल सका है उनमें मौलाना सैयद अबुल अला साहब मौद्दी, मौलाना सदरुद्दीन साहब 
इसलाही, मौलना जलील अहसन साहब नदवी और मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ साहब इसलाही के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं मैं इन सब महानुभावों का आभारी हूं । 

अल्लाह से दुआ है कि वह इस कोशिश को कबूल करे और इस सिलसिले में मुझसे जो 
भूल-चूक और कोताही हुई हो उसे क्षमा करे। 

भवदीय 
१७ जून, १६६५ मुहम्मद फारूक खाँ 
करपी रामपुर 
सुल्तानपुर (उ० प्र०) 


१. क्रुरआन के जो अनुवाद मेरे सामने रहे हें उनमें उर्दू अनुवादों में शाह अब्दुल कादिर साहब 
देहलवी, शाह रफीउह्दीन साहब देहलवी, मौलाना अशरफ़ अली साहब थानवी, मौलाना 
_ सेयद अबुल आला मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम: आजाद, मौलाना फ़त्ह मुहम्मद साहब 
जाळन्धरी, डिप्टी नजीर अहमद साहब, मौलाना अहमद सईद साहब के अनुवाद, फारसी 
अनुवाद में शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी और मुस्लिहुद्दीत सञुदी शीराजी का 
अनुवाद, अंग्रेजी अनुवादो सें मुहम्मद एम० पिकथाल, मौलाना मुहम्मद अली साहब, 
अब्दुल्लाह यूसुफ अली साहब, जे० एम राडवेल, ओर ई० एच० पालमर के अनुवाद विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। 
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उत्तरी भारत में बसने वाले लोगों की बहुसंख्या हिन्दी भाषी हैँ। और अब जब से इस 
देश में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दे दिया गया है, इसका महत्व और भी बढ़ गया है। 
इधर कालेजों और स्कूल से निकलने वाले लगभग सभी लोग हिन्दी में छपने वाली चीज़ों को 
आसानी से पढ़ सकते हैं और उन में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की भी है और अब तो गैर- 
मुस्लिमों में भी यह्‌ रुकान बढ़ रहा है कि वे कुरआन, रसूल सल्ल ० के जीवन-चरित्र और इस्लाम 
के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । पिछले वर्षों में पवित्र कुरआन का हिन्दी अनु- 
वाद प्रकाशित करने की आवश्यकता विभिन्‍न प्रकार से सामने आती रही और इस से मेरी इस 
चिरकालीन कामना में निरन्तर बृद्धि होती रही कि जिस प्रकार भी हो मैं कुरआन के एक अच्छे 
अनुवाद के प्रकाशित करने का कोई उपाय कर सकूं। 

अब से लगभग पाँच वर्ष पूर्वं ऐसी ही एक घटना ने कामना को संकलप का रूप दे दिया, 
यद्यपि इस महान कार्य के लिए जिस योग्यता और जिन साधनों को आवद्यकता थी उस का 
कोई अंश भी अपने पास न था | इस समय से पहले जब भी इस काम का संकल्प किया और उस 
के लिए अनिवार्य साधनों का अनुमान लगाया तो तुरन्त ही साहस छोड़ना पड़ा और मन कीं मन 
ही में रह गई, परन्तु सन्‌ १६६१ के आरम्म में ही अल्लाह की ओर से कुछ ऐसा अनुमोदन प्राप्त 
हुआ और दिल में यह बात आई कि अगर काम करना है तो साधनों के जुटाने में अल्लाह पर 
भरोसा करो और स्वयं जो क़दम उठा सकते हो उस के उठाने में देर न करो । अतएव क़ुरआन 
के अनुवाद के लिए तुरन्त ही एक स्कीम बनाकर प्रकाशित कर दी गई और मार्च सत्‌ १६६१ 
में एक साहब को इस सेवा कार्य पर लगा कर अनुवाद का काम शुरू कर दिया गया । 

शुरू ही से यह्‌ कामना थी कि जहाँ तक हो सके कुरआन का अनुवाद अरबी मूल ग्रन्थ 
(Arbic Tet) के साथ प्रकाशित हो, पढ़ने वाले को कम-से-कम खर्च में प्राप्त हो सके और 
अनुवाद कराने में जो व्यय हो उस का भांर किसी प्रकार ग्राहकों पर न पड़े । अनुवाद कराना और 
फिर हिन्दी के साथ अरबी मूलग्रन्थ प्रकाशित करना असाधारण तौर पर मंहगा पड़ता और 
क़ुरआनके अनुवाद को कम-से-कम पैसों में लोगों के हाथों तक पहुँचाने में यह बात बड़ी रुकावट 
थी परन्तु अल्लाह की कृपा व उपकार का उल्लेख कहाँ तक किया जायें कि उसने बहुत जल्द 
एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि अनुवाद के सम्बन्ध में होने वाले ख़चं जो इस पुरी मुद्दत में करता 
पड़े, उनका प्रबन्ध बिना किसी परेशानी के इस प्रकार हो गया कि अब हमें इस खर्च का कोई 
भार अनुवाद के मूल्य पर डालने की आवस्यकता बाक़ी त रही और अरबी मूलग्रन्थ के साथ 
प्रकाशित करने के बावुजूद मूल्य में कोई असाधारण बृद्धि नहीं करनी पड़ी । इस महात्‌ कार्य में 
अल्लाह की ओर से यह्‌ योगदान कि मकतबा अल-हसनातं जैसी पूंजीविहीन संस्था इस कार्य को 
कर सकी यह एक ऐसी बड़ी बात है कि इस का वर्णेन न करना एके बड़ा अपकार होता । इसी 
लिए ये कुछ पं्तियाँ अल्लाह के उपकारों का उल्लेख करने के लिए लिखनी पड़ी । 
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साथ जो चीजें बढ़ा दी गई हैं और जिन के कारण इस किताब को एक प्रकार 
की प्रमुखता प्राप्त हैं, इस का संक्षिप्त परिचय इस अवसर पर उचित मालूम होता है । 

पहली चीज़ हज़रत मुहम्मद सल्ल० के पवित्र जीवन का एक संक्षिप्त परिचय है । जिस 
महान्‌ व्यक्ति द्वारा हमें पवित्र कुरआन जैसी अल्लाह की नेमत मिली उसका परिचय स्वयं 
क़रआन को समभने के लिए आवश्यक है, इसीलिए इस बात को सामने रखते हुए आपके जीवन 
की एक भाँकी भी इस किताब में सम्मिलित कर दी गई है । 

जिस प्रकार हज़रत मुहम्मद सल्ल० के जीबन से कुरआन का परिचय मिलता है, उसी 
प्रकार कुरआन से हज़रत मुहम्मद सल्ल० के जीवन का भी परिचय मिलता है | यह परिचय ऐसा 
है कि अगर आज संसार में हज़रत मुहम्मद सल्ल के चरित्र व आचरण पर प्रकाश डालने वाला 
कोई रिकार्ड भी मौजूद न हो तो केवल क़ुरआन ही इस परिचय के लिए बहुत है। इस पहलू को 
भली-भाँति सामने लाने के लिए सैयद अबुल आला मौदूदी का एक लेख “कुरआन और पैगम्बर” 
भी शामिल किया गया है। ह 

इसके बाद अनुवादक की ओर से 'क़ुरआन क्या है' नामक भूमिका सम्मिलित है जिसमें 
कुरआन के विषय में आपको बहुत सी लाभदायक बातें मिलेंगी । 

दूसरी चीज़ पवित्र कुरआन के विषयों की एक सूची है। इस सूची को यद्यपि किसी 
प्रकार भी एक पूर्ण सूची नहीं कहा जा सकता बल्कि इसकी हैसियत तो कुछ ऐसी ही है जैसे 
किसी एक उद्यान से जिनमें हज़ारों प्रकार के सुन्दर फूल खिले हों, कोई व्यक्ति कुछ फूलों को 
चुन कर एक गुलदस्ता बना ले। परन्तु इसके बावजूद आप इसको देखेंगे कि यह बड़े काम को 
चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति इस सूची पर एक सरसरी निगाह ही डाल ले तो उसको भली-भाँति 
अन्दाज़ा हो जाएगा कि कुरआन में क्या कहा गया है और किस प्रकार कहा गया है। फिर इस 
सूची का एक लाभ यह भी है कि किसी एक विषय पर कुरआन ने विभिन्‍न स्थानों पर जो-कुछ 
कहा है उसे आप एक साथ देख सकते हैं। 

अन्त में पारिभाषिक शब्दों की एक सूची भी सम्मिलित है जिसमें ऐसे तमाम शब्दों की 
संक्षिप्त व्याख्या कर दी गई है जिनका समझना कुरआन समकने के लिए अनिवार्य है। अनुवाद 
करते समय जहाँ कहीं ऐसे शब्द आ गए हैं उन पर एक फूल का चिह्न लगा दिया गया है, जो 
इस बात का संकेत है कि पाठक को इस शब्द की व्याख्या अन्त में लगी हुई इस सूची में देखना 
चाहिए । 
अल्लाह हमारी कोताहियों को क्षमा करे और हमारी इन कोशिशों को क़बूल कर ले | पाठकगण 
अल्लाह से हमारे लिए क्षमा और प्रयत्नो की स्वीकृति के लिए दुआ करें। 

अबू सलीम मुहम्मद अब्दुल हुई 

मवतबा अल-हसनात रामपुर (उ० प्र०) 


अनुवाद के 
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हज़रत मुहम्मद संह्ल० के पवित्र जीवन का परिचय (अबू सलीम मुहम्मद अब्दुल 


हई) 


कुरआन और पैगम्बर (सय्यद अबुल आला मौदूदी) 
क़ुरआन क्या है ? (मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ) 


कुरआन मजीद के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की एक झलक (अबू सलीम मुहम्मद अब्द 


हई) 


दिव्य कुरआन 


~ 


अल-फ़ातिहः 
अल-बक़रः 


. आले इमरान 


अन-निसा 


, अल-मायदः 
. अल-अनआम 
७, अल-आराफ़ 
. अल-अनफ़ाल 
. अत-तौवः 

. यूनुस 

: हद 

. यूसुफ 

. अर-रअद 

. इवराहीम 

. अल-हिज्त्र 

. अन-नह्लं 

. बनी इसराईल 
. अल-कह फ़ 

« मरयम 

- ताहा० 

. अल-अंबिया_ 
. अल-हज्ज 

. अल-मोमितून 
. अनःतूर 
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(हिन्दी रूपान्तर अरबी मूल ग्रन्थ सहित) (मुहम्मद फ़ारक़ खाँ) 


२ 
४ 


द्ल 


Ro) 


१७ 
४७ 


६७ 


4१५ 


अल-फ़ुरक़ान 


. अश-शुअरा 
. अन-नम्ल 

, अल-क्रसस 

. अल-अनकबूत 
. अर-रूम 

« लुक़मान 

» अस-सजदः 

. अल-अहज़ाब 
. सवा 

. फ़ातिर 

. या सीन० 

. अस-साफ़्फ़ात 
. साद्‌० 

« अज्ञ-जुमर 

. अल-मोमिन 


हा मीम० अस-सजदः 


. अश-शूरा 
. अद-दुखान 


अल-जासियः 


. अल-अहक़ाफ़ 
. मुहम्मद 

- अल-फ़तूह्‌ 

. अल-हुजुरात 
- क्राफ़ू० 


अज्ञ-जारियात 


- अत-तूर 
- अन-नज्म 


अल-क़मर 


- अर-रहमान 
« अल-वाक़िअः 
. अल-हदीद 

- अल-मुजादलःः 
. अल-हदर 

- अल-मुम्तहनः 
- अस-सफ़ 

- अत-जुमुअः 
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- अल-मुनाफ़िक़्न 
- अत-तग्ाबुन 

- अत-तलाक़ 

.. अत-तहरीम 

- अल-मुल्क 

. अल-क़लम 

- अल-हाक्क़: 

» अल-मआरिज 
iC 

२. अल-जिन्न 

. अल-मुज्जम्मिल 
. अल-मुद्दस्सिर 

. अल-क्गियामः 

. अद-दह्ल 

. अल-मुरसलात 
. अन-नवा 

. अन-नाजिआत 
. अबस 

. अन-तकवीर 

. अल-इनफ़ितार 


८३. अत-ततफ़ीफ़ 


, अल इन-शिक्राक़ 
. अल-वुरूज 

. अत-तारिक़ 

. अल-आला 

. अल-ग्राहियः 
. अल-फ़ज्त् 

. अल-वलद 

. अश-वाम्स 

. अल-ल॑ल 

. अज-जूहा 

, अल-इनशिराह 


अत-तीन 


. अल-अलक़ 

. अल-क़्द्र 

. अल-बय्यिनः 
. अलःजिलज़ाल 
.-अल-आदियात 
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ही 
! ०१. अल-क्रारिअ 
. १०२. अत-तकासुर 
१०३. अल-अस्र 
१०४. अल-हुमज: 
१०५. अल-फ़ील 
. (0७७ धक्का | 
१०७. अल-माऊन 
१०८. अल-कौसर 
१०९. अल-काफ़िझुन 
११०. अन-नस्र 
१११. अल-लहब 
११२. अल-इखलास 
११३. अल-फ़लक़ 
११४. अन-नास 
६. पारिभाषिक एवं दूसरे आवश्यक शब्दों की सूची (मु० फ़ारूक़ खाँ) १ 


0 


i इस पवित्र ग्रन्थ को पाक-साफ 
FS होकर पढ़िये । 


हज़रत सुहम्मंद 
सल्लल्लाहु अ्रलोहि व सललम 


पबित्र जीवन का परिचय 


अबूसलीम मुहम्मद अब्दुल हई 
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१-गबवत से पहले 
~ 
जन्म और पालन-पोषण, सामूहिक कार्यो से लगाव, व्यापार, विवाह । 


२-मक्के में 

पहली बह्य, वह्य का सिलसिला शुरू हुआ, मकके का धर्म-प्रचार काल, कुरआन का 
प्रभाव, विरोधियों की पेशकश, अत्याचारों का आरम्भ, हबश : की हिजरत, हजरत उमर का 
ईमान लाना, सामाजिक बहिष्कार, मक्के के बाहर प्रचार, इस्लाम मदीने में । 


३-हिजरत 
४-मदीने में 

भाई-चारा, यहूद से सम्पर्क, मदीने की पहली इस्लामी स्टेट, क्रिबले में परिवर्तन, बद्र 
की लड़ाई, उहुद की लड़ाई, खन्दक़् की लड़ाई, मुनाफ़िक्रो की समस्या, हुदैबिया का समझौता 


खैबर की लड़ाई, मक्के की विजय, हुनैन की लड़ाई, तबूक की लड़ाई, प्रतिनिधि मंडलों का 
आगमन। 


५-आख री हज्ज और स्वर्गवास 
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नुबूवत से पहले 


जन्म और पालन-पोषण 

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पिता का नाम अब्दुल्लाह था जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 
थे। आपके वंश का नाम क्ुरेश था। क़ुरैश अरब का एक प्रमुख वंश था जो तमाम वंशों में 
इज्जत वाला था। कुछ लोगों की खोज के अनुसार हज़रत मुहम्मद सल्ल० १२ रबीउल अव्वल, 
सोमवार को, तदनुसार ११ नवम्बर ५६९ ई० को मकके में पैदा हुए ।! आपके पिता आपके जन्म 
से पहले ही सिधार गये थे। आपको पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर उनके 
मरने के बाद आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के पास रहे। 

सबसे पहले आपकी माता हज़रत आमिना ने दूध पिलाया, उसके बाद समय के रिवाज 
के अनुसार आप गाँव की एक महिला हलीमा सादिया के साथ भेज दिये गये । आप हलीमा 
सादिया का दूध पीते हुए देहात की खुली और स्वास्थ्यव द्वक हवा में पले-बढ़े। मक्के के शिष्ट जन 
अपने बच्चों को इसी प्रकार गाँव भेजा करते थे ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाये और 
वह शुद्ध अरबी भाषा भी सीख जायें । अरब में शहरों के मुकाबले में गाँव की भाषा बहुत शुद्ध 
मानी जाती थी । आप गाँव में क़रीब छः वर्ष तक रहे । गाँव से लौटने के थोड़े ही दिनों के बाद 
आपकी माता का भी देहान्त हो गया और अब सारी देखभाल हजरत अब्दुल मुत्तलिव के जिम्मे 
आ गई और जब आपकी उम्र ८ वर्ष की हुई तो दादा भी गुजर गये और आपके पालन-पोषण 
की जिम्मेदारी आपके चचा हज़रत अवू तालिव के जिम्मे आ गई। जब आपकी उम्र दस-ग्यारह 
वर्ष की हुई तो आप ने अपनी उम्र के लड़कों के साथ बकरियाँ भी चराई । अरब में अच्छे भले 
घरानों के लड़के बकरियाँ चराया करते थे | 

अबूतालिव व्यापार करते थे। एक बार सीरिया देश की यात्रा पर जाते हुए हजरत 
मुहम्मद सल्ल० भी अपने चचा के साथ एक तिजारती सफ़र पर गये । उस समय आप कोई 
१२ वर्ष के थे । 


सामूहिक कार्यो से लगाव 

उस जमाते में अरब के अनेक क़बीलों में नित लड़ाइयां होती रहती थीं। जिनके कारण 
लोग बहुत व्याकुल थे । आखिर तंग आकर कुछ भले लोगों ने अनेक क़बीलों में इस बात का एक 
समभौता कराया कि देश से अशान्ति दूर की जाये। यात्रियों की रक्षा की जाये। निर्धनों और 
उत्पीड़ितों की सहायता की जाये, और अन्यायियों को मक्के में रहने न दिया जाये । इस समोते 


१. यह तिथि एक खोजी पुरुष के प्रमाणों पर लिखी गई है। जिनका एक लेख मासिक 'बुरहान' 
दिल्ली के अप्रैल १६६४ के अंक में छपा हैं । और जो अपनी दलीलों के कारण भरोसा करने 


योग्य मालूम होता है। 
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में हजरत मुहम्मद संलल० भी शरीक थे । 

| एक बार मक्के में वर्षा कुछ ज़्यादा हुई जिस से काबे' के पवित्र घर को हानि पहुँची और 
यह तै किया गया कि फिर से एक मज़बूत इमारत बनाई जाये । तमाम वंशों ने मिलकर इमारत 
का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा बनाया परन्तु जब उस मान्य काले पत्थर को जिसे 'हजरे असवद' कहते 
हैं, उसके स्थान पर रखने का प्रश्‍न सामने आया तो यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि कौन इस 
पत्थर को उसके स्थात पर रखे। हर वंश यही चाहता था कि यह पवित्र काम हम करें । झगड़ा 
इतना बढ़ा कि खून-खराबे का डर पैदा हो गया और जब कई दिन तक इस बात का निर्णय नहीं 
हुआ, तो सब ने यह बात स्वीकार कर ली कि अच्छा कल सवेरे जो व्यक्ति सबसे पहले आये 
उसी से निर्णय करा लिया जाये । अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सबसे पहले हज़रत 
मुहम्मद सल्ल° ही दिखाई पड़े । आपने इस झगड़े को चुकाने के लिए यह उपाय किया कि एक 
चादर बिछाकर 'हजरे असवद' को उसपर रखा और हर क़बीले के सरदारों को बुलाकर कहा 
कि सब मिलकर चादर के कोने पकड़ लें और चादर को ऊपर उठाये । जब पत्थर उस स्थान तक 
ऊँचा हो गया, जहाँ उसे रखना था तो हज़रत ने उसे अपने हाथ से उठाकर रख दिया । 


व्यापार 

उस ज़माने में अरबों का मुख्य काम व्यापार था, विशेष रूप से क्रुरेश व्यापार का ही 
काम करते थे । जब आप जवान हुए तो आपने भी यही काम शुरू किया । कारोबारी मामलों में 
आप इतने खरे और ईमानदार थे कि थोड़े ही दिनों में सब लोग आप पर भरोसा करने लगे । 
हर व्यक्ति यह चाहता था कि अपनी पूंजी शिरकत के लिए आपको दे। आप वादे का पास 
करते थे । मामले के साफ़, बड़े सच्चे और बहुत ईमानदार थे, इसके कारण लोग आपका बड़ा 
आदर किया करते थे, साधारणतः लोग आपको 'सादिक़” (सच्चा) और 'अमीन' (अमानतदार) 
के नाम से याद करते थे । 


विवाह 


अभी आपकी उम्र २५ वर्ष की ही हुई थी कि तमाम लोगों में आप अपनी नेकी, सच्चाई 
और अमानतदारी के कारण प्रसिद्ध हो गये । इसी ज़माने में आपकी शहरत सुनकर क्रैश की 
एक मान्या और धनी महिला हज़रत ख़दीजा ने भी आपको अपनी व्यापारिक सामग्री देकर यात्रा 
पर भेजा । ख़दीजा पहले विवाह के बाद विधवा हो गई थीं । इसके बाद उन्हों ने दूसरा विवाह 
किया था, परन्तु कुछ समय के बाद दूसरे पति भी सिधार गये और अब वह फिर विधवा थीं । इस 
समय हज़रत खदीजा की उम्र ४० वर्ष की थी । हजरत खदीजा हजरत मुहम्मद सल्ल० के काम, 
उनकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई और आपको शादी का पैग्राम दिया, आपने 


स्वीकार कर लिया । शादी के समय हज़रत खदीजा के पहले दो पतियों से दो लड़के और एक ; 


लड़को मौजूद थे। विवाह के बाद हज़ रत खदीजा २६ वर्ष तक जिन्दा रहीं और इस ज़माने में 
आपने किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया । 


१. मोटे अक्षरों में लिखे गये शब्द का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची 
में देखें । 
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मकके में 
पहली वह्य 


अपने इस व्यापारिक और पारिवारिक जीवन में भी हज़रत मुहम्मद सल्ल० दूसरे 

लोगों की तरह केवल व्यापारी बनकर न रह गये थे बल्कि आप अपने मन में सदा दुसरी समस्याओं 

पर भी विचार करते रहते थे। आप अपने देश वालों के दंगे-फ़साद वाले जीवन से बड़े खिन्न थे 

और यह देखकर उन्हें बहुत दुःख होता था कि लोगों का आचरण व व्यवहार बहुत खराब है । 

विशेषकर शिर्क और मूर्ति-पूजा से आपको बड़ी घुणा थी और बरावर सोचा करते थे कि 

लोगों की इन बुराइयों को कैसे दूर किया जाये। जब भी आपको मौक़ा मिलता आप एकान्त में 

बैठकर एक अल्लाह का ध्यात करते और उसी की याद में समय विताते। विशेषकर रमजान के 

महीने में तो आप आबादी से दूर निकल जाते और वहां एकांत में बैठकर अल्लाह का ध्यान करते। 

इस काम के लिए मक्के से कोई तीन मील दूर पहाड़ी की एक गुफा में जिसका नाम 'हिरा' है जा 

बैठते और कई-कई दिन अल्लाह की याद में लगे रहते | एक बार रमजान का महीना था और 
आप हिरा में इबादत में लगे हुये थे कि आपको एक शकल दिखाई पड़ी,उसने कहा कि में अल्लाह 
का भेजा हुआ फ़रिरिइतः हूँ। आप ने फ़िरिशते को कहते सुना कि “पढ़ आपने कहा, “मैं पढ़ा हुआ 
नहीं हें ।” फ़िरिश्ते ने बार-बार पढ़ने को कहा और आपने यही कहा कि “मैं पढ़ा हुआ नहीं हँ । fe 
तीसरी बार फ़िरिइते ने कहा, “अपने रब के नाम से पढ़, जिसने इन्सान को जमे हुए खून से पैदा 
किया । पढ़ और तेरा रब बड़ा महान है। जिसने क्लम के द्वारा सिखाया और मनुष्य को 
वह कुछ सिखाया जो वह नहीं जानता था।” (सूर : ९६, आयत १-५) यह सत्रे पहली बह्य 
(R९४९।2६०॥) थी । इस घटना के तुरन्त बाद आप घर आ गये । उस रामय आपका दिल काँप 
रहा था । हज़रत खदीजा से कहा : मुझे कम्बल उढ़ा दो, आपको कम्बल उढ़ा दिया गया | जब 
आपको कुछ शांति हुई तो आपने हजरत ख़दीजा को सारा हाल सुनाया और कहा, “मुझे अपनी 
जान का खतरा है।”हजरत खदीजा ने कहा, “नहीं; कभी नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, 
आप सम्बन्धियों का हक़ अदा करते हैं, लोगों के बोझ आप स्वयं उठाते है | फ़क़्ी रों और अनाथों 
की आप सहायता करते हैं, मुसाफ़िरों की मेहमान की तरह आवभगत करते हैं । न्याय के लिए 
आप लोगों की कठिनाइयों में काम आते हैं ।” इसके बाद हजरत खदीजा आपको एक बूढ़े ईसाई 
वरक़ा विन नौफ़ल के पास ले गई, जिसने सारा हाल सुनकर कहा, “ग्रह बही फ़िरिश्तः है जो 
हजरत मूसा के पास आया और मुझे विश्वास है कि आपको अल्लाह ने अपना रसूल बनाया है । 
काश ! मैं उस समथ जीवित रहता, जब आपकी जाति वाले आप के विरोधी बन जायेंगे ।” 


वह्यका सिलसिला शुरू हुआ 


इसके बाद आप लगातार हिरा ताम की गुफा में जाते रहे, परन्तु लगभग ६ महीने तक 
कोई बह्य नहीं आई । उसके बाद वह्य का सिलसिला शुरू हुआ । दूसरी बह्य यह थी 

“हे कमली ओढ़ने वाले ! उठ (और लोगों को गुमराही के नतीजे से) डरा और अपने 
रब की महानता बखान, और अपने वस्त्र क्रो प|क कर और नापाकी से दूर रह और अधिक 
प्राप्त करने के इरादे से किसी के साथ 'उपकार मत कर और अपने रब के मामले में सत्र से काम 
ले।” (सूरः ७४, आयत १-७) 

इस प्रकार आप नुबूव॒त के कार्य पर लगा दिये गये और भटकी हुई मानव-जाति को कल्याण 
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का सीधा मार्ग दिखाने का काम (५४) आपके ज़िम्मे कर दिया गया । अब यहाँ से हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० के जीवन का धर्म-प्रचार काल आरम्भ होता है । इसका एक भाग तो वह है जो 
१३ वर्ष तक मके में बीता और दूसरा वह जो १० वर्ष तक मदीने में रहा । 


मक्के का धर्म-प्रचार-काल 


प्रचार का वह समय जो मक्के में बीता अपने परिणामों की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इसी जमाने में मानवता के ऐसे-ऐसे ऊँचे नमूने तैयार हुये जिन्हों ने इस्लामी आन्दोलन का सारे 
विश्व में परिचय कराया । कुरआन का बड़ा हिस्सा इसी जमाने में उतरा । इस के आरम्भ के 
तीन सालों में आप अपने सगे-सम्बन्धियों, परिवार वालों और मित्रों को इस्लाम की शिक्षा देते 
रहे । सबसे पहले आपकी बीवी हज़रत खदीजा ईमान लाई इस के बाद नवजवानों में हज रत अली, 
ज्यादा उम्र वालों में हजरत अबू बक्र सिहीक़ और सेवकों में हजरत जैद बिन हारिसा ईमान 
लाये, इसके बाद आपने खुल कर लोगों को एक अल्लाह की दासता स्वीकार करने और दूसरे 
पुज्यों के इन्कार करने का आमन्त्रण देना आरम्भ किया,लगभग दो साल तक यह काम होता रहा। 
इस मुदत में साधारणतः लोगों ने हँसी उड़ाई, भांति-भाँति के आरोप लगाये, बुरा-भला कहा, 
भूठे प्रोपगण्डों और विरोध की बातों से इस्लाम के सन्देश को दबाने की चेष्टा की, इसी मुद्दत में 
आप सफ़ा नामक एक पहाड़ी पर गये और वहाँ खड़े होकर पुकारा : या सवाहा ! अरब में यह 
रिवाज था कि कोई खतरा सामने होता तो कोई व्यक्ति किसी ऊँचे स्थान पर चढ़कर ये शब्द 
कहता था और लोग ये शब्द सुनकर इकट्ठे हो जाते थे, इसी लिए जव सफ़ा की पहाड़ी से ये शब्द 
सुने तो बहुत से व्यक्ति इकट्ठा हो गये और आपने उन लोगों से कहा कि “भाइयो ! अगर मैं 
तुमसे यह कहूँ कि इस पहाड़ी के दूसरी ओर एक बड़ी सेना है जो तुम पर हमला करना चाहती 
है तो कया तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे ?” लोगों ने कहा, “क्यों नहीं ! हमने आपको कभी 
झूठ बोलते नहीं सुना । आपकी बात का विश्वास न करेंगे तो किसकी बात का करेंगे ?” इस पर 


£] 


हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने उनसे कहा, “देखो भाइयो ! मैं तुमको वताता हूँ कि बन्दगी के 

योग्य केवल वह्‌ अल्लाह है जिसने हम सबको पैदा किया और उसके सिवा दूसरों की पूजा करना 
ठीक नहीं । मैं तुम्हें एक अल्लाह्‌ की दासता की ओर बुलाता हूँ और मूति-पूजा से बचाना चाहता 
हैँ और साथ ही तुम्हें यह भी बताये देता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात न सुनी तो मैं तुम्हें एक 
बहुत कठोर और भयानक अज्ञाब से डराता हूँ।” लोगों ने यह बात सुनी तो बहुत बिगड़े और 

आपका चचा अबूलहब तो बहुत ही झल्लाकर बोला, “तू ने बस इसी लिए हमें पुकारा था ?” 

अब इस कालावधि में इस्लाम का सन्देश खुलकर लोगों के सामने आगया था, सबको 

मालूम हो गया था कि आप वया कहते हैं और क्या चाहते हैं ? अब साफ़-साफ़ यह एलान हो 

गया था कि इस पूरे जगत का सृष्टिकर्ता और स्वामी केवल अल्लाह है। मनुष्य को भी उसीने 

पैदा किया है और वही उस का स्वामी भी है। मनुष्य का स्थान इसके सिवा और कुछ नहीं कि 

वह अल्लाह्‌ का बन्दा और दास है और उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने पैदा करनेवाले 
स्वामी का ही आज्ञापालन करे, उसी की पूजा करे और किसी दूसरे को उसका साकी न बनाये, 
उभके सिवा किसी दूसरे के सामने सिर न भुकाये । मनुष्य का यह जीवन वास्तव में एक परीक्षा 
को अवघि है, इसके बाद उसे अवश्य अल्लाह के पास जाना होगा और वह हर मनुष्य के कर्मो 
की जाँच करके यह निणेय करेगा कि कौन इस परीक्षा में सकन रहा और कौन असफल 


ह गया | 


¥ 
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यह एलान कोई साधारण एलान न था। इसने क्र्रैश वंश और दूसरे लोगों में आग सी 
लगा दी, हर ओर इसी की चर्चा होने लगी। पुरोहितों और पुजारियों को अपना कारबार मन्दा 
होता दिखाई दिया, सरदारों और चौधरियों ने अपनी बात ब्रिगड़ती देखी, और ये लोग पूरे जोर 
के साथ विरोध के लिए तैयार हो गये । अज्ञानियों को साधारणतः अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति 
अन्ध विशव स॒ होता है, इसके मुक़ाबले में वह किसी अच्छी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं 
होते । पुरोहितों और सरदारों ने उन्हीं लोगों को उभारा और विरोध के लिए एक अच्छा 
मैदान तैयार कर लिया। 


कुरआन का प्रभाव 


क़रआन बराबर उतर रहा था जिसमें समय के अनुकूल से ठीक-ठीक हिदायतें दी जा रही 
थीं । एक ओर कुरआन के प्रभावों का यह हाल था कि अगर बड़े से बड़ा विरोधी भी कुरआन 
के छोटे-छोटे बोलों को सुनता तो प्रभावित हुए ब्रिना न रहता । उसकी प्यारी भाषा, उसका 
साहित्यिक रूप, उसकी मिठास, वाण की तरह दिलों को भेद जाती और लोगों का मन चाहने 
लगता कि वे इन बोलों को बार वार दोहरायें। इस समय में जो क्रआन उतर रहा था 
उसमें तौहीद का सन्देश बहुत ही प्रभावकारी ढंग से दिया जारहा था और आखिरत की जिन्दगी 
के विश्वास पर कुछ इस तरह बातें सामने आरही थीं कि वे लोगों के दिलों में उतर जाती थीं । 
फिर मुसलमानों को इन हालतों में जमे रहने और सब्र व शान्ति के साथ तरिरोधों को सहने की 
हिदायतें दी जा रही थीं और अवश्यकतानुपार विरोधियों की आपत्तियों के ठीक और उचित 
उत्तर भी दिये जारहे थे । इस प्रकार की हिदायतों का एक नमूना सूरः कल (सूरः ६८) के 
आरम्भ में देखा जा सकता है । 

एक ओर मवके वाले गलत सलत बातें मशहूर करके लोगों को हज रत मुहम्मद सल्ल० 
की बातें सुनने से रोकते, पर जितना 'बे रोकते लोगों में उतता ही यह चाव पैदा होता कि देखें 
तो यह साहब वया कहते हैं । विशेष रर हज के दिनों में जत्र लोग इधर-उधर से आते तो आप की 
सेवा में अवद्य उपस्थित होते | यहाँ आकर वे देखते कि जिस व्यक्रित के विषय में उन्हें ऐसी- 
ऐसी बातें बताई गई थीं वह तो बड़ा ही सुशी ल, अति चरित्रवान और विनम्र व्यक्ति है । इस 
बात का उतपर प्रभाव पड़ता और जब आपकी जवान से कुरआन सुतते तो भूम झूम जाते, 
उन्हें ऐसा लगता मानो यह्‌ उनके दिल की आवाज़ है। 

इस्लामी इतिहास में ऐसी अगणित घटनाओं का वर्णन मिलता है कि कट्टर-से-कट्टर 
बिरोधी हज़रत मुहम्मद सल्ल की सेवा में बुरे इरादे लेकर आये परन्तु जैसे ही आप पर नज़र 
पड़ी और उन्हों ने आपका आचरण देखा और आपकी जबान से कुरआन का कुछ हिस्सा सुना तो 
उनका दिल कुछ-से-कुछ हो गया | कितनी ही बार ऐसा हुआ कि विरोधी और शत्रु बनकर आये, 
लेकिन मित्र और साथी बनकर लौटे । एक बार ऐसा हुआ कि गिफ़ार कत्रीले के कुछ आदमियों 
ने अनीस नामी एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ देखो जो साहब तुबूवत का दावा करते हैं, उन 
की शिक्षा क्या है और ये कँसे आदमी हैं। अनीस मबके में आये और आपके बारे में हालात 
मालम करके वापस लौटे तो जाकर यही कहा कि वह ब्यवित बहुत उच्च चरित्रवाला व्यक्ति है, 
बहुत अच्छी बातों की शिक्षा देता है, एक अल्लाह की दापतता की ओर बुलाता है और जो कलाम 
वह पेश करता है वह बहुत ही आइचर्यजनक है और कविता से बिलकुल भिन्न । अनीस की बातें 
सुनकर लोगों को सन्तोष न हुआ और उनके भाई अबूज़र ने कहा क्रि नहीं, मैं जाता हूँ और पता 
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लगाता हूँ कि ये साहब कैसे हैं। अबूज र मक्के आये । आपकी सेवा में उपस्थित हुए और आपकी 
बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया । और इसका उनपर कुछ 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हों ने परिस्थिति की कटुता का अन्दाज़ा किये बिना काबे में आकर लोगों 
को इस्लाम की ओर बुलाया और अपने मुसलमान होने का एलान कर दिया । ऐसा सुनते ही 
लोग उनपर दौड़ पड़े और मारना शुरू किया । वह तो अच्छा यह हुआ कि उसी समय एक 
व्यवित ने यह कह दिया कि यह ग्निफ़ार के क़ब्रीले के आदमी हैं और चूँकि मक्केवाले अपनी 
व्यापारिक यात्रा में जाते हुए उनके गाँव के पास से गुज़ रते थे इसलिए वे रुक गये और उन्हें जान 
से नहीं मारा कि कहीं ऐसा न हो कि उस रास्ते पर उनके लिए यात्रा करना दूभर हो जाये । 


विरोधियों की पेशकश 

इस जमाने में ऐसी घटनाएँ बहुत सी घटती रहीं और इस्लाम की चर्चा दूर-दूर की 
बस्तियों में पहुँचती रही, अब विरोधियों ने एक चाल और चली, उन्होंने सोचा कि शायद ये 
साहब लालच से वश में आ जायें इस लिए एक बार उन्होंने रबीआ के बेटे उतबा को आपकी 
सेवा में भेजा । उसने आकर कहा “मुहम्मद ! आखिर बताओ तुम चाहते क्या हो, क्या मक्के का 
शासन चाहते हो ? किसी बड़े घराने में शादी की अभिलाषा रखते हो ? बहुत सी दौलत की 
माँग है ? अगर ऐसा है तो हम यह सब कुछ कर सकते हैं । हम तुम्हें अपना सरदार भी मान लेंगे 
और जो चाहोगे कर देंगे परन्तु तुम हमारे धर्म का विरोध करना बन्द कर दो और जो कुछ कहते 
हो उससे रक जाओ। ये वेचारे इतना ही सोच सकते थे, वे यही जानते थे कि मनुष्य जो कुछ भी 
करता है किसी भौतिक लाभ या स्वार्थ के लिए ही करता है, वे इस बात से बिलकुल बेखबर थे 
कि अल्लाह की प्रसन्नता भी कोई चीज है, और आखिरत के जीवन के लिए भी ,मनुष्य कुछ 
कर सकता है, यही कारण है कि उतवा को पूरा विशवास था कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० उसकी 
बातें अवश्य मान लेंगे, परन्तु हज रत ने उतबा की बातें सुनकर उसे तसल्ली से बिठाया और उसके 
सामने कुरआन की कुछ ऐसी आयतें पढ़नी आरम्भ कीं जिनमें तौहीद का सन्देश और अपनी 
रिसालत का वर्णन था (हा० मीम० अस-सजदा, सूर, ४१ की शुरू की आयते) । उतवा ने कुर- 
आन का यह्‌ हिस्सा सुना तो बहुत प्रभावित हुआ चुप-चाप लौट गया और अपने लोगों से 
जाकर कहा कि भाइयो मुहम्मद सल्ल० जो चीज़ पेश करते हैं वह कविता नहीं, वह कोई औरही 
वस्तु है । मेरा सुझाव यह है कि तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो । अगर बे सफल हो गये तो सारे 
अरब पर उन ही का शासन होगा और इसमें तुम्हारा भी सम्मान है और नहीं तो अरब वाले उन्हें 
खुद ही खत्म कर देंगे । परन्तु अरब के सरदारों ने उतबा के सुझाव को नहीं माना और यह निर्णय 
किया कि अब इस नये आन्दोलन को पूरे जोर के साथ कुचल देना है, इस समय तक आपको 
इस्लाम का प्रचार करते लगभग पाँच वर्ष हो चुके थे । 


अत्याचारों का आरम्भ 


मके के सरदारों ने अपने निर्णय के अनुसार इस्लामी आन्दोलन (3०००१००६) को 
मिटा डालने के लिए कमर बाँध ली और उस समय तक जो लोग मुसलमान हो चुके थे उनको 
ह्र तरह सताने का निर्णय कर लिया। इस ज़माने में मक्के वालों ने नव-मुस्लिमों को जिस- 
जिस तरह सताया उसकी जो घटनाएँ इतिहास में सुरक्षित रह गई हैं उनको पढ़िये तो रोगटे खड़े 
हो जाते हैं । अरब जेसे गर्म देश की तेज धूप में दोगहर के समय जलती हुई रेत पर मुसलमानों 
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को जाता, उनके सीनों पर भारी पत्थर रखकर दबाना, लोहा गर्म करके दाग देना, पानी में 
डुबकियाँ देना, बहुत बेदर्दी से मारना-पीटना; तात्पर्यं यह कि इस प्रकार के बहुत से अत्या 
चारों का विवरण इतिहास में मौजूद है, परन्तु विशेष बात यह है कि इन तमाम बातों के बावजूद 
किसी ऐसे उदाहरण का उल्लेख नहीं मिलता कि किसी नव-मुस्लिम ने इन बातों से परेशान होकर 
इस्लाम छोड़ दिया हो, हर एक की दृष्टि आखिरत के जीवन पर जमी हुई थी और हर एक यह 
समभता था कि इस जीवन की जो मुसीबत भी है अस्थायी है और अगर इसे सह लिया गया तो 


फिर उस सदा रहने-वाले जीवत में हमारा स्वामी हम से प्रसन्न हो जायेगा और फिर हर 
प्रकार की नेमतें हमारे लिए होंगी । 


हबशः की हिजरत 


इसी जमाने में जब हजरत मुहम्मद सल्ल० ने यह अन्दाज़ा लगाया कि अब ये क़्रेश 
के अत्याचार कम होनेवाले नहीं हैं तो आपने कुछ मुसलमानों के विषय में यह निर्णय कर लिया 
कि वे हवशः चले जायें । हबशः में एक सदाचारी और न्यायशील बादशाह की हुकूमत थी और 
आपको यह आशा थी कि वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होगा और हो सकता है कि उनके 
द्वारा हबशे के लोग भी इस्लामी सन्देश से परिचित हो जायें, इसी कारण नुद्रूवत के पाँचवें वर्ष 
रजब के महीने में पहली बार ग्यारह मर्द और चार औरतें हबशे की ओर चल पड़े । 

मवके के लोगों ने मुसलमानों का पीछा हवशः तक किया। वह | पहुँचकर हबशः के 
बादशाह निजाशी को इन मुहाजिरों के विरुद्ध भड़काया जिसका असर यह हुआ कि बादशाह ने 
भरे दरबार में उन्हें बुलाकर बातें कीं और हजरत ईसा के विषय में प्रश्‍न किये। इस पर मुसल- 
मानों के प्रतिनिधि हजरत जाफ़र ने उसे सुरः मरयम (सरः १६) पढ़कर सुनाई जो उस 
समय उतर चुकी थी। साथ ही इस्लाम की शिक्षा संक्षिप्त शब्दों में रखते हुए निजाशी को 
बताया कि जो लोग इस सन्देश को स्वीकार करते जा रहे हैं उनके जीवन कँसे कुछ सुधर रहे 
हैं। हजरत जाफर की बातें और कुरआन की आयते सुनकर निजाशी पर बहुत प्रभाव पड़ा। 
उसकी आँखों से आँसू जारी हो गये और वह बोला अल्लाह की क़सम यह कलाम और इन्जील 
दोनों एक ही दीप के प्रतिविम्ब हैं । निजाशी ने हजरत मुहम्मद सल्ल की नुबूबत की पुष्टि की 
और इस्लाम स्वीकार कर लिया । धीरे-धीरे लगभग ८३ मुसलमान हशः को हिजरत कर गये । 


हजरत उमर का इस्लाम लाचा 


संघर्ष के इस जमाने में विरोधियों को “एक धक्का हजरत उमर के ईमान लाने से भी 
पहुँचा । हजरत उमर इस्लाम के कट्टर विरोधियों में से थे | नुबूवत का छटा साल था कि एक 
दिन हजरत उमर मुहम्मद सल्ल को क़त्ल करने के विचार से घर से निकले। रास्ते में उनके 
एक मित्र मिले । पूछा “किधर जा रहे हो” बोले “आज मुहम्मद का काम तमाम करने का इरादा 
है ।” उन्होंने कहा : “पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और ब हनोई इस्लाम ला 
चक्रे हैं । पहले उन्हें तो सीधा करो ||” यह सुनते ही हजरत उमर पलटे और बहन के घर पहुँचे 
चे क्रुरआन पढ़ रही थीं। हज़रत उमर को आता देखकर क्रुरआन छिपा लिया परन्तु हजरत 
उमर सुन चुके थे कि ये कुछ पढ़ रही थीं । आते ही पूछा : ' 'बताओ तुम क्या पढ़ रही थीं ? मैंने 
सुना है तुमने मुहम्मद (सल्ल०) का दीन अपना लिया है ?” और यह कहते हुए अपने बहनोई 
सईद को मारना आरम्भ कर दिया। बहिन फ़ातिमा ने देखा तो वह बचाने के लिए दौड़ीं । 
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हद मुहम्मद सल्ल० के जीवन का परिचय 


हजरत उमर ने उन्हें भी घायल,कर दिया । जब दोनों घायल हो गये तो उन्होंने कहा कि “देखो 
उमर ! हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं और अब कोई चीज हमें इस रास्ते 
से हटा नहीं सकती । तुम्हारा जो जी चाहे सो कर लो । इन लोगों के इस दुढ़ संकल्प को देखकर 
हजरत उमर बहुत प्रभाबित हुए। बोले “लाओ मुझे भी सुनाओ तुम वया पढ़ रही थीं ?” 
हजरत फ़ातिमा ने कहा कि यह कलाम अपवित्रता की दशा में नहीं सुनाया जा सकता । पहले 
स्नान करके आओ। हजरत उमर स्नान कर आये । हजरत फ़ातिमा ने कुरआन का वह हिस्सा 
सामने लाकर रख दिया यह सूरः ताहा (सूरः २०) थी। हज़रत उमर ने पढ़ना आरम्भ किया । 
जैसे-जैसे पढ़ते जाते थे वह कलाम दिल में उतरता जाता था। वार-वार कहते “केसा अनोखा 
कलाम है !” थोड़ी देर बाद कहने लगे, “त्रिलकुल सच है अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं ।”अब 
सीधे उठकर हज़रत मुहम्मद सल्ल० के पास गये ओर ईमान ले आये । 


सामाजिक बहिष्कार 

हजरत उमर के ईमान लाने के बाद मुसलमानों की शक्ति में अधिक वृद्धि हो गई। 
मुसलमान अब तक कावरे में जाकर नमाजा नहीं पढ़ सकते थे। परन्तु अब स्थिति बदल गई थी। 
हज़रत उमर ने साफ़ एलान कर दिया कि अब मुसलमानों को कावे में नमाज़ पढ्ने से कोई नहीं 
रोक सकता | मुसलमान कावे में जमाअत के साथ नमाज पढ़ने लगे। क्रुरेश के लिए यह घटना 
बड़ी जटिल थी और वे बराबर विकल हो रहे थे कि अब इस नये आन्दोलन को दबाने के लिए 
कया उपाय किया जाये । अतः उन्होंने अब एक और चाल चली । तमाम कृत्रीलों से मिलकर यह 
समझौता किया कि हजरत मुहम्मद और उनके पूरे वंश का सामाजिक बहिष्कार (5०८।१] 
B०८०।४) किया जाये। न कोई इनसे मिले और न इनके हाथ कोई कुछ वेचे या खरीदे । यहाँ तक 
कि उन्हें खाने-पीने का सामान भी न दिश्रा जाये और यह बहिष्कार बाकी रहे जब तक मुहम्मद 
सल्ल° के वंशवाले खुद उन्हें कत्ल करने के लिए हवाले न करें। यह समझौता लिखकर काबे 
के दरवाज़े पर लटका दिया गया । अब मुहम्मद सल्ल०.के वंश (बनी हाशिम) के लिए दो ही 
रास्ते थे या तो वे मुहम्मद सल्ल० को क़्रैश के हवाले करके उन्हें कत्ल हो जाने दें या फिर इस 
बहिष्कार के कारण जो विपत्ति भी आये उसे सहें । अतः अबू तालिब अपने तमाम परिवार वालों 
को लेकर पहाड़ के एक दरें में जा ठहरे और तीन साल तक बड़ी विपत्तियों का सामना किया । 
इन लोगों को बहुधा पेड़ों के पत्ते खा-खाकर समय विताना पड़ता था। यहाँ तक कि सूखा हुआ 
चमड़ा तक उत्रालकर खाने की नौबत आ गई । जब बच्चे भूख से बिलखते तब क्कुरैश सुन-सुनकर 
खुश होते। हाँ किसी दयालु को दया आ जाती तो छिपाकर कुछ खाने को भेज देता। जब तीन 
वर्ष तक बनी हाशिम विपत्तियों को सहते और भेलते रहे तो नुबूवत के दसवें साल समझौता करने 
वालों में ही फूट पड़ जाने के कारण यह बहिष्कार समाप्त हो गया । 

कुरआन इस ज़माने में भी उतरता रहा। इस ज़माने में मुसलमानों को सब्र के साथ” 
तमाम कठिनाइयों को झेलने के लिए कहा जाता रहा । अल्लाह की उपासना और उसकी याद 
में लगे रहते की ताकीद होती रही और मुसलमानों के व्यक्तिगत चरित्र को ऊँचे से ऊँचे आदर्श ` 
तक उठाने के उपाय बताये जाते रहे, अल्लाह का प्रेम, उसकी अप्रप्तत्तता का भय, नैतिक प्रगति 
बुरी आदतों का सुधार, मुमलमानों में परस्पर मेल-जोल और प्रेम और कठिन समय पर जमे रहने 
के लिए बार-बार ताकीद की गई और दिलों में आलिरत के जीवन का विश्वास और जन्नत का 
जाव इस प्रकार भर दिया गया कि अब ये लोग हर प्रकार की कठिनाइयाँ मेलने और हर 
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मुहम्मद सलल्‍ल०- के जीवन का परिचय २७ 
प्रकार की-्र्बानी देने के योग्य हो गये। दूसरी ओर विरोधियों को अल्लाह के मुक़ाबले में विद्रोह 
की नीति अपनाने के बुरे परिणाम से बरावर डराया जाता रहा। उन्हें उन जातियों के भयो- 
त्पादक क्रिस्से सुनाये जाते रहे जिन्होंने उनसे पहले असावधानी और इन्कार की रीति अपनाई 
और वे नष्ट हुईं। विरोधियों और इन्कार करने वालों की आपत्तियों और आइांकाओं के समा- 
धान के लिए उचित उत्तर भी दिये गये । 


मक्के के बाहर प्रचार 


सामाजिक बहिष्कार (30००७] 5०४००।।) समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही अबूतालिब 
का देहान्त हो गया और कुछ ही दिनों पीछे हजरत खदीजा भी गुज़र गईं । अबूता लिब्र के देहान्त 
के बाद मवके वालों ने अति निर्देयता के साथ बिल्कुल निडर होकर हजरत मुहम्मद सल्ल० और 
आप के साथियों को सताना शुरू कर दिया । इस जमाने में हज रत मुहम्मद सठल० ने मकक्रे से 
बाहर जाकर लोगों को अल्लाह का सन्देश पहुँचाना शुरू किया । आप ताइफ भी गये और आप 
ने वहां के बड़े और प्रभावकारी लोगों के सामने इस्लाम का सन्देश रखा। परन्तु ये “बड़े” तो 
किसी की बात कम ही सुन वेर देते हैं, इन लोगों ने आप का उपहास किया और बस्ती के गृण्डों 
और बदमाशों को उभार दिया जिन्होंने हजरत मुहम्मद सह्ल० को पत्थर मार-मार कर घायल 
कर दिया | इस मौके पर भी आपके दिल में अपने विरोधियों के विरुद्ध कोई घृणा और क्रोध 
पैदा नहीं हुआ बल्कि आप ऐसे कटिन समय में भी अल्लाह से यही कहते रहे क्रि अल्लाह ! तू 
भेरी जाति को सीधा रास्ता दिखा, ये लोग जानते नहीं हैं, अभी बात समभते नहीं ।” इसी जमाने 
में आप आस-पास की ऐसी बस्तियों में भी जाते रहे जहाँ मेले लगते थे। वहाँ आपने लोगों को 
इस्लाम का सन्देश सुनाया । ऐसे मौक्को, पर जब आप क्ुरआंन के कुछ हिस्से सुनाते तो इनका 
बहुत प्रभाव पड़ता। कुछ लोग तो क़ु रआन को सुनकर ही ईमान ले आते । इस प्रकार सारे 
अरब में इस्लाम की चर्चा होने लगी और दूर-दूर तक आपको बातें पहुँचने लगीं। 

हज के दिनों में आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता । हज के जमाने में 
आप क़बीलों के सरदारों के पास जाते और उन्हें इस्लाम की बातें बताते नुबूवत का दसवाँ 
साल था. कि आपने अकवा स्थान के क़रीब मदीने के कुछ लोगों के सामने इस्लाम का सन्देश रखा 
और क़्रआन की कुछ आयतें सुनाई । मदीने में आपकी चर्चा पहले से ही हो रही थी । मदीने 
में कुछ यहूदी भी बसते थे । उन की क्रिताबों में यह लिखा हुआ था कि अल्लाह के एक और नबी 
प॒धारने वाले हैं। मदीते वालों ने ये बातें सुन रखी थीं। जब उन्होंने मुहम्मद सल्ल० की बातें सुनीं 
तो उनका विचार हुआ किं हो-त-हो वह नबी यही हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि जब हमारे 
यहाँ के यहूदी उनकी वातें सुन लेंगे तो वे जरूर मुसलमान हो जायेगे । हमें उन से पहल करना 
चाहिये, कहीं ऐसा न हो कि वे लोग पहले ईमान ले आयें अतः इस मौके पर छः आदमियों ने 
इस्लाम क़बूल कर लिया। 


इस्लाम मदीने में 

इधर धीरे-धीरे लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे थे उधर विरोध तेजी के साथ बढ़ता 
जा रहा था। बहुत कठिन समय था और छिसी प्रकार समक में न आता था कि आखिर इन 
मुट्ठी भर मुसलमानों का क्या होगा ? और इतने विरोध के होते हुए लोग अल्लाह्‌ के दीन को 
कैसे अपना सकेंगे । मक्के में हालात कठिन से कठिततर होते जा रहे थे, परन्तु मक्के के बाहर 
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| .. ._ होता है। 


२८ मुहम्भद सल्ल० के जीवन का परिचय 


बहुत सी बस्तियों में इस्लाम धीरे-धीरे फल रहा था और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही थी । 
अक़बा के स्थात पर जिन छः आदमियों ने इस्लाम अपनाया था जब वे लौट कर मदीने गये तो 
उन्होंने सब हाल लोगों को सुनाया । फलस्वरूप बारह आदमियों की एक मण्डली हजरत मुहम्मद 
सल्ल० की सेवा में आई। उन लोगों ने आपकी बातें सुनीं और ईमान ले आये और यहाँ से अपने 
साथ एक साहब को लेते गये ताकि वह मदीने वालों को घर-घर पहुँच कर क़ुरआन सुनाएँ और 
इस्लाम की बातें बताएं । इस प्रकार मदीने में इस्लाम तेजी के साथ फैलता रहा ओर फल यह 
निकला कि अगले साल अर्थात्‌ नुबवत के बारहवें साल हज के ज़माने में अक़बा के स्थान पर 
७२ आदमी हजरत मुहम्मद.सल्ल० से मिले और मुसलमान हो गये और उन्होंने हजरत को यह्‌ 
वचन दिया कि हम हर हाल में आपका साथ देगे। उन लोगों ने आपसे एक समभौता किया 
जिसमें छः बातों का वचन दिया-- 
अल्लाह के सिवा किसी की दासता स्वीकार न करेंगे । 
चोरी नहीं करेंगे । 
ज़िना नहीं करेंगे । 
. अपनी औलाद को क़त्ल नहीं करेंगे । 
किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाएंगे और न किसी की पीठ पीछे बुराई करेगे । 
हज़रत मुहम्मद सल्ल° जिस भली वात का हुक्म देंगे उससे मुह न मोड़ेंगे । 
क़रआन बराबर उतर रहा था और हर मरहले और हर मौक़े के अनुसार हिदायतें दी जा 
रही थीं। मक्के के इस अन्तिम युग में जिस वात पर बहुत अधिक जोर दिया गया वह ईमान 
वालों में धेय्य॑ का गुण पैदा करना है । उनके दिलों को दृढ़ बनाने और उन्हें सही रास्ते पर जमाने 
के लिए विशेष बल दिया जा रहा था। क्योंकि लगभग बारह साल की लगातार कोशिशों के फल 
ऐसे थे कि एक साधारण दृष्टि रखने वाला मनुष्य उन्हें देखकर साहस छोड़ देता । इस लिए मोमिनों 
को बार-त्रार बताया गया कि कठिनाइयाँ और आजमाइशें तो इस रास्ते की अनिवार्य मंज़िलें 
हैं। यही वह कसौटी है जिम पर कसने के बाद ईमान के दावे की सच्चाई का पता लग सकता 
है। उन्हें बताया गया कि अगर इस समय अल्लाह को न मानने वालों का अधिकार है तो इसका 
यह अर्थं न लेना चाहिए कि यह स्थिति यूंही रहेगी और कभी न बदलेगी। मुसलमानों को पिछली 
जातियों पर बीती हुई बातें सुनाई गई और इतिहास के प्रकाश में यह बात स्पष्ट कर दी गई 
कि अल्लाह के दीन के नेताओं को लगभग हर युग में ऐसी ही समस्याओं से निबटना पड़ा है। 
इस कालावधि में दिये गए उपदेशों का एक उदाहरण सूर: अनकबूत (सूरः २६) है। इसमें सत्र और 
जमे रहने की हिदायत भी है और भयोत्पादन के लिए बीती हुई जातियों की कहानियाँ भी हैं 
और विरोधियों की आपत्तियों का उत्तर भी है। साथ ही इस बात की ओर संकेत भी है कि 
ईमान वाले व्यक्ति के लिए मूल निर्णायक प्रश्‍न यह है कि वह किस प्रकार अल्लाह के दीन पर 
क्रायम रहे ओर किस प्रकार दीन का सन्देश दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता रहे । अगर किसी 
समय वह यह देखे कि किसी जगह इन दोनों की गुञ्जाइश बाक़ी नहीं रही है तो उसे यह सोचना 
चाहिए कि अब वह अल्लाह की ज़मीन पर कहाँ जाकर बसे और किस प्रकार दीन के तक़ाजों 
को पूरा करे, घर, व्यापार, खेती, सगे-सम्बन्धी इन में से कोई वस्तु भी इतना महत्व नहीं रखती 
`क्ि उसके का कोई मुमलमान किसी विशेष स्थान से चिमटा रहे। अतः इस कालावधि 
में उतरे हुए कुरआन में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ईमान वालों को अब किस बात के लिए तैयार 


NSS 
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हिजरत 


इस्लामी परिभाषा में केवल अल्लाह के दीन के लिए स्वदेश को छोड़ कर किसी ऐसी 
जगह चले जाना, जहाँ दीन के तक़ाजे पूरे हो सकें हिजरत कहलाता है। इस प्रकार स्वदेश छोड़कर 
जाने का वास्तविक कारण न जान बचाकर भागना होता है और न किसी दूसरे देश में बेहतर 
आशिक सुविधाओं का विचार। मकके में अब स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई थी कि अब न तो 
इस बात की आशा थी कि कुछ और लोग इस्लाम लायेंगे। ह।लात का दबाव ही कुछ ऐसा 
था कि अब आम लोगों का इस्लाम की ओर बढ़ना बहुत कठिन था। फिर इधर मुसलमानों को 
जिन कठिनाइयों का सामना था उनमें रहते हुए वे दीन के तक़ाज़े भी पूरे नहीं कर सकते थे! 
इसलिए अब हज़रत मुहम्मद सल्‍ल० की इजाजत से कुछ लोगों ने दीन के लिए अपने घर, अपने 
व्यापार, खेतियाँ और बाग़ छोड़ कर मदीने जाने का निश्चय कर लिया और धीरे-धीरे मुसल- 
मान मक्क़ा छोड़कर जाने लगे। 

जब नुबूवत का तेरहवाँ साल आरम्भ हुआ उस समय तक बहुत-से मुसलमान मदीने जा 
चुके थे और वहाँ उनके कारण इस्लाम फैल भी रहा था और शक्ति भी प्राप्त कर रहा था। 
इस बात को मकक्रे वालों ने बड़ी चिन्ता के साथ देखा और अन्तिम उपाय के रूप में हर क़बीले 
के बड़े-बड़े सरदारों ने मिल कर यह तै किया कि मुहम्मद सलल० का काम तमाम कर दिया 
जाये और इस काम के लिए हर क़बीले से एक-एक जवान चुना जाये और सब मिलकर एक साथ 
मुहम्मद सल्ल० पर हमला करें और उन्हें क़त्ल कर दें। इस सूरत में हाशिम के वंश वालों के 
लिए यह्‌ सम्भव न रहेगा कि अपने वंश के एक आदमी के खून के बदले में वे तमाम क़ बीलों से 
अकेले लड़ सकें । दुश्मन की इन चालों का पता हज़रत मुहम्मद सल्ल० को भी चल गया और 
अब अल्लाह की ओर से यह हुक्म भी मिल गया कि अब आप मक्का छोड़ कर मदीने चले 
जायें, अतः हजरत मुहम्मद सल्ल ने हज़रत अली को बुला कर लोगों की वह अमानतें उनके 
सुपुर्द कीं जो आपके पास जमा थीं और जिनमें अधिकतर अमानतें उन ही लोगों की थीं जो 
आप के खून के प्यासे थे। आप ने हजरत अली को हिदायत की कि मेरे जाने के बाद यह अमानतें 
लोगों को लौटा देना। यह एक आश्चर्य की वात थी कि इतने विरोध के होते हुए भी विरोधी 
और दुइमन यही जानते थे कि मुहम्मद से ज़्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं और इस 
लिए वे अपनी अमानतें आप के पास ही रखते थे । हजरत मुहम्मद सल्ल० हज़रत अबूबक्र के 
साथ उसी रात मक्के से निकले जिसकी सुबह को दुइमनों ने आप पर हमला करने का निश्चय 
किया था। कुछ लोगों की खोज के अनुसार यह तारीख २० जन सन्‌ ६२२६० थी। इसी 
तारीख से मुसलमानों का हिजरी कलेण्डर शुरू होता है । 


मदीने में 


हज रत मुहम्मद सल्ल० के मदीने आने से पूर्व आपके आने की सूचना मदीनेवालों को 
मिल चकी थी और संब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे पहले आपका स्वागत मदीने से 
तीन मील की दूरी पर कुवा के स्थान पर किया गया। यहाँ आपने सबसे पहले स्वयं अपने हाथ से 
और तमाम मुसलमानों की सहायता से एक मस्जिद बनाई और कुछ दिन ठह्रने के बाद मदीने 
की ओर रवाना हुए । हर व्यक्ति चाहता था कि हुजूर मेरे यहाँ ठहर । इसलिए यह निर्णय करना 
बहुत कठिन हो गया कि आप किसकी प्रार्थता को स्वीकार करें और किसको स्वीकार न करें। 
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३० मुहम्मद सल्ल० के जीवन का परिचय 
सो आपने फ़रमाया कि अच्छा मेरी ऊँटनी जिस किसी के मकान के सामने जाकर खड़ी हो जाये 
बस वहीं मैं ठहर जाऊंगा । ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दिया गया और वह थोड़ी देर में हज़रत अबू- 
अय्यूब अन्सारी के मकान के सामने ठहर गईं। यह वही स्थान है जहाँ अब मस्जिदे नबवी है। 
मदीने में आने के बाद भी आपने पहला काम यही किया कि हज़रत अवूअय्यूब अन्सारी 
के मकान के क़रीब ही ज़मीन ख़रीदकर उस पर बहुत सादा तरीक़्े से एक मस्जिद बनाई जिसकी 


दीवारें कच्ची ईंटों की और छत खजूर के पत्तों की थी । 


भाई-चारा 

मकरे से जो लोग घर-वार छोड़कर मदीने आये थे वे क़रीब सब ही विचा किसी सामान 
आदि के थे। खाते-पीते लोग भी सव-कुछ छोड़-छाड़कर यूही आ गये थे और अब यहाँ उनके 
लिए स्थायी स्थान की आवश्यकता थी । हजरत मुहम्मद सल्ल० ने इस समस्या को इस प्रकार 
सुलझाया कि एक दिन मदीने के सब मुसलमानों को बुलाकर कहा, “कि ये सब मुसलमान जो 
मकके से आथे हैं तुम्हारे भाई हैं” और फिर आप ने मदीने के एक व्यक्ति को बुलाया और एक 
मक्के वाले को और फ़रमाया : “आज से तुम एक-दूसरे के । तुम अपने भाई को अपने 
घर ले जाओ और अपने साथ रखो । आपने मदीने वाले को “अनसार” (सहायता करनेवाले) 
का नाम दिया और मक्क्रेवाले को “मुहाजिर” (अल्लाह के लिए घर-बार छोड़नेवाले) का नास 
दिया और इस प्रकार सब मुहाजिरों को अन्सार का भाई बना दिया और अल्लाह के ये बन्दे भाई 
ही क्या भाई से भी कहीं ज्यादा साथी बन गये । अनसार खुशी-खुशी भुहाजिरों को अपने घर ले 
गये और अपनी सब जायदाद, सामान और व्यापार में उन्हें शरीक करके भाइयों की भाँति - 
हिस्सा बाँट दिया । बागों की आय, खेती का उत्पादन, घर का सामान, मकान, जायदाद, सारांश 
यह कि हर चीज़ इन भाइयों ने परस्पर बाँट ली और यह बेघर लोग बहुत सन्तुष्ट हो गये । 


यहद से सम्पर्क 


मदीने आने के बाद इस्लामी आन्दोलन को यहूद से मामला पेश आया । ये लोग मक्के 

वालों की तरह न मूर्तियां पूजते थे और न बहुत-से देवी-देवताओं के उपासक थे। ये तोहीद के 
मानने वाले थे। अल्लाह के रसूलों को भी मानते थे और आखिरत, फ़िरिइतों, वह्म और जन्नत- 
दोज॒ख पर भी ईमान रखते थे, ये लोग हज़रत मूसा अ० को अपना नबी मानते थे और अल्लाह्‌ 
की ओर से आई हुई शरीअत के अनुसार कार्य करनेवाले थे । इस प्रकार सिद्धान्तानुसार उनका 
दीन वही इस्लाम था जिसकी ओर हज़रत मुहम्मद सल्ल० बुला रहे थे। इनकी खराबी यह्‌ 
थी कि ये ज़बान से तो सब-कुछ मानते थे परन्तु इनके कार्य अल्लाह की शरीअत और उसकी 
हिदायत से बहुत-कुछ आजाद हो चुका था। इनके पास तौरात नामक आस्मानी किताब भी थी 
परन्तु इन्होंने इसमें बहुत-कुछ अदल-बदल कर दिया था। बहुत-सी इन्सानी मन-गढ़न्त बातें इसके 
साथ मिला दी थीं और खुदाई कलाम (ईश्वरीय वाणी ) का बहुत-सा हिस्सा गुम कर दिया था और 
बहुत-सी चीजें अपने मन-माने ढंग पर अपना ली थीं और इसके फलस्वरूप इनका नैतिक जीवन 
बहुत-क्ुछ खराब हो चुका था और अल्लाह से इनका सम्बन्ध कमजोर होते-होते बिलकुल समाप्त 
हो गया था । इस प्रकार अब इस्लामी आन्दोलन को ब्रिलकुल नये लोगों से मामला पड़ा था। 
यूं कहना चाहिए कि अब म (मदीते में आकर हज़रत मुहम्मद सल्ल को मुशरिकों और काफ़िरों से 

से ज्यादा “इन बिगड़े हुए मुसलमानों” की ओर ध्यान देना था। 
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मुहम्मद सल्ल० के जीवन का परिचय ३१ 
मदीने की पहली इस्लामी स्टेट 
ना बड़ा be जो मदीने आकर हुआ यह या कि अब मदीने में चारों ओर से 
A लमान इकट्ठा हो रहे थे। मुसलमान अब मक्के की तरह उत्पीडित और विवश 
थे बल्कि सबकुछ उनके अपने हाथ में था | और अब इस बात की आवश्यकता थी कि प्रबन्ध 
को संभालने के लिए स्वयं मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत बनाई जाये और उनमे संबंधित 
तमाम प्रबन्धों को सँभाला जाये । मुसलमानों की यह छोटी सी रियासत जो मदीने में बन रही 
थी यद्यपि बिलकुल आज़ाद और स्वतंत्र थी परन्तु चारों ओर से कुफ्र के क़िलों से घिरी हुई थी 
और अब मामला केवल सताने और परेशान करने का ही नथा बल्कि अब पूरा अरब इस बात पर 
ठुला हुआ था कि इस नई रियासत और इसके मुट्ठी भर मुसलमानों को जल्द-से-जल्द खत्म 
कर दिया जाये । क्योंकि इस रियासत के ताक़त पकड़ने की शकल में सारे अरब वालों को अपने 
लिए खतरा ही खतरा दीख पड़ता था । इन नये हालात में हज़रत मुहम्मद और आपके साथियों 
के लिए बहुत आवश्यक था कि वे इस्लाम के प्रचारका काम पूरे जोश के साथ करें । और कम 
से कम समय में ज्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम के ठीक होने पर संतुष्ट कर दें । ज्यादा से 
ज़्यादा लोगों को अपने से सहमत करलें और अपनी बात को दलीलों से इस प्रकार प्रमाणित 
करें कि लोग जिन विचारों पर अब तक जमे हुए थे उनका गलत होना उनपर स्पष्ट हो जाये । 
साथ ही इस बात की भी आवश्यकता थी कि अब मुसलमानों को इस वात के लिए बिलकुल तैयार 
कर दिया जाये कि अगर उनके विरोधी उनपर हमला करें तो वे डट कर उनका मुक़ाबला कर- 
सके और अपने धर्म और विइवासत पर जमने और दूसरों को उस पर जमाने के लिए ताक़त का 
जवाब ताक़त से दे सकें । सूरः अल-बक़रः (सूरः न० २) का एक बड़ा हिस्सा इसी ज़माने में 
उतरा जिसमें विशेषकर यहूद को सम्बोधित किया गया है और नई परिस्थितियों से निमटने के 
लिए मुसलमानों को आदेश दिये गये हैं । 
मदीने में इस्लामी आन्दोलन को जिन नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनमें 
एक समस्या मुनाफ़िकों (कपट नीति रखनेवालों) की भी बड़ी महत्वपूर्ण थी ये वे लोग थे जो 
दिल से तो मुसलमान नहीं हुए थे परन्तु किसी न किसी कारण इस्लामी गरोह में घुस आये थे । 
कुछ तो इसलिए आये थे कि गरोह के अन्दर रह कर वे उपद्रव मचा सकें और मुसलमानों 
के भेद दुश्मनों तक पहुँचा सकें और कुछ इसलिए अपने को मुसलमान प्रकट करते थे कि 
वे ऐसा करने पर विवश थे । क्योंकि उनके परिवार के अनेक लोग मुसलमान हो गये थे और 
वे उनसे अलग न रह सकते थे | इनके अलावा कुछ ऐसे अवसर से लाभ उठानेवाले भी मुसल- 
मानों के साथी बन गये थे जो मुसलमानों के साथ रह्‌ कर कुछ लाभ उठाना चाहते थे । इस्लामी 
आन्दोलन के लिए ये आस्तीन के साँप हर मौक़े पर मुश्किलों का कारण बने और क़्दम-क़्दम 
पर मुसलमानों को इनसे भी निमटना पड़ा। आगामिक परिस्थितियों में इनके कारण जो 
मुश्किलें पेश आईं उनका उल्लेख अपने-अपने मौक़े पर होगा । 
मदीने में बननेवाली मुसलमानों की इस छोटी सी रियासत की दृढ़ता के लिए इस बात 
की भी आवश्यकता थी कि यह निश्चित हो जाये कि मदीने के आस-पास के यहूदी क़बीलों से 
मुसलमानों के राजनीतिक सम्बन्ध किस प्रकार के होंगे और मुसलमानों को यह मालूम रहे कि 
अगर किसी समय उनपर बाहर से कोई हमला हो तो इन लोगों की बया नीति रहेगी । अतः 
मुहम्मद सल्ल० ते जिन क़बीलों से बात-चीत शुरू की उनमें से कुछ ने तो तटस्थ रहने पर सम- 
झौता कर लिया और कुछ ने मुसलमानों का साथ देने का वचन दिया। 
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क्रिबूले में परिवर्तन 

अब तक इस्लाम का क्रि बला 'बैतुलमक़दिस' था। अर्थात्‌ मुसलमान उसी की ओर मुंह 
करके नमाज पढ़ते थे यही यहूद का क्रिबूला भी था। शाबान सन्‌ २ हिजरी की घटना है कि 
ठीक नमाज्‌ की हालत में क्िब्ले को बदलने का आदेश उतरा और वैतुलमक़्दिस के बदले काबा 
को मुसलमानों का क्रिबूला बनाया गणा । अतः मुहम्मद सल्ल० ने नमाज़ पढ्ने क्री दशा ही में 
अपना मुँह उत्तर में वैतुलमक़दिस की ओर से फेरकर दक्षिण में काबे की ओर कर लिया । 
इस्लामी इतिहास की यह घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण थी । यह मानो अल्लाह की ओर से एक एलान 
था कि अबतक यहूदियों को यह्‌ पद प्राप्त था कि वे दुनियाँ के सामने अल्लाह का दीन पेश करें । 
अब उन्हें इस पद से हटाया जा रहा है और अव मुसल मानों को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही 
है कि वे अल्लाह के बन्दों तक अल्लाह के दीन का सन्देश पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही 
इसमें इस बात की परीक्षा भी थी कि कोन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आदेशों का बिना 
किसी हुज्जत के पालन करनेवाला है और कौन पुराने पक्षपातों में ग्रस्त है । इस मौक़े पर एक बड़ा 
फ़ायदा यह हुआ कि ऐसे लोग जो पुरी तरह हजरत मुहम्मद सल्ल० का आज्ञापालन करने के 
लिए तैयार नहीं थे उनका भांडा फूट गया और वे मुसलमानों के गरोह से अलग हो गये । 


बद्र की लड़ाई 

मदीने में मुसलमानों का जोर पकड़ना यूँ तो सारे अरब वालों के लिए ही अप्रिय था 

परन्तुं विशेषकर मके के क़ुरैश इसे अपने लिए बड़ा खतरा समभते थे । कारण यह था कि शाम 
(8979) को व्यापार का जो रास्ता लालसागर के किनारे-किनारे जाता था वह मदीने के पास 

से होकर गुज़रता था और अब मदीने में मुसलमानों के जोर पकड़ने का अर्थ यह था कि शाम 
देश से क्रैश के व्यापार का सिलसिला उसी रूप में जारी रह सकता था कि या तो वे मुसलमानों 
से अच्छे सम्बन्ध रखें या फिर इस नई उभरती हुई शक्ति को बिलकुल कुचल दें। क़्रैश के लिए 
इस नई शक्ति को दबाना कोई आसान काम न था । फिर इधर हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने इसी 

व्यापारिक रास्ते के क़रीब रहनेवाले यहुदी क़बीलों से समझौते भी कर रखे थे और क़ुरैश अच्छी 
तरह समक गये थे कि अब मुसलमानों को छेड़ने का अर्थ यह भी निकल सकता है कि उन्हें अपने 
व्यापार से हाथ धोना पड़े । यह बात क़ुरेश को किसी प्रकार गवारा न थी। शाबान सन्‌ २ 
हिजरी का क्िस्सा है कि करेश का एक बहुत बड़ा क़ाफ़िला जिसके साथ लगभग पचास हज़ार 
अशरफ़ी का माल था शाम देश से लौट रहा था । क़ाफ़िले के साथ तीस-चालीस रक्षकों से ज़्यादा 
लोग न थे इसलिए क़ाफ़िले के सरदार अबूसुफ़यान को यह डर हुआ कि कहीं मदीने के क़रीब 
पहुँचने पर मुसलमान हमला न कर दें। अबूसुफ़यान ने इस खतरे को देखते हुए एक व्यक्ति को 
मक्का दौड़ा दिया कि वह वहाँ से लोगों को सहायता के लिए बुला लाये | उस व्यक्ति ने मक्के 
में आकर दुहाई मचा दी कि मुसलमान काफिले को लूटे ले रहे हैं। इस सूचना के साथ हज़ारों 
आदमियों को दिलचस्पी थी क्योंकि क़ाफ़ले के साथ जो माल था वह मक्के के लगभग तमाम ही 
व्यापारियों का था। अतः क्ुरैश के पुकारने पर तमाम बड़े-बड़े सरदार लड़ाई के लिए निकल 
आये और देखते-देखते कोई एक हज़ार जोशीले जवानों की एक सेना तैयार हो गई। इन लोगों ने 
यह निश्‍चय कर लिया कि अब मुसलमानों का अन्त ही कर डालना है | क्योंकि इस तरह तो यह 
रोज़ की झंकट रहेगी रशी और शाम देश के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धों का बिलकुल अन्त हो 
जायेगा । एक ओर माल का प्रेम व्यापार के संरक्षण का चाव और दूसरी ओर मुसलमानों से 
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पुरानी दुश्मनी और वैर, इन सब चीजों ने मिलकर नवजवानों को जोश में दीवाना बना दिया 
और इन सब ने मदीने पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर दिया | 

इधर मुहम्मद सलल० को भी हालात का ज्ञान था। आपने महसूस किया कि अब समय 
आ गया है। अगर इस समय क़्रेश ने मुसलमानों को नीचा दिखा दिया तो फिर इस्लामी आन्दो- 
लन का अन्त ही हो जायेगा अतः इस मौक़े पर कोई निर्णायक क़दम उठाना चाहिए । इधर मुसल- 
मानों की स्थिति ऐसी न थी कि वे लड़ाई लड़ते । मक्के से जो लोग आये थे वे खाली हाथ थे और 
अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आये थे । मदीने के लोग साधारणतः खेती-बाड़ी करने वाले थे 
और युद्ध के मामले में उन्हें तजरबा न था । यहूदियों के बहुत से क़बीले बिरोध पर तुले हुए थे । 
खुद मदीने में मुसलमानों के दुश्मन मौजूद थे । ऐसी परिस्थिति में इस बात का डर था कि अगर 
मके वाले मदीने पर चढ़ आये तो हो सकता है कि मुसलमानों के मुट्ठी भर गरोह का अन्त हो 
जाये और यह न भी हो और वे अपने क़ाफ़ले को निकाल ले जायें तो इससे भी मुसलमानों की 
हवा उखड़ जायेगी और फिर भविष्य में हर एक उन्हें दबा लेने का साहस करेगा। इसलिए हज़- 
रत मुहम्मद सह्ल० ने मुहाजिरों और अनसार को इकट्ठा किया और तमाम हालात साफ़-साफ़ 
उनके सामने रख दिये कि देखो एक ओर उत्तर में व्यापारिक क़ाफिला है और दूसरी ओर क़्रेश 
की सेना चली आ रही है। अल्लाह का वादा है कि इसमें से एक तुम्हें मिल जायेगा, बता मो तुम 
किसके मुक़ाबले पर चलना चाहते हो। इस पर बहुत से मुसलमानों ने यही चाहा कि क़ाफले पर 
हमला किया जाये लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्‍ल० की निगाहें दूर तक देख रही थीं । आपने फिर 
अपना प्रश्‍न दोहराया अब इस पर कुछ मुसलमानों ने कहा : “ऐ हे ! अल्लाह के रसूल आप 
फैसला करें आप जिधर जायेंगे हम आपके साथ हैं” अतः जब रसूल सल्ल० ने मुसलमानों को इस 
पर तैयार कर लिया कि अब मुक़ाबला क्रैश की सेना से करना है तो आपने कूच का एलान 
किया । इस समय मुसलमानों में केवल ३१३ आदमी ऐसे निकले जो लड़ाई के योग्य थे इनमें से 
दो-तीन के पास घोड़े थे और कोई सत्तर ऊंट थे, लड़ाई का सामान भी बहुत थोड़ा था इसलिए 
अधिकतर मुसलमानों के दिल डर रहे थे कि देखिए क्या होता है । इधर रमजान का महीना था 


और रोजे इसी वर्ष फर्ज हुए थे। १६ रमजान सन्‌ २ हिजरी को बद्र नामक गाँव में जो मदीने . 


से ड मील दक्षिण-पच्छिम की ओर है पहुँचे और यहाँ हजरत मुहम्मद सल्ल० ने मुसलमानों को 
पड़ाब डालने का हुक्म दिया । मुसलमानों के लिए यह कठिन परीक्षा का समय था। अपने से तीन 
गुनी सेना का मुक़ाबला जो हर प्रकार से लैस थी। अपने पास सामान की कमी फिर मुहाजिरों के 
लिए एक कठिन परीक्षा यह थी कि जो लोग मुक्राबले के लिए सामने थे उनमें से बहुत से लोग 
अपने ही नातेदार और सम्बन्धी थे । किसी का मुक्राबिला भाई से था किसी का बेटे से। किसी 
का बापसामने था तो किसी का चचा! और माम्‌ँ। ऐसी दशा में वही लोग इस लड़ाई में ठहर 
सकते ये जो दिल से सच्चे और पक्के मुसलमान थे। इधर अनसार का हाल यह था कि जब वे 
मुसलमानों के साथ कुरैश के मुक़ाबले के लिए निकल आये तो मानो उन्होंने सारे अरब की 
दुइमनी मोल ले ली । यह साहस वही लोग कर सकते थे जिनके दिलों में अल्लाह और उसके 
रसूल का प्रेम पूर्णतः बैठ गया था और ईमान उनके अन्दर रच-बस गया था। 

ईमान का यही वह मुक़ाम है जिसके बाद अल्लाह की मदद जरूर आती है। ही 
हुआ | जब बद्र की लड़ाई में उ कमजोरों और निह्ये मुसलमानों का मुक़ाबला दुश्मनों से हुआ 
तो अल्लाह की मदद आई और यही कमजोर मुसलमान अपने शक्तिशाली दुश्मन के मुकाबिले में 
सफल हुए। कुरैश के बड़े-बड़े सरदार मारे गये कितने ही क्रँद हुए ओर इस पहले मुक़ाबले में 
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कुरैश की कमर टूट गई । लड़ाई में जो लोग क़ैद होकर आये वे दो-दो चार-चार करके मुसल- 
मानों में बाँट दिये गये। मुसलमानों को हिदायत कर दी गई कि वे इन लोगों के साथ अच्छा 
व्यवहार करें । इस्लामी इतिहास की यह लड़ाई अपने परिणाम और प्रभाव की दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण थी इसका उल्लेख और इस पर एक अनोखे ढंग से समीक्षा क़ुरआत को सूरः अल- 
अनफ़ाल (सूर:.८) में की गई है । क़रआय को पढ्नेवाले जानते हैं कि यह समीक्षा एक बिलकुल 
ही अनोखे ढंग की है और उससे बिलकुल भिन्न है जैसी समीक्षा साधारणतः संसार के सम्राट 
किसी लड़ाई के जीतने के बाद किया करते हैं। इस मौक़े पर मुसलमानों की नैतिक शिक्षा-दीक्षा 
के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और उनमें संगठन का आदर अल्लाह पर भरोसा, 
उद्देश्य की लगन और सांसारिक धन-दौलत के मोह से दिल को खाली रखने को भावना पूरी 
तरह जाग्रत की गई। 

बद्र की लड़ाई में मुसलमानों की विजय तो हो गई परन्तु इस घटना ने सारे अरब वालों 
को मुमलमानों के विरुद्ध चौकच्ता कर दिया । दुश्मन और ज़्यादा भड़क गये । इधर जो सरदार 
मारे गये उनके खून का बदला लेने के लिए ह॒ रों दिल व्याकुल हो गये। अरब में किसी एक 
व्यवित का खून बहुदा पुश्तों तक लड़ाई का कारण बना रहता था और बढ़ में तो ऐसे लोग मारे 
गये थे जिनके खून की क्रीमत सैकड़ों लड़ाइयों,से भी अदा नहीं हो सकती थी । मुसलमानों की 
विजय को देखकर कितने ही यहुदी क़बीले भी पेचताव खाने लगे और समभौतों को पास किये 
बिना उनकी सहानुभूति क्रैश के साथ हो गई और वे भी लोगों को खुल्लमखुल्ला मुसलमानों 
के विरुद्ध युद्ध पर उभारने लगे । इस प्रकार मानो मदीने की छोटी-सी बस्ती चारों ओर से खतरे 
में घिर गई। 


उहुद की लड़ाई 


के मुकाबले के लिए मदीने से निकल पड़े आपके साथ लगभग एक हज़ार मुसलमान थे, अभी 
कुछ ही दूर गये थे कि अब्दुल्लाह इब्न उबई ने जो दिखावे के लिए मुसलमान बना था वास्तव 
में मुसलमानों का सस्त दुश्मन था मुसलमानों को बहकाना शुरू किया और लड़ाई के भयंकर प हलू 
सामने रखें ।! अतः इस मौक़े पर उससे प्रभावित लगभग तींत सौ व्यक्तियों ने साथ छोड़ दिया 
और केवल ७०० मुसलमान बाक़ी रह गये। यह बड़ा कठिन समय था परन्तु जिन मुसलमानों 
के दिन अल्लाह पर ईमान, आखिरत के विश्‍वास और सचाई की राह में शहीद होने की उत्कंठा 
से परिपूर्ण थे उन्होंने पुरा साहस दिखाया और लड़ाई से मुँह मोड़कर जानेवालों से प्रभावित हुए 
बना अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़े । हजरत मुहम्मद सल्ल० ने अपनी फ़ौज को इस प्रकार 
लगाया कि पहाड़ पीछे था और क्रैश की सेना सामने थी । पीछे केवल एक दर्रा ऐसा था जहाँ 
से हमला हो सकता था वहाँ आपने पचास मुसलमानों के एक दल को रक्षा के लिए लगा दिया 


१. उसकी राय यह थो कि मुसलमान मदीते में रहकर केवल अपना बचाव करें और आगे 
. बढ़कर हमला न करें लेकिन चूंकि उसकी यह राय नहीं मानी गई थो इसलिए वह सख्त 
नाराज्या : . ४ 
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और यह कह दिया कि तुम लोग किसी हाल में भी अपनी जगह से न हटना । 
क्रैश इस मौक़्े पर बहुत-सा सामान और लगभग ३ हजार फ़ौज लेकर चढ़ाई के लिए 
आये थे, जब युद्ध का आरम्भ हुआ तो शुरू में ही मुसलमानों का पर्ला भारी रहा। क्रुरैश के 
बहुत से लोग मारे गये और सेना में अवतरी फैल गई | मुसलमान यह समझे कि अब हमारी 
विजय हो गई और उन्होंने दुश्मन को पूरी तरह पराजित करने के बदले अपना ध्यान दुश्मन का 
माल लूटने की ओर लगा दिया यहाँ तक कि जो लोग दरें की रक्षा के लिए लगाये गए थे उनमें 
से कुछ को छोड़कर बाक़ी लोग माल लूटने लग गए । दृश्मन ने इस मौक़े से फ़ायदा उठाया और 
पहाड़ी का चक्कर काटकर मुसलमानों पर हमला कर दिया । सहसा दशा के बदल जाने से मुसल- 
मान घबरा गए । लड़ाई का पांसा पलट गया और मुसलमान इधर-उधर भागने लगे। और 
किसी तरह यह खबर उड़ गई कि हजरत मुहम्मद सत्ल० भी शहीद हो गये। इस सूचना से 
कितने ही मुसलमानों ने साहस छोड़ दिया। हजरत मुहम्मद सल्ल० को उस समय दस-बारह जान 
निछावर कर देनेवालों ने अपने घेरे में लिए हुए थे | आप घायल हो चुके थ्रे, आपने जब यह 
दशा देखी तो अपने साथियों को लेकर एक पहाड़ी पर आ गये और मुसलमानों को मालूम हो 
गया कि आप जीवित हैं अतः सब मुसलमान सिमट कर आपके पास इकट्ठे हो गए और इसी 
हंगामे में पता नहीं क्या हुआ कि देखनेवालों ने देखा कि काफ़िर लड़ाई के मैदान से भाग रहे हैं 
और अपनी विजय को पूरा किए बिना मैदान छोड़ रहे हैं । स्वयं काफ़िरों का यह कहना है कि 
जब वे कई मंजिल दूर चले गये तब उन्हें होश आया कि यह हमने क्या गलती की कि मुसल- 
मानों की शक्ति को बिलकुल खत्म किये बिना इस तरह चले आये । अतः उन्होंने एक जगह 
ठहरकर विचार-विमर्श किया कि अब फिर हमला करना चाहिए परन्तु कुछ साहस न हुआ और 
मक्के लौट गए । इधर नबी सहल० को भी यह खयाल था कि कहीं दुश्मन पलटकर हमला न कर 
दे। इसलिए आपने भी मुसलमानों को इकट्ठा करके फ़रमाया कि काफ़िरों का पीछा करना 
चाहिए । यह बड़ा कठिन समय था । मुसलमानों को सख्त चोट आई थी क़रीब सत्तर आदमी 
शहाद हो चुके थे बहुत से घायल थे ऐसी दशा में दुश्मन का पीछा करना आसान कामन था 
परन्तु जो लोग सच्चे ईमान वाले थे वे अल्लाह के भरोसे पर फिर जान क्रुरबान करने के लिए 
तैयार हो गए और त़बी सल्ल० ने कोई ८ मील तक दुश्मन का पीछा किया। मुसलमानों के इस 
कार्य से भी काफ़िरों को पलटकर हमला करने का साहस न हुआ। 
उहुद की लड़ाई में मुसलमानों को जो कष्ट उठाना पड़ा उसमें मुसलमानों की अपनी 
इस कोताही का भी बड़ा हाथ था कि जिस समय उन्हें डटकर मुक्राबला करता चाहिए था उस 
समय वे अपनी सफलता पर कुछ सन्तुष्ट हो गए और उनका ध्यात दुश्मन के मुक़ाबले की ओर 
से हट गया । उनके एक दस्ते ने अपने सरदार के हुक्म को च माना । मुसलमानों को इस कम- 
जोरी को सामने रखकर उन्हें उसी समय आदेश दिये गये । सूर : आले इमरान (सुर :३) के 
आखरी हिस्से में उहुद की लड़ाई पर जिस प्रकार समीक्षा की गई है, उसमें यह सब बातें मौजूद 
हैं । इसमें मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा करने की ताकीद की गई है । माल का प्रेम दिलों 
से निकाला. गया । विकट परिस्थितियों में जमे रहने पर उभारा गया है और मौत का डर दिलों 
से दूर किया गया है। 
उहद की लड़ाई में मुसलमानों की जो पराजय हुई थी उसके कारण उनकी वह धाक जो बद्र 
की लड़ाई के बाद विभिन्‍न क़्बीलों के दिलों पर बैठी थी कम हो गई और बहुत से क़बीले जो 
पहले मुसलमानों का साथ देने की प्रवृत्ति रखते थे वे अब कुरैश की ओर भुकने लगे और इसी 
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का यह असर था कि मुसलमानों की जो छोटी-छोटी टोलियाँ धर्म-प्रचार के लिए इधर-उधर गई 
हुई थीं । लोगों ने उन्हें भी क़त्ल करना शुरू कर दिया । इसी बीच यहूद के कई क़बीलों ने वचन 
भंग कर दिया, और मुसलमानों के दुश्मनों से मिलकर मुसलमानों को ख़त्म कर डालने के उपाय 
सोचने लगे । इस मामले में यहूदिय्ों का एक क़बीला वनूनजीर बहुत आग-आग था। अतः जब 
| उनकी हरकतें हृद से बढ़ गईं ता हज रत मुहम्मद सल्ल० ने उनपर दबाव डाला और उन्हें मदी ने 
से इस शर्त पर निकाल दिया कि वे अपने ऊँटों पर जितना माल लादकर ले जा सकें ले जाएँ। 
| ये लोग मदीना छोड़कर खैवर की ओर चले गये । 
है इन सब विभिन्‍न हालात ने लगभग सारे अरब में मुसलमानों के विरुद्ध आग लगा दी। 
विशेषकर बननज़ीर के लोगों ने इस्लाम के विरुद्ध बड़ी साजिश शुरू कर दी और आस-पास के 
क़बीलों को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काया । मवके जाकर क़ुरेश को लड़ाई के लिए तैयार किया 
गैर यह योजना बनाई कि सब मिलकर हमला करें और इस नये आन्दोलन का अन्त करदे अत 
थोड़े ही दिनों के बाद सन्‌ ५ हि० में अनुमान है कि दस हजार की सेना मदीना पर चढ़ाई के 
लिए तैयार हो गई । इस सेना में तमाम ही अरव वाले सम्मिलित थे । 


खन्दक़ की लड़ाई 


हजरत मुहम्मद सल्ल० को यह भी मालूम हो गया कि अब इतने बड़े पैमाने पर युद्ध 
की तैयारियाँ हो रही हैं। आपने अपने साथियों से राय ली कि अव क्या किया जाये । ईरान के 
रहने वाले हज़रत सलमान की राय से यह निश्चय पाया कि खुले मैदान में इतनी बड़ी संख्या 
का मुकाबला करना ठीक नहीं है । बल्कि मदीने के चारों ओर एक खन्दक़ खोद दी जाये ताकि 
दुश्मन प्रत्यक्ष हमला न कर सके । मदीना तीन ओर से घरों और खजूर के बागों से घिरा हुआ 
था केवल एक ओर से खुला हुआ था। आपने उसी ओर खन्द खोदने का हुक्म दिया। बीस दिन के 
अन्दर तीन हजार मुसलमानों ने पाँच गज गहरी खाई तैयार कर ली | इस काम में हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० स्वयं लोगों के साथ काम करते रहे। 
काफिरों की सेना ने मदीने पर तीन ओर से हमला किया । यह बड़ी ही कठिन परीक्षा 
का समय था । मौसम बहुत ठण्डा था। खाने-पीने के सामान की कमी थी जान, माल और औलाद 
सब कुछ खतरे में था। एक बहुत बड़ी सेना का मुक़ाबला था जो हर प्रकार से लैस होकर आई 
थी । ऐसे हालात में केवल वही लोग जमे रह सकते थे जो ईमान में सच्चे और दृढ़ थे । अतः 
इस मौक़ पर मुसलमानों के अन्दर जो मुन्ताफिक्‌ घुसे हुये थे वे खुलकर सामने आ गये। उन्होंने 
अपनी जान बचाने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिये दुर्मन लगभग एक महीने 
तक घेरा डाले पड़ा रहा । घेरा इतना सस्त था कि मुसलमानों को तीन-तीन दिन तक खाना त 
मिलता था । मुसलमानों की सेना खाई पर जगह-जगह लगी हुई थी । कभी-कभी इक्का दुक्का 
हमले भी हो जाते थे। परिवेष्टन लम्बा होता जारहा था और दुइमन की सेना के लिए बराबर 
कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थीं । दस हजार आदमियों के खिलाने-पिलाने का प्रबन्ध कोई आसात 
न था। मौसम बहुत ठण्डा था। इसी बीच एक बार ऐसी सख्त तूफ़ानी हवा चली कि काफ्रों 
के खेमे उख़ड़ गये सारी सेना इधर-उधर हो गई और अल्लाह की ओर से भेजा हुआ यह्‌ तूफ़ान 
मुसलमानों के लिए रूमत' और काफिरों के लिए अजाब बन गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई । 
यहुदी क़बीलों ने साथ छोड़ दिया और जब कुरूंश अकेले रह गये तो उन्हें भी लौट जाने के सिवा . 
कोई सूरत न दीख पड़ी। इस घटना का वर्णन और इस सिलसिले के आवश्यक आदेश क़्रआन की 
HR 
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सुरः अल-अहज़ाब (सुरः ३३) में दिये गये हैं। 

_ इस लड़ाई के मौक़ पर मुसलमानों को पूरी तरह यह अच्दाज़ा हो गया कि जिन यहुदी 
क़बील नै उनके साथ समभौते किये थे उनमें किसने अपने समझौते का आदर किया और किसने 
वचन भंग किया | वचन भंग करने वाले क़बीलों में बनू कुरेज़ा भी थे । हजरत मुहम्मद सल्ल ने 
इस लड़ाई के बाद उनकी ओर ध्यान दिया और यह फसला किया कि उनको इस वचन भंग का 
दण्ड दिया जाये जो उन्होंने ऐसे कठिन समय पर किया जब मुसलमानों पर तमाम अरब उमड़ 
आया था। बूनूक़ुरैज़ा तो मुसलमानों के लिए खुले दुश्मन से भी ज्यादा ख़तरनाक सिद्ध हुये कि 
उन्होंने एक ओर समझौता किया और दूसरी ओर समय पड़ने पर आँखें दिखा गये । जब बनू कुरेजा 
मुसलमानों के हमले के कारण हथियार डालने पर विवश हो गये और जब यह सवाल सामने 
आया कि उन्हें उनके वचन भंग करने का कया दण्ड दिया जाये तो उन्होंने यह प्रार्थना की कि 
उतकी अपनी धार्मिक किताब तौरात के अनुसार दण्ड निर्धारित करने के लिए एक कुमैटी 
(0०0९०) बना दी जाये अतः एक कुमैटी बना दी गई जिसने यह निर्णय किया कि बनू 
क़्रैज़ा के तमाम युद्ध के योग्य लोगों को कत्ल किया जाये और उनकी औरतें और बच्चे गिरफ्तार 
कर लिए जायें । अतः बनू कुरैज़ा के मामले में यही किया गया और मुसलमानों को अपने एक 
बगली दुश्मन से नजात मिल गई। 


मुनाफ़िक़ों को समस्या 


इस्लाम के इस नये उभरते हुए आन्दोलन को जहाँ बाहर के दुश्मनों और भरौसा न 
करने योग्य पड़ोसियों की ओर से नित परेशानियों का सामना करना पड़ता था वहाँ एक बड़ी 
समस्या मुनाफिकों की भी थी जो इस्लाम का दावा करके मुस्लिम समाज में घुस आये थे लेकिन 
दिल से इस्लाम के दुश्मन थे। हिजरत का अभी छठा ही साल था कि उन लोगों का जोड़-तोड़ 
और शरारतें हद से बढ़ने लगीं इसी जमा ने में नबी सहल० को ये ख़बरें पहुँचीं कि क्रबीला बन 
मुस्तलिक्र हमले की तैयारी कर रहा है। आपने इस ख़बर की तसदीक़ के लिए एक व्यक्ति को 
भजा और जब यह मालूम हो गया कि ख़बर सही है तो आपने स्वयं इस क़्बीले पर हमला करते 
का निइचय किया । मुसलमानों की ओर से इस पेशक़्दमी को देखकर बीले के बहुत से लोग तो. 
पहले ही भाग खड़े हुये और जिन्होंने कुछ मुक्राबिला भी किया वे पराजित हुये | कुल दस व्यबित 
मारे गये और बाक़ी गिरफ्तार हुए । यह घटना तो बहुत साधारण-सी थी, परन्तु कुछ ऐतिहा- 
सिक कारणों से बड़ी महत्त्वपूर्ण हो गई | इसकी एक विशेषता तो यह थी कि इस युद्ध में धत- 
दौलत के लालच से मुनाफिक् भी मुसलमानों के साथ शरीक हो गये थे । लेकिन चूँकि 
ये तो हर समय उपद्रव मचाने के लिए तैयार ही रहते थे इसलिए जब अकस्मात्‌ एक दिन चश्मे 
से पानी लेने पर एक मुहाजिर और अनसार के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई तो इन आस्तीन के साँपों 
ने इस साधारण घटना को खूब हवा दी और तुरन्त ही इसे मुहाजिर और अनसार के बीच जाति 
सम्बाधी झगड़े का. रंग दे दिया। इस मौके पर मुताफिकों के लीडर अब्दुल्लाह इब्न उबई ने मदीने 
वालों को भड़काते हुए यह भी कह दिया कि तुमने तो इन मुहाजिरों की बला स्वयं मोल ली है 
और अब ये तुम्हारे मुँह आते हैं, अगर तुम इनकी सहायता से हाथ उठा लो तो ये स्वयं ही यहाँ 
से भाग जाएँगे । हजरत उमर रजि ने यह बात सुनी तो बिफर गये । हज़रत मुहम्मद सल्ल० से 
आज्ञा चाही कि आप इशारा कर दें तो मैं अभी इस मुताफ़िक्‌ की गरदन उड़ा दूं । आपने हजरत 
उमर का गुस्सा ठंडा किया और कहा कि क्या तुम यह चाहते हो कि लोग यह चर्चा करें कि 
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मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने साथवालों को भी क़त्ल कर देते हैं। हजरत मुहम्मद सल्ल०का यह 
व्यवहार कि आपने सदा अपने विरोधियों को तलवार के बदले अपने नैतिक बल से जीतने की 
कोशिश की इतना स्पष्ट है कि इसके उदाहरण हर मौक़े पर सामने आते हैं। इसी अब्दुल्लाह 
इब्न उबई के मामले को देख लीजिए कि न केवल आपने उसे क़त्ल करा देना पसन्द न फ़रमाया 
बल्कि उसपर यह मेहरबानी की कि उसके मरने के वाद उसके क़फ़न के लिए अपना कुरता दिया 
और उसके जनाजे की नमाज़ भी पढ़ाई । 

इसी युद्ध के साथ इस्लामी इतिहास की एक और महत्त्वपूर्ण घटना का सम्बन्ध है वह 
है हजरत मुहम्मद सल्ल० की एक धर्मपत्नी हजरत आइशः (रज़ि०) पर तोहमत लगाने की 
घटना । मुनाफ़िकों ने एक साधारण-सी बात का सहारा लेकर कुछ इस प्रकार की गन्दी बातें 
उछालने की चेष्टा की कि जिससे हज़रत मुहम्मद सल्ल० का अपमान हो और मुसलमानों में 
साधारणतः बेचैनी और बददिली फैले । इस घटना का उल्लेख कुरआन की सूर : अन-नूर (सूरः 
२४) की आयत ११-१८ में किया गया है। सारांश यह है कि इस जमाने में नबी सल्ल० को 
मुनाफिकों के फैलाये हुए कितने ही फ़ितनों से निवटना पड़ा और आपने पूरी हिकमत के साथ 
इस्लामी आंदोलन को इन अन्दर के दुश्मनों से सुरक्षित रखने के उपाय किये । 


हुदैबियः का समझौता 

कबा इस्लाम का केन्द्र था जिसे हज़रत इबराहीम अ० और उनके सुपुत्र हजरत इस- 
माईल अण्ने अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के हुकम से बनाया था और हज करना इस्लाम 
में फर्ज था। इसलिए मुसलमानों को बड़ी कामना थी कि वे हज करें । क़ाबा छोड़े हुए अब उन्हें 
लगभग छः वर्ष हो रहे थे। अरब में यह तरीक़ा था कि हज के मौक़े पर ये लोग चार महीने के 
लिए लड़ाई बन्द कर देते थे ताकि हज के लिए आने-जानेवालों को कोई परेशानी न हो । हजरत 
मुहम्मद सल्ल्‌० ने भी सन्‌ ६ हिजरी में काबे को ज़ियारत का इरादा किया । मुसलमानों को तो 
यह कामना ही थी, ख़बर सुनते ही लगभग १४०० मुसलमान साथ चलने के लिए तैयार हो गये । 
जब इन लोगों ने प्रस्थान किया तो उन्होंने वही तमाम रसमें अदा कीं जो हाजियों को करनी 
पड़ती हैं और यह्‌ एलान कर दिया कि हम केवल हूज़ के इरादे से जा रहे हैं कोई चढ़ाई हमें नहीं | 
करनी है। परन्लु मक्केवालों ने इसके बावजूद लड़ाई की तैयारियाँ शरू कर दीं और मुसलमानों 
से कहला दिया कि तुम लोग मक्के में नहीं आ सकते । हजरत मुहम्मद सल्ल० ने मकके से कुछ दूर 
हुदेबियः के स्थान पर पहुंचकर पड़ाव किया और मक्के वालों के पास यह सन्देश भेजा कि हम 
केवल कावे के तवाफु और ज़ियारत के लिए आये हैं । हमें इसका मौक़ा मिलना चाहिए । परन्तु 
मक्के वाले किसी प्रकार न माने और अपनी हठ पर अड़े रहे और आखिरकार इन शर्तों पर 
मुसलमानों को समझोता करना पड़ा कि मुसलमान इस साल लौट जायें अगले साल आयें । 
परन्तु तीन दिन से ज्यादा न ठहरें, हथियार लगाकर न आयें । मक्के में जो मुसलमान बाक़ी रह 
गये हैं उन्हें न ले जायें । परन्तु अगर कोई मुसलमान मक्का वापस आना चाहे तो उसे आने दें। 
और यह कि अगर मक्के से कोई व्यक्ति भी चाहे वह मुसलमान हो या न हो मदीने चला जाये तो 
उसे लौटा दिया जाये परन्तु कोई मुसलमान मक्के में आ जाये तो उसे वापस न किया जाये, अरब 
के हर क़बीले को यह अधिकार दिया जाये कि वह मुसलमानों या काफिरों में से जिसके साथ चाहे 
समभौता कर ले | यह समभीता दस साल के लिए हुआ | ये सब शर्ते ऐसी थीं जिन्हें देखकर 
अन्दाज़ा होता था कि मुसलमानों ने दबकर समझोता किया है। इस मौक़े पर इस्लामी इतिहास 
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सत रहे नि ० जन्ह्‌ क्रुरश ने कद कर रखा था और जो बुरी तरह 

RA सी तरह भागकर मुसलमानों के कैम्प में आ गये और कहा कि मुभे 
ड्न जालियों से बचाया जाये परन्तु अभी जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार मुसलमान 
विवश थे कि अबूजन्दल को फिर ज़ालिमों को सौंप दें । इस घटना ने बहुत से मुसलमानों को 
बेचैन कर दिया, उनका जी चाहता था कि वे हर क़ीमत पर अपने भाई की सहायता करें परन्तु 
अल्लाह के नबी सल्ल० ने अपने सप्रझौते का आदर करके इस्लामी कीति (८०६०7) 
का एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अवूजन्दल की ढारस बेँधाते हुए अल्लाह के भरोसे पर 
लौटा दिया। 

वात तो साधारण थी परन्तु इस समभौते और इसका इस प्रकार पालन करने के कारण 

मुसलमानों की एक ऐसी नैतिक साख बनी जो भविष्य में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई । इस घटना 
के यही पड़नेवाले प्रभाव थे जिसकी ओर संकेत करते हुए क्रुरआन में इसे मुसलमानों के लिए 
स्पष्ट विजय कहा गया है। इसका उल्लेख सुरः अल-फ़त्ह (सुरः ४८) में हुआ है। इस समभौते 
का एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ कि मुसलमानों और काफिरों के बीच लड़ाई का वाता- 
वरण नहीं रहा और दोनों को परस्पर मिलने-जुलने के मौक़े मिलने लगे । इस मेल-जोल से 
गैर-मुस्लिम बहुत प्रभावित होते थे । मुसलमानों का स्वभाव उनके मामलों, मानुषिक सहानु- 
भूति, सद्व्यवहार, पवित्र जीवन और ईश-भय को देखकर घृणा और क्रोध के बदले प्रेम और 
चाव पैदा होता था और लोगों के दिल आप-से-आप इस्लाम की ओर खिचते थे, अतः इस समोते 
के वाद डेढ़ दो साल के अन्दर इतने लोगों ते इस्लाम क़बूल किया कि इससे पहले कभी क़बूल 
नहीं किया था । इसी जमाने में कुरेश के बड़े-बड़े सरदार इस्लाम लाये और इस्लाम की शक्ति 
इतनी बढ़ गई कि अब पुरानी जाहिलियत (पुरातन अज्ञान) को अपनी मौत साफ़ दिखने लगी । 
करेश के सरदार यह सब देखकर बौखला उठे और उन्हें यह महसूस होने लगा कि जिस सम- 
भौते के द्वारा उन्होंने मुसलमानों को दवाना चाहा था वह स्वयं उनके लिए हानिकारक सिद्ध 
हुआ और अब वे यह सोचने लगे कि इस समभौते को किस प्रकार तोड़ा जाये । 


खबर की लड़ाई 


बन नजीर जब मदीने से निकाले गये तो वे खैबर में श्वाबाद हो गये जो मदीने से लग- 
भग २०० मील उत्तर-पच्छिम की ओर है। यहाँ यहूदियों के बड़े मजबूत क़िले बने हुए थे । 
और खैबर इस्लामी आन्दोलन के विरोध का सबसे बड़ा अड्डा और इस्लाम के लिए सबसे बड़ा 
खतरा था जहाँ इस सिलसिले में निरन्तर कार्रवाइयाँ हो रही थीं । पहले हजरत मुहम्मद सलल्‍ल० 
ने इस बात की कोशिश की कि किसी प्रकार यहुदियों से कोई उचित समभौता हो जाये और वे 
अपनी साज़िशों से वाज आजाये परन्तु यहूद अपनी साजिशों से बाज़ न आये और अरब के 
विभिन्‍न क़बीलों से इस बात के लिए साज़-बाज़ करने लगे कि सब मिलकर मदीने पर चढ़ाई 
करें ' विरो धयों रे ~ 

इस समय तक मुसलमानों ने अपने उन धियों के हमलों को रोका था जो उह 
मिटाने के लिए उन पर चढ़ चढ़ कर आरहे थे। अल्लाह ने हर मौक़े पर उनकी सहायता की और 
उनके दृशमनों को तीचा देखना पड़ा; परन्तु अब हालात का रुखदूसरा था । अब आवश्यकता 

tu) / ~ 

इस बात की थी कि इस्लामी आन्दोलन के लिए जहाँ खतरा उभरता दीख पड़े, इससे पहले कि वह्‌ 
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खतरा जोर पकड़ सके आगे बढ़ कर खुद उसपर वार किया जाये और उसे खत्म करादिया जाये। 
इस्लाम की सुरक्षा के लिए जहां रक्षा-सम्बन्धी युद्ध की आवश्यकता है वहाँ स्वयं बढ़कर हमला 
करना भी आवश्यक है । इस्लाम पूर्ण जीवन-व्यवस्था है जीवन के प्रत्येक विभाग के लिए उसमें 
आदेश दिये गये हैं इस जीवन व्यवस्था की स्थापना के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है कि 
उसे गैर-इस्लामी जीवन के ध्वजा वाहकों के हमले से बचाया जाये वलिक इसकी स्थापना के 
लिए ऐसा समय भी आता है जब दूसरी व्यवस्थाओं को उखाड़ने और इसे स्थापित करने के 
लिए स्वयं आगे बढ़कर विरोधियों पर वार (आघात) भी करना होता है। 

इस्लामी आन्दोलन अब इस कालावधि में प्रवेश कर चुका था । अतः हज रत मुहम्मद 
सल्ल, ने खैबर में उभरते हुये खतरे को समय पर दबाने के लिए मुहरंम सन्‌ ७ हि० में खैबर 
पर हमला किया । पहले समझौते की वात-चीत हुई और जब यहूद इस पर तैयार न हुये तो 
उन पर हमला किया गया । २० दिन का घेरा डालने ९३ यहुदियों के क़त्ल और १५ मुसलमानों 
के शहीद होने के बाद मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई और खैबर पर मुसलमानों का कब्जा 
हो गया। इसी समय में हजरत मुहम्मद सल्ल० ने मुस्लिम समाज को मज़बूत नैतिक सिद्धान्तों 
पर संगठित करने और सामाजिक और व्यवस्था सम्बन्धी क़ानून को लागू करने की ओर पूरा 
ध्यान दिया। यद्यपि यह समय बड़े संघर्षो का था; परन्तु इसी समय में अल्लाह की ओर से 
सूरः अन-निसा (सूरः ४) और सूरः अल-मायदा (सुरः५) उतरीं । इनके पढ़ने से यह स्पष्ट 
होता है कि इस्लामी आन्दोलन का लीडर (नबी सल्ल०) अगर एक ओर एक होशियार 
जरनैल की तरह परिस्थितियों से निबट रहा था तो दूसरी ओर अल्लाह के आदेशानुसार 
सदाचार की शिक्षा देने वाले, प्रशिक्षित करने वाले और आत्माओं को शुद्ध करने वाले 
के रूप में नये इस्लामी समाज को तथ्य-हीन रीति-रिवाज से पाक करके उसे उच्च कोटि के 
नैतिक व्यवहार, संस्कृति, सामाजिकता और अर्थ के नये नियमों पर व्यवस्थित कर रहा था। 
पारिवारिक संगठन के नियम निकाह और तलाक के क़ानून, स्त्रियों और पुरुषों के पारस्परिक 
सम्बन्धों के नियम अनाथों और निर्बेलों के अधिकारों की रक्षा, विरासत की तक़सीम के नियम 
लेन-देन के मामलों का सुधार, घरेलू झगड़ों को निमटाने के तरीके, शराब पीने पर पाबन्दी, 
ब्याज, जूआ और सट्टे की रोक-थाम, शुद्धता एवं पवित्रता सम्बन्धी आदेश सारांश यह कि 
मुस्लिम समाज के लिए वे सब नियम इसी अवधि में निर्धारित हुये जिन पर ऊंची संस्कृति एवं 
सभ्यता को स्थापना होती है, इस्लाम के आन्दोलन (3०४०००४) का सबसे बड़ा विशेष पहलू 
जो उसे विइव के प्रत्येक आन्दोलन में प्रमुखता प्रदान करता है यही है कि इसमें व्यक्ति और संघ 
के सुधार को हर मंजिल पर पुरा ध्यान रखा गया और इस बात की पूरी कोशिश की गई कि 
जो लोग अल्लाह्‌ के दीन के संदेश को लेकर आगे बढ़ें उन्हें अपने नैतिक बल, ईश भय और 
उच्चकोटि की मानुषिक विशेषताओं में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त हो। 

खैबर की विजय के बाद इस्लाम की अपनी एक शक्ति बन गई। मदीने के चारों ओर 
डेढ़ दो सौ मौल तक विरोधियों का जोर टूट गया और अब ऐसा लगने लगा कि इस्लाम 
वास्तव में एक पूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसके पास जीवन के सब पहलुओं के लिए एक पूर्ण 
कार्यक्रम है और जीवन की सारी समस्याओं का उचित समाधान भी । 

हुदेबियः की सन्धि की एक शर्ते यह भी थी कि मुसलमान अगले साल हज के लिए 
आयें । इसलिए सन्‌ ७ हिर में हजरत मृहमम्मद सल्ल ने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या 
के साथ काबे का देशेन किया । मुसलमान इस समय बहुत खुशी और जोश में थे और ऐसा 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


मुहम्मद सहल० के जीवन का परिचय ४१ 
लगता था कि शायद सवकेचालो ते हद 
में दवी हुई ईर्ष्या और पक्षपात की अग्नि को और त र व् दि कम 
और होन दिखे लगा दि हा का दिया और उन्हें अपना सन्धि-पत्र तुच्छ 
अनुसार खुज़ाआ के क़बीले ने मुसलमानां का 
साथ देने का वचन दिया था परन्तु सन्‌ ७ हि० के आख़िर में एक विशेष घटना घटी कि खुजाआ 
पर एक अन्य फबीले बनूबक्र ने चढ़ाई कर दी और चूंकि क़ुरेश इस कारण खुज़ाआ से अप्रसन्न 
थे कि उन्होंने मुसलमानों से समभौता क्यों किया है अतः उन्होंने भी बनूबक्र का साथ दिया और 
खज़ाआ के लोगों को क़त्ल करना शुरू कर दिया। खुज़ाआ ने विवश होकर हजरत मुहम्मद 
सल्ल० से अपने समभौते के आधार पर सहायता मांगी और आपने उन उत्पीड़ितों की ओर स 
क्रैश के पास यह सन्देश भेजा कि वे या तो खुज़ाआ के मारे गये लोगों का खू, बहा द आर 
बनबक्र की सहायता न करें या फिर इस बात का एलान कर दिया जाये कि ह॒रदेबियः का सम- 
आता समाप्त हो गया। क़्रेश ने यह सन्देश सुनकर साफ़ कह दिया कि हम सन्धि को समाप्त 
करते हैं । इसके फलस्वरूप समझौता समाप्त हो गया यद्यपि इसके बाद करैश को अपनी गलती 


कां एहसास हुआ और उन्होंने अबू सुफयान को समझौते को फिर लागू करने के लिए भेजा 


न किया । 


मक्के की विजय 


इस्लामी आन्दोलन का एक बड़ा और पुराना केन्द्र मकका था और यहीं हज रत इब राहीम 

अ० का बनाया हुआ वह ,उपासनागूह भी था जो सदा तोहीद (एकेशवरबाद) का केन्द्र रहा 
और अब मशिकों के अविकार में होने के कारण एक बहुत बड़ा बुतखाना बना हुआ था । मुसल- 
मानों के लिए इस केन्द्रकी ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक था अतः हजरत मुहम्मद सल्ल० 
ने रमजान सन्‌ ८ हिं० में लगभग दस हजार मुसलमानां को सना लेकर मक्के पर चढ़ाई को । 
स मौके पर अरब के वे तमाम क़बीले भी आपके साथ थे जिनसे समझते हो चुके थ । अभी 
मसलमानों की सेना मक्के के क़रीब ही पहुँची थी कि क्रैश के एक सरदार अबूसुफ़यान जी छा 
कर टोह ले रहें थे गिरफ्तार कर लिये गये और हज़रत मुहम्मद सल्ल० के सामने लाये गये । 
अबू सुफ़यान इस्लाम की विरोध में बहुत वढ़-चढ़कर हिस्सा ले रह 4, यहाँ तक कि हजरत 
महम्मद सल्ल० को क़त्ल कराने की साजिश भी उन्होंने ही की थी । युद्ध का दशा में ऐसे दुश्मन 
के हाथ आ जाने के बाद उस की सजा कत्ल के सिवा और हो ही क्या सकती थी परन्तु इस 
मौक्रे पर हजरत मुहम्मद सल्ल ने अपने इस सख्त दुश्मन पर कृपा-दूष्टि डाली और कहा : 
“अच्छा जाओ तुम आजाद हो अल्लाह तुम्ह क्षमा करे। वह सव दया करने वालों से बढ़कर 
दया करनेवाला है।” अबूसुफ़यान इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुये, उन्हाने देखा कि यह 
व्यवित शक्ति और सामर्थ्य रखने के बावजूद न अहंकारी है और न बदला लेने के लिए बेचेन। 
अबूसुफ़यान मक्के वापस न गये बल्कि इस्लाम लाकर मसलमानों की सेना में शामिल हो गये । 
मक्के पर यह चढ़ाई कुछ अजीब तरह की थी । विरोधी मुक्राबले के लिए पंक्तिवद्ध तो 
हुये परन्तु तुरन्त ही लड बिना मैदान छोड़ दिया और हजरत मुहम्मद सल्ल और आपकी सेना 
ने बिना मुक़ाबला किये नगर मे प्रवेश किया । एक स्थान पर कुरुश के कुछ लोगों ने इधर-उधर 
से वाणों की वर्षा की और तीन मसलमातों को शहीद कर दिया । इसपर हजरत खालिद रजि० 
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को मुक़बला करना पड़ा। तेरह आदमी क़त्ल हुए और बाक़ी भाग खड़े हुए । सेना के जिस हिस्से 
की कमान हजरत मुहम्मद सल्ल० कर रहे थे उसका किसीसे मुक़ाबला न हुआ और आपकी 
सेना के हाथों कोई क़त्ल न हुआ। मकके में प्रवेश करते ही हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने एलान कर 
दिया कि मक्के के हर एक व्यक्ति को जान की अमान दी जाती है पर छः या सात आदमी जो 
अपनी शरारत और अपराधों के कारण बहुत मशहूर थे उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया । 
इनमें से कुछ तो क़त्ल हुए और कुछ को आखिर में क्षमा कर दिया गया । 

हजरत मुहम्मद सल्ल० जब मक्‍के में दाखिल हुये और ,काबे में गये तो सबसे पहले 
आपने हुकम दिया कि तमाम मूर्तियाँ निकाल कर फेंक दी जायें और दीवारों पर जो देवी-देव- 
ताओं के चित्र बने हुये थे वे मिटा दिये जायें । इस समय आप की जवान पर सूरः बनी इसराईल 
(सुर: १७) की वह्‌ आयत (आयत, ८१) थी जिसका अर्थ यह है कि कह दो : सत्य आगया 
और असत्य (एवं अनृत) मिट गया । वास्तव में असत्य तो मिटने वाला ही होता है । कहते हैं उस 
समय कावे में ३६० मूर्तियाँ रखी थीं जो निकाल कर फेंकी गईं । 

विजय की पूर्णता के पश्चात्‌ आपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण दिया जिसके 
कुछ हिस्से हदीस की किताबों में लिये गये हैं। इस भाषण में आपने इनसानी बराबरी के महत्व 
पर जोर दिया और समाज में हर तरह की ऊँच-नीच को खत्म करने का एलान किया । आपने 
एलान किया कि यह वंश और क़वीले केवल इसलिए हैं कि हम इनसे एक दूसरे को पहचानते 
हैं। यह किसी प्रकार भी ऊच-तीच के चिह्न नहीं । अल्लाह के निकट इज्जत वाला वह है जो 
अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हो वंश और जाति पर गर्व करना बिलकुल ग़लत है। आप ने 
जिस जन समूह के सामने यह भाषण दिया उसमें वे सव लोग थे जो किसी समय में इस्लाम के 
सख्त दुरमन रह चुके थे। हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने उनकी ओर देखा और पूछा : “आज तुम 
जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करने वाला हूँ ?” सब लोग यह देख चुके थे कि अल्लाह 
के रसूल सल्ल० ने अब तक अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया है | वे बोल उठे : “आप 
सुशील हैं और सुशील भाई के बेटे।” यह सुनकर आपने एलान किया कि जाओ तुम पर कोई 
आरोप नहीं तुम सब स्वतन्त्र हो । आपने यह भी एलान कर दिया कि जिन लोगों ने मुसलमानों 
के छोड़े हुये घरों पर कब्जा कर लिया है वे अब उनसे वापस नहीं लिये जायेंगे और न किसी का 
माल और सम्पति उनसे छीनी जायेगी । आपके असाधारण सद्व्यवहार से लोगों को यह 
विश्वास हो गया कि वास्वत में आप कोई बादशाह नहीं हैं जिसने देश पर कव्जा जमाने के ध्येय 
से स्वार्थवश मक्के पर चढ़ाई की हो । बल्कि वास्तव में आप अल्लाह के रसूल हैं । 


हुनैन की लड़ाई 


यह थी वह मक्के की विजय जिस में जमीन, माल और जायदाद को तो नहीं जीता गया, 
हाँ इसके द्वारा दिलों को अवश्य जीत लिया गया और यह बहुत बड़ी जीत थी। मक्के पर तो 
विजय प्राप्त हो गई परन्तु अभी आस-पास ऐसे लोग थे जिनके दिलों में इस्लाम और इस्लामी 
आन्दोलन के विरुद देष और क्रोध पाया जाता था | इस विजय की सूचना मिलने पर वे और 
बेचैन होगये विशेषकर हवाज़िन और सक़्ीफ़ दो कबीलों ने तो यह सम लिया कि मक्के के 
बाद अब हमारी बारी है उन क्रबीलों के सरदारों ने मिलकर एक सख्त मुकाबला करने का 
फसला किया । हजरत मुहम्मद सल्ल० को इस की खबर थी, आपने निइचय किया कि इस बढ़ते 
हुये फ़ितने को इसी समय दबा दिया जाय, अतएव शाव्वाल सन्‌ ८ हि० में लगभग १२ हज़ार 
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दुश्मन उन्हें देखते ही मैदान छोड़ कर भाग खड़ा स यह be eh 
मुसलमान किसी समय भी अपनी शक्ति पर भरोस ता ee bene 
३ सा नहीं करता है उसका भरोसा केवल अल्लाह 

की कृपा पर होता ह। शायद इस भार सोचने का ही यह फल मिला कि जब मुसलमान मवके और 
तायफ़ के बीच एक घाटी में जिसका नाम हुनैन है पहुंचे तो दुढ्मन की सेना से मुक़ाबला होगया । 
दुश्मन ने आस-पास की पहाड़ियों से निरन्तर तीर बरसाने शुरू कर दिये। मुसलमान इसके 
लिए तैयार न थे । थोड़ी ही देर में उनके कदम उखड़ गये और बहुत से ऐसे मुसलमान जो अभी 
नये-नये ईमान लाये थे भाग खड़े हये । इस भगदड़ की हालत में हज रत मुहम्मद सहल० मजबूती 
के साथ जमे रहे और मुसलमानों को पुकारते रहे कि वे दुश्मन का मुक़ाबला करें और मैदान से 
मुँह न मोड़ें । आपकी इस दृढ़ता को देखकर बहुत से लोग पलट पड़े और मुसलमानों के क़दम 
फिर से जमना शुरू होगये । मुसलमान पूरी बहादुरी के साथ जमकर लड़े और अल्लाह की कृपा 
से थोड़ी ही देर में लड़ाई का पाँसा पलट गया मुसलमानों को बिजय प्राप्त हुई। दुश्मन के सत्तर 
आदमी क़रल हुये और हज़ारों कैद हुये । 

काफिरों के जो लोग हुनैन के मैदान से भागे उन्होंने जाकर तायफ़ में पनाह ली परन्तु 
हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने दुश्मन का पीछा किया । ताथफ़ को घेरे में ले लिया यहाँ तक कि 
दुश्मन की शवित पूरी तरह क्षीण हो गई । मुसलमान कोई २० दिन तक घेरा डाले रहें । 
तबूक की लड़ाई 

अरब के उत्तर में रूम एक विशाल राज्य था। इस राज्य से संघर्ष मक्क्रे की विजय से 
पहले ही आरम्भ हो गया था। नबी सलल० ते प्रतिनिधि मण्डल धर्म प्रचार के ध्येय से उत्तर 
की ओर उन क़बीलों के पास भेजा था जो सीरिया की सीमा के पास रहते थे । ये लोग अधिकतर 
ईसाई थे और रूम राज्य से प्रभावित थे । इन लोगों ने प्रतिनिधि मण्डल के १५ आदमियों कों 
क़्त्ल कर दिया था । अतएव न ब्री सल्‍ल० ने जुमादलऊला सन्‌ ८.हि० में तीन हजार मुसलमानो 
की एक सेना सीरिया की ओर भेजी ताकि इस क्षेत्र में मुसलमानों को विवश समक कर सताया 
न जाये । मुसलमानों की इस सेना से मुकाबले के लिए रूमी राज्य की ओर से पहले एक लाख 
फ़ौज भेजी गई परन्तु यह जानते हुये भी मुसलमान आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि यह फ़ौज दुगनी 
कर दी गई । इसके बावुजूद ये तीन हज़ार योद्धा आगे बढ़ते रहें और रूमी सेना से टकरा गयें। 

होना तो यह चाहिये था कि रमी सेना इस थोड़ी सी फ़ौज को पीस कर रख देती, परन्तु 
अल्लाह की कुछ ऐसी कृपा हुई कि रूमियों की इतनी बड़ी सेना मुसलमानों का कुछ न बिगाड़ 
सकी । यह एक ऐसी घटना थी कि इससे आस-पास के तमाम क़बीलों पर मुसलमानों की धाक 
बैठ गई और दूर-दूर तक बसने वाले क़बीले इस्लाम की ओर आकृष्ट हुये । इस घटना के एक 
प्रभाव यह भी पड़ा कि स्वयं रूमी सेता के कुछ लोग मुसलमान हो गये यहाँ तक कि सेना के एक 
कमाण्डर फरो इब्तेउमर भी इमान ले आये और उन्होंने अपने ईमान का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत 
किया कि न अपनी हुकूमत के डराते-घमकानेको परवाह की और न किसी लालच में आये, उन्होंने 
हर बात यही कहकर ठुकरा दी कि आखिरत के लाभ और हाति के मुकाबले में वे किसी चीज़ 
को महत्व नहीं दे सकते, अन्त से रमी हुकूमत ते उन्हें कत्ल कर दिया। इस घटना से इस्लामी 
आन्दोलन की नैतिक साख को बड़ा फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने यह समर लिया कि इस नये 
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आन्दोलन का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं । 

दूसरे साल रूमी राज्य ने सीरिया की सीमा पर फ़ोजी तेयारियाँ शुरू कर दीं। नबी 
सल्ल० को भी सूचना मिली । यह वक़्त इस्लामी आन्दोलन के लिए बड़ा नाजुक था, इस मौक़े 
पर अगर ज़रा सुस्ती दिखाई जाती तो अरब के वे सब क़वीले जो मुसलमानों के मृक़ाबले में परा- 
जित हुए थे फिर से सिर उठाते । इधर मदीने में मुनाफिकों की वन आती और शायद बाहर 
और अन्दर के ये दुश्मन मिलकर कोई ऐसा तूफ़ान उठाते कि इसका मुकाबला करना मुश्किल हो 
जाता । इस मौक़े पर हज़रत मुहम्मद सल्ल° ने बिना किसी झिझक के कहा कि रूम की ताक़त 
से टक्कर लेना ही उचित है इसीलिए आपने तुरन्त ही युद्ध की तैयारी का हुक्म दे दिया। मुस- 
लमानों के लिए यह कठिन परीक्षा का समय था मुल्क में अकाल पड़ा हुआ था, मौसम बहुत 
गर्म था, फस्लें तैयार खड़ी थीं, लड़ाई का सामान भी पूरा न था। बहुत दूर का सफ़र था और 
फिर एक बहुत बड़ी शक्ति से मुक़ाबला था। ऐसे मौक़े पर नबी सल्ल० का साथ वही लोग दे 
सकते थे जो अपने ईमान में पक्के थे । मुनाफिक्‌ जो दिखाने के लिए ईमान लाये थे या जिनका 
उद्देश्य ही मुसलमानों के अन्दर प्रवेश करके ख़राबियाँ फैलाना था या जो अभी विश्वास में कच्चे 
थेवे ऐसे कठिन समय में साथ नहीं दे सकते थे इसीलिए नबी सल्ल० के कहने के बाद तमाम 
मुनाफिक खुल कर सामने आ गये । जो लोग अपने ईमान के दावे में सच्चे थे वे तो सब कुछ 
छोड़-छाड़ खुशी के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गये उनके पास जो कुछ था वह सब लाकर दे 
दिया और हर व्यक्ति को उनको शुद्ध हृदयता का अनुभव हो गया। रहे वे लोग जिनके अन्दर 
खोट थी उन्होंने हीले-बहाने करने शुरू किये और युद्ध पर न जाने के लिए इजाजत लेने लगे परन्तु 
नबी सल्ल० ने इनकी कोई परवाह न की और केवल ३० हज़ार सच्चे मुसलमानों की एक सेना 
साथ लेकर रजब सन्‌ € हि० में मुकाबले के लिए निकले । रूमी राज्य को जब यह पता चला 
कि उनकी इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद मुसलमान बिलकुल नहीं हिचकिचाये और मुक्राबले के 
लिए सिर-धड़ की बाज़ी लगाकर निकल खड़े हुये तो उसे कुछ सोचना पड़ा और इससे पहले 
मुसलमानों की सेना का जो तजरबा हो चुका था उसने भी उसे परेशानी में डाल दिया और 
आखिरकार उसने यही उचित समझा कि अपनी फौजें हटा ले । नबी सल्ल० को जब यह मालूम 
हुआ कि दुश्मन ने मेंदान छोड़ दिया है तो आपने इसको काफ़ी समका और उसका पीछा करने 
के बदले उस इलाके में कुछ दिन ठहर कर सीमा पर स्थित छोटी-छोटी रियासतों को अपना 
आज्ञाकारी और बाजगुजार बना लिया और इस प्रकार अब तक जो अरब क़बीले रूमी राज्य 
का साथ देते थे अब इस्लामी राज्य के सहायक बन गये । इस चढ़ाई का उल्लेख पवित्र क़्रआन 
की सूरः अत-तौबः (सूरः ६) में किया गया है और मुसलमानों को ऐसे मौक़े के लिए बहुत अच्छी 


हिंदायतें दी गई हैं। 


प्रतिनिधि मण्डलों का आगमन 


हिजरत के नवें वर्ष को प्रतिनिधि मण्डलों (९७६३४००५) का वर्ष भी कहते हैं । 
क्योंकि अब मदीने में चारों ओर से प्रतिनिधि मण्डलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 
लोग दूर-दूर से आते, क़रआन सुनते और नबी सब्ल० के सादा जीवन और आपके स्वभाव से 
प्रभावित होकर इस्लाम लाते | अपने जीवन के अन्तिम दस वर्षो में जिन लड़ाइयों में नबी सल्ल० 
स्वयं शरीक हुए उत्तकी संख्या २७ है। जिनमें से ९ में सस्त लड़ाई हुई। इनके अलावा छोटी- 
बड़ी ३८ लड़ाइयाँ ऐसी है जो आपकी हिदायतों के अन्तर्गत दूसरे सरदारों की अध्यक्षता में लड़ी 
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गई । इस पूरी मुदत में आपने हर-हर घटना की स्वयं निगरानी की । हर मामले का फैसला किया 
और हर वात पर पूरा ध्यान दिया | इस पूरी मुदत में आपने पूरे अरब से मू्ति-पूजा का नाम व 
निशान मिटा दिया । स्त्री के मान को बढ़ाया और उसे समाज में ऊँचा स्थान दिया । मद्यपान और 
दुराचार का अन्त कर दिया । लोगों में ईमान, शुद्ध हृदयता, सच्चाई और अमानतदारी और ऐसी 
ही अगणित नैतिक विशेषताएँ पैदा कर दीं जिनसे अरब के लोग शताब्दियों से वंचित थे । जित 
अरबों को संस्कृति, नैतिकता और ज्ञान के मैदान में कोई स्थान प्राप्त न था उन्हें अत्यन्त सभ्य 
और ज्ञान का अनुरागी बना दिया और मानव इतिहास में पहली बार उस व्यापक बन्धुत्व के 
सिद्धान्तों से संसार को परिचित कराया जिसकी अब तक उसको हवा भी न लगी थी और यह 
सब काम उस कुरआन की शिक्षाओं के द्वारा हुआ जो आज भी दुनिया में ठीक उसी रूप में मौजूद 
हैं जिसमें वह उतरा था और जिसके बारे में यह विशवास करना कोई असंगत बात नहीं है कि 
वह कयामत तक ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। 
आखिरी हज्ज और स्वर्गवास 
हिजरत के दसवें वर्ष हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने हज का इरादा किया, यह आपका 
आखिरी हज था । इस मौक़े पर हज़रत मुहम्मद सल्ल० के साथ हज करने का सौभाग्य प्राप्त 
करने के लिए सम्पूर्ण अरब उमड़ आया था। इस मौक़े पर आपने लोगों को ठीक तरीके से हज 
अदा करने की कियात्मक रूप से शिक्षा दी और इसी मोौक़ पर्‌ ६ जिलहिज्जा को अरफ़ात के 
मैदान में वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण आदेश दिये । इस भाषण 
में कही हुई बहुत सी बातें अभी तक 'हृदीस' की किताबों में मौजूद हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण 
बातें यह हैं। आपने कहा : 
अरबी व्यक्ति को गैर अरब पर और गैर अरव को अरबी व्यक्ति पर कोई बड़ाई नहीं, 
तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे । 
मुसलमान परस्पर भाई-भाई हैं। क्र : 
तुम्हारे गुलाम ! तुम्हारे गुलाम | जो खुद खाओ इनको भी खिलाओ, जो खुद पहना 
इनको भी पहनाओ । 
अज्ञान काल के तमाम खून अनृत ठहरा दिये गये (अर्थात्‌ अब किसीको किसीसे पुराने 
खन का बदला लेने का हक़ नहीं) और सबसे पहले मैं अपने वंश का खून अनृत ठहराता ही 
ˆ जज्ञान काल के सव ब्याज अनृत ठहरा दिये गये और सबसे पहले मैं अपने वंश के ब्याज 
को अनृत ठहराता हूँ । द 
` औरतों के “मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर 
हक़ है । द 
मैं तुम में एक चीज छोड़ें जाता हूँ अगर तुमने उसे मजबूत पकड़ लिया तो तुम गुमराह 
न होगे और वह है-- अल्लाह की किताब । 4 , 
आखिर में आपने जन-समूह को सम्बोधित करके कहा कि तुम से अल्लाह के यहाँ मेरे 
बारे में पूछा जायेगा तो तुम क्या कहोगे ? लोगों ने उत्तर दिया : “हम यही कहेंगे कि आपने 
अल्लाह का संदेश हम तक पहुँचा दिया और अपना कर्तव्य पूरा र दिया ।” आपने आकाश की 
ओर उँगली उठाई और फ़रमाया : “है अल्लाह तु गवाह रत्ना । 
सफ़र सन्‌ ११ हिजरी की १८ या १६ तारीख थी कि आपकी तबीयत कुछ खराब हुई 
५२०० र-न न नाथ“ कमक 3० चतात ६५० ला mere ५ दएग 
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और निरन्तर खराव होती चली गई। यह सिलसिला अगले महीने की १०, ११ तारीख तक 
चलता रहा । कभी तबीयत कुछ सँभल जाती और कभी बीमारी बढ़ जाती। आखिरकार १२ 


रबीउलअव्वल सन्‌ १२ हिं० को आप इस संसार से कूच कर गये । 
नबी सल्ल० के स्वर्गवास से पहले पूरा क्ुरआन लिपिबद्ध हो चुका था ' और बहुत से 
ड मुसलमानों ने उसे जवानी याद कर लिया था। कुरआन इस समय जिस क्रम और जिस रूप में 
हमारे सामने मौजूद है । यह भी नबी सह्ल० के आदेशानुसार संकलित किया जा चुका था। 


क़रआन और प्रेग़म्बर 


सय्यद अबुल आला मौदूदी 
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क़ रआन अपने लाने वाले को किस रंग में 
पेश करता है ? 


संसार में मानव जाति के पथ-प्रदर्शन के लिए सदैव ऐसे पुण्यात्मा पैदा होते रहे हैं 
जिन्होंने अपने मुख तथा अपने आचरण से उसे सत्यं का मागे दिखाया है। परन्तु मनुष्य प्रायः 
उनके इस उपकार का बदला अत्याचार ही के रूप में देता रहा है। उन पर अत्याचार केवल 
उनके विरोधियों ने ही नहीं किया! कि उनके सन्देश से मुंह मोड़ा,उनकी सत्यता से इन्कार किया, 
उनके निमंत्रण की उपेक्षा की और उनको कष्ट देकर संमार्गं से फेरने की चेष्टा की, अपितु 
उन पर अत्याचार उनके प्रति श्रद्धा करने वालों ने भी किया कि उनके पीछे उनकी शिक्षाओं को 
विगाड़ा, उनके आदेशों को बदल डाला, उनके ग्रन्थों में काट-छाँट की और स्वयं उनके व्यक्तित्व 
को अपनी बिलक्षण प्रियता का खिलौना बनाकर ईश्वरत्व का रूप दे दिया। पहले प्रकार का 
अत्याचार तो इत पुण्यात्माओं के जीवन तक या अधिकाधिक कुछ वर्ष बाद तक ही सीमित रहा, 
परन्तु दूसरे प्रकार का अत्याचार उनके पीछे शताब्दियों तक होता रहा और बहुत से महानुभावों 
के साथ आज तक हुए जा रहा है। 

संस।र में आज तक जितने सत्य का बुलावा देनेवाले आये हैं सबने अपना जीवन उन 
झठे ईव रों के ईश्व रत्व का अन्त करने में व्यतीत किया है जिन्हें मनुष्य ने एक अल्लाह को छोड़ 
कर अपना ईश्वर बना लिया था। परन्तु सदैव यही होता रहा कि उनके बाद उनके अनुयाथियों 
ने अज्ञानपूर्ण श्रद्धा तथा अंध-विश्वास के कारण स्वयं इन्हीं को ईश्वर या ईश्वरत्व में ईश्वर का 
भागी बना लिया । और वे भी उन्हीं उपास्यों में सम्मिलित कर लिए गये जिनके खण्डन में उन्होंने 
अपना सारा जीवन लगा दिया था | । 

वास्तव में मनुष्य अपने-आपसे कुछ ऐसा बदगुमात है कि उसे मानव-जाति में पुण्याचरण 
एवं पवित्र स्वभाव की संभावना का बहुत कम विश्वास होता हैँ। वह अपने-आपको केवल त्रुटियों 
तथा अधमता ही का पूँज समझता है। उसका मस्तिष्क इस महान तथ्य के ज्ञान एवं विश्वास से 
प्रायः रिक्त रहता है कि इस मिट्टी की काया को गौरवान्वित ईश्वर ते वे शक्तियाँ एवं प्रवृत्तियाँ 
भी प्रदान की हैं जो उसको मानव होने तथा मानवीय गुणों से युक्त रहने पर भी पवित्र लोक में 
सिद्ध फिरिइतों से भी उच्चतर पद तक पहुँचा सकती हैं| यही कारण है कि जब भी इस संसार 
में किसी मनुष्य ने अपने-आपको ईरवर के प्रतितिधि के रूप में प्रस्तुत किया हैं तो उसके सह- 
जातियों ते पहले तो यह देखकर कि यह तो हमारे ही जैसा शरीर रखने वाला अत है उसे 
इइ्वर प्राप्त मानने से साफ़ इन्कार कर दिया और जब अन्ततः उसके व्यक्तित्व में असाधारण 
गुणों की आभा देखकर श्रद्धा भाव प्रकट किया तो फिर कहा कि जो व्यक्ति ऐसे असाधारण गुण 
रखता हो वह कदापि मानव नहीं हो सकता । फिर किसी समुदाय ने उसे भगवान बनाया, किसी 
ने अवतार का सिद्धांत गढ़कर विशवास कर लिया कि भगवान उसके रूप में प्रकट हुआ था, 
किसी ने उसमें दैवी गुणों और ईस्वरीय स्वत्व का अनुपान किया और किसी ने निश्चय किया कि 
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वह खुदा का बेटा है। “उसकी महिमा और सर्वोच्चता के प्रतिकूल है जो गुण-वर्णन ये करते हैं ।” 
संसार के किसी धर्म-प्रवर्त्क के जीवन को ले लो, तुम देखोगे उस पर सबसे अधिक 
अत्याचार स्वयं उसके श्रद्धालुओं ने ही किया हैं। इन्होंने उसपर अपनी कल्पनाओं तथा अन्ध- 
विश्वासों के इतने आवरण डाल दिये कि उसका रंग-रूप देखना सर्वथा असम्भव हो गया है 
केवल यही नहीं कि उनके परिवर्तित ग्रन्थों से यह पता लगाना कठिन हो गया है कि उसकी यथार्थं 
शिक्षा वया थी अपितु हम उनसे यह भी मालूम नहीं कर सकते कि वह स्वयं वास्तव में क्या था? 
उसके जन्म में अस्वाभाविकता, उसके शैशव काल में विलक्षणता, उसके यौवन तथा वृद्धावस्था 
में बिचित्रता, उसके जीवन की प्रत्येक बात में विलक्षणता और उसके देहान्त तक में अस्वाभावि- 
कता, सारांश यह हैँ कि आरम्भ से लेकर अन्त तक गतप ही गलप दीख पड़ता है और उसको 
इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि या तो वह स्वयं भगवान था, या भगवान का बेटाथाया 
भगवान का अवतार या कम-से-कम ईश्वरत्व में कुछ-त-कुछ साकी था। 
उदाहरणार्थ गौतम बुद्ध को देखो । बौद्धमत के बहुत गहरे अध्ययन से केवल इतना अनु- 
मान किया जा सकता है कि उस उच्च संकल्प मनुष्य ने ब्राह्मणत्व की बहुत-सी त्रुटियों का सुधार 
किया था और विशेष रूप से उन असंख्य सत्ताओं के ईश्वरत्व का खण्डन किया था जिनको उस 
काल के लोगों ने अपना उपास्य बना लिया था । परन्तु उसके देहान्त का पूरी एक शताब्दी भी 
नहीं वीती थी कि वैसाली की सभा में उसके अनुयायियों ने उसकी समस्त शिक्षाओं को परिवर्तित 
कर दिया । यथार्थ सूत्रों के स्थान पर नये सूत्र बना लिए और आधारभूत सिद्धांतों तथा उन पर 
निर्धारित व्यवस्थाओं में अपनी इच्छाओं तथा विचारों के अनुसार जिस प्रकार चाहा हस्तक्षेप 
किया । एक ओर उन्होंने बुद्ध के नाम से अपने मत के ऐसे विश्वास नियत किये जिनमें ईश्वर का 
सिरे से कोई अस्तित्व ही न था और दूसरी ओर बुद्ध को स्वार्थिसिद्ध, सर्व-बुद्धि, जगताधार और 
एक ऐसी सत्ता मान लिया जो प्रत्येक युग में संसार के सुधार के लिए बुद्ध बनकर प्रगट हुआ करती 
है । उसके जम्म-जीवन और गत तथा भावी जन्मों के सम्बन्ध में ऐसी-ऐसी अद्भुत्‌ गाथाये बना 
लीं जिनको पढ़कर प्रोफ़ेसर बिल्सन जैसे अनुसन्धेय चकित होकर यह कह उठते हैं कि इतिहासं 
में वस्तुतः बुद्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तीन-चार शताब्दी के भीतर इन गाथाओं ने वुद्ध 
में ईश्वरत्व का रंग उत्पन्न कर दिया और कनिष्क के काल में बौद्धमत के पंडितों तथा नेताओं 
की एक बहुत बड़ी सभा ने (जिसका अधिवेशन कइमीर में हुआ था) निश्चय कर लिया कि बुद्ध 
वास्तव में ईश्वर का भौतिक रूप था या अन्य शब्दों में ईश्वर उसके रूप में प्रगट हुआ था । 
यही व्यवहार रामचन्द्रजी के साथ हुआ। रामायण के अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञात होता 
है कि राजा रामचन्द्रजी केवल एक मनुष्य थे । सुहृदयता, सदाचार, न्याल, वीरता, उदारता, 
सदव्यवहार, दया एवं त्याग में पराकाष्ठा को वह अवश्य प्राप्त हुए थे परन्तु ईश्वरत्व उनमें 
लेशमात्र भी न था। परन्तु मनुष्यता और इन श्रेष्ठतम गुणों का एकत्र होता एक ऐसी समस्या 
सिद्ध हुई कि भारतवासियों के लिये उसका समाधान असम्भव हो गया । अतएव रामचन्द्रजी के 
देहान्त के बहुत दिन बाद यह विश्वास अंगीकृत कर लिया गया कि वह विष्णु! के अवतार थे, 
और वे उन व्यक्तियों में से एक थे जिनके रूप में विष्णुजी संसार के सुधार के लिए विभिन्‍न 


१. विष्णुजी, हिन्दुओं के वर्तमान विश्‍वास के अनुसार ब्रह्माण्ड के प्रतिपालन करनेवाले ईश्वर 
या देवता का नाम है। संभवतः वास्तव में यह ईश्वर के प्रतिपालन-गुण को कल्पना थी 
जिसे बाद में एक स्थायी व्यक्तित्व नियत कर लिया गया। 
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युगों में अवतार लेते रहे हैं । 

श्री कृष्ण जी इस विषय में इन दोनों से अधिक अत्याचारग्रस्त हैं । भगवद्गीता परिवर्तन 
की कई सीढ़ियां पार करके जिस रूप में हम तक पहुँची है उसके गहरे अध्ययन से कम से कम 
इतना मालूम होता है कि कृष्णजी एक एकेश्वरवादी व्यक्ति थे और उन्होंने ईश्वर की सत्ता 
के सम्बन्ध में सर्वशक्तिमान होने का उपदेश दिया था, परन्तु महाभारत, विष्णुपुराण, भागवत- 
पुराण आदि पुस्तकें और स्वयं गीता उनको इस रूप में प्रस्तुत करती है कि एक ओर वह विष्णु 
के साक्षात अवतार, सृष्टि के रचयिता और ब्रह्माण्ड के नियन्ता दिखाई देते हैं और दूसरी ओर 
ऐसी त्रुटियाँ उनसे सम्बद्ध करते हैं कि उन्हें भगवान तो भगवान, पवित्राचारी मनुष्य भी मानना 
असंभव हो जाता है। गीता में कृष्णजी की ये उक्तियाँ हमें मिलती हैं :--- 

पितामहस्य जगतोमाता धाता पितामहः। 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋवसाम यजुरेव च॥ १७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्यम्‌ ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृ्नाम्युत्सुजामि च। 
अमृतं व मृत्युश्च सद सच्चाहमर्जुन ॥ १६॥ 
(अध्याय &) 

(१७) इस जगत का पिता, माता, धाता (आधार), पितामह (बावा) मैं हूँ जो कुछ 
पवित्र या जो कुछ ज्ञेय है वह और ##कार ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। (१८) 
(सबकी) गति, (सबका) पापक प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, 
निधान और अव्यय वीज भी मैं हूँ। (१९) हे अर्जुन ! मैं उष्णता देता हूँ, मैं पानी को रोकता 
और बरसाता हूँ, अमृत और मृत्यू, सतू और असत्‌ भी मैं हूँ । (गाता-तिलक, ६: १७-१६) 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्ष॑यः। 

अहमादिहि देवानां महषाणां च सर्वशः॥ २॥ 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक ' महेश्वरम्‌ । 

असंमूढः स मत्यषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ (अध्याय १०) 

(२) देवताओं के गण और महषि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि देवताओं 
और महि का सब प्रकार से मैं ही आदिकारण हूँ । (३) जो जानता हैं कि, मैं SE आदि 
सब) लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ आर मेरा जन्म तथा आ।द नह हैं, मनुष्यों में वही मोह्‌-विरहित 
हकर सब पापों से मुक्त होता है। (गीता-तिलक, १० : २, ३) 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

अहमादिश्च मध्यं च भ्रूतानामग्त एव च॥ २० ॥ 
आदित्यातामहं विष्णूर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 

मरीचिर्मणुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥ (अध्याय १०) 

(२०) हे गुडाकेशः ! सब भूतों के भीतर रहनेवाला आत्मा 9 हैँ, और सब भूतों का 
आदि और अन्त भी मैं ही हूँ । (२१) (बारह) आदित्यों में विष्णु म हूँ, तेजस्वियों में किरण- 


१. अर्थात्‌ अजुन | 
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शाली सूर्य, (सात अथवा उनचास) मरुतो? में मरीचि और इन्द्रियों में चन्द्रमा हूँ । 
(गीता-तिलक १० : २०, २१) 

नतदस्ति विना यत्स्वान्माया भूतं चराचम्‌ ॥ ३६ ॥' ` 

विष्ट भ्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितोजगत्‌ ॥ ४२॥ (अध्याय १०) 

(३९) ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो मुझे छोड़े हो । 

(४२) (संक्षेप में बतलागे देता हूँ, कि) मैं अपने एक (ही) अंश से इस सारे जगत 
को व्याप्त कर रहा हूँ । (गीता-तिलक, १० : ३६, ४२) 

मत्कर्मकृन्मत्परमो मङ्भक्तः संग वजितः। 
निर्वैर: सर्वं भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥। (अध्याय ११) 

(५५) हे पाण्डव ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थात्‌ परमेश्वर 
के हैं, जो मत्परायण और संग विरहित है और जो सब प्राणियों के बिषय में निर्वेर है, वह मेरा 
भक्त मुकत में मिल जाता है। (गीता-तिलक ११: ५५) 

अजोऽपि सन्तव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभावाम्यात्मायया ।। ६॥ 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ ८॥। (अध्याय ४) 

(इ) मैं (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्म विरहित हूँ, यद्यपि मेरे आत्म स्वरूप 
में कभी भी व्यय अर्थात्‌ विकार नहीं होता तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित होकर मैं अपनी 
माया से जन्म लिया करता हूँ । (७) हे भारत ! जब-जब धर्म की ग्लानि होती और अधर्म की 
प्रबलता फैल जाती है, तब (तब) मैं स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता हूँ । (५) साधुओं की 
संरक्षा के निमित्त और दुष्टों का नाश करने के लिए युग-युग में धर्म की संस्थापना के अर्थ मैं 
जन्म लिया करता हुँ । (गीता-तिलक ४ : ६, 5) 

इन उक्तिथों में गीता के कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर होने का दावा किया हैँ। परन्तु 
दूसरी ओर भागवत पुराण इन्हीं कृष्णजी को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वे नहाते में गोपियों 
के कपड़े छूपा लिया करते हैं, उसे विहार के लिए उतने ही शरीर उत्पन्न कर लेते हैं जितनी 
गोपियाँ थीं । और जब शुक ऋषि से राजा परीक्षित पूछता है: “भगवान तो अवतार इसलिए 
लेता है कि सच्चा धर्म फैलाये, फिर यह कैसा भगवान है कि धर्म के सारे सिद्धान्तों के विरुद्ध 
पराई स्त्री से अवैध सम्बन्ध रखता है तो ऋषि को इस आक्षेप के दूर करने के लिए इस हीले की 


१. हिन्दुओं को परिभाषा में मरुत उन ४१ देवताओं का नाम है जो वायु का प्रबन्ध करते 
हें उनके सरदार का नाम मरीचि है। 

२. यदि गीता स्वयं इस बात की दावेदार होती कि वह ईश्वर का ग्रन्थ है और कृष्णजी उसके 
प्रस्तुत करनेवाले नबी हैं तो उपरोक्त उक्तियां बहुधा ईइवर की ठहराई जा सकती थीं 
और इंष्णजी से ईइवरत्व का दावा सम्बद्ध न होता, परन्तु कठिनाई यह है कि यह पुस्तक 
स्वयं अपने आप को कृष्णजी के अपने उपदेश के रूप में प्रस्तुत करती है। पुरी गीता में कहीं 

कोई संकेत तक भी इस बात की ओर नहीं कि वह ईश्वरीय वाणी है। 
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आड़ में पनाह लेनी पड़ती है कि “स्वयं देवता भी कभी-कभी संमार्ग से हट जाते हैं । उनके पाप 
उनके व्यक्तित्व पर उसी तरह प्रभाव नहीं डालते जिस तरह अग्नि सारी वस्तुओं को जलाने पर 
भी अपराधी नहीं ठहरती ।” 
कोई सद्बुद्धि मनुष्य यह विश्वास नहीं कर सकता कि किसी उच्चकोटि के धमं शिक्षक 
FT ऐसा अपवित्र हो सकता हैं, और न वह यही कल्पना कर सकता है कि किसी सच्चे 
धर्म प्रवर्तक ने वास्तव में अपने आप को मानवमात्र के तथा सृष्ट के प्रतिपालक के रूप में प्रस्तुत 
किया होगा । परन्तु कुरआन और वाइबिल के तुलनात्मक अध्ययन से यह तथ्य खुलकर हमारे 
सामने आ जाता है कि जातियों ने अपनी मानसिक अवनति तथा नैतिक पतन के युग में किस 
प्रकार संसार के श्रेष्ठतम एवं पवित्रतम मनुष्यों की जीवनी को एक ओर गग्दे से गन्दे रूप में ढाला 
है, ताकि स्वयं अपनी त्रुटियों के लिए औचित्य का प्रमाण मिल जाये और दूसरी ओर उनसे 
सम्बद्ध कैसे-कैसे भ्रम-मूलक गठप गढ़ दिये हैं। इसलिए हम समभते हैं कि यही सब-कुछ श्रीकृष्ण 
जी के साथ भी हुआ होगा, और उनकी यथार्थ शिक्षा और वास्तविक व्यक्तित्व उससे सर्वथा भिन्त 
होगा जैसा हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकें उसे प्रस्तुत करती हैं। 
जिन महापुरुषों का नब्री होना ज्ञात तथा सिद्ध है, उततमें सबसे बढ़कर अत्याचार हजरत 
ईसा अलैहिस्सलाम पर किया गया है । हजरत ईसा अ० वैसे ही एक मनुष्य थे जैसे सब मनुष्य 
हुआ करते हैं। मानव होने के समस्त गुण उनमें भी उसी प्रकार विद्यमान थे जिस प्रकार हर 
मनुष्य में होते हैं । अन्तर केवल इतना था कि ईश्वर ने उत्तको ज्ञान विवेक तथा नुबूवत और 
चमत्कार की शक्ति प्रदान करके विगड़ी हुई जाति के सुधार के लिए नियुक्त किया था। परन्तु 
एक तो उनकी जाति ने उनको भुठलाया और पूरे तीन वर्ष भी उनके शुभ अस्तित्व का सहन न 
कर सकी, यहाँ तक कि ठीक युवावस्था में उनको हत्या करने का निर्णय कर लिंया। फिर जब 
उसने उनके बाद उनकी महिमा को स्वीकार किया तो सीमा से इतना आगे बढ़ गई कि उनको 
ईश्वर का बेटा अपितु सर्वथा ईश्वर बना दिया और यह विश्वास उनसे सम्बद्ध किया कि ईश्वर 
मसीह के रूप में इसलिए प्रगट हुआथा कि सूली पर चढ़कर मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित करे 
क्योंकि मनुष्य स्वभावतः पापी था और अपने कर्म से अपने लिए मोक्ष प्राप्त न कर सकता था। 
अल्लाह की पनाह ! एक सच्चा इशदूत अपने पालन-कर्ता पर इतना बड़ा लाळछन केसे लगा 
सकता था । परन्तु उसके श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के आवेझ में उस पर यह लाञ्छन लगाया और उसकी 
शिक्षाओं में अपनी इच्छा के अनुसार इतना परिवर्तन किया कि आज (कुरआन के अतिरिक्त) 
संसार के किसी ग्रन्थ में मसीह की यथार्थ शिक्षा और स्वयं उनकी वास्तविकता का चिह्न नहीं 
मिलता । बाइबिल के न्यू टेस्टामेन्ट में जो पुस्तकें चार इंजीलों के नाम से पाई जाती हैं उन्हें 
उठाकर देख जाओ, सब मसीह के ईश्वर का अवतार, ईदवर का बेटा या स्वयं ईश्वर होने की 
अशुद्ध कल्पताओं से भरी पड़ी हैं । कहीं हजरत मरयम को शुभ-सूचना दी जाती है कि तेरा 
बच्चा ईइवर का बेटा कहलायेगा (लूक्रा १: ३५) कहीं ईइवर की आत्मा कबूतर के समान 
यसूअ पर उतरकर आती है और पुकारकर कहती है कि यह मेरा प्यारा बेटा है (मत्ता १६: 
१६) । कहीं मसीह स्वयं कहता है कि मैं ईइवर का बेटा हूँ और तुम मुझको सर्वशवितमान की 
दहिनी ओर बैठे देखोगे (मुरकुस १४:६२ ) कहीं प्रलय के बाद प्रतिफल के दिन ईश्वर के 
स्थान पर मंसीह सिंहासन पर बैठाया जाता है और वह कर्मों के फल का निर्णय करता है (मत्ता 
२५: ३१-४६) कहीं मसीह के मुंह से कहलवाया जाता है कि बाप मुझ में है और मैं वाप में हूँ 
(यूहल्ता १०: ३८) । कहीं इस सत्यवादी मनुष्य के मुख से ये अशुद्ध शब्द निकलवाये जाते हैं 
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कि “मैं खदा में से निकल कर आया हूँ (यूहन्ना म: ४२) । कहीं इसको आर ईइवर को सर्वथा 
एक कर दिया जाता है और उससे यह्‌ कथन सम्बद्ध किया जाता है कि जिसने मुझे देखा उसने 
बाप को देखा, और बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, (यूहन्ता १४: २०९) कहीं 
इश्वर की समस्त वस्तुयें मसीह को हस्तांतरित करदी जाती हैं (यूहन्ना ३ : ३५) । और ईश्वर 
अपने ईइवरत्व का सारा कारोबार मसीह को समपित कर देता है (यूहन्ना ५: २०-२२)। 

इन विभिन्‍न जातियों ने अपने धर्म प्रवर्तकों को तथा सन्मागे दर्शकों पर यह जितने 
लाञ्छन लगाये हैं उनका वास्तविक कारण वहा अतिक्रमण है जिसका उल्लेख हमने आरम्भ में 
किया है । फिर इस बिगाड़ को जिस चीज से सबसे अधिक सहायता मिली वह यह थी कि इन 
महापुरुषों के बाद प्रायः इनकी शिक्षाओं तथा आदेशों को लिखित रूप में अंकित ही न किया 
गया और कभी-कभी इसकी ओर ध्यान भी दिया गया तो उनके संरक्षण का कोई विशेष प्रबन्ध 
ही न किया गया । अतः थोड़ा समय बीतने पर उनमें इतना मिश्रण एवं परिवर्तन हो गया कि 
वास्तविक और कृत्रिम में अन्तर करना असंभव हा गया । इस भाँति किसी स्पष्ट आदेश कें 
अभाव का फल यह हुआ कि जितना-जितना समय बीतता गया, वास्तविकता पर अंधविश्वास 
छाता चला गया और कतिपय शताब्दियों में सम्पूर्ण वास्तविकता लुप्त हो गई, केवल गाथाये ही 
शेष रह गई । 

संसार के सारे सन्मारग-दर्शकों में यह विशिष्टता केवल हज़रत मुहम्मद सल्ल को प्राप्त 
है कि आपकी शिक्षा और आपका व्यक्तित्व १३ शताब्दियों से सर्वथा अपने यथार्थ रूप में सुरक्षित 
है और ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रबन्ध हो गया है कि अब इसका बदलना असम्भव है। मनुष्य के 
अंधविइवास तथा उसकी विलक्षण प्रियता से कुछ दूर न था कि वह इस महापुरुष को भी जो 
श्रेष्टता एवं पूर्णता की उच्चतम श्रणी को प्राप्त हो चुका था गल्प बनाकर ईश्वरत्व से किसी- 
न-किसी तरह युक्त कर डालती और अनुवर्तन के स्थान पर केवल विस्मय एवं उपासना का 
विषय बना लेती, परन्तु ईश्वर को अपने सन्देष्टाओं (पैगाम्बरों) के क्रम की अन्तिम श्रेणी पर 
एक ऐसा पथ-प्रदर्शक भेजना अभीष्ट था जिसका व्यक्तित्व मनुष्य के लिए शाइवत आदर्श तथा 
विश्वव्यापी पथःप्रदर्शन-्रोत हो । अतएव उसने अब्दुल्लाह के सुपुत्र हजरत मुहम्मद सल्ल० के 
व्यक्तित्व को उस अत्याचार से सुरक्षित रखा जो अज्ञानी श्रद्धालुओं के हाथों अन्य नबियों तथा 
सन्मार्गं दर्शकों के साथ होता रहा है। एक तो आपके साथियों (सहाबा) और उनके पदचाहर्ती 
व्यक्तियों (ताबईन) और बाद के मुहृदिसीन (हदीस के विद्वानों) ने गत समुदायों के विपरीत, 
अपने नबी के जीवन चरित्र को सुरक्षित करने का स्वयं ही असाधारण प्रबन्ध किया है जिसके 
कारण हम आपके व्यक्तित्व को साढ़े तेरह सौ वर्ष बीत जाने पर भी आज लगभग उतने ही 
निकट से देख सकते हैं जितने निकट से स्वयं आपके युग के लोग देख सकते थे । परन्तु यदि 
पुस्तकों का वह समस्त भण्डार संसार से लुप्त हो जाये जो इस्लाम के महाविद्वानों ने वर्षों के प्रया 
से संचित किया है। हदीस और जीवन चरित्र का एक पन्ना भी संसार में न रहे जिससे हजरत 
मुहम्मद सल्ल० के जीवन का कुछ हाल मालूम हो सकता हो और केवल क्रुरआन ही दोप रह 
जाये तब भी हम इस ग्रन्थ से उन सारे आधारभुत प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो इसके 
लाने वाले के सम्बन्ध में एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं। 

आइए अब्ब.हम देख कि क्रुरआन अपने लाने वाले को किस रंग में पेश करता है । 

१--पविन्र कुरआन ते रिसालत (ईश-दौत्य) के सम्बन्ध में सबसे पहले जिस .प्रइत को 
अत्यन्त स्पष्ट रूप से बयान किया है वह रसूल का मनुष्य होना है। कुरआन के अवतरण से 
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कुरआन ओर पग्रम्बर १ 
पहले शताब्दियों क विश्वास ने यह एक निस्चित प्रसंग बना दिया था कि मनुष्य कभी भी 
अल्लाह का रसूल (सन्देप्टा) अथवा प्रतिनिधि नहीं बन सकता। और संसार के सुधार के लिए 
जब कभी आवश्यकता होती है, ईड्वर स्वयं ही मनुष्य का रूप धारण करके प्रगट हुआ करता है. 
या किसी फिरिइतः और देवता को भेज देता है और यह कि जितने महापुरुष संसार में सुधार 
के लिए आये हैं वे सब-के-सब मनुष्य से कुछ उच्च सत्ता थे। इस विश्वास ने मनुष्य में इतनी 
गहरी जड़ें पकड़ ली थीं कि जव कभी ईश्वर का कोई पुण्यात्मा दास ईश्वर का सन्देश सुनाने 
आता तो सबसे पहले लोग आर्च से पूछते थे कि यह कैसा नबी है जो हमारी तरह खाता पीता, 
सोता और चलता-फिरता है ? यह कंसा पैगम्बर है कि हमारी तरह बीमार होता हैं, दुःख-सुख 
में पड़ता है और शोक तथा आनन्द से प्रभावित हुआ करता है। यदि ईश्वर को हमारा पथ-प्रदः 
शैन अभीष्ट होता तो वह हम जैसा एक निर्बल मनुष्य क्यों भेजता ? वया ईइवर स्वयं नहीं आ 
सकता था ? यह प्रइ प्रत्येक नबी के आने पर उठते थे और उन्हीं को युवित बनाकर ये लोग 
नब्रियों का इन्कार किया करते थे। हजरत नूह अ° जब अपनी जाति वालों की ओर सन्देश 
लेकर आमे तो कहा गया: 

“यह व्यवित इसके अतिरिवत कुछ नहीं है कि तुम ही जैसा एक मनुष्य है। जो तुम पर 
श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है, अन्यथा यदि ईश्वर चाहता तो फिरिइतों को उतारता। यह 
अनोखी बात तो हमने अपने बाप दादा से कभी सुनी ही न थी (कि मनुष्य ईइ्वर का पैग्रम्बर 
बनकर आये)" [क्रुरआन, सूर : २३, आयत २४ ] 

जब हजरत हूद अपनी जाति की ओर पथ प्रदर्शन के लिए भेजे गये तो उन पर भी सबसे 
पहले यही आक्षेप हुआ: 

“परह्‌ व्यक्ति इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि एक मनुष्य है तुम ही जैसा वही खाता है, 
जो तुम खाते हो, वही कुछ पीता है जो तुम पीते हो। यदि तुमने अपने जैसे एक मनुष्य का आज्ञा 
पालन किया तो बड़े टोटे में रहोगे।' (क्रु २३:३३ ) 

जब हजरत मूसा अ० और हार्न अ० फ़िरऔन के पास सत्य-सन्देश लेकर पहुँचे तो 
उनकी बात मानने से भी इसी आधार पर इन्कार किया गया : 

“बया हम अपने ही जैसे दो मनुष्यों पर ईमान ले आयें ।” (ङ्गु २३:४७) 

अतएव ठीक यही प्रश्‍न उस समय भी उठा जब मक्का के एक निरक्षर मनुष्य ने चालीस 
वर्ष तक मौन जीवन व्यतीत करने के बाद सहसा घोषित किया कि मैं ईश्वर की ओर से रसल 
नियुक्त किया गया हूँ । लोगों की समक में यह बात न आती थी कि एक व्यक्ति जो हमारी तरह 
हाथ, पाँव, आँख, नाक और शरीर तथा प्राण रखता है, कंसे अल्लाह का रसूल हो सकता है। वे 
चकित होकर पूछते थे : हि ह 

“यह कैसा रसूल है जो खाना खाता है, और बाज्जारों में चलता-फिरता है ? क्यों न इस- 
पर कोई फिरिइतः उतरा कि उसके साथ रहकर लोगों को डराता ? या कम-से-कम उसके लिए 

कोई कोष ही उतारा जाता या उसके पास कोई बारा होता जिसके फल वह खाता ।” 
(क्रु २५:६-७) 
यह भ्रम चूंकि रिसाळत (इद्यदौत्य) के स्वीकार किये जाने में सबंध अधिक वाधक हो 
रहा था इसलिए कुरआन में पूर्ण रूप से इसका खण्डन किया गया और युक्तियों के सा बताया 
गया कि मनुष्य के पथ-प्रदर्शत के लिए मु ही अधिक उपयुक्त हो सकता है क्योंकि सन्देष्ठा 
भेजने का उद्देइय केवल शिक्षा देता ही नहीं हैं अपितु स्वयं व्यवहार में लाकर दिखाना और अनु- 
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करण व अनुवर्तत के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना भी है। और इस उद्देश्य के लिए यदि 
फ़िरिइता और कोई अलौकिक व्यक्ति भेजा जाये जिसमें मानुषिक विशेषतायें तथा त्रुटियाँ न हों 
तो मनुष्य कह सकता है कि हम उसके समान क्‍यों कर आचरण कर सकते हैं जब कि वह हमारी 
भाँति आत्मा एवं वासना ही नहीं रखता और उसकी प्रकृति में वे प्रवृत्तियाँ ही नहीं हैं जो मनष्य 
को पाप की ओर प्रवृत्त करती हैं । 
“यदि भूतल पर फिरिइते चलते-फिरते और आबाद होते तो हम भी उनपर आकाश 
से किसी फिरिइते ही को रसुछ बनाकर उतारते। 
(ङ्गु, १ ७:९४) 
फिर स्पष्ट रूप से बताया कि इससे पहले जितने नबी एवं संमार्ग-दर्शक विभिन्न जातियों 
में भेजे गये हैं वे सब ऐसे ही मनुष्य थे जैसे हज़रत मुहम्मद सल्ल० हैं और उसी प्रकार खाते- 
ते और चलते-फिरते थे, जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य खाता-पीता और चलता-फिरता है । 
“हमने तुमसे पहले जन लागों को भेजा था वे भी मनुष्य हीं थे जिनपर हम 'बह्य' 
(ईश्वरवाणी) भेजते थे, यदि तुम नहां जानते तो ज्ञान रखनेवालों से पूछ लो। हमने उन 
(सन्देष्टाओं) को ऐसे शरीर नहीं दिये थे कि वे खाना न खाते हों और न वे सदैव रहने वाले थे।” 
( क्रु०, २१:७-८ ) 
“आर हमने तुमसे पहले जितने पैगम्बर भेजे वे सव खाना खाते थे और बाजारों में 
चलते फिरते थे।” 
(क्रु, २५:२०) 

“हमने तुमसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे थे और उनके लिए हमने पत्नियाँ भी पैदा 
की थीं और उनको सन्तान'भी दी थी ।” 

(ङ्गु, १३:३८) 

इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्ल० को हुक्म दिया गया कि तुम अपने मनुष्य होने की 

स्पष्ट घोषणा करो ताकि आपके पीछे लोग आपको भी उसी तरह ईश्वरत्व से युवत न करने लगें 

जिस तरह आप से पहले अन्य नब्षियों को कर चुके थे । अतएव कुरआन में अनेक स्थान पर यह 
आयत आई हे: 

“हे मुहम्मद ! कह दो कि मैं तो केवल तुम ही जैसा एक मनुष्य हूँ, मुकपर 'बह्म' की 
जाती है कि तुम्हारा इलाह (पुज्य) एक ही इलाह है।” 

इन स्पष्टोक्तियों ने केवल हज़रत मुहम्मद सल्ल० ही के सम्बन्ध में समस्त अशुद्ध 
विश्वासों का द्वार बन्द नहीं किया अपितु पूर्व वर्ती नबियों तथा धर्मात्माओं के विषय में भी इस 
श्रान्ति को दूर कर दिया । 

(२) दूसरी बात जिसका वर्णन कुरआन मजीद में स्पष्ट रूप से किया गया है, नबी 
का शक्ति एवं सामर्थ्यं का विषय है। अज्ञानता अथवा अनभिज्ञता ने जब ईइवर-प्राप्ति को 
ईइ्वरत्व का पर्यायवाची बना दिया तो स्वभावतः उसके साथ यह विश्वास भी उत्पन्न हो गया 
कि ईर्वर-सिद्ध लोगों में असाधारण शक्तियां होती हैं। ईक्वर के कारखाने में उन्हें कुछ विशेष 
अधिकार प्राप्त होते हैं, कमों के प्रतिफल में वे हस्तक्षेप कर सकते हैं, परोक्ष तथा प्रत्यक्ष सबका 
उन्हें ज्ञान होता है, भाग्य के निर्णय उनकी इच्छा एवं सम्मत्ति से अदलते-बदलते हैं । हानि-लाभ 
पर उन्हे प्रभुत्व प्राप्त होता है, पाप-पुण्य के वे अधिकारी होते हैं । ब्रह्माण्ड की समस्त शक्तियाँ 
उनके वश में होती हैं और वे एक दृष्टि में लोगों के हृदयों को बदलकर उनकी पथ-श्रष्टता एवं 
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2 ७ 
अन्धकार को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही विचार थे जिनके आधार पर लोग हज़रत मुहम्मद 
सल्ल० से भी बड़ी ही विचित्र मागें किया करते थे अतएव कुरआन में है: 

“उन्होंने कहा : हम तुम पर कदापि ईमान न लायेंगे जब तक तुम हमारे लिए पृथ्वी में 
से एक खोत न निकाल sb तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग़ हो और उसमें तुम 
नहरें जारी कर दो या जैसा कि तुम कहा करते हो आकाश को टुकड़े-टुकड़े करके हम पर गिरा 
दो, या FR और फ़िरिइतों को हमारे सम्मुख ला खड़ा करो, या तुम्हारे लिए एक ्वर्ण-गृह 
बन जाये, या तुम आकाश पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने पर भी उस समय तक विश्वास 
न करेंगे जब तक कि तुम हमारे ऊपर ऐसा एक लेख न उतारो जिसे हम पढ़े।' है. मुहम्मद ] 
इनसे कहो, महिमावान्‌ है मेरा 'रब', मैं इसके अतिरिक्त क्या हूँ कि एक मनुष्य हूँ जो रसूल 
भी है। 

(क्रु, १७:९०-९३) 

ईद्वर-प्राप्ति तथा माहात्म्यक विषय में जितनी अशुद्ध कठ्पनायें लोगों में पाई जाती हैं 

ईंदवर ने उन सबका खण्डन किया और साफ़ बता दिया कि रसूल का ईश्वरीय शक्तियों अथवा 

ईइवरीय कृत्यों में लेशमात्र भी कोई भाग नहीं है। अतएव कहा कि नवी हमारी आज्ञा के बिना 

दूसरों को क्षति से बचाना तो अलग रहा स्वयं अपने-आपको क्षति से सुरक्षित रखने का सामर्थ्य 
नहीं रखता । 

“ड सन्देष्टा ! यदि ईश्वर तुम्हें कष्ट पहुँचाये तो उसके अतिरिक्त कोई उसे दूर 
करने वाला नहीं है और यदि वह तुम्हारे साथ कोई भलाई करना चाहे तो बह्‌( सर्व-शक्तिमान ) 
प्रत्येक वस्तु का सामर्थ्यं रखता है।* 

(सूरेः अल-अनआम आयत १७) 

“हे मुहम्मद ! कहो मैं तो अपने के लिए भी भले या बुरे का सामर्थ्य नहीं रखता, 
सिवाय उसके जो अल्लाह चाहें |” 

( करुण, १०४६ ) 
और कहा कि रसूल के पास अल्लाह के खज़ानों की कुंजियाँ नहीं हैं और न वह परोक्ष 
का ज्ञान रखता है और न ह उसे अस्वाभाविक शक्तियाँ प्राप्त हैं। 

“हे मुहम्मद ! कहो, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और 
न मैं परोक्ष का ज्ञान रखता हूँ और न मैं तुमसे यही कहता हूँ कि मैं फ़िरिइतः हूँ (अर्थात्‌ मानु- 
पिक अपूर्णताओं से रहित हूँ) मैं तो केवल उसका पालन करता हूँ जो मुझ पर 'बह्य' की जाती 
है। 

. (क्रु०, ६:५० ) 

“और यदि मैं परोक्ष का ज्ञान रखने वाला होता तो अपने लिए बहुत सौ भलाइयाँ समेट ` 
लेता और मुभक्रो कोई बुराई न पहुँचती। मैं तो केवल एक सचेत करने वाला हूँ और जो मेरी 
बात मान लें उनको शुभ सूचता देने वाला हुं । 

(कु०, ७: १८८) 

और कहा कि नबी को विपाक-दिवस में पूछताछ अथवा कर्म-फल में भी हस्तक्षेप का कुछ 

अधिकार नहीं । उसका काम केवल सन्देश पहुँचाना ओर सन्मा दिखाना है, आगे पूछताछतथा 
पकड़ करता और लोगों को प्रतिफल देना ईश्वर का काम हैं। 

“हे मुहम्मद ! उ लोगों से कहो, कि मैं अपने रब की ओर से खुली दलील पर हूँ और 
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तमने उसे झुठला दिया है। अब यह बात मेरे अधिकार में नहीं हैं कि जिस (प्रकोप) के लिए 
तम जल्दी मचा रहे हो वह मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर उतार दू । निर्णय पुणतया अल्लाह के हाथ में 
है, वही वास्तविक बात बयान करता है और वही उत्तम निर्णायक हैं। उ नसे कहो कि यदि कह 
वह प्रकोप मेरे अधिकार में होता जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे आर तुम्हारे बीच 
कभी का निर्णय हो चुका होता, परन्तु अल्लाह ही अत्याचारियों से भली-भाँति निबटना 
जानता है ।” 

(क़०, ६:५७ ) 

“हे नबी ! तुम्हारा काम केवल सन्देश पहुँचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम है। 

(ङ्गु, १३:४०) 

“हे सन्देष्टा ! हमने लोगों (के पथ-प्रदर्शन) के लिए तुम पर यहु ग्रन्थ सत्य के साथ उतारा 
है, अब जो कोई सन्मार्ग ग्रहण करता है, अपने ही लिए अच्छा करता है और जो गुमराही 
में पड़ता है अपने ही हक़ में बुरा करता है और तुम उनपर कोई हवालेदार नहीं हो ।” 

(ङ्कु, ३६:४१) 

और कहा कि लोगों के दिलों को फेर देना और जो लोग सत्य-स्वीकृति को ओर प्रवृत्त 

नहों उनमें ईमान पैदा कर देना नबी के वश की बात नहीं है। वह संमाग-दशेक केवल इस 

अर्थ में हैं कि उपदेश देने तथा चेताने का जो हक़ है उसको वह पूरा-पूरा अदा कर देता है और 
जो देखना चाहे उसे सन्मागं दिखा देता है। 

“तुम मृतकों को नहीं सुना सकते न बहूरों तक शब्द पहुँचा सकते हो जब कि वे पीठ 
फेर कर लौट जायें। और न तुम अन्धों को गुमराही से निकाल कर संमार्ग पर डाल सकते हो । 
तुम तो केवल उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी' निशानियों पर ईमान लाते हैं, फिर 
आज्ञाकारी हो जाते है।' 

( कु ०,४७:८०-५१ ) 

“तुम समाधि के मृतकों को सुनाने वाले नहीं हो, तुम तो केवल सचेत कर देने वाले हो 
और हम ने तुमको सत्य के साथ शुभसूचना देने वाला तथा डराने वाला बनाकर भेजा है। 

(.कु०, ३५:२२-२४) 

फिर यह्‌ भी साफ़ बता दिया कि नबी को जो कुछ आदर-सम्मान तथा माहात्म्य प्राप्त 

है सब इस कारण है कि वह ईश्वर का आज्ञापालन करता है, उसके आदेशों का ठीक-ठीक अव- 

लम्बन करता है और जो-कुछ कलाम उस पर उतारा जाता है उसे जों-का-तों अल्लाह के बन्दों 

तक पहुँचा देता है। अन्यथा यदि वह आज्ञापालन से विमुख हो और ईश्वर वाणी में अपने दिल 
से गढ़ कर बातें मिला दे तो उसकी कोई विशेषता शेष नहीं रहती । 

“और यदि तुमने उनकी इच्छाओं का अवलम्बन किया, उस ज्ञान के होते हुये जो तुम्हें 

प्राप्त हो चुका है, तो अवश्य ऐसी अवस्था में तुम अन्यायी होगे ।'' 
( कु २: १४५ ) 

“और यदि तुमने उस ज्ञान के होते हुये भी जो तुम्हें प्राप्त है उनकी इच्छाओं का अव- 

लम्बन किया, तो तुम्हें अल्लाह के प्रकोप से बचाने वाला कोई संरक्षक-मित्र और सहायक न 
मिलेमा ७ (-कु०, २:१२०) 

“हे मुहम्मद ! उनसे कहो : मुझको इस वाणी में अपनी ओर से कुछ परिवर्तन करने का 

अधिकार नहीं है। मैं तो केवल उस बात का अनुसरण करता हूँ जो मुपर 'बह्य' की जाती है | 
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यदि मैं अपने पालनकर्ता की अवज्ञा करूं तो मुझे एक महान दिवस के प्रकोप का भय है!” 
क ल (.कु०, १०:१५) 
| Ei इसलिए नहीं कही गई कि अल्लाह की पनाह ! रसूल से किसी अवज्ञा, अप- 
अंश अथवा गोपन का लेशमात्र भी सन्देह था । वास्तव में इनसे अभीष्ट संसार पर इम तथ्य का 
स्पष्टीकरण था कि नबी को ईइवर का जो सामीप्य प्राप्त है उसका कारण यह नहीं कि नबी से 
इइवर की कोई नातेदारीं है अपितु उसके सामीप्य का कारण यह है कि वह अल्लाह का अत्यन्त 
आज्ञाकारी तथा हृदय से उसका सेवक है । 
(३) तीसरी बात जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से कुरआन में बार-वार क्रिया गया है यह 
है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० कोई नये नबी नहीं हैं, अपितु नबियों के गरोह के एक व्यक्ति 
और उस नबूवत (ईशदौत्य) की श्रृंखला की एक कड़ी हैं जो सृष्टि के आरम्भ से लेकर आप 
(सल्ल०) के नवी होने तक जारी रहा। और जिसमें प्रत्येक जाति और प्रत्येक युग के नबी और 
रसूल सम्मिलित हैं। कुरआन नबूबत और रिसालत (ईशदौत्य) को किसी एक व्यित या एक 
जाति या एक देश से विशिष्ट नहीं करता, अपितु वह स्पष्ट घोषणा करता है कि अल्लाह ने प्रत्येक 
जाति तथा प्रत्येक देश एवं प्रत्येक युग में ऐसे पुण्यात्मा पैदा किये हैं जिन्होंने मनुष्य को 
सन्मार्ग की ओर आमन्त्रित किया है और पथ भ्रष्टता के कुपरिणाम से डराया है। 
“कोई जाति ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई सचेत करने वाला न आया हो ।* 
( क्रु०, ३५:२४ ) 
“और हमने प्रत्येक जाति में एक सन्देष्टा भेजा जिसने सन्देश दिया कि अल्लाह की 
न्दगी करो और तागूत की बन्दगी से बचो ।' 
र (क्रु, १६:३६) 
इन्ही पैग़म्त्ररों तथा सचेत करने वालों में से एक हजरत मुहम्मद सल्ल० भी हैं, अतएव 
अनेक स्थान पर आताहै : 
“यह एक सचेत करने वाला है पूर्ववर्ती सचेत करने वालों में से । 
(क्रु, ५३:५६) 


~ 


८ (हें मुहम्मद) निस्सन्देह तुम पैग़म्बरों में से हो । 


द् (क्रुश ३६:३) 
“हे मुहम्मद ! कहो मैं कोई निराला रसूल नहीं हूं । मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या 
मामला किया जायेगा और तुम्हारे साथ कया व्यवहार होगा। मैं उस वस्तु का अनुसरण br 
हूँ जो मुझ पर वह्म की जाती है और मैं केवल एक सचेत करने वाला हूँ खुल्लमखुल्ला । 
(क्रु० ४६: ६) 
“मुहम्मद केवल एक रसूल हैं और इस से पहले भी रसूल हो चके हैं । 
४ (कु० ३:१४३) 
यही नहीं अपितु यह्‌ भी कह दिया कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का सन्देश वही सन्देश 
है जिस की ओर सृष्टि के आरम्भ से प्रत्येक सत्य का बुलावा देने वाला बुलाता रहा है। और 
आप उसी प्राकृतिक धर्म का उपदेश देते रहे हैं जिसका उपदेश सदैव ही अल्लाह के प्रत्येक नबी 
और रसल ने दिया हैं 
“कहो हम ईमान लाये अल्लाह पर और उस शिक्षा पर जो हमारी ओर उतारी गई हे 


और उस शिक्षा पर जो इबराहीम, इसमाईल, इसहाक, याकूब और उनकी सन्तान पर उतारी 
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गई थी और जो मूसा, ईसा तथा अन्य नबियों को उनके रब की ओर से दी गई थी, हम उनके 
बीच अन्तर (भेदभाव) नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। अतः यदि ये लोग भी 
उसी प्रकार ईमान ले आयें जिस प्रकार तुम लाये हो तो वे सीधे रास्ते पर हैं।' 
(.कु० २: १३६-१३७) 
कुरआन के इन स्पष्टीकरणों से इस वास्तविकता में किसी सन्देह की संभावना नहीं 
रहती कि हज़रत मुहम्मद सहल० पूर्ववर्ती सन्देष्टाओं में से किसी को झुठलाने अथवा किसी के 
लाये हुये सन्देश का खण्डन करने के लिए नहीं आये थे अपितु इस लिए आये थे कि उसी सत्यथ 
को जो पहले दिन से समग्र जातियों के सन्देष्टा प्रस्तुत करते चले अं ये थे पश्‍्चाइतियों की मिला- 
बटों से विशुद्ध करके पुनः प्रस्तुत करदें । 
(४) इस प्रकार -कुरआन अपने लाने वाले की सही हैसियत स्पष्ट करने के वाद उन 
कामों का विवरण देता है जिनके लिए अल्लाह ने उसे भेजा था । 
ये काम सामूहिक रूप में दो विभागों से सम्बन्ध रखते हैं, एक शिक्षात्मक विभाग, दूसरा 
क्रियात्मक । 
प्रथम विभाग के कर्तव्य निम्नलिखित हैं :-- 
(१) आयतों का पाठ, आत्माओं का शुद्धिकरण और किताव एवं हिकमत की शिक्षा । 
“वस्तुतः ईमान लाने वालों पर ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि उसने उनके वीच उन ही में 
से एक ऐसा रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है और उन्हें किताव एवं हिकमत की 
शिक्षा देता है अन्यथा इससे पहले तो वे खुली गुमराही में पड़े हुये थे ।' 
(.कु० ३:१६४) 
आयतों के पाठ का - अभिप्राय अल्लाह के आदेश एवं उपदेश का जों का तों सुना देना 
है। शुद्धिकरण से अभिप्रेत यह है कि लोगों के आचार और उनके जीवन को अवगुणों, अशुद्ध 
परम्पराओं तथा कुसंस्कारों से विशुद्ध किया जाये और उनके भीतर सद्गुण, शिष्टाचार, तथा 
शुद्ध रीतियों को विकसित किया जाये । किताब और हिकमत की शिक्षा यह है कि लोगों को 
इइवर की किताब का याथार्थ आशय एवं अभिप्राय समझाया जाये, उनके भीतर ऐसा ज्ञानचक्षु 
उत्पन्न किया जाये कि वे किताब की रूह तक पहुँच सकें, और उन्हें वह हिंकमत सिखाई जाये 
जिससे वे अपने जीवन के समस्त विविध, विस्तीर्णं एवं प्रगतिशील पहलुओं को अल्लाह की 
किताब के अनुसार ढालते चले जायें । 
(२) धर्म की पूति : 
“आज मैंने तुम्हारे दीन (धर्मे) को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पुरी कर 
दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के तरीके को पसन्द किया।” 
(ङ्रु०३:५) 
दूसरे शब्दों में कुरआन के भेजने वाले ने उसके लाने वाले से केवल यही सेवा नहीं ली कि 
वह उसकी आयतों का पाठ करे, आत्माओं को शुद्ध करके उन्हें विकसित होने का अवसर प्रदान 
करे और किताब एवं हिकमत की शिक्षा दे, वरन्‌ उसने अपने इसी पुण्यात्मा सेवक द्वारा उस 
कार्य को पूर्णता तक पहुँचा दिया । जो आयें मानव-जाति तक भेजनी थीं वे सब उसके द्वारा भेज 
दीं, जिन अवगुणों से मानव-जीवन का शुद्धिकरण अभीष्ट था, वे सब उसके हाथों सें दूर कराके 
दिखा दिये, जिन सद्गुणों का विकास जिस प्रतिभा के साथ व्यक्तियों तथा समाज में होना चाहिए 
था उसका श्रेष्ठतम दृष्टान्त उसके नेतृत्व में प्रस्तुत करा दिया और किताब और हिंकसत की 
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ऐसी शिक्षा उसके द्वारा दिलवा दी कि आगामी सारे युगों में किताब के उद्देश्य के अनुसार मानव 
जीवन का निर्माण किया जा सकता है। 
„(कावा 0 जाल 
रे रण हटा कर, सारी मिलावटों को छाँटकर, 
सारी ST । दूर करके उस सन्मार्ग को पूर्ण प्रकाश मे प्रत्यक्ष कर देना जिस पर चलना 
सदैव से ईहा प्रसन्नता की प्राप्ति का एक ही मार्ग रहा है। 
BN को कसम, हम (हे मुहम्मद !) तुमसे पहले भी बहुत से समुदायों में रसूल 
भेज चुके हैं । परन्तु शतान ने उनके करतूतों को उनके लिए शोभायमान बना दिया, अतएव आज 
वही उनका संरक्षक-मित्र बना हुआ है और वे दुःखदायी अजब के पात्र बन गये हैं और हमने तुम 
पर यह किताब केवल इसलिए उतारी है कि उस वास्तविकता को उनके सामने व्यक्त कर दो 
जिसमें उनके बीच विभेद पाया जाता है और इसलिए कि यह किताब मार्गदर्शन तथा दयालुता 
हो उन लोगों के लिए जो इमान लायें ।' 
(क्रुश १६: ६३,९४) 

“हे किताब वालो ! तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है जो तुम्हारे सम्मुख बहुत-सी 
उन चीज़ों को खोल कर बयान करता है जिन्हें तुम किताब में से छूपाते हो और बहुत-सी बातों 
को क्षमा कर देता है। तुम्हारे पास ईश्वर की ओर से एक प्रकाश और एक स्पष्ट ग्रन्थ आ गया 
है, जिसके द्वारा अल्लाह उत लोगों को जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं सलामती की राहे 
दिखाता है और उन्हें अँधेरों से प्रकाश में निकाल लाता है और सीधी राहूकी ओर उनको ले 
जाता है।'” 

(कु० ५: १५, १६) 

(४) अवज्ञाकारियों को सचेत करना, आज्ञाकारियों को ईश दयालुता की शुभ सूचना 
देना और अल्लाह के दीन (धर्म) का प्रचार करता । 

“हे सन्देष्टा ! हमने तुमको साक्षी और शुभ सूचना देने वाला और सचेत करने वाला 
और अल्लाह की आज्ञा से अल्लाह की ओर बुलावा देने वाला और एक प्रकाशमान सूर्य बनाकर 
भेजा है।” 

(कु० ३३ : ४५, ४६) 
दूसरा विभाग व्यावहारिक जीवन तथा उसके मामलों से सम्बन्ध रखता है और उसके 
काम ये हैं :-7 

_ तेकी का हुक्म देंना,बुराई से रोकना, वैध-अवैध की सीमायें स्थिर करना और मनुष्य 
को अल्लाह के अतिरिक्त अन्य के लगाये गये प्रतिबन्धों से मुकत और उनके लादे हुए बोभों से 
हल्का करना; ठ 

“बह इनको नेको का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके लिए पवित्र वस्तुअ को 
वेध और अपवित्र को अवैध ठहराता है, और उन पर से वह भार उतारता है और उन बंधनों 
को काटता है जिनमें वे दवे और जकडे हुये थे। अतएव जो लोग उस पर ईमान लायें और उसका 
समर्थन तथा उसकी सहायता करें और उस प्रकाश का अनुसरण करें जो उसके साथ उतारा गया 
है, वही कल्याण के भागी हैं। 

(क्रु ७: १५७) 

__इङ्वर के जीवों में सत्य एवं न्याय के साथ निर्णय करना :- 
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“हे मुहम्मद ! हमने तुम पर सत्य के साथ यह किताब उतारी ताकि तुम अल्लाह के 
बताये हुये नियमों के अनुसार निर्णय करो और न्यास भंग करने वालों के वकील न बनो ।” 
(कु० ४:१०५) 
_ अल्लाह के दीन को इस प्रकार क़ायम कर देना कि मानव जीवन को सम्पूर्ण व्याव- 
स्था इसी की अधीन हो और दूसरे समस्त तराक़ उसके मुक्त [बिले में दव कर रह जायें। 
“वह्‌ ईश्वर हा है जिसने अपने रसूल को माग-दशन एव सत्यम के साथ भेजा ताकि 
उसे दीन की पूरी जिन्स पर प्रभुत्व प्राप्त करादे । 
(ङ्गु ४८:२८) 
इस प्रकार नबी के काम का यह विभाग राजनीति न्यायविधि, आचार-विचार एवं 
संस्कृति के सुधार तथा अच्छी सभ्यता की स्थापना के सब पहलुओं पर हावा हा जाता ह| 
५--हजरत मुहम्मद सल्ल० का यह्‌ कार्य किसी एक जाति, देश अथवा काल के लिए 
विशिष्ट नहीं है अपितु समग्र मानवमात्र तथा प्रत्येक युग के लिए सर्वसामान्य है। 
“हे मुहम्मद ! हमने तुमको सारे मनुष्यों के लिए सचेत करने वाला तथा शुभ सूचना 
देने वाला बनाकर भेजा है | परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते ।” 
(क्रु०, ३४:२५) 
“हे मुहम्मद ! कहो कि हे लोगो ! मैं तुम सबकी ओर अल्लाह का रसूल हूँ, उस 
अल्लाह का जो आकाशों तथा पृथ्वी के राज्य का स्वामी है, जिसके अतिरिक्त कोई इलाह 
(पूज्य) नहीं, जो मारने और जिलाने वाला है । अतएव ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके 
रसूल 'उम्मी नवी' पर जो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान रखता है, और उसका अनुवतंन 
करो, आशा है कि तुम सीधी राह पालोगे ।” 
(ङ्गु ७:१५८) 
“ (हे मुहम्मद ! कहो) और मेरी ओर यह कुरआन वह्म किया गया है ताकि में इसके 
दवारा तुमको सचेत करू और जिस जिस को यह पहुँचे ।” 
(कु०, ६:१६) 
“यह (क्ररआन) तो एक उपदेश है सारे संसार के लिए--प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए 


KX) 
~ 


जो तुम में से सीधा चलना चाहे ।” 
(क्रु, ८१:२७-२५) 
६--हज़रत मुहम्मद सल्ल० की तुबूबत की एक और विशेषता क्रुरआन हमें यह बताता 
है कि उसपर नुबूवत और रिसालत का सिलसिला समाप्त कर दिया गया और उसके बाद 
संसार को किसी अन्य नबी की आवइयकता शेष न रही । 
“मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं हैं परन्तु वह अल्लाह के रसूल और 
नबियों के (सिलसिले को) समाप्त करने वाले हैं ।” 
( क्रु०,३३:४० ) 
यह वस्तुतः अनिवायं फल है हजरत मुहम्मद सल्ल० की नुबूबन की सर्वेव्यापकता, 
सवंकालीनता तथा धर्म की पूर्णता का | चूंकि कुरआन के उपरोक्त वर्णन की दृष्टि से हजरत 
मुहम्मद सल्ल० की नुबूवत अखिल संसार के लिए है न कि एक जाति के लिए और सदेव के 
लिए है न कि एक विशेष युग के लिए और आपके द्वारा वह कार्य भी समाप्त हो गया जिसके 
लिए संसार में नबियों के आने की आवस्यकता थी, अतः यह सर्वथा यथोचित बात थी कि आप 
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पर नुबूवत के सिलसिले को समाप्त कर दिया गया ST 
ने सवाचित-शली से एक 'हदीस' में स्पष्ट किया है हि हक, 00 
MR है। कहते हैं: “मेरी मिसाल नबियों में ऐसी है 
BE द तो ज सुन्दर भवन बनाया और पूरा भवन बनाकर केवल एक 
ड्‌ a जगह क SUNT SE उसके चारों ओर चक्कर लगाया तो वह रिक्त स्थान 
उन्हें खटकने लगा और वे कहने लगे कि यदि यह्‌ अन्तिम ईट भी रख दी जाती तो भवन पूर्ण 
हो जाता । सो वह अन्तिम ईट जिसका स्थान नुबूवत के भवन में रिक्त रह गया था, मैं ही हूँ 
और अब मेरे पीछे कोई 'नबी' आने वाला नहीं है ।” 
इस मिसाल से नुबूबत की समाप्ति का कारण साफ़ समक में आ जाता है । जब धर्म पूर्ण 
हो चुका । अल्लाह की आयते स्पष्ट रूप से बयान हो चुकीं, आदेश एवं निषेध, विश्वास तथा 
उपासनायें, संस्कृति एवं सामाजिकता, शासन एवं राजनीति, सारांश यह कि मानव जीवन के 
प्रत्येक विभाग के विषय में पूरे-पूरे आदेश दे दिये गये । और संसार के सम्मुख ईशवरवाणी तथा 
अल्लाह के रसूल का शुभ आदरश-जीवन इस भाँति प्रस्तुत कर दिया गया कि हर प्रकार के गोपन 
और परिवर्तन से विशुद्ध है और प्रत्येक युग में इसके द्वारा सीधी राह पाई जा सकती है। तो 
नुबृबत की कोई आवश्यकता शेष नहीं रही, केवल नवजीवन तथा चेताने की आवश्यकता रह गई 
है, जिसके लिए सत्यवादी वेत्ताओं तथा सत्यनिष्ठ ईमान वालों का गरोह पर्याप्त है । 
७--अन्तिम प्रश्न जिसका समाधान अभीष्ट है, यह है कि इस ग्रन्थ का लाने वाला 
व्यवितगत रूप में किस आचार का व्यक्ति था ? इस प्रश्न के उत्त र में कुरआन ने अन्य प्रचलित 
ग्रन्थों के समान अपने लाने वाले की प्रशंसा में अत्योवित से काम नहीं लिया है, न आपकी प्रशंसा 
को वार्तालाप का एक पृथक विषय बनाया है। अल बत्ता बात-बात में केवल संकेततः हजरत 
मुहम्मद सल्ल० की नैतिक विशेषतायें व्यक्त की हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस 
शुभ अस्तित्व में मानव श्रेष्ठता की उत्तम विशेशतायें विद्यमान थीं । 
(१) वह बताता है कि उसका लाने वाला सुशीलता की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका 
था: 
“और हे मुहम्मद ! निस्सन्देह्‌ तुम शिष्टाचार की उत्तम श्रेणी पर हो ।' 
(कु०, ६८:४) 
(२) वह बताता हैं कि उसका लाने वाला एक ऐसा दृढ-संकल्प, और प्रत्येक अवस्था में 
अल्लाह पर भरोसा रखने वाला मनुष्य था कि जिस समय उसकी सम्पूर्ण जाति उसे मिटा देने पर 
तुल गई थी और वह्‌ केवल एक समर्थक के साथ एक गुफा में शरण लेने पर बाध्य हुआ था, उस 
कठिन विपत्ति के समय भी उसने साहस न छोड़ा और अपने संकल्प पर दृढ़ रहा | 
“पाद करो जब कि काफिरों ने उसको निकाल दिया था, जब कि वह गुफा में केवल एक 
मनुष्य के साथ था, जब कि वह अपने साथी से कह रहा था “रंज न करो, अल्लाह हमारे 
साथ है।' 
( कू०, ६:४० ) 
(३) वह बताता है कि उसका लाने वाला एक अत्यन्त विशाल-हृदय, उदार एवं साहसी 
व्यक्ति था जिसने अपने तिःकृष्टतम हाई के लिए भी मुक्ति की प्रार्थना की और अन्ततः अल्लाह 
को उसे अपना यह अटल फैसला सुत्ता देना पड़ा कि वह उन लोगों को क्षमा न करेगा । 
“चाहे तुम उनके लिए क्षमादान की याचना करो अथवा न करो, यदि तुम सत्त र-बार 
भी उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करोगे अल्लाह उन्हें क्षमा न करेगा ।' (क्रु० ६:५०) 
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(४) वह बताता है कि उसके लाने वाले का स्वभाव अत्यन्त कोमल था। वह कभी 
किसी के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता था और इसलिए संसार उसका आसक्त हो 
गया था। 

"बह ईइवर की दयालुता है कि तुम उनके साथ नमं हो अन्यथा यदि तुम कटुभाषी एवं 
पाषाण-हुदय होते तो ये सश्र लोग तुम्हारे आस-पास से छटकर विलग हो जाते ।” 

(ङ्गु ३:१५८) 

(५) वह बताता है कि उसका लाने वाला ईश्वर के जीवों को सन्मार्ग पर लाने की 

सच्ची तड़प दिल में रखता था और कुमार्ग पर उनके दुराग्रह से उसकी आत्मा दुःखी होती थी 
यहाँ तक कि वह उनके गम में घुला जाता था: 

“हे मुहम्मद ! ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनके पीछे शोक में अपने प्राण त्याग दोगे, 
यदि वे इस बात पर ईमान न लाये ।” 

(करु,०, १५:६) 

(६) वह बताता है कि उसके लाने वाले को अपने समुदाय से अत्यन्त प्रेम था, वह उनकी 
भलाई का लोभी था, उनके हानि में पड़ने से कुढ़ता था और उनके निमित्त साक्षात्‌ प्रेम एवं 
करुणा था: 

“तुम्हारे पास स्वयं तुम ही में से एक ऐसा रसूल आया है जिसे प्रत्येक वह वस्तु क्षुब्ध 
करती है जो तुम्हें हानि पहुँचाने वाली हो, जो तुम्हारे कल्याण का लोलुप है और ईमान वालों के 
साथ अत्यन्त करुणामय तथा दयावान है ।” 

(कु०, ६:२८) 

(७) वह बताता है कि उसका लाने वाला केवल अपनी जाति ही के लिए नहीं अपितु 
सारे विश्व के लिए साक्षात्‌ अनुकम्पा था : 

“हे मुहम्मद ! हमने तुमको सारे विश्व के लिए अनुकम्पा बनाकर भेजा है ।” 

(कु० २१:१०७) 

(८) वह बताता है कि उसका लाते वाला रातों को घण्टों अल्लाह की उपासना करता 
और उसकी याद में खड़ा रहता था : 

है मुहम्मद ! तुम्हारा रब जानता है कि तुम रात को लगभग दो-तिहाई हिस्सा तक 
और कभी आधी रात और कभी एक-तिहाई हिस्सा तक नमाज में खड़े रहते हो ।” 

( न्लु०, ७३:२० ) 

(९) वह्‌ बताता है कि उसका लांने वाला एक सत्यवादी मनुष्य था, न कभी अपने 
जीवन में सत्य-पथ से भटका, न अशुद्ध विचारों से प्रभावित हुआ और न कभी उसने एक शब्द 
इन्द्रिय-लोलुपता के अनुवर्तन में सत्य के विरुद्ध मुख से निकाला : 

“लोगो ! तुम्हारे साथ रहने वाला न कभी सन्मार्गं से भटका, और न शुद्ध विचारों से 
बहुका और न वह्‌ (अपनी) इच्छा के अन्तर्गत बोलता है ।” 

(ङ्गु, ५३:२, ३) 

(१०) वह बताता है कि उसके लाने वाले का व्यक्तित्व सारे विश्व के लिए एक अनु- 
करणीय आदर्श था और उसका सम्पूर्ण जीवन नीति के उत्कर्ष एवं शिष्टता की पराकाष्ठा का 
मथाथ माप-मान था: 
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दर्शे है।'” 
(रु, ३३:२१) 
क्ररआन का पाठ करने से कुरआन लाने वाले की कतिपय अन्य विशेषताओं पर भी 
प्रकाश पड़ता है परन्तु इस लेख में विस्तार की गंजाइश नहीं । जो कोई क़रआन का अध्ययन 
करेगा वह स्वयं देख लेगा कि अन्य सामयिक धमं ग्रस्थों के विपरीत यह ग्रन्थ अपने लाने वाले 
को जिस रूप में प्रस्तुत करता हैं वह कितना स्पष्ट, शुद्ध एवं निर्दोष है । 
` उसमें न ईश्वरत्व का कोई लेशमात्र अंश है न स्तुति एवं प्रशंसा में अत्योक्त है, न 
असाधारण शक्तियाँ आप में बताई गई हैं, और न आपको ईइवर के कार्यों में साभी ठहराया गया 
है और न आपको ऐसे दोषों से आरोपित किया गया है जो एक पथ-प्रदर्शक एवं सत्य का 
बुलावा देने वाले की विभूति को बट्टा लगाने वाले हों। यदि इस्लामी साहित्य की अन्य सारी 
पुस्तकें संसार से लुप्त हो जायें और केवल कुरआन ही शेष रह जाय तब भी हजरत मुहम्मद 
सहल० के व्यक्तित्व के विषय में किसी रान्ति, सन्देह तथा विश्वास अष्टता की गुंजाइश नहीं 
निकल सकती । हम भली-भाँति पता लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थ का लाने वाला एक सिद्ध मनुष्य 
था, श्रेष्ठतम आचार से युक्त था, पूर्ववर्ती नवियों का समर्थन करता था, किसी नये मत का 
प्रवर्तक न था, और किसी अस्वाभाविक हैसियत का दावेदार न था। उसका सन्दश अखिल विश्व 
के लिए था, उसको अल्लाह्‌ की ओर से कतिपय निश्चित सेवाओं पर नियुक्त किया गया था 
और जब उसने उन सेवाओं की पूर्णेल्पेण पूति कर दी तो नुबूबत का क्रम उसके व्यक्तित्व पर 
समाप्त हो गया । 
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कुरञ्रान क्‍या है ? 
(मुहम्मद फारूक खाँ) 


क्रआन का परिचय 


कुरआन साधारण किताबों की तरह कोई किताव नहीं है, बल्कि यह किताब अपने विषय, 
वर्णन-शैली, कम आदि की दृष्टि से संसार की दूसरी किताबों से बिलकुल भिन्न है । इस किताब 
को समझने के लिए जहाँ और बहुत-सी बातें जरूरी हैं, वहीं यह भी आवश्यक है कि आदमी इस 
किताव की वही हैसियत कबूल करके इसका अध्ययन करे जो हैसियत इसके पेश करनेवाले ने 
बयान की है । अध्ययन के बाद हर एक व्यक्ति को यह हक़ हासिल है कि वह अपने अध्ययन से 
जिस नतीजे पर पहुँचा हो उसके अनुसार इस किताब के वारे में राय क्रायम करे। परन्तु यदि 
कोई व्यक्ति अध्ययन से पहले ही अपनी ओर से इस किताब के बारे में कोई राय क्रायम कर 
लेता है, तो वह इस किताब के समझने में असमर्थ रहेगा । 

इस किताव के पेश करने वाले (अर्थात्‌ हजरत मुहम्मद सल्ल० ) का बयान है कि यह 
किताब अल्लाह की ओर से उतरी है। यह ईश्वरीय ग्रन्थ है। इसका प्रत्येक शब्द अल्लाह्‌ की 
ओर से अवतरित हुआ है। यह किताब मनुष्य को सीधा और सच्चा मार्ग दिखाने के लिए उतारी 
गई है। जमीन में मनुष्य को उसके स्नष्टा ते एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत बसाया है। उसने 
मनुष्य को सोचने-समभझने की शक्ति प्रदान की । संसार में जीवन-यापन के लिए जिन चीज़ों की 
आवश्थकता थी उसका उचित प्रबन्ध किया। मानव-जाति को सीधा मार्ग दिखाने, उसे उसके 
दायित्वों से परिचित कराने और उसे यथार्थ ज्ञान प्रदात करने के लिए आरम्भ से ही नब्रियों का 
सिलसिला जारी किया । नबियों पर अपनी किताबें उतारी | मनुष्य को इस बात की स्वतन्त्रता 
दी कि वह संसार में जिस प्रकार चाहे रहे । परन्तु इस स्वतन्त्रता का अथ गह कदापि नहीं है कि 
मनुष्य वास्तव में स्वतन्त्र है। उसे यह स्वतन्त्रता केवल इसलिए दी गई है ताकि उसका रब 
उसकी परीक्षा ले कि वह अपनी स्वतन्त्रता का प्रयोग किस प्रकार करता है। अब यदि उसे अपने 
कर्तव्यों का ज्ञान है और वह अल्लाह के दिखाये हुए मार्ग पर चलता है, तो उसे सांसारिक जीवन में 
भी वास्तविक शान्ति मिलेगी और आखिरत में भी जब वह अपने रब के पास हाजिर होगा, उसे 
सुख का वह स्थान प्राप्त होगा जिसका नाम जन्नत है। परन्तु यदि वह अल्लाह के दिखाये हुए 
जीवन-पथ को नहीं अपनाता और उसके भेजे हुए आदेशों की अवहेलना करता है, तो ऐसे लोग 
संसार में भी अशान्ति और बिगाड़ का कारण बनेंगे और आखिरत में मी वे दण्ड के भागी होंगे 
अल्लाह उन्हें अज्ञाब और विपदा के आगार में फेंक देगा जिसका नाम जहन्तम है। 

अल्लाह के पैग़ म्बर प्रत्येक जाति में हुये हैं! समस्त तबियों की शिक्षा एक ही रही है। 


१. दे० १०: ४७(सुर : १० आयत ४७); १३: ७; ३०° ४७; ३५: २३ - २४; १४: ४। 
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क़्रआन क्या हे ? 
wo 


उनकी मूल शिक्षाओं में कोई अन्तर न था, सब का दीन ( घर्म) एक था। सब ने जिस मार्ग की 
ओर लोगों को बुलाया, वह अल्लाह की बन्दगी का माग था। Rl हन i यह कर्तव्य रहा 
है कि वह लोगों को सत्य की ओर बुलाये फिर जो लोग सत्य को अपनाये उन्हें संगठित करके 
एक ऐसा गरोह बनाये जो स्वयं अल्लाह के आदेशों का पालन करने वाला हो और उसकी 
कोशिश यह हो कि दुनियाँ में अल्लाह के आज्ञापालन की व्यवस्था स्थापित हो, लोगों को अवज्ञा 
से रोका जाये। पैगम्बरों ते अपने-अपने समय में इस मिशन को पूरी तरह अदा किया । परन्तु 
होता यही रहा कि लोगों की एक बड़ी संख्या उनकी बात मानने के लिए तैयार न हुई। और 
जिन लोगों ने सत्य को अपनाया, वे भी धीरे-धीरे बिगाड़ते ही गये यहाँ तक कि उनके कुछ 
समुदायों ने तो अल्लाह के भेजे हुए आदेशों को बिलकुल ही गुम कर दिया और कुछ ने अल्लाह 
के आदेशों में बहुत-कुछ परिवर्तन कर डाला । उनमें उन्होंने बहुत-कुछ अपनी ओर घटा-बढ़ा 
दिया | और आज प्रमाणित एवं शुद्ध रूप में उनके पास कुछ नहीं हैं। 

अन्त में अल्लाह ने हजरत मुहम्मद सल्ल० को उसी काम के लिए रसूल बनाकर उठाया 
जिस काम के लिए पिछले नबी आये थे। हज रत मुहम्मद सल्ल० सातवीं शताव्दी ईसवी में अरब 
देश में पैदा हुये। आपको अल्लाह ने संसार के सारे मनुष्यों के लिए रसूल बनाकर भेजा! । 
हजरत मुहम्मद सल्ल० का कतव्य यह था कि लोगों को सत्य की ओर बुलायें और जो लोग 
सत्य को ग्रहण कर लें उन्हें संघठित करके एक ऐसा गरोह बनाएँ जो न केवल यह कि अपने 
जीवन को लल्लाह के आदेशानुसार व्यवस्थित करे बल्कि दूसरे लोगों को भी सत्य का आमन्त्रण 
दे, उन्हें जीवन का सीधा और सच्चा मार्ग दिखाये। और दुनिया से बिगाड़ दूर करने की कोशिश 
करे । कुरआन वास्तव में इसी आमन्त्रण और मार्ग-दर्शन की किताब है जो अल्लाह ने हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० पर उतारी है। 


क़र॒आन का अवतरण 


कुरआन २३ वर्ष की अवधि में आवश्यकतानुसार थोड़ा-थोड़ा करके विभिन्न अवसरों 
पर उतरा है। हजरत मुहम्मद संहल० को अल्लाह ने जब नुबूवत प्रदान की और आपको इस 
कार्य पर नियुक्त किया किं आप लोगों को सच्चे दीन (धर्म) की ओर बुलायें, और इस महान्‌ 
कार्य का आरम्भ अपनी ही बस्ती से करें, तो इस आरम्भिक समय में जिस प्रकार के आदेशों की 
आवश्यकता थी उसी प्रकार के आदेशों का अवतरण हुआ। आरम्भिक आदेश और शिक्षायें 
छोटे-छोटे बोलों के रूप में अवतीणं हुये । उनकी भाषा में अत्यन्त माधुर्य, सरसता और प्रवाह 
था। उन्हें सुनने के लिए मानवीय आकांक्षा विह्वल हो उठती थी। उनमें यद्यपि व्यापक सत्यता 
और नैतिकता के मौलिक एवं ब्यापक सिद्धान्तों का वर्णन होता था परन्तु जिस प्रकार अल्लाह 
को ओर से उतरने वाले इन बोलों की भाषा अरबी थी उसी प्रकार इनमें जो दुष्टान्त और 
प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे थे वे वही थे जिनसे अरब के लोग भली-भांति परिचित थे। समस्त 
वार्त्ताओं का सम्ब्रन्ध उन ही के वातावरण से था। उन ही के विचार एवं कल्पना सम्बन्धी खरा- 
बियों और उन ही के नैतिक एवं सामाजिक बिगाड़ पर प्रत्यक्षतः प्रकाश डाला जा रहा था । 

फिर आगे चलकर सत्य और असत्य में संधर्ष हुआ । सत्य के विरोधियों ने कुरआन की 


आवाज़ को दबाना चाहा । उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की कि लोग हजरत मुहम्मद सल्ल० की 


t 
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परए उरक 


क्ररआन कया है ? 

७ 
बात NE । नबी सल्ल० जिस मिशन को अदा करने को उठे थे उसे असफल बनाने के लिए सारे 
हृथकण्डे अपनाये गये । स के अनुयायियों को हर प्रकार की तकलीफ़ पहुंचाई गई। उन्हें तरह- 
तरह से सताया गया । यहाँ तक कि उन्हें अपना घर-बार त्याग कर हश: ( Abyssinia) और 
मदीना की SE करनी पड़ी । इन आपदाओं और अत्याचारों के बावजूद सत्य का प्रकाश 
फैलता गया। और सत्य के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही गई । सत्य और असत्य के संघपं की 
लम्बी अवधि में अल्लाह की ओर से कुरआन के जो हिस्से उतरे हैं वे अत्यन्त प्रभावशाली थे। 
उतमें वह ओज, बल और प्रवाह था जिसकी मिसाल साहित्य-जगत में नहीं मिलती । एक 
दरिया था जो पूरे वेग से वह रहा था। एक निर्भर था जिसकी जल-धाराओं का ताद लोगों में 
नवीनतम जीवन का संचार कर रहा था। 

कुरआन के जो हिस्से इस कालावधि में उतरे उनमें ईमान वानों को उनके कर्तव्यों का 
स्मरण कराया गया । उन्हें सफलता की शुभ-सूचनायें दी गई। साहस और आत्म-बल प्रदान 
किया गया ताकि वे अल्लाह के मागे में हर प्रकार के संकटों और आपदाओं का डट कर मुक़ा- 
बिला कर सकें । इसके साथ-साथ उन लोगों को जो सत्य के विरोधी बनकर खड़े हुये थे चेता- 
वरनियाँ दी गईं कि वे सत्य को अपनायें! और सत्य के मार्ग में रक़ावटें खड़ी करने सें बाज आ 
जायें । उन्हें उन प्राचीन जातियों के परिणामों ते डराया गया जिनके इतिहास से वे अपरिचित 
न थे । फिर उन्हें उस बड़े अजाब की भी सूचना दी गई जो आखिरत में अपराधियों के लिए 
तैयार किया गया है। उनके आक्षेपों का उत्तर देने और उनकी अपनाई हुई नीति को निन्दनीय 
हराने के साथ-साथ नैतिकता एवं नागरिकता के उन बड़े-बड़े नियमों को भी उनके समक्ष 
प्रस्तुत किया गया जिनके आधार पर एक आदर्श-समाज का निर्माण होता है। 
नबी सल्ल० और आपके साथी हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो वहाँ आपको एक 
दूसरा वातावरण मिला। मदीना के बहुत से लोग आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही मुसलमान हो 
गये थे । वहाँ इस्लामी राज्य की स्थापना हुई । बहुत-सी नई-नई समस्‍यायें भी उभर कर सामने 
आई । यहू दियों और ईसाइयों से मामला पेश आया। विभिन्त प्रकार के मुनाफिकों ४ (कपटा- 
चारियों) से निमटना पड़ा । फिर अज्ञान के उपासकों और सत्य के विरोधियों से सशस्त्र मुक्ता- 
बला करने की भी नौबत आई । यह सवाकु् हुआ परन्तु अल्लाह का पैगम्बर और उसके 
साथी सत्य पर डटे रहे । उन्हें कोई चीज सत्य से विचलित न कर सकी । फिर वह समय आयां 
कि पूरे अरब पर सत्य को विजय प्राप्त हुई। और इसकी राह पैदा हुईं कि अरब से बाहर दूसरे 
देशों तक कुरआन की आवाज पहुँच सके । आठःनौ वर्ष की इस लम्बी अवधि में कुरआन के जो 
हिस्से उतरे हैं उनमें राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। 
उनमें स्पष्ट रूप से यह बात बताई गई क्रि समाज का संगठन क्रिस प्रकार हो और जीवन के 
बिभिन्त विभागों की व्यवस्था किंन नियमों के आधार पर होनी चाहिए। मुनाफिकों से किस 
प्रकार निमटा जाये । उन गैर-मुस्लिमों से क्या व्यवहार किया जाये जिन्होंने सत्य को स्वीकार 
नहीं किया परन्तु जो इस्लामी स्टेट (राज्य )के अधीन हैँ । यहृदियों और ईसाइयों से किस प्रकार 
का सम्बन्ध रखा जाये। और उन शत्रुओं के बारे में कौन-सी नीति अपनाई जानी चाहिए जिन 
से युद्ध हो । और उन धर्म-विरोधियों के प्रति क्या नीति अपनाई जायेगी जिनसे कोई सन्धि और 
समझौता हो चुका हो। 
ह विवेचन से यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है कि इस्लामी आन्दोलन 
( Islamic Movement ) जो नबी सल्ल० के नेतृत्व में चलाया गया था, कुरआन के द्वारा 
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अल्लाह ते किस प्रकार उसका पथ-प्रदर्शात किया । जैसी समस्‍यायें सामने होतीं और जैसी-कुछ 
परिस्थिति होती उसी के अनुसार कुरआन के हिस्सों और उसकी सूरतों का अवतरण a था। 
जब तक परिस्थिति में परिवर्त्तन न न होता क़ु रआन की वार्त्ताओं और उसके विषयों में भी कोई 
परिवर्तन न होता था । इसके साथ यह भी आवश्यक था कि इस्लामी आमन्त्रण जिन आधारभूत 
विचारों, विश्वासों और नियमों पर आधारित है उन्हें किसी हाल में भी निगाहों से ओझल न 
होने दिया जाये उन्हें हर मरहले में दोहराया जाता रहे यही कारण है कि इस्लामी आन्दोलन 
के एक मरहले में जितनी सूरतों का अवतरण हुआ है उनमें साधारणतः एक ही प्रकार के 
विषयों और वार्तां की पुनरावृत्ति (Rcpeti००) पाई जाती है, परन्तु तौहीद (एकेश्वर- 
वाद), अल्लाह के गुण, आखिरत, रिसालत ईश-भय, धैय्ये आदि विषयों की पुनरावृत्ति आप | 
पुरे कुरआन में पायेंगे । वात्ताओं की पुनरावृत्ति (९०१०६४१००) के बावजूद क़ुरआन की प्रत्येक 
सूर: दूसरी सूरतों से भिन्न विशेषतायें रखती हैं। कुरआन की किसी दो सूर: पर भी जिनके | 
विषय और वर्णन-शैली में बड़ी समानता पाई जाती हो आप जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि वे 
सूरतें एक-दूसरे का बदल कदापि नहीं हो सकतीं । दोनों की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं और 
दोनों की अपनी अलग-अलग आन-बान है। दोनों ही अपने साहित्य,गुण और प्रभावशीलता बी 
दृष्टि से हमारे लिए अमूल्य निधि हैं। 


क़ रआन का संकलन 

कुरआन का अवतरण तो उस क्रम से होता रहा जिस क्रम से इस्लामी मिशन और 
इस्लामी आग्दोलन का आरम्भ और विकास हुआ है। परन्तु जिस क्रम से कुरआन की सूरतों का 
अवतरण हुआ है उन्हें उस क्रम से संकलित और संगृहीत नहीं किया गया। कुरआन की सूरतों 
और आयतों को हज रत मुहम्मद सल्ल० ने अल्लाह के आदेशानुसार उस व्यवस्थित क्रम से संक- 
लित किया जिस क्रम के साथ उनका एक किताव के रूप संगृहीत होना उचित था | जब कोई सूर: 
उतरती तो अल्लाह का रसूल उसी समय उसे लिखा देता। और कहता कि इसे अमुक सूर : के 
बाद और अभुक सूर : से पहले रखा जाये। इसी प्रकार जब कुछ ऐसी आयते उतरतीं जो अलग से 
कोई सूरः बनने वाली न होतीं तो आप बता देते कि वे आयतें किस सूरः में सम्मिलित होंगी और 
उन्हें कित आयतों के बाद रखा जायेगा। फिर लोग इस क्रम के अनुसार उन्हें याद करते और 
इसी क्रम से नमाजों में उन्हें पढ़ा जाता। इस प्रकार जिस दिन सम्पूर्णं क्रुरआन उतर चुका, 
वास्तव में उसी दिन वह क्रमतद्ध और संकलित भी हो गया । 


क. रआन एक प्रामाणिक एवं सुरक्षित ग्रन्थ हैः 
कुरआन केवल खजूर के पत्तों, हड्डी या झिल्ली के टुकड़ों पर ही नहीं लिखा गया बल्कि 
साथ ही वह ईमान वालों के सीनों में भी उतरता गया । लोग उसे कण्ठस्थ करते गये । नबी 


१. किसी भो धमं के बारे में विचार करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि यह जानने 
को कोशिश को जाये कि वह धमं अपने वास्तविक रूप में आज शेष भी है या नहीं। यदि 
चह अपने वास्तविक रूप में शेष नहीं है और उसकी शिक्षाओं में बहुत कुछ परिवत्तंत और 
कमी-वेशी हो गई है, तो फिर वह घमं सुरक्षित ही कहाँ रहा कि उसपर विचार करने का 

® कोई सवाल पेदा हो। किसी धमं के बारे में यह जानने के लिए कि वह अपने वास्तविक रूप 
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सल्ल० के बाद हजरत अबृबक्र रज्ञि० के समय में एक युद्ध में ऐसे बहुत से लोग वीरगति को 
प्राप्त हुये जिन्हें पूरा कुरआन याद था। इस अवसर पर हज़रत उमर रज़ि० ने अपना यह विचार 
प्रकट किया कि विभिन्‍न चीजों पर लिखी हुई कुरआन की आयतों (५४०४०४ ०६ Allah ) को 
एक जिल्द में सं गृहीत करने का प्रबन्ध किया जाये । हज़रत अवूबक्र रजि० ने इस काम पर हज़- 
रत जैद बिन साबित अनसारी को नियुक्त किया। हजरत जैद नबी सल्ल के विशेष 'कातिव' 
रह चुके ये । हजरत जैद कुछ बड़े 'सहाबः' के साथ इस शुभकार्य में लग गये। इस वात काएलान 
कर दिया गया कि जिस किसी के पास भी क़ुरआन का थोड़ा या बहुत हिस्सा लिखित रूप में 
मौजूद हो ले आये। नवी सहल के लिखाये हुये कुरआन के हिस्से भी इकट्ठा कर लिए गये । 
हजरत जैद और आपके जो साथी इस महान कार्य में तन्मयता के साथ लगे हुये थे वे सव-के-सब 
कुरआन के हाफ़िज थे । पूरा कुरआन उन्हें कण्ठस्थ था । फिर भी उन्होंने पूरी इहतियात से काम 
लिया । उनकी सतकेता का हाल यह था कि जो-कुछ वे लिखित रूप में पाते उसपर कम-से-कम 
दो गवाह लेते कि जो-कुछ लिखा गया है वह नवी सहल०्के सामने लिखा गया है या नहीं ? और 
अमुक व्यक्ति ने ज़ो कुछ कुरआन सुनाया उसने इसी तरह अल्आहके रसूल से सुना था या नहीं ? 
जब गवाह गुजर जाते तो फिर उसे अपने लेख-पत्रों और अपने हाफ़िज्ञे से मिलाकर मुक़ाबला 
करते । जब हर प्रकार से इतमीनान हो जाता तब उसे लिपिबद्ध करते। इस तरह जब पूरे 
क़ुरआन की एक प्रमाणित प्रति तैयार हो गई, तो उसे हजरत अबू वक्र रजि० के पास रख दिया 
गया इसलिए कि उस समय वही इस्लामी राज्य के सबसे बड़े पद पर थे। आप के बाद क्रुरआन 
की यह प्रति उनके उत्तराधिकारी हज़रत उमर रजि० के पास रही। हजरत उमर रजि० के 
बाद कुरआन की यह प्रति आपकी बेटी हजरत हसः रजि० के पास रखवा दी गई। 
आगे चलकर जब इस्लाम अरव से निकलकर दूर-दूर तक फैल गया और अधिक संख्या 
में ऐसे लोग इस्लाम ग्रहण करने लगे जो अरबी भाषा से अनभिज्ञ श्रे। उनसे क्रुरआन पढ़ने में 
गलतियाँ होने लगीं, उस समय हजरत उसमान रज़ि० ने निश्चय किया कि कुरआन की जो प्रति 
हज़रत अबू वक्रं रजि० ने तैयार कराई है उसकी नक़्लें ( प्रतिलिपियाँ) इस्लामी प्रदेशों में भेज 
दी जायें ताकि लोग उसीके अनुसार कुरआन का पाठ करें और क़ुरआन के उच्चारण में कोई 
विभेद न हो । खलीफ़ा हज रत उसमान रज़ि० ने कुरआन की कई एक प्रतियाँ तैयार कराई और 
फिर उसकी एक-एक प्रति मिस्र, वसरः, शाम (37/2), यमन और बहरैन के गौरनरों (राज्य 
पालों) के पास भेज दी । और उन्हें लिखा कि लोग इसीके अनुसार कुरआन का पाठ कर । कुर- 
आन की एक प्रति आपने अपने पास रख ली । आपकी भेजी हुई प्रतियाँ मक्का, मदीना, दिमइक 
और. मराकश में अब भी मौजूद हैं। भाज जो कुरआन हमारे हाथों में है वह उन ही प्रतियों 
की प्रतिलिपि (77४० 2००१) है जिन्हें हज़रत उसमात रज़ि ० ने विमिन्त इस्लामी प्रदेशों में 
भेजा था । यह तो हो सकता है कि किसी को क़ुरआन के ईश्वरीय ग्रन्थ होने में सन्देह हो परन्तु 
कोई यह नहीं कह सकता कि जो कुरआन इस समन हमारे हाथों में है वह वही क्रुरआन नहीं है 
जिसे हजरत मुहम्मद सलल० ने पेश किया था। यदि इस में क्रिसीकों सन्देह हो सकता है तो 
RP की अल न 
में बाकी है या नहीं हमें उसके ग्रन्थों का अध्ययन करता पड़ता है \ क्योंकि किसी धर्म के 
विषय में जानकारी प्राप्त करते का मूल साधन उसके ग्रन्थ ही हें । यदि किसी धर्म के 


CN 


अनयायी अपने धामिक ग्रन्थ को सुरक्षित न रख सके, तो इसका अर्थ यह है कि उका धर्म 
ही सुरक्षित त रहा । 
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फिर उसे दिन के दिन होने और चमकते हुये सूर्य के प्रकाशमान होने मे भी सन्देह हो 
सकता है। 


वर्णन-शैली और साहित्य 
क्ररआत अपनी वर्णन-शैली और साहित्य आदि की दृष्टि से एक महान्‌ एवं मनोरम 
ग्रंथ है । कुरआन की वर्णन-शैली पर विचार करने से पहले मौलिक रूप से यह बात हमारे सामने 

रहनी चाहिए कि कलाम की यों तो बहुत-सी क्रिसमें होती हैं परन्तु शेली (9।४।०), व्यवस्थित 
क्रम आदि की दृष्टि से हम 'कलाम' को दो क्रिस्मों में विभक्त कर सकते हैं। इसकी एक किस्म 
तो वह है जिसमें बात को सीघे-सादे ढंग से रख दिया जाता है । किसी विषय पर प्रकाश डालना 
ही इस का मूल उद्देश्य होता है। मिसाल में इतिहास, गणित, विज्ञान, क़ानून आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली किताबें पेश की जा सकती हैं । 'कलाम' की दूसरी क़्िस्म वह है जिसमें केवल यही 
अभीष्ट नहीं होता कि लोगों को केवल अपेक्षित बातों का ज्ञान हो जाये बल्कि इसके साथ ही उस 
का मूल उद्देश्य होता है मनुष्य के मन और मस्तिप्क को प्रभावित करना, मन की वीणा को अपने 
आघातों से अक्रत करना, कोमल भावनाओं को जगाना, लोगों में उमंग और जोश पैदा करना, 
उन्हें हरषे और आनन्द से विभोर करना, शोक, संवेदन आदि मतोभावों को जगा कर लोगों को 
भावुकता प्रदान करना, विचार, कल्पना और संकल्प के लोक में क्रान्ति की लहर दौड़ानी, प्राणों 
में कल्याण की भ।वनाओं का स्रोत प्रवाहित करना, हृदय-नेत्र के आवरण को दूर करना ताकि 
लोग अपने सच्चे, विशुद्ध एवं निर्मल स्वरूप के दर्शन कर सकें, आदि । इस प्रकार का 'कलाम' 
अपने क्रम, संविधान, भाषा आदि की दृष्टि से दूसरे कलामों से सर्वथा भिन्न होगा। क़ रआन 
वास्तव में इसी दूसरी क्रिस्म का 'कलाम' है। 

कुरआन के वारे में यह विचार कि वह केवल एक क़ानून की किताव है सत्य के प्रति- 
कूल है। कुरआन में क़ानून और नियमों का उल्लेख अवश्य हुआ है परन्तु उनका उल्लेख जिस 
तरह से हुआ है वह विधिज्ञों के ढंग से संथा भिन्न है, इसी प्र कार कुरआन में राजनीतिक, सामा- 
जिक एवं आथिक विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है परन्तु वर्णन-शैली नागिरक शास्त्र या अर्थ 
शास्त्र जेसी कदापि नहीं है, कुरआन में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी हुआ है किन्तु उनके 
लिए वह॒ ढंग कुरआन ने नहीं अपनाया जो साधारणतः एक इतिहासकार अपनाता है। 

क्ररआन छोटे-वड़े ११४ भागों में विभक्त है । क्रुरआन के ये भाग 'सूरः' कहलाते हैं । 
क्रूरआन की प्रत्येक सुरः मानो क्रुरआन का एक अध्याय है। जिस प्रकार एक सुन्दर कविता में 
हम देखते हैं कि उसे अनुप्राणित करनेवाली एक केन्द्रीय कल्पना होती है। वही केन्द्रीय विचार 
कविता का मध्य-विन्दु होता है जिसे कविता का प्रत्येक शब्द छू रहा हाता है। इसी प्रकार क्ुर- 
आन की प्रत्येक सूरः का भी एक केन्द्रीय विषय या मध्य-विन्दु होता है । सूरः की समस्त वात्तें 
सुरः के केन्द्रीय विचार से गहरा सम्पर्क रखती हैं । सूरः एक ही केन्द्रीय कल्पना-विन्दु के चारों 
ओर घूमती है। ऐसा कदापि नहीं है कि कुरआन को सूरतें केन्द्रीय कल्पना से रहित हों ओर वे 
केवल बिखरे हुये भावों को व्यक्त करती हों । यदि ऐसा होता तो चाहे वे बिखरे हुये भाव अपने 
स्थान पर कितने ही सुन्दर क्यों न होते कुरआन की सूरतें गहराई और अनुपम सुन्दरता से रहित 
हो जातीं। जिस प्रकार कविता का रसास्वादन करने और उसका पुरा आनन्द लेने के लिए 
आवश्यक है कि पाठक को उसके केन्द्रीय विचार या केन्द्रीय कल्पना का अनुभव हो उसी प्रकार 


अब पाठक को कुरआन को सुरतों की केन्द्रीय कल्पना का अनुभव हो जाता है तो फिर पूरी सूरः 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


कुरआन क्या हे? छू 


5 व दिखाई देती है सूरः का प्रत्येक भाग एक केन्द्रीय विचार की आभा से आलो- 
क्रित हो उठता है । 

अपने के््रीय विषय ५002 से प्रत्येक सूरः का उसकी अगली और पिछली सूरतों से 
गहरा स है। परन्तु RT का अनुभव गहरे सोच-विचार और अनुशीलन से होता है। 
यदि का कुरआन की सूरतों से आनन्द माँगता है तो यह अनुचित नहीं परन्तु उसे यह न भूलना 
SECM की प्रत्येक सूरः हम से साधना की माँग करती है। क़ुरआन के समभने और 
उसके निहित रहस्यों को पाने के लिए जिस विकसित हृदय और विकसित मस्तिष्क और शुद्ध 
आत्मा की आयश्यकता है उसके निर्माण में कुरआन की सूरतें स्वयं सहायक भी होती हैं । 

कुरआन में जो साहित्य है उसमें जो संगीत, स्वर-प्रवाह और शब्दों का मधुर विन्यास 
है वह अनुपम है। कुरआन के साहित्य का आनन्द लेने के लिए अरबी भाषा का ज्ञान आवश्यक है । 
साहित्य के अतिरिक्त कुरआन में जो गहराई और ज्ञान की व्यापकता पाई जाती है वह अन्यत्र दुर्लभ 
है। यह क़रआन की अनुपम विशेषता ही थी जिसके कारण इस्लाम-विरोधी कुरआन सुनने से लोगों 
को रोकते थे। वे समभते थे कि जो कुरआन सुनेगा वह कुरआन की ओर आकर्षित हो कर 
रहेगा । इतिहास साक्षी है कि क्रुरआन की आवाज़ जिस किसी के कान तक पहुँची वह उससे 
प्रभावित हो कर रहा भले ही वह वैमनस्यता के कारण उस पर ईमान नला सका हो परन्तु उसके 
दिल ने क़ुरआन की सच्चाई की ही गवाही दी। और कितने ही लोग कुरआन सुन कर 
कुफ़ के अंधेरे से निकल आये और उन्होंने इस्लाम को सवेच्छापूर्वक अपना लिया। वही उमर 
(रजि ० ) जो हजरत मुहम्मद सल्ल० का सिर काटने के लिए तलवार लेकर घर से निकलते हैं 
अन्त में कुरआन के शब्दों से प्रभावित हो कर हज़रत मुहम्मद सल्ल के सच्चे अनुयायियों में 
सम्मिलित हो जाते हैं। वही तुफ़ैल दौसी जिन्हें मके के लोगों ने यह ताक्रीद की थी कि मुहम्मद 
(सल्ल०) की बातें न सुनना, कुरआन सुन कर पुकार उठे : “खुदा की क़सम इस से अच्छा 

कलाम मैंने कभी नहीं सुना है।” और फिर सच्चे दिल से कुरआन पर ईमान लाते हैं । उतबः 
विन रब्रीअः जो नबी सल्ल० की सेवा में इस लिए गया था कि आप को समझा-ुकाकर राजी कर 
ले और आप धर्मःप्रचार के शुभ-कार्य को छोड़ दें, जब आप के मुख से कुरआन की कुछ आयतें 
सुनता है तो प्रभावित होते से अपने को बचा न सका । वह लौटकर आता है और कहता हैः 
“ख़ुदा की क़सम आज मैंने ऐसा 'कलाम' सुना है कि इससे पहले कभी न सुना था । न यह काव्य 
हैनजादू और न काहिनों की बाणी । मेरी वात मानो इस व्यक्ति (अर्थात्‌ मुहम्मह सल्ल० ) 
को इसके हाल पर छोड़ दो इसकी बातें जो मैंने सुनी है रंग लाकर रहने वाली हैं।” इसी प्रकार 
कुरैशा का प्रसिद्ध सरदार बलीद विन मुगीरः जब नवी सल्ल से कुरआन का कुछ हिस्सा सुनकर 
लौटता है तो कहता है: 

“दा की क़सम मैं हर प्रकार की कविता से भली-भाँति परिचित हूँ । खुदा की 
क़सम यह व्यक्ति जो 'कलाम' पेश कर रहा है वह उत्तमें से किसी के सदृश नहीं है। खुदा की 
क़सम इसके 'कलाम' में एक अद्भुत माधुये, एक विशेष प्रकार का सौंदर्य है, उसकी शाखायें 
फलों से लदी हुई हैं और उसकी जड़ें हरी-भरी हैं । निस्सन्देह वह हर 'कलाम' से ऊँचा है कोई 
दूसरा 'कलाम उसे नीचा नहीं दिखा सकता i” 

इस प्रकार की कितनी ही मिसालें पेश की जा सकती हैं जिनसे अन्दाज़ा होता है कि 
करआत अपने साहित्य और अपनी प्रभावशीलता की दृष्टि से एक महान्‌ ग्रंथ है जिसके तेज, 
ए और सोन की प्रशंसा उसके विरोधियों तक ने की है । 
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क़रआन का दार्शनिक सिद्धान्त 


क़रआन में जहाँ हमें साहित्य का चमत्कार दिखाई देता है और उसमें जहाँ मनुष्य के 
लिए नियम और कानून दिये गए हैं वहीं उसमें जीवन के रहस्यों और गूढ़ अर्थो पर भी प्रकाश 
डाला गया है और विचारशील व्यक्तियों की बार-बार प्रशंसा की गई है । कुरआन लोगों को 
ऐसी दृष्टि प्रदान करना चाहता है कि वे सदैव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को अपने सामने रखें || 
क़रआन लोगों को जीवन के पूर्ण और वास्तविक अर्थो का ज्ञान देता है । वह वास्तविकता तक 
पहुँचने की राह खोलता है । एक असभ्य व्यक्ति तो केवल वहीं तक सोच सकता है जहाँ तक उसके 
तात्कालिक हानि-लाभ का सम्बन्ध होता है, वह जीवन के प्रत्येक अनुभव और भाव को अलग- 
अलग करके देखता है। वह उन्हें एक साथ विचार में नहीं लाता । इसलिए सम्पूर्ण जीवन के 
बास्तविक लाभ-हानि का उसे ज्ञान नहीं होता । वह अपने व्यक्तिगत और सामयिक समस्याओं से 
आगे बढ़कर सोचने में असमर्थ रह जाता है। 
जीवन-सम्बन्धी कुछ आधारभूत प्रश्‍न हैं जैसे मनुष्य का सच्चा रूप वया है ? सृष्टि की 
अन्तिम सत्ता क्या है ? उसमें मनुष्य का वास्तविक स्थान वया है ? आदि इन प्रइनों का उत्तर 
देता दर्शन का काम है। अनुभवों के आंतरिक अर्थो की खोज उसका परम लक्ष्य है। जो विचार 
सब सीमाओं को पार करता हुआ अन्तिम अर्थो तक पहुँचने का उद्देश्य लिए हुये न हो, वास्तव 
में उसे दार्शनिक विचार नहीं कह सकते। अनुभवों के पारस्परिक विरोधों को दूर करना और 
उनमें अनुरूपता एवं अनुकूलता स्थापित करना दर्शन का मुख्य कार्य है। विज्ञान, जगत और 
जीबन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक विशेष सुसंगठित ज्ञान का प्रतिपादन करता है । विज्ञान केवल 
प्रस्तुत वस्तुओं तथा घटनाओं का वर्णन (scrip tion ) है, उनकी व्याख्या करना (Inter- 
Pet2।००) यह्‌ दर्शन का काम है, दर्शन सम्पूर्ण संसार का एक सामूहिक संगठित ज्ञान प्रदान 
करता है जिससे मनुष्य को जीवन की वास्तविक सफलता व विफलता का अर्थ मालूम होता है। 
कुरआन के दृष्टिकोण से वास्तविकता (९:६५) के वारे में ज्ञान प्राप्त करने की 
दार्शनिक रीति वह नहीं है जिसे साधारणतः दार्शनिक (P।।००[०१४) अपनाते हैं । कुरआन 
का अपना एक दार्शनिक सिद्धान्त है और उसकी अपनी एक दार्शनिक व्यवस्था है। क्रुरआन का 
कहना है कि लोगों के पथ-अष्ट होने का मूल कारण यह है कि वे केवल अनुमान से काम लेते हैं। 
और अटकल और अनुमान ही को सत्य की खोज का एकमात्र साधन समभते हैं और फिर अट- 
कल और अनुमान से वास्तविकता के प्रति जो कुछ विचार वे निर्धारित कर लेते हैं उसके आगे 
हठधर्मी और पक्षपात के कारण किसी की नहीं सुनते । हालाँ कि उनके पास काल्पनिक बातों 
और अनुमानों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता ।* 
कुरआन का कहना है कि वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीक़ा यह है कि 
हम हर प्रकार के पक्षपात से रहित होकर स्वतन्त्रतापूर्वक उन पैगाम्बरों का बयान सुनें जिन 
का दावा है कि वे कोई बात अटकल और अनुमान से नहीं कहते । उनकी कोई बात काल्पनिक 
नहीं, बल्कि वे जो-कुछ कहते हैं बह उस 'ज्ञान' पर अवलम्बित होता है जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान 


१. ३० २२:५ (सूर २२ भायत ८); २२:३; २८:५०; ३०:२६; ५३:२८; ३६:६; १०: 
३६; १२:४०; ६:११६; ६:१४८; ४७:१४; २४:४० । 
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ळे? 
क्रआन बथा हु * 
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किया है ।? पेगभ्बरों का बयान सुनने के बाद हम इस रहस्यमय जगत पर दृष्टि डालें और इसमें 
वाये जाने वाले सूक्ष्म संकेतों को व्यवस्थित क्रम में लागें उनसे नतीजा निकाल कर यह देखें कि 
इस प्रत्यक्ष के पीछे स्थित जिस वास्तविकता की सूचना पेगुम्बर देते हैं, इस प्रत्यक्ष में उसके 
लक्षण और उसकी ओर संकेत करने वाले चिह्न पाये जाते हैं या नहीं । यदि उसकी ओर संकेत 
करने वाले चिह्न पाये जाते हों, और यह जगत उसके यथार्थ होने का साक्षी हो, और उससे उन 
समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता हो जिनका इस मौलिक और वा स्तविक समस्या से दूर 
या निकट का कोई सम्बन्ध है । और उसपर कोई आक्षेप न हो सकता हो और न उसके विरुद 
कोई एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता हो, तो फिर पंगुम्बरों को भुठलाने की कोई वजह 
नहीं । बल्कि उतकी दी हुई सूचना को मानना ही तर्कयुबत और न्याय-संगत बात होगी । 

कुरआन में विभिन्‍न स्थानों पर जगत में पाये जाने वाले सूक्ष्म संकेतों को व्यवस्थित 
क्रम में रखकर उनसे नतीजा निकाल कर वास्तविकता को प्रकाश में लाया गया है ।* 


क़ रआन अल्लाह की किताब हैं 

पिछले पृष्ठों में कुरआन के विषय में जो-कुछ कहा गया हूँ उसमे क़रआन का एक 
संक्षिप्त परिचय आपको मिल चुका होगा । कुरआन वास्तव में अल्लाह की किताव है ? यह प्रशत 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और गंभीर है, जिसपर विचार करना हमारा परम कर्तव्य है | इस प्रदन 
पर जितना अधिक सोच-विचार की जिए, यह विश्वास बढ़ता जाता है कि क़ुरआन किसी मनुष्य 
का कलाम' नहीं हो सकता। यह वास्तव में इदवरीय ग्रन्थ है जिसे अल्लाह ने मनुष्य के पथ- 
प्रदर्सन के लिए अपने एक विशेष बन्दे हॅज रत मुहम्मद (सलल०) पर उतारा है । कुरआन 
अल्लाह का 'कलाम' हैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण हजरत मुहम्मद सल्ल० का अपना बयान हैं। 
आप एक सच्चे व्यक्ति थे। जीवन-भर कभी कोई भूठी वात आपके मुख से नहीं निकली । सभी 
लोग आपको 'सादिक़' (सत्यवान) और 'अमीन' (विश्वसनीय) कहते थे । सोचने की बात हैं 
कि जिस व्यवित ते किसी भी मामले में कभी भूठी बात त कही हो जिसकी सच्चाई और सत्य- 
वादिता का हाल यह हो कि दुश्मन तक उसके सच्चे होने के गवाह हों कया वह अपने अल्लाह से 
सम्बन्ध लगाकर झूठ बोल सकता हैं। और भूठ भी ऐसा जो तिरन्तर २३ वर्षो तक बोला गया 
हो | जिस व्यक्ति ने मनुष्यों के मामले में कभी असत्य वात नहीं कही वह अल्लाह के नाम पर 
झूठी बात कँसे गढ़ सकता है। क्या ऐसा व्यवित कभी कह सकता है कि अल्लाह ने मुझपर अपना 
'कलाम' उतारा है जब कि अल्लाह का 'कलाम' उसपर उतरा न हो । फिर क्या अल्लाह इतने 
बड़े अत्याचार को कभी सफल होने देगा* । कया जीवन में ऐसी सफलता जो हजरत मुहम्मद 
सल्ल० को अपने महान्‌ उद्देश्य में प्राप्त हुई है कभी संसार में किसी भूठे और असत्यवादी 
व्यक्ति को प्राप्त हो सकी हैं। जालिमों का जुल्म और भूठों का झूठ कभी छुपा नही रहता । 


< 


१. दे० २८:१४; ११:६३ १६:४३; २१:७४; २१:७६; २:१२०; ४११३7 ५३: २-३; 
१२:१०८ । 

२. इस सिलसिले में उदाहरण के लिए दे० १०:५; ६४:२३ १३:२-३३ १०:२२; ७८:१-१७ 
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हजरत मुहम्मद सल्ल० का समय अत्यन्त पवित्र एवं शुभ कार्या मे व्यतीत होता था। 

आपकी रातें भी पवित्र थीं और आपका दिन भी पवित्र था। आप कभी बुराई के निकट नहीं 

गये । आप लोगों में होते या अकेले, प्रत्येक दशा में अल्लाह के आग भुके रहते; उसे याद करते 
और उससे डरते रहते। विचार कीजिए एक ऐसा व्यवित जिसने जो-कुछ कहा सम्पूर्ण मानव 
जाति के कल्याण और हित के लिए कहा । जिसकी शिक्षाओं में न तो जातीयता एवं सांप्रदायि- 
कता सम्बन्धी भेद-भाव और पक्षपात की कोई झलक पाई जाती है और न किसी विशेष व्यक्ति 
या वर्ग के स्वार्थ का उनमें कोई चिल्ल मिलता है। जिसने सत्य के लिए जीवन की कठिन राहू 
अपनाई और जीबन के अन्तिम समय तक असत्य से लड़ता रहा । जिसने अपने सम्पूर्ण जीवन को 
धर्म और जन-सेवा के कार्य में लगा दिया | अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जिसने न 
तो कोई जायदाद बनाई और न किसी कोठी और महल का निर्माण कराया। दुनियाँ से रुख़सत 
हुआ तो इस हाल में कि घर में तेल तक न था कि चिराग जलाया जा सके । जिसकी कामना यह 
रही हो कि बह एक दित तृप्त हो और एक दिन भूखा रहे ताकि जब वह भूखा हो तो अल्लाह के 
सामने गिड़गिड़ाये और उसे याद करे और जब तृप्त हो तो उसकी प्रशंसा करे और उसके आगे 
कृतज्ञता दिखलाये । जिसके हृदय की पवित्रता और निःस्वार्थपरता का यह हाल रहा हो कि उसने 
अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया। शत्रु भी ऐसे जिन्होंने केवल यही नहीं कि उसे सताया और 
तकलीफें पहुँचाई बल्कि जिन्होंने उसे क़त्ल तक करने की साजिश की । यहाँ तक कि उसे अपना 
घर-बार सब छोड़ देना पड़ा, इसपर भी उन्होंने चेन न लेने दिया। क्या ऐसा व्यक्ति भी 'ूठा 
और मकार हो सकता है। यदि हम उसे झूठा नहीं कह सकते तो निश्‍चय ही वह अल्लाह्‌ का 
रसूल था और यह्‌ कुरआन अल्लाह की किताब है जैसा कि उसका अपना बयान है। 

एक और पहलू से विचार कीजिए। हजरत मुहम्मद सल्ल० एक निरक्षर व्यक्ति थे । 
आपको लोग लगभग ४० वर्ष तक एक सत्यनिष्ठ, सुशील, शात्तिप्रिय व्यक्ति के रूप में जानते- 
पहचानते थे। ४० वर्षं की आयु तक आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं देखी गई जिससे कोई 
यह अनुमान कर सके कि यह व्यक्ति कोई बड़ा दावा करने की तैयारी कर रहा है | ४० वर्ष की 
आयु प्राप्त होने पर आपने सहसा संसार के समक्ष अपने-आपको एक रसूल के रूप में प्रस्तुत 
किया। और दुनियाँ ने उस समय आपके मुख से ऐसा 'कलाम' सुना कि वैसा 'कलाम' कोई पेश 
न कर सका । कया यह सम्भव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अशिक्षित हो उसने न इतिहास और 
राजनीति का अध्ययन किया हो और न वह दर्शन-शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो वह संसार 
को एक ऐसा ग्रन्थ प्रदान करे जो प्रत्येक दृष्ट से पूर्ण ही नहीं बल्कि संसार उसकी इस कृति के 
सदृश कृति प्रस्तुत करने में सवंथा असमर्थ रहे। 

फिर पुरा कुरआन २३ वर्ष की दीघं अवधि में उतरा है, फिर भी न तो उसकी शिक्षाओं 
में कहीं कोई विभेद पाया जाता है और न साहित्यिक दृष्टि से उसका स्तर कहीं गिर सका है। 
कुरआन की वत्ताओं में अत्यन्त अनुकूलता और ताकिक समन्वय पाया जाता है और साहित्यक 
दृष्टि से वह्‌ एक मनोरम ग्रन्थ है। किसी मानवीय रचना की यह विशेषता नहीं हो सकती । 
मनुष्य के विचार और उसकी धारणायें बदलती रहती हैं | उसकी रचना विभिन्‍न परिस्थितियों 
में एक कोटि की कभी नहीं हो सकती । 

कुरआन में कितने ही नबियों और प्राचीन जातियों के वृत्तान्तों का उल्लेख हुआ है, 
क्ररआन में नबियों और प्राचीन जातियों के जो क्रिस्से बयान हुए हैं वे गल्प कथायें नहीं हैं बल्कि 


प्राचीन आसमानी किताबों से उनकी पुष्टि होती दै । कुरआन्‌ में उल्लिखित वृत्तान्तों में कितनी 
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ह a की जिनका उल्लेख सिरे से बाइबिल और तलमूद में नहीं मिलता । और कितनी 
ही घटनायें ऐसी हैं कि जिनका उल्लेख बाइबिल, तलमूद में मिलता है परन्तु ऋुरआन के बयान में 
और बाइबिल और तलमूद के बयान में बड़ा अन्तर पाया जाता है। जो ब्यक्ति कुरआन और 
बाइबिल व तलमूद के बयान पर विचार करेगा वह पायेगा कि जहाँ कहीं कुरआन और बाइबल 
या कुरआन और तलमूद के बयान में भिन्नता पाई जाती है वहाँ कुरआन का बयान ही तर्कसंगत 
और सत्य के अनुकूल है। बल्कि कुरआन ने तो यहूदियों और ईसाइयों पर उपकार किया हैं। 
व्राइबिल में अधिकतर नबियों को जिस रंग में पेश किया गया है वह अत्यन्त खेदजनक है। 
कुरआन उतरा तो उन नबियों का निर्मल चरित्र सामने आ सका । उदाहरणार्थ बाइबिल में 
हजरत नूह अ० के धर्म-प्रचार का उल्लेख नहीं किया गया है और न बाइबिल से यह मालूम 
होता है कि जिन लोगों को उनके समय में डुबो दिया गया था उनका वास्तव में क्या अपराध 
था । परन्तु कुरआन में यह सारी बातें स्पष्ट रूप से बयान हुई हैं । कुरआन में नूह अ० और 
हजरत लूत अ० हमें एक नबी और पवित्राचारी व्यवित के रूप में दिखाई देते हैं परन्तु बाइबिल 
में उनके आचरण को कलंकित किया गया हैं। हजरत मुहम्मद सल्ल० पढ़े-लिखे व्यवित न थे 
और न कोई यह सिद्ध कर सकता हैं कि आप (सल्ल०) ने किसी से प्राचीन इतिहास का ज्ञान 
प्राप्त किया है। बह्म अथवा ईइवरीय-संकेत के अतिरिक्त आपके पास कोई साधन न था कि 
आप पिछली जातियों और पिछले नबियों का हाल मालूम कर सकते । अतः हमें मानता पड़ेगा 
कि आप वास्तव में अल्लाह के रसूल थे और कुरआन आप पर अल्लाह की ओर से उतरा है। 
हजरत मुहम्मद सल्ल० की परीक्षा लेने के लिए आपके विरोधियों ने आप से सवाल भी किया 
था कि बनी इसराईल के मिस्र जाने का कया कारण हुआ ?अरब के लोग इस क़्िस्से से बिलकुल 
अनभिज्ञ थे । नबी सल्ल० से भी कभी यह क़्िंस्सा नहीं सुना गया था। विरोधी लोग यह समभते 
क्रि आप इस सवाल का उत्तर न दे सकेंगे परन्तु अल्लाह ने इसके जवाब में उसी समय पूरी 
सूरः यूसुफ़ उतार दी । 

कुरआन और उसके लानेवाले रसूल के आगमन की शुभ-सूचना पिछली आसमानी 
किताबों तौरात, इञ्जील आदि में दी जा चुकी थी। क्रुरआत के जिन गुणों का उल्लेख पिछली 
किताबों में हुआ था वे पूर्ण रूप से उसमें पाये जाते हैं। तौरात, इञ्जील आदि ग्न्य यद्यपि आज 
अपने वास्तविक रूप में नहीं हैं उनमें बहुत कुछ परिवर्त्तन हो चुका है । फिर भी इन किताबों में 
आज भी ऐसे वाक्य पाये जाते हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से कुरआन के गुणों और हजरत मुहम्मद 
सल्ल० के आगमन का उल्लेख हुआ हैं" | 

क़रआन में जिस प्रकार प्राचीन समय की कितनी ही बातों का उल्लेख हुआ है उसी 
प्रकार कुरआन ने अनेक ऐसी सूचनायें भी दीं जितका सम्बन्ध भविष्य से था ये सूचनायें ऐसे समय 
पर दी गई थीं जबकि इनके पूरी होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था । परन्तु इतिहास 
साक्षी है कि कुरआन की भ्रविष्यवाणियाँ पूरी होकर रहीं । कुरआन की दी हुई ऐसी सूचनाएं 
भी हैं जिनके पूरे होते का समय अभी नहीं आया । वे भी अपने समय पर पुरी होकर रहेगी । 
इस प्रकार की सूचनायें केवल अल्लाह ही दे सकता है जिसके ज्ञान ने आदि और अन्त सबको 


१. उदाहरणाथे दे० इस्तिस्ता (060४) ३३ $ ९५ शवः १८: १} यू हन्ता (John.) १: 
२०-२१; मत्ता (८) ४ : १७; यसअयाह (5/०) ४२: ६-१७ । 
२. उदाहरणार्थं देखिए बह. भविष्यवाणी जिसका उल्लेख सुर : रूम के आरम्भ में हुआ है । 
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घेर रखा है। परोक्ष का वास्तबिक ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं हो सकता अतः 
मानना पड़ेगा कि कुरआन अल्लाह का कलाम ' है। वह किसी मनुष्य की रचना नहीं है। 
क्ररआन कोई साइंस की किताब नहीं है। फिर भी उसमें अल्लाह की निशानियों और 
नमत्कारों के अच्तर्गत वर्तमान जगत और विश्व के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों का उल्लेख हुआ 
है। शताब्दियाँ बीत गई विज्ञान लोक में कितने अनुसन्धान हुये, कितने अन्वेषण सामने लाये 
गये; परन्तु कुरआन की कोई वात असत्य सिद्ध नहीं की जा सकी । बल्कि इससे क्रुरआन ही के 
चमत्कारो पर प्रकाश पड़ता गया है। कुरआन की यह विशेषता भी क्रुरआन के ईश्वरीय 
ग्रत होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनुष्य का ज्ञान अत्यन्त सीमित है । आज वह एक बात कहता 
है परन्तु बाद के नतीजों से वह गलत सिद्ध होती है । आज बह एक सिद्धान्त (Thc०y) 
निर्धारित करता है परन्तु कुछ ही समय बीतने पर मालूम होता है कि उसका सिद्धान्त 
वास्तविकता (।4८।) के सर्वेथा प्रतिकूल था। विज्ञान लोक में इस प्रकार के कितने ही उदाहरण 
मिलते हैं। एक समय था कि परमाणु या अणु (४०7) को अविभाजनीय समझा जाता था 
परन्तु आज परमाणु भी अविभाजनीय नहीं रहा । इसी प्रकार कभी पदार्थ (\2!।९7) के बारे 
में यह समका जाता था कि पदार्थ नष्ट नहीं होता पर यह विचार भी असत्य सिद्ध हुआ। आज 
यह सबको मालूम है कि पदार्थ भी नष्ट हो सकता है। वह नष्ट होकर शक्ति (६०४९५) में 
परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कितने ही ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनसे 
मालूम होता है कि मनुष्य का ज्ञान अत्यन्त सीमित है, अनुसन्धानों और अन्बेषणों के अन्तर्गत 
उसकी धारणाओं और विचारों में परिवर्तन होता रहता है। यदि कुरआन के बयान को आज 
तक कोई अनुसन्धान और वैज्ञानिक तथ्य (9८९१६।८ |) कुठला न सका, तो इसका अर्थ 
इसके सिवा और कया हो सकता है कि कुरआन एक असाधारण ग्रन्थ है यह मानवीय रचना नहीं । 
मानवीय रचनाओं में कोई न कोई त्रुटि रह ही जाती हैं। विभिन्न प्रकार की दुर्बलतायें मनुष्य 
के साथ लगी रहती हैं जिसके कारण किसी सही नतीजे तक पहुँचना उसके लिए सरल नहीं होता । 
एक और पहलू से देखिए ! मनुष्य संसार में जब पहले-पहल आंखें खोलता हैं तो वह 
अपने को एक ऐसे लोक में पाता है जो अत्यन्त विशाल और मनोहर है। उसे अपने चारों और 
नाना प्रकार की वस्तुयें फैली हुई दिखाई देती हैं । हरी-भरी धरती उसे भली लगती है। तारकमय 
आकाश उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इस लोक में उसे माता-पिता का प्यार और भाई- 
बन्धुओं का प्रेम-भरा स्वागत मिलता है। यहाँ वह अपने को कोई अजनबी मुसाफ़िर नहीं 
समझता । उसे अपनी समस्त आवश्यकतायें पुरी होती दिखाई देती हैं। सूर्य-चन्द्र उसके लिए 
प्रकाश बनकर चमकते हैं। रात उसके लिए सुख और शान्ति बनकर आती हैं। धरती उसके 
लिए अनाज उगाती है। वृक्ष अपने फलों और मेवों से उसका सत्कार करते हैं । हवायें बादलों 
को उड़ाकर लाती हैं, वर्षा होती है। सूखी और निर्जीव भूमि देखते-देखते हरे-भरे मैदानों के रूप 
में लहलहाने लगती है। सारांश यह कि यहाँ पूर्णतः वह व्यवस्था पाई जाती है जो धरती पर 
मनुष्य के आबाद रहने के लिए अभीष्ट है। उसकी जरूरत की समस्त वस्तुयें यहाँ पर्याप्त मात्रा 
में पाई जाती हैं। फिर मनुष्य को बुद्धि और सूक-ब्रूक भी दी गई है जिससे काम लेकर वह 
तरह-तरह के अनुसन्धान करता है और प्राकृतिक शक्तिओं को अधिक-से-अधिक उपयोगी 
बनाता हैँ। परन्तु सवाल यह है कि वया मनुष्य की शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकतायें ही 
उसको सबसे बड़ी आवश्यकतायें हैं। ऐसा कदापि नहीं है। मनुष्य केवल शरीर ही नहीं रखता 
उरे बात्मिक दृष्टि भी कहन गायं की पति से सन्तोष नहीं 
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हसकत। उसकी कुछ आवश्यकतायें और भी हैं, जब तक मनुष्य की वे आवश्यकतायें पूरी 
त हों उसे शान्ति नही मिल सकती ओर न उसका जीवन सफल हो सकता है। 

FS की ससे बड़ी आवश्यकता यह है कि उसे बताया जाये कि वह वया है ? संसार 
में वह कहाँ से आया है ? और उसे कहाँ जाना है? उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? वह मागे 
कौन की जिस पर चलकर वह अपने जीवन को सफल बना सकता है ? वे नियम और सिद्धान्त 
कौन से हैं जिनका पालन करना उसका परम कर्तव्य है? उप्ते अपने जीवन में किन कामों से 
बचना चाहिए और वे शुभ कर्मे कौन से हैं जिनके बिना मनुष्य की साधना पूरी नहीं हो सकती ? 

जीवन सम्बन्धी इन आधारभूत प्रश्‍नों का जब तक ठीक-ठीक उत्तर न मिल जाये, 
मनुष्य अज्ञान के अन्धकार में ही भटकता रहता है! । इन प्रइनों का उत्तर हमें करिसी पर्वत 
शिखर पर अंकित दिखाई नहीं देता जिसे पढ़कर हम जान सके कि सृष्टि की अन्तिम सत्ता क्या 
है ? उसमें मनुष्य का वास्तविक स्थान वया है? जिस सृष्टि-कर्त्ता ने मनुष्य को पैदा किया 
उसके लिए समस्त जीवन-सामग्री संचित की, जिसकी दयालुता ने उसके लिए जल, प्रकाश, 
वायु आदि का प्रबन्ध किया उस दयावन्त के बारे में यह कैसे सोचा जा सकता है. कि वह मनुष्य 
को पैदा करके यों ही उसे अंधेरे में भटकते के लिए छोड़ देगा । उसके पथ-प्रकाश का कोई प्रबन्ध 
न करेगा । जब वह हमारी छोटी-छोटी जरूरतों को नहीं भूलता, तो हमारी सब से बड़ी जरूरत 
को वह कँसे भूल जायेगा । मानव-इतिहास साक्षी है कि अल्लाह ने आरम्भ से ही मानव-जाति 
को वास्तविकता का ज्ञान प्रदान करने के लिए बह्म और रिसालत का सिलसिला जारी किया । 
मानव-जगत में अपने नबी और रसूल भेजे। नबियों को यथार्थ ज्ञान प्रदान करके उन्हें इस 
महान्‌ कार्य पर नियुवत किया कि वे लोगों तक अल्लाह का सन्देश पहुँचायें और उन्हें बतायें कि 
उनका पैदा करने वाला उनसे वया चाहता है। नब्नियों में सबसे अन्तिम नबी हजरत मुहम्मद 
सल्ल० हैं। आप पर अल्लाह की ओर से जो किताब उतारी गई वह कुरआन है। बह्य व 
रिहालत या कुरआन का इन्कार वास्तव में अल्लाह की उस दयालुता का इन्कार है जिसके 
चमत्कारों की आभा से पृथ्वी और आकाश सभी परिपूर्ण हो रहे हैं । यह कँसे सम्भव हो सकता 

है कि वह हमारी शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकतायें तो पूरी करे परन्तु हमारी वास्तविक 
और सबसे बड़ा आवश्यकता की पूर्ति का वह्‌ ई प्रबन्ध न करे। यह कंसे सम्भव है कि शारीरिक 
बिकास के लिए तो उसके पास सामग्री हो परच्तु मनुष्य के आत्मिक विकास और उसके मार्ग-दर्शन 
के लिए उसके पास कुछ न हो। कुरआन का इन्कार करने के बाद मनुष्य के पास वास्तविकता 
(0८७॥६५) के बारे में अटकल और अनुमान के अतिरिक्त और क्या रह जाता है? और 


१. अज्ञान के अन्धकार में मानव-आत्मा की क्या दशा होती है इसका अच्दाजा डेविड हम 
(David Hume) की निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। वह अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक Treatise on Human Nature में लिखता है: 

“मैं कहाँ हूँ और क्या हु ! किस स्रोत से मेरा जीवन प्रवाहित होता है और यह 
कहाँ जायेगा ? किसकी कृपा की मुझे लालेसा होगी और किसके हा का मुझे 
अय है ? मेरे चारों ओर' यह बया है? किस पर में प्रभाव रखता हू या कोन मुझ 
पर प्रभाव रखता है? मेरे चारों ओर थे प्रश्‍न उठते लगते हैं और में अत्यन्त 

_ नैराश्यपूर्ण अवस्था में सोच में पड़ जाता हू । मेरे चारों ओर अन्थकार-ही अनधकार 
छा जाता है और मेरी मानसिक जञक्ति और सारे अंग शिथिल हो जाते हैं ।' 
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अटकल और अतुमान कभी वास्तविक ज्ञान का काम नहीं दे सकते । 


सोचने की बातें 
क़रआन के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे आपको अनुभव हुआ होगा कि कुरआन कोई 
साधारण किताब नहीं है जिसे मानना या न मानना और जिसकी शिक्षाओं पर विचार करना या न 
करना मानव-जीवन में कोई विशेष महत्त्व न रखता हो। कुरआन अल्लाह के आदेशों का नवीनतम 
(९5४) संग्रह के रूप में हमारे सामने आता है। कुरआन में क़्‌ रआन के अपने बयान के अनु- 
सार ज्ञान एवं कर्म की वे समस्त बातें पाईं जाती हैं जो पिछली आसमानी किताबों में पाई जाती 
थीं और जो मातव-कल्याण के लिए अब भी अभीण्ट हैं। जिसने कुरआन का अध्ययन कर लिया 
मानो उसने समस्त आसमानी किताबों का अध्ययन कर लिया चाहे उनकी भाषा कोई भी रही 
हो और चाहे वे किसी भी देश या जाति में उतरी हों । जो कुरआन को मानने से इन्कार करता 
हैं बह कुरआन ही का इन्कार नहीं करता बल्कि वास्तवमें वह सभी आसमानी किताबों का इन्कार 
करता है। कुरआन के अतिरिक्त संसार में और भी बहुत-से धार्मिक ग्रंथ पाये जाते हैं परन्तु 
प्रमाणिक रूप में आज केवल कुरआन ही मौजूद है । कितनी ही किताबें तो ऐसी हैं जो अल्लाह 
की ओर से उतरी थीं परन्तु वे आज अपने असली रूप में नहीं हैं। उनमें बहुत कुछ परिवर्तन 
हो चुका है । और कितनी कितावें ऐसी हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि वे अल्लाह की ओर से उतरी थीं। बाइबिल की तरह इन किताबों में भी बहुत-सी 
परस्पर विरोधी बातें पाई जाती हैं। क़रआन समस्त धार्मिक ग्रंथों के लिए कसौटी है । कुरआन 
के द्वारा हम भली-भांति इसका निर्णय कर सकते हैं कि उनमें कितना सत्य है और कितना असत्य 
है । कहाँ उनमें सत्य के स्थान को असत्य ने, न्याय के स्थान को पाप और अन्याय ने, पवित्रता 
और सदाचार के स्थान को अश्लीलता और दुर्व्यवहार ने ग्रहण कर लिया है। उनकी परस्पर 
विरोधी बातों में हम कु रआन के द्वारा निर्णय कर सकते हैं कि उनमें कौन-सी बात सत्य हो सकती 
है और कौन-सी बात सत्य के प्रतिकूल है। 
कुरआन की शिक्षा अत्यन्त स्पष्ट और व्यापक है। कुरआन लोगों को एक अल्लाह की 
बन्दगी की ओर बुलाता है उसका सन्देश यही है कि लोगो ! उसी अल्लाह की बन्दगी और 
उपासना करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और जो सारे संसार का मालिक और स्वामी है। 
जीवन के प्रत्येक मामले में उसी के दिये हुए आदेशों का पालन करो । ऐसा करोगे तो दोनों 
लोक में तुम्हारे लिए भलाई है। संसार से बिगाड़ दूर होगा और मरने के बाद आखिरत में तुम्हें 
ऐसी सदा बहार जन्नतों में बसाया जायेगा, जहाँ त कोई दुःख होगा और न भय होगा | परन्छु 
यदि तुम अल्लाह से नाता तोड़ते हो या उसके साथ दूसरे देवी-देवताओं को ईश्वरत्व में साभी 
समभते हो; तौहदि (एकेशवरवाद) को छोड़कर शिक एवं बहुवाद का मार्ग ग्रहण करते हो 
तो न तो संसार में तुम वास्तविक सुख और शान्ति पा सकते हो और न आखिरत में ही तुम्हारे 
लिए कोई सुख का स्थान है। बल्कि वहाँ तुम्हें जहन्नम की दहकती हुई अग्नि में डाल दिया 
जायेगा जिसमें सदैव तुम्हें जलते रहना होगा । अल्लाह के अज़ाब से बच निकलना सम्भव नहीं। 
कुरआन का कहना है कि यही समस्त पिछली आसमानी किताबों की शिक्षा रही है, समस्त 
ईर्वरःप्रेषित ग्रन्थों में एकेशवरवाद की शिक्षा दी गई थी। और शिर्क से लोगों को रोका गया 
था। परन्तु आज जब हम पिछली किताबों का अध्ययन करते हैं तो उनमें हमें बहुत कुछ बिगाड़ 
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दिखाई देता है। कक स बावजूद हमें उनमें ऐसे स्पष्ट चिह्न मिलते हैं! जिनसे कुरआन के 
इस बयान की पुष्टि होती है कि तौहीद (एकेइबरनाद) ही वास्तव में सनातन से मानव जाति 
का प्रमाणिक एवं ईश-स्वीकृत धर्म रहा है। प्राचीन ग्रंथों में तौहोद का स्पष्ट उल्लेख इस बात 
का पता देता है कि तौहीद की शिक्षा कोई नवीन शिक्षा नहीं है वल्कि यही तौहीद समस्त नबियों 
की शिक्षाओं का सार और आधार-शिला रही है । शिक और अनेकेश्वरवाद की जो बातें प्राचीन 
ग्रन्थों में पाई जाती हैं, वे लोगों की अपनी गढ़ी हुई हैं। अल्लाह ने कदापि शिर्क का आदेश नहीं 
दिया था और न तौहीद की शिक्षा से शिर्क का कोई जोड़ है। 

भारत के प्राचीन ग्रन्थों में भी तौहीद की झलक मिलती है, यह इस बात का खुला 
प्रमाण है कि कुरआन जिस चीज़ की ओर लोगों को आमन्त्रित कर रहा है वह भारतवासियों के 
लिए भी कोई पराई चीज़ नहीं है। कुरआन यदि अल्लाह की किताब है तो उससे फ़ायदा उठाने 
और उसे अपनी किताब कहने का अधिकार समान रूप से अल्लाह के सारे बन्दों को है। शिक तो 
बिकृत मस्तिष्क की उपज है। झिकं जब मन और मस्तिष्क पर अपनी जड़ें जमा लेता है तो फिर 
उसका प्रदर्शन विभिन्न रूपों में होने लगता है मनुष्य इतना गिर जाता है कि खालिस तौहीद की 
बात उसके मन में बैठती ही नहीं । गौतम बुद्ध से पूर्व हिन्दू धर्म की ईइवर-सम्बन्धी कह्पनाओं 
ने जो रूप धारण कर लिया था उसपर प्रकाश डालते हुए डॉ० राधाकृष्तन ने लिखा हैः 

“गौतम बुद्ध के समय में जो धर्म देश पर छाया हुआ था, उसकी प्रत्यक्ष रूप-रेखा यह्‌ 
थी कि लेन-देन का एक सौदा था जो ईश्वर और मनुष्य के बीच ठहर गया था जबकि एक ओर 
उपनिषद का ब्रह्म था जो 'ईश्वरत्व' की एक उचित और उच्चतम कल्पना प्रस्तुत करता था, 
तो दूसरी ओर अगणित प्रभुओं का समूह था जिनके लिए कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की जा 
सकती थी । आकाश के नक्षत्र, पदार्थ के तत्त्व, पृथ्वी के वृक्ष, वन के पशु, पर्वतों की चट्टानें, 
नदियों के बहाव; सारांश यह कि सृष्टि का कोई प्रकार ऐसा न था जो ईश्वर के राज्य में शरीक 
न ठहरा लिया गया हो, मानो एक स्वच्छन्द और अपने-आप उगी हुई भावना को आज्ञा-पत्र 
मिल गया था कि संसार में जितनी वस्तुओं को ईइवरीय सिंहासन पर बिठाया जा सकता है, 
वेरोक-टोक बिठाते रहें, फिर जैसे प्रभुओं की यह भीड़ भी इस ईश-गढ़त की अभिरुचि के लिए 
यथेष्ट न हुई हो, भाँति-भाँति के असुर और बिचित्र देह की कल्पित आङ्तियों का भी उनपर 
परिवरद्धत होता रहा । इसमें सन्देह नहीं कि उपतिषद ने चिन्तन एंव विचार के लोक में इन 
वस्तुओं की प्रभुता छिच्त-भिन्त कर दी थी ; परन्तु व्यवहार-क्षेत्र में इन्हें नहीं छोड़ा गया। ये वराबर 
अपनी प्रभुता के सिंहासन पर जमे रहे. | 


१. उदाहरणार्थ दे० बाइबिल, 'खुरूज' (B5.) २०:३-७; ३४:१४-१८। इस्तिसना (९६. ) 
६:४-९; १०:२०-२१; २ सलातीन (Sec. the Kin४ऽ) २३:३; हजुकियाल (Eze- 
ki 8; Matt.) २२:३५-४० । 

ह Se से के (pre historical ३६९) के ग्रंथ हें। बहुतःसे ब्रह्मवादी 
हिन्दुओं का विचार है कि वेद ईद्वरीय ग्रंथ हैं। वेदों में भी बहुत-से परिवर्तन हुए हं। ये 
(Hinduism page 90. by Govind Ds) । समय कउल और इन परिवत्तंन 
पर भी वेदों में एकेइवरवाद के स्पष्ट चिह्न पाए जाते हें। दे० ऋग्वेद १०-१२१४; 
SOP Go CORR PRR PRN एक ३६-३। 
२. Indian Philosophy भाग १ पुष्ठ ४५३। 
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कुरआन क्या है ? 
> एरआन क्या है ? 


यह मनुष्य की दुबेलता ही है कि जब वह अन्ध-विश्वास ( Sn ) और शिक 
आदि के रोगों मं ग्रस्त हो जाता है तो फिर वह गिरता ही चला जाता है यहाँ तक कि बुद्धि से 
स्वतन्तरतापूर्वक काम लेने की क्षमता उसमें शेप नहीं रहती । सत्य की सीधी और सहज बात 
समने में वह असमर्थ रहता है | कुरआन सत्य को स्पष्ट और पूर्ण रूप में सम्पूर्ण मानव-जाति 
के समक्ष प्रस्तुत करता है। और लोगों को उस धर्म की ओर आमन्त्रित करता है जो वास्तव में 
सदैव से मानव का वास्तविक धर्म रहा है । और जिसके चिल्ल आज भी प्राचीन ग्रन्थों, शिलालेखों 
और प्राचीन अवशेषों में पाये जाते हैं । 

कुरआन से पहले वहुत-सी आसमानी कितात्रें उतर चुकी हैं परन्तु कुरआन के वाद अब 
कोई किताब उतरने वाली नहीं है और न हजरत मुहम्मद सलल० के बाद अब कोई नया नबी 
आनेवाला हैं । कुरआन अल्लाह की कितात्र हैया नहीं यह एक गंभीर प्रस्न है इस पर 
विचार करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि कुरआन ईश्वरीय ग्रंथ है और हमने इसे स्वीकार न 
किया तो इसका परिणाम भयंकर रूप में हमारे सामने आयेगा । हम सांसारिक जीवन में उसके 
प्रकाश और मार्ग -दर्शन से वञ्चित रह जायेंगे और आख़िरत में, जिसके आते की सूचना क़्र- 
आन ने दी है, हम ऐसे दुःखदायी अज्ञाब के भागी ठहरेंगे जिससे छुटकारा पाना हमारे लिए असं- 
भव होगा । 

यदि हम अपना हित चाहते हैं तो हम हर प्रकार के पक्षपात से हट कर यह निर्णय करें 
कि .कुरआन ईश्वरीय वाणी है या नहीं। और यदि हम अध्ययन, विचार और अनुशीलन के पश्चात्‌ 
इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कुरआन किसी मनुष्य की रचना नहीं है बल्कि वास्तव में वह अल्लाह 
की किताब है जिसको अल्लाह ने मनुष्य की “हिदायत' (6१27८९) के लिए उतारा है तो 
फिर च्याय और बुद्धिमत्ता की बात यही हैं कि हम उसे अल्लाह की किताब मानें और उसके 
आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करें और अपने दूसरे भाइयों को भी 
भलाई और कल्याण के वास्तविक स्रोत से परिचित करायें ताकि उन्हें भी अपने कर्तव्यों का ज्ञान 
हो सके । इस लोक में वे उस काम के लिए खड़े हो सके जो शुभ-काम उनसे उनका पालन-कर्त्ता 
(अल्लाह) लेना चाहता है। वे अपने वर्तमान जीवन को सफल बना सकें और भविष्य (आखि-' 
रत) में उन्हें सुख और आनन्द प्राप्त हो सके और अल्लाह के अजाब से वे अपने-आप को बचा 
सक । 
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मुहम्मद अबदुल हई 
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क्रुर आन के कुछ महत्वपूर्ण विषय 


१--अल्लाह ट 
सत्ता और गुण, सब कुछ जानने वाला, बड़ा उदार, क्षमा करने वाला, करुणामय और 


कृपाशील, सर्वंशबितमान और शासक, ख्रष्टा, रब (पालनकर्ता), बन्दों पर उसके 
उपकार, अल्लाह के मौजूद और एक होने की दलीलें, अल्लाह के अलावा कोई इलाह 
(उपास्य) नहीं । 


२--मुहम्मद (सल्ल०) , 
चरित्र व आचरण, वे भी एक मनुष्य थे, जिम्मेदारी, सत्य मार्ग की कठिनाइयाँ, आप 


पर ईमान, आपका आज्ञापालन, आप पर अल्लाह की विशेष कृपायें । 


३ कुरआन 
विशेषताएं, ईश ग्रन्थ होने की दलील, कुरआन पर ईमान । 
४--आखिरत 


आदमी की मौत, मौत के बाद, उठाया जाना और क्रि यामत का आना, मरने के बाद 
के जीवन की ज़रूरत और उसका प्रमाण, हिसाब-किताब, आखिरत को न मानने के 
नतीजे, आखिरत की विवशता, दोज्‌ख्‌, जन्नत । 

५--इबादते 
नमाज्‌, जकात, रोजा, हज्ज । 

६--सदाचरण और समाज व्यवहार 
नैतिक दोष जो कुरआन मिटाना चाहता है, नैतिक गुण जो क्रुरआन पैदा करना चाहता 
है, माता-पिता और नातेदारों के हक़, यतीमों, मुहताजों और पड़ोसियों के हक़, पति- 
पत्नी के हक़ और आदर्श रहन-सहन, उठने-बैठने के तरीके । 

७--राजनीति 
मौलिक दृष्टिकोण, सम्प्रभुत्व, क्रानून और आज्ञापालन, खिलाफ़त, मन्त्रण परिषद और 
राज्य के जिम्मेदार, संविधान के मूल सिद्धान्त, राज्य की धारणा, मूल अधिकार, 
विदेशी राजनीति। 

८-जिहाद 
अल्लाह की राह में किये गये जिहाद की वास्तविकता और आवश्यकता, जिहाद को 
महत्ता, अन्याय और अत्याचार का उत्तर, सत्य मार्ग की रक्षा, छल-कपट की सज़ा, 
भीतरी शत्रुओं का उन्मूलन, शान्ति की रक्षा, सताये हुए मुसलमानों की हिमायत, 
सामान्य भानुषिक कल्याण की स्थापना, फ़ितना व फ़साद का दमन | 

&--नबियों के हालात 
हजरत आदम अ०, हज़रत नूह अ०, हजरत इदरीस अ०, हजरत हूद अ०, हजरत 
सालेह अ०, हज़रत इवराहीम अ०, हज़रत इसमाईल अ०, हज़रत इसहाक़ अ०, हजरत 
लूत अ०, हजरत याकूब अ०, हजरत यूसुफ़ अ०, हज़रत शुऐब अ०, हजरत मूसा अ० 
हारून अ०, हज़रत दाउद अ०, हजरत सुलैमान अ०, हजरत अय्युब अ०, हज़रत यूनुस 
अ०, हजरत जकरिया अ०, हज़रत ईसा अ० । 


१०--दीन एक ही है 


२ 


१-क्रूरआन में ईमान वालों का खित्र 


१२- दुआएं 


Fe 
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१. पहला अंक सुरः का 


कृपाशील व दयावन्त (रहमान व रहीम), न्याय के दिन का मालिक । 
ज़मीन और आसमान का बादशाह। 
पूरब और पच्छिम का स्वामी, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला । 
हमारा और तुम्हारा रब। 
अकेला इलाह (पूज्य), दयावन्त व कृपाशील । 
सजीव (^।।४०) और चिरस्थायी सारी सृष्टि को स्थापित रखने वाला । 
जमीन और आसमान का स्वामी । 
सजीव (4४९) और चिरस्थायी, सारी सुष्टि को स्थापित रखने वाला । 
सम्राट, सम्मानित व अपमानित करने वाला । 
, अकेला इलाह (पूज्य) बात का सच्चा। 
दयालुता दर्शाने वाला, खिलाने-पिलाने वाला, संकट को दूर करने वाला, 
अपने बन्दों को वश में रखने वाला। 
वास्तविक उपास्य, तेज़ हिसाब लेने वाला। 
बीज और गुठली को फोड़ने वाला । प्रभात का फाई निकालने वाला । 
आसमान और जमीन का बादशाह, जीवन-मरण का स्वामी । 
उसके सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं, बड़े राजर्मसहासन का स्वामी । 
आसमान और जमीन का मालिक, जिलाने और मारते वाला। 
आसमान और ज़मीन की छिपी हुई चीजों को जानने वाला, सारा मामला 
उसी की ओर पलटता है। 
क्षमा करने वाला और बड़ी सजा देने वाला । 
(छपी बातों को जानने वाला, महान और उच्च । 
जैसा चाहे हुकम दे, जल्द हिंसांब लेने वाला । 
जमीन और आसमान की छिपी बातों को जानने वाला। हर चीज पर 
क़्दरत रखने वाला (सर्वशबितमान) \ ` 
डती कोई बेटा नहीं, उसके राज में कोई शरीक नहीं । 
सब कुछ जानता हैं, वह भूलता नहीं । € 
जमीन और आसमान का पैदा करने वाला और मालिक, छिपे और खुले 


नम्बर है। उसके बाद आयतों के नम्बर दिये गए हैं । सूरः का तम्बर 


हर पुष्ठ पर मिलेगा। आयतों के नम्बर किनारों पर देखिये । 
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का जानने वाला, अच्छे नामों वाला । 
हर चीज़ को रूप प्रदान करने वाला, राह दिखाने वाला । 
मतृष्य की ज्ञान-सीमाओं से परे, जिन्दा और क़ायम । 
उत्तम रोज़ी देने वाला, जानने वाला, क्षमा करने वाला आदि। 
सर्वोत्तम संरक्षक मित्र और सर्वोत्तम सहायक । 
उसने जो कुछ पैदा किया है वह उससे गाफिल नहीं । 
कान-आँख और दिल देने वाला जिलाने और मारने वाला । 
जमीन और उसकी हर चीज़ का मालिक, सात आसमानों और 'अझ्' 
का रब, हर चीज का बादशाह । 
बादशाह ऊँची शान वाला । अकेला इलाह (पूज्य) अशं का रब। 
ज़मीन और आकाश का प्रकाश । 
जमीन और आसमान का मालिक कोई उसका शरीक नहीं । 
जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, कृपाशील । 
आसमान और जमीन, तुम और तुम्हारे बाप-दादा पूर्व और पश्चिम, 
सबका रब । 
ज़मीन और आसमान की छिपी चज़ों को प्रकट करने वाला, सब कुछ 
जानने वाला अकेला इलाह, बड़े राजसिहासन का रब । 
जो चाहे पैदा करे, दिलों का भेद जानने वाला, प्रशंसा ( हम्द ) उसी के लिए है। 
उसके सिवा हर चीज़ मिटने वाली है, हुक्म उसी का है । 
पहली बार और बार-बार पैदा करने वाला । 
अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता । 
हली बार और बार-बार पैदा करने वाला । 
पैदा करने वाला, रोज़ी देने वाला, जिलाने और मारने वाला । 
हर छोटी से छोटी चीज़ को जानने वाला और ख़बर रखने वाला । 
खुली और छिपी बातों को जानने वाला, जिसने हर चीज़ को बहुत 
अच्छी तरह बनाया । 
प्रशंसा उसी के लिए है, सबकुछ जानता है, हिकमत वाला, दयावान 
और क्षमा करने वाला। 
हर चीज़ पर निगाह रखने वाला । 
उच्च, भली प्रकार निर्णय करने वाला और ज्ञानवात। 
आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला, हर चीज़ पर क्रुदरत रखने 
वाला (स्वंशक्तिमान), अपार शक्ति का मालिक, हिकमत वाला । 
पवित्र सत्ता, जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है। 
अकेला इलाह (पूज्य), आसमानों का, जमीन का और जो-कुछ उनके 
बीच में है, और पूर्वो का स्वामी, इज्जत का मालिक । 
इज्जत का मालिक । 
आसमानों, जमीन और जो-कुछ इनके बीच में है सबका रब, अकेला और 


प्रभूलशाली ली। | 
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८६ 
३९: ६ राज्य उसी का है, उसके सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं । 
३७४९ १ हर चीज़ का पैदा करनेवाला, हर एक का संरक्षक, जमीन और आसमान 
की कुंजियाँ उसी के पास हैं। 
३६:६७ क्वियामत के दित तमाम जमीन उसकी मुट्ठी में होगी । 
४०:२, ३ अपार शक्ति का मालिक, सब-कुछ जाननेवाला, पापों (गुनाह) का 
क्षमा करनेवाला । 
४०:१५ ` ऊँचे दरजों का मालिक और अझ वाला । 
४०: १६,२० आँखों की चोरी और सीने के भेद जानता है, (सबकुछ) सुनने वाला . 
और देखने वाला । 
४१:४३ क्षमा कर देने वाला और दुःखदायी अज़ाब देनेवाला । 
४१: ५३, ५४ हर चीज से सूचित, हर चीज को घेरे हुए। 
४२:६ काम बनाने वाला, मरे हुओं को जिलानेवाला । : 
४२: ११, १२ उस जैसी कोई चीज नहीं, आसमानों और ज़मीन की कुंजियां उसी के 
हाथ में हैं। & xe 
४२: १६ अपने बन्दों पर मेहरवान, जिसे चाहता है रोजी देता है । 
४२: २४-३१ भठ को मिटाता है, तौवः (प्रायब्चित्त) क़बूल करता है, निराशा केःबांद 
वर्षा करता है। 
४२: ४६-५१ जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियाँ देता है और जिसे 
चाहता है बेटे । 
| ४३: ८४,५५ आसमानों में भी इलाह (पुज्य) और जमीन में भी, कियामत का ज्ञान 
उसी को है। 
४४: ६-८ उसके सिवा कोई इलाह नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे वाप-दादा का रब | 
४५: ३६, ३७ आसमानों और जमीन का रब, पूरे संसार का रब । 59 
| ४५: १४ आसमानों और जमीन का राज्य उसी का है, क्षमां करनेवाला, दयावन्त 
| ६१:५८ रोज़ी देने वाला, बलवान और दूंढ़ । ह 
| ५३ : ४३-५३ बह हँसाता और रुलाता है, मारता और जिलाता है, घनी और धनहीन 
बनाता है। i 
५४:५५ हर प्रकार का सामर्थ्यं रखनेवाला बादशाह । 
५५:७८ ` 50 प्रतापः प्रतिष्ठा और बरकत ताजा iis र 
५७: १-६ अपार शन्त का मालिक, हिक्मत वाला, सबसे पहला (आदि), सबसे 
पिछला (अन्त), व्यक्त और अव्यक्त, दिलों के भेद जाननेवाला । 
५६: २२-२४ खुले और छिपे का जाननेवाला, कृपाशील, दयावान, वादशाह और हर 
त्रुटि से पाक, शान्ति प्रदान करनेवाला, संरक्षक, पैदा करनेवाला, आदि। 
f ६२: १ “उच्च, हिंकमत वाला। _ अ 24625 
; ६४:१ राज्य उसी का है, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है (सर्वेशक्ति- 
मान) हैं । 3 ०१३८८ 
६५: १२ सात आसमान पैदा किये और वैसे ही जमीनें, उसका ज्ञान हर चीज़ कों 
घेरे हुए है। HE 
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उसकी कीति बहुत बड़ी है, वह न पत्नी रखता है, न बच्चे । 

पूरब और पश्चिम का मालिक | 

उसकी पकड़ सस्त है, क्षमाशील और दया करने वाला, जो चाहे कर 
देता है। 

बड़ी कीर्ति वाला, जिसने पैदा किया, सँवारा और रास्ता दिखाया । 
सबसे बड़ा हाकिम । 

वह एक है, अनपेक्ष, न किसी का बाप न किसी का बेटा। 

इलाह (पुज्य), वास्तविक सम्राट और रब (पालन कर्त्ता) । 


(२) सबकुछ जानने वाला 


१६ 


२६ 


२०६४७ 


न 


२०:११० 
२२:७० | 


वह सब-कुछ जानता है। 
अल्लाह का ज्ञान फिरिश्तों से ज़्यादा है। 
अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं । 
जो तुम करो, अल्लाह देख रहा हैं। 
तुम्हारे दिलों का हाल अल्लाह को मालूम है। 
अल्लाह से जमीन और आसमान की कोई चीज़ छिपी हुई नहीं । 
तुम अपने मन की बात जाहिर करो या छिपाओ, अल्लाह जानता है। 
तुम्हारी छिपी और खुली सब बातें जानता है । 
उसके पास गाँब की क्‌जियां हैं, जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता । 
अल्लाह का ज्ञान हर चीज़ को घेरे हुए है। 
तुम जिस हाल में होते हो और जो कुछ करते हो, हम तुम्हारे सामने होते 
हैं, उससे छोटी-बड़ी कोई चीज़ छिपी हुई नहीं । 
वह्‌ इनकी खुली और छिपी बातों को जानता है, दिलों के भेद तक उसे 
मालूम हैं । 
आसमानों और ज़मीन की छिपी चीज़ों का ज्ञान अल्लाह को है, वह 
तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं । 
गर्भे में क्या हैं, चुपके से बात हो या जोर से, दिन में हो या रात में, सब 
अल्लाह को मालूम है। 
प्रत्येक प्राणी जो कुछ कर रहा है, सब अल्लाह को मालूम है। - 
जो लोग गुज्जर चुके और जो आतेवाले हैं, अल्लाह उन सबके हालात 
जानता है। 
जो तुम छिपाते हो, ओर जो तुम जाहिर करते हो, उसे अल्लाह 
जानता है । 
आसमान और जमीन की छिपी हुई बातें जानता है। 
छिपे भेद उसे मालूम हैं । 
जो आगे है और जो पीछे है, वह सब जानता है । 


_ जमीन और आसमान में जो-कुछ है, वह उसे जानता है, यह बात अल्लाह 


& 
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९१ 


तेरा रब जानता है, जो ये सीनों में छिपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। 
बह्‌ दिलों की बातें जानता है। 


कयामत का ज्ञान उसी को है, गर्भ में क्या है, कल तुम क्या करोगे और 
कहाँ मरोगे, अल्लाह को सब मालूम है। 

ज़मीन में क्या दाखिल होता है और क्या बाहर आता है, आसमान से 
वया उतरता है और उसमें क्या चढ़ता है, अल्लाह को सब मालूम है। 
जमीन और आसमान का कोई कण भी उससे छिपा हुआ नहीं है । 

कोई मादा गर्भवती होती है या जनती है, अल्लाह को उसका ज्ञान है। 
जमीन और आसमान की छिपी बातें और दिलों के भेद को जानता है। 
कियामत का ज्ञान उसी को है। 

तुम्हारी चलत-फिरत सब उसे मालूम है। 

वह मनुष्य की प्राण-नाड़ी से भी बहुत करीब है । 

हर तीन के साथ चौथा और हर चार के बाद पाँचवाँ अल्लाह होता है। 
वह्‌ सब-कुछ जानता है । 

आसमानों और जमीन में जो-कुछ है और तुम छिपाओ या जाहिर करो। 
अल्लाह को सब मालूम है। 

अल्लाह का ज्ञान हर चीज़ को घेरे हुए है। 

तुम बात छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है। 
गुब का जानने वाला है और हर चीज को उसने गिन रखा है। 


(३) बड़ा उदार 


:२३५ 
:११ 


: ६१ 


पऽ 


४५ 


अल्लाह क्षमा करनेवाला और सहनशील है। 
अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता, तो उनका समय पुरा हो 


चुका होता । 2 
अल्लाह लोगों के अत्याचार पर उन्ह एक निश्चित समय तक मुहलत 
देता है। 


अल्लाह लोगों के करतूतों पर उन्हें तुरन्त पकड़ने लगे, तो उनपर झट 


अज्ञाव भेज दे। । 
अगर लोगों के कर्मों पर उनकी पकड़ तुरन्त हो जाये, तो जमीन पर 


अल्लाह किसी चलनेवाले को न छोड़े । 


(४) क्षमा करनेवाला 


: ३१ 
:३७ 
: १६० 
: १७३ 
: १८७ 
८3 


बह तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा । 

वह्‌ क्षमा करनेवाला और दया करने वाला है। 
बड़ा क्षमा करनेवाला और दया करने वाला है। 
अल्लाह क्षमा करनेवाला और दया करने वाला हैं। 


उसते क्षमा किया। | 
वह नर्मी से काम लेने वाला और क्षमा करने वाला है। 
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बुरा काम करने वालों को भी अल्लाह क्षमा कर देता है । 
अल्लाह ने दया को अपने ऊपर अनिवार्य ठहरा लिया, वह क्षमा क्ररने 
वाला दयावन्त है। 


तेरा रब क्षमा करने वाला है। 
मेरे बन्दों से कह दो कि मैं बड़ा क्षमाशील और दयावन्त हू । 


जो तोबः करे, ईमान लाये नेक काम करे, मे उसे क्षमा कर देने वाला हें । 


अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान्‌ है । 

अल्लाह बुराइयों को दूर कर देता है। 

भेरे बन्दो .! जिन्होंने अपने-आप पर जुल्म किया है, अल्लाह्‌ की दयालुता 
से निराश मत हो। 
वह गुनाहों का क्षमा करने वाला और तौबः क़बुल करने वाला है। : 

वह बन्दों की तौबः स्वीकार करता है और उनकी गलतियों.को क्षमा 
करता है। 

वह बहुत-से गुनाहों को क्षमा कर देता है। 

तेरा रब अत्यन्त क्षमाशील है। 


(५) करुणामय और कृपाशील 


अत्यन्त कृपाशील और दयावन्त । 
अल्लाह बड़ी कृपा करने वाला है। . 
अत्यन्त कृपाशील और दयावन्त है । 
पुकारने वाले की पुकार सुनता है। 
अल्लाह बच्दों पर बड़ी दया दर्शाता है । 


. अल्लाह संसार वाला पर बड़ फ़डल वाला है । 


अल्लाह किसी पर उसकी समाई से बढ़ कर जिम्मेदारी (का बोझ) 
नहीं डालता । : 
अल्लाह तुम पर दयावान्‌ है । 


अल्लाह: बड़ा गुंणग्राहक और जानने वाला है । 


तुम्हारे रब ने अपने ऊपर दयालुता को अनिवार्य कर लिया। 


.चुम्हारा रब व्यापक दयालुता वाला है 


उसकी दयालुता हर चीज़ पर छाई हुई है। 


कुरआन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की झलक 
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हम दुआ के कंसे अच्छे क़बूल करने वाले हैं । 

तुम्हारे रब ने कहा, मुझसे दुआ करो, मैं क़बूल करूँगा । 
अल्लाह अपने बन्दों दर दयावन्त है। 

बह्‌ अपनी कृपा फेला देता है। 

वह तुम पर स्नेह दर्शाने वाला दयालु है। 


(६) सर्दशक्तिमान्‌ और शासक 


:२० 
: १०७ 
: ११५, ११६ 


: १३५ 
४१६५ 
: २४७ 


:२५३ 


अल्लाह्‌ हर चीज पर क़ुदरत रखता है, वह सर्वशक्तिमान्‌ है। 

जमीन और आसमान का राज्य अल्लाह ही का है। 

पूर्व और पश्चिम सव अल्लाह का है, आसमानों और जमीन में सब-कुछ 
उसी का है, सब उसके आज्ञापालक है। 

तुम जहाँ हागे, अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा। 

हर तरह का शबित अल्लाह ही के लिए है ।, 

अल्लाह जिसे चाहे, बादशाही दे । 

अल्लाह जो चाहता है करता है। 

अल्लाह बादशाही का मालिक है, जिसे चाहे बादशाही दे, सम्मान और 
अपमान उसी के हाथ में है । ४ 
आसमानों और जमीन, और जो-कुछ उनमें है; सब पर अल्लाह की ब्राद 
शाही हैं। $ 
रात और दिन में जो जीव बसते हैं, सब उसी के हैं । 

ज़मीन पर हर चलने-फिरने वालें की चोटी. अल्लाह पकड़े हुए है।  : 
तेरा रब जो चाहता हैं, कर देता. है। : 

अल्लाह का अपने काम पर पुरा अधिकार है। 

अल्लाह के अलावा किसी का/शासन नहीं । 


` बह बड़ी शित वाला है। 


जब वह किसी चीज़ का इरादां करता है, तो कहता है, हो जा, वह हो 


जाती है। 
आसमानों में और जमीन में, और इत दोनों के बीच, जो-कुछ है; अल्लाह 


काहै। 


` अल्लाह्‌ सच्चा बादशाह है उच्च व श्रेष्ठ। 


रात को दिन में दा डिल करता है और दिन को रात में । 

वह बंजर जमीन की ओर पानी बहाता है, फिरे उससे खेती पैदा करता है। 
अगर अल्लाह चाहें तो तुम्हें मिटा दें और नये जीव ला बसाए | 

अल्लाह आसमातों और ज़मीन को थामे रखता है । 

उसने हरे पेड़ से आग पैदा की, आसमानों और ज़मीन को बनाया,: वह 


बड़ा पैदा करते वाला और जानते वाला है।' ` 33 
_आसमानों और जमीन और जो-कुछ उसमें है, सब का मालिक |. : . ˆ 


आसमानों और जमीन में इलाह (पूज्य). वही है! 
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ev 
३८:७ आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं। 
५०: ३८ अल्लाह ने आसमान और जमीन छः दिन में बना ये और वह थका 
नहीं । 
५४: ४० हमारा हुक्म तो आँख की झपकी जैसा है। 
६४: १ वह हर चीज़ पर क्रुदरत रखता है । 
६७: १ वह अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, जिसके हाथ में वादशाही है। 
७४:३१ तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा और कोई नहीं जानता । 
८५: १६ अल्लाह जो चाहता है करता है। 
११४: २ तमाम मनुष्यों का बादशाह्‌ । 
(७) स्रष्टा 
२:२८ तुम बेजान थे, उसने जान डाली, वही मारता है, वही जिन्दा करेगा। 
२: ११६, ११७ आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला, जब कहता है, हो जा, तो 
हो जाता है । 
३:६ माँ के पेट में, जैसा चाहता है, तुम्हारा रूप बना देता है। 
३:४७ जो चाहता है पैदा करता है, कहता है हो जा, तो हो जाता है। 
४: १ ~ उसने तुमको एक व्यक्ति से पैदा किया । 
६:२ -” उसने तुमको मिट्टी से बनाया । 
६: ९५-१०३ जिन्दा को मुर्दे से निकालता है और मुर्दा को जिन्दा से, हर चीज़ का 
पैदा करने वाला । 
१०:३,४ =~ आसमान और ज़मीन छः दिन में बनाए, पूर्ण प्रबन्ध वह्‌ करता है। 
१५: १६-२३ हमने आसमान में बुज बनाये, ज़मीन में पहाड़ खड़े किये, हम सवके 
मालिक हैं। 
१५:८६ तेरा रब सब-कुछ पेदा करने वाला और जानने वाला है। 


१६: ३-८ ७ आसमान और ज़मीन बनाये, मनुष्य को वीर्य्य से पैदा किया, चौपाए, 
घोड़े और ख़च्चर पैदा किये और बहुत-सी ऐसी चीजें, जिनकी तुम्हें खबर 
तक नहीं । 

२३: १२-२२ ~ हमने मनुष्य को मिट्टी के सत्‌ से पेदा किया, पहले वीर्य, फिर मांस का 
लोथड़ा और हड्डियाँ, फिर एक नया रूप, अल्लाह सबसे बेहतर पैदा 
करने वाला और बरकत वाला है, सात आसमान बनाए, आसमान से 
पानी बरसाया, बहुत-से मेवे पैदा किए, चोपाए जिनमें तुम्हारे लिए बड़े 


फ़ायदे हैं । 

२४:४५ =~ हर जानदार को पानी से बनाया, अल्लाह्‌ हर चीज़ पर क़ुदरत रखने 
वाला है। 

रे ० हर चीज़ को पैदा किया और उसका एक अन्दाज़ा ठहराया । 


२६:१९ - पहली वार पैदा करता है, फिर बार-बार पैदा करता रहता है। 
३०:५४ उसने तुमको कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर शक्ति दी, फिर कमजोरी 
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आसमान और जमीन छ: दिन में बनाए, हर काम की व्यवस्था करता 
है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, तुम्हें कान, आँखें और दिल 
दिए । 

हली बार पैदा किया, हर प्रकार का पैदा करना जानता है, हरे पेड़ से 
आग पैदा की | 
दुनिया के आसमान को तारों से सजाया, लोगों को चिपकते गारे से । 
अल्लाह ने तुमको पैदा किया और जो कुछ तुम करते हो । 
आसमान और जमीन पैदा किए, तुमको एक जान से पैदा किया, तुम्हारा 
जोड़ा बनाया, माताओं के पेट में तुम्हें वही बनाता है । 
आसमान को अपने हाथ से बनाया, ज़मीन को बिछाया, हर चीज़ के जोड़े 
पैदा किए । 
तुम्हारे रूप बनाए, अच्छे रूप । 
मृत्यु और जीवन बताया, ऊपर-तले सात आसमान बनाए, दुनिया के 
आसमान को तारों से सजाया । 


(८) रब (पालनकर्ता) 


पूर्ण सुष्टि का रब (मालिक, स्वामी, पालनेवाला और शासक) । 

जिसे चाहता है, वेहिसाब रोज़ी देता है। 

वह सबको खाना देता है, किसी से खाना लेता नहीं । 

ज़मीन पर चलने-फिरने वाले प्रत्येक जीव की रोज़ी अल्लाह के 
जिम्मे है। 

आसमान व ज़मीन का रब | { 

हमने तुम्हारे लिए रोज़ी जुटाई और उनके लिए, जिनके खिलाने का 
प्रबन्ध तुम नहीं करते । 

तुम्हारे पालनहार की बर्शिश सबके लिए है। 

आसमान, जमीन और जो-कुछ उनके बीच है, सबका रब । 

अल्लाह जिसे चाहता है, बेहिसाब रोजी देता है। 

बह्‌ खिलाता और विलाता है। 

बहुत-से जीव अपनी रोजी नहीं उठाये-फिरते, अल्लाह उन्हें और तुम्हें 
खिलाता है। 

अल्लाह रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है। 

अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, वही रोज़ी देता है। 

तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है । 

आसमान से रोजी उतारता है । 


वह व बन्दों पर मेहरबान है, जिसे चाहता है रोजी देता है। 


अल्लाह्‌ ही रोजी देनेवाला और ताक़त वाला है। 
अल्लाह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है । 
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(६) बन्दो पर उसके उपकार 
जगीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया । 
जीवन दिया, मौत देगा और फिर जिन्दा करेगा । 


२: ४७-६१ बनीइसराईल पर विशेष उपकार । 
:२५७ अंबेरे से उजाले में लाता है। 
5१०३ शत्रुओं को मित्र बनाथ्रा और भाई-भाई कर दिया । 
; १६४ अपना पैगम्बर भेजा । 
५.: ३ दीन (धर्मे) पुर्ण कर दिया । 
Ls तुम पर किसी प्रकार की तंगी नहीं करना चाहता, तुम्हें शुद्ध करना 
चाहता हूँ । 


६: १४१-१४४ ४ बागों को उगाया, फल पैदा किए, बोझा उठाने को चौपाए, आठ क्रिम 
के पैदा किए । हू 
: १० ८ जमीन में बसाया और रोज़ी जुटाई । 


७ 
७:२६ कपड़ा उतारा, शर्मगाहों को छिपाने के लिए और शोभा के लिए । 
७:३२ साज-सज्जा का सामान, पवित्र रोजी दी । 
८१ ६९-१२ फिरिइते भेजकर सन्तोष का साधन जुटाया । 
८:२९ तुम कमजोर थे, तुम्हें शबित पहुँचाई और पवित्र रोज़ी दी । 
05५ ६ सूर्य को ज्योतिर्मय और चाँद को रोशन बनाया, दिन-रात की व्यवस्था की। 
१०:२२ जंगलों और समुद्रों की सैर कराई । ; 
१० : ५७-६० अपनी हिदायत भेजी, जो दिल की बीमारियों का इलाज है और 'रहमत' 
हैं । 
११:६१ ~ जमीन से पैदा किया और ज़मीन पर बसाया । 
१४: ३४ ८ जमीन व आसमान पैदा किए, पानी बरसाया, फल और अन्न उगाए। 


और तुम्हारी जरूरत का हर सामान जुटाया । 

१६: ५-१८ =~ चोपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं, और तुम उन्हें 
खाते हो, पानी बरसाया, खेतियाँ उगाई, रात-दिन, सूर्य-चन्द्र पैदा किए. 

१६: ५३, ५४ तुम्हें जो नेमतें मिली हैं, सब अल्लाह की ओर से हैं। 

१६:६५, ६६ «“ आसमान से पानी बरसाया, मुरदा ज़मीत को जिन्दा किया, चौपायों का 

FA दूध पिलाया । 

१६:६७,६८ खजूर, अंगूर, मेवे और मक्खी के पेट से शहद। 

१६:७१, ७२ तुम्हारी पतितयाँ, बेटे और पोते और पवित्र रोज्ी। 

१६ : ७८-८३ तुमको माँ के पेट से पैदा किया, कान, आँखें और दिल दिए, रहने को 

` | IT तो कअभीरबाल।. 

ऐसी किताब उतारी, जिसमें हर चीज लिखी हुई है, पूरी की पूरी 

“हिदायत' और “रहमत मत' | र क = 
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की औलाद व र जत दी, उसे समुद्रों और शुष्क स्थलों में सवारी 
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आसमान से पानी बरसाया, जमीन हरी-भरी हो गई, जीवन दिया । 

धर्म में कोई तंगी नहीं । 

तुम्हारे ऊपर सात आसमान बनाए, आसमान से पानी बरसाया, चौपायों 

का दूध पिलाया। 

रात को आराम और दिन को उठ खड़े होने का समय बताया, वर्षा की 

शुभ-सूचना देनेवाली हवाएँ चलाई । 

खारी और मीठे पानी के बीच ओट बनाई, मनुष्य को पानी से पैदा किया 

वंश और ससुराल के रिश्ते बनाए। 

अल्लाह लोगों पर कृपा करने वाला है। 

रात और दिन बनाए, आराम और रोजी खोजने को । 

हरम को शान्ति-गृह्‌ बनाया । 

आसमान और जमीन की हर चीज को तुम्हारे बश में कर दिया, और 

अपनी तमाम नेमतें पूरी कर दीं । 

समुद्र में नावें उसकी कृपा से चलती हैं। 

कान, आँखें और दिल दिए । 

बञ्जर जमीन की ओर पानी बहाया और उससे खेती उगाई। 

कोई दूसरा पैदा करने वाला नहीं जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोज़ी 

देता हो। 

नदियों से ताज़ा मांस खाते हो, और मोती निकालते हो। 

तुम्हें जमीन में उत्तराधिकारी बनाया । 

मुरदा जमीन को जिन्दा किया, अन्न पैदा किए, बाग्र उगाए, दरिया 
बहाये । 

जमीन से उगने वाली हर चीज़ के जोड़े पैदा किए । 

तुमको चौपायों का मालिक बनाया, तुम उन पर चढ़ते हो और उनका 

मांस खाते हो । क 

तुमको एक जान से पैदा किया, माँ के पेट की तीन-तीन अँधियारियों में 

तुम्हें बनाया । हे 

रात आराम के लिए बनाई और दिन रोशन, अल्लाह लोगों पर कृपा 

करने वाला है । 

चौपाए सवारी और भोजन के लिए और बहुत से फ़ांयदों के लिए बनाए। 

विपत्तियाँ तुम्हारे ही करतूतों के कारण आती हैं और वह बहुत से पाप 

क्षमा कर देता है । 

ज़मीन को विछौना बनाया, पानी वरसाया, मुरदा भूभाग को जिन्दा 

किया, हर प्रकार के जीव वैदा किए, जिन पर तुम सवार होते हो । 

नदियों पर अधिकार दिया, उसके हुक्म से नावें चलती हैं और तुम रोजी 

ढूंढते हो । 

ईमान वालों के दिल पर तसल्ली उतारी । 

कुरआन की शिक्षा दी, बोलना सिखाया, जमीन बिछाई, उसमें मेवे, अन्त, 
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सुगन्धित फूल, नदियों से मूंगे और मोती । 

तुम्हें वीर्य्यं से किसने पैदा किया, खेती किसने उगाई, पानी किसने 
बरसाया, पेड़ किसने लगाए । 

लोहा पैदा किया, उसमें भय भी है और लाभ भी । 

अपना पैग्रम्बर भेजा, जो अल्लाह की आयते सुनाए, तुम्हें शुद्ध करे और 
हिकमत की तालीम दे। 

जगत के आसमान को दीपों से सजाया । 

ज़मीन को नर्म किया, उसके रास्ते में चलो और अल्लाह की दी हुई रोजी 
खाओ । 

तुम्हें पैदा किया, कान, आंखें और दिल दिए। 

एक समय मनुष्य वर्णन न करने योग्य एक वस्तु था, उसको सुनता और 
देखता बनाया और रास्ता दिखाया । 

तुम्हें तुच्छ पानी से बनाया, जमीन बनाई, ऊंचे-ऊंचे पहाड़, मीठा पानी। 
ज़मीन को बिछौना बनाया, पहाड़ों को खूँटे, तुम को जोड़े, नींद को 
आराम । 

आसमान की छत को ऊंचा किया, रात अँधेरी, दिन को धूप, जमीन को 
फँलाया, पानी निकाला, चारा उगाया । 

पानी बरसाया, जमीन को फाड़ा, अन्न उगाया, अंगूर-तरकारियाँ, जैतून, 
खजूर आदि | 

पैदा किया, ठीक-ठाक किया और जिस रूप में चाहा ढाल दिया । 

दो आंखें, जीभ, दो होंठ, और अच्छाई और बुराई के दोनों रास्ते । 
मनुष्य को सुन्दरतम रूप में पैदा किया । 

कलम द्वारा ज्ञान सिखाया, जो कुछ मालूम न था, वह बताया । 


(१०) अल्लाह के मौजूद और एक होने की दलोलें 
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ज़मीन और आसमान का पैदा करना, रात-दिन के उलट-फेर, हवाओं 
का चलना, 
वह्‌ जिन्दा करता है और मारता है, सूर्यं को पूरब से निकालता है । 
आसमान और जमीन को पैदा किया, अंधेरा और उजाला बनाया । 
आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, सबको खिलाता है, खद नहीं 
खाता, विपत्तियों को दूर करता है, सब पर छाया हुआ है। 
अल्लाह्‌ का अज्ाब आ जाए तो कौन टाल सकता है। 
वनों और समुद्रों की अंधियारियों के संकट से कौन तुम्हें बचाता है। 
तारा रब नहीं, वह डूब जाता है, चाँद रब नहीं, वह छिप जाता है, सूर्य 
रब नहीं, वह भी डूब जाता है । 
गुठली को फाड़कर पेड़ बनाता है, ***“““और सूर्य व चन्द्र को दिन गिनने 
८ + 


का साधन। 
` आसमान और जमीन को बनाया, रात को दिन का वस्त्र पहनाता है, 
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[XS 
चन्द्र, सूर्यं सभी उसके बश में हैं । 

वर्षा से पहले खुशखबरी की हवाएँ भेजता है, जो भारी-भारी बादलों को 
उठा लाती हैं । 

जमीन और आसमान की बादशाहत, और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की 
हैं, उन पर नजर करो । 

आसमान और जमीन को छः दिन में बताया और पूरा इन्तजाम चला 
रहा है। 

वह वन और समुद्र की सेर कराता है और जब्र तुम तूफ़ान में विर जाते 
हो तो उसी को पुकारते हो। 

तुम्हें जमीन और आसमान से वही रोजी देता है और पूरा प्रबन्ध कर 
रहा है। 

आसमान और जमीन में कितनी निश्चानियाँ हैं, जो तुम्हारे सामने आती 
हैं। 

आसमान को बिना स्तम्भ के खड़ा किया, पूरा प्रबन्ध उसी के हाथ में है । 
जमीन को फैलाया, पहाड़ खड़े किए और नदियाँ बहाई, मेवे पैदा किए । 
एक ही जलवायु में भिन्न-भिन्त प्रकार के फल उगाए, 

वही बिजली चमकाता है जिससे तुम डरते हो और आशाएँ बाँवते हो, 
वहे बड़ी शक्तियों वाला है । 
जमीन और आसमन बनाये, पानी बरसाया, फल पैदा किये, जहाजों 
को तुम्हारे बश में कर दिया । 

आसमान से पानी बरसाया, चोपायों के लिए चारा उगाया, खेती और 
फल, रात और दिन, सूर्य और चन्रमा और तारे तुम्हारे काम में लगे हैं, 
दरियाओं में ताज़ा मांस। 

जमीन और आसमान में जो कुछ है, सव उसी का है, बन्दरगी और इबादत 
उसी के लिए है। 

गोबर और खून से भरे पेट से शुद्ध दूध पिलाता है, हर तरह के मेवे, 
मविखयों के पेट से शहद । $ 

तम जब पैदा हुए तो कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें कान, आँखें, और दिल 
दिये । a 

चिड़ियाँ, देखो, हवा में कँसे उड़ती हैं, उन्हें अल्लाह के अलावा कौन 
थामे रखता है। 
तुम्हारे रहने को घर और खेमे, जानवरों के ऊत और बाल तुम्हारे इस्ते- 
माल के लिए । 

दिन और रात दो निश्ञानियाँ हैं। तुम रोजी कमाते हो और हिसाव 
रखते हो। 

अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होता तो अल्लाह से लड़ पड़ता । 
उसकी महिमा के प्रतिकूल हैं, वे बातें जो ये बनाते हैं । 
'जब तुम समुद्र में घिर जाते हो, तो उसके अलावा सव को भूल जाते हो 
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वही तुम्हें डूबने से बचाता हैं। 

ज़मीन को फर्श बनाया, पानी बरसाया, भांति-भाँति के पेड़-पौधे उगाये, 
खाओ और चौपायों को खिलाओ। 

अल्लाह के अलावा कोई और इलाह (पूज्य) होता तो पूरी व्यवस्था 
बिगड़ जाती । 

आसमान और जमीन एक ही थे। अल्लाह ने उन्हें अलग-अलग किया 
और हर चीज़ को पानी से बनाया। 

आसमान को सुरक्षितश्छत बनाया, सुर्यं और चाँद अपने-अपने आसमान 
(O7६) में तैर रहे हैं । 

अल्लाह ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाये। तुम्हें जमीन से पैदा 
किया, जिलाता और मारता है। 

ज़मीन और जो कुछ उसमें है, वह किंसका है । 

सातों आसमानों का रब कौन है | 

हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है। वह पनाह देता है, वह शिक 
से पाक है। 
जमीन-आसमान की हर चीज़ अल्लाह का गुण-गान करती है, बादशाही 
उसी की है । 

वह बादलों को चलाता है, फिर उनको मिला देता है, उससे पानी बरसता 
है, रात-दिन को बदलता है । 

हर जानदार को पानी से बनाया, जो चाहता है पैदा करता है, जिसे 
चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। 

छाया को लम्बा करता है, फिर समेट लेता है। रात को पर्दा और नींद 
को आराम बनाया । पानी बरसाया, मुरदा भूमि को जिन्दा कर दिया । 
आसमानों में बुर्ज बनाये, रोशन सूर्यं और चमकता चांद । 

ज़मीन से कंसी सुन्दर चीजें उगाई । 

आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके बीच है, उन सबका रब । 
आसमान और ज़मीन पैदा किये, पानी बरसाया, हरे-भरे बाग़ उगाये, 
ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया, दरिया बहाये, विकल व्यक्तियों की 
दुआएँ सुनता है। 

वन और समुद्र की अंधियारियों में रास्ता दिखाता है। 

जमीन और आसमान को हिकमत के साथ पैदा किया । 

आसमान और ज़मीन बनाये, सूर्य और चन्द्र को तुम्हारे काम पर 
लगाया । 


तुमको मिट्टी से बनाया, तुम्हारे जोड़े पैदा किये और आपसी प्रेम दिया, 


अलग-अलग बोलियाँ, अलग-अलग रंग, नींद का आराम, रोजी की खोज, 
साथ, आसमान और जमीन क़ायम 
बार पैंदा करता हैं और बार-बार 
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रोज़ी बढ़ाता है और नपी-तुली करता है। 
हवाओं को शुभ-सूचनाओं के साथ भेजता हैं, अपनी कृपाओं के फल 
चरवाता है। 
हवाएँ चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, उसमें से पानी निकालता है, 
मुरदा ज़मीन को जिन्दा करता है। 
तुमको कमज़ोर पैदा किया, फिर शक्ति दी, फिर कमजोरी और बुढ़ापा। 
जो चाहता है पैदा करता है। 

तुम आसमानों को बिना स्तम्भ के देखते हो। जमीन पर पहाड़ संतुलन 
बनाये रखने के लिये, हर तरह के प्राणी । 

उनसे पूछो कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो वे बोल 
उठेंगे कि अल्लाह ने । 

अल्लाह की कृपा से नवकायें समुद्र में चलती हैं ताकि वह्‌ तुमको अपनी 
कुछ निशानियाँ दिखाये । 

तुम देखते नहीं कि अल्लाह बञ्जर ज़मीन की आर पानी दौड़ाता है और 
खेती उगाता है। 

तुमको मिट्टी से. बनाया, तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, सूर्यं और चाँद को 
तुम्हारे काम में लगाया, ब्रादशाही उसी की है। 

आसमान से पानी वरसाया, भाँति-भांति के मेवे पैदा किये, पहाड़ों में 
सफ़ेद, लाल और काले | 

मुरदा जमीन एक निशानी है। अल्लाह उसे जिन्दा करता है। अनाज 
उगाता है, बाग-बगीचे, हर चीज़ का जोड़ा । 

रात एक निशानी है, वह उसमें से दिन खींच लेता है। सूर्य निर्धारित मार्ग 
पर चलता है और चाँद की मंजिलें निश्चित हैं । 

दरिया में नवकाओं का चलना एक निशानी है और दूसरी सवारियाँ 
अल्लाह की कृपा एक निर्धारित समय तक । 

उसने आसमान और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया, बही तुमको 
तुम्हारी माताओं के पेट में पैदा करता है। 

आसमान से पानी बरसाया, फिर उसे स्रोत बनाकर बहाया, भाँति-भाँति 
की खेतियाँ उगती हैं। 

अल्लाह मरते समय प्राण निकाल लेता है और सोते में भी । 

रात बनाई कि आराम करो, दिन को चमकता बनाया । 

तुमको मिट्टी से बनाया, पहले वीर्य्य, फिर लोथड़ा, फिर बच्चा, फिर 
जवान, फिर बूढ़ा, वही जिलाता है, वही मारता है । 


: ७६-८१ ० चौपाएं बनाए, उनपर सवाद होते हो और उनका मांस खाते हो और 


बहुत से लाभ हैं। अल्लाह की निद्ञानियों का इन्कार कैसे करोगे ? 
रात-दिन, सूर्यचन्द्र उसकी निश्ानियां हैं, सूर्य-चवद्र को सजदा न करो । 
उसी अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पेदा किया । 

उसकी निशानी देखो, पृथ्वी सूखी पड़ी थी, उसी ने पानी बरसाया और 
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वह हरी-भरी हो गई । 

आसमान और ज़मीन का पैदा करना उसी की निशानी है। 

समुद्र में चलने वाले जहाज उसी की निशानी हैं । 

आसमान और ज़मीन उसी ने पैदा किए, जमीन को विछौना बनाया, 
पानी बरसाया, मुर्दा बस्ती को जिन्दा किया । 

तुमको अल्लाह ने पैदा किया, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो ? 

आसमान और जमीन में ईमान वालों के लिए अल्लाह की निशानियां हैं । 
उसने समुद्र को तुम्हारे वश में कर दियो, उसपर जहाज चलते हैं। 
विचार करने वालों के लिए निशानियाँ हैं । 

आसमान को देखो कंसा बनाया और कैसा सजाया, जमीन, वर्षा, खेतियाँ 
और बाग़ । 

जमीन में निशातियाँ हैं विश्वास करने वालों के लिए। 

तुम्हें पैदा किया । क्या तुम पैदा करते हो या हम ? 

खेती तुम उगाते हो या हम ? 

पानी तुम बरसाते हो या हम ? यदि यह खारी होता ? 

आग को देखो, इसके लिए पेड़ तुम उगाते हो या हम ? 

उसने जीवन और मृत्यु को पैदा किया । सात आसमान ऊपर-तले बनाए, 
उसकी बनावट में कोई खराबी नहीं । 

हवा में चिड़ियों को वही रोके हुए है। 

तुम्हें पैदा किया, कान, आँख और दिल दिए ज़मीन में फैला दिए । 
तुमको तुच्छ पानी से पैदा किया, जमीन को समेटने वाली बनाया, तुम्हे 
मीठा पानी पिलाया । 

ऊट को देखो, आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो, जमीन को देखो, देखो 
उन्हें कैसा बनाया है ? 


(११) अल्लाह के अलावा कोई इलाह (उपास्य) नहीं 
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न उनके पेर, न हाथ, न आँखें, न कान, 


ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करते हो जिसे तुम्हारे हानि-लाभ पर कोई 
अधिकार नहीं । 

संकट में तुम उसे ही पुकारते हो और उस समय तुम उन्हें भूल जाते हो, 
जिन्हें तुम उसका साभी बनाते हो। 

अल्लाह के अलावा कोन है जो तुम्हें आँखें ओर कान दे सके । 

क्या हम अल्लाह के अलावा उसे पुकारें जो न भला कर सके न बरा । 
उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साभी ठहराया, हालाँकि उनको 
उसीने पेदा किया है। 

कया उन लोगों को अल्लाह का साभी बनाते हो जो कुछ भी पैदा न कर 
सकें, बल्कि स्वयं पैदा किये जायें । 
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बार पेदा कर सके । वह अल्लाह ही है। 

तुम्हारे बनाये हुए साभीदारों में कोई ऐसा नहीं जो सीधा रास्ता दिखाए। 
अल्लाह्‌ ही सीधा रास्ता दिखाता है। 

अल्लाह के अलावा जो लोग दूसरों को पुकारते हैं, वे अटकल के पीछे 
चलते हैं। 

वे जिन इलाहों (उपास्यों) को अल्लाह के अलावा पुकारते थे, वे उनके 
कुछ भी काम न आये। 

भला अलग-अलग स्वामी अच्छे या एक अल्लाह | 

अल्लाह के अलावा लोग जिन्हें पुकारते हैं, वे उनकी पुकार का जवाब नहीं 
दे सकते । उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया। अल्लाह हर चीज़ का पैदा 
करने वाला है। 

अल्लाह हर व्यक्ति के कामों की निगरानी करने वाला है, लोगों ने अल्लाह 
के ऐसे साभी बना लिए हैं जो अल्लाह जैसे गुण नहीं रखते । 

जो पैदा करे वह उस जैसा नहीं हो सकता जो पैदा न करे । 

अल्लाह के अलावा ये जिन लोगों को पुकारते हैं, वें कुछ पैदा नहीं कर 
सकते, वे तो स्वयं बनाये जाते हैं । 

अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम खुदा समभते हो, उन्हें पुकार कर देखो, वे 
कुछ अधिकार नहीं रखते । 

उससे बड़ा अन्यायी कौन है जो अल्लाह के अलावा दूसरों को खुदा बना ले। 
ज़ो न सुने, न देखे, न कुछ काम शा सके, वह इबादत के योग्य नहीं कि 
उसकी इबादत की जागे । 

अल्लाह के अलावा जिनको पूजते हैं, कया वे इन्हें दोबारा जिन्दा कर्‌ 
सकेंगे ? 

जो संकटों से छुटकारा त दिला सकें, वे इस योग्य नहीं कि उनकी इबादत 
की जाये । वे तो आप अपने काम भी नहीं आ सकते । : 
जो त लाभ पहुँचा सके और न हानि, उसकी भक्ति करना बड़े अफ़सोस 
की वात है। 

यह बड़े घाटे की बात है कि मनुष्य उन्हें इलाह (उपास्य) बनाये जो न 
हानि पहुँचा सकें और न लाभ। 

अल्लाह के अलावा थे जिनको पुका रते हैं वे एक मकी नहीं बना सकते। 
जो पैदा त कर सके, जो अपने लाभ-हानि पर अधिकार न रखे, न मृत्यु 
और जीवन उसके अधिकार में हो, वह इलाह (पूज्य) नहीं हो सकता । 
वही इलाह (उपास्य ) है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं । उसके अलावा 
कोई रात को दित और दिन को रात नहीं बना सकता । 

वैदा करे, रोजी दे, मौत दे और फिर दोबारा पैदा करे बही अल्लाह है, 
उसका कोई शरीक नहीं । - 

अल्लाह की पैदा की हुई चीजें हर ओर दिखाई देती हैं । जिन्हें तुम उसका 
बारीक बनाते हो, दिखाओ उन्होंने क्या पैदा किया । 
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जिनको तुम अल्लाह का शरीक समझते हो, वे आसमान और जमीन में 
क्षण-भर भी किसी वस्तु के स्वामी नहीं । 

आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा किसीने कोई एक चीज़ भी 
पैदा नहीं की वही आसमान और ज़मीन को थामे हुए है। 

अल्लाह हानि पहुँचाना चाहे तो कोन ऐसा है, जो छुड़ा सके । 

अल्लाह के अलावा जिन्हें इलाह (उपास्य) बनाते हैं, वे उनकी मदद की 
ताक़त नहीं रखते । 

अल्लाह हानि पहुँचाना चाहे या कृपा करे कोई रोक नहीं सकता । 
जिनको तुमने इलाह (पूज्य) बना लिया है, दिखाओ उन्होंने क्या पैदा 
किया । उन्हें तो तुम्हारे पुकारने की खबर नहीं । 

ज़मीन के सोते सूख जायें तो कोई है अल्लाह के अलावा जो उन्हें वहाँ 
लाये । 


२, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम 


(१) चरित्र व आचरण 


: १५९-१६१ 
: १५ 

: Yo 

:६९ 

: १२८ 


नम्र स्वभाव वाले, न कठोर न क्रूर, छल-कपट से दूर । 

क्षमा कर देने वाले । 

अल्लाह्‌ पर भरोसा करने वाले । 

ईमान वालों के लिए 'रहमत' । 

लोगों के कष्टों पर कुढ़ने वाले, उनकी भलाई के इच्छुक, फ़ायदा पहुंचाने 
वाले। 

ईमान न लाने वालों के ग्म में घुलने वाले | - 

पुरी दुनिया के लिए रहमत । 

ईसान न लाते वालो के ग़म में घुलने वाले । 

पालन के लिए पूर्ण आदशं। 

लज्जा करने वाले । 

लोगों के गुमराह होने पर बहुत तकलीफ़ महसूस करने वाले । 
बड़े ऊँचे चरित्र वाले । 

रातों को उठ-उठ कर उपासना करने वाले। 


(२) चे भो एक मनुष्य थे 


: ४० 


Fe चाहे. | 


अल्लाह के खज़ानों के मालिक नहीं, गैब का ज्ञान नहीं रखते और न 
फिरिङता हैं। 

लोगों पर अज्ाब ले आने का अधिकार नहीं रखते । 

अपने निजी हानि-लाभ पर भी कोई अधिकार नहीं, न ग़ेब जानने वाले हैं। 
अपने निज के लिए भी हानि या लाभ का अधिकार नहीं। हाँ, जो अल्लाह 


आपसे ष 
| पहले जो रसूल आये, उनकी पत्नियां थीं और सन्ताने भी | 
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एक मनुष्य अल्लाह का सन्देश पहुँचाने वाले । 

अगर जमीन पर फिरिशते बसते होते तो रसूल भी फिरिशते आते । 
आपसे पहले भी जो रसूल आये वे मनुष्य ही थे। चे खाना खाते थे और 
अमर नहीं थे । 

तुम्हारे जैसा ही एक मनुष्य । 

पहले भी रसूल आये, वे खाना खाते और बाजारों में चलते-फिरते थे । 
उन्हें कियामत का समय मालूम नहीं । 

बे नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ कया होगा । 


(३) जिम्मेदारी 


: १५१ 
: १२० 
: १४५ 
: १४४ 
: १६४ 


४0 
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:१६ 


७: १५७ 


: १५८ 
: १५ 
6 द्‌ ° 
:३६ 


: ८०, ८१ 


अल्लाह्‌ की आयतों को पढ़कर सुनना,किताब और हिकमत की शिक्षा देना | 
मुहम्मद सल्ल० लोगों की इच्छाओं का पालन नहीं कर सकते । 

अगर वे लोगों की इच्छाओं का पालन करें तो वे अन्यायी होंगे । 

मुहम्मद बस अल्लाह के रसूल हैं। 

लोगों को अल्लाह की आयते सुनाना, उ तकी आत्मा को शुद्ध करना और 
उन्हें किताब व हिकमत की शिक्षा देना । 

अल्लाह के क़ानून के अनुसार लोगों के मामलों को तै करना । 

लोगों को गुमराही का अँधियारियों से निकालकर सन्मार्ग के प्रकाश में 
लाना और सीधा रास्ता दिखाना । 

शुभ-सूचना देने वाले और डराने वाले। 

लोगों को बुराइयों के परिणाम से सचेत करना । 

भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, पाक चीज़ों को हलाल और ना- 
पाक को हराम ठहराना। उन बन्धनो को काटना जिनमें लोग जकड़े 
“हुए थे। 

वे सबकी ओर रसूल बनाकर भेजे गए हैं। 

अल्लाह की बातों को वे अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते। 

नबी का काम सन्देश पहुँचा देना है। 

हर पैगम्बर ने यही सन्देश दिया कि अल्लाह की बन्दगी कर और तागूत 
की बन्दगी करने से बचो। 

जो लोग सुतना न चाहें और मुंह फेरकर भागें उन्हें सीध रास्ते पर डालना 
आपके ज़िम्मे नहीं । 

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को खत्म करने 
वाले (आखिरी नबी) । 

शुभ-सूचता देनेवाले और सचेत करनेवाले, अल्लाह की ओर बुलानेवाले । 
वे तमाम मनुष्यों के लिए शुभ-सूचना देते वाले और डराने वाले बनाकर 
भेजे गए । 

वे केवल सचेत करनेवाले हैं | अल्लाह ने उन्हें शुभ-सूचना देने वाला और 
डराने वाला बनाकर भेजा । 
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३६: ३ वे पंगम्बरों में से हैं । 

३६:४१ लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के जिम्मेदार नहीं हैं। 

४८: २८ उन्हें सत्य-धर्म के साथ भेजा गया है ताकि वे इस धर्म को तमाम धर्मों 
पर प्रभुत्व प्रदान कर दें । 

५०: ४५ जबरदस्ती करना तुम्हारा काम नहीं । 

५४:५६ अगले डराने वालों में से वे एक डराने वाले हैं । 


(४) सत्य-मार्ग की कठिनाइयांँ 


२: ६-१४ ईमान का झूठा दावा करके धोखा देना, बिगाड़ पैदा करना, मूर्ख कहना 
और खिल्ली उड़ाना । 

२: ११४ मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोकना । 

२:२०५ झगड़ा करना और बिगाड़ पैदा करना, खेती और नस्ल को बरबाद 
करना । 

२:२१२ खिल्ली उड़ाना। 

३: ७२ लोगों को धोखे में डालने के लिए सुबह को ईमान लाना और शाम को 
झुठला देना । 

३:8९ लोगों को सीधे रास्ते पर आने से रोफना और जानते-बूभते उलटी-सीधी 
बातें निकालना । 

६:१० तृमसे पहले भी रसूलों की खिल्ली उड़ाई गई । 

६: १२३ खूफ़िया चालें चलना । 

८: ३० गिरफ्तारी, क़त्ल या देश-परित्याग के लिए खुफ़िया चालें। 

८: ५६ सन्धि का वचन दे-देकर बार-बार तोड़ना । 

६: ८-१० न नातेदारी का विचार न वचन का ध्यान । मुख पर कुछ मन में कुछ। 

६:१३ क़समें तोड़ीं और स्वदेश से निकाल देने की योजनाएँ बनाई । 

, ६: ५०-५८ (आपके विरोधी) खुशी पर दुःखी और संकट पर खुश हुये, माल की 

तक़सीम पर ताने दिये । 


१७: ७३-७६ बहकाने की कोशिशें और स्वदेश से निकाल देने की योजनाएँ । 
खिल्ली उड़ाते हैं । 

बुरे लोगों की शत्रुता का सामना। 
फबती कसना और खिल्ली उड़ाना । 
विरोधिग्रों की चालें जिन से दिल कुढ़े । 
उपहास की बातें बना कर लोगों को गुमराह करना । 
सुनाफिकों का कष्ट पहुँचाना, 
खुली दलीलों के बाद भी झुठलाना । 

. कवि और पागल कहना 

जादूगर और झूठा कहना । 

बिना किसी दलील वाद-विवाद करना । 

लोगों को क्रुरआन सुनने से रोकना और हुल्लड़ मचाना। 
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१०७ 
धरइ: ८ मुनाफ़िको का कानाफूसी करना और श्राप के शब्दों का मुँह से निकालना 
६१:५१ कोप की दृष्टि से देखना और दीवाना कहना । 

8६: ६,१० नमाज़ से रोकना । 
(५) आप पर ईमान 
२: १७,१५ आप का इन्कार करनेवाले वास्तव में बहरे, गूँगे और अन्धे हैं । 
२: १०१ आप को न मान कर किताव वाले स्वयं किताब से विमुख हो गए। 
३:5 आप पर ईमान लाने का वचन पिछले नबियों के अनुयायियों से लिया 
गया । 
३ : ५३४ सच्चे ईमान वाले तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं। 
३:८६ आप को अल्लाह का रसूल समभने वाले परन्तु आप पर ईमान न लाने 
वाले हिदायत नहीं पा सकते | 
३: ११० किताब वालों के लिए यही बेहतर था कि आप पर ईमान ले आते । 
४:४२ आपका इन्कार करने वाले कियामत के दिन बहुत पछताएँगे । 
PBL रसूल का विरोध करनेवालों का ठिकाता दोजूख है । 
४: १५०, .१५१ जो किसी रसूल को मानें और किसी को न मानें, वे पक्के काफिर हैं। 
४: १५२ आखिरत की सफलता के लिए अनिवार्य है कि खुदा और उस के नबियों 
पर ईमान लाये और उनमें से किसी में अन्तर न करे | 
४: १७० लोगो ! आप पर ईमान ले आओ । यही तुम्हारे लिए अच्छा है । 
५:१९ आपके आने के बाद किताब बालों के लिए बहाने का कोई मौक़ा नहीं 
रहा । 
६:२० किताब वाले आपको खूब पहचानते हैं । जो आप पर ईमान न लाये, वह 
बड़ी हानि उठाएंगे। 
७: १५७ आप वही नबी हैं जिन का वर्णन तोरात और इञ्जील में आया है । आप 
पर ईमान लानेवाले ही सफल हैं। 
६:८० आपका इन्कार करनेवालों के लिए क्षमा नहीं । 
४७: ३२ रसूल का विरोध करने वालों का किया-धरा सब अकारथ जायेगा । 
४८: १३ जो आप पर ईमान न लाये, उसके लिए 'जहन्नम' है। 
५७:७ आपपर ईमान लाओ 
५७: २८ आप पर ईमान लाने वालों के लिएँ दूहरा बदला हैं। 
भऽ: ५ आपका विरोध करनेवाले मुँह की खाएंगे । 
६४: ५ अल्लाह पर, रसूल पर और उस प्रकाश पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ने 
उतारा है। 
(६) आपका आज्ञापालन 
३:३१ आपकी पैरवी अल्लाह से मुहब्बत की पहचान है। 
३:३२ अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करो। 
` ४: १३,१४ अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करने वाले के लिए जन्नत है। 
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आपकी अवज्ञा करने वाले क्रियामत के दिन बहुत पछताएंगे । 

मुसलमानो ! अल्लाह्‌ और रसूल का आज्ञापालन करो । 

रसूल इसी लिए भेजा जाता है कि उसका आज्ञापालन किया जाये। 

आप के फसलों को तमाम मामलों में बिना कुछ कहे-सुने मान लेना ईमान 
की शर्तं है । 

अल्लाह और रसल का आज्ञापालन करनेवालों को उन लोगों का साथ 
नसीब होगा, जिन पर अल्लाह अपनी कृपा करेगा । 

जिसने रसूल का आज्ञापालन किया उसने अल्लाह का आज्ञापालन किया 
अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करो और अवज्ञा से बचो। 

हिदायत के लिए आपकी पैरवी ज़रूरी । 

अगर ईमान वाले हो ता अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन 
क्रो । 

मुसलमानों ! अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करो और सुनकर 
अनसुनी न करो। 

मुसलमानों ! अल्लाह और रसूल की पुकार पर दौड़ो । 

अल्लाह्‌ और रसूल का आज्ञापालन करो और आपस में झगड़ा न करो । 
हर मूल्य पर अल्लाह और उसके रसूल को प्रसन्न रखो। 

ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें अल्लाह और रसूल का आज्ञा- 
पालन करते हैं । 

अल्लाह और रसूल का हुक्म सामने आने पर ईमान वाला पूर्ण आज्ञा- 
पालक बन जाता है। 

आपके आज्ञापालन से अल्लाह की दयालुता प्राप्त होती है । 

आपके हुक्म के खिलाफ़ चलना मुसीबत और अज़ाब को बुलाना है। 
रसूल के रास्ते से हटकर चलने वाले कियामत के दिन बहुत पछतायेंगे, 
अल्लाह और रसूल के फैसले के बाद किसी ईमान वाले को कोई अधिकार 
बाक्गो नहीं रहता । 

दोजूख वाले बड़े ही हसरत से कहेंगे, काश ! हमने अल्लाह और रसूल का 
आज्ञापालन किया होता । 

अल्लाह्‌ और रसूल के आज्ञापालन में पूर्ण सफलता है। 

अल्लाह्‌ और रसूल की आज्ञा का पालन न करने से कर्म व्यर्थ 
जाते हैं। 

आपके हाथ में हाथ देना मानो अल्लाह के हाथ में हाथ देना है। 

अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करोगे तो तुम्हारा कोई कर्म बेकार 
न जाएगा । 


(७) आप पर अल्लाह की विशेष कृपाएँ 
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आप पर अल्लाह की बहुत बड़ी कृपा रही है। 
आपके हाथों दीन (धर्म) को पूर्ण कर दिया और आप पर अपनी तेमते 
पूरी कर दीं । 
अल्लाह ने आपकी विशेष रक्षा की । 
लड़ाई के मौक़े पर अल्लाह की सहायता की विशेष व्यवस्थाएँ । 
१2 हक | 

शत्रुओं की दुष्टता से सुरक्षित रखना । 

आपकी उपस्थिति अल्लाह के-अज़ाब से बचे रहने का कारण बनी | 
अनदेखी सेना से सहायता की । 

आपको रातों-रात मस्जिदे अक़सा की सेर कराई । 

स्तुत्य स्थान प्रदान किया । 

आपको पूरी दुनिया के लिए 'रहमत' बनाकर भेजा । 

आपकी पठ्नियाँ मुसलमानों की माँ हैं । 

आप पर नुबूबत का सिलसिला ख़त्म हुआ । 

आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नियों से किसी मुसलमान का विवाह नहीं 
हो सकता । 

तमाम मनुष्यों के लिए शुभ-सूचना देने वाला और डराने वाला बनाया । 
इसी जीवन में आपको अपने अत्यन्त समीप बुलाया । 

आपकी ज्ञान में मामूली गुस्ताख्री से भी तमाम कर्म व्यर्थं हो सकते हैं। 
आपको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालमाल कर 
दिया । 

आपका नाम ऊंचा किया । 

आपको 'कौसर' दिया । 

आपको अनुयाग्ियों की एक बड़ी संख्या दी। 


३, कुरआन 


(१) विशेषताएं 


: २-५ 


निङ्चित रूप से अल्लाह की वाणी और मार्गदर्शन । 

पहली किताबों की पुष्टि करने वाला । मार्ग-दर्शन और शुभ-सूचना । 
रास्ता दिखाने वाला और सत्य-असत्य को अलग-अलग करने वाला । 
सत्य-ग्रन्थ, पहले ईश-ग्रन्थों की पुष्टि करने बाला । 

इस ग्रन्थ को अल्लाह ने उतारा है। 

क्ररआन लोगों के लिए एक सन्दश ह मार्ग-दशंन और उपदेश । 

अल्लाह की ओर से प्रकाश और प्रकाशमान ग्रन्थ, जो लोगों को अंवेरे से 


निकालकर उजाले में ले आय । 
अल्लाह की उतारी हुई किताब पहली किताबों की पुष्टि करने वाली और 


सब पर सम्मिलित । 


तमाम दुनिया के लोगों के लिए उपदेश । 
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६:९२ अल्लाह ने उतारा बरकतों वाला और पहली किताबों की पुष्टि करने 
वाला। 
इ: १५५ अल्लाह की उतारी हुई और बरकत वाली किताब। 
७:२,३ लोगों को कुपरिणामों से डराने वाला और ईमान वालों के लिए नसीहत | 
अल्लाह का उतारा हुआ ग्रन्थ । 
१०:५७ अल्लाह की ओर से नसीहत और दिलों की बीमारियों का इलाज । मार्ग- 
दर्शन और दयालुता । 
११: १२० मन को स्थिर रखने वाला । नसीहत और याददिहानी । 
१२:२ अरबी भाषा में उतारा हुआ। 
१४: १ लोगों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाता है। 
१४: ५२ लोगों के नाम अल्लाह का सन्देश उन्हें कुपरिणामों से डराने के लिए और 
उपदेश । 
१६:६४ लोगों के मत-भेदों का निर्णय करने वाला मार्ग-दर्शन और दयालुता । 
१६:८९ हर चीज़ को खोल-खोलकर बयान करने वाला, मार्ग-दर्शन, दयालुता और 
शुभ-सूचना । 
१७:९ यह ग्रन्थ सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता है। अच्छे काम करने वालों 
के लिए शुभ-सूचना । 
१७: ८२ इलाज और कृपा ईमान लाने वालों के लिए । 
२० : २-४ यह विपत्ति में डालने के लिए नहीं है, बल्कि नसीहत है और जमीन-आस- 
मान के स्वामी की ओर से उतरा हुआ है। 
२०: ११३ अरबी में उतरा, तरह-तरह से कुपरिणामों से डराता है। 
२४: ३४ खुली-खुली बाउें, पहले बीते हुए लोगों की सूचनाएँ और संयमी लोगों के 
लिए नसीहत । 
R५१ सम्पूर्णं विश्व के लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला । 


२६ १६२-१९५ सम्पूणं विशव के रव की ओर से उतारा हुआ जिसे अमानतदार फ़िरिव्तः 
लेकर उतरा, अरबी भाषा में । 


२६: १६६ इसकी खबर पहले ईस-ग्रन्थों में मौजूद है। 

२७: २ प्रकाशमान ग्रच्थ को आयते हैं, पथ-प्रदर्शन और शुभ-सूचना ईमान लाने 
वालों के लिए । 

३२: २ निस्सन्देह यह्‌ ग्रन्थ सम्पूर्ण विशव के स्वामी व मालिक की ओर से 
उतरा है। 

३६: २,५ यह हिक्कमतों से भरा है और सत्तारूढ़ व कृपाशील अल्लाह ने उतारा है । 

३६: ६, ७० साफ़-साफ़ बात बयान करने वाला, पूरी तरह नसीहत उसके लिए जो 
जिन्दा हो। 

३८: १ नसीहतों से भरा हुआ। 


बरकत वाली किताब, बुद्धिमानों के लिए नसीहत । 

` अल्लाह ने ये बेहतरीन बातें उतारीं, जिसकी आयते मिलती-जुलती हैं । 
क्रूरआन में तरह-तरह के उदाहरण दिये गये हैं ताकि लोग नसीहत पकड़े । 
छठ) भह्यं. Digitized by eGangofri 


क़रआन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की फलक 


४१ 


४१: 


४३: 


: २-४ 


: २२,३२,४० 
: ७७,७५ 
:७& 


प० 


! 


: ८२ 


:११४ 


१११ 
हसत और 'रहीम' अल्लाह की ओर से उतरा। साफ़ आयतें अरबी 
भाषा में। 

उच्च पद वाला ग्रन्थ, जिसमें किसी तरह भी झूठ का दखल नहीं हो 
सकता । अल्लाह को ओर से उतरा हुआ। 

कुरआन अरबी में है ताकि तुम समझ सको और यह सुरक्षित तहिं मे 
मौजूद है। 

अल्लाह ने कुरआन एक मुबारक रात में उतारा । 

तमाम लोगों के लिए है बद्धिमानी की बातें, मार्ग-दर्शन और दयालुता । 
पहले के ग्रन्थों की पुष्टि करने वाला, अत्याचारियों को डराने वाला, और 
अच्छे कार्य करने वालों को शुभ-सूचना देने वाला । 

पूर्ण बुद्धिमानी की किताव । 

नसीहत हासिल करने के लिए आसान | 

बड़े पद वाला, सुरक्षित तरितियों में लिखा हुआ। 

इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं । 

सम्पूर्ण विश्व के स्वामी की ओर से उतरा हुआ। 

कुरआन अगर पहाड़ पर उतरता तो तुम देखते कि पहाड़ अल्लाह के डर 
से दवा और फटा जा रहा है। 

अल्लाह की ओर से उतरी हुई नसीहत | 

क़ुरआन एक उच्च पद वाले फ़िरिब्ते का लाया हुआ सन्देश है । यह्‌ किसी 
कवि की कविता नहीं और न किसी 'काहिन' का कलाम है । 

क़ुरआन का जमा करना, उसका पढ़वाना और समभाना अल्लाह ने अपने 
ज़िम्मे लिया | 

अल्लाह ने कुरआन मुहम्मद सल्स० पर थोड़ा-थोड़ा उतारा । 

कुरआन एक नसीहत है, जो चाहे नसीहत हासिल करे । सम्मानित पन्तों 
में लिखा हुआ | 

कुरआन एक उच्च पदों वाले फ़रिरिइते का लाया हुआ सन्देश है, जो 
अमानतदार है और फ़रिश्तों का सरदार । 

बड़ी शान वाला, सुरक्षित तस्ती में लिखा हुआ । 

झूठ और सच को अलग-अलग कर देने वाला, हॅँसी-मजाक नहीं । 
प्रतिष्ठा वाली रात में उतरा । 

पवित्र पन्ने, जिन में पक्की बातें लिखी हुई हैं। 


३ 
(२) ईक्ञ-ग्रन्थ होने को दलील 
: २३,२४ 


अगर क़ुरआन के ईश-गन्थ होने में सन्देह हो तो कोई उस जैसी एक सूरः 


ही बना लाओं। 
क़रआन पर विचार करो, अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की 


वाणी होती तो इसमें बहुत कुछ विरोधाभास पाया जाता । 
तेरात का ज्ञान रखने वाले जानते थे कि क्रुरआन अल्लाह की ओर से 
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उतरा है। 

कुरआन अपने से पहले आने वाले ईश-ग्रन्थों की सही शिक्षाओं की पृष्टि 
करता है । 

क़रआन जैसी दस सरतें बना लाओ और इस काम के लिए जिसे चाहो 
बुला लो। 

तमाम मनुष्य और जिन्न मिल कर भी कोशिश करें तो कुरआन जैसा 
ग्रन्थ नहीं बना सकते | 

इस ग्रन्थ की ख़बर पहले पैग़म्बरों की किताबों में दी गई । बनी इसराईल 
के विद्वान यह बात जानते थे । 

जीवन का जो सही मार्ग यह ग्रन्थ दिखाता है, कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं 
दिखाता । 

मुहम्मद सल्ल० ने न कभी कोई किताव पढ़ी, न लिखना-पढ़ना सीखा 
और यह क्रुरआन पेश किया । 

ईझ-ग्रन्थों का ज्ञान रखने वाले जानते थे कि क्रुरआन अल्लाह का ग्रंथ है। 
बनी इसराईल के एक जानने वाले ने क्रुरआन के सत्य होने की गवाही दी। 
वे कहते हैं कि पैग्रम्बर ने क्रुरआन खुद ही बना लिया है। अगर ऐसा है तो 
वह भी ऐसा ग्रन्थ बना लाएँ | 

मुहम्मद सल्ल० अगर कुरआन अपनी ओर से ले आते तो अल्लाह उनकी 
पकड़ करता । 


(३) कुरआन पर ईमान 
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हिदायत प्राप्त करने के लिए इस किताब पर ईमान लाना भी जरूरी है। 
इस किताब का इन्कार करने वालों के लिए दोज॒ख तैयार है। 
पिछली किताबों का मानने वालों के लिए भी जरूरी है कि इस किताब पर 
ईमान लायें । 
किताब के एक हिस्से को मानना और एक को न मानना अपनी दुनियाँ 
और आखिरत के जीवन को नष्ट करना है। 
किताब वालों में से जिन लोगों ने इस किताब का इन्कार कर दिया वे 
अल्लाह के ग़ज़ब का निशाना बने | 
अल्लाह से खुल्लम-खुल्ला विद्रोह करने वाले ही इस किताब का इन्कार 
करते हैं । 
इस किताब को न मानने वालों के लिए घाटा-ही-घाटा है। 
दूसरी आसमानी किताबों के साथ-साथ जो इस किताब पर ईमान लायेगा 
वही हिदायत पायेगा । 
इस किताब के सत्य होने का इन्कार हठधर्मी लोग ही करते हैं। 
अल्लाह की आयतों का इन्कार करने वालों के लिए सख्त अज़ाब है। 


ई 


किताब वालों में से जिनके दिलों में खुदा का भय है, वह इस किताब पर 
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अल्लाह की किताब के आदेश को न मानना मुनाफिकों का काम है । 

ज्ञान में गहराई रखने वाले इस किताब पर ईमान लाते हैं । 

पिछली किताबों पर सच्चा ईमान रखने वाले इस किताब को सुनकर 
इस पर ईमान लाये बिना नहीं रहते । 

इस किताव को फुठलाने वाले कियासत के दिन बहुत पछछतायेंगे । 

इस किताब को मानने वाले वास्तव में आँख वाले और न मानने वाले 
अन्धे हैं । 

आखिरत पर ईमान रखने वाले कुरआन पर जरूर ईमान लाते हैं । 

इस किताब का इन्कार करने वाले मौत के वक्त सस्त अञ्ञाब का शिकार 
होंगे । 

अल्लाह की कृपाओं का अधिकारी होने के लिए इसका अपनाना आव- 
श्यक है। 

अल्लाह की उतारी हुई किताब पर चलो। उसके सिवा किसी दूसरे के 
पीछे न चलो । 

इस किताब में संदेह की कोई जगह नहीं और इसको भुटलाने में घाटा ही 
घाटा है। 

वे लोग कुरआन पर ज़रूर ईमान लाते हैं जो अल्लाह की दी हुई सूभ- 
बू से काम लेते हैं । 

कुरआन के न मानने वाले और मानने वाले दो गरोह हैं। एक अन्था 
और बहरा दूसरा देखता और सुनता। 

जिसे यह विशवास हो कि कुरआन सत्य हैं, वह उन अन्थों जैसा कंसे 
सकता हे, जो उसे न मानें । 

ईमान लाने वालों के लिए यह किताब मार्ग-दर्शन और दयालुता है | 
जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए इस किताब का समझना 
सम्भव नहीं । र 

तुम इस किताव को मातो या त मानो लेकिन जिन लोगों के पास ज्ञान 
है वे तो इसे मानते ही हैं | 

जो लोग तुच्छ इच्छाओं के दास हैं, बही इस किताब को नहीं मानते । 


42%, 


` पिछली किताबों का ज्ञान रखने वाले इस किताब को सुनते ही ईमान लाते 


हँ । 

श लाने वालों के लिए यह कितात्र “र्‌हमत' है । 

अल्लाह्‌ की आयतों पर कान न धरने वालों के लिए दुखभरा अजाब है.। 
वह बड़ा जालिम है जो अल्लाह की आयतें सुने और फिर मुंह मोड़ ले । 
जिन लोगों के दिल में घमण्ड हैं वही अल्लाह की आयतों के साथ कठ- 
हुज्जती करते हैं । र 
जो लोग क़रआत पर ईमान नहीं लाते वे वास्तव में बहरे और अन्धे हैं। 
कुरआन पर ईमान लाने वालों के लिए तेमतों-भरी जन्नत है। 


जो कुछ मुहम्मद सल्ल० पर. उतरा उस पर ईमान लाने वालों के लिए, 
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शुभ-समाचार। 
इस किताब को न मानने वाले कियासत में बहुत पछतायेंगे । 


४, ग्राखिरत 


१. आदमी को मोत 


॥ (५८26 


‘७5 
: R७-१०० 


६१ 
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€, १०० 
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हर व्यक्ति को मौत का मज़ा चखना है । और तुमको तुम्हारे कामों का 
पूरा-पूरा बदला कियामत के दिन दिया जायेगा । 

कहीं रहो मौत आकर रहेगी । भले ही बड़े-बड़े क़िलों में रहो । 

धर्म के लिए स्वदेश छोड़ना पड़े तो ऐसा न हो कि मौत के डर से तुम रुक 
जाओ। 

मौत का समय आ जाता है तो जान निकालने वाले फिरिइते कोताही 
नहीं करते । 

अल्लाह के मुक्राबले में उद्दण्डता अपनाने वालों की जानें फिरिइते कठोरता 
और अपमान के साथ निकालते हैं । 

अल्लाह का इन्कार करने वालों को मौत के समय अपने कु फ्र का एहसास 
हो जाता है। 

कु फ़ करने वालों की जान निकालते समय फिरिश्ते उन्हें अज़ाब देते हैं । 
अवज्ञाकारी और उद्दण्ड मौत के समय अपने निष्पाप होने का बहाना 
करते हैं । 

आज्ञाकारियों की जान निकालते समय फिरिशते उन पर सलामतियाँ 
भेजते हैं । 

हर एक को मौत का मज़ा चखना है | अच्छी और बुरी हालतों में मनुष्य 
की आज़माइश है । 

अल्लाह से ग्राफ़िल मौत के समय चाहेंगे कि उन्हें फिर संसार में भेज दिया 
जाये ताकि वे भला काम कर सकें। 

हर व्यक्ति को मौत का मज्ञा चखना है और लौटकर अल्लाह की ओर 
जाना है । 

तुम्हारी जान मौत का वह फिरिशता निकालता है जो तुम पर नियुक्त 
किया गया है। 

अल्लाह्‌ की नाराजी की राह पर चलने वालों को जान निकालते समय 
फिरिशते कष्ट पहुँचाते हैं । 

मौत की बेहोशी छाते ही वास्तविकता सामने आ जायेगी । 

जब जान गले में आ अटकती है, उस समय मरने वाला तुम्हारे मुक़ाबले 
में अल्लाह से अधिक निकट होता है । 

मौत के समय मनुष्य की इच्छा होती है कि थोड़ी मुहलत और मिल जाती 
पौर मैं भला आदमी बन जाता । 

जान गले तक आ पहुंचेगी तो कोई भाड़-फूंक काम न देगी। 

सी तलब ने तुम्हें गाफ़िल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम क़बरों तक 


omain. Digitized by eGangotri _ 


i Ms Sitti | A 


कुरआन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की झलक 


|] 


er) 


Yo 


११५ 
पहुँच जाते हो । 


(२) मोत के बाद 


Bt 


गल्लाह की राह में मरने वालों को मुरदा न कहो । वे जिन्दा हैं। 
जो अल्लाह्‌ की राह में मारे गए वे तो जिन्दा 
आदमी मरने के बाद से लेकर कियामत तक 
नहीं आ सकता । 
मरने के वाद से लेकर कियामत तक काफिरों को दोजख सबह व शाम 
दिखाया जाता है । 
मरने के बाद मानव-शरीर जिस तरह मिट्टी में मिलता है, वह सब अल्लाह 
जानता है। 


उन्हें रोज़ी मिल रही है। 
, इच्छा के बावजूद वापस 


(३) उठाया जाना और कियामत का आना 


:१९३ 


: १०६, १०७ 


लोग जिन बातों में मतभेद कर रहे हैं, उनका फैसला कियामत के दिन हो 
जाएगा । 


तुम जहाँ भी हो अल्लाह्‌ तुम्हें इकट्ठा कर लेगा। 

कियामत के दिन बहुत-से चेहरे उज्ज्वल होंगे और बहुत-से काले । 
कियामत के दिन अल्लाह मुरदों को उठाएगा, फिर उसी की ओर लौट 
कर जाएंगे । 

जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन वादशाही उसी की होगी । 

जैसे तुम्हें पहले पैदा किया था, वैसे ही तुम फिर पैदा होगे । 

तुम सबको लौटकर उसी के पास जाना है। 

जिस दिन अल्लाह लोगों को जमा करेगा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ेगा जैसे 
संसार में वे कोई घण्टा-भर रहे हों। 

कियामत के दिन सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे और सब अल्लाह के 
सामने पेश होंगे । 

कियामत के दिन यह जमीन और आसमान बदल दिए जाएँगे और सब 
अल्लाह के सामने खड़े होंगे । 

अल्लाह कयामत के दिन सव को जमा करेगा । 

जिस दिन लोग अल्लाह की पुकार पर जमा होंगे तो यही समभेगे कि 
संसार में हम बहुत कम मुदत रहे । 

किथामत के दिन सब लोग अपने-अपने लीडरों के साथ बुलाए जाएंगे । 
भटके हुए लोग किंयामत के दिन अंधे, गूंगे औ र बहरे बनकर उठेंगे । 
कियामत के दिन पहाड़ हट जाएंगे, जमीन साफ़ मदान होगी और एक- 
एक आदमी जमा कर लिया जाएगा । 

कयामत में कर्म-पत्र सवके सामने होगा, जिसमें हर छोटी-बड़ी बात लिखी 
होगी । 

क्रियामत के दिन उदण्ड लोग दोजख से बचने का कोई रास्ता न पाएंगे । 
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सब लोग कियामत के दिन ज़रूर जमा होंगे और शैतान भी । 
भले लोग अल्लाह के सामने मेहमान के रूप में जमा होंगे और पापियों को 
दोजख्‌ के घाट उतारा जाएगा । 
कियामत के दिन सूर फूंका जाएगा और अपराधी जमा होंगे, उनकी आँखें 
पथराई होंगी । 
अल्लाह की नसीहत से मुँह मोड़ने वालों का जीवन तंग होगा और वे 
कियामत के दिन अंधे उठेगे । 
कियामत अचानक आ जाएगी, लोगों के होश उड़ जाएंगे, उसे टाल न 
सकेंगे और न उन्हें छूट मिलेगी । 
जब सूर फूका जाएगा तो नातेदारियां कुछ काम न आ सकेगी । 
जब सूर फुंका जाएगा तो सब घबड़ा उठेंगे और अल्लाह के सामने हाजिर 
हो जाएंगे । 
कयामत के दिन जब तुम्हें पुकारा जाएगा तो तुम तुरन्त निकल पड़ोगे। 
जब कियामत की चिघाड़ सुनेंगे तो न कुछ कह सकेंगे न कहीं जा सकेंगे । 
सूर फूंका जाएगा तो सब अपनी क़बरों से निकल पड़ेंगे । 
एक जोर की आवाज्ञ होगी और लोग कहेंगे हाय हमारा दुर्भाग्य । 
जब सूर फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएँगे और दुबारा सूर पर उठ 
खड़े होंगे । 
कयामत का दिन टलेगा नहीं और उस दिन अपने करतूतों से इन्कार 
करते भी न बन पड़ेगा । 
कयामत अचानक आएगी किसी को ख़बर न होगी । 
ज़मीन पर हरियाली आ जाती है, मुरदा जमीन में जान आ जाती है इसी 
तरह कयामत के दिन सब लोग निकल पड़ेंगे । 
सूर फूंका जाएगा, वही अज़ाब का दिन हैं । 
पुकारने वाला पुकारेगा, लोग एक चीख सूनेंगे, वही निकल पड़ने का 
दिन है । 
ज़मीन फट जाएगी, सब जमा हो जाएंगे । 
आसमान काँपने लगेगा, पहाड़ ऊन की तरह उड़ने लगेंगे । 
आसमान फटकर गुलाबी हो जायेगा । 
जमीन भूचाल से कांपने लगेगी । पहाड़ चूरा-चूरा हो जायेंगे । 
जब सूर फूंका जायेगा तो सब टूट-फूटकर बराबर हो जायेगा । 
आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जायेगा और पहाड़ घुने हुये ऊन 
की तरह । 
उस दिन सब कब्र से निकलकर दोड़ेंगे, आँखें कुकी हुई होंगी । 
जब सूर फूंका जायेगा तो वह बड़ी कठिनाई का दिन होगा । 

आँखें चुधिया जायेंगी, चाँद को गहन लगेगा और चांद-सूर्यं मिल जायेंगे । 


_ तारों की चमक जाती रहेगी। आसमान फट जायेगा। पहाड़ उड़े-उड़े 
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फूका जायेगा तो सब जमा हो जायेंगे, आसमान खोल दिया 
जायेगा । 


भूचाल पर भूचाल आयेंगे, आँखें झुकी हुई होंगी । 

जब कयामत का शोर मचेगा तो भाई-भाई से भागेगा और बेटा माँ से । 
सूर्य लपेट दिया जायेगा, तारे प्रकाश-हीन हो जायेंगे आदि । और हर 
व्यक्ति जान लेगा कि वह वया लेकर आया है। 

आसमान फट जायेगा, तारे भड़ जायेंगे, कब्नें उखेड़ दी जायेंगी । 
आसमान फट जायेगा, ज़मीन समतल कर दी जायेगी और सब कुछ उगल 
देगी । 

ज मीन कूट-कूटकर पस्त कर दी जायेगी, फिरिइते पंक्ति-बद्ध होकर 
हाजिर होंगे । 

जमीन भूकम्प से हिला दी जायेगी वह सारे हाल सुना देगी । लोगों के 
कर्म उनके सामने होंगे । 

मुरदे कबरों से उठाये जायेंगे और दिलों के भेद ज़ाहिर हो जायेंगे । 

उस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतिगे। पहाड़ धुने हुये ऊन-की 
तरह्‌। 


(४) जीवन मृत्यु के पश्चात्‌ की आवश्यकता और उसका प्रमाण 


GRR LR 


५ ४-६ 


: २९ 


५७ 


१०२-१०८ 


23) 


अल्लाह ने संसार को वेकार नहीं बनाया है। उसकी हिकमत का तक़ाज़ा 
है कि आखिरत जरूर हो। 

कर्मों पर पकड़ करने के लिए आखिरत की जरूरत है और कर्मों पर पकड़ 
न्याय का तक़ाज़ा है। 

जिस तरह उसने तुम्हें अव पैदा किया है, वेसे ही तुम फिर पैदा किये 
जाओगे । 

मुरदा ज़मीन से वह सब कुछ उगाता है। इसी तरह वह मुरदों को मौत 
की हालत से निकालता है। 

वही जन्म का आरम्भ करता है, वही दोबारा पैदा करेगा । 

सांसारिक जीवन कर्मो के बदले के लिए काफ़ी नहीं, इसके लिए दोबारा 
जीवन जरूरी है । 

आखिरत के इन्कार के बाद पुरे जीवन का रख गलत हो जाता है । जवाव- 
देही का विश्वास मनुष्य को सीधी राह चलाता है| 

अल्लाह ने ही पहले पैदा किया, वही दोबारा पेदा करेगा । 

बुद्धि, चेतना और अधिकार पाने के वाद कौन अच्छे काम करता है और 
कौन बरे, इसकी जाँच के लिए दोबारा जीवन जरूरी है । 

इतिहास गवाह है कि बुरे लोगों का परिणाम सदा बुरा हुआ है। इसका 
तक़ाज़ा है कि आखिरत जरूर हो। 

सष्टि में फैली निशानियों को देखो, अल्लाह की शक्ति और उसकी हिकमत 
का तक़ज़ा है कि यह संसार निरुद्देश्य न हो इसके लिए.आखिरत ज़रूरी है। 
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१३:५ आखिरत का इन्कार सच पूछिये तो अल्लाह की शवित और उसकी 
हिकमत का इन्कार है 
१५: २३-२५ जीना-मरना अल्लाह के हाथ में है। बही वारिस है। उसके ज्ञान व हिक- 
मत की मांग है कि आखिरत हो । 
१६: ३८-४० धर्म के बारे में दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं । इस भिन्नता को दूर करने के 
लिए आखिरत की दुनिया का होना ज़रूरी है । 
१६:६५ अल्लाह मुर्दा जमीन को बार-बार जिन्दा करता है। वही मनुष्य को 
दोवारा जिन्दा करने का सामर्थ्य रखता है । | 
१७: ६८, ९ ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला यह सामर्थ्य रखता है कि मनुष्य | 
को दोबारा पैदा करे । 
१९:६६, ६७ मनुष्य कुछ नहीं था, अल्लाह ने किया । बही उसे दोबारा पैदा | 
करेगा । 5 
२१: १०४ जिस तरह अल्लाह ने पहली बार पैदा किया, बैसे ही वह दोबारा पैदा | 
करेगा । 
२२: ५-७ वीर्य्यं से लेकर पैदा होने तक मनुष्य की बनावट, फिर जन्म से लेकर मौत 


तक विभिन्न दशाओं से गुजरना, मुरदा जमीन से हरे-भरे पेड़-पौधों का 
उगना, ये तमाम दृश्य मौत के बाद के जीवन का प्रमाण हैं । 


२३: ७६-६० अल्लाह ने संसार को जिस हिकृभत के साथ बनाया है, उसकी मांग है कि 
यह निरुद्देश्य न हो, इसका कोई परिणाम हो । 

२७: ६७-७३ इतिहास गवाह है कि आखिरत का इन्कार करने वाली जातियाँ दुराचारी, 
ग़र जिम्मेदार और अत्याचारी बनकर रहीं, 

२६: १६, २० अल्लाह ने पहली बार पेदा किया, वही दोबारा पैदा कर सकता है । 

३० : ६-११ आखिरत का इन्कार करते वालों के चरित्र व आचरण बिगड़े | यह इस 
बात का प्रमाण है कि आखिरत यक़ीनी है । 

३०: १६ जिन्दा से मुरदा और मुरदा से जिन्दा को तिकालता है । वही तुम्हें दुबारा 

र जिन्दा करेगा । 
३०: २२-२७ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले के लिए कोई कठिन काम. नहीं 
कि तुम्हें फिर से जिन्दा उठा खड़ा करे । 

३०:५० जो मुरदा जमीन को जिन्दा करता है, वह निश्चय ही मुरदों को जिन्दा 
करने में समर्थ है। 

३४: ३-५ अच्छा काम करने वालों को उनका बदला मिलना न्याय की मांग है और 
इसे पूरा करने के लिए आखिरत जरूरी है। 

३५: & जिस तरह मुरदा ज़मीन जी उठती है, उसी तरह मुरदे जी उठेंगे। . 

३६:३३ ` मुरदा जमीन का जी उठता, आखिरत होने की एक निशानी है। 

३६: ७७-८२ मनुष्य का जन्म, हरे पेंड से आग निकलना ये सब आखिरत की निशानियाँ 
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११६ 
३५: २७, २८ सृष्टि की रचना निर्देश्य नहीं और भले और बुरे मनुष्य बराबर नहीं हो 
सकते । इस वास्तविकता की माँग है कि आखिरत होनी चाहिए । 
४१:३६ अल्लाह्‌ सूखी ज़मीन को पानी से हरा-भरा कर देता है। इसी तरह वह 
मुरदों को जिलाने की शक्ति भी रखता है । 
४४ : ३८-४२ असीन-आसमान को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया है, इसलिए आखिरत 
होना जरूरी है। 
४५: २१, २२ अच्छे-बुरे बरावर नहीं हो सकते । च्याय का तक्राजा है कि आखिरत होनी 
चाहिए । 
४६: ३३ अल्लाह मुरदों को दोबारा जिन्दा करने की शक्ति रखता है। 
४६ : १-१४ जातियों पर अश्ाब का आना क्वियामत के होने की दलील है। 
७७: १-७ ] गा] हा] 
है पद्‌: ५७-६२ अल्लाह को सुष्टिकर्ता मानता और फिर आखिरत का इन्कार करना 
सही नहीं । 
७५: ३६-४० बुधि, चेतना और अधिकार देने के वाद मनुष्य को यों ही नहीं छोड़ दिया 
जाएगा, इसके लिए आखरत जरुरी है: 
छप : १-१८ नेमतों के मिलने के बाद पूछ-गाछ जरूरी है। इसके लिए आखिरत होगी। 
८६: ५-८ मनुष्य दी सूष्टि में उसके मरने के वाद के जीवन का प्रमाण है । 
१५:७,८ अल्लाह के सम्परमुत्त्व का तक़्ाजा है कि आखिरत हो । 
(५) हिसाब-किताब 
२: २८४ अल्लाह दिलों की वातों का भी हिसाव लेगा । 
३:३० कियामत के दिन मनुष्य की अच्छाई और बुराई सब सामने आएगी। 
७: ७-९ कियामत के दिन कर्म तोले जाएँगे। 
१०:४ त्याय के साथ बदला दिया जाएंगा। 
११: १११ कियामत के दिन सबको कर्मो का पूरा-दूरा बदला मिलेगा । 
१४: ५१ अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 
१६:९३ लुम जो कुछ करते हो, उसके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा । 
१६: १११ उस दिन किसी पर ज्यादती नहीं की जाएगी । 
१७: १३, १४ हर व्यक्ति अपना कर्म-पत्र पढ़कर खुद हीं अपना हिसाव समझे लेगा | 
१७: ७१, ७२ जिनके कर्म-पत्र दाँए हाथ में दिए जाएंगे, वे खुशी-खुशी हे पढ l 
१८:४९ कर्म पुस्तक खोलकर रख दी जाएगी । मनुष्य कहेगा कि इसमें तो कुछ भी 
नहीं छूटा । 
१८: १०४-१०६ काफिरों के कर्म अकारथ जाएँगे । र 
२१:४७ उस दिन च्याय की तराजू खड़ी होगी और किसी का कोई हक़ मारा नहीं 
जाएगा। 
२३: १०२ जिसकी नेकी के पलड़े भारी होंगे वही सफल होगा । 
२३: १०३, १०४ जिनके एलड़े हल्के होंगे वे दोज़ख में जाएँगे। न 
२७: ८९, ९० जो भले काम करके आएगा, उसके लिए अच्छा बदला तैयार है और जो 
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बुरे काम करके आएगा उसके लिए आग है। 

कियामत में कोई किसी के कर्यो की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगा । 

कोई किसी दूसरे के कामों के बदले नहीं पकड़ा जाएगा । 

किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा । हर एक को वैसा ही 
बदला मिलेगा, जैसे उसने काम किए होंगे । 

उस दिन जुबानों पर मुहर होगी और हाथ-पैर गवाही देंगे । 

अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 

अपराधियों के खिलाक़ उनके कान आंखें और त्वचा गवाही देंगे। 

मनुष्य जो-कु छ करता है, अल्लाह के फिरिइते लिखते जाते हैं, यही किया- 
मत में उसके सामने पेश होगा । 
हर मनुष्य का गहिरिश्ता उसके कर्म-पत्र पेश कर देगा। 

मनुष्य जब अल्लाह के सामने लाया जाएगा तो उसकी कोई बात उससे 
छिपी न होगी । 

उस दिन तमाम लोग संसार के पालनहार के सामने खड़े होंगे । 
जिसका कर्म-पत्र दाहिने हाथ में होगा, उससे आसान हिसाब लिया 
जाएगा । 

उस दिन दिल के भेदों की जाँच होगी। 

उन सबको अल्लाह के पास लौट कर जाना है और वह उनका हिसाब 
लेगा । 
लोगों को उस दिन उन के कमं दिखा दिए जाएंगे। 

जिसके अच्छे कामों का पलड़ा भारी हुआ, वह आराम में होगा। 
उस दिन नेमतों के वारे में पूछा जाएगा । 


(६) आखिरत को न मानने के नतीजे 


: १४७ 
:७,८ 
: ११ 
:२२ 
: १८ 
: १०१ 
७४ 
:११ 
St 


तमाम कमं बेकार जाएंगे । 

आखिरी ठिकाना जहन्तम होगा । 

मनुष्य उह्‌ण्डता में बढ़ता ही चला जाता है। 

मनुष्य इन्कार और घमण्ड की रीति पर चल पड़ता है। 

आखिरत को छोड़कर दुनिया को लक्ष्य बनाने वाले के लिए 'जहन्नम' है। 
कियासत के दिन सारे कर्म बेकार जाएंगे । 

आदमी सीधे रास्ते से हट जाता है। 

आखिरत का इन्कार मनुष्य को दोजख तक ले जाता है। 

मनुष्य को अपने करतूत बड़े अच्छे मालूम होते हैं। वह भटक जाता है 
और आखिरत में हानि उठाता है । 


(७) आखिरत को विवशता 


कोई किसी के काम न आएगा और न किसी की सिफारिश ही चलेगी । 


ओर परेशानी से हाथ मलेंगे, पर जहन्नम से छटकारा न पा 
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: ३ 


१२१ 
सकेंगे । 
7९ उस दिन न खर्च से काम चले, न दोस्ती से और न सिफ़ारिश से । 
35 संसार में मनुष्य अल्लाह के अलावा जिन-जिन पर भरोसा करता है, उन 
सबसे सम्बन्ध टूट जाएँगे । 
:२७ उस दिन अल्लाह से वचानेवाला कोई न होगा। | 
२१, २२ अल्लाह को भूलकर जिन-जिन शैतानों की पैरवी में मनुष्य ने अपनी 
आखिरत बिगाड़ी होगी वे सब मदद से हाथ उठा लेंगे। 
१०६ उस दिन किसी की सिफ़ारिश काम न देगी अलावा इसके कि अल्लाह ही 
किसी का सिफारिश करने की इजाजत दे दे। 
१६ कोई अल्लाह के अज़ाव को टाल न सकेगा और न कहीं से मदद ही 
मिलेगी । 
दद उस दिन न माल काम आएगा न औलाद । 
६३, ६४ संसार में अल्लाह के अलावा जिन-जिन की पूजा होती थी; वे सब अपने 
पुजारियों से उदासानता का एलान कर देंगे । 
३३ उस दिन न वाप बेटे के काम आएगा और न बेटा बाप के । 
३१-३३ जिन “बड़े लोगों” के पीछे चलकर लोगों ने अपनी आखिरत बिगाड़ी, वे 
कियामत के दिन उलटा उन्हीं पर आरोप लगाएंगे । 
ऽ कोई नातेदार तक ऐसा न होगा जो किसी का बोझ उठाए। 
२४-३३ कोई एक दूसरे की सहायता न करेगा । हरएक दूसरे पर आरोपण करेगा । 
४६ कोई ऐसा दोस्त न होगा जो अल्लाह के मुकाबले में मदद कर सके । 
:६७ आज जो दोस्त हैं, एक-दूसरे के दुश्मन होंगे । 
: ४१, ४२ कोई दोस्त किसी दोस्त के काम न आएगा। 
उस दिन न नातेदार काम आएँगे और न औलाद। 
: २८-३७ डस दिन न धन काम आएगान हुकूमत और न कोई दोस्त | 
: १०-१८ मनुष्य चाहेगा कि टे, स्त्री, भाई, परिवार बल्कि तमाम मनुष्यों को भेंट 
चढ़ाये और खुद किसी तरह बच जाए । 
: ३४-३७ हर व्यक्ति को अपनी-अपनी पड़ी होगी । 
: १६ कोई किसी के काम न आ सकेगा । 
(८) जहन्नस 
: २४ जहन्नम का ईघत आदमी और पत्थर होंगे । 
३ ए एक खाल जल जायेगी तो दूसरी दे दी जायेगी ताकि वार-बार अजाब का 
मज़ा चखें। 
३८ दोजखियों का एक गरोह दूसरे पर लानत भेजेगा । 
: ४२ आग का बिछौना और आग ही का ओढ़ना । 
४ बड़ा ही गर्म पानी पीने के लिए और दुःख देने वाला अजाब । 
: १०६, १०७ चिल्लाना और दहना और सदा के लिए वहीं रहना । 
:प्‌ गरदनों में तौक़ । 
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१४: १६, १७ पीने के लिए पीप का पानी जो गले से न उतरे । हर ओर मौत का सामान 
लेकिन मर न सके । 
१५:४४ . दोजुखके सात दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए गिरोह वाँट दिये 
गये हैं। 
१७:९७ दोजूख की आग बुझने न पायेगी । 
१८: २९ आग चारों ओर से घेरे हुए। खौलता हुआ पानी पिघले हुए ताँबे की | 
तरह । | 
२० : ७४ दोजुख्‌ में न मनुष्य जियेगा, न मरेगा । | 
२२ : १६-२२ आग के कपड़े, सिरों पर खौलता हुआ पानी और लोहे के हथौड़े । | 
२३: १०३, १०४ मुंह भूलसे हुए और त्यौरियाँ चढ़ी हुई । 
२५: १२, १३ दोजूख का शोर दूर से सुनाई देगा और लोग वहाँ मौत को पुकारेंगे। | 
२५: ६५, ६६ दोजूख का अज़ाब बड़ा ही दुखदायी और बड़ी ही बुरी ठहरने की जगह्‌। i) 
३२: २० जब कोई निकलना चाहेगा तो उसी में लौटा दिया जायेगा । | 
३४:३३ गर्दनों में तौक़ पड़े हुए । 
३५: ३६, ३७ न मौत ही आये और न अज्ञाब ही कम हो । 
३७: ६२-६७ थोहड़ के पेड़ का खाना, ऊपर से खौलता हुआ पानी । 
ऽ: ५५-५८ बहुत बुरा ठिकाना, गर्म पानी और पीप और ऐसे ही बहुत से अज़ाब्र। 
३९: १६ ऊपर भी आग का शामियाना और नीचे भी आग का फ़र्श । 
४० : ७१, ७२ जंजीरें और तौक़, खालता हुआ पानी और आग ! 
४४: ४४, ५० थोहड़ का पेड़ पापियों का भोजन होगा । 
४७: १५ गर्म पानी जिससे अँतड़ियाँ कट जायें । 
५६: ४३-४५ आग को लपट, गर्म पानी और काले धुएँ की छाया । | 
५६: ५२-५६ भूख ऐसी कि थोहड़ से पेट भर लें, प्यासे ऊंट की तरह खौलता पानी.पी | 
जायें । | 
६६:६ दोजुख्‌ के निगराँ फिरिशते बड़े कड़वे स्वभाव वाले और कठोर हैं । ५ 
६७:७, ऽ दोजख वाले दोज़ख़ को शोर मचाता और जोश मारता सुनेंगे । | 
६९: ३०-३६ तौक़ और ७०-७० गज़ की जंजीरें। पीप खाने के लिए। 
७०: १५, १६ भड़्कती हुई आग जो खाल उधेड़ कर रख दे । 
७३: १२, १३ वेड़ियाँ भड़कती हुई आग और,हलक में फंसने वाला खाना । 
७४ ; २८-३० दोजुख्‌ शरीर को झुलसा कर रख देगी उसपर १९ दारोगा तैनात हुँ। 
७६:४ जंजीरें, तोक़ और भड़कती हुई आग। 
७5: २१-२५ दोजख सरकशों की घात में हैं। वहाँ उनके लिए गर्म पानी और बहती 
पीप। 
८८ : ४-७ भड़कती आग, खौलते हुए सोते, काँटेदार झाड़ी का खाना । 
(९) जन्नत 
a ड 


ऐसे वागा जिनमें नहरें बह रही होंगी । फल और पाक पत्तियाँ । 
Ee की ओर से कोई कपट न होगा । 
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अल्लाह्‌ की कृपा, उसकी प्रसन्तता और सदा रहने वाली नेमतें । 

नेमतों भरे वाग, आपस में सलाम और अल्लाह का गुण-गान। 

सदा रहने वाली नेमतें । ५५ 

बेहतरीन घर जिसमें मनुष्य अपने सदाचारी बाप, पत्नियों और बच्चों के 
साथ रहे । 

ऐसे बाग, जिनमें नहरे जारी हों और उत्तके फल और सामे सदा रहने 
वाले हों । 

वाग और सोते, पूर्ण शान्ति का घर, रहने वाले सब भाई-भाई, किसी के 
मन में कपट नहीं । 

वहाँ जो चाहेंगे, वही पायेंगे, सदा रहने वाले बाग़ । 

सोने के कंगन, बेहतरीन रेशमी वस्त्र । 

सदा रहने वाले बाग, जहाँ से जाने को कभी मन न कहे। 

वहाँ कोई अपशब्द सुनने को न मिलेगः और सुबह-शाम खाने का प्रबन्ध । 
उच्च पद, रहने को बाग, जिसमें नहरें बह रही हों । 

सोने और मोती के कंगन, रेशमी कपड़े और पवित्र वाणी। 

वहाँ जो चाहेंगे मिलेगा और सदा रहेंगे । 

ऊंचे-ऊंचे महल, आपस को दुआ-सलाम, रहने की बहुत अच्छी जगह । 
ऊँचे महल जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वहाँ सदा रहेंगे । 

उस बाग़ में खुशहाल रहेंगे । 

कोई क्या जाने अल्लाह ने जन्नत में आँखों की ठण्डक का केसा सामना 
किया हैँ। 

अल्लाह की ओर से शान्ति और वड़ा अच्छा बदला | 

इतमीनान से कोठों पर बैठे हुए । 

सोने के कंगन और मोती, रेशमी कपड़े और जुबान पर अर्ल ह का शुक्र 
कि उसने दुःख दूर किया । 

जन्नत वालों के लिए सुख-वैभव की चीज़ें होंगी। वे और उनकी पत्तियाँ 
सायों में तख्तों पर तकिए लगाये वैठे होंगे । 

भोजन में मेवे, आमने-सामने तस्तों पर बैठे हुए, उजली-उजली बड़ी ही 
मजेदार पीने की चीज, जिससे न सिर में ददे हो न नशा | नीची निगाहों 
वाली औरतें, बड़ी सुन्दर । 

अच्छी जगहें, बागों में तकिया लगाये बैठे हुए, खाने को बहुत से मेवे और 
शराब, नीची निगाह वाली समआयु औरतें । 
ऊँचे-उँचे कोठे, तीचे तहरें बहती हुई । 
जन्नत में रोजी वे हिसाब मिलेगी । 


ऐसा बदला जो खत्म ही न हो । 
जो जी चाहेगा मिलेगा, दयावान्‌ क्षमा करने वाले, की ओर से मेहमाची । 


सोने के बरतन इसके अलावा जो जी चाहे और जो आँखों को अच्छा 


ढ़ 


लगे । 
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शान्ति का स्थान, रेशम के बारीक और मोटे कपड़े, बड़ी-बड़ी आँखों वाली 
हुरें और मौत से सदा के लिए छुटकारा । 

पानी की नहरें जिनमें गन्ध नहीं, दूध की नहरें जिनका मज़ा न बदले । 
शुद्ध शहद, हर तरह के मेवे और अल्लाह की क्षमा । 

जो चाहें वह्‌ सब कुछ और अल्लाह की तरफ़ से कुछ और ज्यादा । 

बाग और सोते और अस्लाह की ओर से नेमतें । 

बाग और नहरें और अल्लाह के दरवार में पवित्र स्थान । 

सब मेवे दो-दो प्रकार के, अतलस के बिछौने, बागा के मेवे भुके हुए, नीची 
निगाह वाली अछूती औरतें आदि। 

सुगन्धित फूल और नेमत भरे बाग । 

वहाँ न धूप की तेज़ी ओर न कड़ी सर्दी, फलों से लदे हुए पेड़ चाँदी और 
शीशे के बरतन। 

साए और सोते, मन चाहे मेवे। 

अंगूरों के बा, एक ही उम्र की नवयुवतियाँ छलकते हुए गिलास, कोई 
अपशब्द और झूठी बात कान में न पड़ेगी । 
चेहरों के ताज़ा रहने से मालूम होगा कि हर प्रकार का सुख प्राप्त है । 
चेहरों पर प्रसन्ततां के चिह्न होंगे । कोई गन्दी बात सुनने में न आयेगी । 
स्रोत ऊंचे तख्त और उम्दा मस्नदें । 

अल्लाह उनसे खुश और वे अल्लाह से खुश । 


(५) इबादतें 


कुरआन से उनको हिदायत मिलती है जो नमाज्‌ क़ायम करते हैं । 

नमाज्‌ क़ायम करा, जुकात दो और रुकअ करने वालों के साथ रुकूअ 
क्रो। 

सब्र और नमाज्‌ से मदद लिया करो | 

नमाज क़ायम करो और जकात दो । 

मस्जिदे हराम (काबा) की ओर मुँह करके नमाज्‌ पढ़ा करो । 

सब्र और नमाज से मदद लिया करो । 

नमाजों की रक्षा करो । 

नशे की हालत में और नापाकी में नमाज न पढ़ो। 

यात्रा में नमाज कम करके पढ़ो । 

मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) नमाज के लिए सुस्ती से खड़ा होता है। लोगों 
को दिखाने के लिए । 

नमाज्‌ पढ़ने लगो तो वज्ञ कर लो, नहाने की ज़रूरत हो तो नहा लो मज- 
बूरी हो तो तयम्युम कर लो। 

नमाज्‌ पूरे कपड़ों में पढ़ो । 

शाम ओर रात में नमाज क़ायम करो । 
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:७८ सूर्यं के ढलने से रात की अॅघियारी तक नमाज क़ायम करो । 
१४ अल्लाह्‌ की याद के लिए नमाज्‌ क़ायम करो । 
१३२ अपने घर वालों को नमाज्‌ का हुक्म दो और खुद उस पर क़ायम रहो । 
७७ रुक्‌अ करो, सजदः करो और अपने रब की इबादत करो । 
२ ईमान वाले नमाज़ों में विनम्रता अपनाते हैं । 
& ईमान वाले नमाजों की रक्षा करते हैं । 
३७ अल्लाह के नेक बन्दे कारोबार में लग कर नमाज और जकात से ग्राफिल 
नहीं होते । 
भद्‌ नमाज्‌ क़ायम करो और जकात दो । तुम पर अल्लाह की कृपा होगी । 
४५ नमाज्‌ क़ायम करो। नमाज गन्दी और निलंज्जता की बातों से रोक 
देता है। 
:३१ नमाज्‌ क़ायम करो और मुदिरकों में न हो जाओ। 
१७ नमाज्‌ क़ायम करो और लोगों को अच्छे काम करने के लिए कहो और 
बुरी बातों से रोको । 
३६, ४० सूर्य निकलने और डूबने से पहले और रात में नमाज़ पढ़ो | 
१७ अह्लाह के नेक बन्दे रात के थोड़े हिस्से में सोते हैं। 
१३ नमाज्‌ क़ायम करो और जकात दो। तुम जो-कुछ करते हो अल्लाह को 
सब मालूम है। 
& जुमे का नमाज की अजान हो जाए तो क्रय-विक्रय बन्द कर दो और 
नमाज की ओर लपको । 
:२ नमाज्‌ क्रायम करो और जकात दो। 
: २५,२६ सुबह-शाम अल्लाह का नाम लेते रहो और रात में नमाज पढ़ो । 
: १४, १५ अल्लाह को याद रखने वाले और नमाज्‌ पढ़ने वाले के लिए सफलता हैं । 
: ४, नमाज की ओर से गाफिल रहने वालों के लिए खराबी है। 
(२) जुकात 
3 कुरआन से रहनुमाई पाने के लिए अल्लाह की राह में माल खर्चे करना 
जरूरी है। 
: १७७ अल्लाह की राह में माल खर्च करने के रास्ते । 
: १९५ अल्लाह्‌ की राह में माल खर्च न करना अपने आपको तबाही में डालना 
है। 
: २१५,२१६ व्या खर्च किया जाए और कहाँ / 
: २६१-२६८ अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल फलता-फूलता है और अल्लाह 
की कृपाओं का कारण । 
: २७१ अल्लाह की राह में माल खर्च करने से बुराइयाँ दूर होती हैं । 
: २७२, २७३ इससे तुम्हारा अपना भला होगा । 
: 8२- अल्लाह की राह में वे चीज़ें खर्च करो जो तुम्हें प्यारी हों । 
: १८० कंजूसी तुम्हारे लिए हातिभ्रद है। 
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जकात देना अल्लाह की दयालुता का कारण है। 

जकात देने पर इस्लामी सोसाइटी में अविकार प्राप्त होते हैं । 
जकात के खर्च करने की मदें । 

जकात मन के शुद्धीकरण का एक साधन हू। 

अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए जुकात देना चाहिए । 
जकात पिछली शरीअतों (धर्म बिधानों ) में ज्ञे थी। 

पहले नबियों ने भी जकात का हुकम दिया । 

जकात देता ईमान लाने की अनिवार्य विशेषता है । 

जुकात देने से माल बढ़ता है। 

गरीबों और मुहताजों की आवश्यकताओं का पूरी करना ईमान वालों की 
पहचान है । 


रोजा का फूर्ज किया जाना और उसका मकसद । 
यात्री और रोगी को रियायत। 

कुरआन जेसी नेमत का शुक्रिया रोजा है। 

रोज के कुछ हुक्म । 


काबा को अल्लाह की इबादत का केन्द्र बनाया गया । 
सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ना हज्ज का एक अंग है । 
काबा में लड़ना हराम है । 

हज्ज के हुवम । 

जो काबे की यात्रा कर सकता हो उस पर हज्ज फ़र्ज है । 
इ हराम की हालत में शिकार करना मना है। 

हज्ज और .कुरबानी का हुक्म । 

'कुरबाती के कुछ और हुक्म और कुरबानी की रूह । 
अल्लाह ने मक्का को प्रतिष्ठित स्थात बनाया है। 
अल्लाह्‌ ने काबे को शास्ति का स्थान बनाया । 


६. सदाचरण और समाज-व्यवहार 


(१) नैतिक दोष जो कुरआन मिटाना चाहता है 


अल्लाह को दिया हुआ वचन भंग न करो । यह सब से बड़ा नुक्सान है । 
नाहक़ खून त बहाओ और लोगों को घर से बेघर न करो। 

धाँधली से एक दूसरे के माल न खाओ और न घूस दो । 

भलाई कर के एहसान न धरो और दिखावे से वचो । 

बेइमानी से दूसरे के माल न खाओ और नाहक़ खून न बहाओ । 

 चमण्ड करने वाले को अल्लाह पसन्द नहीं करता और न कंज़सी उसे 
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१२७ 
पसन्द है 
४: १२८ तंग दिली से बचो। 
५: ° शराब और जुआ सब गन्दे शैतानी काम हैं। 
' ह: १०८ दूसरे के उपास्यों को बुरा न कहो । 
६:१५ गन्दी बातों के क़रीब न जाओ और नाहक़ किसी की जान न लो। 
दः १५२ अपनी सन्तान को गरीवी के डर से क़त्ल न करो। 
८:२७ किसी से खियानत न करो | 
१६:० बुराई और बेहयाई से बचो । 
9९% कोई वादा करके न तोड़ो। 
१७:२७ फजूलखर्ची न करो । फ़जूलखर्ची करने वाले झैतान के भाई हैं। 
१७: ३१ तिर्धनता के भय से औलाद को क़त्ल न करो । 
१७:३२ जिना के क़रीब भी न फटको । 
१७:३३ नाहक़ किसी को क़त्ल न करो । 
| १७: ३४,३५ वादा कर के न तोड़ो और नाप-तौल में कमी न करो । 
| १७: ३७ र अकड़-अकड़ कर न चलो । 
२२: ३० झूठी बातों से बचो । 
| २३: ३,५ व्यर्थं की बातों से दूर रहो और बदकारी के करीव न जाऔ। 
| २४: २३ किसी पर तोहमत (आरोप) न लगाओ। 
। २४ : २७-२६ बिना आज्ञा दूसरों के घरों में न घुसो । 
२४: ३०, ३१ मर्द पराई औरतों से और औरतें पराये मर्दों से नजर बचा कर रखें और 
अपनी शर्मगाहों की रक्षा करं । 
२४:३३ लौंडियों से वेश्यावृत्ति न कराओ। 
| २५: ६७ न फजूलखर्ची करो और न कंजूसी । वीच की चाल चलो । 
| २५: ६८ जिना और नाहक़ क़त्ल से बचो । 
८: १७ अपराधियों का सहायक बनना कदापि सही नहीं । 
| २८: ७६ अल्लाह की दी हुई नेमतों पर फूलो मत । 
ले 7 रोगों से गाल फुला कर बात न करो और न अकड़ कर चलो । 
४२: ३७ गन्दी और बेहयाई की बातों से वचो । 
४९:११ किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, ऐव न लगाओ और बुरे नाम न रखो । 
४९:१२ बदगुमानी से बचो, यह पाप किसी की टोह में न लगो । 
४६: १२ पीठ, पीछे किसी को बुरा न कहो । यह ऐसा हैं जसे मुदां भाई का मांस 
| , खाना । 
| ७४:६ वदले की उम्मीद पर एहसान न धरा । 
८३ : १३ नाप-तौल में कमी करने बालों के लिए बड़ी खराबी है। 
३:९ यतीम पर क्रोध त करो | 
8३:१० माँगने वालों को भिड़को मत । 
१०२: १ किसी को ताने देना और चुगली खाना बहुत बुरी बात है। 
१०७: ७ मामूली इस्तेमाल की चीज़ों को देते से इन्कार करना अच्छा नहीं । 
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(२) नैतिक गुण जो .कुरआन पैदा करना चाहता है 


Cl माता-पिता, नातेदारों, यतीमों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार 
और लोगों से भली बात कहना । 
२: १५३ स्र और नमाज्‌ से मदद लेना । 
२: १७७ नातेदारों, यतीमों, मुहताजों, यात्रियों और मांगने वालों पर अपना माल 
खरचं करना। 
२: २३७ आपसी उदारतापूर्ण व्यवहार को अपनाओ । 
२: २५० ऋणी के साथ नर्मी का बर्ताव करो । । 
२: २८३ अमानत में खियानत न करो और गवाही को न छिपाओ । | 
२: १३४ गुस्सा पी जाया करो और लोगों को क्षमा कर दिया करो। 
२: १३५ गलती हो जाये तो मान लिया करो । 
२: १४६ अल्लाह के रास्ते में जो कठिनाइयाँ आयें उन्हें साहस के साथ सह लो और | 
असत्य के आगे हथियार न डालो । । 
४: ५८ अमानतदारी पर क़ायम रहो और न्याय करो । । 
४:८६ सलाम करो और सलाम का बेहतर तरीके पर जवाब दो । | 
४: १३५ सच्चाई पर जमे रहो भले ही मामला अपना हो या अपने माँ-बाप ओर | 
नातेदारों का । 
५:४८ अच्छी बातों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो । 
१३:२० जो वादा करो उस पर जभे रहो। 
१३:२२ बुराई का तोड़ भलाई से करो । 
१४: ७ कृतज्ञता दिखलाते रहो । 
१६: ६०, ६१ न्याय करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो और नातेदारों के हक़ पूरे 
- किया करो । 
२३: ३-५ बेकार की बातों से बचो भौर शर्मगाहों की रक्षा करो । 
२३:६ हर भलाई की ओर दौड़ो और उसे अपनाओ | 
२४: २२ लोगों की गलतियां क्षमा कर दिया करो । 
२४:३३ संयम और पाकदामनी अपनाओ। | 
२५: ६३ ज़मीन पर नमं चाल चलो और अज्ञानियों के जवाब में भली बात कहो। 
२८: ५४, ५५ बुराई को भलाई से दूर करो। 
ल्ल ७३ अल्लाह्‌ के नेक बन्दे जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न बिगाड़ 
पैदा करते हैं । , 
४१: ३५ बुराई को भलाई से दूर करो | इससे बड़ी-बड़ी शत्रुता ख़त्म हो सकती 
है। 


क्रोध आये तो क्षमा कर दो। 
आपस के काम मझ्विरों से किया करो । 
सब्र करना और अपराथ का क्षमा करना बड़े साहस के काम हैं। 
_ दो लड़ पड़ें तो उन में सुलह-सफ़ाई करा दो। 
_ ज्याय के साथ ठीक-ठीक तौलो। 
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१२६ 
दू ७१३ जहाँ तक बन पड़े अल्लाह से डरो और कंजूसी से बो । 
(३) माता-पिता और नातेदारों के हक्‌ 
३३७६ माता-पिता और नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो । 
२: १७७ नातेदारों पर अपना माल खर्च करो । 
२: २१५ अपना माल अपने माता-पिता और नातेदारों पर खर्च करो । 
२३ हल किसी को अल्लाह्‌ का शरीक न बनाओ और माता-पिता के साथ उपकार 
करो और नतेदारों के साथ । 
६: १५१ माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। 
१६:९० अल्लाह्‌ हुक्म देता है कि नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये । 
१७: २३, २४ माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो और उन्हें 'हूँ' तक न कहो । 
१७:२६ नातेदारों का हक़ अदा करो । 
द,९ ९१5 अल्लाह ने मनुष्य को हुक्म दिया है कि माँ-वाप के साथ अच्छा व्यवहार 
करे। 
३०:३८ नातेदारों का हक़ अदा करो। 
३१: १४ अल्लाह ने माँ-बाप के साथ अच्छे व्यवहार का हुक्म दिया है । 
400 00 अल्लाह ने मनुष्य को हुक्म दिया है कि माँ-वाप के साथ अच्छा व्यवहार 
करे | 
(४) यतीमों, मुहताजों ओर पड़ोसियों के हक 
२:८ यतीमों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करो । 
२: १७७ गतीमों, मुहताजों और मुसाफिरों पर अपना माल खर्च करो । 
२:२१५ अपना माल यतीमों, मुहताजों और मुसाफ़िरों पर खर्च करो। 
२:२२० यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार करो । 
42२ यतीमों का माल उनको वापस कर दो । 
४:३६ यतीमों, पड़ोसियों और मुसाफ़िरों के साथ अच्छा व्यवहार करो । 
४: १२७ यतीमों के साथ न्याय करो | 
६: १५२ यतीमों के धन की रक्षा करो। 
8:६० जुकात फ़क़ीरों और मुहताजों के लिए है । 
१७ : ३४ यतीमों के धन की रक्षा करो । 
३०:३८ मुहताज और मुसाकिर का हक़ अदा करा | 
८९: १७, १८ यतीमों की आव-भगत करो और मुहताजों को खाना खिलाने पर लोगों 
को उभारो । 
६०: १३-१८ भूखे को खाना खिलाचा, वह नातेदार हो या फ़क़ीर, बड़ी तेकी का 
काम है । 
१०७: २, ३ यतीमों को धक्के देना और फ़क्रीरों को खाना खिलाने पर लोगों को न 


उभारता बड़ा दुर्भाग्य है । 
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(५) दाम्पत्ति के हक और आदर्श रहन-सहन 


: १२५ 
: १२९ 


: १८६ 


तुम्हारा और तुम्हारी पत्नियों का सम्बन्ध ऐसा ही क़ रीबी है जैसा शरीर 
का सम्बन्ध कपड़े से । 

तुम्हारी पत्तियां तुम्हारे लिए सेती के समान हैं। 

औरतों के लिए भी वैसे ही हक़ हैं जैसे मर्दों के हक़ उन पर हैं। 

मुङ्रिकों से विवाह सही नहीं । 

आरतों को भले तरीक़े से अपने पास रखो या अलग कर दो, पर तुम उन्हे 
जो मह दे चुके हो, वह वापस नहीं ले सकते । 

औरतों को सताने के लिए निकाह में न रखो । 

तलाक हो जाने के बाद औरतों को दूसरे विवाह से न रोको । 

तलाक के बाद जो औरतें तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएँ, उनके खर्च बाप 
के जिम्मे होंगे । 

आपस के सम्बन्ध में उदारता को हाथ से न जाने दो । 

मरने वाले को वसीयत करना चाहिए कि उनके बाद एक साल तक पत्नियों 
को खर्च दिए जाएँ। 

एक से अधिक पत्तियां हों तो उनके बीच न्याय करो, ऐसा न कर सको 
तो एक ही भली । 

औरतों के मह्न खुशी-खुशी अदा करो । 

बलपूर्वक औरतों के वारिस मत बन बैठो और न उन्हें तंग करो । 
पत्तियों के साथ भले तरीके से जीवन बिताओ। 

तलाक बिलकुल अंतिम उपाय है। 
दिये हुए भह में से कुछ भी वापस न लो । 

उन औरतों से कभी विवाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप विवाह कर चुके 
हों। 

वे औरतें जिनसे विवाह हराम है । 

मदे औरतों का सिरधरा है । 

औरतों की सरकशा की स्थिति में उनसे कया व्यवहार करना चाहिए । 
पति-पत्नी के सम्बन्धों की खराबी दूर करने के लिए पंच का तरीका । 
पति-पत्ती में अलगाव से समझौता बेहतर है । 

पत्तियों में से किसी एक ही की ओर मत झुक जाओ, न्याय से काम लो । 
तुम्हारे जोड़े को तुम्हारे लिए शान्ति का कारण बनाया। 

विधवा औरतों का विवाह कर दिया करो । 

अल्लाह ते तुम्हारी पत्तियों को शान्ति का साधन बनाया और आपसी 
प्रेम पैदा कर दिया । 

इद्दत के दिनों में औरतों को घर से न निकालो । 

उन्हें भली तरह साथ रखो या भली रीति से अलग कर दो । 

औरतों को अपनी हैसियत के अनुसार रखो, उन्हें तंग न करो। 
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(६) रहन-सहन के तरीके 


सलाम करो और सलाम का उत्तर अच्छे शब्दों में दो । 

दुसरा के घर में इजाजत ले कर जाओ और सलाम करो । 

फ़ज्ज की सभाज से पहले, दोपहर के समय और इश्ञा के बाद घर के नौकर 
और लड़के-लड़कियाँ भी इजाजात ले कर आया करें। 

घर में जाओ तो अपने घर वालों को सलाम कर के जाओ । 

कोई सामूहिक काम हो रहा हो तो बिना इजाजत न चले जाओ | 
सभाओं में बैठ कर गन्दे काम करना अच्छा नहीं । 

खानों के वाद खामखाह बैठ कर गे हाँकने से बचो। इस से मेजबान 
को कष्ट होता हैँ । 

अपने प्रमुख से ऊंची आवाज मे चिल्ला-चिल्ला कर बातें न करो । 

कहा जाए तो सभा में खुल कर बैठो और जब उठ खड़े होने को कहा 
जाए तो उठ खड़े हो । 


७. राजनीति 


(१) मौलिक दृष्टिकोण 


६:७३ 
१३:१६ 


५६ : ५८-७३ 


आसमान और ज़मीन अल्लाह ने पैदा किये । 

हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है, वह अकेला हैं और सब पर 
छाया हुआ । 

उस ने तुम सब को एक जीव से पैदा किया । 

अल्लाह ने तुम्हारे लिए बह्‌ सव-कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। 

अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो तुम्हें रोजी देता हो । 

बही वीय्यं से वच्चा पैदा करता है, ज़मीन से खेती उगाता है, पानी बर- 
साता है । 

आसमानों और ज़मीन में, उन दोनों के बीच और ज़मीन के भीतर जो 
कुछ है, अल्लाह का है। 

आसमानों और जमीन में सव-कुछ अल्लाह का हैं और सभी उस के आज्ञा- 
पालक हैं । 

सूर्य, चाँद, तारे सब उस के आज्ञापालक हैं। उसी ने पैदा किया, वही 
मालिक है। 

आसमान से जमीन तक पूरी व्यवस्था आल्लाह के हाथ में है । 
आसमानों और जमीन में बादशाही अल्लाह ही की है | 

बादशाही में कोई उस का शरीक नहीं । 

आदेश देन का अधिकार अल्लाह्‌ ही को है। 

निर्णय का अधिकार अल्लाह के अलावा किसी को नहीं । 

वह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता । 


` पूर्णं अधिकार अल्लाह ही को है। 
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३०:४ अधिकार अल्लाह ही के हाथ में हैं, पहले भी और बाद में भी । 
५७:५ आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है । 
६:१५ वह अपने बन्दों पर प्रभावपूर्ण अधिकार रखने वाला है । 
५९:२३ उसे सब पर प्रभावपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अपना आदेश बलपूर्वक लागू 
कर सकता है और बड़ाई का मालिक है । 
४५:३७ आसमानों और जमीन में बड़ाई उसी की है । 
६७: १ उस के हाथ में बादशाही है। | 
३६: ८३ हर चीज का अधिकार अल्लाह के हाथ में है । | 
३:८ आसमानों और जमीन के सब रहने वाले चाहें-अनचाहे उसी के आज्ञी | 
कारी हैं। । 
१०: ६५ शक्ति उसी के हाथ में है । | 
६५:८५ अल्लाह सब हाकिमों से बढ़ कर हाकिम है ॒ 
३:२६ सम्मान-अपमान देने का अधिकार उसी को है । | 
७: १२८ ज़मीन अल्लाह की है। अल्लाह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है, उस का | 


वारिस बनाता है । 


(२) सम्प्रभुर्व | 


६: १६४ जो हर चीज़ का रब (पालन-कर््ता) है, वही मनुष्यों का भी रब है। 

७: ५४ तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया । | 
११४: १-३ अल्लाह मनुष्यों का रब है। मनुष्यों का बादशाह है और मनुष्यों का | 
इलाह (पूज्य) । | 
१०: ३१,३२ तुम्हारा वास्तबिक रब वही अल्लाह है। फिर तुम किधर फिराए जा , | 
रहे हो ? , 
४२: १० तुम्हारे मतभेदों में फैसला करना अल्लाह का काम है। | । 
१२: ४० हुक्म अल्लाह के अलावा किसी के लिए नही । यही सही धर्म है। { 
३: १५४ अधिकार पुरे का पूरा अल्लाह्‌ का है। 
७:५४ उसी ने पैदा किया, वही हुक्म देने का अधिकार रखता है। | 

५ :¥o तुम्हें यह मालूम नहीं आसमानों और जमीन में बादशाही उसी की है। 


(३) क़ानूत और आज्ञापालन 


३६:२ दीन (धर्म) को अल्लाह के लिए खालिस कर के उस की दासता अपनाओ । |; 
३६: ११,१२ दीन (धर्म) अल्लाह के लिए खालिस है और आज्ञापालन उसी का किया । 

जाए। | 
१६:३६ हर रसूल की शिक्षा यही थी कि इबादत अल्लाह की करो और तागूत से f 
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१३३ 
२२६ अल्लाह ने जो सीमाएं निश्चित कर दी हैं, उन से बाहर जाने वाले अत्या- 
चारी हैं । 
१ जिस ने अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं से क़्दम बाहर निकाला 
उसने स्वयं अपने साथ अन्याय क्रिया । 
:¥ अल्लाह्‌ को सीमाओं का पालन करने से इन्कार करने वालों के लिए बड़ा 
दुःखदायी दण्ड है। 
: ४४-४६ अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के अनुसार फैसला न करने वाले काफ़िर, 
जालिम और सीमोल्लंघन करने वाले हैं । 
:६० अल्लाह पर ईमान लाना और फिर तागूत से अपने मामलों के फैसले 
कराना बड़ी गुमराही है । 
:३६ अल्लाह और उसके रसूल के फसले के बाद ईमान वाले के लिए कोई 
अधिकार शेष नहीं रह जाता । 
: ४७,४८ जो कोई अल्लाह और उस के रसूल के फैसलों से मुंह मोड़ता है वह 
कदापि ईमान वाला नहीं । 
: ५१ ईमाग वाले व्यक्ति का काम यह हैकि जब वह अल्लाह और उस के 
रसूल का फैसला सुने तो कहे कि मैंने सुना और मान लिया । 
(४) खिलाफत 
:३० अल्लाह ने मनुष्य को जमीन में (अपना) खलीफ़ा बनाया है। 
१० अल्लाह ने मनुष्य को ज़मीन में अधिकार दे कर बसाया । 
:६५ अल्लाह ने जमीन की हर चीज मनुष्य के वश में कर दी है । 
:६ आद को अल्लाह ने नूह की जाति के बाद खलीफ़ा बनाया । 
: ७४ समूद को आद के वाद खलीफ़ा बनाया गया । 
: ४८ नबी का काम यह है कि वह अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के अनुसार 
लोगों के बीच फैसले करे। 
Po हजरत दाऊद को अल्लाह ने अपना खलीफ़ा बनाया और हुक्म दिया कि 
वह लोगों के मामलों को न्याय के साथ निबटाएँ । 
: १२९ अल्लाह ने बनी इसराईल को जमीत में अपना खलीफ़ा बनाया कि देखे वे 
कैसा कर्म करते हैं। 
: १४ अल्लाह ने तुम को जमीन में खलीफ़ा बनाया कि देखे तुम केसा कर्म 
करते हो । 
: ५५ ईमान लाने वालों और अच्छे कमं करने वालों से अल्लाह का वादा है | | 


कि वह उन्हें जमीन में खलीफ़ा बनाएगा । 


(५) मन्त्रणा परिषद और राज्य के जिम्मेदार 


: १५९ (हे तवी ! ) आप अपने कामों में मन्त्रणा कर लिया करें । 
:-३ेऽ . - (मुसलमानों का) काम आपसी मिद्वरों से चलता है। 
:२९ मुसलमानों को अपने शासकों का आज्ञापालन करना चाहिए । 
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उसका आज्ञापालन न करो जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफ़िल हो। 
जो लोग सीमोल्लंघन करते हैं और बिगाड़ पैदा करते हैं, उनका आज्ञा: 
पालन न करो । 

सबसे अधिक इज्जत वाला वही है जो अधिक संयमी है । 


(६) संविधान के मल सिद्धान्त 


: ५६ 


५९ 


अल्लाह और रसूल के आज्ञापालन को हर आज्ञापालन पर प्रमुखता है। 
शासकों का आज्ञापालन अल्लाह और रसूल के आज्ञापालन के अन्तर्गत 
होगा । 

अधिका रपूर्ण शासक को मुसलमान होना चाहिए । 

लोगों को शासकों और शासन से मत-भेद करने का अधिकार है। 

ऐसे मत-भेदों में अन्तिम निर्णय अल्लाह और रसूल के क़ानून से होगा । 
फैसले अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के अनुसार होने चाहिएँ । 

निर्णय करो तो च्याय के साथ करो । 


(७) राज्य का उद्देश्य 


: ११० 


: ११२ 


लोग इन्साफ़ पर क़ायम रहें और अन्याय व अत्याचार खत्म हो जाये । 
सत्ता पाने पर नमाज्‌ और जकात की व्यवस्था स्थापित हो, नेकी का हुक्म 
दिया जाये और बुराई से रोका जाये । 

अल्लाह का हुक्म है कि लोगों में इन्साफ़ करूँ । 

लोगों के बीच च्याय के साथ फ़ैसला करो। 

नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना । 

दीन क़ायम करता और आपस की फूट रोकना । 

दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाये । 

अल्लाह की निर्चित की हुई सीमाओं की रक्षा । 


(८) मूल अधिकार 


३२ 


४ १८८ 


किसी को हक़ के बिना क़त्ल न करो | (जान की रक्षा) 
नाजायज तरीक़ों से एक-दूसरे के माल न खाओ। (व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की रक्षा) 

व्यापार या दूसरे जायज तरीकों के बिना एक-दूसरे के माल खाना खुद 
अपने को हलाक (विनष्ट) करता है | (व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा) 
कोई किसी की खिल्ली न उड़ाये, ऐब न लगाये, बुरे नाम न रखे और न 
पीठ पीछे बुरा कहे । (मान-रक्षा) 

दूसरे के घरों में बिना आज्ञा न जाओ। (निजी जीवन की रक्षा) 

लोगों के भेद न टटोलो । (निजी जीवन की रक्षा) 


दीन में कोई जबरदस्ती नहीं । (विचार और विइवास की स्वतंत्रता) 


किसी को मजबूर करके मुसलमान नहीं किया जा सकता । (विचार और 
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१३५ 
विश्वास की स्वतंत्रता) 

दूसरों के उपास्यों को बुरा न कहो । 

पता लगाये विना किसी के खिलाफ़ कोई कारवाई नहीं की जा सकती । 
लोगों के बीच निर्णय न्याय के साथ करो । 


(६) विदेशी राजनीति 


st 


: १९४ 


वादा पूरा करो। 

समझोता करने के बाद उससे न फिरो। 

जब तक दूसरे समभौते पर डटे हों, तुम वादे से नहीं हट सकते । 

दूसरे समझौते के विरुद्ध न जावें तो तुम अपने समभौते की मुहूत तक 

अपने वादे पर जमे रहो। 

सन्धि का समझौता होते हुए तुम गैर-मुस्लिमों के राज्य में रहने वाले 

मुसलमानों की सहायता नहीं कर सकते । 

समभौते के बाद कोई जाति धोखा दे तो पहले सन्धि समाप्त करो फिर 

कोई कार्रवाई करो । 

किसी जाति की दुश्मनी में न्याय को हाथ से न जाने दो । 

दुञ्मन समभौता करना चाहे तो तुम भी. समोते के लिए तैयार हो 

जाओ | 

जो तुम से न लड़े और हानि न पहुँचाए, उसके साथ भलाई का व्यवहार 

करो | 

जो तुम से लड़े और तुम्हारे दुश्मनों की मदद करे, उसके साथ दोस्ती नहीं 

हो सकती । 

जो तुम पर ज्यादती करे तुम उस पर बस उतनी ही ज्यादती कर सकते 
| 

न लो तो उतना ही जितना तुम्हें सताया गया हो और अगर सब्र 

करो तो यह बेहतर है। 

तुम पर ज्यादती की गई हो और तुम बदला लो तो इसमें कोई दोष 

नहीं । 


८ जिहाद 


(१) अल्लाह की राह में किए गए जिहाद की वास्तविकता और आवश्यकता 


३३ 


मानवःप्राण लेता हराम है, किसी को क़त्ल न करो पर्‌ उस समय जबकि 


न्याय की माँग हो | क 
किसी का नाहक़ कत्ल करना ऐसा है जैसे तमाम द को कत्ल कर 


दिया । 
दीन से गुमराह करने का जुर्म बिगाड़ व क़त्ल से बढ़कर है। 
अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाया न करता तो गिरजा, 
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मस्जिदें आदि सब ठा दिए जाते। 


२: २५१ अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाया न करता तो ज़मीन 
बिगाड़ से भर जाती । 

२२: ३६, ४० जिन लोगों से लड़ाई लड़ी जाए और विना अपराध के उन्हें घरों से 
निकाला जाए उन्हें लड़ने की इजाज़त है। 

४: ७५ अल्लाह के रास्ते में कमजोरों, औरतों और बच्चों के लिए क्‍यों युद्ध 
नहीं करते ? 

४:७६ ईमान वाले अल्लाह की रा हैं और अवज्ञाकारी तागत की राह 


(२) जिहाद को महत्ता 


६१: १०-१२ बह व्यापार जो पीणाजनक अज़ाब से बचाए, अल्लाह की राह में अपने 
माल और जान से जिहाद करना है । 
६१:४ अल्लाह उन लोगों से प्रेम करतः है, जो उस की राह में पंबितबद़् होकर | 
8: २०-२२ जो लोग ईमान लाए अल्लाह के लिए घर-वार छोड़ा और अल्लाह की 
राह में जान व माल से लड़े, उनका पद सबसे ऊंचा है। | 
8:२४ ईमान वालों को अल्लाह की राह में जिहाद करना संसार की हर चीज़ से | 
ज्यादा प्यारा होता है। | 


(३) अन्याय और अत्याचार का उत्तर 


२: १९०-१९३ दीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए लड़ना अनिवार्य है। 
२२: ३६, ४० अल्लाह को अपना रब कहने पर जो लोग घरों से निकाले जाएँ और 
सताए जाएँ उन्हें लड़ने की इजाज़त है। 
(४) सत्य-मागं को रक्षा 


८:३६ जो लोग अपत्ती शक्ति अल्लाह के रास्ते से रोकने में लगाएँ उनको परास्त 
किया जाए । 
८:४७ मुसलमान उन लोगों जैसे न हो जाएँ जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं । 
६: ९ अल्लाह के रास्ते से रोकने वालों के विरुद्ध लड़ाई की इजाज़त है । 
४७: १, ४ जो लोग अल्लाह की राह से रोकने लगें उनकी शक्ति को कुचल डालो 
- और उनसे लड़ो । 


(५) छल-कपट को सजा 


८: ५५-५८ जो लोग छल-कपट करें और समभौता भंग करने पर उतर आएं, उनसे 

युद्ध किया जाये। ` 24 
समभौता भंग करने वालों को पहले मुहलत फिर उनसे लड़ाई का एलान । 

वादा पुरा न करने वाले जब तक लड़ें, तुम भी लड़ो। 

जो न चातेदारी का पास करे, न वचन व समकौते का और दीन पर वार 

करे, ऐसे लोगों से युद्ध किया जाए । 


5 4 i 
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१३७ 
(६) भीतरी शत्रुओं का उन्मूलन 
& : ७३-७७ काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो। 
३३: ६०, ६१ अगर मुनाफिक अपनी हरकतों से न रकें तो उनसे युद्ध करता पड़ेगा । 
डे: प& सुनाफिकों में से किसी को अपना मित्र न बनाओ और उनकी पकड़-धकड़ 
करो। 
४:९१ सुनाफिक जो दोरुखी की नीति पर चल रहे हैं, इसी योग्य हैं कि उनसे 
लड़ा जाए। 
४: ८१ तुम्हारे सामने आते हैं तो आज्ञापालन स्वीकार करते हैं और पीठ पीछे 
विरोध की योजनाएँ तैयार करते हैं । 
&: ४७,४५ इन लोगों से बिगाड़ के सिवा और कोई आशा नहीं । ये झूठी खबरें फेलाते 
और इधर-उधर की लगाते हैं। 
8:५६, ५७ थे क़समें खाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। 
६:६७ मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक ही थैली के चट्टे-बटटे हैं। ये 
बुराई फैलाते हैं और भलाइयों से रोकते हैं । 
६३: १, २ मुनाफिक झूठी क़समें खा-खा कर अपने ईमान का यक्रीन दिलाते हैं, पर 
वास्तव में ये लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। 
(७) शान्ति की रक्षा 
५:३३ जो लोग अल्लाह और रसूल से लड़ते हैं और देश में बिगाड़ और द्रोह 
फैलाते हैं, उनकी सज़ा कत्ल हू । 
८:६० अल्लाह के दुइमतों के मुक्राबले के लिए तुम लड़ाई के सामानों से सजे रहो। 
(८) सताये हुए मुसलमानों की हिंमायत 
¥: ७५ कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए अत्याचारियों से लड़ो । 
८: ७२ गैर मुस्लिम क्षेत्रों में रहने वाले सताए जा रहे मुसलमान अगर दीन के 
बारे में सहायता माँगें तो उतकी सहायता करनी चाहिए, इस शते के साथ 
कि उस जाति के साथ तुम्हारा को मैता न हुआ हो 
के उस जाति के साथ तुम्हारा कोई समभोता न हु हो। 
(६) जन साधारण के कल्याण की स्थापना 
२: १४३ तम एक उत्तम गिरोह हो। तुम्हारा काम है दुनिया के सामने हक़ की 
गवाही देना । र 
२२: ७८ अल्लाह्‌ के लिए जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक़ ह। तुम दुनिया 
वालों पर गवाह हो । र 
दन शक्ति पाने के बाद तुम्हारा काम ह कि नमाज और जकात को व्यवस्था 
की स्थापना करो । नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको । 
११:११६ नेक काम करते वालों का कर्तव्य है कि वे बिगाड़ को रोकें । 
 : ७८ लोगों को बरी बातों से त रोकने बाले अल्लाह की फिटकार के अधिकारी 


होते हैं। ` 
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(१०) फितना व फ्साद का दमन 


२: १६३ 
८:७३ 


२:१९१ 


उनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना (उपद्रव) बाक़ी न रहे । 
आवश्यकतानुसार अगर तुम युद्ध न करोगे तो देश में फ़ितना व फ़साद 
मचेगा। 

फ़ितना क़त्ल से ज्यादा बुरी चीज़ है। 


९, नबियों के हालात 


(१) हजरत आदम अ० 


२: २८३३४ 
२: ३५-३९ 


७: ११-१८ 


७: १९-२५ 


२०: ११५ 
२०: ११६-१२३ 


३८: ७१-८५ 


जमीन पर मनुष्य के जीवन का आरभ्भ तथा फिरिइतों की बात-चीत। 
हजरत आदम और आपकी पत्नी का जन्नत में रहना, शैतान का धोखा 
देना और जमीन पर आदम अ० का आना । 
शैतान ने आदम अ० को सजदा करने से इन्कार किया और इस प्रकार 
वह रुसवा हुआ। 
हजरत आदम और आपकी पत्नी का जन्नत में रहना शैतान का धोखा 
देना और जमीन पर आपका बसना । 
सब मनुष्य एक जीव हज़रत आदम अ० की सन्तान हैं। 
अल्लाह ने तुमको एक जीव (हजरत आदम अ०) से पैदा किया । 
मनुष्य को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया और फिरिइतों 
से सजदा करने को कहा । ब 
शैतान ने आदम को सजदा करने से इन्कार किया और वह धुतकारा 
गया । 
शैतान के सिवा सब फिरिइतों ने आदम को सजदा किया। 
शतान के सिवा सब फिरिइतों ने आदम को सजदा किया, शैतान 
जिन्तों में से था और उसने आज्ञा को ठुकराया । 
आदम ने जो वचन दिया था उसे भूल गये । 
फिरिइतों ने आदम अ० को सजदा किया, शैतान ने इन्कार कर दिया 
और आदम को बहकाया । 
आदम मिट्टी से बनाये गए फिरिइतों को सजदा करने की आज्ञा दी गई । 
इबलीस अकड़ गया और सजदा न किया । 


(२) हजरत नूह अ० 


७: ५६-६४ 


१० : ७१-७४ 


११: २५-३५ 


अपनी जाति वालों को अल्लाह की दासता अपनाने का बुलावा, जाति 
की प्रतिक्रिया ओर फिर जातिवालों का परिणाम । 
आपके उपदेशों पर जाति का क्रोध, अल्लाह पर भरोसा और यह एलान 
कि लोगो! तुम्हें जो-कुछ करना है कर गुजरो मुझे तो जो आज्ञा मिली है 
उसका मुझे पालन करता है । और अन्त में जाति वालों का परिणाम । 
जातिको अल्लाह की दासता की ओर बुलाना, जाति की कठहुज्जती 
और हज़रत नूह अ० का बार-बार समझाना। 
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अल्लाह की ओर से तसल्ली देना और दारय बचाना और लाद बनाते का 
हुम । 

तूफ़ान का आरम्भ, नाव में हर प्राणी का एक-एक जोड़ा और दूफाद 
में नाव की दझ्ञा। , 
हजरत नूह अ० का अपने वेटे को पुकारता, उसका जवाब और उसका 
परिणाम । 

बेटे के बारे में हज़रत नूह अ० की प्रार्थना । अल्लाह का जवाब और 
आपका माफ़ी माँगना । | 

हज़रत नूह अ० की दुआ, अल्लाह्‌ ने स्वीकार की 

डुबो दिया । 
आपकी जाति वालों ने अल्लाह की दासता ३ 


तूफ़ान से वचा लिया। 
रसूलों को कुठलाने पर नूह अ की जाति डुबों दी गई । 


नूह अ० की जाति वालो ने रसूलों को झुठलाय, आप के सन्देश पर कान 
न धरा और आपको मार डालने पर उतारू हो गये । अल्लाह की सहायता 


~ 


आई,आप और आप के साथी बचा लिये गये और बाकी सब डुबो दिये गए 


प्रचार किया । 

हज़रत नूह अ० ने अल्लाह को पुकारा आपकी दुआ स्वीकार हई और 
आप और आप के साथी बड़े संकट से वच गए। 

नूह की जाति ने आप को झूठलामा, दीवाना कहा और डाटा आप ने 
अल्लाह को पुकारा । 

आसमान से घोर वर्षा हुई, जमीन से सोते फूट निकले, आप नाव में सवार 
हो गए और न मानने वालों को सजा दी गई। 
हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को हर तरीके से अल्लाह कॉ 
दासता की ओर बुलाया पर जाति ने एक न सुनी । 

जाति के लोगों ने बड़ी-बड़ी चालें चलीं और अपने देवताओं को छोड़ने के 


लिए तैयार न हुए । 
आखिर यें लोग अपने अपराधों के कारण डुबो दिए गये ओर हजरत नू ह 


की दुआ स्वीकृत हुई । 


(३) हजरत इदरीस अ० 


११: ३६, ३९ 
११:४०,४१ 
११: ४२-४४ 
११: ४५-४५ 
२१: ७६, ७७ 
२३: २३-२६ 
रे NES 
२५: ३७ 

२६: १०५-१२२ 
२६: १४, १५ 
३७: ७५-५२ 
५४: ६, १० 
५४: ११-१६ 
७१ : १-२० 
(0 6 QR 
80 3 CD 
१९:५६, १७ 
स ३७ 


हजरत इदरीस सच्चे नबी ये और अल्लाह्‌ ने उका पद ऊँचा किया । 
इदरीस सब्र करने वाले थे । 
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(४) हजरत हृद अ० 


६:६५ हुद ने अपनी जाति से कहा अल्लाह की दासता स्वीकार करो उसके सिवा 
तुम्हारा कोई इलाह (पूज्य) नहीं है । 

७: ६६-६९ जाति ने उन्हें मुर्ख कहा और झूठा बताया । 

७: ७० बोले वया हम उनकी पूजा छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप-दादा पूजते थे । 

७: ७१, ७२ नबी ने उन्हें अल्लाह के अजाब की सूचना दी और वे अजाब का शिकार 
हो गए। 

११: ५०-५२ हृद ने अपनी जाति में इस्लाम का प्रचार किया । ः 

११: ५३-५७ उनकी जाति वालों ने अपने देवताओं को न त्यागा और ईमान न लाये । 

११: ५८ अन्त में अल्लाह का अज़ाब आया और हूद और ईमान वालों के सिवा 


सब हलाक (विनष्ट) हो गए । 
२६: १२३-१२७ आद जाति ने हृद को 'झुठलाया । 
२६: १२८-१३५ हूदने जाति वालों के अपराधों की सूची उनके सामने रखी उनको सम- 


भाया । 
२६: १३६-१४० जाति ने एक बात न सुनी और अन्त में नष्ट होकर रही । 
५४ : १८-२१ आद जाति पर एक बड़ी मनहुस आंधी आई और वह्‌ नष्ट हो गई। 
६९ : ६-८ आद जाति पर सात रात और आठ दिन तक तूफ़ान आया और कोई 
बाक़ी न बचा । 


(५) हजरत सालेह अ० 


७: ७३, ७४ हज़रत सालेह ने अपनी जाति समूद को निमंत्रण दिया । | 
७: ७५-७७ जाति के बड़े सरदारों ने उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया । | 
७:७८, ७९ एक भूकम्प आया और सब नष्ट हो गये । | 
११:६१ समूद जाति को हजरत सालेह अ० ने अल्लाह की दासता की ओर | 
बुलाया । | 

११:६२, ६५ जाति के लोगों ते कठहुज्जती की और अल्लाह की ऊंटनी को मार डाला। । 
११: ६६-६५ अल्लाह का अज्ञाब आया और सालेह और उनके साथियों के सिवा सब | 
नष्ट हो गये । | 

२६: १४१-१५२ समूद जाति के सामने अल्लाह के रसूल हज़रत सालेह ने इस्लाम का 


| 
सन्देश रखा । | 
२६: १५२३-१५७ उन्होंने अल्लाह के नबी की बात न मानी और ऊंटची को मार डाला । 
२६: १५८, १५९ अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें आ पकड़ा । 
५४: २३-३१ समूद ने हिदायत करने वालों को झुठलाया और वे एक कड़ी आवाज के 
अज़ाब से नष्ट हुए । 


(६) हजरत इबराहीम अ० 
र्‌ : १२४ हज़रत इबराहीम जाँच में पूरे उतरे। 
६358 घर को लोगों के इकट्ठा होने की जगह बनाया गया और 
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११: 


: १२९६-१२९ 


: ७१-७५ 
: ३५-४१ 
: ५१-५६ 
: १२०-१२२ 
; ४१-४५ 
: ४६-५० 


५१-६७ 


: ६८-७० 
: २६-३२ 


: ६६-८ ह 


इसकी जिम्मेदारी हजरत इवराहीम को सौंपी गई। 

ज्ञरत इवराहीम और उनके सुपुत्र ने काबा का पवित्र घर बनाया और 
दुआ माँगी। 
हजरत इबराहीम अल्लाह के समक्ष नतमस्तक हो गये । 
वक्त के बादशाह को हजरत इब राहीम ने तौहीद की ओर बुलाया । 
अल्लाह ने हफ़रत इबराहीम को दिखाया कि मुरदे कैसे जिन्दा होते हैं। 
इबराहीम न यहूदी थे न ईसाई । 
इबराहीम की औलाद को अल्लाह ने नुबूवत भी दी और बादशाही भी । 
इबराहीम ने अपने बाप को तोहीद की ओर बुलाया और दलीलें पेश को । 
इबराहीम अ० ने शिर्क से अपनी विरक्ति घोषित की और अल्लाह ने 
उनके पद को ऊंचा किया । 
जब उन्हें मालूम हो गया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वे उससे 
रुष्ट हो गये । 

जरत इवराहीम के पास उन फिरिइतों का आना जो लूत अ० का जाति 
पर अज्ञाव लेकर आये थे। 
बुढ़ापे में सन्तान के शुभ समाचार पर उनकी पत्नी का ताज्जुब । 
हजरत इवराहीम की दुआ मक्के और अपनी औलाद के बारे में । 
मेहमानों के रूप में फ़िरिइतों का आना और पुत्र का शुभ-समाचार दना । 
इब्राहीम अल्लाह के आज्ञाकारी थे और म॒शिरक नहीं थे । 
इवराहीम ने अपने बाप को इस्लाम की ओर बुलाया । 
बाप ने मार डालने की धमकी दी और इबराहीम को स्वदेश छोड़ना 
पड़ा । 
अपने वाप और जाति के सामने मूर्ति-पूजा क्रे विरुद्ध दलीलें रखीं और 
तौहीद की ओर बुलाया । 
इबराहीम का आग में डाला जाना और उन का सुरक्षित रहना । 
इबराहीम को काबे को उपासना गु बनाने और उन्हें लोगों को हज्ज करने 
का आमन्त्रण देने का हुक्म मिला । 
इब्राहीम ने अपने बाप और जाति के सामने मुति-पूजा का खण्डन किग्रा 
और तौहीद का सन्देश पहुंचाया । 
इबराहीम ते अपनी जाति वालों को अल्लाह को दासता की ओर बुलाया । 
इब्राहीम ने बुतों (मूर्तियों) को तोड़ा, जाति ने आग में डाला और 
वह स्वदेश छोड़ने पर मजबूर 
इबराहीम अल्लाह के हुम पर अपने बेट की क्रबानी लिए तैयार हो गये । 
इबराहीम ते अपने बाप और अपनी जाति वालों के अराधों से विरक्ति 
की घोषणा को । 
मेहमानों के रूप में आने वाले फिरिशतों का वृत्तांत, जो पुत्र का शुभ- 


समाचार लेकर आये | 
इबराहीम और उनके साथियों का पथ तुम्हारे लिए एक आदश है। 
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(७) हजरत इसमाईल अ० 


२: १२५ कावे के पवित्र घर की देख-रेख और उसे पाक रखने की जिम्मेदारी 
सौंपी गई । 
२:१२७ ` अपने पिता हजरत इवराहीम के साथ मिल कर कावे का निर्माण किया । 
3५ हज़रत इसमाईल को अल्लाह्‌ ने दुनिया वालों पर महानता दी । 
१६:५४, ५५ इसमाईल वादे के सच्चे और अल्लाह्‌ के रसूल थे । 
२१: ८५ इसमाईल सन्न करने वाले थे । 
३७: १०२-१११ इसमाईल अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान की क्रुरवानी के लिए तैयार 
हो गये । 
३८: ४८ इसमाईल भले लोगों में से थे । 
(ऽ) हजरत इसहाक्‌ अ० 
११: ७१-७३ आपके जन्म की शुभ-सूचना देने फिरिशते आये । 
३७: ११२, ११३ हजरत इसहाक अल्लाह के नबी और सदाचारी थे। इन पर अल्लाह ने 


अपनी वरकतें उतारीं। 


३८: ४५-४५ इसहाक़ बहुत कार्य-क्षमता रखने वाले, प्रतिभाशाली और भले लोगों 
में से थे। 
(६) हजरत लूत अ० 
६:८६ हजरत लूत को अल्लाह ने दुनिया वालों पर महानता दी । 
७: उ०-३४ हज़रत लूत ने अपनी जाति वालों को एक अइलील कर्म से रोका | जाति 
उन्हें बस्ती से निकालने पर उतारू हो गई। 

११: ७७-५३ जो फिरिशते लूत की जाति पर अज्ञाब लेकर आये बह सुन्दर लड़कों के 
रूप में थे। उन्हें देख कर हजरत लूत की घबराहट और इस मौक़े पर 
जाति का बर्ताव और फिर अज्जाब में पकड़ा जाना । 

१५: ६१-६७ फ़िरिशते लूत अल्लाह की जाति पर अज्ञाब लेकर आये | जाति के लोग 
देख कर प्रसन्न हो गये । 

१५: ६५-७७ हजरत लूतने उन्हें बहुत समझाया । परन्तु अन्त में वह अजाब्‌ में पकड़े गये । 

२१: ७४,७१ हज़रत लूत को अल्लाह ने नुबवत दी और उन्हें उन लोगों से बचा लिया 
जो गन्दे काम करते थे । 

२६: १६०-१६६  लूत अल्लाह्‌ की जाति वालों ने रसूलों को झुठलाया। हज़रत लूत ने उन्हें 
अल्लाह्‌ की दासता की ओर बुलाया और उन्हें उन के गन्दे कार्य पर टोका। 

२६: १६७-१७४५ जाति वालों ने बस्ती से निकाल देने की धमकी दी । अल्लाह का अजाव 
आया और सब हुलाक और तष्ट हुए। 

: ५४-५८ जहरत लूत ने जाति को अश्लील कर्म पर टोका तो उन्होंने निकाल देने 


की धमकी दी और अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए । 
ऐसी बेहयाई का काम किया जो उन से पहले किसी ने न 
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१४३ 
लूत अ० की जाति पर अल्लाह का अज्ाब आया । हजरत लूत और आप के 
साथी बचा लिए गथे। 

हजरत लूत अल्लाह के पेगु+्बर थे। अल्लाह ने उन्हें और उन के घर 
वालों को अज़ाब से बचा लिया । 

लूत की जाति ने अल्लाह के नबी को झुठलाया । उनके मेहमानों पर झपटे 
परन्तु अल्लाह के अञ्ञाब का शिकार हुए । 


(१०) हजरत याक्रूब अ० 


: १२२ 
: १४० 
: १६३ 
: ४५-४८ 


हजरत याक़ब की वसीयत अपने बेटों को । 

हजरत याकूब न यहुदी थे, न ईसाई । 

हजरत याक्रूब पर अल्लाह ने बह्यू को । 

हजरत याकूब बड़ी कार्य-शवित रखने वाले, प्रतिभाशाली और भले 
लोगों में से थे। 


(११) हजुरत यूसुफ अ० 


: ३-६ 
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हज़तर यूसुफ़ का स्वप्न । 

हज रत यूसुफ़ के भाइयों ने उन्हें कुवे में ले जाकर डाला । 

भाइयों ने पिता के सामने झूठी रिपोर्ट दी कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गथा। 
काफिले वाले हजरत यूथुफ़ को मिस्र ले गये । 

अजीजे मिस्र (मिस्र के अधिकारी पुरुष) की पली ने हजरत यूसुफ को 
फुसलाना चाहा । 

हजरत यूसुफ़ के निईपराध होने पर गवा ही। 

अजीजें मि्न की पत्ती के विरुद्ध नगर में चर्चा और इस का तोड़ । 
हज़रत यूसुफ़ जेल में । 

हज़रत यूसुफ़ ने जेल के दो साथियों के सामनें तौहीद का सन्देश रख दिया । 
हज़रत यूसुफ ने जेल के साथियों कें स्वप्न का अर्थ बताया । 

बादशाह ने स्वप्त देखा, और हजरत दसु ने उसका अर्थ बताया । 
बादशाह के सामने हजरत यूसुफ का निरपराध होना साबित हो गया । 
हज रत यूसुफ़ को बादशाह ने अपना खास आदमी बना लिया । 

हजरत यूसुफ़ के भाई अनाज लेने मित्र आये । उनके साथ हज रत यूसुफ़ 
का व्यवहार । 

भाइयों की दुबारा मिस्र की यात्रा । 

एक भाई पर चोरी का आरोप और उसका पकड़ा जाना । 

भाइयों का तिष्फल सिफारिश, स्वदेश को लौटना और पिता के सामने 
सफ़ाई । 

हजरत याकूब के हुक्म पर हॅज रत यूसुफ़ की खोज में भाइयों की यात्रा | 
भाइयों से हजरत यूसुफ़ का परिचय और स्वदेश से बाप को बुलाना । 
भाइयों के अपराध की माफ़ी और हज रत यूझुफ़ के बचपन के स्वप्न का अथे। 
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हज़रत शुऐव ने मदयन के लोगों को अल्लाह की दासता की ओर बुलाया 
और नाप-तोल में छल-कपट करने से रोका । 

जाति के सरदारों ने बस्ती से निकाल देने की धमकी दी और इस्लाम 
धर्म को छोड़ने के लिए कहा । 

झुऐब को झुठलाने वाले अल्लाह्‌ के अञ्ञाब का शिकार हुए। 

हज़रत शुऐव ने मदयन बालों को अल्लाह की दासता की ओर बुलाया 
और नाप-तोल में बेईमानी करने से रोका । 

जाति की हठधर्मी और इन्कार हज़रत शुऐब का समभाना । 

जाति की ओर से मार डालने की धमकी और अन्त में अल्लाह का 
अज़ाब । 

हजरत शुऐब ने जाति से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उन्हें 
इसलाम की ओर बुलाया । 

जाति ने झुठलाया और कहा, तुम पर जादू हो गया है । 

अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें आपकड़ा । 
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बनी इसराईल पर अल्लाह की नेमतें, हज़रत मूसा को किताब का दिया 
जाना और जाति का बछड़ा के पुजने में लग जाना । 

जाति ने हज़रत मूसा से अल्लाह को देखने की मांग की और बनी 
इसराईल के इतिहास की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएँ । 

गाय जव्ह करने का आदेश और इस विषय में बनी इसराईल की टाल- 
मटोल। 

बनी इसराईल से लिये गये कुछ और वचन और उनके अपराधों की सूची । 
मूसा से अल्लाह ने बातें कीं । 

बनी इसलाईर ने हज़रत मूसा के आदेश को टाला और सीरिया देश में 
दाखिल नहीं हुए । 

मूसा को फ़िरऔन और उसको जाति की ओर भेजा और उन्होंने बनी 
इसलाईल को छोड़ देने की माँग की । 

मूसा ने फ़िरऔन को अल्लाह की निशानियाँ दिखाई । 

जादूगरों से मुक़ाबला हुआ और जादूगर ईमान ले आये । 

इन नव-मुस्लिस जाडूगरों का ईमान पर जमना और इन की दुआ। 

बनी इसलाईल के विरुद्ध फ़िरऔत का षड्यन्त्र और हजरत मूसा की 
ओर से उन्हें अटल रहने का आदेश । 
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बनी इसराईल ने हजरत मूसा से मूर्ति जुटाने की माँग की । 

हजरत मूसा को तौरात प्रदान की गई । हजरत मूसा अल्लाह के दर्शन के 
अभिलापी । 

हजरत मूसा की जाति ने गहनों से एक बछड़ा बना लिया और उसे पूजना 
शुरू कर दिया । 

चुने हुए सत्तर व्यक्तियों को लेकर हज़रत मूसा तूर (पर्वत) पर गये । 
बनी इसराईल बारह कबीलों में बाँट दिये गये उन्हें मन्न व सलबा भोजन 
करने को मिला | 

मूसा और हारून को फ़िरऔन और उसकी जाति की ओर भेजा गया । 
उन्होने अल्लाह की निशानियों को जादू बताया । 

फ़िरऔन ने जादूगर इकट्ठा किये, मुक़ाबला हुआ और जादूगर असफल 
रहे। 

मूसा पर ईमान लाने वाले कुछ नवजवानों का अल्लाह पर भरोसा और 
उनकी दुआ । 

मिस्र में हजरत मूसा ने मुसलमानों को ट्रेनिंग दी । अल्लाह ने उन्हें नजात 
दी और फ़िरऔन और उसकी सेना डूब गई। 

मूसा अ० फ़िरऔन के पास निशानी लेकर गये। उसकी जाति वालों ने 
फ़िरऔन का आज्ञापालन किया और उन का बुरा अन्त हुआ। 

मूसा को बनी इसराईल की हिदायत का हुक्म दिया गया और उन्होंने जाति 
वालों को समझाया । 

मूसा को बनी इसराईल की हिदायत के लिए पवित्र ग्रन्थ दिया गया । 
मसा को & निशञातियाँ दी गई, फ़िरऔन ने जादूगर कहा । 

हजरत मूसा की एक अनोखी यात्रा की रिपोर्ट और एक बिशेष व्यक्ति 
से उनकी भेंट । 
कुछ अद्भूत घटनएँ और उनका कारण । 

मूसा अ० अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह ते उन्हें तूर पर्वत पर बुलाया 
और हारून नबी जैसा भाई दिया। ः 
मसा रास्ते में आग देखकर बढ़े और तूर की पवित्र घाटी में.अ्रहुँच गये । 
अल्लाह ने उन्हें पुकारा और उन्हें अपना नबी बनाया । 

हजरत मूसा की दुआ पर हजरत हारून को उनका साथी बनाया गया । 
हजरत मूसा पर अल्लाह की कृपाएँ जो जन्म से लेकर लड़कपन और 
जवानी में हुई । 

नब्रबत का काम करने के लिए कुछ अनिवार्य निदेश । 

फिरऔन के दरबार में धर्म-प्रचार और फ़िरऔन से बात-चीत । 
फ़िरऔन तिद्ञातियाँ देखकर भी न माना और जाढूगरों को मुकाबले के 
लिए ले आया। र 

जादूगर ईमान ले आये और फ़िरऔन की गों की परवाह त की। 
मूसा अ० बनी इसराईल को लेकर मिस्र से निकले । समुद्र ने उन्हें रास्ता 
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दे दिया और फ़िरऔन अपनी सेना सहित डूब गया । 

सामरी ते विश्‍वासघात किया और बनी इसराईल ने बछड़े को पुजना 
शुरू कर दिया । 

हज़रत मूसा का क्रोध हजरत हारून पर और सामरी के कुकार्यों का 
बिवरण। 

सामरी को दण्ड दिया गया और बछड़ा जलाकर राख कर दिया गया । 
मूसा और हारून को अल्लाह ने प्रकाश और उपदेश की किताब दी । 

मुसा और उनके भाई हारून को फ़िरऔन की ओर भेजा गया और उसने 
उन्हें मानने से इन्कार कर दिया । 

मूसा को अल्लाह ने किताब दी और हारून को उनका सहायक बनाया । 
मूसा को फ़िरऔन की अत्याचारी जाति की ओर भेजा गया और हारून 
को उनका साथी बनाया गया और उन्हें धर्म-प्रचार के विषय में अनिवार्य 
शिक्षा दी गई। 

फ़िरऔन की बात-चीत हज़रत मूसा से, फ़िरऔन ने क़ंद की धमकी दी । 
हज़रत मूसा ने निशानियां दिखाई। फ़िरऔन ने जादू कहा और जादू से 
मुक्राबिला करने के लिए तैय।र हो गया । 

जादूगरों से मुक़ाबला हुआ और वे सब ईमान ले आये । फ़िरऔन ने मार 
डालने की धमकी दी । 

जादूगर ईमान पर जमे रहे और अल्लाह से क्षमा माँगी। 

मूसा बनी इसराईल को लेकर रातों-रात निकले। फ़िरऔन ने पीछा 
किया । 

हजरत मूसा ने अपने साथियों की ढारस बंधाई और अल्लाह के हुक्म से 
लाठी समुद्र पर मारी | 

समुद्र ने रास्ता दे दिया । फ़िरऔन ओर उसकी सेना डूब गई । 

फ़िरऔन ने चमत्कारों को जादू बताया । इन्कार किया और वे हुलाक 
(विनष्ट) हो गये । 

बनो इसराईल पर फ़िरऔन के अत्याचार | 

हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के इशारे से आपको एक बवस में रखकर 
दरिया में बहा दिया । 

फ़िरऔन के घर वालों ने आपको पाला। 

हज़रत मूसा की बहिन के सुझाव से फ़िरऔन के घर वालों ने आपकी माँ 
को ही दूध पिलाने की सेवा सौंपी । 

हज़रत मूसा के हाथ से एक फ़िरऔनी का संयोग से क़्त्ल हो जाना | और 
आप का मिस्र देश छोड़ देना । 

हज़रत मूसा मदयन पहुँच गये । मदयन का जीवन और विवाह । 

मिस्र की ओर यात्रा । रास्ते में तूर पर नुबूबत मिली और चमत्कार भी । 
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फ़िरऔत ने कहा एक ऊँचा मीनार बनाओ ताकि मैं मूसा के अल्लाह को 
भाँक कर देखूं । 

फ़िरऔन पकड़ लिया गया और समुद्र में सेना समेत डूब गया । 

हज़रत मूसा को अल्लाह ने किताब दी जो हिदायत और अल्लाह की 
कृपा है। के 
हजरत मूसा, क़ारूत, फ़िरऔन और हामान के पास खुली निशानियाँ 
लेकर आये परन्तु उन्होंने घमण्ड किया और सबकी पकड़ हुई । 

मूसा को किताब दी और उसे बनो इसराईल के लिए हिदायत बनाया । 
मूसा अल्लाह के नजदीक बड़े रुतवे वाले थे । 

मूसा और हारून पर अल्लाह ने उपकार किया, उन्हें और उनकी जाति 
को बड़ी मुसीवत से नजात दी । 

फ़िरओन, हामान और कारून ने हजरत मूसा को झूठा बताया और उनके 
क़त्ल के लिए तैयार हो गये । 

फ़िरऔन के दरवार के एक नव-मृस्लिम ने हज़रत मूसा के कत्ल की 
योजना पर कड़ी आलोचना की । 

इस नव-मृस्लिम ने अल्लाह के नबी के विरोध के तमाम परिणाम खोल- 
खोल कर बताये । 

फ़िरऔन ने कहा एक ऊँचे महल का निर्माण करो कि उस पर चढ़ कर 
मसा के अल्लाह को भाँक कर देखूं । 

इमान लाने वाले व्यक्ति ने अपनी जाति को फिर भी बड़ी विनम्रता से 
समझाया और बुरे परिणामों से डराया ! 

हज़रत मसा ने फ़िरऔत को इस्लाम की ओर बुलाया, उसने अपनी 
बादशाही के नशे में उन्हें जादूगर ठहराया और कहा मैं तुमसे बेहतर हू । 
फ़िरऔन ने अपनी जाति की बुद्धि मार दी लेकिन डूबने के बाद वह सबके 
लिए शिक्षा-सामग्री बन गया । 

फ़िरऔन के पास एक उच्चकोटि का रसूल आया और उसे सरकशी से 
रोका । 

फ़िरऔन ने उनके कत्ल की तैयारियाँ कीं । हुक्म हुआ कि मेरे बन्दों को 
लेकर रातों-रात निकल जाओ। 

हजरत मसा और उनके साथी समुद्र से पार हो गये और फ़िरऔन की 
सेना डुबो दी गई । 

बनी इसराईल को रुसवाई के अज़ाब से नजात मिली और उन्हें अल्लाह 
ने पसन्द कर लिया । 

हज़रत मसा को उनकी जाति वालों ने सताया और टेढ़े रास्ते पर चले, 
अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए । 

मसा को उसके रब ने तुआ नामक घाटी में पुकारा और रसूल बना कर 
फ़िरऔंन के पास भेजा। 

मूसा ने फ़िरऔन के सामने इस्लाम का संदेश रखा और तिशानियाँ 
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१४८ 
दिखाई । 

७६ : २१-२४ फ़िरऔन ने भुठलाया और एलान कर दिया कि मैं सबसे बड़ा रब हूं । 

७६:२५, २६ अल्लाह ने उसे अज़ाब में पकड़ लिया । 

(१४) हजरत दाऊद अ० 

४: १६३ हजरत दाऊद को अल्लाह ने आसमानी किताव (जबूर) दो। 

१७: ५५ अल्लाह ने किसी नबी को किसी पर बड़ाई दी और हजरत दाऊद को 
ज़बूर दिया। 

२१: ७८ खेती के एक मुक़दमे में हज़रत दाऊद का निर्णय । 

२१: ७६ हज़रत दाऊद के साथ पर्वत और चिड़ियाँ भी अल्लाह का गुण गाती थीं । 

२१: ५० हजरत दाऊद को कवच बनाना आता था। 

२७: १४, १५ हजरत दाऊद को अल्लाह ने नुबूवत दी और हज़रत सुलेमान को उनका f 
उत्तराधिकारी बनाया । | 

३४: १० पहाड़ हजरत दाऊद के साथ अल्लाह का गुण-गान करते थे और लोहा 
उनके लिए नर्म था। 

३८: १७-१९ हज़रत दाऊद को अल्लाह ने शक्ति दी थी। पर्वत उनके साथ अल्लाह का 
गुणगान करते थे और चिड़ियाँ भी । 

३८: २० अल्लाह ने उसकी हुकूमत मज़बूत की और उसे हिकमत और दो-ट्क बात 


कहने की क्षमता प्रदान की । 

३८: २१-२५ दुंबियों के बारे में झगड़ा करने वाले दो व्यक्तियों के मुक़ दमे से हज़रत 
दाऊद ने सबक़ हासिल किया । 

३८: २६ हज़रत दाऊद को अल्लाह ने न्याय करने के लिए सत्ता दी । 


(१५) हज्रत.सुलेमान अ० 


२:१०२ सुलेमान के राज्य का नाम लेकर शैतान जादू की चीज़ें सिखाया करते थे । 

२१: ७८, ७९ खेती के एक मुक़दमे में अल्लाह्‌ ने हज़रत सुलैमान को फैसला करने का 
तरीक़ा समभा दिया। 

२१ ६ ५१, ८२ वायु और बड़े-बड़े जिन्न आदि सुलेमान के आज्ञाकारी थे । 

२७: १६ सुलैमान को अल्लाह ने चिड़ियों की बोली का ज्ञान दिया । 

२७: १७-१९ सुलेमान की सेना के साथ जिसमें जिन्न मनुष्य और चिड़ियाँ सभी थे च्युंटी 
की घाटी से गुज़रे । 

२७ : २०-२६ हुद-हुद ने सुलेमान को सब की सूचना दी और पत्र सबा की रानी के पास 
ले गया । 

२७३०-३५ हजरत सुलैमान का पत्र और उसका प्रभाव सवा की रानी पर। 


सबा की रानी का हजरत सुलैमान के दरवार में आना और इस्लाम को 
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२७ 


२१: 


३८: 


१०: 


२१ 


३७: 


३७: 


द्द 


१९ 


२१: 


~ 


१४९ 
पु -? ४ जिन्‍न भी हज़र ने आज्ञाकार्र से 
: १२-१ जिन्न भी हज़रत सुलेमान के आज्ञाकारी थे लेकिन उन्हें रैब का कोई ज्ञान 
नथा। 
- 30- प्‌ = £ ™ डों 
: ३०-३५ दु के सामने जिहाद के घोड़ों का लाया जाना, उनकी एक 
जाँच और दुआ । 
: ३६-४० हवा और जिन्न हज़रत सुलैमान के आज्ञाकारी थे और उनके बड़े काम 
करते थे । 
(१६) हजरत अय्यूब अ० 
5 हज़रत अय्यूब अ० ने अपनी बीमारी की हालत में अल्लाह को पुकारा 
और उनकी दुआ सुन ली गई। 
: ४१-४४ अल्लाह के हुक्म से हज़रत अय्यूब ने जमीन पर लात मारी, स्रोत बह पड़ा, 
नहाने से बीमारी दूर हुई। 
(१७) हजरत यूनुस अ० 
६५ हजरत यूनुस की जाति अज़ाब देख कर ईमान लाई और इस ईमान से उसे 
फ़ायदा हुआ। 
: ८७, पप हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह्‌ को पुकारा और उसने उनकी 
पुकार सुन ली । 
१३६-१४१ हजरत यूनुस अल्लाह के पेगुम्बर थे नाव में टास उनके नाम निकला, 


वे नदी में फेंक दिये गये । 
१४२-१४८ हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया, उन्होंने अल्लाह को याद किया 
और नजात पाई। 


; ४८-५० अगर अल्लाह की कृपा न होती तो हजरत यूनुस बहुत दुःख पाते। 
(१८) हजरत जकरिया अ० 

: ३७-४१ हजरत जकरिया ने हज़रत मरयम को पाला-पोसा और अपने लिए एक 
नेक औलाद की दुआ की | 

: २-६ हज़रत जकरिया ने अपने बाद दीन का काम करने के लिए अपने उत्त- 
राधिकारी के लिए दुआ की । 

: ७-११ हजरत जकरिया को एक बेटे यहया की शुभ-सूचना दी गई। 

८६, ६० हजरत जकरिया ने दुआ की कि अल्लाह मुझे अकेला न छोड़ और एक 


उत्तराधिकारी मुझे दे । 


(१९) हज़रत ईसा अ० 


: ८७, २५३ अल्लाह ने हज़रत ईसा को खुली निशातियाँ दीं और रूहुल्‍्क़ दुस (पवित्र- 


आत्मा) से उनको मदद दी। 


: ४२-४७ अल्लाह ने हजरत मरयम को तमाम दुनियाँ की औरतों में चुना और उन्हें 


हज रत ईसा के जन्म की शुभ सूचना दी। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१५० 


३: ४८-५१ 
३: ५२-५७ 


३:५६ 

४: १५६-१५९ 
४: १७१ 

४: १७२ 
५:१७ 

:४६, ४७ 
५: ७२-७४ 


५:७५ 
५ 3४५० 


५: ९१२-११५ 
५: ११६-११५ 


६:३०, ३१ 


TR 
६१: १४ 


कुरआन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की झलक 


जरत ईसा के कुछ चमत्कार और आपकी दी हुई शिक्षाएँ । 
ने हजरत ईसा का साथ दिया और अल्लाह ने हजरत ईसा के 


अल्लाह के नज़दीक ईसा अ० का जन्म ऐसा ही है जैसा हजरत आदम 
का जन्म । 
बनी इसराईल का यह दावा कि उन्होंने हज़रत मसीह को क़त्ल कर 
या और इस दावे का खण्डन । 
ईसा मरयम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसी का 'कलमः' थे उन्हें तीन 
में से एक खुदा न कहो । 
ईसा के लिः हका वन्दा होने में कोई लज्जा की बात नहीं । 
मरयम के बेटे ईसा को खुदा मानने वाले काफिर हैं । 
जरत ईसा ने तौरात की पृष्टि की और इंजील में प्रकाश और मार्ग- 
गन है 
जिन्होंने ईसा को खुदा कहा, उन्होंने कु फ़ किया । ईसा ने तो केवल 
अल्लाह की वन्दगी की ओर बुलाया । 
ईसा अल्लाह के रसूल थे, उनकी माँ पुण्यवती थीं और दोनों मनुष्य थे । 
हज़रत ईसा ने पालने (भूले) में वात-चीत की। बह मुर्दे को जिन्दा 
कर देते थे। और अल्लाह ने उन्हें कितनी ही निशानियां दीं। 
हजरत ईसा के हवारियों ने माँग की कि आसमान से दस्तरखॉन उतरे । 
कियामत के दिन हजरत ईसा कहेंगे कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे 
या मेरी माँ को खुदा बनाओ। 
ईसइथों ने ईसा को अल्लाह्‌ का बेटा कहा और अपने विद्वानों और महा- 
त्माओं को ख़ुदा बना लिया । 
हजरत मरयम का अल्लाह्‌ के हुबम से गर्भवती होना और हजरत ईसा का 
जन्स। 
हजरत ईसा ने गोद का बच्चा होते हुए लोगों के आरोपों का खण्डन किया । 
हज़रत ईसा का सन्देश । 
अल्लाह ने हज रत ईसा और उनकी माता को अपनी निशानी बताया । 
हज रत ईसा को अल्लाह्‌ ने इञ्जील दी और उनके मानने वालों के दिलों 
में नञ्जता और स्नेह डाल दिया । 
हजरत ईसा ने हज़रत मुहम्मद सल्ल० के आने की शुभ-सूचना दी । 
हवारियों ने हजरत ईसा का साथ दिया । 


(१०) दीन एक ही है 


- २:१३१-१३३ 


-३- १९,२९ 


इस्लाम अर्थात्‌ अल्लाह को आज्ञा का पालन करना, यही अल्लाह का 
चाहा हुआ दीन है । इब्राहीम और सब नवियों का दीन है। 

दीन तो अल्लाह के तज़दीक इस्लाम ही है। इसका जिसने भी विरोध 
5 के कारण ही विरोध किया । 
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लकी 


४२: 


५३: 


: १८, १९ 


~ 


I 


_ 


३६, ३७ 


१५१ 


अल्लाह की दासता स्वीकार करना और उसके साथ किसीको साभी न 
ठहराना, यह वह बात है जिसे वे लोग भी स्वीकार करते हैं जो किताब 
(को मानने) वाले हैं। 
अल्लाह ने तमाम पैगम्बरों के अनुयायियों से यह वचन लिया कि जब भी 
उनके बाद कोई रसूल अल्लाह की दी हुई शिक्षा की पुष्टि करता हुआ 
आये तो वे उसपर ईमान लायें, और उसका साथ दें। 
मुसलमान सब नबियों पर ईमान लाता है और इस्लाम के सिवा किसी 
दीन को स्वीकार नहीं करता । 
ईसा वही दीन लेकर आये जो पहले पेगम्बर लाये थे | उन्होंने पहली 
किताबों की पुष्टि की । 
तमाम नबियों को अल्लाह ने हिदायत दी थी । तुम उन्हीं की हिदायत को 
मानो। 
हर गरोह के पास अल्लाह के रसूल यही सन्देश लाये कि अल्लाह की 
दासता अपनाओ और तागूत से बचो । 
जो सन्देश हज रत मुहम्मद सल्ल ने दिया वही पहले चैगम्बरों का भी 
सन्देश था । 
तमाम नबियों का गरोह एक ही है और सबको अल्लाह की दासता 
स्वीकार करना है । 
तमाम रसल एक ही गरोह से हैं और सब का रब अल्लाह है। 
अल्लाह ने दीन का रास्ता बही तियुक्त किया है जो पहले नबियों के 
लिए था। 

मुहम्मद सल्ल० आप उसी दीन की ओर लोगों को बुलायें । इसके 
बारे में झगड़ा करना बेकार है। 
किसी रसूल ने यह नहीं कहा कि दासता अल्लाह के सिवा किसी और 
की स्वीकार करो । 
मूसा और इवराहीम के सहीफ़ों में एक ही शिक्षा दी गई है 


5) Fb) 27 


(११) कुरआन में ईमान वाले का चित्र 


१५५-१५७ 


तैर पर ईमान लाता है। नमाज्‌ क्रायम करता है । अल्लाह की किताबों 
और अखिरत पर ईमान रखता है। 

इसका विश्वास रखता है कि एक दिन अल्लाह से मिलना है। 

अल्लाह की किताब को इस प्रकार पढ़ता है जैसे पढ़ने का हक़ है। 
अल्लाह के घर का तवाफ़ करता है, वहाँ एतिकाफ़ करता और रुकअ 
व सजदे करता है। 

अल्लाह के रंग में रंगा हुआ उसकी उपासना करने वाला और केवल 


उसी का आज्ञापालन स्वीकार करने वाला । 
सब्र करने वाला और संकट के समय अल्लाह को याद करने वाला । 
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२:१६५ सबसे अधिक अल्लाह से प्रेम करने वाला। 

२:७७ अल्लाह पर अखिरत पर फ़िरिशतों पर, किताबों और नबियों पर इमान 
लाने वाला अल्लाह के प्रेम में माल खर्च करने वाला । 

२: १७७ नमाज्‌ क़ायम करने वाला जकात देने वाला, वादे का पूरा करने वाला। 

२:७७ मुसीबतों में सब्र करने वाला। 

२: २०७ अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्राण का सौदा करने वाला । 

२:२०८ अल्लाह के आज्ञापालन में पूरे का पूरा दाखिल और शैतान के पीछे न 
चलने वाला । 

३:१७ सब्र करते वला, सच्चा, इबादत करने वाला, अल्लाह की राह में माल 


खर्च करने वाला और भोर में गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला । 
३: १०२, १०३ अल्लाह से डरने वाला, परस्पर भाई-भाई । 


३:१०४ नेकी को ओर बुलाने वाला और बुराइयों से रोकेने वाला । 

३: ११० तमाम इन्सानों की हिदायत के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझने 
वाला । 

३: १३४ गरीबी हो या अमीरी, हंर हाल में अल्लाह की राह में धन खच करने वाला । 

BIRR गुस्से को पी जाने वाला और माफ़ कर देने वाला । 

३: १३६ कोई काम बुरा हो जाता है तो उसकी माफ़ी चाहता है। उस पर अड़ा 
नहीं रहता । 

३: १९५ अल्लाह के दीन के लिए घर-वार छोड़ने वाला और कष्ट सहने वाला । 

६:५२ सुबह-शाम अल्लाह को याद करने वाला और उसकी प्रसन्नता चाहने 
वाला। 

६:८२ ईमान में शिर्क की गड-मड नहीं करता । 

६:६२ समाज्ञों की पूरी रक्षा करता है। 

७:२०१ शेतात के पेदा किए हुए वसवास से होशियार और आँखें खोल कर जीवन 
बिताने वाला । 

८:२ अल्लाह्‌ की याद से दिल काँप जाता है और अल्लाह की आथतें सुन कर 
ईमान बढ़ जाता है। 

छ अल्लाह्‌ फ्र भरोसा करता है, नमाज़ क़ायम करता है और अल्लाह की 
राह में माल खर्च करता है। 

९:१८ अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। 

&: १९-२२ दीन के लिए घर छोड़ देता है और अल्लाह की राह में जान और माल 
से जिहाद करता है। 

६:७१ नेकी फैलाने और बुराइयाँ मिटाने में दूसरे मुसलमानों का साथ देता है । 

8६:७१ नमाज़ कायम करता है, जकात देता है और अल्लाह और रसूल का आज्ञा- 
पालन करता है। 


बह्‌ पवित्रता को पसन्द करता है। 
वह अपनी जान और माल को अल्लाह्‌ का माल समझता है और उसकी 
` राह में युद्ध करता है। 
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तौबः करने वाला, इबादत करने वाला और अल्लाह का गुणगान करने 
वाला । 

अल्लाह्‌ की राह में सफ़र करने वाला, रोज्ञा रखने वाला । 

नेकी का हुक्म देने वाला और बुराइयों से रोकने वाला । 

ईमान और सुकमों से आभूषित और अपने रब के सामने विनम्रता दर्शाने 
वाला। 

वह वादे को नहीं तोइता, नातेदारियों को ध्यान में रखता और अल्लाह 
से डरता है। 

अल्लाह की खुशी के लिए सब्र करता है। नमाज्‌ क्रायम करता है, जकात 
देता है और नेकी से बुराई को दूर करता है। 

उसके मन को अल्लाह की याद से शान्ति मिलती है । 

वह सन्न करता है और अपने रब पर भरोसा । 
वह अल्लाह के आगे सजदे में गिरता है, रोता है और विन म्रता दिखाता है । 
नेक कामों की ओर लपकता है और अल्लाह को भय और आशा के साथ 
पुकारता है। 

अल्लाह का नाम लिया जाये तो उसका दिल डर जाये। सन्न करता ह 
नमाज्‌ क्रायम करता है और अल्लाह की राह में माल खच करता है । 
नमाजों में विनम्रता दर्शने वाला और बेहूदा बातों से दूर । 

जकात देने वाला और अपनी शमंगाहों की रक्षा करने वाला । 
अमानतदार, वादे का पाबन्द और नमाजों की रक्षा करने वाला | 

अपने रब से डरनेवाला और उसके साथ किसी को शरीकन करनेवाला । 
सुकमो में जल्दी करने वाला और आगे बढ़ने वाला । 

कारोबार में पड़कर न अल्लाह की याद से गाफ़िल होता है. और न 
नमाज़ से। 

उसे जब अल्लाह और रसूल की ओर बुलाया जाये तो वह यही कहता है 
कि मैंने सुन लिया और मान लिया । 

वह बिना अनुज्ञा के किसी सामूहिक कार्य को छोड़कर नहीं जाता । 
उसकी चाल नर्म और जवात मीठी होती हैं। 

रातों को उठकर अल्लाह को याद करता है और माफ़ी चाहता हैं। 

ख़र्च में सन्तुलन रखता है । अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी नहीं करता 
है और न बिना हक़ के किसी की जान लेता है। 

झूठी गवाही नहीं देता। बेहुदा चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता। अल्लाह 
की बात पर कान धरता है| 

अपने घर वालों की तेकी और ईमान के लिए दुआएँ माँगा करता है। 
सब्र करने वाला, बुराई को भलाई से दूर करने वाला और अल्लाह की 
राह में माल खचं करने वाला। 

बेहुदा बातें सुनकर मुंह फेर लेने वाला और जाहिलों के मुँह न लगने 


वाला । 
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२८: ८३ वह न बिगाड़ पेदा करता है और न बड़ा बनता है । 
२९: ५५, ५६ हर मौक़े पर सब्र और (अल्लाह पर) भरोसे से काम लेने वाला। 
३१: २२ अल्लाह का आज्ञाकारी और बहुत नेक । 
३२: १५, १६ रातों को उसके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं। 
३३: ३५ आज्ञा पालन करने वाला, ईमान का पक्का, आज्ञाकारी, सच्चा, सब्र करने 
वाला अल्लाह से डरने वाला । 
३३: ३५ दान करने वाला, रोज्ञेदार, शर्मगाहों की रक्षा करने वाला और अल्लाह को 
बहुत याद करने वाला । 
३६:७९ रातों को नमाज पढ़ने वाला और आखि रत से डरने वाला । 
३९: १७, १८ तागूत की बन्दगी से बचने वाला और भली बातों को स्वीकार करने 
वाजा । 
३६:२२ उसका सीना इस्लाम के लिए खुला हुआ होता है। 
४१:३३ अल्लाह्‌ के दीन की ओर बुलाने वाला, सुकार्य करने वाला और अल्लाह 
का आज्ञाकारी । र 
४१: ३४, ३५ बुराइयों को भलाइयों से दूर करने वाला । 
४२: ३६, ३७ बड़े-बड़े गुनाहों और अइलील कर्मो से बचने वाला और गुस्सा आने पर 
माफ़ कर देने वाला । 
४२: ३८, ३६ नमाज्‌ क़ायम करने वाला और सब काम मरिविरों से करने वाला । 
५१: १५-१९ रातों को कम सोने वाला और भोर में माफ़ी माँगने वाला । 
५८ : २२ वह अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करता, भले ही वे उसके 
बाप हों या नातेदार । 
५९:५ वह्‌ अल्लाह और रसूल का सहायक होता है और ईमानदार । 
५९:९, १० त्यागी होता है लोभी नहीं होता, ईमान वालों की ओर से सांफ़ दिल 
होता है। 
७० : २२-२५ नमाज्‌ कभी नहीं छोड़ता। गरीबों की सहायता करता है। आखिरत का 
विश्वास रखता है । 
७० : २६-३४ शर्मगाहों की रक्षा करता है और वादे का पूरा करने वाला होता है । 
७६ : ७-१० मिन्नत पुरी करने वाला, यतीमों, मुहताजों और क़ैदियों को खाना खिलाने 
वाला । , 
७९:४० अल्लाह के आगे खड़े होने से डरने वाला और मनोवासनाओं को रोकने 
वाला | 
8२: १८-२१ जो-कुछ करता है अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए करता है। 
१०३: ३ ईसान और सुकमों के साथ दूसरों को सत्य पर डटे रहने और सब्र की 
राह अपनाने पर उकसाता रहता है। 
(१२) ढुआएँ 
१:१७ हर नमाज़ में पढ़ी जाने वाली दुआ । 
म... : १२६-१२६ हज्जरत इबराहीम की दुआ पवित्र घर काबः के निर्माण के समय और 


SER IE 


2 8 Public Domain. Digitized by eGangotri 


TT) यत्5ा 


क्रआत के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की कलक 


० 


ILD AN LD ZY 


IND NNN NN 
AAD A HN NN YN NS NN 


23) 
न्णी 


GEG TGS HTN CH 


: ११८ 
5९९ 
:७४ 

: ८३:५७ 
: ९११० 

: १६९ 
:१९ 

: १६, १७, २१ 
२४ 

: ३० 
8९९५ 


१५५ 
उसी के निकट अपनी नस्ल को बसाते समय । 

दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ । 

अल्लाह की राह में आज्ञमाइशों में फंस जाने पर ईमान वालों की दुआ । 
हिदायत पर जमे रहने की दुआ | ड 
गुनाहों से माफी की दुआ । 

ईसा अण के हवारियों की दुआ ईमान और इस्लाम के (लिए । 

दीन को राह पर जमे रहने की दुआ । 

दोजूख से नजात, गुनाहों की माफ़ी और आखिरत में सफलता की दुआ | 
हजरत शझुऐब अ० की दुआ | 

फ़िरऔन के जादूगरों की दुआ, ईमान लाने के बाद । 

हजरत मूसा की दुआ। 

हञ्रत मूसा की एक और दुआ। नर 

मूसा अ० के नौजवान मुसलमानों की दुआ । 

हज़रत यूसुफ़ अ० की दुआ, मिस्र में सत्ताधारी होने के बाद । 

हजरत इवराहीम की दुआ, काबे के निकट अपनी औलाद को बसाते समय । 
माँ-बाप के लिए दुआ । 

हिजरत से पहले हजरत मुहम्मद सल्ल० को सिखाई हुई दुआ । 

गुफा वालों को दुआ । 

हज़रत जकरिया अ० की दुआ दीन के कामों के लिए अपने उत्तराधिकारी 
के लिए। 

नुबूबत मिलने पर हजरत मूसा की ठुआ । 

हजरत अय्यूव अ० को दुआ। 

हज रत यूनुस को दुआ । 

हजरत जकरिया को दुआ। 

तूफ़ान से नजात पाने पर हजरत नूह की दुआ । 

शौतान के धोखो सें पताह माँगने की दुआ। 

माफ़ी माँगने और कृपा पाने को दुआ । 

माफ़ी और दया की दुआ | 

दोज़ख़ से नजात को दुआ | 

अपने बाल-बच्चों के सुधार की दुआ । 

हज़रत इबराहीम की दुआ अपनी और अपने बाप की माफ़ी के लिए । 
हजरत नूह की दुआ अपनी जाति से नजात पाने के लिए । 

हजरत लूत की दुआ, जव उनकी जाति पर अज़ाब आया। 

हजरत सुलैमान की दुआ अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए। 
क्रिन्ती का क़त्ल हो जाने के बाद हजरत मूसा की दुआ। 

मदयत पहुँचने पर हज़रत मूसा की ठुआ। 

हजरत लूत की दुआ जाति के मुक़ाबले में अल्लाह की सहायता के लिए । 
हजरत सुलैमान की दुआ राज्य मिलने के लिए। 
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ईमान वालों के लिए फिरिशतों की दुआ । 
सुकार्य और औलाद की सुधार के लिए एक ईमान वाले की दुआ | 
दिलों को डाह और जलन से शुद्ध करने की दुआ । - 


६६:११ फ़िरऔन की पत्नी की दुआ । 
११३: १-५ रात के अँधेरे, और जलने वालों की जलन से बचने की दुआ । 
११४: १-६ शोतान के डाले हुए बकवास से बचने की दुआ । 


इ ; संकेताक्षरों का विवरण 


अ० | _ = अलेहिस्सलाम अर्थात उत पर सलामती हो। (त्तबियों या फ़िरिइतों का 
र ` का नाम आता हूतो आदर और प्रेम के लिए दुआ के ये शब्द बढ़ा देते 


ञ्छे 


| 


| 


| | 
|| 
|| 
| 


। 


|] 


| 
| 
| 


[हाँ से आप फ़लिस्तीन गये । 


| 
|ˆ इबराहीम भ° ने बनाया था 


(का में काबः का 
क्रा स्वर्गवास 
| ्रल-खलील कहते हैं। 


। आपने लूत सागर के पूर्व में अपने २ 


की सेवा अपने बेटे हजरत इसमाईल अ 


निर्माण किया उस 
हुआ । आपके बाद आपके दूसरे बेटे हजरत इसहाक़ इस के 


_ का शव जल में तैरता हुआ र 


कि इसी जगह फ़िर 


है, यह ताम सूतः अल-मा ३: 
को कुरवे में फेंका था । 
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[तीजे हज़रत लूत अ० को नियुक्त 
० को सौंपी । फिर आपने फ़लिस्तीन 
दर में आपके उत्तराधिकारी हुये और 


sy’ 
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पारः १ ( २) 


१--भल-फ़ातिहः 
(परिचय) 
नाम ( The Title ) 
इस सूर/* का नाम “अल-फातिहः' इसके विषय की भ्रनुकूलता से है। जिस से 
किसी बस्तु, लेख, पुस्तक आदि का आरम्भ होता है उसे फातिहः कहते हैं। सूरः 


et 
अल-फ़ातिहः को पवित्र कुरआन को भूमिका या प्राक्कथन (१९ Opening of 
धh९ 8००) का स्थान प्राप्त हूं । 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 


यह सूरः हज़रत मुहम्मद ( उन पर अल्लाह की अपार कृपा हो) की चुसूवत* 
के बिलकुल आरम्भ काल में उतरी हे। 


विषय 
इस सूरः का केन्द्रीय विषय हम्द या इश-प्रशंसा है। यह सूरः पूरे कुरभार्ना 
का संक्षेप और पूरा कुरआन इसी सूरः का विस्तार है। 


सूरः अल-फातिहः एक प्रार्थना के रूप में उतरी है। यही कारण है कि इसके शब्द 
यद्यपि कहे हुए तो अल्लाह के हैं परन्तु वे मनुष्य के मुख से कहलवाये गये हैं । मनुष्य 
प्राथना उसो चीज़ की करता है जिसकी माँग और इच्छा उसके मन में पाई जाती 
हो । अल्लाइ% ने आरम्भ ही में इस प्रार्थना की शिक्षा देकर मनुष्य को यह सीख 
दी है कि वह इस ग्रन्थ को सत्य-मार्ग की खोज के लिए पढ़े, सत्यान्वेषी की भाँति 
पढे ओर इस बात को शुरू ही में अच्छी तरह जान ले कि ज्ञान का स्रोत सवश्रेष्ठ 
अल्लाह है। उस की कृपा न हो तो मनुष्य केवल अंधकार में भटक सकता है, जीवन 
के सच्चे और सहज मार्ग का उसे ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । 


सूरः अल-फातिहः में अल्लाह से प्राथना की गई है कि वह हमें जीवन के सीधे 
अर सही रास्ते पर चलाये। यह मानव-हृदय की वह पुकार और उसके अन्तःकरण 
से निकली हुई वह भार्थना हे जिस का जबाब अस्लाह ने वद्य और रिसालत# के 
रूप में दिया है| 


इस सूरः में बन्दा अल्लाह से प्रार्थना करता है:प्रशुवर! मुझे उस मार्ग पर चला 
जो जीवन का सीधा ओर सरल माग है। जबाब में उसका स्वामी पूरा कुरआन उस 
के सामने रख देता है कि जिस मार्ग-मदर्शन के लिए तुमने मुभसे प्रार्थना की है वह 


RR 


लिर में लगी हुईं प।रिमाविक शब्दों की सूची में देले 
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सूरः' अल-फ़ातिह 
(मक्का में उतरी -- आयत ७) 

अल्लाह*' के नाम से जो अत्यन्त दयावान्‌ भर कृपाशोल है। 

| , prions 

सतर प्रशंसा (हम्द*) अर्लाह के लिए है, जो 
सारे संसार का रब* हे, ० अत्यन्त दयावान्‌ और 
कृपाशील है । 0 उस दिन का मालिक है जिस दिन 

बदला दिया जायेगा । 0 

(हे प्रश्र ! ) हम तेरी ही इवादत* करते हैं; 
आर तुभरी से मदद माँगते हैं । 0 G 
हमें सीधा रास्ता दिखा, 0 उन लोगों का i jy) | 5 
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(रास्ता) निन पर तेरा गज़न (कोप) हुआ और (#२02८2) 27 


न उन का जो भटक गये । © 


? मौत के बाद फ़ैसले का दिन | 
# इसका अर्थे आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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२--आल-बक्रः 


(परिचय) 
नाम (The Title) 
अल-त्रकरः (गाय) इस सूरः* का विपय-शीपक नहीं है। बल्कि यह नाम केवल 


एक चिह के रूप में रखा गया हैं| इसका अथ केवल यह है कि वह सूरः जिसमें एक 
जगह गाय का वणन है | नाम रखने का यह तरीका अरबों में पहले से प्रचलित था। 


कुरआन* की सूरतों*ं के नाम कई नियम के अन्तगत रखे गये हैं। कुछ के नाम 
उन के प्रारम्भिक शब्दों से लिये गये हैं-नेसे सूरः ता० ह०, “अन-नाज़ियात' आदि। 
कुछ फे नाम कुछ बिशेष शब्दों पर रख दिये गये हैं जो उन सूरतों में कहीं आये हैं- 
जैसे 'अश-शुअरा', 'अल-हदीद्‌? आदि । कुछ के नाम ऐसे शब्दों पर रखे गये हैं जो 
सूरः के किसी महत्वपूर्ण विषय या वात्ता के सूचक हैं-जेसे 'अन-निसा','यूनुस', 'अन- 
नुर! आदि । और कुछ के नाम उस आशय के आधार पर रखे गये हैं जिन की हैसि- 
यत सूरः के केन्द्रीय विषय की है जेसे सूरः 'अल-बरभत' भौर सूरः अल-इख़लास । 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

इस सूरः का बड़ा भाग हज़रत मुहम्मद सल्ल० के मक्का छोड़ कर मदीना में 
निवास करने के प्रारम्भिक दो वर्षों में उतरा है| बहुत थोड़ा भाग ऐसा है जो बाद 
में या इससे पहले उतरा है, ओर विषय.की अनुकूलता के कारण इस सूरः में शामिल 
कर दिया गया है। अनुकूलता ही के कारंण व्याज से सम्बन्धित आयतें* भी. इस 
में शामिल हैं, हालाँकि वे पेगम्बर सल्ल० के जीवन के विल्कुल अन्तिम काल में उतरी 
हैं । इसी तरह जिन आयतों पर यह सूरः समाप्त होती है, वे हिजरत* ( मक्का के 
परित्याग ) से पहले मक्का में उतरी थीं । 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 


सूरः* का केन्द्रीय विषय कुरआन या हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान लाना _ 


है । इस सूर में कुरआन का अल्लाह की किताब होना और हज़रत मुहम्मद सल्ल० 
का रसूल* होना इस तरह साबित कर दिया गया है कि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के 
लिए इस के मानने में कोई सन्देह बाकी नहीं रहता । 


कुरआन के प्राक्कथन अथवा सूरः अल-फ़ातिहः के वाद सूरः अल-बकरः ही बह 
एकमात्र सूरः हे जिस से कुरआन का आरम्भ (?7९।५५० ) हो सकता था यही 
कारण है कि इस सूरः को सूरः अल-फातिहः के वाद ही रखा गया है | सूरः अल- 
फ़ातिहः में पथप्रदर्शन के लिए प्रार्थना की गई है। सूरः अल-बकरः में आरम्भ ही 


रै यह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम* का संज्ञित रूप है | पढ़ते समय पूरा वाक्य पढ़ना चाहिए । 
% इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । ' 
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श्रः २ (४५) पर 


में बताया गया है कि यही अल्लाह की किताब लोगों को सही राह दिखाने बाली है। 
इसी के द्वारा लोग जीवन का सीधा और सच्चा मार्ग पा सकते हैं । 


सम्बोधन और वारत्तर्थि 


केन्द्रीय विषय के अनुसार इस सूर! में ख़ास तौर से यहूदियों* को सम्बोधित 
किया गया हैं। यहूदियों को उस समय मदीना या उस के आस-पास केवल राज- 
मर से ही नहीं बल्कि धम-प्रचार की दृष्टि से भी विशेष महत्व प्राप्त था । 
यहूदियों को इस से पहले आसमानी किताब (ईश्वरीय ग्रन्थ) मिल चुकी थी । परन्तु 
संकड़ों वष की निरन्तर अवनति के कारण वास्तबिक धर्म से वे बहुत दूर जा पड़े 
थे । उन के आचार-विचार में बहुत-सी ऐसी बातें दाखिल हो गई थीं जो उन के 
घमःग्रन्थ तोरात* के बिलकुल विरुद्ध थीं । इसी प्रकार उन के समाज में बहुत-सी ऐसी 
परिपाटियों का चलन हो गया था जिन के लिए तोरात से कोई प्रमाण नहीं दिया 
जा सकता था । उन्हों ने तोरात में वहुत-सी बातें अपनी ओर से गद्‌ कर शामिल 
कर दी थीं। तौरात में जो ईश्वरीय आदेश मौजूद थे उन को भी उन्हों ने अपनी 
मन-सानी युक्तियों एवं व्याख्याओं से कुछ-से-कुछ कर दिया था । 


हिजरत* के वाद अल्लाह के रसूल* सरल० ने यहूदियों को उस सच्चे दीन*# 
की ओर बुलाया जिसे थे बिलकुल भुला चुके थे। सूरः अल-बकरः में शुरू से शप्रायत 
१४१ तक का भाग इसी विषय से सम्बन्ध रखता हैं । इसमें यहूदियों के इतिहास, 
आर उन की नेतिक एवं धार्मिक अवस्था पर आलोचना करते हुये उन क सामनं 
सत्य-धम के मूल सिद्धान्ता कां रखा गया ह । खद की वात है कि यहूदियों ने इस 
सन्देश को ठुकरा दिया केवल उनके गिने-चुने लोग हो इमानरेँ ला सके । यहूदा 
वास्तव में उसी समय से इस्लाम * के वेरी थे जव कि नबी सल्ल० मक्का में लागा को 
अल्लाह के दीन* की रोर बुला रहे थे। मदीने में आन क बाद ता शत्रुता की 
कोई ऐसी चाल न थी जिस के चलने में उन्हें संकाच हुआ हा | 


मदीने में आने के वाद भी मुसलमानों को यह भय लगा रहता. था कि किसी 
सभय दृश्मन उन पर चढ़ाई न कर दें । मक्के क लागा न इस तात की कसम -खा 
रखी थी कि इस्लाम* को पनपने न दिया जायगा । इसक लिए वे युद्ध की तयारी 
कर रहे थे | मंदीने के यहूदियों और मुसलमार्ना क तीच सन्पि ओर समझता हो 
चुका था उन्हा न हर बाहरी हमले के मुकात्रिले के लिए संयुक्त मारचा बनान का 
बचन दिया था, परन्तु फिर भी थे मुसलमानों के विरुद्ध मक्का वाला स साँठ-गॉठ 


कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों का जा आदेश दिये गये थे यही कि उन्ह 


इस्लाम के प्रचार में लग जाना चाहिए । संकटों. और कठिनाइयों के होते हुये 
भी उन्हें उट कर इन परिस्थितियों का मुकाविला करना चाहिए । उन्हें अपने में 
इतना बल आर साहस पदा करना चाहिए कि यदि काई ताक़त उन के मेशन को 
असफल बनाने के लिए उभर कर सामने आये ता उस वीरता के साथ कुचला जा 
सके | इन सब बातों के सम्बन्ध में कबल गा नम बातों के सम्बन्ध में केवल प्रारम्भिक आदेश इस सूरः में दिये गये हैं । 


गो के अस्तर्गत संक्षिप्त रूप में ईसाइयों पर भी इस सूर! में आलोचना की गई हे । 
> ~ थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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मदीने में मुसलमानों को एक आर वर्ग से निवटना पड़ा । यह वर्ग भुनाफिकां म 
(कपटाचारिया) का था। मक्का में केवल एक ही प्रकार के भुनाफिक थे, जो इस्लाम 
को सच्चा धम जानते थे, पर उन में इतना साहस न था कि इस्लाम के लिए अपने 
स्वाथ का त्याग कर सक अर उन विपत्तियों ओर कठिनाइयों का सहन कर सकें 
जिन से इस्लाम लाने के साथ ही दो-चार होना पड़ता था । इस के विपरीत मदीने 
में भिन्न-भिन्न प्रकार फे ग्रुनाफिक पेदा हो गये थे। एक किस्म के भुनाफिक तो वे 
थे जो इस्लाम में बिलकुल विश्वास नहीं रखते थे केवल फितनः, फसाद और उपद्रब 
फैलाने के लिए मुसलमानों में दाखिल हो गये थे । दूसरी क्स्म उन मुनाफिकों की 
यी जो मुसलमानों के अ्धिकार-स्षेत्र में घिरे होने के कारण अपना हित इसी में सम- 
झते ये कि एक ओर वे मुसलमान बने रहें और दूसरी ओर इस्लाम के विरोधियों 
से भी अपना नाता जोड़े रखें। तीसरी किस्म उन युनाफिकाँ की थी जिन्हें इस्लाम 
के सच्चा दीन होने का पूरा विश्वास न था, वे केवल इस लिएं इस्लाम में दाखिल हो 
गये थे कि उन के कबीले ओर वंश के अधिक लोग इस्लाम को अपना चुके थे । 
चाथा गिरोह उन मुनाफिकों का था जो यह तो समझ चुके थे कि इस्लाम ही सच्चा 
दीन है, परन्तु नेतिक नियमों का पालन करने तथा अपनी ज़िम्मेदारियों और 
दायित्वों का बोझ उठाने से वे घबरा रहे थे । अजञान-काल के रीति-रिवाज और 
अन्ध-विश्वा्सों से भी अभी तक वे अपना दामन नहीं छडा सके थे । 


सूरः अल-बक़रः जिस समय उतर रही थी वह इन विभिन्न प्रकार के मुनाफिकों 
का आरम्भ-काल था। इसी लिए इन मुनाफिकों के सम्बन्ध में इस सूरः में केवल 
संक्षिप्त संकेत दिये गये हैं । बाद में लैसे-जेसे इन की गति-विधि स्पष्ट होती गई, विस्तार- 
पूवक हर प्रकार के घुनाफिक़ों के वारे में अल्लाह ने आदेश भी दिये । 


मक्का में इस्लाम के मूल-सिद्धान्त-मात्र का प्रचार किया जा रहा था। जो लोग 
इस्लाम को अपना लेते उन के नेतिक शिक्षण पर तरल दिया जाता था। परन्तु 
हिजरत के बाद अरब के बहुत से कबीले इमान ले आये । अब बिखरे हुए मुसलमान 
मदीने में इका हो रहे थे। यहाँ उन्हें एक स्वतन्त्र वातावरण मिल गया था । 
मदीन के मुसलमानां की सहायता से अब यहाँ एक छोटे-से राज्य की नींव पड़ गई। 
ग्रब अल्लाह की ओर से नेतिक एबं आध्यात्मिक शिक्षण के साथ-साथ नागरिकता, 
सामाजिकता, अथ आर राजनीति के सम्बन्ध में भी मोलिक आदेश आने शुरू हो 
गये । इस सूरः में आयत १४८ से लेकर सूरः के अन्त तक अधिकतर भाग ऐसे ही 
आदेशों पर अवलम्तित हैं । 


इस सूरः में जहाँ एक ओर नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से नमाज़ 


रोजा. हर्जूँ उमरः*, क्रबानी सदकः*, ज़कात* आदि के सम्बन्ध में आदेश द्यि 
गये हैं वहीं मानव-हित के लिए जीबन के दूसरे मामलों से सम्वन्ध रखने वाले 
आदेश भी दिये गये हैं । व्याज का निषेध किया गया । जुआ और शराब के बारे 
में बताया गया कि इन में हानि अधिक और लाभ बहुत कम है। यतीमों (अनायों) 


... * इस का अ नालि में लगी हुई पारि ब रि शब्दों की धूची में देखें। 
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के पालन-पोषण और उनं के माल की रक्षा के सम्बन्ध में उचित आदेश दिये गये । 
वसीयत, कजे, रेहन, दस्तावेज़, गवाही, लेन-देन, व्यापार आदि के सम्बन्ध में उन 
नियमों. को खोल कर वयान किया गया जिन का पालन करना व्यावहारिक जीवन 
में अनिवार्य है । समाज में शान्ति बनाये रखने और लोगों के प्राणां की रक्षा के 


लिए क्रिसास* ( खून का बदला ) का हुक्म दिया गया और उसके नियम बताये 
गये । 


खाने-पीने के सिलसिले में केबल अशुद्ध और ना-पाक चीज़ों को हराम ठहराया 
गया, पाक चीज़ों को खाने की इजाज़त दी गई । मुरदार, रक्त और सूर के मांस 
को हराम ठहराया गया । ओर हर ऐसी चीज़ को खाने से रोक दिया गया जिस 
पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो । 


स्त्रियों के साथ न्याय करने पर ज़ोर दिया गया । इस सिलसिले में निकाह 
(बिवाह), मह,* तलाक, इदृत,* कसम आदि के नियमों का उल्लेख किया गया । 


समाप्ि 

जिस प्रकार यह सूरः इस्लाम के मौलिक शिक्षाओं से आरम्भ हुई है उसी प्रकार 
इसे समाप्त करने से पहले इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं को फिर दोहराया गया हे'। 
इस सम्वन्ध में सब से बुनियादी बात यह बताई गई कि ज़मीन और आसमान की 
समस्त वस्तुओं का मालिक भ्ररलाह है । इस लिए मनुष्य को उसी के आगे अपना 
सिर झुकाना चाहिए और अपने जीवन में उसी के आदेशों का पालन करना चाहिए। 
दूसरी बुनियादी बात इस सिलसिले में यह बताई गई कि अल्लाह किसी व्यक्ति पर 
उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता । हर एक को अपने किये का फल पाना 
है | जो नेकी कमायगा उस का फल उसी के लिए है। ओर जो बुराई समेटेगा उस 
का बुरा नतीजा उसी को श्रुगतना होगा । जिन वातों पर इमान लाना हमारे लिए 
जरूरी है उन्हें भी बयान किया गया। वताया गया कि अल्लाह का रसूल सल्ल० 
और ईमान वाले लोग अल्लाह को, उस के फिरिश्तों* को आर उस की किताबों 
को मानते हैं । और उस की ओर से आने बाले सभी रसूलों पर ईमान रखते हैं | 
रसूलों के वीच वे कोई मेद-भाव नहीं करते। और वे इस बात को भी मानते हैं कि 
अन्त में उन्हें अपने रब* के पास हाज़िर होना है । 


यह सूरः दुआ (प्रार्थना) पर समाप्त होती है। इस दुआ पर विचार करने से 
मालूम होता है कि जिस समय यह आयतें उतरी हैं उस समय मुसलमान बड़ी 
कठिनाइयों का सामना कर रहे ये। ऐसे समय मे उन के रब ने उन्हें जो दुआ 
सिखाई है उस से उन्हें शान्ति मिली | इस दुआ ने उन की भावनाओं को उच्च 
र उन के संकल्पा को पवित्र बनाया । 


» NE 7 RF 
१ दे० आयत २८४-२८६ | _ 
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% 
सूरः शल-बक़रः 
( मीने में उतरी -- आयते २८६ ) 
अल्लाह के नाम स, जां अत्यन्त दयावान ओर कृपाशील हे | 
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अलिफ़० लाभ० मीम०> । ० यह (अल्लाह 
की) किताब* है इस ( के आसमानी किताब होने ) 
में कोइ सन्देह नहीं; उन लोगों के लिए 
माग-दशन है जो अल्लाह की श्रवज्ञा से 
बचने वाले और उस की-ना-.खुशी से डरने वाले 
हैं' । ० जो बिन देखे ईमान* लाते, नमाज़# कायम 
रखते और जो-कुळ हम ने उन्हें दिया है उस में से 
अल्लाह की. राह में ख़च करते हैं; 0 ( और हे 
पैगम्बर * !) जो (किताब) तुम पर उतारी गई है ओर 
जो (किताबें) तुम से पहले (पेग़म्बरों पर) उतारी गई 
थीं, उन सव पर थे इमान लाते हैं अर अआखिरत*ै 
पर पूरा विश्वास रखते हैं । 0 यही वे लोग हैं जो 


? ये ओर इस तरह के दूसरे अक्षर ओर बहुत सी सूरतों* के आरम्भ में आये हैं, इभ्हें हुरूफ मुकत्तआत* 


कहते हैं 


२ भक्काह की अवबज्ञा से बचने वालों और उसकी ना-,खुशा से डरने वालों के लिए .कुरआन में यहाँ 


रे अर्थात्‌ पिली आसमानी किताबें ४८ 


मुत्तकीन' (तकवाण् बाले) शाब्द प्रयुक्त हुआ है | 
र तीरात*, श्जील* आदि | 


प्राषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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झपने रव* के सीधे मार्ग पर हैं। और यही वे 
लोग हैं जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं। 0 

जिन लोगों ने कुफ़* का रास्ता अपनाया, तुम 
उन्हें (उस के बुरे नतीजों से) उराओ या न डराओ, 
वे मानने वाले नहीं हैं । ० अल्लाह ने उनके दिलों 
झर कानों पर ठप्पा लगा दिया है, और उन की 
अाँखों पर परदा पड़ गया है; ओर उनके लिए बड़ा 
सख्त अज्ञाव* है । 0 लोगों में कुळ ऐसे भी हैं जो 
कहते हैं कि हम अल्लाह पर ओर अन्तिम 
दिन” पर ईमान* रखते हैं, हालाँकि (वास्तव में) वे 
इमान रखने वाले नहीं हैं। ० ये अपनी समक 
में अल्लाह ओर ईमान लाने वालों झो धोखा दे 
रहे हैं, परन्तु (वास्तव में) धोखा स्वयं अपने-आप 
को दे रहे हैं; ओर इन्हें इस का ज्ञान नहीं है। 0 
उन के दिलों में एक रोग था, अल्लाह ने उन NSS 
के रोग को और अधिक बढ़ा दिया। भौर जो (2025८ ५०५८2९55 564.2645 
कूठ वे बोलते हैं उस के बदले में उन्हें दुःख देने “# क कर 
वाला अज़ाब* होगा | ० जब उन से कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न फॅलाओ, ता 
कहते हैं: हम तो सुधार करने बाले लोग हैं!० जान लो !.वास्तव में यही लोग फसाद फलान 
वाले हैं, परन्तु इन्हें इस का ज्ञान नहीं ह । © जब इन से कहा जाता ह कि उस तरह इमान 
लाओ जिस तरह लोग ईमान लाये हैं, तो कहते हैं: क्या हम उस तरह ईमान लार EG 
मूख लोग ईमान लाये हैं ? जान लो! मूख यही लोग हैं, परन्तु इन्हें मालूम नहीं ई । 2 जे 
ये लोग ईमान लाने वालों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आये हैं; शर के 
एकान्त में अपने शैतानों (नेताओं) से मिलते हैं तो कहते कि हम तुम्हारे साथ, हैं; आर रज 
(इन मुसलमानों से) तो हँसी किया करते हैं | 0 अल्लाह ऐसे ह हँसी करता ह्‌ 
उन्हें उन की सरकशी में टील दिये जाता है और वे अपनी सरकशी में अन्या की तरह नाम 
फिर रहे हैं । © यही वे लोग हैं जिनहों ने हिदायत छोड़ कर शुमराहा Fo त 
व्यापार ने इन्हें कोई लाभ दिया, और न ये सीधा रास्ता ही पा सके 0 सता पार 
व्यक्ति की-सी है जिसने (रात के अंबेरे में) आग जलाई, परन्तु जब जाग ग PN 
को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने इन की रोशनी छीन ली और इन्हे hr 
_ मेँ र ` नहीं दे रहा हे © ये बहरे हैं, गू गे है, अन्धे हैं; अब ये 
छोड़ दिया, जिस में इन्हें कुछ सुझाई नहीं द रहो 3 ऐसी है जेसे आसमान से 
हिदायत की ओर वापस नहीं आयँगे | ० या फिर इन को पिताज 
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४ हर आदमी को श्ल्लाह ने भले-बुरे की पहचान दी है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं i मली 
नना ही नही चाहते, ऐसे लोगों को ईमान” की दौलत नहीं मिलती | श्रन्लाह के दिखा ह 
लो कर जो व्यक्ति अपने लिए दूसरा रास्ता पसन्द करता है, अल्लाह हे दीप पर चलने के लिए 
मजबूर नहीं करता । ऐसे लोगों को वह सदा अंपेरे में भटकने के लिए छोड़ देता है । 
प् _्कादिन। 
५ अर्यात्‌ हमेशा रहने वाला आख़िरत” का 
# इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


Ke 


“RP 


पारः १ ( १० ) i तता 


र ह Po) 


हद घोर पर्षा हो रही हो, जिस के साथ अंधियारियाँ (छाई) 
७0/26094:25207%9/626226 | है? जाल की) गरज चौर (विजली की) चमक हो। 
i | ये बिजली के कड़ाके सुन-सुन कर मौत के भय से, 
अपने कानों में उँगलियाँ ठसे ले रहे हों । अल्लाह 
काफिरों* को हर ओर से घेरे हुए है। (ये उस की 
पकड़ से बच कर कहीं जा नहीं सकते) 0 बिजली 
की चमक से इन की दशा यह हो रही हो कि मानो 
जर्द ही बिजली इन की आँखों की रौशनी उचक 
ले जायेगी ॥ जब तनिक कुछ ' रौशनी इन्हें मालूम 
होती हो तो उस में कुछ दूर चल लेते हों, आर जब 
उन पर अंधेरा छा जाता हो तो ठिठक कर खड़े हो 
जाते हों--ध्रल्लाह चाहता, तो उन के सुनने और 
देखने की शक्ति छीन लेता | निस्सन्देह अल्लाह हर 
चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान) है। ० 
लोगो ! इबादत करो, अपने उस रब* की 
जिस ने तुम्हें और तुम से पहले के लोगों को पैदा 
किया है, ताकि तुम (दुनियाँ में सीधी राह से भटकने 
अर आख़िरत* भें अल्लाह के अज़ाब में पढ़ने से) बच सको । ० बही तो है जिस ने 
तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया; और आसमान की ओर से पानी 
बरसाया, और उस के द्वारा तुम्हारे खाने के लिए हर तरह के खाद्य-पदार्थ पैदा किये | सो जब 
तुम इन बातों को जानते हो तो किसी दूसरे को अल्लाह के बरावर न ठहराओ । ० 
यदि तुम्हें इस (किताब) के बारे में जो हम ने अपने बन्दे (हज़रत मुहम्मद सल्ल०) पर उतारी 
है सन्देह हो, तो तुम इस जेसी एक ही सूरः* बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी 
सहायता करनेवाले हों उन को भी बुला लो यदि तुम सच्चे हो (तो ऐसा अवश्य कर दिखाओ) ० 
परन्तु यदि तुम यह न कर सको--आर तुम ऐसा नहीं कर सकते--तो उस आग से डरो जिस 
का ईधन मनुष्य और पत्थर होंगे, और जो काफिरों के लिए तेयार की गई है। ० 
और (हे पैगम्बर ! ) जो लोग इस किताब* पर ईमान“ ले आये रौर उस के नुसार 
अपने आचरण को ठीक कर लिया, उन्हें यह शुभ-सूचना दो; कि उन के लिए ऐसे वाग हैं 
जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी; जब इन बागों में से कोई फल इन्हें खाने को दिया जायगा, 
तो वे कहेंगे कि यह तो वही फल है जो इस से पहले हमें मिला था; ये फल एक-दूसरे से 
मिलते-जुलते होंगे । उनके लिए वहाँ एक-साफ जोड़े होंगे; और वे वहाँ सदेव रहेंगे । 0 
अल्लाह इस बात से नहीं भेंपता कि वह (किसी बड़ी बात को समभाने के लिए) मच्छर या 
उस से भी किसी तुच्छ चीज़ की मिसाल बयान करे | जो लोग ईमान लाने बाले हैं वे (इन्हीं 
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'मिसालों से) जान लेते हैं कि यह सच है ओर उनके रब* ही की ओर से है; और जो मानने 


बाले नहीं हैं वे इन्हें सुन कर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसाल बयान करने से अल्लाह का 


POC ननननपन सन जम जम रा तलब बा त्ञ्ज कु चय-य बा 


अभिमाय क्या होगा ? (अल्लाह) एक ही चीज़ से कितनों को गुमराह करता है, और कितने 
_ ६ अर्थात्‌ पुरुषों को वहाँ अच्छी पत्नियाँ और ज्ियों को अच्छे पति प्राप्त होंगे । 


= इसका अयं खास में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों का सूची में देखें । 


ड र Cc-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri ° 


२० 


२२ 


३० 


> 


के - OR, पारः १ 


लोगों को राह दिखाता है; गुमराह वह केवल उन्हं र र छा 

लोगो को करता है जो सीमोल्लंघन करने oS FEEDS 

वाले होते है; 0 ये वे लोग हैं जा अल्लाह सें किये A Moen ५ 

~ Ce OLAS WO i 30१2 88: ४५; टू KC &% er 

हुए इक़रार (अतिज्ञा) को मज़बूत करने के बाद उस ||. ; ४०८ Pe 

जाते हैं, आ ई = Bos 40५ 2/030%< | 

से फिर जाते हैं, ओर जिन नातों को अल्लाह ने RE 9 

इने का हुक्म दिया है उन्हें तोइ डालते हैं, और |. | 

CU दनान 0 झालेत है, और OES 

ज़माने स ऋसाद्‌ फलात ह; यहां लाग घाट में हैं। 9 | 26 Ces 
ठुम अल्लाह के साथ कुफ़ की नीति कैसे अप- 

नाते हो जब कि दुम वे-जान थे उसने तुम्हें जान दी ! 


SINS A CEI GNSS 
फिर वही मारता है, फिर बही तुम्हें (दोबारा) जिन्दा (005520 
करेगा, फिर उसी के पास तुम पलटाये जाओगे । © 
बही तो है जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी 
वसतये पैदा कां । फिर आसमान की ओर रुख़ 
किया, ओर बिलकुल ठीक और सही तरीके पर सात 
आसमान” बनाये | और वह हर चीज़ का जानने 
बाला है। ० 

आर बह समय याद करो जब तुम्हारे रब ने &०-- 

फ़िरिश्तों* से कहा; “में ज़मीन पर ख़लीफः* बनाने बाला हूँ”, उन्हाँ ने कहा, “कया धरती 
पर तू उसे नियुक्त करना चाहता है जो वहाँ फसाद फैलायगा और रक्त-पात करेगा ? गौर 
हम तेरी तारीफ के साथ तेरी तसवीह* करते और तेरी पाकी वयान करते हैं”! । अल्लाह ने 
कहा, “मैं वे बातें जानता हूँ जो तुम नहीं ज्ञानते” । ० इस के वाद अल्लाह ने आदम को 
सारे नाम सिखाये, फिर उन सव को फिरिशतों* के सामने पेश किया, और कहा; तुम मुझे 
इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो । © फिरिशते बाले तू महिमावान्‌ है ! हमें तो बस उतना 
ही ज्ञान है जितना ज्ञान तूने हमें दिया है। वास्तव में, तू हो, सबस्कुछ जानने वाला और 
हिकमत* वाला हे । ० (तब) अल्लाह ने आदम से कहा : हे आदम! तुम इन (फिरिश्तों*) 
को इन के नाम बताओ, जव आदम ने उन को उन के नाम बताये, तो अल्लाह ने फ़िरिश्तों* 
से कहा: क्या मैंने तुम से यह नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सारी छिपी 
हुई बातें जानता हूँ? और में जानता हूँ जो-कुछ तुम ज़ाहिर करते हो ऑर जा-इुळ तुम 
छिपाते हो । ० 
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७ सात आसमान की हकीकत क्या है ? यह निश्चित करना कठिन है | बस इतन। जान लेना चाहिए कि 
इस का तात्यय या तो यह हो कि पृथ्वी के अलावा और उस से परे जितनी सृष्टि है अल्लाह ने उत्ते सात 
स्थाई वर्गों में बाँट दिया है या फिर इस का तालये यह हो कि हमारी पृथ्वी सृष्टि के जिन क्षेत्र में स्थित हे 
बह सात बर्गो में बँटा हो । 

हर युग में आसमान के बारे में मनुष्य के अपने अनुमान और अनदाजे के मुताबिक मिश्न-भिरन विचार 
पाये जाते रहे हैं, उन में से किसी के श्रनुसार .कुरआन के इन शब्दों का अथ निकालना सही न होगा । 

८ मनुष्य घरती पर किस तरह पैदा हुआ इस विषय में कुरत्रान बताता है कि अल्लाह ने सब से कर 
एक मनुष्य को पैदा किया और उसे जमीन पर खलीफूः बना कर मेजने का निश्चय किया | बब अल्लाह ने अ 


. इस पसले को फ़िरिश्तों" के सामने रखा तो उग्हों ने अपनी बह उलझन अल्लाह के सामने पेश की कि जब 


+ इत का, अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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अर याद करो जब हम ने फिरिश्तों# से 
कहा कि आदम के आगे झुक जाओ, तो इबलीस* 
के सिवा सब झुक गये, उस ने इन्कार कर दिया। 
ओर वह (अपनी ) बड़ाई के घमण्ड में पड़ गया 
श्रौर वह था काफिरों* में से | © ४ 

हम ने कहा : हे आदम ! तुम और तुम्हारी 
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Ries G55 | पत्नी दोनों जन्नत में रहो, ओर जहाँ से चाहो 
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इच्छापूर्वक खाओो; परन्तु इस हक्ष के निकट न 
जाना नहीं तो तुम ज़ालिम ठहरोगे। 0 फिर शैतान* 
ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और वे जिस 
(सुख आर चन) में थे उस से उन्हें निकलवा कर 
छोड़ा; ओर हम ने हुक्म दिया, “तुम सब यहाँ से 
चले जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो ! और 
तुम्हें एक ( निश्चित) समय तक ज़मीन में ठहरना 
अर वहीं गुज़र-बसर करना है” । 0 फिर आदम 
ने अपने रव से कुछ शब्द सीखे, (और तौवः* 
की ) तो उस ने उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि बह 
बड़ा क्षमा करने वाला और दयाशील है | © 

हम ने कहा, “तुम सव यहाँ से उतर जाओ; जब तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्ग-दशन 
पहुँचे; तो (तुम उस पर चलना क्योंकि) जो लोग मेरे मार्ग-दशन का पालन करेंगे, उन के 
लिए न कोई भय की बात है और न वे कभी दुःखी होंगे । 0 और जिन लोगों ने कुफ्र” किया, 
ओर हमारी आयतों% को. झुठलाया, वे आग (दोज्ञख% में जाने) वाले लोग हैं । जहाँ वे 
सदा रहेंगे” | © 

९हे बनी इसराईल* मेरी उस कृपा (नमत) को याद करो जो में ने तुम पर की थी, और 
उस प्रतिज्ञा को पूरा करो जो तुम ने मुझ से की थी,” में उस प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा जो 


| 
|| 


आप मनुष्य को कुछ अधिकार देकर जमीन पर भेजेंगे तो हो सकता हे कि वह उन अधिकारों का गलत प्रयोग 
करे और वहां फसाद मचाये और रक्त-पात करे | फिरिशतों * की यह उलझन इसत लिए थी कि उन्हें पूरी तरह 
यह ज्ञान नही था कि मनुष्य को अल्लाह ने यह शक्ति भी दी हे कि वह चाहे तो अल्लाह के दिये हुये श्रधिकारां 
का ऐसा प्रयोग करे कि वह फ़िरिश्तों * से भी बढ़ कर हो जाय । -अल्लाह ने फिरिशतो को सममाने के लिए 
उस समथ आदम की होने वाली सम्तान में से उन लोगों को प्रस्तुत कर दिया जो नबी ° और बड़े-बड़े महा- 
पुरुष होने बाले थे | आदम से कहा कि जरा तुम अपनी सम्तान के इन महापुरुषों का परिचय करात्रो । 
आदम ने उन का परिचय कराया तो फिरिर्तों की उलझन दूर हो गई । 

& पहली आयत * से लेकर ३े& वी आयत " तक सूरः अल-बकरः की भूमिका है | अव यहाँ से एक दूसरी 
तकरीर शुरू होती हे जो आयत ?२? पर जाकर ख़त्म होती है । इस तकरीर का सम्बन्ध खास तौर से यहूदी 
वर्ग से है | इस तकरीर में यह बात खोल कर बयान कर दी गई है कि यह्ूदियों * को अल्लाह ने नायकता 
का पद प्रदान किया था परम्तु वे अपनी जिग्मेदारियों को भुलाते ही रहे जिस के कारण अब वे इस पद से 
हंटाये जा रहे'हैं और इस पद पर एक दूसरे गिरोह को लाया जा रहा है । 

१० बनी इसराईल * ने जो प्रतिज्ञा की थी वह तोहीद अथवा एकेश्वर बाद ( ¡४९ 0५9 ) की 
प्रतिज्ञा मी ! दे० बाइबिल (85]९) 'इस्तिस्ना? (Deuteronomy) 9: २२-९५ और १७: २-३ । 

हक का अथे आखिर का लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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में ने तुम से की थी, और यु से ही डरते रहो । 0 और उस किताब पर ईमान* लाओ 
जो उस ( किताब ) की तसदीक़ करने वाली है जो तुम्हारे पास है, और ऐसा न करो कि सव 
से पहले तुम हां उस स इन्कार करन वाले बन जाओ, और थोड़ी कीमत पर मेरी आयतां 
को न वेचो, मेरी अवज्ञा से वचो और मेरी ना-खुशी से इरते रहो । © हक को नाहक के 
साथ न मिला, ओर जानत-ूकत हक (वात) को न छिपाओ । ० नमाज़ कायम रखो, 
जकात दा, ऑर (अल्लाह क सामने) झुकने वालों के साथ तुम भी कुक जाओ । ० तुम दूसरों 
को नेका का उपदेश देते हा आर अपने-आप को भूल जाते हो, हालाँकि तुम अल्लाह की 
किताव पढ़ते हो, कया तुम समक से काम नहीं लेते ? 0 सब्र# और नमाज़* से मदद लो; 
इम में सन्देह नहीं कि नमाज़ बहुत कठिन काम है परन्तु उन लोगों के लिए नहीं जिन के दिल 
( अल्लाह के भय से ) पिघले हुए हैं । 0 जो समभते हैं कि उन्हें अपने रव% से मिलना है, 
आर उसी के पास लॉट कर जाना ह। © 

, हे वनी इसराईल* ! मेरी उस कृपा (नेमत) को याद करो जो मैं ने तुम पर की थी और 
इस वात को भी कि में ने तुम्हें सारे संसार ( के लोगों ) पर बढ़ाई दी थी । © और उस दिन 
(क्कियाम्रत ) की पकड़ से उरो जब कोई क्रिमी के काम न आयेगा, और न किसी की ओर से 
कोई सिफारिश कबूल की जायेगी, और न किसी के वदले में कुछ ले कर उसे छोड़ा जायेगा, 
आर न उन (अपराधियों) को कहीं से मदद मिल सकेगी । 0 

याद करो जब हम ने तुम्हें फिरओन के लोगों की दासता से छुटकारा दिलाया, वे तुम पर. 
बड़ा अत्याचार करते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी बेटियां को ज़िन्दा रहने 
देते थे इस में तुम्हारे रव* की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी । 0 

याद करो जब हम ने समुद्र को फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, और इस तरह 
तुम्हें तो वचा लिया रोर फिरश्ौन के लोगों को तुम्हारी आँखों के सामने इवो दिया" | © 

(वह भी) याद करो जव हम ने मूसा से चालीस रातों का वादा ठहराया,'* तो 
उस के पीछे वळड़े को तुम अपना देवता बना बैठे, तुम ने बड़ा ही जुल्म किया । 0 परन्तु इस 
पर भी, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, शायद तुम कृतज्ञता दिखलाओ । 0. 

याद करो जब हम ने मूसा को किताव* ओर कसौटी“ दी, ताकि उस के द्वारा तुम 
(सीधा) रास्ता पा सको ! © 

याद करो जब मूसा ने (वापसी) पर अपने लोगों से कहा: भाइयो ! तुम ने वछड़े 
को अपना देवता बना कर अपने ऊपर (बड़ा) .जुल्म किया तो अब तुम अपने पैदा करने वाले 
के सामने तौवः# करो, और अपने ( अपराधी ) लोगों को अपने हाथों कत्ल करो । इसी में 


११ बनी इसराईल * पर अज्लाह ने जो उपकार किये हैं बाइबिल में भी उन का उल्लेख क्रिया गया है 
दे० जबूर (P88]m8) ७८: १२-१६, ९४-९६ और १०५ : २७-४५ । : 

?२ दे० जबूर ७८ : १२ श्रौर १३६ : ?२े .खुरूज़ (Ex०d७९) १४ : २१-२२, २७ रीर १५: ८ | 

१३ मिस्र (22970) से छुटकारा पाने के बाद बनी इसराईल * सीना प्रायद्वीप में आकर बसे तो हजरत 
मसा अ* को अल्लाह ने चालीस दिन-रात के लिए तूर की पहाड़ी पर बुलाया, ताकि उनके अनुयायियों को 
व्यावहारिक जीवन के लिए आदेश दिये जाये । र 

१४ वह ज्ञान जिस से सही रीर गलत को परखा जा सके । वह अस्तह ष्टि जिप के द्वारा आदमी जीवन 
के प्रत्येक मोड़ पर यह जान ले कि उसे किधर जाना चाहिए र किधर नहीं जाना चाहिए | कौन-सी राइ 
है जो अल्लाह की ओर जाती है और कौन-सा रास्ता है जो रोतान* से मिलाता है । 

+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दोंकी सूची में देखें । 
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तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारी भलाई है। फिर उस ने तुम्हें क्षमा कर दिया। प्ही 
बड़ा तौव?* कबूल करने वाला अर दयाशील है। ० i 
याद करो जब तुम ने कहा था : हे मूसा ! हम तुम्हें मानने वाले नहीं हैं जब तक दि 
अल्लाह को अपनी आरखों से अपने सामने (तुम से वात-चीत करते) न देख लें; तो उस समय 
तुम्हारे देखते-देखते तुम्हें विजली ने आ दबोचा । ० तुम बे-जान हो कर गिर चुके थे हे 
हम ने तुम्हें जिला उठाया, कि शायद तुम कृतज्ञता दिखलाओ | © षु 
हम ने तुम पर बदलियों की छाया की?” तुम्हारे खाने के लिए मन्न* और सलवा* ` 
उतारा, और यह कह दिया कि जो पाक-साफ चीज़ें हम ने तुम्हें दी हैं उन्हें खाझ-- परन्त 
तुम्हारे पूजं ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उनहों ने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया । 6 
याद करो जव हम ने कहा था, कि इस बस्ती में (जो तुम्हारे सामने है) दाखिल हो जाँ 
फिर उस में से जहाँ से चाहो इच्छापूर्वक (मज़े से) खाओ और जव वस्ती के दरवाज़े में कदम 
रखना तो तुम्हारे सिर (अल्लाह के सामने)छुके हों और यह कहते जाना, “मालिक ! हम क्षमा 
चाहते हैं” । हम तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देंगे और सत्कर्मी लोगों पर हम और अधिक 
कृपा करेंगे । 0 परन्तु फिर (हुआ यह कि) जो बात उन से कही गई थी ज़ालिम लोगों ने 
उसे बदल कर कुछ और कर दिया, तो इन .जुल्म करने वालों पर हम ने आसमान से अज्ञात 
उतारा, इस लिए कि वे सीमोल्लंघन करते थे । ० 
याद करो जब मूसा ने अपनी जाति के लिए पानी की प्रार्थना की, तो हम ने कहा कि 
अपनी लाठी चट्टान पर मारो । सो उस से बारह सोते फूट निकले'° और हर गिरोह ने जान 
लिया कि उस के पानी लेने की जगह कौन-सी है। (उस समय यह समझा दिया गया था कि) 
अल्लाह की दी हुई रोज़ी खाओ-पियो, और ज़मीन में फंसाद* (अशान्ति) न फैलाते फिरो । ० 
याद करो जब तुम ने कहा था: हे मूसा ! हम एक ही तरह के खाने पर सन्तोष नहीं कर 
सकते;` ˆ अपने रब* से प्रार्थना करो कि हमारे लिए भूमि की उपज - साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर, 
प्याज़ आदि संचित करे । मूसा ने कहा : कया तुम एक उत्तम वस्तु को तुच्छ वस्तु से बदलना 
चाहते हो ' अच्छा किसी नगर में जा रहो, तुम जो-कुछ माँगते हो, वहाँ मिल जायगा । 
फलतः ज़िल्लत ( अपमान एवं तिरस्कार ) और मुहताजी उन पर डाल दी गई और उन्हों ने 
अपने सिर अल्लाह का ग़ज़ब ( प्रकोप ) ले लिया । ऐसा इस लिए हुआ कि वे अल्लाह की 
आयतों* का इन्कार करते थे और नबियों* को नाहक कत्ल करते थे | ऐसा इस लिए हुआ 
कि उन्हों ने नाफरमानी की और सीमा से आगे बढ़ने लगे | © 


१४ दे० बाइबिल जवूर'(?8.) १०४ : ३६ । 

१६ दे० बाइबिल “खुरूअ'(%.) १६: १३-१५, २५, गिस्ती '(N५७878) ११ : ६-६, ३१, इ स्तिस्ना 
(Dut. ) = : ३, १६,*यशू श्रः( ०8५६ ) ५ : १२, ८ नहमियाह?( Nehmiah) ६ : २०५ जबूरः( ९9. ) 
छद : २४, २७, ऐ८ र १०५ : ४०४ यृहः्ञा'(J०h०) ६ : ३१, ४६ | 

१७ दे०जबूर? ९8.) ७८ ; १३-१६, २० । 

१८ मच # और सलवा ॐ की ओर संकेत हे जो बनी ईसराईल * को अल्लाह की ओर से खाने को मिल 
रहा था | ! पटक * 

१६ अर्थात्‌ जिस महानः-उद्देश्य के लिए तुम से: जंगल की खाक छुनाई जा रही हे उसे छोड़ कर तुम 

- खाने-पीने पर रीफ रहे हो। | 
. = इस का अर्थं आखिर से लगी हुईं पारिमाविक राच्दों का सूची में देखें । 
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निस्सन्देह ईमान लाने बाले हों या यहूदी हों 
या साबई,*- जो भो सच्चे दिल से अल्लाह और 
अन्तिम दिन पर ईमान* लाया" अर अच्छे कर्म 
करता रहा-- ऐसे लोगों का बदला (क्म-फल) उन 
के ररे के पास है, उन्हें न तो कोई भय होगा और 
न ये दुःखी होंगे । © ठ 

याद करो, जब हम ने तूर ( की चोटियां ) 
को तुम पर उठाते हुये, तुम से वचन लिया था 
(और कहा था) कि जो (किताव) हम ने तुम्हें दी 
है, उसे मज़बूती के साथ थामना, ओर ओो-कुछ 
(आदेश) उस में (लिखा) है उन्हें याद रखना, कदा- 
चित्‌ तुम (दुनियाँ में गुमराही से और ाखिरत* 
में अल्लाह के भ्रज़ाव से) बच सको | © परन्तु 
इस के बाद फिर, तुम अपने वादे से फिर गये, तो 
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तुम्हें अपने उन लोगों का हाल मालूम ही है 
जो “सन्त के मामले में सीमा से गे बढ़ गये थे, दम ने उन से कह दिया : बन्दर हो 
जाओ धिककारे औरं फिटकारे हुये ! ० इस तरह हम ने इसे उस समय के लोगों के लिए भी 
और बाद में आने वालों के लिए भी शिक्षा-सामग्री ( चेतावनी ), आर डर रखने वालों के 
लिए नसीहत वना दिया । ० 

याद करो जब मूसा ने अपनी जाति वालों से कहा कि अल्लाह हुक्म देता है वः तुम 
एक गाय ज़ब्ह करो, कहने लगे : क्या तुम हम से हँसी करते हो १ (मूसा ने) कहा : में इस से 
अल्लाह की पनाह माँगता हूँ कि मूखों सरीखी बातें करूँ ! 0 बोले: अच्छा अपने रब* से 
निवेदन करो कि बह हमें साफ-साफ़ बता दे कि वह (गाय) कैसी हो ? (भूसा ने) कहा: वह 
कहता है कि. वह गाय ऐसी होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बछिया; वस इन दोनों के बीच 
पक्की उम्र की हो; अब तुम्हें उस ज्ञा का पालन करना चाहिए जो तुम्हें दीजा रही है। ० 
कहने लगे : अपने रव% से निवेदन करो कि वह यह भी बता दे कि उस का रंग केसा हो । 


नम मम पर पर पक SO 
२० अन्तिम दिन (तिरत) पर ईमान", लाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अज्ञाह से डरते हुये कोई काम 


ऐसा न करे जो अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध हो | आगे सूरः अल-अनआस आयत ६२ में यह बात आ रही 
है कि आखिरत पर सच्चा ईमान लाने वाले वही हैं जो .कुरआन पर ईमान लाते हैं, इस तरह यह बात साफ 
हो जाती है कि अल्लाह के यहाँ नजात। मोक्ष) पाने के लिए अश्तिम रसूल" हजरत मुहम्मद सल्लण पर इमान 
लाना जुरूरी है । र 

२१ 'सच्त? शनिवार को कहते हैं | बनी इसराईल * के लिए यह द या कह I 
ख़ास कर दिया गया या | इस दिन सांसारिके कार्य विशेष रूप से शिकार बिलकुल वर्जित था। ( Ld 
(Comparison) के लिए दे० बाइबिल "खुरूज ( Exodus) I E034 अहवार हक ) 
१६ + ३, और 'लूक़ा' (०३) ६: & )। जब बनी इसराईल” पर नैतिक एवं धार्मिक पतन के दिन आवे 
तो वे खुले तौर पर इस दिन की मर्यादा भंग करने लगे । इष का कुछ दिय सूरः अल-आराफू में आयगा | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पाइः १ i ( १६) सरः २ 


(मूसा ने) कहा : बह कहता है कि गाय पीले 
रंग की होनी चाहिए । गहरे तेज़ रंग की कि देखने 
वालों को भली लगे । 0 बोले: अपने रब से 


र 4 


तवाना ठ ठा ताः 
र 
aS 


So 


| निवेदन करो कि वह ओर ज़्यादा खोल कर बता 
दे कि वह केसी हो । क्योंकि (बहुत-सी) गायें हमें 
Is 350466085063; एक-दूसरे से मिलती-जुलती मालूम होती हैं; अल्लाह 
Cito GyGe Gi Gil SEs ने चाहा, तो अब हम उस का पता पा लेंगे। ७ 
Bij FE | ( भूसा ने) कहा : वह कहता है कि बह गाय 
goes tesiies set ऐसी हो जिस से काम न लिया जाता हो; न बह 
॥8०८,४॥४४६४७४::४2६:88 ज़मीन जोतने का कार्य करती हो न खेत को पानी 
E53 | देती हो; बिलाल बे-ऐव थोर दाग-धब्बे से रहित 
[EYES E605 ह । बोले ¦ अब तुम ने ठीक-ठीक ( और साफ़) 
$2525 2 52 5555 | बात वत्ता दी है। फिर उन्हों ने उसे ज़ब्ह किया, 
| C6565 | जब कि वे ऐसा करने वाले दीख न पड़ते थे'९। 0 
PO OR लिरधेहीर! याद करो जब तुम ने एक व्यक्ति को मार 
PPE 255] राला था फिर उस के बारे में परस्पर झगड्ने लगे 
= थे जो वात तुम छिपानी चाहते थे श्रल्लाह उसे 
ज़ाहिर करने वाला था । 0 हम ने हुक्म दिया कि उसे इस के एक हिस्से से मारो। इस तरह 
श्रल्लाह मुरदों को जिन्दा कर देता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम 
समको । © फिर, तुम्हारे दिल कठोर हो गये, पत्थरों की तरह कठोर, या उन से भी अधिक 
कठोर -- पत्थरों में तो कोई ऐसा भी होता है जिस में से सोते फूट निकलते हैं, ओर उन में 
कोई ऐसा होता है जो फट जाता है और उस में से पानी बह निकलता हैं। और उन में कोई 
ऐसा भी होता है जो अल्लाह के भय से गिर पड़ता है -- और अल्लाह तुम्हारे करतृतों से 
बे-ख़बर नहीं है । 0 ५ 
( है ईमान लाने वालो ! ) अब क्या तुम यह आशा रखते हो कि ये तुम्हारी बात 
मानेंगे ? हालांकि इन में से एक गिरोह की नीति यह रही है कि अल्लाह का कलाम (बाशी) 
सुना, परन्तु फिर भी समझ-बूक कर जानते हुये उसे कुछ-का-कुछ कर डाला । 0 जब ये लोग 
ईमान* लाने वालों से मिलते हैं, तो कहते हैं ¦ हम तो ईमान* ला चुके हैं। और जब एकान्त 
में एक-दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं: कया तुम उन्हें बह-कुछ बता देते हो जो अल्लाह ने तुम 
पर खोला है ताकि (कल) तुम्हारे रब* के सामने वे उस के द्वारा तुम से हुज्जत करे. ( और 
तुम से कुछ कहते न बन पड़े) ? क्या तुम (कुछ भी) बुद्धि से काम नहीं लेते । ० कया ये 


| २२ बनी इसराईल* जिस देश से निकल कर आये थे वह किन्ती जाति का राज्य था जो गाय को अपना 

देवता समझती थी | बनी इसराईल * चूँकि इस जाति के साथ रहते थे इस लिए शासक जाति के आचार” 

विचार से यह मी प्रभावित हो चुके थे | गाय जब्ह करने का हुक्म, बनी इ सराईल के ईमान * की एक कठिन 

परीक्षा थी | ४ 

५ मे कत्ल के सिलसिले में जब कि हत्यारे का पता न चल रह हो बनी इसराईल में कसम लेने का यह 
तरोका रहा है कि इस अवसर पर गाय जब्ह की जाती थी। और फिर इस (.कुरबानी*) के बाद विशेष रीति 

साथ कसम ली जाती थी | दे० बाइबिल इस्तिस्ना! ( ९७६.) २१ : ?-८। 

._ + इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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नहीं जानते कि जो-छुछ ये छिपाते हें और जो-कुछ 
ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह को सत्र वातों की ख़बर 
है। ० और इन में बे-पढदे लोग (भी) हैं जिन्हे 
(अल्लाह की ) किताब का कुछ-भी ज्ञान नहीं बस | 
कुछ कामनाओं को लिए बैठे हें । और निरे ब्रम में 
पड़े हुए हैं 0 सो तबाही है उन लोगों के लिए 
जो अपने हाथ से किताब* लिखते हें फिर लोगों | 
से कहते हैं, “यह अल्लाह की ओर से है” ताकि उस 
के द्वारा थोड़ा मूल्य ( सांसारिक लाभ ) प्राप्त कर 
लें। उन के हाथों का यह लिखा भी उन के लिए 
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कमाते हैं । © ये (यहूदी) कहते हैं : ( दोज़ख़*ँ 
की ) आग हमें गिन्ती के कुछ दिनों के सिवा छू ही 
नहीं सकती । उन से पूछो ¦ क्या तुम अल्लाह से 
कोई वचन ले चुके हो जिस के विरुद्ध वह नहीं जा 
सकता ? या अल्लाह के ज़िम्मे डाल कर ऐसी वात 
कहते हो जिसे तुम नहीं जानते .? ० क्यों नहीं, जो र 
भी बुरे कर्म करे और अपने गुनाहों में धिर कर रह जाय; तो ऐसे लोग आग (में जाने ) बाल 
( दोज़खी ) हैं; वे सदा उसी (दोज़ख़ ) में रहेंगे। 0 आर जो लोग ईमान लाये* और अच्छ 
कर किये : वही जन्नत (में जाने ) वाले हैं वे सदा उसी ( जन्नत ) में रहेंगे । © 

याद करो जब हम ने बनी इसराईल* से वचन लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी का 
बन्द्मी न करना, माँ-बाप के साथ, नातेदारों के साथ, यतीमां ( अनाथों ) आर मुहताजो क 
साथ तुम्हारा व्यवहार श्रच्छा हो, लोगों से भली बात कहना, नमाज़ कायम रखना अर 
ज़कात* देते रहना । परन्तु, थोड़े श्रादमियों को छोड़ कर, तुम-सब (अपने वादे से ) फिर गये 
आर तुम मुँह मोडने वाले ही लोग हो | 0 याद करो जब हम ने तुम से बचन लिया था कि 
अपनों का खून न बहाओगे और न अपनों को अपने घरों से निकालोगे । तुम ने (इस का) इकः 
रार किया था भर तुम ( स्वयं ) इस के गवाह हो । > फिर तुम हा लाग हाकि आति 
बन्धु की हत्या करते हो, अर अपने ही एक गरोह को उन के घरों से निकालते हो, गुनाह 
( पाप) और ज्यादती के साथ उन के विरुद्ध जये-बन्दियाँ करते हो ऑर जब वे पकडे हुये 
तुम्हारे पास आते हैं तो फिदयः* ( अर्थ-दण्ड ) दे कर तुम उन्ह छुड़ात हा, जब कि उन्हें घरों 
से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताव* के एक हिस्से पर इमान रखते 


५ | | वे परस्पर पा 7 शक ह गत को तंग करते 
२३ बात यह थी कि यहूदियों ° के खानदानों में बढ़ी फूट पड गई बी | वे परस्पर एक-दूसरे का i 
और परों तक से निकाल देते, परण्तु जब वे कही जाकर किसी दुश्मन के फन्द में फेस जाते, तब उन्हें बे-कली 


होती और अर्थ-दण्ड दे कर अपने आई-ब?घुश्रों को छुडातेः और कहते कि चूँकि अल्लाह की किताब में यह 


५ BRR 
ॐ क दिय :इस लिए हम ऐसा करते हैं | इस अबसर 
हुक्म मोजूद है के कैदियों को अर्थ-दरड दें कर छु लेना चाहिए: इस लिए हम ए हैं। ३ 


पर उन्हें याद दिलाया जा रहा हे कि तुम अल्लाह की किताब के अनुसार काम करने का तो यह जप (बाते हो 
परस्तु तुम्हें यह याद नहीं रहता कि अल्लाह की किताब में भाई-बरधुओं का घरी स -नेक!लन। कह! लिखा हैं। 


+ इस का अर्थ आख़िर में लर्गी हुई पारिनाषिक शब्दों की सूची में खे । 
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ठ ०5 सिवा भर क्या हो सकती है कि दुनियां की 
055545७5 जिन्दगी में ज़लील (अपमानित) हों, और क्वियामत*# 
Oe) 0038565 | के दिन उन्हें कड़ेसे-कढ़े अज्ञाव%ँ की ओर भेज 

दिया जाये ? जेसे- कुछ तुम्हारे करतूत हैं, अल्लाह 


% ,/ 


Ee 44 404%, AAA ८ 
KEES | 


| 
५7 


UPA CE Aid SEES ड 
Hts 53455 | उन से वे-खवर नहीं है । 0 ये वे लोग हैं जिन्होंने 
९७०४८ a | आख़िरत* वेच कर दुनिया की ज़िन्दगी खरीदी है। 
Mae Ns) सो न तो उन के अज़ाब में कोई कमी होगी और न 
Es yu C550 | उन्हें कोई मदद पहुँच सकेगी । © 
C5 | (हे बनी इसराईल !% तुम्हें राह दिखाने के 
CHRIS कट °° | लिए) हम ने मूसा को किताब दी, फिर उस के वाद 
oP Ne | लगातार रसूल भेजे, और मरयम के बेटे ईसा को 
GEGEN खुली निशानियाँ प्रदान कीं, और “हहुर कुदुस 
४0४७25900960:6:6280 | ' हा Dn i 
Soe ME IGT तुम्हारी कया = ति है कि जव भी काई रखूल* वे 
CCN Gs | नाते ले कर तुम्हारे पास आया जो तुम्हारे जी को 
SEG eC st नभा सका, ता तुम अकड़ बेठे, किसी को झुठलाया 
ee गा ओर किसी की हत्या करने लगे ? ० कहते हैं; 
हमारे दिल ढके हुए हैं (आप की बातें हमारे दिलों में नहीं बैठ सकतीं, बात यह नहीं है), 
बल्कि उन के कुफ्र के कारण उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है। इस लिए वे कम ही 
इमान* लाते हैं | और जब कि उन के पास एक किताव अल्लाह की ओर से आई है, जो 
उस (किताब) की तसदीक करती है जो उन के पास हे। इस से पहले वे स्वयं काफिरों% के 
मुकाविले में विजय की प्रार्थना किया करते थे" | परन्तु जव वह चीज़ आ गई जिसे वे जाने- 
पहचाने हुये हैं तो उन्हों ने उसे मानने से इन्कार कर दिया। सो (ऐसे) काफिरों* पर अल्लाह की 
फिटकार है | ० क्या ही बुरी चीज़ है जिस के बदले उन्हों ने अपने प्राणां का सौदा किया कि 
अल्लाह ने जो किताव उतारी हे उसे ये ज़िद के काणा केवल इस लिए नहीं मानते कि अल्लाह 
अपना फल (कृपा) अपने वन्दों में से जिस पर उस ने चाहा, उतार रहा है। सो इन्हों ने 
प्रकोप-पर-प्रकोप अपने सिर ले लिया। और काफिरोंमे के लिए ज़लील व रुसवा करने वाला 
(अपमान-जनक) अज्ञाव है। © 
जब इन से कहा जाता है कि जो-कुछ अल्लाह ने (भुहम्मद पर) उतारा है उस पर ईमान* 
लाओ, तो कहते हैं, “हम तो उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो हमारे यहाँ (बनी इसराईल में) 
उतरी है” । इस के सिवा जो-कुछ है उस का वे इन्कार करते हैं, हालाँकि वह हक है और उस. 


इस तरह उन्हें अपराधी ठहराया गया हे कि वें किताब के एक भारा कों मानते हैं ओर एक भाग का ईस्कार 
करते है । 

२४ यहूदियो* को उस नबी" के आने का इस्तजार था जिस के प्रकट होने कां ख़बर उन्हें हजरत मुसा अ० 
और बनी इसराईल * के दूसरे नबियों * से मिली यी | वें दुआये मांगा करते थे कि-वह नबी जल्द आये 
ताकि काफिरों * का जोर टूटे ओर उन्हें काफिरों ° की गुलामी से छुटकारा मिल जाये | परम्तु यही यहूदी 
उस नबी के आ जाने पर उस के सब से बड़े दुश्मन बन गये | यहूर्दी चाहते थे कि आने वाला नबी उन की 
कपनी जाति में पैदा हों; परन्तु जब बह दूसरे घराने में पेदा हुआ, तो उन्हों ने उम्र का इन्कार कर दिया | 
. इसका अर्थ आल़रिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों का सूर्चा में देखें । 
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की तसदीक करता है जो उन के पास है| उन से 
कहो कि यदि तुम (अपनी ही किताव पर) ईमान 
रखने वाले हो तो इस से पहले अल्लाह के नत्रिया#ँ 
४ की (जो तुम्हारी ही जाति में पेदा हुये थे) क्यों 
हत्या करते थे ? ० मूसा तुम्हारे पास (कैसी-कैसी) 


खुली निशानियाँ ले कर आया फिर भी तुम उस के 
(पीठ) पीछे ज़ालिम वन कर बछड़े को देवता बना 
बैठे | 0 याद करो जत्र हम ने तूरा की चोटियां ) 
को तुम पर उठाते ईये, तुम से बचन लिया था, 
(और कहा था) कि जो (किताव) हम ने तुम्हें दी 
हैं, मज़बूती के साथ थाम लो (और उस पर जम 
जाओ), और (कान लगा कर) सुनो (और मानो), 
तो उन्होंने कहा कि हम ने सुना और नाफरमानी 
की । उन के कुफ्र* के कारण उन के दिलों में बछढ़ा 
बसा हुआ था । कहो; यदि तुम ( तोरात* पर ) 
इमाने रखने वाले हो तो यह कितनी बुरी बातें हैं 
जिस का हुक्म तुम्हारा ईमान तुम्हें देता है ।0 
(उन से) कहो : अल्लाह के यहाँ यदि सच-मुच आखिरत* का घर, सारे लोगों को छोड़ 
कर केवल तुम्हारे ही लिए है, तो तुम मृत्यु की कामना करो, यदि तुम (अपने विचार में) सच्चे 
हो । ० परन्तु अपने हाथों इन्होंने जो-कुछ (कमा कर) भेजा है उस के कारण ये कभी उस की 
8५ कामना न करेंगे | अल्लाह इन ज़ालिमों को भली-भाँति जानता है | © तुम पाओगे कि जीविते 
रहने के सब लोगों से अधिक लालची यदी हैं, उन लोगों से भी अधिक जिन्‍्हों ने शिर्क किया है। 
इन का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हज़ार बष जीता रहे । हालाँकि यदि वे (लम्बी) आयु 
पायें भी तो भी यह चीज़ उन्हें अज़ाब से वचाने बाली नहीं है। ये जो-कुळ भी करते हैं अल्लाह 
उसे देखता है । © 
? हे नवी !# कह दो: जो-कोई जि्रील* का दुश्मन है तो (उसे मालूम होना चाहिए कि) 
उस ने तो अल्लाह ही के हुक्म से इस (कुरआन) को तुम्हारे दिल पर्‌ उतारा है, जो उन 
(किताबों) की तसदीक करता है जो इस के पहले आई हैं, और शमान वालों के लिए 82 
(मार्गदर्शन) और ,खुश-ख़बरी (वन कर आाया)है; ८ जो-काई अल्लाह, आर उस के 
। फिरिश्तों* और उस के रसलों*, और निवरील*ं और मीकाईल# का दृश्मन हो तो ऐसे 
| काफिरों का दुश्मन अल्लाह हैं । 0 SR = 
। . हम ने तुम्हारी ओर खुली-खुली आयतें* उतारी हैं, और उन का नकार इल ही 
लोग करते हैं जो मामाल्नयन करने वाले हैं |० कया जब भी इन्हों ने कोई 


व्रस्ञ््ः 


{C= 


|] वचन दिया तो इन के किसी-न-किसी बर्ग ने उसे भंग कर दिया! बल्कि इन में ज़्यादा 
१०० ऐसे ही निकलेंगे, जो ईमान? नहीं लाते। 2 जब भी इन के पास अल्लाह की ओर से 


८ 


कोई रसूल* आया जो उस (किताब) की तमदीक करने वाला था जा उन के पास थी तो इन 
Le 35 SS BS TNE TET SES HS 
+ इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिमाविक शद की सूर्चा में देखें । 
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में से एक गरोह ने जिन्हें किताव दी गई थी 
अल्लाह की किताव को इस तरह पीछे डाल. दिया 
जसे वे कुछ जानते हो नहा, 0 ओर उस चीज़ के 
पीछे पड़ गये जिसे शैतान* सुलेमान की हुकूमत का 
नाम ले कर पेश करते थे। हालाँकि सुलेमान ने 
कोई कुफ़* नहीं किया; बल्कि कुफ्र तो उन शैतानों# 
ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे -- और 
(उस चीज़ में पड़े ) जो वाडिल में दो फिरिश्तों* 
हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। हालाँकि 
वे ( फिरिश्ते ) जब भी किसी को सिखाते, तो यह 
साफ कह देते थे कि हम तो (तुम्हारे लिए) बस 
एक परीक्षा हैं, तो तुम (इसे सीख कर ) कुफ्र में* 
न पड़ना । फिर भी लोग उन से वह चीज़ सीखते 
जिस के द्वारा पति-पत्नी में फूट डाल सकें-हालाँकि 
वे उस से अल्लाह के हुक्म के बिना किसी को कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकते थे-- और वे ऐसी चीज़ 
सीखते थे जो उन के लिए हानिकारक थी, लाभदायक 
न थी। और वे भली-भाँति जानते. थे कि जो-कोई इस चीज़ का ग्राहक हुआ उस के लिए 
आखिरत* में कोई हिस्सा नहीं । कया ही बुरी चीज़ हे जिसके वदले उन्हों ने अपने प्राणों 
का सौदा किया, क्या ही अच्छा होता कि बे इस को जानते | ० यदि वे ईमान+ लाते ओर 
अल्लाह की अबज्ञा से बचते और उस की ना-.खुशी से डरते, तो अल्लाह के यहाँ जो 
बदला मिलता वह (उन के लिए) कहीं अच्छा था, क्या ही अच्छा होता कि पे इस को 
जानते । © 

हे ईमान लाने वालो !* “राइना” न कहा करो इस की जगह “उनज्ञुरना” कहो” । 
और (ध्यान-पूर्वक बातों को )सुनो । काफिरों% के लिए तो दुःख देने वाला श्रज़ाब* है। ० 
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कुफ्र करने बाले चाहे किताव वाले* हों या मुशरिक* हों, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे . 


रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे । परन्तु अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत 
( दयालुता ) के लिए ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फज़ल ( कृपा ) वाला है। ० 

हम जो कोई आयत* मन्सूख़र ( निरस्त ) कर देते हैं या अलवा देते हैं, तो (उस के 
बदले ) उस से अच्छी या उस जैसी ( आयत ) लाते हैं । कया तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर 


२५ “राइना? और “उन जुरना” का अर्थ एक ही होता है | नबी सल्ल० से बात-चीत करते समय जब यह 
कहने की आवश्यकता होती कि तनिक उहरिए, हमें बात समक लेने दीजिए तो "राइना” कहा जाता था 
अर्थात्‌ हमारी रिआयत कीजिए, हमारी बात सुन लीजिए । यहूदी * इस मौके पर इस का उच्चारण “राईना! 
करते जिसका अर्थ होतां हे, हमारे चरवाहे" | इस से मिलता-जुलता एक शब्द उन की धार्मिके भाषा इबरानी 
(९७7९७) में भी था जिस का अर्थ होता या, “सुन तू बहरा हो जाये” । अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म 
दिया कि वे इस वाक्य को छोड़ कर 'उन.जुरना' कहें, ताकि यह्टदियों को शारारत का मोका न मिले | 

२5 भुलवा देने का तात्प यह है कि जिस जाति के पास अल्लाह की किताब यी उस ने पूरी किताब को 
या उसके किसी हिस्से को अपनी सुस्ती या शरारत से खो दिया । 
` = इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


I 


ESSER भभ nn 


११० 


खूरः २ ( २१) कारः १ 


चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सबशक्तिमान्‌) है १० [ः 
क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन का 
राज्य अल्लाह ही के लिए है; और अल्लाह के सिवा 
तुम्हारा न कोई संरक्षक-मित्र है और न सहायक | 0 

फिर कया तुम अपने रसूल* से ( उसी प्रकार 
से ) सवाल करना चाहते हो जैसे इस से पहले मूसा 
से सवाल किया ना चुका है? हालाँकि निस किसी 
ने इमान* के बदले कुफ़* (का रास्ता) अपनाया, 
बह सन्माग से भटक गया । 0 किताब बालों में 
से बहुतेरे अपने दिलों की जलन ( ईष्यां ) से यह 
चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हारे ईमान# के वाद 
फिर तुम्हें काफिर* बना दें, जब कि सच्चाई खुल 
कर उन के सामने आ गई है | तुम क्षमा से काम 
लो और जाने दो (कुछ-भी ध्यान में न लाश्रो); यहाँ 
तक कि अरछाह का फैसला आ जाये । निस्सन्देह 
अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने बाला (सर्व- 
शक्तिमान) है। © नमाज़ कायम* रखो, ओर 
ज़कात* देते रहो; तुम अपने लिए जो भलाई ( कमा कर ) आगे भेजोगे, उसे अल्लाह के. यहाँ 
पागे । जो-कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। 0 

इन ( किताव बालों )# का कहना है कि कोई व्यक्ति जन्नत में न जायेगा जब तक कि 
बह यहूदी* न हो या (ईसाइयों के विचार में ) ईसाई* न हो। यह उन की (निरी) कामना 
हं । (उन से) कहो : यदि तुम सच्चे हो तो श्रपनी दलील पेश करो । 0 क्यों नहीं, Pa 
भी अपने-आप को पूरे भक्तिभाव के साथ अल्लाह के श्रागे झुका दे, उस के लिए उस के रब 
के पास उस का वदला है ऐसे लोगों के लिए न कोई भय की बात है और न वे दुःखी हग । र 

यहूदी कहते हैं, “ईसाई किसी बुनियाद पर नहीं हैं” । इसाई कहते ई, 22 
किसी बुनियाद पर नहीं हैं”; हालाँकि वे (दोनों ही) किताब पढ़ते दल इसी तरह न 
बात उन लोगों ने भी कही जिन के पास ( किताव का ) कोई ज्ञान नहीं ह । ये लोग जिस वात 
बिभेद करते हैं उस का फैसला अल्लाह क्रियामत के दिन कर AU | 

उस से (बढ़ कर) ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसनिदों में उस रे ह 5 
से रोके, और उन्हें उजाइने का प्रयत्न करे! इन लोगों को तो कभी 0 क ) इदे जे) 
(उपासना-घरों) में कदम भी नहीं रखना चाहिए था (जब i मदर के साय दे 5 रा 
इन के लिए दुनियाँ में झिल्सत (अपमान) है भर आहित में इनके लिए दा का ओर 

पूर्व और पश्चिम (सब ) अल्लाह (ही) के है, जिस ओर भी तुम मुंह करो; उसी भीर 
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११५ अल्लाह का रुख होगा । निस्सन्देह अल्लाह (बढ़ी) समाई बाला भौर (सब-झुछ) जानने वाला है। ० 


हें ने एक बेटा बनाया है। महिमाबान है बह । बल्कि 
इन का कहना हैं कि अल्लाह ने अपना ए | 
(वास्तव में) आसमानों और ज़मीन में जो इछ है सब उसी का है सब उस के आगे पूर अदब 


+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें | 
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७५ - 02 


ज़रः ! ( २२ ) स्ट 


ल्क जी ध हुये) हैं 0 बह आसमानों आर ज़मीन 
ORO A अनोखी चीज़ों का बनाने वाला हे ! वह जब 
७५05४ [ (24 ERS ५५ sso किसी SORT UT लिए 

(५५४४८५०/५३४९%:८/:८५४४८८४६८८55802| कहता हैं: हो जा ! तो वह हो जाती है। 0 
tgs 350800 ds 306665५.| निन्दे शान नहीं वे कहते हैं : अल्लाह (स्वयं) 
(६४ EEN sR 5355] हम से वात क्यों नहीं करता, या उस की ओर से 
कोई निशानी हमारे पास क्‍यों नहीं आती ? इसी 


| ors fer DE £ ie FAO 
se 6 55 59555 | प्रकार इन से पहले के लोग भी इन ही की-सी वात 
Aye 500) कह चुके हैं । इन (सब) के दिल एक-से हैं। विश्वास 
eds 50550 | करने बालों के लिए तो हम निशानियाँ खोल-खोल 
boissons ९९१०० 7222 कर वयान कर चुके हैं । ० (हे पैगम्बर ! )* हम 
i 2287 ने तुम्हें इक (सच्चाई) के साथ, शुभ सूचना देने 
०05 i ne Ce | बाला और डराने वाला वना कर भेजा है । भड़कती 
MT A 3 हुई आग (दोज़ख़ में जाने) वालों के वारे में तुम से 
EES SEs CG | 
BOHN] इ्वेनपूलाजाबया। | 
Mga Ns Gs न यहूदी* तुम से राज़ी होने बाले हैं और न 
कै ज इसाई, जब तक तुम उन के तरीके (पन्थ) पर न 
चलने लगो । कह दो : हिदायत (भार्ग-दशन) वही है जो अल्लाह की हिदायत हें। और यदि 
तुम उस ज्ञान के बाद भी जो तुम्हारे पास आ चुका है उन लोगों को (तुच्छ) इच्छाओं पर चले 
तो अल्लाह के मुकाबिले में न तो तुम्हारा कोई संरक्षक- मित्र होगा आर न सहायक | ० जिन 
लोगों को हम मे किताव दी है, उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि उसे पढ़ने का हक है, यही लोग 
उस पर इमान* लाते हैं`*। और जो उस का इन्कार करते हैं, तो (वास्तव में) बही घाटे में हैं | 0 

हे बनी इसराइल+ ! मेरी उस कृपा (नेमत) को याद करो जो मैं ने तुम पर की थी और 
यह कि मैं ने तुम्हें संसार बालों पर बड़ाई दी थी । 0 आर उस दिन से डरो जब कोई किसी 
के कुछ काम न आयेगा, न उस से ( जान-बरुशी के लिए ) कोई बदला ,कुबूल किया जायेगा, 
न कोई सिफारिश ही किसी के काम आयेगी; और न उन (अपराधियों) की कोई सहायता की 
जायेगी । © 

अर याद करो जब इत्रराहीस की, उस के रब* ने कुछ बातों में परीक्षा ली, तो उस ने 
उन्हें पूरा कर दिखाया, इस पर उस ने कहा, “में तुझे सत्र लोगों का नायक बनाने वाला हूँ।” 
उस ने निवेदन किया, “आर मेरी सन्तान में से भी ?” उस ने कहा, “हाँ, परन्तु) मेरे वादे 
में ज़ञालिम शामिल नहीं हैं। © 

और याद करो जत्र कि इम ने इस घर (काबः)* को लोगों के लिए खिंच-खिंच कर आने 
की जगह (तीर्थ) और शान्ति (का केन्द्र) ठहराया । आर (हुक्म दिया कि ) इवराहीम के खड़े 
होने के स्यान को ( स्थाई रूप से ) नमाज़# की एक जगह बना लो, और इतराहीम आर 
इसमाईल को ताकीद की कि मेरे इस घर को तवाफ* (परिक्रमा) आर एतकाफ़# और रुकूअ 


२७ यह संकेत किताब वालों" में से उन सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की ओर हे जिन के लिए सच्चाई को स्वीकार 
करने में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकी | 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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स्रः २ न ( २३ ) 


पारः १ 


१२५ और सजदः* करने वालों के लिए पाक रखना 0 
अर याद करो जब इबराहीम ने कहा, “हे मेरे 
रब* ! इस नगर (मक्का) को शान्ति-नगर बना दे 
ओर इस के निवासियों को फलों की रोज़ी दे, उन 
को जो अल्लाह श्रौर अन्तिम दिन*' पर इमान 
रखें” । ( उस के रवर ने ) कहा, “और जो-कोई 
कुफ़* करेगा थोड़ा सुखपूर्वक बरतने तो में उसे भी 
दूँगा, ° फिर उसे आग (दोज़ख़*) के अज़ाव की 
ओर घसीट ले जाऊँगा, और वह पहुँचने की बहुत 
ही बुरी जगह है” । ० 
याद करो जब कि इबराहीसम और इसमाईल 
इस घर की दीवारें उठा रहे थे (तो प्रार्थना करते 
जाते थे), “हे हमारे रबर | इसे हमारी ओर से 
कबूल कर से। वास्तव में तू ही, (सब की ) सुनने 
वाला और (सब-कुछ) जानने वाला है। 0 हे हमारे 
रब | हम दोनों को अपना मुस्लिम ( आज्ञा- 
कारी ) बना और हमारी सन्तान से भी एक ऐसा 
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गिरोह उठा जो तेरा मुस्लिम हो, हमें ईवादत*ैँ के तरीके बता, और हमारी तौबःम# 
कबूल कर । निस्सन्देह तू बड़ा तोव!# कबूल करने वाला और दयाशील है। 0 हे हमारे रव* ! 
गन लोगों के बीच उन्हीं में से एक ऐसा रसूल*ँ ° उठाना जो उन्हें तेरी आयते पढ़ कर 
छुनाये, उन्हें किताव*ँ अर हिकमत* की शिक्षा दे झौर उन की श्रात्मा को शुद्ध ( और उस 
के विकसित होने का अवसर प्रदान) करे । निस्सन्देह तू अपार शक्ति का मालिक आर हिकमत 


वाला है । 0 


अब इवराहीम के तरीके (पन्थ) से उस के सिवा कौन मुँह मोड़ सकता है जो बिल्कुल मूखे 

हो गया हो ? इवराहीम को तो हमने दुनियाँ में (अपने काम के लिए ) चुन लिया था, और 

१३० आखिरत* में बह अच्छे लोगों में से होगा । 0 जब उस से उस के रव ने कहा, “मुस्लिम 
होजा ।” वह पुकार उठा, “में सारे संसार के रवर का मुस्लिम हो गया ।” 0 इसी (तरीक 


पर चलने) की वसीयत इवराहीम ने अपने बेटों को की, 
(अपनी सन्तान को की ), कि मेरे बच्चों ! अल्लाह 


र (इसी की वसीयत) याकूब ने भी 
ने तुम्हारे लिए यही ( सच्चा ) दीन 


पसन्द किया है; सो तुम मरते दम तक मुस्लिम ही रहना | 0 क्या तुम उस सम्रय मौजूद थे जब 


याकर की मृत्यु का समय आया ? जब उस ने अपने 


००५ 


बेटों से पूछा, मेरे बाद तुम किस की 


इबादत? (बन्दगी) करोगे” ? वे बोले :.हम आप के इलाह* (पूज्य) ओर श्राप के पूर्व॑ज--- 


Sy re रा जब हक कम 
२८ अर्थात्‌ इस घर को कूड़ा-करकट ही से नहीं बल्कि शिर्क * ( अनेकेश्वर वाद) की गरदगियों से भी 


पाक-साफू रखा जाये | 
२६ देखिए, फुट नोट ५ | 


३० अर्थात्‌ थोड़े दिनों के लिए सांसारिक सुख और फ़ायदा तो काफिरों * को भी पहुँचेगा । 
२१ हजरत मुहम्मद सल्ल० का आगमन वास्तव में हजरत इबराहीम अ० की इसी परार्थता का जवाब है | 


+ इस का अर्थ आल्िर में लगी हुई पारिमाषिक रान्दों की सूची में देखें | 
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पारः १ ( है ) है स्रः २ 


— 


इबराहीम, इसमाईल और इसहाक--के इलाह* की इवादत करेंगे जो अकेला इलाह (पूज्य) 
है, ऑर हम सब उसी के मुस्लिम हैं । 0 

यह एक गरोह या जो गुज़र चुका । जो-छुछ उस ने कमाया वह उस के लिए है, और 
जो-कुद तुम ने कमाया होगा वह तुम्हारे लिए है। तुम से यह न पूछा जायेगा कि वे क्या 
करते थे । 0 

वे (यहूदी और ईसाई) कहते हैं: यहूदी या ईसाई हो जाओ, रास्ता पा लोगे। कह दो: 
नहीं, बल्कि इबराह्दीम का तरीका ( अ्पनाओ ) जो एक (खुदा) का हो रहा था, और बह 
बुश्रिकार में से था । 0 कह दो : हम ईमान लाये* अल्लाह पर शर उस चीज़ पर जो १३५ 
हमारी ओर उतारी गई और उस पर जो इबराहीम, इसमाईल, इसहाक, याकूब, और ( याकूब 
की ) सन्तान की ओर उतारी गई, और जो मूसा और ईसा को दी गई, ओर जो दुसरे सभी 
नवियो* को उन के रब की ओर से मिलती रही है। हम उन के वीच कोई अन्तर नहीं करते, 
आऔर हम उसी के मुस्लिम * (आज्ञाकारी) हैं । ० 

फिर यदि ये वेसे ही उन ही चीज़ों पर ईमान* लायें जिन पर तुम इमान लाये हो, तो 
उन्होँ ने (सीधी) राह पा ली। ऑर यदि मुँह मोडे, तो फिर वही विरोध में लीन हैं, तो अरलाह 
उन के मुकाबिल में काफी हागा । वह (सव-कुछ) सुनता और जानता है । © : 

बस अल्लाह का रंग | और अल्लाह से अच्छा किस का रंग होगा ? और हम उसी 
की इबादत" (बन्दगी) करने वाले हैं । © 

(हे नवी* ! ) उन से कह दो : कया तुम अल्लाह के वारे में हम से हुज्जत करते हो 
हालाँकि वही हमारा रव भी है ओर तुम्हारा रब भी ? हमारा किया हुआ हमारे लिए है 
ओर तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे लिए। और हम तो वस उसी के हो चुके हैं। ० या तुम यह 
कहते हो कि इबराहीम, इसमाईल, इसहाक ओर याकूब और उस की सन्तान के लोग यहुदी * 
थे या ईसाई थे १ कहो : तुम ज़्यादा जानते हो, या अल्लाह ? और उस से बढ़ कर ज़ालिम 
कौन होगा जिम के पास अल्लाह की ओर से एक गवाही * हो और वह उसे छिपाये ? जैसे-कु 


२२ ईसाई-प्रथा के प्रकट होने से पूर्व यहूदियों के यहाँ यह रिवाज था कि जो उन के घम को अपनाता उसे 
स्नान कराते थे । इस स्नान का मतलब उन के यहाँ यह समका जाता था कि मानो उस के युवाह घुल गये; 
और उस ने बावन का एक नवीन रंग धारण कर लिया । यह प्रथा बाद में ईसाइयों के यहाँ भी चल पड़ी । 
इस का नाम उन के यहाँ बपतिस्मः (89087) है । यह बपतिस्मः बड़ों के अतिरिक्त हर नवजात ईसाई 
बच्चे को भी दिया जाने लगा । इस बपतिस्भ: का उन के यहाँ इतना अधिक महत्व था, मानो सारा दीन-धर्म 
बस यही हे | कुरआन कहता है कि इस बपतिस्मः में क्या रखा है जो केवल एक रिवाज बन कर रह गया 
है । अज्ञाह का रंग अपन! ओ$; अपना स्वाभाविक ओर ययार्थ ध्म, अर्थात्‌ अज्ञाह की बस्दगी और भक्ति का 
मार्ग महण करो । यहा तुम्हारे कल्याण का एक-मात्र साधन है । 


बाइबिल में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के बपतिस्मः का उल्लेख किया गया हे | मिसाल के लिए 
दे० 'मत्ता' रे : ?? ओर्‌ ९० : २२-२२ और २१: २५, 'मरकुष' (M।.) ? : ४ ओर 22 : ३०; 'लूका’ 
(ए ६.) ७ ६ २६ आर ?२ : ५० "यूहा? (००) ? : २६, २१; "आमाल' (4०४७) २: ३८, ४१ र 
८९ ?रे ओर ?२ : २४; 'रोमियों' § ; ३ 'कोलोस्तियो' (९0].) २: ?५; '६ फ़िसतियों? ( E९४.) 9 : प; 
“गलतियों (G3].) ३ : २७। 


३३ तौरात * और हील * मे हज़रत इबराइीम अ० के तरीके को और उन के वास्तविक मेशन को 
* इस का अर्य आखिर में लगी ड्र पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखे । 
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१४० तुम्हारे करतूत हैं अल्लाह उस से वे-ख़बर नहीं है। ० यह एक गरोह था जो गुजर चुका; जो-इज 
उस ने कमाया वह उस के लिए है और जो- कुछ तुम ने कमाया होगा बह तुम्हारे लिए है। 
तुम से यह न पूछा जायेगा कि ये क्या करते थे १ ० 

।अब मूख लोग कहेंगे : ये (पुसलमान) अपने उस किवले# से जिस पर यह पहले थे, * 
किस कारण फिर गये ? ( हे नवी* | तुम) कहना : पूर्वे और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। वह 
जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। ० और (हे ईमान वालो ! ) इसी तरह हम ने तुम्हें 
बीच का (एक उत्तम) गरोह बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो, आर रसल* तुम पर गवाह हो । 

ओर (अब तक ) तुम जिस ( किबले )* पर थे उसे तो हम ने केवल इस लिए क्रिबलः 
ठहराया था ताकि हम जान'लें कि कोन रसूल* के पीछे चलता है, और कौन उलटे-पाँच फिर 
जाता है। निस्सन्देह यह वात भारी है सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने राह दिखाई है। 
और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे ईमान#ँ को अ्रकारथ कर दे बह तो मनुष्यों के लिए 
करुणामय ओर दयावान्‌ हं । ० 

(हे नवी ! )# यह तुम्हारे मुंह का बार-बार आसमान की ओर उठना हम देख रहे हैं। 
सो हम उसी क़िवले% की ओर तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसन्द करते हो तो तुम श्रपना मुँह 
मसजिदे हराम* (काबः) की ओर फेर दो, ओर जहाँ-कहीं भी तुम हो (नमाज़ में) उसी की 
ओर मुँह किया करो । , 

जिन लोगों को किताव* दी गई थी वे इस वात को जानते हैं किं यह उन के रवर को 
ओर से हक है। जो-कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह उस से वे-ख़बर नहीं है । ० तुम किताब वालों 
के पास कोई भी निशानी ले आओ, तो भी वे तुम्हारे क्िबले*ं की परवी (अजुसरण ) नहीं 
करेंगे और न तुम उन के क़िवले को पैरवी करने वाले हो; ऑर न वे एक-दूसरे के क्रिवले? 
की पैरवी करने करने वाले हैं। और यदि तुम उस ज्ञान के वाद भी जा तुम्हार पास या जुका 

१४५ है, उन की (तुच्छ) इच्छाओं पर चले तो, निःसनदेह तुम _ शालिमों में से हो जाओगे। 0 
जिन लोगों कों हम ने किताव* दी है वे इंस को पहचानते हैं जसे श्रपने बेटों को पहचानते हैं | 
परन्तु उन में से एक गिरोह जानते-त्रूते हक़ को छिपा रहा हैं।० ( यह ) हक़ है तुम्हार 


_ 
= 


रब+ की ओर से, सो तुम सन्देह करने वालों मं स न हाना 0 


ट खोल्ल-खोल कर बयान कर दिया गया था | यहदियों * र ईसाइयों * की यह जिम्मेदारी थी कि जे लोगों 

के सासने ययर्थ एवं वास्तविक धर्म को पेश करते | हजरत इबराहीम अ० के मका आने, काबः ् निर्माण 

ने, उसे सत्य-वर्म का केरद्र बनाने और एक नबी (सल्ल०) के जाने की प्रर्थना करने रादि सभी बातों को 

करने, उ दि था | हजरत मुहम्मद सल्ल० के व्यक्तिवर और गुणों के बारे में भी उन्‍हें काफ़ जानकार! दे 

दी गई ब । बह नबियों * के द्वारा उन से वचन भी लिया गया था कि जब वह नबी आये तो उन का 

यह कतव्य होगा कि दुनिया के सामने उस के नबी होने की गवाही दें | 
क f -भग १६-१७ महीने तक वैतुल मकृदिस ९ की ओर 
त्याग) के बाद नबी सक्ञ० लग-भग १६-९७ महू क 
मुँ Te Ml काबः* की ओर मुँह कर के नमाजपढ़ने का हुक्म आया । बैतुल मकृदिस 
र at den की वह इबादंतगाह है जि का आदर sr ईसाई आर यहूदी सभी करते 
रारा 

ह | इस पवित्र घर की बुनियाद पैगम्बर हजरत दाऊद अ° ने डाली या । 


बरा पारः है । 
+ यहाँ से दूसरा पारः (207!) आरम्भ ह्रोत ह 
+ इस का क आल्िर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखें | 
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हर-एक के लिए एक दिशा है वह उसी की 
ओर मुडने वाला है; तो तुम नेकियों (की राह) भें 
अग्रसरता प्राप्त करो । तुम जहाँ-कहीं भी होगे, 
अल्लाह तुम सव को इकट्ठा कर लेगा । निस्सन्देह 
अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला ( सर्च- 


3) 
ELBE FF शक्तिमाच्‌ ) हैं। ० 
WATTS Ne तुम जहाँ-कहीं से भी निकलो (नमाज़ में) अपना 
M5 SNS Us Ci घु मसजिदे हराम * (कावः) की घोर फेरा करो, 
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निस्सन्देह यह हक है तुम्हारे रव* की ओर से और 


नहीं है । ० थोर जहाँ-कहीं से भी निकलो अपना 
मुँह (नमाज़ में) मसजिदे-हराम (कावः) की ओर फेरा 


5745s 


he 4५ Po Nd & 
UPR 2 62७ ०६४०२ i 
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5 fs 


(ता (६ NADAS] 5 क्‌ 2" रे + 0३ 4६ ~ ~ = w «५ 
Ns 2722 >| करो; और जहाँ-कहीं भी तुम हो उसी की ओर मुँह करो 
ENS; CSE 2505 RR 5 
Es Oo 2 | ताकि लोगों के लिए तुम्हारे विरुद्ध कोई हुज्जत 
Ease Sains POSS - > = ८-० 
Een OUT sR (का मोका) न रहे, सिवाय उन लोगों के जो 
| Se ३५४- (8 LIO.oFIOIO 2 


tc उन में ज़ालिम हैं तो तुम उन से न डरो, मुझ से 
छटा = इरो [-- और इस लिए कि तुम पर अपनी नेमत 
पूरी कर दूँ, और इस लिए कि तुम (सीधी) राह पा लो। 0 (ये सारे उपकार हम ने उसी 
तरह किये ) जिस तरह से कि हम ने तुम में तुम ही में से एक रसूल* भेजा, जो तुम्हें हमारी 
आयते सुनाता हे, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध (करता अर उसे विकसित होने का अवसर प्रदान) 
करता है, और तुम्हें किंताव* आर हिकमत* की शिक्षा देता है, और तुम्हें वे बातें सिखाता 
है जो तुम नहीं जानते थे । 0 तो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा । और मेरा शुक्र 
अदा करो, अक्रतज्ञता न दिखलाओ । 0 

हे ईमान बालो! सब्र+ँ और नमाज्ञ* से मदद लो। निस्सन्देह अल्लाह सत्र करने वालों 
के साथ है। ० और उन लोगों को जो अल्लाह की राह में मारे जायें घुरदा न कहो, वे तो 
जीवित हैं, परन्तु तुम्हें इस का पता नहीं चलता | 0 अर हम अवश्य तुम्हारी परीक्षा लेंगे 
कुळ भय से, कुछ भूख से, कुछ जान-माल और पैदावार की हानि से; तो ( हे नबी ! )# तुम 
सन्नः करने वालों को शुभ सूचना दे दो । 0 |ये वे लोग हैं कि जव उन पर कोई झुसीवत आ 
पड़ती तो (उसे झेल लेते हैं और) कहते हें: हम तो अल्लाह के हैं अर हम उसी की ओर 
लौटने वाले हैं। 0 यही बे लोग-हैं जिन के लिए उन के रवर के आशीर्वाद हैं ओर दयालुता । 
और यही पे लोग हैं जो राह पाये हुये हैं | 0 

निस्सन्देह 'सफ़ा? और 'मरवाः (की पहाड़ियाँ ) अल्लाह को निशानियाँ में से हैं | तो 
जो-कोई अल्लाह के घर (कावः) का हज करे या उमरः* करे, उस के लिए इस में कोई दोष 
नहीं कि वह उन के बीच चक्कर लगाये”। जो स्ेच्छा-पूवक (खुशी: खुशी ) कोई नेकी 


४५५ 


ह ह र तो अल्लाह कद्र करने बाला (शुण'ग्राहक) अर सब-कुछ जानने वाला है | © 


३५ 'सफ़ा? और 'मरवा” के बीच चक्कर लगाना हज-सम्बस्धी रीतियों मे से एक रीति है | इसे सई” करना 


भी कहते हैं। - दो 
SF इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शा की सूची में देखें | 
| -CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


तुम जो-कुछ भी करते हो अल्लाह उस से बे-ख़बर ` 
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जो लोग हमारी उतारी हुई खुली-खुली निशा- त 
नियों और ( हमारी ) हिदायत ( मार्ग-दशन ) को Se bres 
के (६ 22८८ १९८ * ८ iste Wests 

हिपाते हैं, जब कि हम उसे लोगों के लिए किताब अल 
में खोल कर बयान कर चुके हैं! उन पर अल्लाह HEC SE 
की फिटकार पड़ती है और (दूसरे) फिटकारने वाले |३ ८:८ DONC 
भी उन्हें फिटकारते हं। 0 परन्तु जिन लोगों ने ||५;4%765) ५66s 
तौव: कर ली र (अपने को) सुधार लिया और | 543-056 Cs 252 
(लो छुछ दिपाते ये उसे) साफ़ तौर पर बयान कर |5६६5 ५;505/599 RHEE 
दिया, तो मैं उन की तौवः कबूल करता हूँ । और | 45०८52062406) Lass 
मैं बड़ा तौवः कबूल करने वाला और दया करने |४८१5720 al os Go 
पल EN OPO SS 

निस्सन्देह जिन लोगों ने कुफ़ किया, और | 223९९2० 509५ 2 
कुफ़ की हालत ही में मर गये; उन पर अल्लाह की | Sas AUS (| 
र pe ee मा न्यो को] RONOAYIONTIROCS TSI sory 
हे। ० इसी (हालत) में वे सदा रहेंगे। न उन का 


4८04 6 65 ५ 255 255%056808, 
५; ५ MPSS USA FESS 
श्रज्ञाव* हल्का किया जायेगा ऑर न उन्हें मुहलत | a 
ही मिलेगी । ० 
तुम्हारा इलाह* (पूज्य) अकेला इलाह है; उस दयावान और क्रपाशील के सिवा कोई 
भी इलाह* नहीं है। © निस्सन्देह आसमानों और ज़मीन की बनावट में, रात-दिन के बारी- 
बारी एक-दूसरे के वाद आने में, उन जहाज़ों में जो समुद्र में लोगों के काम आने बाली चीजें 
ले कर चलते हैं, ( वर्षा के ) उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उस क 
द्वारा भूमि को उस के मुरदा हो जाने के पीछे जीवित किया, हर प्रकार के जीव-जन्तु मे जिसे 
उस ने उस (ज़मीन) में फैलाया, हवाओं के फेरने में, और उन बादलों में जो आसमान ऑर 
ज़मीन के वीच काम पर लगा रखे गये हैं : उन लोगों के लिए निशानियाँ है जो बुद्धि से काम 
लेते हैं । 0 और लोगों में कितने ही ऐसे हैं जो दूसरों को अल्लाह के वराबर ठहरात हैं) मे 
उन से ऐसा प्रेम करते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से करना चाहिए -- गौर जो इमान वाले* हैं 
उन्हें तो सब से बढ़ कर मेम अल्लाह ही से होता है | -- कया अच्छा होता कि इन ज़ालिम 
लोगों को सुझाई देता जो उस समय सुफाई देगा जब अज़ाव* उन के सामने होगा, कि सारी 
शक्ति (और अधिकार) अल्लाह ही के पास है, रौर यह कि अल्लाह कड़ा अज़ाब* देने वाला 
है। ० जब (वह श्रज्ञाव#ँ देगा, उस दिन) वे लोग जिन के पीछे लोग चले थे अपने अलुया- 
यियों से विरक्त हो जायेंगे, और वे (अपनी आँखों से ) अज़ाब देख रहे होंगे। और उन के 
आपस के सारे नाते टट चुके होंगे । 0 ऑर वे लोग जो ( दुनियां में ) उन के पीछे चले थे 
कहेंगे : क्या अच्छा होता कि हमें एक बार (फिर दुनिया में ) लोटना होता, तो जिस तरह 
(आज) ये हम से विरक्त हो रहे हैं इम भी इन से विरक्त हो जाते । इस तरह पश्चात्ताप के रू के रूपों 
में अल्लाह उन का किया-धरा उन्हें दिखायेगा, और वे आग (दोज़ख)* से कदापि छुटकारा 


पाने वाले नहीं । © 
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+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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पाक हैं उन्हें खाओ, ओर शैतान के कदमों का 
अलुसरण न करो | वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन 
हैं।० वह तो तुम्हें बुरी और अश्लील बातों का 
हुक्म देता है, और यह (सिखाता है) कि तुम अल्लाह 
के ज़िम्मे डाल कर ऐसी बातें कहो जिन के बारे 
में तुम कुछ नहीं जानते ( कि वे अल्लाह की कही 
हुई हैं) । 0 | 

उन से जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो- 
कुछ उतारा है उस पर चलो, तो कहते हैं : नहीं, 
हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हम ने अपने पूजां 
को पाया है | कया इस दशा में भी (थे उन्हीं के पीछे 
चलेंगे) जब कि न वे कुछ बुद्धि से काम लेते रहे हों 
अर न (सीधी ) राह पा सके हों ? 0 जिन लोगों १७० 

ने कुफ्र किया उन की मिसाल ऐसी है जेसे कोई 

A 0५५ ( चरवाहा ) उन ( चौपाया ) को पुकार रहा हो जो 
GS ae ८0०४४ पुकार ऑर आवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं सुनते। 
ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अन्धे हैं, इस लिए कोई वात इन की समक में नहीं आती । 0 

हे ईमान लाने* वालो ! जो पाक चीज़ें हम ने तुम्हें प्रदान की हैं-उन्हें खाओ शौर अल्लाह 
का शुक्र अदा करो, यदि ( वास्तव में) तुम उसी की वन्दगी कर रहे हो । ० उस ने तुम पर 
केवल मुरदार को, खून को, सूअर के मांस को, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और 
का नाम लिया गया हो, हराम ठहराया है । फिर जो-कोई मजबूर हो जाये (अर जान वचाने 
के लिए इन चीज़ों को खाये और बह भी इस प्रकार कि ) न तो (इस खाने की ) उसे कोई 
च्छा हो न वह (जरूरत की ) हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो (इस में) उस पर कोई गुनाह 
नहीं । निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दया करने वाला है | ० 

जो लोग उन (आदेशों) को छिपाते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी किताबवर में उतारा था, 
ओर उन के बदले थोड़ा मूल्य (सांसारिक लाभ) प्राप्त करते हैं, वे अपने पेट आग के सिवा किसी 
और चीज़ से नहीं भर रहे हैं | कियामत* के दिन न तो अल्लाह उन से बात करेगा, ओर न 
उन्हें (बुराइयों से) पाक करेगा । उन के लिए दुःख देने वाला अज़ाब* है | 0 ये वे लोग हैं 
जिन्हों ने हिदायत के बदले गुमराही और क्षमा के बदले अज़ाब का सौदा किया। तो आग 
( दोज़ख़* का अज़ाब झेल लेने ) के लिए इन का साहस कितना बढ़ा हुआ है ! ० यह इस १७५ 
लिए कि अल्लाह ने तो यह किताब हक के साथ उतारी । परन्तु जिन लोगों ने किताब* 
(के आदेशों) में विभेद पैदा किया वे विरोध में बहुत दूर जा पड़े हैं । ७ 

नेकी यह नहीं है कि (बस) तुम अपने चेहरे पूर्वं या पश्चिम की ओर कर लो; बल्कि नेकी यह हे 


TIE 


| 


जि , 
~ 


{ | ३६ यहाँ सारे ही जानवरों को सामने रख कर बात नहीं की जा रही हे बल्कि बात केवल उन जानवरों के 
विषय में की जा रही है जिन के बारे में मुसलमानों, यहूदियों और ईैसाइयों के बीच मत-मेद गा । 


+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभापिक राब्दों की सूची में देखें । हे 
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सूरः २ ( २६ ) पारः २ 
कि कोई अल्लाह पर, अन्तिम दिन” पर, फिरिश्तों# 
पर, (अल्लाह की) किताव पर और नवियों# पर 
ईमान” लाये; ओर (अपना) माल उस का (स्वाभा- 
विक) मोह होने पर भी नातेदारों, यतीमों (अनाथो) 
आर बुझताजों और मुसाफिरों और माँगने वालों को 
दे आर गरदनें छुड़ाने (गुलाम आज्ञाद कराने ) में 
(ख़च करे) । और नमाज्ञ# कायम रखे और ज़कात* 
देता रहे आर जों (लोग ईमान और इन अच्छे 
कामों के साथ ) जब कोई वचन दें तो अपने वचन 
को पूरा करने वाले हों अर तंगी, मुसीबत र 
युद्ध के समय घैय्यं से काम लेने वाले हों, यही लोग 
हैं जो सच्चे निकले ओर यही लोग हैं जो अल्लाह 
की श्बङ्गा से वचने वाले और उस की ना- खुशी 
से डरने वाले हैं। © 

हे ईमान लाने वालो !* मारे गये लोगों के बारे 
में (खून का वदला लेने में ) बराबरी (किसास)*# 
तुम्हारे लिए जुरूरी ठहरा दी गई; आज़ाद का 
(बदला) आज़ाद के बरावर, गुलाम का गुलाम कें बरावर, खरी का खी के बराबर है । सो 
यदि किसी को उस के भाई की ओर से कुछ माफ़ी (क्षमा) मिल जाय तो सामान्य नियम का 
पालन करना चाहिए और (खून की कीमत या अर्थदण्ड की) अदायगी में उत्तम रीति अपनानी 
चाहिए । यह. तुम्हारे रब* की ओर से एक नमी ओर दयालुता है। अव इस के वाद भी जिस 


~ 


किसी ने ज्यादती की उस के लिए दुःख देने वाला अज्ाब हैं। 0 हे बुद्धि रखने बाला ! 
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तुम्हारे लिए किसास* में जीवन है, आशा है कि तुम (अल्लाह की सीमा का उल्लंघन करने 
से) बंचते रहोगे । ० र 

तुम्हारे लिए जुरूरी ठहराया गया कि जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाय, 
अर वह अपने पीछे धन छोड़ रहा हो, तो वह माँ-बाप और नातेदारों के लिए सामान्य नियम 
के अनुसार वसीयत कर जाय । जो लोग अल्लाह की थवज्ञा से बचने बाले और उस की 
_ ना-खुशी से डरने वाले हैं उन के लिए (इस हुक्म का पालन क से डरने वाले हैं उन के लिए (इस हुक्म का पालन करना ) जुरूरी हैं । 0 फिर 


३७ देखिए फुट नोट ५। र 

रे स गुलाम या खरी और पुरुष में से जिस किसी की हत्या की गई हो, खून सब बराबर हें 
अग्तर खन में नहीं बल्कि खन की कीमत में है | यदि मारे गये व्यक्ति के वारिस खून की कीमत लेने पर राजी . 
नहों तो हत्या करने वाले को कृत्ल कर दिया जायेगा, चाहे वह कोई भी हो | इस मामले में आजाद आर 


* गुलाम खरी और पुरुष में कोई मेद नहीं किया जायगा | बल्कि मुस्लिम और अमुस्लिम का मेद भी नहीं करेंगे 


| हृत्य। क हत्यारे को छोड़ने पर राजी हो 
गीर यदि उस व्यक्ति के वारिस जिस की हत्या हुईं है. खून की कीमत ले कर हत्यारे को छोड़ ज् 

जायें तो तिल से खन की कीमत दिला कर उसे छोड़ा जा सकता है | यह बात कि शजाद, गुलाम, खरी 
और पुरुष में से हर-एक के खून की क्या कमत ली जायगी, तो इसे समाज के सामास्य नियम पर छोड़ दिया 

है | घर्म-विधान में इन की कोई स्थाई भ Se म ह। 
कानून से रे प्राणों की. रक्षा हो तकेगा | कक ४ 
sa डे Ci गया था जब कि मरने वाले की सम्पत्ति के बेँटवारे के बिषय में कोई 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शागदों की सूची में देखें | 
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पारः २ ( ३० ) खरा 


जो-कोई इस ( वर्सीयत ) को सुनने के बाद उसे बद्ल 
डाले, तो (जान लो !) उस का गुनाह उन ही लोगों 
पर होगा जो उसे बदल डालेंगे। निस्सन्देह अल्लाह 
( सब-छुछ ) सुनने वाला और जानने वाला है | ७ 
हाँ जिसे किसी वसीयत करने वाले की ओर से 
किसी कजी या गुनाह का भय हो फिर वह उन 
(बारिसों) के बीच ( वसीयत बदल कर) समभौता 
करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं । निस्सन्देह 
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जुरूरी ठहराया गया, जिस तरह तुम से पहले के 
लोगों पर _जुरूरी ठहराया गया था, ताकि तुम 
अल्लाह को अवज्ञा से वचने और उस की 
ना-.खुशी से डरने वाले बन जाओ; ० (रोज्ञाँ% के) 
कुछ गिन्ती के दिन हैं; फिर जो-कोई तुम में बीमार 
हो, या सफर में हो, तो दसरे दिनों में (रोज़ों की) 
गिनती पूरी कर ले; और जो लोग इस की (अर्थात्‌ खाना खिलाने की) ताकत रखते हों उन के 
ज़िम्मे फिदयः* है -- ( एक रोज़े के बदले में एक मुहताज का खाना -- फिर जो-कोई 
स्वेच्छा पूवक कुछ (अर) भलाई करे, तो यह उस के लिए अच्छा है! और यदि तुम समको 
तो रोज़: रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा हे-0 


“RO 


रमज़ान! का महीना वह (महीना ) हे जिस में ,कुरआन (पहले-पहल) उतारा गया । जो _ 


लोगों के लिए एक हिदायत* (मार्ग-दर्शन) है, और (जिस में) मार्ग-दशन की खुली निशानियाँ 
हैं आर (जो हक़ भौर ना-हक़ को अलग कर देने वाली) कसौटी है । तो तुम में से ज्ञो-कोई 
इस महीने को पाये, उसे चाहिए कि उस के रोज़े# रखे,” और जो-कोई वीमार हो या सफर 
में हो, तो वह दूसरे दिनों में ( रोज़ों की ) गिन्ती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए .आसानी 
चाहता है; वह तुम्हारे लिए सरूती नहीं चाहता; और ( यह आसानी इस लिए है ) ताकि तुम 
(रोज़ों को) गिन्ती पूरी कर लो, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई करो इस बात पर कि उस ने 
तुम पर (हिदायत की) राह खोली है, और शायद तुम क्रतज्ञता दिखलाओ | © 

( हे नबी ! )* जब भेरे बन्दे मेरे बारे में तुम से पूछे, तो (उन्हें बता दो कि) मैं निकट 


कानून नहीं उतरा था | बाद मे अल्लाह ने इस के लिए एक कानून उतार दिया जो आगे सूरः अ्न्‌-निसा में 
आ रहा हे । 

४? यह हुक्म बाद में बदल गया जैसा क्रि आगे आ रहा है । इस्लाम के अधिकतर आदेश कमानुसार ` 
उतरे हैं । रोजे के आदेश भी एक ही बार में नही उतरे हैं बल्कि धीरे-षीरे उतरे हैं । 

४२ यह जो कहा कि, “रमजान का महीना वह महांना है जिस में कुरआन उतारा गय।” इस में इस 
बात की ओर संकेत है कि .कुरश्रान के उद्देश्यों और रोजे के उद्देश्यों में गृंहरा सम्बन्ध है । _कुरश्रान जिन 
उद्देश्यों को ले कर उतर। है, रोजः उन्ही उद्देश्यों की राधि में सहायक सिद्ध होता हे | इसी लिए रोजे के 
लिए रमजाने का महीना चुना गया । 
> इस का अर्थ आखिर में लगी 


` पारिभ!षिक शब्दों की सूची में देखें | 
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ही हूँ । में पुकारने वाले की पुकार का, जब वह CE 
मुझे पुकारता है, जवाब देता हूँ । सो उन्हें चाहिए > Pa GIGS 2 
कि मेरी पुकार का भी जवाब दें, सुक पर ईमान 
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तुम्हारे लिए रोज़े* की रातों में अपनी ख्नियों के 
पास जाना जायज़ (अवर्जित) है । वे तुम्हारे लिए बस्न 
(समान) हैं और तुम उन के लिए"? वस्न (समान) 
हो । अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग 
अपने-आप से कपट करते थे“ सो उस ने तुम पर 
कृपा की ओर तुम्हे क्षमा किया। तो अब तुम 
(रमज़ान की रातों में) उन से ( अपनी स्त्रियों से ) 
मिलो शोर अल्लाह ने जो-कुळ तुम्हारे लिए ठहरा 
दिया है उस के चाहने वाले बनो, और खाओ-पियो 
यहाँ तक कि प्रभात की सफेद धारी तुम्हें (रात की) 
काली धारी से स्पष्ट अलग दिखाई देने लगे" । 
फिर ( उस समय से ले कर ) रात के आने तक 
(अपना) रोज़: पूरा करो, और जब तुम मसजिदों में 
एतकाफ़* के लिए बैठे हुए-हो तो उन से (अर्थात्‌ अपनो ख्त्रियों से सम्भोग न करो । यह 
अल्लाह की ( ठहराई हुई ) सीमायें हैं, इन के निकट न जाना । इस प्रकार अल्लाह अपनी 
गायते* लोगों के. लिए खोल-खोल कर वयान करता है शायद वे श्रल्लाह की अवज्ञा से 
बचने और उस की ना-.खुशी से डरने वाले वन जायें । 0, 
आर तुस आपस में एक-दूसरे के धन को वैध-रूप से न खाश्रो/ ओर न उन्हें हाकिम 
के सामने इस ध्येय से पेश करो कि तुम जानते-त्रूकते लोगों के धन का कुछ भाग गुनाह के 
साथ खाओ । © Re 
(हे नबी !)* लोग तुम से नये चांदों के वारे में पूछते हैं। कहो: ये लोगों के (व्यवहारिक 
जीवन के) लिए और हज* के लिए नियत समय मालूम करने का साधन हैं। ओर ( यह भी 
कहो कि ) यह कोई नेकी नहीं हैं कि तुम घरों में पछाड़ से आओ,” वहिक नेकी तो यह है 
कि को$ अल्लाह की अवज्ञा से बचे और उसकी ना-खुशी से डरता रहे | तुम घरों में 
9३ अर्थात्‌ तुम में और उन में चोली-दामन का साथ है | स्री-पुरुष एक दूसरे के लिए शान्ति एवं 
[रणा बनतं | 
Ce A जाना i नहीं था तुम उसे हराम सममते हुए 
| ऐता कर बैठते ये, और अपने को अपराधी समते ये | इस तरह तुगहारा दिल ुनडगार हाता जा , 
७५ इस्लाम इबादत के लिए छितिज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने ले निक ताए सम शिव 
करता है । घुर्वों के निकट जहाँ रात-और-दिन कईकई महीनों के होते हैं वहाँ भी के (0 लक ई 
दिन का, प्रत्येक अवस्था में प्रातःकाल ओर सम्ध्या के लक्षणा नियमित रूप से क्षिति अ ह रहते हैं। 
95 नु के अग्ध-विश्वाल ने जिन रीतियों और रिवाओों को जश्म दिया था उन में से एक रिवा यह भी 
था कि जब वे हज के लिए इहराम* बाँध लेते, तो फिर अपने घरों में दाखिल न होते | बाज से 
लौट कर भी वे घरों में वि्ववाड़े से ही आते थे। इस श्रायत * में इसी निरर्थक प्रथा का खण्डन करते हुये 
इस का ध्यान दिलायो गया है कि वास्तव में नेकी किस No नाम है| 
° इस क्रा अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शाब्दा को सूची में देखें | 
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[र से बचते ओर उस की ना.खुशी से डरते रहो, 
#525, 6 052५255 ४४/६2६५ | कदाचित्‌ तुम्हें सफलता माप्त हो । ० 
Sg 0A 645] थोर अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़े 
3s 32 60, 555725 जो तुम से लड़ते हैं, परन्तु ज्यादती न करना;*° क्यों 
कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसन्द नहीं 


करता । 0 और उन को जहाँ कहीं पाओ कत्ल 
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22 ss. \2 PITT YT ft, 2iys Pore] i “+ निकालो ४ ~ ~ ~ 
5 0 5 6४५55 | करो, उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला 


है, (कत्ल बुरा है परन्तु) फितनः"* (उपद्रव) कल्ल 
से भी अधिक बुरा है। ओर मसजिदे हराम (काबः) 
के पास तुम उन से न लड़ो जब तक कि वे तुम से 
वहाँ न लड़ें, परन्तु यदि वे तुम से लड़ें, तो तुम भी 
ESB ASG = का हा te gi हे ह स 
Hesston agentes 7८ ह। 0 फिर यदि वे बाज़ आ जायें, तो निस्सन्देह 
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CHEADLE ING SESS il र उन से लड़ो यहाँ तक कि फ़ितनः बाकी 
र = न रहे ओर दीन* अल्लाह के लिए हो जाये । फिर 

यदि वे बाज़ आ जायें," तो ज़ालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं ( करनी चाहिए ) | © 
(एक) आदर वाला महीना (दूसरे) आदर वाले महीने के बरावर है और आदर के विषयों 
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४७ अर्थात्‌ तुम्हारी लड़ाई केवल सत्य के लिए है; इस लिए तुम शक्ति का प्रयोग वही तक करो जहाँ तक 
इस की आवरकता हो | तुम्हारा हाथ केवल उन लोगों पर उठे जो सत्य की राह में रुकाबटें खी कर रहे हों । 

४८ फ़ितने (Persecution) का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या गिरोह पर केवल इस लिए श्रत्याचार करना 
कि उस ने समाज में प्रचलित मावनाओं और धारणाओं के विपरीत कुछु-दूसरी भावनाओं और धारणाश्रों 
को सत्य समझ कर अपना लिया है; भोर वह अपने विचारों का प्रचार और गलत विचारों और धारणाओं का 
खण्डन करता है; ताकि समाज का भला हो ओर लोग जीवन कें वास्तविक उद्देश्य को पालें | आयत * का 
अर्थ यह हैं कि कृत्ल निस्सम्देह बुरा है परन्तु यह तो हत्या से भी बढ़ कर पाप है कि कोई गिरोह अपने आचार- 
विचार को लोगों से जबरदस्ती मनवाये और बलपूर्वक लोगों को सत्य के स्वीकार करने से रोके और सुधार 
एवं परिक्त्तन की वैध एवं उचित कोशिशों का भी सहन न कर सके | ऐसे गिरोह को हटाने के लिए शक्ति का 
प्रयोग अनिवार्य हो जाता है | इस में सन्देह नही हैं कि लड़ाई से बहुत से श्राणों की हानि होती है परन्तु 
फ़ितन: एक ऐसी मुसीबत हे जिस से आसिरत की जिर्दगियाँ तकाह होती हैं | ईमान १ के. छिन जाने की 
हानि इतनी बड़ी हानि हे कि शारीरिक हानि उस के आगे कुछ भी नहा । } 

४६ अर्थात्‌ यदि वे कुफ़* और शिक * से बाज़ आ जायें | दूसरे काफ़िरों * और मुरिरिको * को यह अवि- 
कार श्राप्त हे कि चाहे वे इस्लाम * के मारग को अपनायें या न अपनायें; परन्तु अरब के मुश्रिकों* (बनी 
इसमाईल)* के लिए केवल दो रास्ते हैं या तो वे ईमान लाये या लड़ने के लिए तैयार हो जायें । बनी इसमा: 
ईल तक सत्य एक ऐसे नबी * के द्वारा पहुँचा है जो उन्ही में पैदा हुआ, जो उन्हीं के बीच पला-बढ़ा ह, और 
जिस की हर बात से वे सली-भांति परिबित हें, और जिस की सत्यवादिता के वे खुद गवाह हैं। उस नबी* 
ने उन्हें सत्य की ओर बुलाने में कोई कोताही नही की | इस पर भी यदि वे ईमान* नही लाते तो फिर उन्हे 
अल्लाह के अज्ाब से दुनियां अर आ्लिरत# में कोन बचा सकता है | पिछले नाबियों# के समय में मी 
काफिरों और मुरिरको# पर अल्लाह का अजाब उतरता रहा है | अन्तिम नबी# के समय में यह अज़ाब 
उन्हें मुसलमानों के द्वारा ( युद्ध में ) दिये जाने का निश्चय हो चुका है । (देखिए सूरः अत-तौबः आवत ?9) 
` = इस का अर्थे आख़िर में लगी हुई .पारिमाषिक शब्दों की यूची में देखें । 
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में बराबरी का बदला है” | सो जो तुम पर ज्यादती 

करे, तो तुम भी उस पर ज्यादती करो जैसी उस ने FE he 
तुम पर ज्यादती की हें। आर अल्लाह की अबज्ञा | VORTEC 
से बचते रौर उस की ना-.खुशी से उरते रहो, | io DN 5 so 
आर जान लो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है |... Sp od 
जो उस की अवहा से त्रचते और उस की ना- ||: HS कि 
खुशी से डरते रहते हैं । 0 


Gs EE Ss ०५८४४ ४५८ 
अल्लाह की राह में खच करो, और अपने-आप 


को तबाही में न डालो; सत्कर्मी बनो । निस्सन्देह 
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अल्लाह ( की ख़ुशी ) के लिए हज आर 
उमरः% को पूरा करो । परन्तु यदि तुम कहीं घिर 
जाओ, तो जो .कुरयानी* (बलिदान का जानवर) 
सुलभ हो ( उसे भेंट करो ), और अपने सिर का 
मुंडन न कराओ जब तक कि _कुरबानी ( भेंट का 
जानवर ) अपने स्थान पर न पहुँच जाये । हाँ जो- 
कोई तुम में बीमार हो या जिस के सिर में कोई 
तकलीफ हो (जिस के कारण बह पहले सिर मुड़ा दे) तो (इस का) फिदयः* ( प्रतिदान ) दे : 
रोज्ञः (रखे) या सदकः (दे) या .कुरवानी (करे) । और जब तुम्हें शान्ति प्राप्त हो (और हज 
का समय आने से पहले मक्का पहुँच जाओ) तो जो-कोई हज* (का समय आने) तक उमर 
से फायदा उठाये, तो जो कुरवानी सुलभ हो (करे), परन्तु यदि कोई (भेंट का जानवर) न पाये, 
तो तीन दिन के रोज़े* हज* के दिनों में जरूरी हैं, और सात जत्र तुम वापस हो; ये पूरं दस 
दिन (के रोज़े ) हुए । यह ( हुक्म ) केवल उस के लिए है जिस का परिवार मसजिदे हराम 
(कावः ) के निकट ( आबाद ) न हो । और अल्लाह की श्रवज्ञा से चते अर उस की 
ना- खुशी से उरते रहो, और जान लो कि अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला हैं। 2 
हज (के) कुछ जाने-पहचाने महीने हैं, तो जिम-किसी ने इन (दिनों) में हज का निश्चय 
कर लिया, तो ( उसे यह ध्यान रहे कि ) हज ( के दना ) मंन तो विषय-भोग की कोई वात 
(जायज़) है न मर्यादाओं का उल्लंघन रौर न लड्ाई-भगड़ा । और जो-कुछ भला काय तुम 
करते हो अल्लाह उसे जानता है। और (हज को जाते हुए ख़च के लिए ) सामग्री संचित कर्‌ 
लो; सव से अच्छी सामग्री तो परेज्गारी (तक॒वा)* है। तो हे वुद्धि रखने बालो ! तुम मेरी 
अवज्ञा से वचो और मेरी ना-खुशी से डरते रहो | 0 ओर इस में तुम्हारे लिए काई 
दोष नहीं कि (हज के सफ़र में) अपने रत्र# का फरल (कृपा) तलाश करो ( अथात्‌ कुछ कमा 
५० हजरत इबराहीम अ० के समय से श्रव निवाधियों में जिल्कादः' “जिल्हिलः और 'मुहर्रम' के तीन 
४ महीने हज + के लिए निश्चित थे | 'रजब' का महीना 'उमरःऋ के लिए ख़ास था | इन महीनो का सभी 
अरब निवासी आदर करते थे | इन महीनों में लूटमार वर्जित था | रास्ते सुरक्षित रहते ये ताकि लोग 
आसानी से हज% और उमरः# के लिए सफर कर सके | आयत का अर्थे यह हे कि यदि काफिर* इन्‌ 
महीनों का आदर करते हैं, तो मुसलमान भी उन पर हाथ न उठायें; परम्तु यदि वे इन महीनों का आदर नह्‌ 
करते तो मुसलमानों को उन से बदला लेने का पूरा हक पचता RE र 
+ इस का त्रर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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| लो ) । फिर जब अरफ़ात से पलटो तो 'मशञजरे 
हराम" के पास (ठहर कर ) अल्लाह को याद 
करो । (आर उसे उस भकार याद करो) जैसा कि 
उस ने तुर्म्ह बताया हैं, इस से पहले तो तुम राह 
भटक हुए लोगों में से थे 0 फिर जहाँ से (और) 
लाग पलटत है तुम भी पलटा करो," और अल्लाह 
से क्षमा चाहो | निस्सन्देह अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील 
आर दया करन वाला हैं |) फिर जब तुम अपनी 
इबादते* (हज सम्वन्धित नियमित कार्य) पूरी कर 

चुको, तो जिस प्रकार पहले अपने पूवजों को याद करते 
थे (अब) अल्लाह का स्मरणा किया करो या (यह) 
स्मरण उस स भी बढ़ कर हॉ । फिर लोगों में कोई 
ता (एसा) हैं जो कहता हैं, “हे हमारे रब, हमें 
(जो-कुळ देना है) दुनियाँ ही में दे दे”, भ्रौर उस 
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` ONUIETSVLYS TONS CUNO ST स ) पे Fe Pn र है 
£ fe 2 > Fe ५०.००) ५०७४! ry CR, Fi ( कार रसा हे जा कहता है, हमार र्ब + 


हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरतरू में 
भी भलाइ दे, आर हमें श्राग (दोज़ख़)* के अज़ाव+ से बचा ले” | 0 ये वे लोग हैं जिन का 
उस (कमाई) के अनुसार हिस्सा है जो इन्हों ने कमाया श्रार अल्लाह जल्द हिसाव लेता है 
( उसे हिसाब चुकाते देर नहीं लगती ) | ० ऑर गिन्ती के कुछ दिनों में अल्लाह को याद 
करो” । फिर जो-कोई दो ही दिन में जल्दी कर ले (और लौट आये), तो उस पर कोई गुनाह 
नहीं, ओर (यदि) कोई आर ठहर जाये, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं; ये बातें उस के लिए 
हैं जो अल्लाह की अबशा से वचता और उस की ना-खुशी से उरता हो--और अल्लाह 
की अ्वज्ञा से वचते और उस की ना-.खुशी से डरते रहो, और जान लो कि निस्सन्देह 
तुम (मव) उस के पास इकट्ठा किये जाओगे । ० 

गर लोगों में काई (एसा) है जिस की वात सांसारिक जीवन में तुम्हें बहुत भाती है, और 
जो-कुछ उस के दिल में हं उस (की सत्यता आर पवित्रता) पर बह अल्लाह को गवाह ठहराता 


५? यह एक स्थान हूं जहां 'अरफ़ात' से वापस होते हुये हज * करने वाले ठहरते हैं, इसे मुजदल्फृः मा 

कहते हें। 
कुरआन उतरने से पूर्वं दूसरे सभी लोग तो 'जिल्हिज्जः की &की तिथि को 'अरफ़ात' तक जाते थे; 

परम्तु ,कुरश वंश के लोग 'मुजदल्फृः' नार्मा स्थान से ही पलट आते थ । 'मुजदल्फूः' से लॉट पढ़ने को वे 
जन-साधारणा से उच्च और श्रेष्ट होने की निशानी समझते थे | इस आयत में उन की इस भावना को खण्डन 
करते हुये बताया जा रहा है कि 'इस्लाम' में इस प्रकार का कोई मेद-माव नहीं है, सब की तरह तुम भी 
“अरफ़ातः तक जा कर लोटो। 

पूरे गिती के कुद्ध दिनों का तात्पर्य !जिलिहिज्नः' का &.बॉ ताररीख'से ३२वीं तिथि तक के दिन हैं । 
वापसी का तात्पयं “मना' के स्थान से बापस है, जहाँ ?०्वा तिथि को जा कर _कुरबानी की जाती है; रीर 
सिर्‌ के बाल मुड़ा कर इहराम * खोल दिया जाता है | 'मिना' से दूसरे दिन भी मक्का वापस हो सकते हैं, 
आर्‌ यह वापसी तीसरे दिन भी हो सकती हैं । 


= इस का अथ आखिर में लग! हुई पारिभाषिक रात्रो की सूची से देसे | 
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है; हालाँकि वह बड़ा झगडालू है। 0 और जब 
वह (यह वातें करके ) वापस होता है तो ज़मीन में 
उस की (सारी ) दोड-धूप इस लिए होती है कि 
उस में फसाद ( अशान्ति) फैलाये, खेती और 
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भी पसन्द नहीं करता । 0 और जब उस से कहा 
जाता है; अल्लाह की अज्ञा बच आर उस 
की ना-.खुशी से डर, तो अहंकार उसे गुनाह पर जमा 
देता है। तो उस के लिए वस दोज़ख# ही काफी है, 
ओर वह बहुत ही (धुरी तैयारी औरे)बुरा विश्रामस्थल 
है। 0 और लोगों में कोई (ऐसा) है जो अल्लाह की 
खुशियाँ की चाह में अपनी जान बेच देता है; और 
अल्लाह अपने बन्दो के लिए करुणामय है। 0 
हे ईमान लाने वालो !* तुम पूरे-के-पूरे, इस्लाम*# 
में दाखिल हो जाओ; और शेतान* के कदमों का 
अनुसरण न करो। निस्सन्देह वह तुम्हारा खुला 
हुआ दुश्मन हे । ० फिर यदि तुम इस के वाद भी 
जव कि तुम्हारे पास खुली हुई ( और साफ़ ) निशानियाँ आ चुकी हैं, बिचलित हुये तो जान 
रखो कि अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला है । ० कया यें केवल ठ 
का इन्तज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों के छत्रों में (कट हो कर) इन के सामने आ जाये 
-और फिरिश्ते* (उस के साथ हों) ्ौर मामला चुका दिया जाये! और सारे मामिले अल्लाह 
ही की शोर लौटाये जाते हैं । © oo 

बनी इसराईलः से पूछो हम ने उन्हें कितनी खुली हुई निशानियाँ दी थीं! ऑर जॉ 
अल्लाह को नेसत को जत्र कि वह उसके पास आ चुकी हो बदल डाले, तो निस्सन्देह. अल्लाह 
कड़ी सज़ा देने वाला है। 0 

जिन लोगों ने कुक किया उन के लिए दुनियोँ की ज़िन्दगी सुन्दर ( और थिय ) बना दी 
गई है; और वे ईमान लाने वालों पर हँसते हैं। परन्तु क्ियामत के दिन वे लोग जो अल्लाद 
की अवज्ञा से बचते और उस की ना-.खुशी से ढरते रहें, उन से ऊपर दॉगे । अल्लाह 
जिसे चाहता है बे-हिसाव रोज़ी देता हैं | © है ला, 

सारे मनुष्य (सदैव से) एक ही गरोह हैं, (परन्तु जब उन में विभेद हुआ तो अल्लाह 
ने नवियों* को भेजा जो शुम सूचना देने वाले रर डराने वाले थे, आर उन क ला अ 
पूर्वक किताव उतारी ताकि जिस बात में वे विभेद कर रहे थे वह उस का लॉग के नेच 
फैसला कर दे । उस में बिभेद उन्ही लोगों ने किया जिन्हें वह (किताब) द गई था उ 
उस समय किया) जव कि खुली निशानियाँ उन के पास ER Ego 8 
के लिए (उन्होंने ऐसा किया)। सो जो लोग ईमान ले आये* अल्लाह ने उन्हें अपने हुकम से 
उस सच्चाई का मार्ग दिखा दिया, जिस में लोगों ने मत-मेद किया था । अल्लाह जिसे चाहता 


+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमाविक शब्दों कॉ सूची में देखे । 
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क्या तुम लोगों ने यह समक रखा है कि 
(ऐसे ही) जन्नत* में पहुँच जाओगे जब कि अभी 
तुम पर उन लोगों-जेंसी वीती ही नहीं जो तुम से 
पहले मुज़रे हैं? उन पर तंगियाँ और मुसीबत आईं 
ओर ये हिला मारे गये, यहाँ तक कि ( उस समय 
का) रसूल* और वे लोग जो उस के साथ ईमान# 
लाये थे पुकार उठे अल्लाह की मदद कब आयेगी १ 
(उन का ढारस बधाई गई कि) जान लो ! अल्लाह 
की मदद करीब है। © 

(हे नबी ! लोग) तुम से पूछते हैं कि हम कया 
ख़च करें ? कह दो कि जो (माल ) भी तुम ख़र्च 
करो उस में (तुम्हारे) माँ-्राप का हक हे, अनाथां 
का है, मुहताजां का हे ओर मुसाफिर का है। और 
जो भलाई भी तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है 
( वह उस से छिपी नहीं रह सकती ) | 0 


२ 


i र 505१52८5 | तुम्हारे लिए ( अल्लाह की राह में) लड़ना 
> ज़रूरी ठहराया गया, और वह तुम्हें अमिय है;--हो 
सकता हे एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक 
चीज़ तुम्हें प्रिय हो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो । अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते । 0 
(लोग) तुम से आदर के महीने” में लड़ने के बारे में पूछते हैं ? कह दो, उस में लड़ना 
बहुत बुरा है, परन्तु अल्लाह की राह से (लोगों को) रोकना, अल्लाह के साथ कुफ्र* करना, 
मसजिदे हराम ( काबः ) से रोकना, और उस के लोगों को बहाँ से निकालना, श्रल्लाह के 
नज़दीक इस से भी बढ़ कर (बुरा) है; और फितनः”” रक्त-पात से भी बढ़ कर (बुरा) है। वे 
तुम स लड़ते हो रहेगे यहाँ तक कि यदि उन का वश चले, तो वे तुम्हें तुम्हारे दीन* से फेर दें। 
ओर तुम में से जो-कोई अपने दीन* से फिर जाये और काफिर* हो कर मरे; ऐसे लोगों का 
सब किया-धरा दुनियां ओर आखिरत* में अकारथ गया । और ऐसे लोग आग ( दोज़ख़*ँ 
में पढ़ने ) वाले हैं: वे सदा उसी में रहेंगे । ० रहे वे लोग जो ईमान लाये, और जिन्हों ने 
अल्लाह की राह में अपना घर-त्रार छोड़ा ओर जिहाद किया, यही लोग भ्रल्लाह की रहमत 
(दयालुता) की आशा करते हैं। और अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील भौर दया करने वाला है। 0 
ठुम से (लोग) शरात्र (मदिरा) ओर जुए (धूत) के बारे में पूछते हैं । कह दो: इन दोनों 
चाज्ञा में वड़ा गुनाह हैं, लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं; परन्तु इन का गुनाह इन के फायदे 
से कहीं बढ़ कर हे 


५४ दे० फुट नोट २६ | 

५५ दे० फुट नोट ५८ और आखिर में लगी हुई पारिभापिक शच्दों की सची। 

५६ यह जुए ओर शाराव के बारे में पहला आदेश है | इस में केवल इतनी-सी बात बता कर छोड़ दिया 
गया हे कि शराब और जुए में लाभ कम गुनाह अधिक है | बाद में शराब पी कर नमाज * पढ़ने से रोका गया. 
फ़िर जुए ओर राराब ओर इस प्रकार की समस्त वस्तुओं का बिल्कुल निषेष किया गया | (दे० सूरः अन्‌-निस्ता 
४२े ओर सूरः अल-माइद्‌ः ६०-६१ ) । 
इसका अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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तुम से पूछते हैं कि (अल्लाह की राह में) क्या प्रकट 
ख़्च करें ! कह दो : जो तुम्हारी जरूरत से अधिक 5.20, ame sn | 
हो । इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयते* ||. - Mo 
खोल-खोल कर बयान करता है ताकि तुम सोच- [ ni 2 28 
विचार से काम लो, © दुनियाँ और आखिरत* | FR SC 

pe 5 की 5; ISICON EES CE 
( दोनों ) के वारे में । Re 

तुम से यतीमों (अनाथो) के बारे में पूछते हैं। 
कहो ! उन के लिए ( उन के मामलों का ) सुधार 
उत्तम हे । और यदि तुम उन्हें (अपने साथ) मिला 
लो (अर्थात्‌ उन का और अपना ख़र्च और रहना- 
महना मिला-जुला रखो) तो वे तुम्हारे भाई बन्धु |“ CON OE 
ही तो हैं (इस में दोप ही क्या हो सकता है) । |: a is 22% 9) 
अल्लाह (बद-नीयत और) ख़राबी पैदा करने बाले |,” wo 
को (नेक-नीयत श्रौर) सुधारने बाले से अलग पह- [GS 
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तम्हं ३ रु (2; 22022 5 Tago AT wig) 
चानता हैं । अल्लाह चाहता ता तुम्ह ३ में EE ss 
डाल देता । निस्सन्देह अल्लाह अपार शक्ति का ROE 3002 


COA 
Lae FLAN ) 2533० ०४-2० ० ०-2 >> 
2) 


मालिक और हिकमत वाला हैं । 0 

मुश्रिक खनियो से जव तक कि थे इमान* न लाये बिवाह न करना; इमान वाली एक 
लोडी,* मुश्रिक (स्तत्र) खरी से अच्छी है, चाहे बह तुम्हें भाती ही क्‍यों न हों । आर (इसी 
प्रकार अपनी औरतों का ) मुश्रिक# पुरुषों से विवाह न करना जत तक कि वे ईमान न 
लाये, ईमान वाला एक 'गुलाम,# मुश्रिक ( स्वतन्त्र ) पुरुष से अच्छा है, चाहे वह तुम्हें भाता 
ही क्‍यों न हो । ये लोग आग (दोज्ञख़) की गोर बुलाते हैं, और अल्लाह अपने दुम से 
जन्नत और क्षमा की ओर वुलाता है, ऑर वह अपनी आयतां को लोगों के लिए खील-खोल 
कर वयान करता है कदाचित्‌ वे चेते | 0 

तुम से स्त्रियों की माहवारी (मासिक-धर्म) के बारे में पूछते हैं । कहो ! वह एक गन्दगी 
( की हालत ) है, माहवारी के दिनों मे ख़ियों से अलग रहो और जब तक ये पाक-साफ़ न 
हो जायें ( सम्भोग के लिए ) उन के पास न जाओ | फिर जब वे अ्च्छी-तरह पाक हो जायें, 
तो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है उन के पास जाओ । निस्सन्दह श्रस्लाइ तौव: 
करने वालों से मेम करता है और पाक-साफ़ रहने वालों से प्रेम करता है। 2 तुम्हारी खिया 
तुम्हारी खेती हैं सो अपनी खेती में जिस तरह से चाहो जाओ, आर अपन लिः ह य 
करो, और अल्लाह की अवज्ञा से बचते ओर उस की ना-खुशी से डरते रहो, जान लो 
कि तुम्हें उस से मिलना है। और (हे नबी !) तुम इमान लान बालों को शुभ सूचना द दा। 0 

अल्लाह (के नाम) को अपनी (ऐसी )कसमों के (खाने के) लिए इस्तेमाल न करो, जिन 
का ध्येय यह हो कि नेकी, अल्लाह की अवशो से बचने और उस की ना- खुशी से डरने 
रौर लोगों के बीच सुधार अर बनाव का काम करने से बाज़ रहो । अल्लाह (सब-झुछ) सुनता 
री न जल जानता है। 0 अल्लाह तुम्हारी निर्थक (बे-सोचे-समझे खाई हुई) कसमों पर तुम्हें नहीं 


+ इस-का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । , 
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र छः t लाक पकडता वह तुम्हें ` उस प्र प्‌ फेडता हे जो 
9559 55 ८०१ “5 ५५0७८ ५५ ai 35 A Hoss NS श्ती हे जो तुम्हारे रे 
20) UN (६६ 5 i Ey MTP दिलों ने कसा या हे ञ्ल्ल हः बहत क्र 
Ke ५2 EN] Be os I OO (28 cl ¢ sb a गया x 028 क्षमा ने 


CEES (१८४ ४)१:6 ६20 वाला ओर .सहनशील है | ८ २२५ 
72 5 ६5| जो लोग अपनी सियो से (नाता न रखने की) 


BSA २५५५४ कसम खा बैठते हैं उन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 


(OSL | _ 
hy D 7 LIZZ , 97९४ ना हीने _ लत Ey प्फ दि मे / ५ 
bso ys 0 595 | चार महीने की मृहलत है; फिर यदि थे (इस समयं 
LAE 50; | के भीतर) मिल गये, तो अल्लाह वहत क्षमा करने 
Bs PEs ie 5,5; बाला और दया करने वाला है । ० और यदि 
॥/ ६७१८ ५५९८, A STONING ह, {~ उन्हों > तलाक ~ _ न्ना भ 
[0a 5 | उन्होंने तलाक़* की ठान ली तो अल्लाह (सब-कुछ) 


B55) 0 | सुनने बाला और जानने वाला है । 2 
तलाक़ई पाने बाली खनियाँ तीन बार माहवारी 


७०५५ ४८४७५ ७४/८६/४१28 4:९४ 
AAACN De CT 5.६६, i ~ ~ - S ~ 
| 2४252: ० 22१४222७४ | आने तक अपन-आप का इन्तज्ञार में रखें" | यदि 
i i, 200 PN Vso a दा ५ 2 नल i र र ` ee न हु पे 
tT लीक 6! हक Fe वे अल्लाह अर अन्तिम दिन^* पर ईमान* रखती 
Us 9) 80. 5, i) ९ |] i] 5; C= ~ = रि 8" के 
0 | हैं, तो उन के लिए यह सही न होगा कि अल्लाह ने 
उन के पेट में जो-कुळ पेदा किया हो उसे छिपा लें। 
और इस बीच में उन के पति (निन्हों ने उन्हें तलाक 
oe Med दी हैं) उन्हें फिर (अपने दास्पत्य-जीबन में ) ले 
लेने के ज़्यादा हकदार हैं यदि वे (सम्बन्ध को) टीक रखने का निश्चय करें | 
र उन (स्त्रियों) का भी सामान्य नियम के अनुसार (पुरुषों पर) वैसा ही हक है जैसा 
कि ( पुरुषों का ) उन पर है, और पुरुषों को उन पर एक दरजा(प्राप्ठ) है । श्रललाह अपार 
शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला है । © . 
तलाक दो बार है फिर या तो सामान्य नियम के अनुसार (स्री को) रोक लेना चाहिए 
या फिर भले तरीके से रुख़सत कर देना चाहिए | 
तुम्हारे लिए यह जायज़ न होगा कि जो-कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उस में से कुछ (वापस) 
ले लो; सिवाय' इस के कि दोनों को डर हो कि वे अल्लाह की (निश्चित की हुई) हदों (सीमाओं) 
_ हक ~ ~ ¢ _ Ly 
को कायम न रख सकेंगे, तो यदि तुम को'' यह डर हो कि वे अल्लाह की (निश्चित की हुई) 
हदों (सीमाओं) को कायम न रख सकेंगे, तो जो-कुछ दे कर खरी छुटकारा प्राप्त करना चाहे" 
५७ श्रर्थातू तुम्हारी पकड़ उन कसमो पर होगी जो तुम्हारे दिलों की कमाई का नतीजा होती हैं; जिन्‍्हें 
तुम सोच-समझ कर खाते हो | 
पट अर्थात्‌ अपने-आप को रोके रखें, दूसरा विवाह न करें | 
५६ द्‌० फुट नोट ५ | 
६० पारिवारिक जीवन में पुरुष की हेसियत एक सरपरस्त और सरक्ञक की हे । वह पारिवारिक व्यवस्था 
को चलाने वाला और उस की देख -रेख करने वाला है । आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार भी उत्त 
पर डाला गया है | पुरुष को स्वभावतः ऐसी विशेषताये और शक्ति प्रदान की गई है कि बह इन दायित्यों का 
भार उठा सके | यहाँ बात यहाँ इन शब्दों में कही गई हे : “पुरुषों को उन पर एक दर्जा प्राप्त ) हे” । 
न दे* सूरः अन-निसा : ३४। £ 
- ६? यह बात समाज के जिम्मेदार लोगों से कही जा रही है | समाज का कर्तव्य है कि वह अपने नैतिक 
दायिलों को कभी न भूले । क - 
विक शब्दों में ” का नियम कहते हैं | तलाक देने का अधिकार केबल पुरुष को है । प्रस्तु 


नही देता, ओर खा को किसी कारण उत के स।थ रहना अस्य होता है। ऐसी 
7रिभापिक शब्दों की सूची में देखें । ` 
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उस (को पति के लेने ) में उन दोनों के लिए कोई 
दोष नहीं यह अल्लाह की (निश्चित की हुई) सीमायें 
हैं। इन से आगे न बढ़ता । ओर जो-कोई अल्लाह 
की सीमाओं से आगे बढ़े ¦ तो ऐसे ही लोग ज़ालिम 
हैं। > हद 

फिर यदि (दो तलाकों के बाद पति तीसरी न 
बार ) उसे तलाक* दे दे, तो फिर उस के लिए यह 
(स्री) जायज़ नहीं जब तक कि वह किसी दूसरे पति 
से विवाह न कर ले | फिर यदि बह (दूसरा पति) 
उसे तलाक दे दे, उस समय इन दोनों के लिए एक- 
दसरे की ओर पलट आने में कोइ दोष न होगा 

दि उन्हे आशा हो कि वे अल्लाह की (निश्चित की हुई) 

हदों (सीमाओं) को कायम रख सकेंगे। यह अल्लाह | /2,7....7./.,2. ॒ 
की निश्चित की हुई सीमाये हैं । जिन्हें वह ज्ञान रखने | Tn हम, 
बाले लोगों के लिए स्पष्ट करता है। © SHENG ID A 7 5 

र अत्र तुम खयां को तलाक दे दो, 
अर वह अपने नियत समय ( इद्दत )* को पहुँच 
तो या तो उन्हें सामान्य नियम के अनुसार रोक लो या फिर उन्हें सामान्य नियम के अनुसार 
रुखसत कर दो । उन्हें सताने के लिए न रोको कि उन पर ज़्यादती करो । जिस क्रिमी ने 
ऐसा किया उस ने अपने ही ऊपर जुल्म किया । अल्लाह की आयता” को मज़ाक (हँसी) न 
बनाओ, ओर याद करो अल्लाह का जां करपा (नेमत ) तुम पर हैं ऑर उस ने जां तुम पर 
किताब और हिकमत* उतारी हें, जिस क द्वारा वह तुम्ह नसीहत करता है। श्रल्लाह की 
अवज्ञा से बचों ओर उस की ना-खुशी से डरते रहा नान ला कि अल्लाह हर चीज़ का 
जानने वाला हं । © 

आर जब तम खिया को तलाक दे दो और वे अपनी इदतर पूरी कर ल; तो फिर उन्हें 
अपने पतियों से विवाह करने से न राका, जब कि. वे सामान्य नियम के अनुसार आपस में 
(इस के लिए) राज्ञी हों । यह तुम में से (हर) उस व्यक्ति को नसीहत की जातो हैं जा अल्लाह 
पर और अन्तिम दिनः“ पर मान रखता हो। यह तुम्हार लिए अधिक पाकी ( पवित्रता 
एवं शिष्ठता ) और सुथराई की वात हैं । अल्लाह जानता है : तुम नहीं जानते । 
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जो-कोई चाहे कि बच्चा दूध पान की पूरी अवधि तक दूध पिये, ता माय पूर दा रष 


_ अपने वच्चों को दूध पिलायें। और वह, जिसका मेज खाड दूध पिलायें । और बह, जिसका बच्चा है, सामान्य नियम के अनुसार उन 


दिया है कि पति को कुक दे कर छुटकारा रात कर ले । अत 


हालत में इस्लाम ने स्त्र! की “खुल श्र' का हू 

के रूप में खरी से कुछ रकम उस रूप में लेने का 
लसिले में यह बात मा सामने रहना चाहिए कि पति बदले 
अ र ) कोई ज्यादती या अन्याय न हो | बल्क ख़ 


अधिकारी है जब कि इस '.खुलओ का कारण उस का अगन 
केवल अपनी अप्रियता के कारण उत से अलग हाना चाहती हो | '.खुलत्' उता समय हृ सकेता है जब 
पति इस के लिए तैयार हो य। इस्लामी अदालत खरी के हक़ में इश का फेमला कर दे । 

६3 यह दूधरा पति यदि उसे छोड़ दे या उत का गतय हो जाये तो यह खरी अपने पहले पति के साय फिर-से 


विवाह कर सकती हैं | 


६४ दे० फुट नोट ५ । र 
s ME अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखे । 
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खयां) के खाने आर उन के कपड़े का ज़िम्मेदार हे। किसी पर उस की समाई से बढ़ कर 
ज़िम्मेदारी (का वोक ) नहीं | न तो किसी माँ को उस के बच्चे के कारण तकलीफ देनी 
| चाहिए और न किसी बाप को.उस के बच्चे के कारण-- (बाप के बाद) उस के वारिस पर भी 
| (दूध पिलाने की) इसी तरह की ज़िम्मेदारी है |-- और यदि दोनों अपनी खुशी अर सम्मति 
| स (दा वष स पूष हा) दूध छुड़ाना चाह, तो (इस में) उन के लिए कोई दोप नहीं; और यदि 
तुम अपने बच्चों का (किसी दूसरी स्त्री से) दूध पिलवाना चाहा, तो इस में भी कोई दोप नहीं 
जव कि तुम्हें जो-कुछ देना है सामान्य नियम के अनुसार (उसे) चुका दो | और अल्लाह की 
अवज्ञा से बचा आर उस की ना- ख़ुशी से इरते रहो, और जान लो कि जा-कुछ तुम 
करते हो अल्लाह (उसे) देखता है । © 

ओर तुम में जिन लोगों का देहान्त हो जाये और (अपने पीछे) पत्नियाँ छोड़ जायें तो ये 
( खिया ) अपने-आप को चार महीने दस दिन इन्तज्ञार में रखें | फिर जव वे अपनी अवधि 
(इद्त) को पूरी कर लें तो वे जो-कुछ सामान्य नियम के अनुसार अपन वार सें करे उस में 
तुम्हार लिए कोः दोप नहीं । और तुम जो-कुछ करते हो, अल्लाह उस की खबर रखता है । 
| इम में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं कि इन ( विधवा ) खिया को विवाह का सन्दश इशार ( क 
| शव्द म्‌) पहुंचा दो या अपने दिल में इसे छिपाये रखो | अल्लाह जानता है कि उन का खयाल 
| ता तुम्हे आपगा हो | परन्तु छिप कर उन्हें ( विवाह का ) वचन न दो । सिवाय इस के £ 
| सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कहो । और जब तक यह (इहते का) हुक्म अपने नियत 
| समय को ने पहुँच जाये ” (उन से) विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय न करो । जान लो कि 
| जा कुए ठप जो में ह अल्लाह ( सब ) जानता है, सो उस से उरते रहो; और जान लो कि 
अज्याह भहुत क्षमा करने वाला और सहन-शील है । © २३५ 
| 
| 


दि तुम ख्यां को तलाक दे दो जब कि न तो अभी उन्हें त॒म ने हाथ लगाया हा, 
आर न उन का कुछ हक़ (मह)* निश्चित किया हो, तो (इस में) तुम्हारे लिए कोई दोप नहीं । 
उन्हें सामान्य नियम के अनुसार कुछ ( अवश्य ) दो, समाई रखने वाले ( रखाते-पीते व्यक्ति ) 
के ज़िम्म उस की हेमियत वे अनुसार (देना जुरूरी ) हु, आर तंगा वाल ( निधन ) के ज़िम्मे 
उस का हॅसियत के अनुसार (देना आवश्यक) हैं । सत्कर्मी लोगों के लिए यह जरूरी हुँ । © 
आर यदि इम से पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ, तुम उन्हें तलाक दे चुके हो आर उन का 
हक़ ( मह )* ठहरा चुक हो तो ( इस हालत में उन्हें ) जो-कुछ तुम ( मह )# ठहरा चुके हो 
उस का आधा मिलना चाहिए, यह और बात हे कि वे छोड़ दें ( उदारता से काम लें और 
अपना हक न ल) या वह ( पुरुष ) जिम के हाथ में विवाह का नाता (जाइ रखने या ताइ दन 
| का अधिकार ) हे छोड़ दे ( उदारता से काम ले और अपना हक न ले कर पूरा मह दे द ), 
| ओर तुम (उदारता से काम लो आर) छोड़ दो, तो यह तक़वा# से ज़्याद करीब है । आपस 
| में भलाइ (दानशीलता) ओर एहसान करना न भूलो । जो-कुछ भी तुम करते हो अल्लाह 
| उमे देख रहा ह। © 
। र A नमाज़ों%# का, विशेष रूप से उत्तम नमाज़ का ध्यान रखो,= और अल्लाह के आगे पूरे 
SM SC SD IS ESN 
| 


ने ६५ अर्थात्‌ जब तक इृद्ठत९ की मुदत पूरी न हो जाय | 

i) © ; ६ अर्थात्‌ तुरहें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि तुम्हारी नमाज* उत्तम नमाज सिद्ध हो; तुम्हारी 
नमाज, समस्त वाह्य एवं आम्तरिक सद्गुणो का सुम्दर योग हो । 

ॐ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिम!बिक शब्दों की सूची में देखे । 
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अदब (भक्ति ओर विनय-भाव) से खड़े हो । 0 और तुम्हें (लडाई या किसी और कारण) भय 
हो, तो पैल या सवार (जिस तरह बन पड़े नमाज़ पढ़ लो) फिर जब तुम्हें शान्ति प्राप्त हो, तो अल्लाह 
को उस प्रकार से याद करा, जा उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे । © 

तुम में से जो लोग (अपने पीछे) पत्नियाँ छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हों, उन्हें अपनी पत्तियों के 
बारे में (मरते समय) वसीयत* कर जानी चाहिए कि उन्हें एक ब तक गुज़र-बसर का सामान 
दिया जाये वे (घर से) निकाली न जायें, यदि वे ( वर्ष पूरा होने से पहले स्वयं घर से ) निकल 
जाये तो वे अपने मामले में सामान्य नियम के अन्तर्गत जो-कुछ भी करें उस में तुम्हारे लिए 
कोई दोप नहीं । अल्लाह अपार शक्ति का मालिक ओर हिकमत* वाला है । 0 श्र तलाक 
(पान) वाली स्त्रियों को (भी) सामान्य नियम के अनुसार (कुछ-न-कुछ) सामान मिलना चाहिए : 
उन लोगों के लिए ( ऐसा करना ) ज़रूरी है जो अल्लाह की अवज्ञा से बचने वाले और 
उस की ना-.खुशी से डरने वाले हों । 0 

इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें* खोल-खोल कर बयान करता है ताकि 
तुम समझो । © 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा” जो हज़ारों (की संख्या में) होने पर भी मृत्यु के भय 
से अपने घरों से निकल गये थे ? तो अल्लाह ने उन से कहा: मर जाओ, फिर उस ने उन्हें 
जीवित किया । निस्सन्देह अल्लाह लोगों के लिए बढ़ा ही फन (कृपा) बाला हे, परन्तु अधिक- 
तर लोग रूतज्ञता नहीं दिखलाते | 0 ऑर (हे इमान वालो ! ) तुम अल्लाह की राह 
में लड़ो, और जान लो कि अल्लाह ( सब-छुछ ) सुनने वाला ओर ( सव-कुछ ) जानने वाला 
है। 6 कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे, कि श्रर्लाह उस को कई गुना ( कर के उसे 
वापस ) करे ? अल्लाह ही (रोज़ी ) घटावा और बढ़ाता है। और उसी-की ओर तुम लॉटाये 
जागे । © 

कया तम ने वनी इसराईल? के (उन) सरदारों को नहीं देखा' (जो) मूसा के बाद (गुज्ञरे 
हैं) १ जत्र उन्हों ने अपने नवी# से कहा था कि हमारे लिए एक शासक नियुक्त कर दो ताकि 
हम अल्लाह की राह में लड़ें। (नवी ने) कहा कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे लिए लड़ना जरूरी 
ठहराया जाय और तुम न लड़ो ! कहने लगे: यह कैसे हो सकता दै कि हम अल्लाह की राह 
में न लड़ें जब कि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया हैं शरोर ( हमें ) अपन वालबच्चा स 
(अलग कर दिया गया है) ? फिर ज्व लड़ना उन के लिए ,जरूरों ठहराया गया, ता उन म 
थोड़े लोगों के सिवा सत्र मुँह मोड़ बैठे । अल्लाह ज्ञालिमों को (भली-भाँति) जानता हैं । © 

उन के नबी ने उन से कहा: अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को शासक नियुक्त किया 
है | बोले : यह कैसे हो सकता है कि उसे हम पर शासनाधिकार मिल जाय जब कि उम के 
मुकाबिले में हम शासन के ज़्यादा हकदार हैं और जव कि उसे धन को अधिकता मा नहीं 
है? (नवी# ने) कहा : अल्लाह ने तुम्हारे बुकाबिल में उसी की जुना LESS और 
शरीर ( की योग्यता ) में अधिक वद़ोतरी प्रदान की है | अं.र अ्ररलाह जिसे चाहता हैं अपना 


६७ अर्थात्‌ उन के हाल पर विचार नहीं किया ? 
६८ अर्थात्‌ क्या उन के कुताश्त पर विचार नहीं किया ? 
= इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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| io G24 जायेगा जिस में तुम्हारे रवर की ओर से तुम्हारे 
Eso sau 050655 लिए शान्ति ( स्थिरता एवं ढारस की सामग्री हे) 
|e ss 36 5%:5-| और उस का कुळ बचा हुआ अंश है जिसे मूसा का 
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समुदाय और हारून का समुदाय छोड़ गया है,'* 
उसे फिरिश्ते* उठा कर लायेंगे । यदि तुम इमान 
se 55-55 | बाले* हो तो इस में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। ० 
PMS SN ४6:४४: फिर जब तालूत सेनायें ले कर चला, तो उस 
HBO N00 > | ते कहा ¦ अल्लाह एक नदी द्वारा तुम्हारी परीक्षा 
[ss B60 | लेने वाला है । तो जिस किसी ने उस में से (पानी) 
DVR ^| पिया बह मेरा (साथी) नहीं, ओर जो-कोई उस का 
2 0 | मज़ा न चखे सो वही मेरा (साथी) है, सिवाय इस 
59७४६: )550 GS) NICS है ~ ~ चदल-भर पानी 
~> के कि कोई अपने हाथ से चुर्लू-भर पानी ले-ले | 
परम्तु उन में से थोड़े लोगों को छोड़ कर, सभी ने उस में से (जी भर कर पानी) पी लिया। 
फिर जब वह और ईमान* लाने वाले जो उस के साथ थे, ( नदी ) पार कर गये तो वे 
बोले : आज हम में जालूत और उस की सेनाओं के मुकाबिले की शक्ति नहीं । उन्हों ने जो 
समझते थे कि वे अल्लाह से मिलने वाले हैं कहा ! कितने ही छोटे गरोह, अल्लाह के हुक्म 
से, बड़े गरोह पर विजय प्राप्त कर चुके हैं! और अल्लाह सब्र * करने बालों के साथ हैं । ० 
ओर जब वे जालूत और उस की सेनाओं के झुक़ाबिले में आये तो उन्हों ने कहा ; हे हमारे 
रब ! तू हमें अधिक-से-्रधिक धैर्य प्रदान कर, ओर हमारे कृदमों को जमा दे, और काफिर 
लोगों के सु्लाबिले में हमारी सहायता कर | ० सो (ऐसा. ही हुआ) उन्हों ने अल्लाह के हुक्म 
से उन्हें परास्त किया और दाऊद” ने जालूत को कत्ल कर दिया; और उसे (आगे चल कर) 
अल्लाह ने राज्य और हिकमत* प्रदान की, र जो-कुछ चाहा उसे सिखाया ।--्र यदि अल्लाह 
(इस प्रकार) मचुष्यों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह द्वारा हृता न रहता तो धरती की व्यवस्था 
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६& तोरात के बयान से मालूम होता हैं कि यह सम्दूक एक लड़ाई के अवसर पर फूलिस्तीन (86800) . 
के मुश्टिकों * (अनेकेश्वरबादियों, ने बनी इसराईल * से छीना था | हजरत मूसा अ० और हज़रत हारून अ« 
के समुदाय की छोड़ी हुई चीजों में एक तो पत्थर की वे तस्तियाँ (पटरियाँ ) थी जो तूर सीना पर अल्लाह ने 
हजरत मूसा अ० को दी यी। इस, के अलावा इसी प्रकार की कुछ ओर चीजें भी थीं। बाइबिल के कथनानु- 
सार बनी इसराईल १ इस सन्दूक को विजय और सफलता का चिन्ह समझते थे। इस सम्दूक्‌ के वापस मिलने 
का मतलब यह होता था कि अल्लाह की फिर उन पर दया होने बाली है | इसी को आयत में शान्ति-सामग्री 
या तसल्ली का सामान कहा गया हे । ट “च 
७० यहा वे दाऊद हैं ने अपना रसूल * बनाया | इसःसमय आप नवयुवक 
और की के साय थे | दे० वाइबिल “समोईल (प्रथम)? (First Book of 


रिभाविक शब्दों की सूची में देखें । 
igitized by eGangotr 
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ब्रिगइ जाती ( ज़मीन फसाद से भर जाती )। परन्तु 
अल्लाह संसार वालों के लिए बड़े फ़ल ( कृपा ) 
` वाला है। 0 
ये अल्लाह की आयतें* हैं जो हम तुम्हें हक 
` के साथ सुना रहे हैं, आर (हे मुहम्मद ! ) निस्सन्देह 
तुम अल्लाह के रखूलां* में से हो; इन रस्ूलों ॐ 
में से किसी को हम ने किसी पर बड़ाई दी, इन में 
किसी. से तो अल्लाह ने वात-चीत की, ओर किसी 
को उच्च-पद प्रदान कियेः-- ओर मरयभ के बेटे र 
इसा को हम ने खुली हुई निशानियाँ दीं और रूहुल- SHEEN Ui 
कुदूम (पवित्र आत्मा) से उस की सहायता की । [7767 १५७०५०३ २ 
यदि अल्लाह चाहता, तो ये लोग जो इन ( रसूलों )# | ०००2 ७०9४३०२४०४6 
के वाद हये खुली निशानियाँ पा लेने के वाद |ˆ, 
आपस में न लड़ते | परन्तु (अल्लाह बलपूबक लोगों [ri 
को वि-भेद से नहीं रोकता इस लिए) उन्हों ने बि- |. 77 Lr BRD हल आह 8 
भेद .किया, सो उन में से कुछ तो इमान लाये और 
कुछ लोगों ने कुफ्र (का रास्ता) अपनाया । यदि / 
अल्लाह चाहता, तो थे आपस में न लड़ते; परन्तु अल्लाह जो चाहता है करता है । 0 
है ईमान* लाने बालो ? जो-कुळ हम ने तुम्हें दिया है उस में से (अल्लाह की राह में) 
खच करो इस से पहले कि वह दिन श्रा जाये जिम में न कोई सौदा होया, न कोई दोस्ती, 
र न कोई सिफ़ारिश। और जो कार्फिर हैं वहीं (वास्तव में) ज़ालिम हैं | 0 
अल्लाह-- उस के सित्रा कोई इलाह (पूज्य) नहीं | --बह सजीव और चिर-स्थाई” है \ 
उसे न ऊँघ लगती है ओर न नींद आती हे ! जो-कुळ समानां में ह्र जा-कुळ ज़मीन में 
मत्र उसी का है | कौन है जो उस के सामने बिना उस की इजाज़त के सिफारिश कर सक £ 
जो-कुछ उन (लोगों) के सामने है ओर जो-कुळ उन के पीछे (ओभल ) है, बह सव जानता है 
ओर उस के ज्ञान में से किसी चीज़ पर हातरी नहीं हो सकते सिवाय उस के जितना वह (स्वयं) 
। उस की करसी ( राज-चौकी ) आसमानों ओर ज़मीन पर छाई हुई है और उन को रक्षा 
२५५ उस के लिए कोई थका देने वाला काम नहीं । शरोर वही (सत्र से) उच्च आर महान है । © 
दीनॐ (धर्म) के वारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं | सही वात ना-समभो की वात से अलग हो कर 
बिलकुल सामने आ गई है| अव जो-कोई तागुत* को ठुकरा दे थोर अल्लाह पर इमान* लाये उस 
ने मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने का नहीं | ओर अल्लाह ( सत्र-कुछ ) सुनन आर 
जानने वाला है| © श्रल्लाह उन लोगों का संरक्षक-मित्र ह जो इमान*# लाये | बह उन्हें 
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रेरा से निकाल कर प्रकाश को आर लाता है | आर जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन के 
अ सकाल वर मकरा Ye ce 5 i i 


| यहाँ से तीसरा पारः (९47) आरम्भ होता हैँ | 
७१ अर्थात्‌ वह सजीव ( 4४७ ) और शरमुर है | वही जीवन का मूल स्रोत हे । जिस को भी जीवन 
मिलता हे, उसी से मिलता है । 
७२ अर्थात्‌ वह अपने अस्तित्व में किती का मुहताज नही है | वह .खुद से कायम (९]£-8५08!50), 
सारी सृष्टि का स्थापित करने वाला, और स्थिर रखने बाला बही है। 
इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राव्दों को सूची में देखें । 
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संरक्षक-मित्र तागुत* हैं | वे उन्हें काश से निकाल 

कर अपेरों की ओर ले जाते हैं | ये आग (दोज्ञख* 
में जाने) वाले हैं जहाँ वे सदा रहेंगे । © 

कया तुम ने उस को नहीं देखा” * जिस ने इबरा- 
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Wexler 2593 2०७) 2522 402 8 <४.0॥ 
| ७५ DES TIDE 920५१ ५. $ १८.९  /२.८ 
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SG 5s 62 25 | हीम से उस के रवर के बारे में हुज्जत की ! क्यों 
dot yg ie i”! 63 ८ ल्ला र उस राञ र इन्र 
EEE ८१५६८ 5 ४१६६6 ८ कि अल्लाह ने उसे राज्य दे रखा था | जब इबरा- 


57.22, 


४४५ 58 ८ ४05 ४८६2 ६५ ४४४५ हीम ने कहा : मेरा रच बह है जो जिलाता और 
४55५ मारता हैं, उस ने कहा : मैं (भी तो) जिलाता और 


[CMTS NOES Ht FPO 

G35 02250 33525 | सूर्य को पूर्व से लाता ( निकालता ) है, तो तू उसे 
| C92 | को (सीधी) राह नहीं दिखाया करता | ० 
RBA OES ys 

(रे CONS OM ST EYE हि री छ गा के | रह पड़ी थी, उस क्‌्‌ हा ५ 

22202 539 ८2..2 | अपनी छतों के वल दही पढ़ी थी, उस ने कहा 
हो जाने) के वाद (दो बारा) ज़िन्दा.करेगा ? इस पर अल्लाह ने सौ वप के लिए उसे मौत दे 
कहा ¦ एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा | कहा: ( नहीं ), बल्कि तुम सो वष रहे हो | 
और ( यह हम ने इस लिए किया ताकि तुम्हें विश्वास हो और ) ताकि हम तुम्हें लोगों के 
उस ने कहा: में जानता हूँ कि अस्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सब-शक्तिमान) है। 0 
कहा : क्यों नहीं, परन्तु ( यह इस लिए चाहता हुँ) ताकि मेरे दिल को इतमीनान हो जाये । 


5546865 5:68 5 5 | मारता हुँ । इबराहीम ने कहा : अच्छा, अल्लाह 
FAS 555555 | पश्चिम से ले आ ( निकाल दे )। इस पर ( बह ) 
LDR EL 27002: 5 556 2 काफिर हकका-वकका रह गया! अल्लाह ज़ालिमों 
| iS 2१7% EA Zi NA FENG HA SN PCR 

par i OO ( यह मिसाल“) या फिर उस व्यक्ति व॑ 
Md Seen मिसाल'(ला) जो एक एसी बस्ती पर पहुँचा जो 

ysl 8; 2240 86 202४८ 22॥९ मिसाल ( ला )जा ए टच 
न 5 अल्लाह केसे इस वस्ती को इस के मर चुकन (विनछ्ठ 

[= 
दी, फिर उसे ( जीवित ):उठा खड़ा किया.। कहा : तुम कितने समय तक (पड़े) रहे ? उस ने 
अब अपने खाने और अपने पीने की वस्तुओं को देखो कि उन पर सालों गुज्जर जाने का कोः 
प्रभाव नहीं पड़ा (उन में कुछ भी विकार नहीं आ सका है) ! ओर अपने गदहे को भी देखो ! 
लिए एक निशानी बना दें, और हड्डियों को देखो, कि हम किस प्रकार उन को (ढाँचा वना कर) 
उठाते हैं फिर उन पर मांस चढ़ाते हैं! (इस प्रकार) जत्र उस के सामने वात खुलकर आ गई, ता 
पो 4 पर पा ५३ = = 

आर (इसी सिलसिले में) याद करो जब इवराहीम ने कहा था: मेरे रव !% मुझे दिखा 
दे तू मुरदों को कैसे जिन्दा करेगा, (उस के रत्र* ने) कहा : कया तुझे विश्वास नहीं ? उस ने 
कहा : अच्छा, तो चार पक्षो ले कर उन्हें अपने साथ हिला (मिला) ले, फिर उन का एक-एक 
भाग एक-एक पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वे तेरे पास भागे चले आयेंगे!" | जान लो 


७२्‌ अर्थात्‌ क्या तुम ने उस के वृतास्त पर विचार नहीं किया ? 

७४ जो उपर युजर चुकी । ‡ दे० ६८।।९] नबी का परीक्ष निरीक्षण ( ०।।०। 37: ।-।] ) | 

७५ मतलब यह हे कि जिन पत्तियों को तुम हिला-मिला कर परचा लेते हो वे तुम्हारे बुलाने से भागे 
चले आते हे, तो क्‍या अक्ञाह और उस के पैदा किये हुये लोगों के बीच इतना सम्पर्क भी नहीं, क्या उसे अपने 
पैदा किये हुये लोगों पर इतना भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता कि वह उन्हें मरने के बाद फिर मुत्यु से 
जीवन हे पलटा सके | “जीबन मृत्यु के पश्चात्‌! के प्रति यह अत्यन्त सूचम तके हे; ज़रूरत इस बात की 
इसे समझने की कोरोरा की जाये । * 
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कि अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और हिकसत 


=O 


ब्रा 


बाला है। © [ca Pgh Nes os) 
जो लोग अपने माल अल्लाह का राह में खच |; #5565022) 6G 05:०5 | 
करते हैं उन (के खच) को मिसाल (ज़मीन में वोये |छ & RIOR ON 
) उस दाने की-मी है जिम से सात बालें निकलें, ५% ८४5 ५४2७०6 92020 
{र हर वाल में सो दाने हों । ओर श्रल्लाह जिस के | ५5 ५/5 ५१७4 360२) 4) > ०% 
लिए चाहता हैं एसी ही वढ़ातरी प्रदान करता हे। bss CRC 
आर अल्लाह (बड़ी) समाई वाला और (सब-कुछ) [०४ ०५ ६०८ Sg EN SCE ५० 
जानने वाला है। . जो लोग अपने माल अल्लाह की SBE pe SINS ५४ ४४ NCES 
राह में ख़च करते हैं फिर जो-ख़च करते हैं उस के पीछे 58 ४. ) ५०॥५४४६४५४ AEs PS, 
न तो ( लेने वालों पर ) एहसान धरते हैं श्रोर न ise SE 
सताते हैं; उन का वदला (प्रतिफल) उन क रव” व HO iS र 
के पास हे, और उन के लिए न कोई भय की वात है Redd Orr 253 थे 
और न ये दःखी होंगे । 0 एक उचित (भली) वात pS FF Rd 
कहनी और क्षमा से काम लेना उस सदके* (दान) | SSNS # Ef 
से कहीं उत्तम है जिस के पीछे सताना हो । और 2८298 BG 
अल्लाह बे-परवाह (परम स्वतन्त्र ) ऑर सहनशील ——— 
हे। 0 है ईमान* लाने वालो ! श्रपने सदके (दान) को एहसान जता कर अर सता क 
उस व्यक्ति की तरह वरवाद न करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल-ख़च करता 
और अल्लाह और अन्तिम दिन पर इमान नहीं रखता । उस (क खच) का मिसाल ऐसी 
जैसे एक चढद्रान हो उस पर मिट्टी (जम गई) हो; जब उस पर घोर त्रपा हुई, ता (मिट्टी बह गइ) 
साफ चट्टान की चट्टान ही छोड़ गई । ऐसे लोग जा-कुछ कमाय उस से कुछ भा उन के हाथ 
नहीं आता । अस्लाह काफिरों* का (साधा राह) नहां दिखाता । © और उन लोगों (के ख़च) 
की मिसाल जो ग्रन्लाह की खुशी, और अपनी आत्मा का स्थिग्ता (एवं ददता) के री स्थिरता (एवं दृढता) के लिए अपन 
माल ख करते हैं, एसी है, जेस किसी (अच्छी) ऊंची भूमि पर एक वाग हो, जिस पर घोर 
वर्षा हुई तो दृगना फल लाये । श्र यदि घोर वपा न हुई ता, हल्का फुहार ही मही । तुम 
कुछ भी करते हो, अल्लाह उस दखता हँ । 2 
क्या तम में से कोई यह पसन्द करेगा कि उस के पास खजूर ऑर अशूर का एक वाग 
हो, जिस के नीचे नहरें वह रहीं हॉ, उस के लिए वहाँ हर तरह के फल हों; आर उस का 
बढ़ापा आ गया हो और उस के निवल वच्चे हों; (एसा हालत मु) उस (बाग) पर एक आग- 
भरा वगोला आये और वह जल कर रह जाये! इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए ( अपनी ) 
पयतें* खोल-खोल कर बयान करता हैं, शायद तुम साच विचार करो । © 
हे $मान* लाने वालो ! पाक चीज़ों में से जो तुम न कमाया हो, और जो-कुछ तुम्हारे 
लिए हम ने ज़मीन से पैदा किया है उस में से (अल्लाह को राह मे) खच करा, आर खन 
करते हये उस के खराव ही हिस्से (के छाँट कर देन) का इरादा न करा जब कि (वैसी ही 


SERS SMSO तो ) तुम उसे कमी न लोगे यह वात दूसरा हे कि ( जानते-बूकते ) अखि 


७६ दे० फुट नोट ५ | म हू न 
इस का अर्थ आलिर में लगी हुई प्रारिभाषिक राव्दा की सूची में देखें । 
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पारः ३ ( ४६ ) 


बन्द कर लो; जान लो, अल्लाह वे-परवाह (परम 
स्वतन्त्र) आर प्रशंसा का अधिकारी है | () शैतान 
तुम्हें (अल्लाह की राह में ख़च करते समय) निर्धन 
होने से डराता है अर श्रश्लील वातां का हुक्म 
देता है। भर अल्लाह तुम्हें (खरच करने का आदेश 
दे कर) अपनी क्षमा ओर फल ( कृपा ) का ब्रचन 
देता है। अल्लाह (बड़ी) समाई वाला और (सबकुछ) 
जाननें वाला है | 0 जिसे चाहता है हिकमत* प्रदान 
करता है, ओर जिसे हिकमत* दी गई, उसे बड़ी 
दौलत दी गई। परन्तु चेतते तो वही हैं जो बुद्धि 
वाले हैं । 0 

जो-कुछ भी तुम ख़र्च करते हो और जो न ज* 
(मन्नत) मानते (और अब्लाह की सेवा में पेश करते) 
हो, अल्लाह उसे जानता है। और ज़ालिमों का 
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सदकः* (दान) दो, तो यह भी अच्छी वात है, और 
यदि उसे छिपा कर गरीबों को दो, तो यह तुम्हारे 
लिए ज़्यादा अच्छा है, यह तुम्हारी कितनी ही बुराइयों को दूर कर देगा। और तुम जो-कुछ 
करते हो अल्लाह को उस की ख़बर रहती है। ०-- 
-- (हे नवी* ! ) उन्हें राह पर लाना तुम्हारे ज़िम्मे नहीँ है बल्कि अल्लाह जिसे चाहता 
| ~ हक C NE जी ~ ~ 
है राह दिखाता है | 0 -- जो माल भी तुम ख़च करते हो, वह तुम्हारे अपने ही लिए हैं। 
और तुम अल्लाह की :खुशी ही की चाह में खच करो; जो माल भी तुम ख़र्च करोगे तुम्हें 
उस का भर-पूर बदला दिया जायेगा, और तुम पर जुल्म नहीं किया जायेगा | © 
(यह सदकः)* उन मुहताजों के लिए है जो अल्लाह की राह में ऐसा घिर गये हैं कि (जीविका 
के लिए) ज़मीन में दोइ-धूप नहीं कर सकते | उन के (सवाल से) बचने** के कारण अनजान 
आदमी उन्हें धनवान्‌ समझता है । तुम उन के लक्षण (चेहरे, सूरत आदि) से उन (की हालत) 
को जान ले सकते हो : वे लोगों से चिमट-चिमट कर सवाल नहीं करते | तुम (उन की सहा- 
यता के लिए) जो माल भी ख़च करोगे निस्सन्देह अल्लाह उस का जानने वाला हैँ।0 
= _ जप ~ = छिपे DS C बे ~ 
जा लोग अपने मालों को रात-दिन छिपे ओर खुले खच करते रहते हें, उन का अपना 
~ ~ गै ~» ~ ~ होंगे 
बदला उन के रब के पास है, ओर न उन्हें कोई भय होगा और न वे दुःखी होंगे । 0 
जो लोग ( सदकः* नहीं देते बल्कि उलटे ) सूद (व्याज) खाते हैं वे (क्ियामत% के दिन) उस 
तरह खड़े होंगे जेसे वह आदमी खड़ा होता है जिसे शैतान* ने छू कर वावला कर दिया हो *। 
टू NTE eS प7+++5+८०-+-----ह7ततनत___त_>|े 
७७ अथात्‌ उन के न मांगने के कारण । & मर 
७८ न केवल यह कि कयामत में सूद खाने वाला बावला और पागल व्यक्ति के रूप में उठेगा बल्कि दुनियां 
में भी उस की दशा एक पागल की सी होती है; वह धन के पीछे अपनी मर्यादा और मानक-प्रवुति को मूल 
जाता है | इस्लाम मानव-जाति में परस्पर सहानुभूति आर ग्रेम-भाव पैदा करना चाहता है । व्याज लेने की 
मनोजृति इस के बिलकुल प्रतिकूल हे । च्याज लेने वाला लोगों की मजवूरियों और उन की दैन्यावस्था को अपनी 
कमाई का साधन समझता है; वह किसी के साथ सहानुभुति का व्यबहार नही कर सकता | ; 
_ बाइबिल में भी ब्याज और सूद का निषेध किया गया हैं । देखिए 'हज़र्काऐल' ( ००७।९|) २२: ?२ | 
र “ . इसका अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
क कप ; Domain. Digitized by eGangotri 


कोई सहायक नहीं है । 0 यदि तुम खुले तौर पर २७० 
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यह इस लिए होगा कि उन का कहना है: व्यापार 
~ ASS हालां Ava) ASG { iar ds ie 
भी तो ब्याज-ही जैसी चीज़ है; हालांकि अल्लाह ने | „५4.५, ५१०४/0 92 कक 
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व्यापार को हलाल*ँ ( जायज्ञ ) ठहराया हे ओर 
ब्याज को हराम” । सो जिस किसी के पास उस के 


रवै की ओर से यह नसीहत पहुँच गई, अर बह CC BE 
(ब्याज लेने से ) वाज़ आ जाये, तो जो-कुछ पहले ||: ९५५३६५९६५८४6६ ,35672552555 4655 
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( लेना ) हो चुका वह उसी का रहा, अर मामला 
उस का अल्लाह के हवाले है। और जिस किसी ने 
फिर वही काम किया तो ऐसे ही लोग आग 
(दोज़ख़* में जाने) वाले हैं जहाँ वे सदा रहेंगे । 0 
अल्लाह सूद (व्याज) का मठ मार देता 
और सदकों* (की बरकत ) को बढ़ाता है" । 
अल्लाह किसी कुफ्र* करने वाले ( ना-शुक्रे अथवा 


प्र रे SM os |: SEH 2८ 2 sss ¢ ८ “६5 re 
अकृतज्ञ ) और गुनाह करने वाले को पसन्द नहीं | ४४0520029०9 ०) | 


करता । © जो लोग ईमान लाये* आर अच्छे काम | 
किये, नमाज़ कायम रखी ओर ज़कात* देते रहे, | 
उन का बदला उन के रव% के पास है ओर उन के 
लिए न कोई भय की वात है और न वे दुःखी होंगे । © 

हे ईमान* लाने वालो ! अल्लाह की अवज्ञा से वचो और उस की ना-.खुशी से उरते 
रहो, और जो व्याज (लोगों पर ) बाकी रह गया है, उसे छोड़ दो, यदि तुम इमाने वाले 
हो । ० यदि तुम ने ऐसा न किया, तो सावधान हो जाओ कि अल्लाह और उस के रसूल 
की ओर से तुम्हारे विरुद्ध युद्ध (का एलान) है | और यदि तोवः# करते हो, तो अपना मूलः 
धन लेने का तुम्हें अधिकार है। न तुम जुल्म करो ओर न तुम्हारे साथ .जुल्म किया जाये । © 
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७६ चाहे नैतिक दृष्टि से देखां जाय या आर्थिक दृष्टि से व्यापार और व्याज में कोई सम्पर्क नहीं है । व्याज 
पर रुपया देने वाले का लाभ सुरक्षित ( ६९४९ए४९५ ) होता है, परन्तु दूसरे व्यक्ति को केवल अवसर मिलता 
है जिस का लाभदायक होना जरूरी नहीं | यदि वह रुपया व्यापार के लिए नहीं बल्कि आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए ले रहा है, तो लाभ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । परन्तु यदि वह रुपया कृषि या व्या- 
पार उद्योग आदि में लगाता है जब भी मुनाफा यकीन नहीं है । व्याज का अर्थ केवल लोगों की विवशता 
ओर मजबूरी से अनुचित लाम उठाना हू हालाकि मजबूर और विवश शआदमी हमारी दया ओर सहानुभूति 
का भूखा होता हे-। यदि हम रुपया व्यापार या उद्योग में लगाने के लिए किवी को देते हैं तो लाभ में शराक 
होने का हक हमें पहुंचता है परन्तु उक्त समय जब कि लाभ के साथ हम घाटे में भी शरीक हों, ओर मामला 
समझते के रूप में पहले से ते कर ले | 

८० कुरआन के निकट व्याज प्रत्येक दशा में हानिकारक और अकल्याणकारी है; इस से किसी भलाई 
का आशा नही की जा सकती | व्याज-व्यवस्था से समाज की नैतिक और आर्थिक प्रयति में बाधा ही नहीं 
पड़ती अ्रफ्ति वह समाज के पतन एवं विनाश का कारण है । इस के ग्पिरीत सदर्कः* (दान) से आखिरत * 
(परलोक) में जो फ़ायदा पहुँचेगां वह तो पहुँचेगा ही संसारिक जीवन में भी मनुष्य को उक्ष से बहुत से फायदे 
पहुँचते हैं | ऐसे समाज में जहाँ सदकृः* और जकात * देने की अथा होगी, वहां लोगों में परस्पर स्वाथपरता 
का व्यवहार नहीं होगा कि कोई बिना अपने किसी व्यक्तिगत फायदे के कियी के काम ही न आ सके | ऐसे 
समाज में लोगों के बीच द्वेप, ईष्या और निर्देयता के बदले प्रेम, सहानुभूति र त्याग की भावनाओं का 
विकास होगा | ऐसा समाज नैतिक शीर आथिक प्रत्येक दृष्टि से उन्नति कर सकेगा | 

ब उसका अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिनाविके शब्दों की सूची में देखें । 
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र यदि (कड्ज लेने बाला) तंगी में है, तो उस का 
हाथ खुलने तक उसे मुहलत देनी चाहिए; ओर जो 
( मूल-धन भी ) सदकः* कर दो, तो यह तुम्हारे 


दिन से डरो, जब तुम अल्लाह की ओर लोटाये 
जाओगे । फिर ऐसा होगा कि हर व्यक्ति ने जो-कुछ 
कमाया है, उस का भर-पूर बदला उसे दे दिया 
जायेगा, और उन पर .जुल्म न होगा | © 

हे इमान* लाने वालो ! जब तुम किसी नियत 
समय के लिए आपस में उधार का लेन-देन करो, 
तो उसे लिख लिया करो । चाहिए कि कोई लिखने 
वाला तुम्हारे बीच इन्साफ कें साथ लिख दे । किसी 
लिखने बाले के लिए यह सही नहीं हैं कि जैसा-कुछ 
अल्लाह ने उसे (लिखना) सिखाया है उस के नुः 
सार (दस्तावेज़) लिखने से किनारा खींचे, उसे लिख 
देना चाहिए, और ( दस्तावेज़ का लेख ) बोल कर 
बह लिखाये जिस पर हक आता है '। उसे अल्लाह, 
अपने रव* की अवज्ञा से बचना और उस की ना-खुशी से उरते रहना चाहिए, रौर 
(जो मामला तै हुआ हो) उस में कोई कमी न करनी चाहिए । परन्तु यदि बह व्यक्ति जिस पर 
हक आता है (अर्थात्‌ कज़ लेने वाला) कम-समझ या कमज़ोर हो, या (किसी कारण से स्वयं) 
बोले कर ( दस्तावेज़ ) न लिखा सकता हो, तो चाहिए कि उस का मरपरस्त इन्साफ के साथ 
(उस की ओर से दस्तावेज़ का लेख) योल कर लिखा दे । ओर अपने पुरुषों में से दो गवाहों 
की गवाही करा लो | और यदि (इस अवसर पर ) दो पुरुप ( मौजूद ) न हों तो एक पुरुष 
और दो खनियाँ, जिन्हें तुम गवाह होने के लिए पसन्द करो (गवाह हो जायें), ताकि यदि एक 
गलती करे, तो दूसरी उसे याद दिला दे | और जब गबाहों से गयाही के लिए कहा जाये तो 
उन्हें किनारा नहीं खींचना चाहिए । और मामला छोटा हो या बड़ा, समय की नियुक्ति के 
साथ उसे लिखने में आलस्य से काम न लो । यह अल्लाह के नज़दीक सब से ज़्यादा इन्साफ 
की बात और गवाही के लिए भी बहुत ही टीक (तरीका) है, और इस में तुम्हारे किसी सन्देह 
में न पड़ने की अधिक सम्भावना है; हाँ, यदि नकद सौदा हो, तो उस के न लिखने में 
तुम्हारे लिए कोई दोप नहीं | और जब सौदा करो तो गवाह कर लिया करो, किसी (दस्तावेज़) 
लिखने वाले को और किसी गवाह को सताया न जाये | यदि ऐसा करोगे तो यह तुम्हारा 
सीमोस्लंघन करना होगा। अल्लाह की अवज्ञा से बचो और उस की ना-.खुशी 
से डरते रहो । अल्लाह तुम्हें शिक्षा देता है। ओर अल्लाह हर' चीज़ को जानता है। ० 

र यदि तुम किसी सफर में हो और (दस्तावेज़ लिखने के लिए) कोई लिखने वाला न 
पा सको, तो गिरो हाथ में रख कर मामला कर लेना चाहिए | 


Farr कर्ज लेने वाला । 
८२ अर्थात्‌ यदि सौदा हाजिर माल का हो । 
= इस का अभे आसिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों को सूर्चा में देले । 
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लिए ज़्यादा अच्छा है, यदि तुम जानो | ० उस २८० 


॥ 
| 


॥५ 


स्रः २ I) पाशः दे 


फिर यदि ऐसा हो कि एक ने दूसरे पर इत- 
पीनान कर लिया है, तो जिस पर इतमीनान किया 
गया उसे चाहिए कि अपनी (बह) अमानत (जो उस 
के पास रखी गई हे समय पर उस के मालिक को) 
सौंप दे और अल्लाह, अपने रब को अवज्ञा 
से बचे और उस की ना-खुशी से डरता रहे। 

आर गवाही को न छिपाओ । जो उसे छिपाता 
है, तो निश्चय ही दिल उस का गुनहगार है। भौर 
जो-कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। ० 

आसमानों में जो-कुछ हे और जो-कुछ ज़मीन 
में है, सब अल्लाह का है; तुम्हारे मन में जो-कुछ है 
तुस चाहे ज़ाहिर करो या उसे छिपाओ, अल्लाह 
तुम से उस का हिसाव लेगा । फिर जिसे चाहेगा 
क्षमा करेगा और जिसे चाहेगा अज़ाब देगा । अल्लाह 
हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान) है। ० 

(अल्लाह का) रसूल* उस पर इमान लाया 
जो-छुछ उस के रव की ओर से उस पर उतरा है 
और इमान* वाले भी (उस पर ईमान लाये) । 
(इन में से) हर एक शल्लाह पर, उस के फिरिश्तों* 
पर, उस की किताबों पर और उस के रसूलों* पर 
ईशान लाया | -- (इन का कहना है) क्रि हम अल्लाह 
के रखूलों में कोई अन्तर नहीं करते । और उन्हों ने 
कहा, “हम ने सुना, और ( स्वेच्छा-पू्वक उस का ) 
पालन किया । हे हमारे रव* ! (हमें) तेरी क्षमा चाहिए । और तेरी ही ओर (हमें) पहुँचना 
हे!” 0 हा 

अल्लाह किसी व्यक्ति पर उस की समाई से बढ कर ज़िम्मेदारी (का वोझ) नहीं डालता । 
जो-छुछ (नेकी) उस ने कमाया वह उसी का है, और जो-कुछ (बुराई) उस ने समेटी (उस का 
वबाल भी) उसी पर है। . 

(ईमान वालो की प्रार्थना यही होती है कि) हमारे र्र ! यदि हम से भूल हो जाये, 
या हम चूक जायें, तो उस पर हमें न पकड़ना, हमारे रव ! हम पर भारी बोझ न डालना 
जैसे तू ने हम सें पहले लोगों पर वीक डाले थे ! मारे रब ! हम पर ऐसे रोक न डालना 
जिस के उठाने की हमें शक्ति नहीं ! हमें छोड़ दे (हमें न पकड़), हमें क्षमा कर दे हम पर दया _ 
कर, तू, हमारा स्वामी है, काफिर* लोगों के मुकातरिले में हमारी सहायता कर । ७ 
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दर्‌ अर्थात्‌ अल्लाह की और से जितने मी रसूल ड आये, चाहे वे किसी देश या जाति में पेदा हुये हो; 
हम सब पर ईमान लाते हैं | सत्य के विषय में जाति, देश, भाषा, रॉंग और वेश मूषा सम्बन्धी बि-भेद कोई 
चीज नहीं हे । 


* इस का अर्थ आलिर, में लगी हुई पारिभाषिक रायो को सूचा में देखें। 
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पारः दे ( ४० ) स्रः ३ 


३--आले इमरान 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 

इस सूरः का नाम “आले इमरान” ( इमरान के लोग ) इस लिए रखा गया है 
कि इस में एक जगह “आले इमरान' का वर्णन है। इसी को चिन्ह के रूप में इस 
सूरः का नाम दे दिया गया है | इस प्रकार चिह्न के रूप में नाम रखने का रिवाज 
अरबों में पहले से भी प्रचलित था । इमरान हज़रत मूसा अ्र० के पिता का नाम 
था । जिसे बाइबिल में अमरान (4787) कहा गया है । इस सूरः में रिसालतँ 
आर उसकी बरकतों के हज़रत मूसा अ० के घराने (वनी इसराईल* ) से दूसरे 
समुदाय में चले जाने का उल्लेख किया गया है (दे० आयत २१-२६ ) । इस दृष्टि 
से देखा जाये तो सूरः का यह नाम यहूदियों के बीते समय की याद दिलाता है । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

इस सूरः में ४ तकरीरं शामिल हैं । पहली तक़रीर सूरः के आरम्भ से आयत 
३२ तक हे, इस के अध्ययन से अनुमान होता हें कि यह 'बद्र' को लड़ाई क पश्चात्‌ 
किसी करीबी ज़माने में उतरी हे! बद्र' की लड़ाई स० २ हि० में हुई थी । इस 
लड़ाई का बिस्तार पूर्वक उल्लेख सूरः अल-अनफाल में किया गया है। दूसरी तकरीर 
झायत ३३ से शुरू हो कर आयत ६३ पर समाप्त होती हैं। यह तकरीर स०& हि० 
में उस अवसर पर उतरी है जत्र नवी सल्ल० के पास 'नजरान' के ईसाई राज्य का 
प्रतिनिधि-मंडल आया हुआ था । इस अवसर पर अल्लाह ने यह तक़रीर इस लिए 
उतारी थी कि इस के द्वारा ईसाइयों को ईस्लाम की ओर बुलाया जाये । सूरः की 


तीसरी तकरीर जो आयत ६४ से शुरू हो कर आयत १२० पर समाप्त होती है, 


“बद्र! और “उहद? की लड़ाइयों के वीच के ज़माने में उतरी हें। चोथी तकरीर जो 
आयत १२१ से आरम्भ हो कर सूरः के अन्त तक चली गइ हे, इसके उतरने का 
समय 'उहद? की लड़ाई के बाद है। 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 

सूरः अल-वकरः का केन्द्रीय विषय इमान* था, इस सूरः का कन्द्रीय विषय 
इस्लाम* है | जो सम्बन्ध ज्ञान और ब्यवहारिक जीवन में होता है वही सम्बन्ध 
ईमान आर इस्लाम+ में पाया जाता है| इस्लाम की मॉलिक शिक्षा रसूल* की 
आज्ञा पर चलना और उस का पालन करना हे। रसूलरूँ की नाफरमानी (अवज्ञा) 
बास्तव में अल्लाह की आयतों* का खुला इन्कार है | इस इन्कार पर दुनियाँ में भी 
अल्लाह झा अज़ाब आता हे और मनुष्यं की आखिरत* ( परलोक ) की ज़िन्दगी 
भी तबाह होती हे। 


सूरः आले इमरान अर सूरः अल-बकरः में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है।' 
दूरः अल-बकरा से यदि जीवन के ज्ञान-सम्बन्धी पहलू को पूणता प्राप्त होती है, तो 
————————————् >उ॒उपक्‍ए्ूफए्-ूफ्गण्डग्श्श्ण््््"-स न फकओकककभा/मफफफफससऊाफफाफफनहन जलन 
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सूरः ३ ( १५१ ) दारः दे 


सूरः आले इमरान से हमारे व्यवहारिक जीवन को पूर्णता मिलती है। ये दोनों 
सूरते* परस्पर एक-दूसरे की पूर्ति करती हैं। सूरः अल-बकरः में जिन बातों का 
उल्लेख संक्षिप्त रूप में किया गया है, उन्हें इस सूरः में विस्तार-पूर्वक तयान किया 
गया है । इसी प्रकार जो बातें वहाँ विस्तार-पूवक बयान हुई हैं उन का वर्णन इस 
सूरः में संक्षिप्त रूप में किया गया है, काबः* के निर्माण और रिन्बियोँमै के लड़ने का 
उल्लेख इस सूरः में संक्षिप्त रूप में किया गया हैं; परन्तु गत सूरः में सविस्तार इन का 
बर्णन किया गया है | इस सूर: में अल्लाह की राह में पेश आने वाली मुसीबतों आर 
संकटों का उल्लेख विस्तारपूर्वक किया गया है;' परन्तु गत सूरः में इस के बारे में 
इमाने वालों को केवल सावधान करके छोड़ दिया गया है | इसी प्रकार गत सूरः 
में यदि यहूदियों* का वर्णन है; तो इस सूर: में ईसाइयों* का । यहूदी-बर्ग विशेष 
रूप से व्यवहारिक जीवन में सीधे मार्ग से भटक गया था जब कि ईसाइयों में बिजञे- 
षतः ज्ञान और आस्था से सम्बन्ध रखने बाली गुमराहियाँ पैदा हो गई थीं । सूरः 
अल-बकरः में मुनाफिकों* के वारे में संक्षेप में कुछ बातें बयान हुई हैं, इस सूरः में 
उस के मुक्ाबिले में अधिक विस्तार से काम लिया गया है) मूर: अल-त्रकरः में 
इस्लामी समाज के लिए बहुत से नियम आर कानून दिये गये हैं; इस सूरः में इस 
प्रकार के कानुन नहीं दिये गये हैं; परन्तु इस के बाद आन बाली सूरः (अन-निसा) 
से यह कमी पूरी हो जाती हैं । 
किन परिस्थितियों में उतरी 

सूरः अल-वकरः में ईमान बालों* को समय आने से पूर्व ही जिन आज़माइशों, 
कठिनाइयों और श्रापत्तियों से सूचित किया गया था, थे पूरी तरह सामने आ चुकी 
थीं। जिस से मदीने की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह प्रभावित हो रही थी | 

मदीने में आने के बाद नवी सल्ल० ने यहूदियों से जो समभोता (५ r९९m९nt) 
र संधि की थी उन लोगों ने उसे तोड़ डाला था । मदीने वालों के साथ यहूदियां 
की बहुत पहले से दोस्ती चली आ रही थी, उनहाँ ने उस का कुछ भी आदर नहीं 
किया । “बदरः की लड़ाई के वाद तो थे खुल कर .कुरेश शोर अरब के दूसरे कवीलों 
को मुसलमानों से बदला लेने को उभागने लगे थे | 


५. 


उहुद की लड़ाई «> 

पक वर्ष के वाद ही मक्का वालों ने तीन हज़ार की सेना ले कर मदीना पर 
आक्रमण कर दिया । सूचना मिलने पर एक हज़ार की सेना ले कर नबी सल्ल० 
भी मुकाविले के लिए निकले । शोत' के स्थान पर पहुँच कर अब्दुल्लाह इब्न उबई 
जो मुनाफिकों का नायक था, अपने ३०० व्यक्तियों को ले कर अलग हो गया; 
जिस के ऋरण मुसलमान घबरा गये यहाँ तक कि कत्रीला बन्‌ सस्मः अर बन्‌ 
हारसः के लोगों ने हिम्मत हार कर पलटने का निश्चय कर लिया; परन्तु अल्लाह ने 
उन के दिलों को मज़बूत कर दिया आर वे वापस नहीं हुये । नत्री सल्ल० ने अपनी 
? द्‌० आयत ६-६७ और्‌ त्रायत ?४६-?४= । 
२ दे० सूरः अल-बकृरः यत १५५-१४६ LIER ° 
२ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों का सूची में देखें । 
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पारः ३ ( ४२ ) स्रः .३ 


सेना “उहटुद? की पहाड़ी के दामन में खड़ी की। पीछे की ओर पहाड़ था सामने 
दुश्मन की सेना थी । पहलू में केबल एक ऐसा दुरा था जिस से हो कर दुश्मन 
अचानक मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। आप (सल्ल०) ने वहाँ अब्दुल्लाह इब्न 
जुबेर को ५० तीर मारने वाले सैनिकों के साथ नियुक्त कर दिया; और उन्हें ताकीद 
कर दी कि यहाँ जमे रहना । किसी हाल में भी यहाँ से न टलना । लड़ाई हुई तो 
दुश्मनों के पाँव उखड़ गये । इस अवसर पर दस श्रादमियों के अतिरिक्त दरे के सभी 
सैनिक, दुश्मनों के छोड़े हुये माल को एकत्र करने में लग गये; ऑर नवी सल्ल० के 
हुक्म को भ्रुला दिया । दुश्मनों ने जब देखा कि दर्रा ख़ाली है तो पलट कर अचा- 
नक पीछे से श्राक्रमण कर दिया; जिस से मुसलमानों को अधिक हानि पहुँची। यह 
लड़ाई इतिहास में “उहुद' की लड़ाई के नाम से भसिद्ध है। सूरः आले इमरान में 
इस लड़ाई पर विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है.। 
सम्बोधन और वार्त्तायिं 

इस सूरः में विशेष रूप से दो गिरोहों को सम्बोधित किया गया है ¦ पहला 
गिरोह किताब बालों* (यहूदियों ओर ईसाइयाँ) का है। इस गरोह को उसी प्रकार 
सच्चाई की शर बुलाया गया है जिस प्रकार सूरः अल-बकरः में बुलाया गया था। 
उन के आचार-विचार थोर उन के नेतिक पतन का उल्लेख करते हुये उन्हें खुले तौर 
पर बताया गया है कि यह रसूल* उसी दीन* की ओर लोगों को बुला रहा है 
जिस की श्रोर सनातन से सारे नबी* लोगों को घुलाते रहे हैं। 

दूसरा गरोह उन लोगों का है जो हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान* ला चुके 
थे; और उन्हें अल्लाह का रसूल मान चुके थे | इस गिरोह को इस का ज़िम्मेदार 
ठहराया गया है कि उसे संसार के सामने सच्चाई पेश करनी है और संसार वालों 
तक ईश्वर का सन्देश पहुँचाना है । 

इस सूरः के शुरू का आधा भाग विशेष-रूप से किताब वालों* से सम्बन्ध 
रखता हे; भर शेष आधे भाग का सम्बन्ध ईमान* वालों से है। ईमान वालों को 
जो आदेश सूरः अल-बकरः में दिये गये थे उसी सिलसिले में कुळ आर आदेश दिये 
गये हैं । उन्हें परस्पर जुड़े रहने और सच्चाई की राह पर जमे रहने का आदेश दिया 
गया है। उन्हें खुले-तौर पर यह बता दिया गया है कि उन का उन किताव वालों* 
और सुनाफिकों+ के साथ क्‍या व्यवहार होना चाहिए, जो इस्लाम# की राह में 


co 


री ( ५३५) पारः ३ 


समाप्ति ह 
घप्रायत १६० से सूरः के अन्त तक सूरः की समाप्ति का भाग है | सूरः के 
इस भाग का सम्पक पूरी सूरः से है! सूरः की समाप्ति को समझने के लिए विशेष 


रूप से सूरः को पहली तकरीर--जिसे इस घूर; की भूमिका होने का पद प्राप्त है 
हमारे सामने रहनी चाहिए । 


सूरः की भूमिका ( पहली तकरीर ) में यह बात बताई गई है कि अल्लाह ही 
हमारी हर भकार की ज़रूरतें पुरी करता है.। उस ने हमें इस्लाम* की शिक्षा दी; 
और जीषन का सच्चा और सीधा मार्ग दिखाने के लिए अपनी किताबरYें उतारी; 
ओर हमें वह ज्ञान प्रदान किया जिस से हस सत्य शौर असत्य को परख सके । जो 
लोग अल्लाह की किताब का इन्कार करते हैं, शौर उस घी दी हुई बुद्धि से क्राम 
नहीं लेते, उन्हें वह सख्त अज़ाब देगा । सूरः की भूमिका की तरह खूर? के अन्तिम 
भाग में भी तौहीद* (एकेश्षरवाद) का उल्लेख किया गया है। और बताया गया 
है कि वे लोग कौन हैं जो अल्लाह के यहाँ सफलता प्राप्त करने वाले दें । सफलता 
प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि बही बुद्धिमान लोग हैं । दे 
आसमानों और ज़मीन की बनावट ( 07०७४०४ ) में सोच-विचार करते हैं। और 
खड़े, बैठे और लेटे, हर हाल में अस्लाइ को याद करते हैं। जिस के फलस्वरूप 
वे पुकार उठते हैं! “हमारे रच ! तू ने ये सब बे-कार और व्यर्थ नहीं बनाया है । 
तू सर्वश्रेष्ठ है ! तो (है रवर ! ) तू हमें आग (दोज़ख़*) के अज्ञान से बचा ले” | 
फिर उन की वह दुआ (माथना) पेश की गई है जिस का एक-एक लपन (शब्द) दद 
में इवा हुआ है । इस दुआ से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो 
केवल एक दाशंनिक (Philosopher) हो, उस में ऑर एक इमान* वाले व्यक्ति में 
कया अन्तर होता है । ईमान वालों की भावनायें ओर उन के विचार कितने उच्च 
आर निर्मल होते हैं। उन का चिन्तन उन्हें इश्वर से मिलाता है जो आत्मा की शान्ति 
र सुखमय जीवन का एक-मात्र साधन है| वास्तव में वे अपने इश्वर से जुड़ जाते 
हैं और उन का जीवन पूणे हो जाता हैं i 

अल्लाह की याद से दिल की गफलत दूर होती है; थोर चिन्तन करने से 
मुय पर यथार्थ ज्ञान के द्वार खुलते हैं । मलुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा ईश्वर 
का स्मरण करे और सम्पूर्ण विश्व की झष्टि ओर उस की रचना में सोचविचार से 
काम ले । सत्यसा (०३१६५) की प्राप्ति के लिएं ये दोनों बातें अत्यन्त आवश्यक हैं। 

एक बार नवी* (सल्ल०) की सेवा में कुळ अम्ुस्लिम आये गर उन्हों ने आप 
( सल्ल० ) से कहा कि मूसा (अ०) लाठी और चमकते हाथ का चमत्कार ले कर 
आये ये । ईसा ( मसीह अ० ) अन्यो और कोढ़ियों को अच्छा करते ये। और 
दूसरे नबी भी कुछ-न-कुछ चमत्कार ले कर आये थे। आप क्या ले कर आये हूँ? 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप (सल्ल०) ने इस सूरः का यहाँ अन्तिम भाग पढ़ 
कर सुनाया और कहा : “में तो यह ले कर आया हूँ” । वास्तव में ज्ञान का चम- 
त्कार सब चमत्कारों से बढ़ कर हैँ । 
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सूरः के अन्तिम भाग में ईमान वालों की कई-एक विशेषताओं का बर्णन करते 
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। पारः ३ ( ४४ ) सूरः ३ | 
{ 


| ठ | 
| सूरः आले इमरान | 
( मदीने में उतरी -- आयते २०० ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त दयावान्‌ और कृपाशील है । | 
अलिफ० लाम० मीम०' । 0 अल्लाह--जिस | 
. के सिवा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं । ~ वह सजीव? 
(और) चिरस्थाइ? है । © जा 
उस ने तुम पर हक के साथ किताब * उतारी, जो 
उस की तसदीक कर रही है जो-कुछ कि इस से पहले 
(उतरा) था, और वह तारात* अर इच्जील* उतार 
चुका है, © इस से पहले लोगों के माग-टशन के लिए, | 
श्रौर उस ने कसौटी उतारी है (जो हक और नाहक 
को श्रलग करने वाली है ) | निस्सन्द्ेह जो लोग 
अल्लाह की श्रायतो का इन्कार करते हैं, उन के 
लिए कड़ा शअ्रज़ाब हें । श्रल्लाह अपार शक्ति का 
मालिक और (बुराई का) बदला लेने बाला है । | 
अल्लाह से न ज़मीन में कोई चीज़ छिपी हुई 
हें और न आसमान में । © बही है जा ( तुम्हारी ) माँश्रों के पेट में जैसी चाहता ह तुम्हारी ५ 
सूरतें (रूप) बनाता है | उस के मिवा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं, वह अपार शक्ति का मालिक 
अर हिकमत* वाला हैं। © वही है जिस ने तुम पर किताब* उतारी जिस में कुछ आयतें तो । 
(अपने मतलब में स्पष्ट, पक्की और) श्रटल हैं यही किताब की बुनियाद हैं, और दूसरी (श्यते) । 
अस्पष्ट और उपलक्षित हैं (जिन के अर्था में क पहलू निकलते हैं)”, तो जिन लोगों के दिलों । 
में रह है वे उसी के पीछे पढ़ जाते हैं जो उन में से श्रस्पष्ठ अर उपलक्षित है, ताकि उस के 
वास्तविक अर्थ की खोज में पड़ कर फितनः (ओर गुमराही ) फैलायें | जब कि उन का वास्त- 
विक भ्रथ श्रल्लाह के मिवा और कोई नहीं जानता | और जो लोग ज्ञान में पक्के हैं वे यही 
कहते हैं ¦ हम इस पर ईमान लाये; (यह) सब हमारे रत्र* की ओर से है, परन्तु बुद्धि वालों 
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? दें सूरः अल-बकरः फुट नोट ? । 

२ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ७१ | 

रे दे० सूरः अल-बकर:ः फुट नोट ७२ । 

४ कुरआन की उन आयतो* मे जिन का मतलब साफ़ ओर खुला हुआ है, वह सब बातें खोल-खोल कर 
बता दी गई हैं जिन की ओर लोगों को बुलाने के लिए कुरत्रान उतरा है : जैसे ईमान* और अरकादे की 
बातें, भलाई-बुराई का ज्ञान, हक क्या है ?, और नाहक कया हे ?, इस के अतिरिक्त वे सभी बातें जिन का 
सम्बस्ध हमारे रहन-सहन ओर व्यवह।रिक जावन से है । हा 

.कुर आन की दूसरी आयतें* जो उपलक्तित (^]।९४०॥।०३।) हैं; उने में वे बातें बयान हुई हैं जिन तक 
हमारी बुद्धि को पहुँच नहा हो सकता; अर जिन को हम पूर तरह नही समझ सकते : जैसे अल्लाह क हस्ती 
(सचा), आखिरत” में होने वाला बाते, मृत्यु के पश्चात्‌ का जीबन आदि | मनुष्य के लिए जरूरी था कि किसी 
हृद तक इन बातों का भी उसे ज्ञान करा दिया जाये, क्योंकि इन के बारे में जत्र तक उसे कुछ जानकारी न दे 
दी जाये, जावन की कोई राह उसे दिखाई-नहीं जा सकती थीं; और न उसे कोई जौबन-दरान प्रदान किया जा 
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और न उन की औलाद । यही लोग आग (दोज़स़*) 


सरः ३ MeL) पारः दे 


= 


के सिवा और कोई नहीं चेतता | 0 (बे तो यह ॥ 
प्रार्थना करते रहते हैं ) हमारे रबर ! जब तू हमें 
सीधी राह पर लगा चुका है तो इस के बाद हमारे 
दिलों में टेह न पैदा होने देना, हमें अपने पास से 
दया प्रदान कर । निस्सन्देह तू बड़ा देने वाला है | ० 
हमारे रव* ! तू एक दिन (क्रियामत*के दिन) सब 
लोगों को इकट्ठा करने वाला है जिस में कोई सन्देह 
नहीं । निस्सन्देह अल्लाह ( अपने ) वादे से टलने 
वाला नहीं है । 0 

जिन लोगों ने कुफ्र* किया, अल्लाह के मरुका- 
बिले में न न तो उन का धन उन के कुछ काम आयेगा 
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का इंधन हैं । 0 जैसे फिरओन के लोगों और उन 
से पहले के (काफिर) लोगों का हाल हुआ कि उन्हों 
ने हमारी आयतों* को झुठलाया तो अल्लाह ने 
उन्हें उन के शुनाहों के कारण पकड़ लिया | और 
अल्लाह (ऐसे लोगों को) कड़ी सज़ा देने वाला है। 0 
( हे पैगम्बर ! ) जिन लोगों ने कुफ़* (का रास्ता) अपनाया है उन से कह दो कि जल्द ही तुम 
दवा दिये जाओगे और दोज़ख़*ँ की ओर हाँके जाओगे, और वह कया ही(बुरी तैयारी औरबुरा 
बिश्रामस्थल है। 0 तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में (बद्र की लड़ाई में) जिन की एक-दूसरे 
से मुठ-भेड़ हुई एक बड़ी निशानी है: एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा 
काफिर* था, वे उन्हें (धुसलमानों को) अपनी आँखों से देख रहे थे कि ये (हम से) दूने हैं । 
अर अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है शक्ति दे देता है। निस्सन्देह इस में उन -के लिए 
शिक्षा-सामग्री (चेतावनी) है जिन के पास खें हैं । 0 

लोगों के लिए उन की चाह की चीज़ें, शोभायमान बना दी गई हैं, ( जैसे ) खनियाँ, बेटे, 
सोने-चांदी के बड़े-बड़े ढेर, निशान लगे हुये ( चुने हुये ) घोड़े, मवेशी और खेती; परन्तु ये 
सब सांसारिक जीवन ही में बरतने की चीज़ें हैं| और अच्छी लौटने की जगह तो अल्लाह ही 
के पास है । ० (हे पैगम्बर* ! ) उन से कहो: मैं तुम्हें बताऊं कि इन से उत्तम क्या हे?जो 
लोग अल्लाह की अब्ज्ञा से बचते और उस की ना-खुशी से डरते हैं उन के लिए उन के 
रब* के पास बाग हैं जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, उन में वे सदैव रहेंगे, ( वहाँ उन के 
लिए ) पाक-साफ जोड़े” होंगे और अल्लाह की .खुशी (उन्हें हासिल होगी) । अल्लाह अपने 
बन्दों (के हाल) पर पूरी-पूरी नज़र रखता है, 0 ये वे लोग हैं जो कहते हैं : हमारे रब* ! 


इम ईमान ला चुके हैं । तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमें आग (दोज़ख़*) के 


अज़ाब* से बचा ले; 0 ये सब्र* करने बाले हैं, सच्चे हैं, ( अल्लाह के आगे) अदब (भक्ति 
अर विनय भाव ) से रहने वाले हैं, (अल्लाह की राह में) ख़च करने वाले हैं, भर रात की 
आखिरी घड़ियों में (अल्लाह से) अपने गुनाहों की क्षमा चाहने बाले हैं। © 
` ५ दे सूरः अल-बकरः फुट नोट § । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई गरिभाषिक शब्दो की सूची में देखे । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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PELE 9) इन्साफ के साथ कायम (और र संसार का प्रवन्ध 
CBE Es र कर रहा) है, उस के सिवा कोई इलाह* नहीं, यह्‌ 


Gs Bs A) अपार शक्ति का मालिक और हिकम्त*े बाला है। () 


i ८2१, £ ८; » ७६ ६५६६ LAT, ose, $ 234 $ तो हे लाह र दल क र S Rd 
HSE 65) दीन* तो अस्लाहृ के नजदीक इस्लाम है । जिसे 
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करने के लिए किया ! जान लो जो कोइ अल्लाह की 


१ हा Noss < "4. 5 4s 70 a | 
ASO यता का इन्कार कर दे तो Se अल 
Fedo UES आयता” का इन्कार कर द ता अल्लाह जल्द हिसाब 
MYERS NIB RN A ० - + हिसाव लेते ३ Wr 

nee iss i Gis ह ४६ लेन वाला ह (उसे हिसाब लेते देर नहीं लगती) | © 
DOES Gs IAS | थ 


अब यदि ये लोग तुम से झगडे, तो कह दो, “हैँ 
शोर मेरे भजुयायियों ने तो अपने-आप को अर्लाह 
के आगे झुका दिया है”! | और फिर किताब वालों # 
- से और उम्सियों* से (जिन के पास किताब नहीं है), 
पूछो : क्या तुम भी (उस के हुक्म के आगे) झुकते हो ? यदि पे (अल्लाह के हुक्स के आगे) 
झुक जायें, तो उन्हों ने ( सीधा ) रास्ता पा लिया, और यदि थे इस से मुंह भोड़ें तो तुभ पर 
केवल (ग्रस्साह का सन्देश) पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह अपने बन्दो (के हाल) पर 
पूरी-पूरी नज़र रखता है | © र 
जो लोग अल्लाह की आयतों# का इन्कार करते हैं और नबियों# को नाहक कृत्स करते 
हैं, भर ऐसे लोगों को कत्ल करते हैं जो इन्साफ और सच्चाई का ( लोगों को ) हुक्म देते 
हैं; उन्हें दुःख देने वाले अज़ाइ# की शुभ-सूचना दे दो'। ० ये वे लोग हैं जिन का सारा 
किया-धरा दुनियाँ और आख़िरत* में अकारथ गया; और इन का कोइ सहायक नहीं | 0 
, तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब* (तौरात के ज्ञान में) से कुछ हिस्सा मिला 
हैं (उन का क्या हाल हे) १ जब उन्हें अल्लाह की किताव की ओर बुलाया जाता है ताकि वह 
(किताब) उन के बीच फैसला करे; तो उन में से कुछ लोग वे-रुख़ी करते हुये फिर जाते हैं । © 
यह इस लिए.कि उन का कहना हे: (दोज़ख़* की) आग हमें गिनती के कुछ दिनों के सिवा छू 
ही नहीं सकती | उन की मन-घढ़त बातों ने उन्हें अपने दीन* के बारे में (बड़े) धोखे में डाल 
रखा है। 0 तो फिर उन का क्‍या हाल होगा जब इम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिस में 
कोई सन्देह नहीं ! ( उस दिन ) हर-एक को जो-छुछ उस ने कमाया होगा भर-पूर बदला दे 
. - दिया जायगा, अर उन पर जुल्म नहीं किया जायेगा । 0 wie 
` 6६ मतलब यह हे कि अल्लाह की ओर से सतार के बित देश और बिले दुग मे फे ऊे2़ छू 7 775 देरा ओर जिस युग में भी कोई मब आया है 
.... उस का दीन यहीं था कि मनुष्य अपने पूरे जीबन में केवल अल्लाह का दास, और उस का उपाक बन कर 
 _ रहे | यही इस्लाम* है; ओर यहाँ सदा से अल्लाह का दीन" रह हे । र 
क | मतलब बह हे कि ये अपने जिन करतूतों पर .सुरा हो रहे है, बता दो, हे 
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तू जिसे चाहे हुकूमत दे, थर जिस से चाहे हुकूमत 
छीन ले । जिसे चाहे इएजञत दे, आर जिसे चाहे 
जलील (अपमानित) करे । भलाई तेरे हाथ में है । 
निस्सन्देह तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्व- 


शक्तिमान्‌) है । ० तू ही रात को दिन भें पिरोता 


हुआ ले आता है, और दिन को रात में पिरोता हुआ | 534555020 bes 2) ets । 


लाता है | जानदार को दे-जान में से निकालता है, |S GSA SS BA 
गौर बे-जान को जानदार में से निकालता है। और 52४६७ ४४ ४४५८६ ७८४४४ 
जिसे चाहता है वे-हिसाव रोज़ी देता है। © | Ks dss voce 

ईमान लाने वालों को चाहिए कि पे इमान | A 


बालों के सिवा काफिरों* को अपना संरक्षक- | 
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कुछ भी वाता नहीं । हाँ यदि तुम उन (की शत्रुता) | 2 Sa हु 
से बचने के लिए अपना बचाव करना चाहो तो कर bs 2 
सकते हों। और अल्लाह तुम्हें अपने-आप से SSO DE 
इराता है और ( तुम्हें अल्लाह ही तक पहुँचना 
है । © ( हे पैगम्बर* ! लोगों से ) कह दो कि तुम्हारे दिलों में जो-छुछ है उसे चाहें हुम्‌ 
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छिपाओं या ज़ाहिर करो, अस्लाह तो उसे जानता ही है । आसम्नानों और ज़मीन में जो-छुछ 
है उसे सब मालूम है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला ( सर्व-शक्तिसान्‌ ) 
है।0 (उस दिन को न भूलो ) जिस दिन हर व्यक्ति अपने किये हुये भले कर्म (के फल) को 
अपने सामने मौजूद पायेगा और उसने जो बुराई की होगी उस (के नतीजे) को भी । चाहेगा 
कि अच्छा होता कि उस के अपने और उस (दिन) के तीच दूर का फ़ासिला होता । अल्लाह 
तुम्हें अपने-आप से इराता है । ओर अल्लाह ( अपने ) बन्दो के लिए करुणामय ६ । © 
(हे नबी ! लोगों से) कह दो कि यदि (सच-सुच) तुम अल्लाह से प्रेम करते हो, तो मेरे पीछे 
चलो; अल्लाह तुम से प्रेम करने लगेगा और तुम्हारे गुनाह को क्षमा कर देगा । अल्लाह 
बड़ा क्षमाशील थौर दया करने बाला है | © (उन से) कहो: अल्लाह और रसूल का हुक्म 
मानो । फिर यदि वे मुँह मोड़ें तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों* को पसन्द नहीं करता'। © 
निस्सन्देह अल्लाह ने आदम को और नूह को और इब्राहीम को अर इमरान की सन्तान 
को ( पैगम्बरी के लिए ) सारे संसार के लोगों में चुन लिया था । 0 ये एक-दूसरे की सन्तान 
से थे । अल्लाह (सब-कुछ) सुनता और जानता है।० (बह सुन रहा था) जब इमरान की खरी 
ने कहा : हे रव* ! मैं उस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी न. करती हुँ । वह (तेरे ही काम 
के लिए) आज़ाद रहेगा, तो तू मेरी ओर से उसे कबूल कर | तू सुनने गौर जानने बाला है। © 


फिर जब उस के यहाँ बच्ची पेदा हुईं तो उस ने कहा! 'मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है _ यहाँ तो लड़की पेदा हुई है-- ¢ 


८ यह यहृदियो की धारणाओं का खरडन किया बा रहा है जो यह समके रहे हैं कि तुबृबत* की सारी 
. ब्रकृतों के हकदार केवल वही हें । 


& इस आयत पर सूरः की पहली तकृरीर समाप्त होती है | यह तक्रीर इस सूरः की मूमिंका हे | 
* इस का अर्थ आज्विर मे लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखे | 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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जो-कुळ उस के यहाँ पदा हुआ था अल्लाह को उस 
की ख़बर थी ओर लड़का लड़की की तरह नहीं 
होता; मैं ने उस का नाम मरयम रख दिया है, और 
में उसे और उस की सन्तान को धिककारे हुये शैतान 
से (बचने के लिए) तेरी पनाह में देती हूँ। > फिर 
उस के रव ने उस (लड़की) को अच्छी कबूलियत 
के साथ कबूल कर लिया, रोर उसे खूब श्रच्छा 
उठाया; और ज़करीया को उस का सरपरस्त बना 
दिया । ? 
जत्र ज़करीया मरियम के हुजरे (एकान्त में रहने 
का स्थान) में जाता, तो उस के पास कुछ रोज़ी पाता। 
उस ने (एक दिन) कहा : मरयम ! यह तेरे पास 
कहाँ से आता है ? उस ने कहा : यह अल्लाह के 
पास से (आता) है । निस्सन्देह अल्लाह जिसे चाहता 
है बे-हिसाब रोज़ी देता हे। 0 इस मोके पर 
ज़करीया ने अपने रब* को पुकारा ¦ रत्र ! तू 
मुझे अपने पास से ( अपनी कुदरत से ) अच्छी 
लाद प्रदान कर । निस्सन्देह तू ही प्रार्थना का सुनने वाला है। > (इस प्रार्थना के जवाब में) 
फ़िरिश्तों* ने उसे आवाज़ दी जब कि बह हुजरे में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था : अल्लाह तुभे 
यहया की शुभ-सूचना देता हे, जो अल्लाह फे एक 'कलमे'' की तसदीक करने बाला, सरदार, 
महापुरुष, संयमी और नबी होगा अच्छे लोगों में से | © (ज़करीया ने) कहा ? रब*% ! मेरे 
यहाँ लड़का केसे पैदा होगा जब कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी खरी बाँक हे? कहा: 
इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है । © (ज़करीया ने) कहा : रत्र* ! फिर मेरे लिए 
कोई निशानी निश्चित कर दे । कहा : तुम्हारी निशानी यह है कि तुम तीन दिन तक लोगों से 
सिवाय इशारे के बात-चीत न कर सकोगे, अपने रब* को बहुत याद करो, ओर शाम-सवेरे 
उस की तसबीह* करते रहो । © 
र (फिर वह समय आया) जब फिरिश्तांरूँ ने कह। : हे मरयम ! अल्लाह ने तुझे जुन 
लिया और तुझे सुथराई दी, और तुझे संसार की ख्नियों के मुकाबिले में चुन लिया | ० हे 
मरयम ! अपने रब के आगे अदब (भक्ति और विनय-भाव) से रहना, उसे सजदः* करना 
आर (उसके आगे) झुकने वालों के साथ तुम भी झुकती रहना | © 
(हे मुहम्मद !) ये गेब+ (परोक्ष) की ख़बरें हैं, जो हम तुम पर बह कर रहे हैं। तुम उस 
समय उन के पास नहीं थे जब वे इस वात का फैसला करने के लिए कि मरयम की सर- 
.परस्ती कोन करे अपने कलम ( डाल कर चिट्टी ) डाल रहे थे, और न तुम उस समय उन के 
पास थे जब वे आपस में (इस के लिए) झगड रहे थे । © 
२० 'कलमः का अर्थ होता हे हुक्म या फरमान | यहाँ अक्ञ।ह का एक 'कलमः' हजरत ईसा अ० को कहा 
गया है | उन का ज्म प्राकृतिक नियम के विपरीत अल्लाह के एक विशेष हुक्म से हुआ था इसी लिए उर्हें 
अल्लाह के 'कलमे' को उपाधि प्रदान काँ गई ह। 


= ऽस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दो का सूची में देखें । 
- CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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याद करो जब फिरिश्तों* ने कहा : हे मर- 
यम ! अल्लाह तुझे अपने एक 'कलमे' की शुभ- 
सूचना देता है, जिस का नाम मरयम का बेटा ड्सा 
मसीह होगा, वह दुनियाँ और आसखिरत* में प्रति- 
हित होगा, और (अल्लाह के) करीबी लोगों में से 
होगा । © बह लोगों से (अपने) पालने में भी बात- 
चीत करेगा और बड़ी आयु को पहुँच कर भी, 
और बह अच्छे लोगों में से होगा। © ( मरयम ) 
बोली : हे रबर ! मेरे बच्चा कहाँ से पैदा होगा मुझे 
तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं १ कहा : इसी 
तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। ओर जब 
बह किसी चीज़ ( के पैदा करने ) का फैसला करता है 
तो बस कह देता हैं ¦ हो जा! और बह हो जाती है। 0 
(फिरिश्तों* ने अपनी बात पूरी करते हुये कहाः) और 
अल्लाह उसे किताव* और हिकमत* और तोरात* 
श्रौर इञ्जील* का ज्ञान देगा । ० और बनी 
इसराईल* की ओर रसूल* (नियुक्त करेगा) । 
(जव बह वनी इसराईल* के पास रखूल* हो कर आया तो कहा) कि मैं तुम्हारे पास तुम्हार 
रब* की ओर से निशानी ले कर आया हूँ । में तुम्हारे सामने मिट्टी से चिड़िया के रूप को 
आकृति बनाता हूँ, फिर उस में फूँक मारता हूँ तो वह अल्लाह के हुक्म से सच-झुच चिड़िया 
हो जाती है। में अल्लाह के हुक्म से पेदाइशी अन्ये और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ, ओर मुरदे 
को जिन्दा कर देता हूँ । मैं तुम्हें बताता हूँ जो-छुछ तुम खा कर आते हो ओर नो-छुछ अपने 
घरों में इकट्ठा कर के रखते हो । यदि तुम ईमान* बाले हो, तो निस्सन्देह इस में तुम्हारे लिए 
बड़ी निशानी है। 0 और मैं तौरात* की जो मुझ से पहले की है तसदीक करता हूँ और इस 
लिए (आया हूँ) कि कुळ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लिए इराम* कर दी गई थीं उन्हें तुम्हारे लिए 
हलाल* कर दूँ । मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रबर की निशानी ले कर आया हूँ, तो तुम अल्लाह 
की अवज्ा से वचो और उस की ना-खुशी से डरो ओर मेरा कहना मानो । © निस्स- 
न्देह अल्लाह मेरा रच भी है और तुम्हारा रब भी, तो उसी की इबादत करो । यही सीधा 
रास्ता है । 0 म 
फिर जब ईसा को उन के कुफ़ (और इन्कार) की अलुभूति हो गई, तो कहा, “कान अल्लाह 
की ओर (बढ्ने में) मेरा मददगार होता है” १ हवारियों (मसीह के साथियों आर शागिरदों) 
न कहा, “(म अल्लाह के मददगार हें । हम अल्लाह पर इमान* लाये, गवाह रहो कि हम 
मुस्निम* (उस के हुक्म के आगे सिर झुकाने वाले) हैं | 0 हे रव% जो-छुछ तू ने उतारा हैं हम उस 
_पर भान लाये और रसूल के अलुयायी हुये। सो त्‌ हमारा नाम गवाह देवास र भान लाये और रसूल के अनुयायी हुये। सो तू हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले । © 
7 इल जात से मालूम होता है कि तोरात,” किताब है जिस में विरोष रूप से कानून, नियम आदि की 
शिक्षा दी गई है; और इजील सर्वया हिकमत* है जिस में धर्म के वास्तविक भाव एवं तत्व का उल्लेख किया 
गया है, जिक में मनुष्य को अपने व।स्तविक स्वरूप के दर्शन मिलते हैं | इस का भसदाजा वर्तमान तौरात* 
_ (079॥) और इजील (50890)) से भी किया जा सकता हे। 
३ इस का अर्थ आरिरि में ।लगहुंड परिाविक हाउ) हमें | 
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| | पक कर दूँगा ! और तेरे अनुयायियों को क्ियाम्रत* + 
De | तक उन लोगों के ऊपर रखुँगा जिन लोगों ने कुप 
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म मददगार न होगा । 0 रहे | 
FR Re है आय शाप ले लात मम 
वे लोग जो इमान** लाये भौर भर-पूर बदला देगा। अर 
अल्लाह ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता । © 
/ 9 gS घनी i त्‌ x प्रा ब NN “~, सना रहे 
( है मुहम्मद ; ) ये हमारी आयसे* ओर हिकमत*-भरा बयान हैं जो हम तुम्ह सुना र | 
हैं। 0 अल्लाह के नजदीक इसा की मिसाल आदम की-सी है, कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से 
> व Sa गया । 0 यह च्ची वाः ® SN 
बनाया, फिर कहा : हो जा ! और वह हो गया। ० यह सच्ची वात हे ( जो तुम्हें ) तुम्हारे - 
~ [ rh = ~ ~ se र 
रब को ओर से (बताई जा रही है) तो तुम सन्देह करने वालों में से न हो जाना | 0 ६० 


~ 


इस के बाद कि तुम्हारे पास ज्ञान आ चुका है अव जो-कोई तुम से इस वारे में हुज्जत 
करे, तो (हे पेगम्वर ! ) तुम उस से कहो : आओ ! हम और तुम अपने-अपने बेटों और 
्लियों को बुला लें, ओर .खुद भी आ जाये, फिर प्रार्थना करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह . | 
की लानत ( धिक्कार ) हो । ० निस्सन्देश वही ( जो-कुछ बयान किया गया ) सच्चा वयान 
है। और ( सच यह है कि ) अल्लाह के सिवा कोई इलाइ# नहीं, और निस्सन्देह वह अल्लाह 
ही है जों अपार शक्ति का मालिक झर हिकमत* वाला है। ० फिर यदि ये लोग ( इस शर्त 
पर सुकाविले में आने से) मुंह मोड़, तो (इन का फसादी होना साफ खुल जायेगा और) अल्लाह 
; तो फ़सादियों को जानता ही है | © 
कहो? हे किताब बालों !* आओ एक ऐसी सीधी बात पर जो हमारे और तुम्हारे बीच की 
है! यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत* न करें और न किसी चीज़ को उस का 
| शरीक ठहरायें, आर न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब# बनाये,--फिर 
= यदि वे इस से बह मोड़ तो (साफ़) कह दो : गवाह रहो हम तो मुस्लिम* हैं | (> 
... हे किताब वालों !# तुम इबराहीम के बारे में कं हुज्जत करते हो, तौरात% आर इखील+ 
हैं १ कया तुम (तनी बात भी) समफते नहीं हो १० ऐसी बात में तो ६४ 
ल ह 


सूरः हें ( ६१ ) काशः २ 
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तुम ने हुज्जत कर के देख ही लिया जिस का तुम्हें 
कुछ ज्ञान था : अब उस बात में क्‍यों हुञ्जत करते 
हो जिस के बारे में तुभ कुछ भी नहीं जानते ? अल्लाह 
जानता है। तुम नहीं जानते। 0 इबराहीम न यहूदी 
था, और न इसाई;* बल्कि वह तो सब से कट कर 
एक (अल्लाह) का हो रहा या, मुस्लिम (हुक्म मानने 
बाला) था, और वह ुश्रिकां* में से नथा।0 
वास्तव में इबराहीस से सब से ज़्यादा करीब तो वे 
लोग हैं जो उस के रास्ते पर चलें, और यह नबी 
ओर ईमान लाने वाले लोग; और अल्लाह ईमान 
बालों का संरक्षक-मित्र है । 0 

- (हे ईमान* लाने वालो !) किताब वालो में 
से एक गरोह चाहता हे कि किसी तरह तुम्हें सीधे 
रास्ते से हटा दे; ओर हाल यह है कि वास्तव में वे 
अपने आप ही को भटका रहे हैं, परन्तु वे समझते 
नहीं हैं । © हे किताव वालो* ! तुम श्रल्लाह की 
आयतों* का क्यों इन्कार करते हो, जव कि तुम 
७० उस के सच होने की निशानियाँ अपनी आँखों से देख रहे हो'`। 0 हे किताब वालो !# कयो 
हक को ना-हक़ का रंग चढ़ा कर भ्रमपूर्ण बनाते हो और तुम जानते-ब्रूकते सत्य को क्यों 
छिपाते हो ? © 


bon 


किताव वालों# में से एक गिरोह कहता है कि ईमान वालों पर जो-छुछ उतरा है, उस 
'पर दिन के शुरू में ( सबेरे ) {मान* लाओ, और उस के अन्त में ( शाम को ) इन्कार कर दो, 
शायद (इस तरह) वे लोग (अपने ईमान# से ) फिर जायें। 0 और (वे यह भी कहते हैं कि) 
अपने धर्म के अनुयायियों के सिवा किसी और पर विश्वास न करो -- ( है मुहम्मद ! ) उन 
से कह दो : मार्ग-दर्शन तो वस अल्लाह का मागे-दशंन है -- (वे यह भी कहते हैं कि) कहीं ऐसा 
न हो कि जैसा-कुछ (ज्ञान) तुम्हें दिया गया है वह किसी और को मिल जाये' या (उन्हें कोई 
ऐसी बात मिल जाये जिस के द्वारा) ये तुस से तुम्हारे रव* के सामने हुज्जत करें (और तुम्हें 
कुछ कहते न बन पड़े) । (हे नवी ! ) कह दो : फल (कपा) तो अल्लाह के हाथ में है जिसे 
चाहे दे | और अल्लाह बहुत समाई वाला और (सव-कुछ) जानने बाला है । 0 वह जिसे चाहता 
है अपनी दयालुता के लिए ख़ास कर लेता है और अल्लाह बड़ा फ़क्ल (कृपा ) वाला है। 0 
किताब वालों* में कोई तो ऐसा है, कि यदि तुम उस के पास धन-दौलत का एक ढेर भी 
अमानत रख दो, तो वह (माँगते ही) उसे तुम्हें अदा कर देगा । और कोई ऐसा है कि यदि 
तुम एक दीनार भी उस के पास अमानत रख दो, तो जब तक कि ( माँगने के लिए ) उस के 
सिर पर सवार न रहो वंह कभी अदा नहीं कर सकता । ऐसा इस लिए है कि उन का कहना 
है कि उम्मियों%# के बारे में हमारे खिलाफ ( इलज़ाम आदि कीं ) कोई राह नहीं । और यह 
a ps RNs 2 पक आम 
?२ या.जब कि तुम स्वयं ( उस की सच्चाई के ) गवाह हो । 
* इस का अर्थ आलिर हैं ह ह, प ० 
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अल्लाह के वारे में झूठ बोलते हैं जब कि वे जानते 
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क्यों नहीं, जो कोई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा और 
( बुराई से ) बच कर रहेगा तो ( वह अल्लाह का 
| प्यारा बनेगा; क्यों कि) अल्लाह (बुराई से) बचने 
वालों से प्रेम रखता है। 0 रहे ये लोग जो अल्लाह 
की परतिज्ञा" और अपनी कृसमों का थोड़े मूल्य 
(सांसारिक लाभ) पर सोदा करते (ओर उन से फिर 
जाते ) हैं, उन के लिए आख़िरत में कोई हिस्सा 
नहीं | उनसे नतो अछलाह कियामत के दिन त्रात 
करेगा और न उन की ओर देखेगा, और न उन्हे 
पाक करेगा । उन के लिए दुःख देने बाला अज़ाब 
है। ०0 


“/# | 
>| 


| # १८ bg Ey (22 | i tf (608 < \ 4 ne ॥ 4 FE] a ee a ले रे 
DA UIC Spo ol आर उन (किताव वालों*) में कुछ ऐसे लोग हैं 


| i Cr ft 4८ (६९, ४४। (४६८७८ PA 2 A 
Pir Sos जो कितात पढ़ते हुये (कुछ इस तरह) अपनी -बुवानों 
९५००८१०. ८ (4 का उलट-फेर करते हैं, कि तुम समझो कि (वे जो- 

कुछ पढ़ते हैं) वह किताव ही में से है, और बह 
किताब में से नहीं होता । बह कहते हैं! यह अल्लाह की ओर से हे, और वह अल्लाह की 
ओर से नहीं होता; वे जान-बूक कर अल्लाह के ज़िम्मे डाल कर कूठ बोलते हैं । © 
किमी मनुष्य का यह काम नहीं हो सकता कि अल्लाह तो उसे किताव*, हुक्म अर 
नुबूवत*# प्रदान करे ओर वह लोगों से कहे कि तुम अल्लाह के सिवा मेरे वन्दे (दास) हो 
जाओ; बह तो यही कहेगा कि तुम रब्वानी (अल्लाह वाले-धर्माधिकारी ) वनो; इस लिए कि तुम 
कितात पढ़ाते हो और इस लिए कि तुम (खुद भी) पढ़ते हो। > वह तुम्हें इस बात का हुम 
नहीं दे सकता कि तु फिरिश्तों* को या नवियों* को ( अपना ) रव* वना लो | कया वह 
तुम्हारे मुस्लिम होने के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा: | 0 

अर याद करो जब नवियों* (द्वारा उन के अनुयायियों) से इकरार (प्रतिज्ञा) लिया गया 
कि (आज) जो-कुछ में ने तुम्हें किताव* और हिकमत*% प्रदान की है, तो फिर यदि ( कल ) 
कोई रसूल तुम्हारे पास उस की तसदीक करता हुआ आये, जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो 
तुम को उस पर इमान लाना होगा और उस की मदद करनी होगी। (यह कह कर अल्लाह 
ने) पूछा, “क्या तुम इकरार करते हो, और इस मामले में मेरी तरफ से डाली हुई भारी ज़िम्मे- 
दारी को उठाते हो १” तो उन्हों ने कहा, “हम इकरार करते हैं” । (अल्लाह ने) कहा, “अच्छा 
तो गवाह रहो में भी तुम्हारे साथ गवाह हुँ'”। 0 अब इस के वाद जो फिर जाये: तो ऐसे ही 
लोग सीमोन्लंप्रन करने वाले हैँ” । © 

रैरे अर्थात्‌ अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा । 

१४ इस से मालूम होता है कि जिन जातियों में अल्लाह कॉ पूजा और भक्ति के अतिरिक्त देवी, देवताओं, 
फिरिइतों, महापुरुषों और दूबर चीजों की पूजा होती हैं, वह लोगो का अपनी गडी हुई हे; अल्लाह कव इसे 
पसस्द कर सकता हे कि उस के ब*दे उसे छोड़ कर किसी और को अपना मालिक और पूज्य बना लें | 

2५ यह किताब वालों को चेतावनी दी जा रही हैं कि वे हजरत मुहम्मद सल्ल० का इन्कार कर के उस 


` इकरार ( प्रतिज्ञा ) को तोड़ रहें हैं जो उन से लिया गया है | 


क इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो का ूर्चा में देखें । E 
RR ब r/R 2 
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हैं (कि अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं कही है)। 0 ७४ 
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20.) अल्लाह ज़ालिम लोगों को (साथी) राह नहीं दिखाता । © एमे लोगों की सज़ा यह है कि उन पर 


ff 


सूरः ३ ५ ५ ) वारः ४ 
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कया (ये लोग) अल्लाह के दीन” के सिवा 
कोई और (दीन) चाहने ह, हालाँकि आममानों और 
« जमीन में जो कोई भी है, .खुशी से, या विवशतापूबक 
उसी के यागे झुकता हुआ ह, आर उन्हें उसी 
की ओर लोटना हैं। 0 (हे पग़म्बर ! ) कह दो: 
हम तो अल्लाह पर ईमान लाये हैं और उस चीज़ 
पर जो हम पर उतारी गई हें ओर जो इवराहीम, 
इसमाइल, इसहाक गोर याकूत आर (उसका) 
मन्तान पर उतारी गई, ओर उस पर जा मूसा और 
छना और दूसरे नत्रियां% का उन क रर% का ओर 
मे द्विया गया | हम उन के वीच कोइ अन्तर नहीं 
करते, और हम उस (अल्लाह) क मुस्लिम हैं । 0 
जो-कोई इस्लाम के सिवा कोइ आर दीनम र 
नाना) चाहँगा तो वह कभी उस से कबूल न किया 
जायेगा, और वह आखिरतरै में घाटा उठाने वालों 
८५ में से होगा । 2 
ग्रन्लाह उन लोगों को (सीधी) राह केसे दिखा 
सकता है जिन्हों ने अपने मान (लाने) के वाद कुफ्ररैँ किया जब कि वे स्वयं इस वात की 
गवाही टे चके हैं कि यह रसल*ै सच्चा हुँ आर उन क पास खुली निशानियाँ भी आ चुका हैं | 
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ग्रन्लाह और फिगिश्तों र सारे मनुष्यों की लानत (फिटकार) है | इसी हाल मंब सदा रहगे | { 
न उन का अज़ाब हल्का होगा, रौर न कभी उन्हें मुहलत मिलगी; (५ परन्तु जिन लोगों ने * | 
दस के वाद तौब: की और अपने को सुधार लिया। तो निम्मन्द्रह अल्लाह बड़ा क्षमा्शल | 
और दया करने वाला है । 0 रहे ये लोग जिन्हों न अपने शमान” (लान ) के वाद कुफ्र | 
किया, फिर कुफ़ में आगे ही बढ़ते रहे उन की तोव: कमी कबूल न होगा | अहा राह स 

० भटके दये लोग हैं |  निम्मन्देह जिन लोगों न कुफ्रर किया, अर कुफ्र ही को हालत में 
मर गये. तो उन में से किसी से ज़मीन भर भी साना कबूल न किया जायेगा चाहे बह (अज़ाव 
से बचने के लिए) बदले में इसे दे भी । ऐसे लोगों के लिए दुःख दन बाला अज्ञाव ह आर उन 
का सहायक काई न होगा । 

। तम नेकी (के दर्ज) को नहीं पहुँच सकत जब तक कि अपना य चाम ( अल्लाह क 
राह मं) खच न करो जो तुम्हे प्यारा हें । जा-कुळ भी तुम ख़च करांग, निश्रय ही अल्लाह उस 
का जानने वाला हे (बह अल्लाह से छिपा नहीं रह सकता) । © 

खाने की सारी चीज़ें वनी इसराइल के लिए हलाल* थीं, उन चीज़ों के अतिरिक्त, 
जिन्हे इसराईल ने खुद तौरात* के उतारे जान स पहल अपन ऊपर हराम कर लिया था | 

उरे) पतित स 


— 


?६ अल्लाह के दीन" का तालं अल्लाह का आङापालन हैं ! 


| यहां से चौथा पारः ( ९87.४ ) शुरू हृता है । 
दच 


२.३स का अर्थ आखिर में लगी हुई भिमक रादा की सूर्चा में देखें। --- 


हर छाड 
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जो-कोई अल्लाह के ज़िम्मे डाल कर झूठ गढ़े, तो ऐसे 
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ने (जो-छुछ कहा है) सच कहा है । श्रव इतराहीम 
के तरीके पर चलो, जो हर ओर से कट कर एक 
( अल्लाह ) का हो रहा था। और बह युशिरिकों में 
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निस्सन्देह सब से पहला (इबादत* का) घर 
जो लोगों के लिए बनाया भया वह वही है जो मक्का 
Mh शटवटा: | में है, बरकत वाला है, और दुनियाँ वालों के लिए 
oO SAME oho मार्गदर्शन ( का केन्द्र ) है; 0 उस में खुली निशा- 
Co oN ॐ 55265 | नियाँ हैं, इवराहीम के (इवादत के लिए) खड़े होने 
A जितशएट! निथचिन्त हुआ” (उसे कोई डर नहीं रहा) । और 
fn I Eo NF ; ५258 | लोगों पर अ्रष्लाह का हक़ है कि जो-कोई उस (घर) 
Hoss Ue 22 / है पहुँच सकता हो, वह उस का हज* करे । और 
sai GE ४५४०६ oY) EGOS, | किसी ~ $ किय ~ उसे द 
SEF NON जिस किसी ने कुफ़ ए तो ( उसे जान लेना 
= चाहिए कि) अल्लाह दुनियाँ बालों से बे-परवाह है 
(बह किसी का घुझताज नहीं) | ० कहो : हे किताब वालो* ! तुम अल्लाह की आयतां का 
क्यों इन्कार करते हो, तुभ जो-कुछ करते हो, अल्लाह वह सव देख रहा है | ० 
कहो : हे किताब वालो ! तुम क्यों ईमान* लाने वाले को अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हो, तुम उसे कज (कुटिल) करना चाहते हो हालाँकि तुम गवाह हो (ख़बर रखते हो) जान लो 
तुम जो-छुछ भी कर रहे हो अल्लाह उस से बे-ख़बर नहीं है | © 
हे ईमान लाने वालो# यदि तुम ने इन किताब वालों* में से किसी गिरोह की बात मान 
ली तो वे तुम्हारे ईमान* (लाने) के बाद फिर तुम्हें काफ़िर* बना देंगे । 0 अर अब तुम 
कुफ़+ँ (का रास्ता) केसे अपना सकते हो, जब कि तुम्हें अल्लाह की आयते? पढ़ कर सुनाई 
जाती हैं, भौर तुम्हारे बीच उस का रसूल मौजूद है? जिस ने अल्लाह को मज़बूती से पकड़ा 
समझ लो कि बह (सीधी) राह पर लग गया । 0 ४ 
हे ईमान* लाने वालो ! तुम अल्लाह से डरते रहो" जैसा कि उस से डरना चाहिए, 
ओर तुम्हें मौत आये तो इसी हाल में कि तुम झुस्लिम* हो । 0 सब मिल कर अल्लाह की 
रस्सी को भज़बूती से पकड़े रहो और फूट में न पड़ो । अल्लाह की उस कृपा (नेमत) को याद 
करो जो उस ने तुम पर की है: तुम एक-दूसरे के दुश्मन थे, उस ने तुम्हारे दिलों को आपस 
में एक-दूसरे से जोड़ दिया और तुम उस की कृपा से भाई-भाई हो गये; तुम आग के एक गडदे 
के किनारे खड़े थे,” ` अल्लाह ने तुम्हें उस से बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी अगायत 
तुम्हारे लिए खोल-खोल कर बयान करता है, ताकि तुम (सीधा) रास्ता पा लो । © 


FF 


7७ कुरआन उतरने से पहले भी इत घर का इतना आदर किया जाता या कि सून के प्यासे दुर्मन एक-. 


दूलरे को बह! देखते थे परस्तु कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता था | 
१८ अर्थात्‌ तुम्हारे अर्द्र उच का तक॒वा* होना चाहिए । ड 
१६ इस्लाम से पहले अरब आ लोगों की जो दशा यी उस की ओर संकेत किया गया हः 


कः 2 ० इ जये नाष्टि लुगहहललितिल उले लारे rt 


ही लोग (वास्तव में) ज़ालिम हैं। 0 कहो: अल्लाह ` 


8५ 


१०४ करने लगे। ऐसे लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। ० 


सरः ३ ( ६५ ) 


CS की 
गौर चाहिए कि तुम वह गिरोह बनो जो लोगों 

को नेकी की ओर बुलाये, ओर भलाई का हुक्म दे 
आर बुराई से रोके | यही हैं वे लोग जो सफलता 
प्राप्त करने वाले हैं। ० तुम उन लोगों की तरह न 
हो जाना जिन में फूट पड़ गई और इस के बाद कि उन 
के पास खुली दलीलें आ चुकी थीं वे'अ्रापस में विभेद 
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जिस दिन कितने चिहरे उज्वल होंगे आर कितने चेहरे 
काले पड़ जायेगे; जिन के झुँह काले पड़ जायेगे, (उन 
से कहा जायेगा): क्या अपने ईमान” (लाने) के बाद 
तुम ने कुफ़ किया? तो जो तुम कुफ्र* करते थे उस 
के बदले में अज़ाब* का मज़ा चखो | 0 रहे वे 
लोग जिन के चेहरे उज्वल होंगे, वे अल्लाह की 
दयालुता ( के छाये ) में हैं जहाँ वे सदैव रहने 
वाले हैं । © ये अल्लाह की अ्रायते* हैं, जिन्हें हम 
तुम्हें हक़ के साथ सुना रहे हैं। और अल्लाह दुनिया 
बालों पर जुल्म का इरादा नहीं रखता । ० जो-कुछ 
समानो में है और जो-कुछ ज़मीन में है सब श्रल्लाह का है; सारे माभिले अल्लाह ही की 
गोर पलटते हैं | © 

(हे ईमान* लाने वालो !) तुम उत्तम गिरोह हो, जो लोगों में पैदा हुआ, भलाई का हुक्म देते 
हो, और बुराई से रोकते हो; ' और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आर यदि किताब वाले* 
भी ईमान* लाते तो उन के लिए अच्छा होता । उन में ईमान* वाले भी हैं; परन्तु उन के अधिकतर 


११० लोग (अल्लाह की निश्चित की हुई) सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं।© सिवाय कुछ सताने के 


वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । और यदि वे तुम से लड़ेंगे तो तुम्हें पीठ दिखा कर भाग 
जायेंगे । फिर उन्हें कहीं से सहायता भी न मिल सकेगी। 0 ये जहाँ कहीं पाये गये इन पर ज़िल्लत 
(अपमान एवं तिरस्कार) की मार पड़ी, कहीं अल्लाह के ज़िम्मे या मनुष्यों के ज़िम्मे में ( इन्हें ) 
पनाह मिल गई तो यह भौर बात है । ये अल्लाह के गज़ब ( प्रकोप ) में घिर चुके हैं, मुहताजी 
और बदहाली इन पर थोप दी गई है | यह इस लिए कि ये भ्रल्लाह की आयतों* का इन्कार 
करते रहे, और इन्हों ने नवियों* को नाहक कत्ल किया | यह इस लिए कि इन्हों ने नाफर- 
सानी की और हद से आगे बढ़ते रहे हैं । 0 

परन्तु ये सब एक-जैसे नहीं हैं। इन किताब बालों में कुछ लोग (सीधी राह पर) कायम 
है, रातों में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और (उस के आगे ) सजदे* करते हैं। 0 अल्लाह 
और अन्तिम ` दिन पर ईमान# रखते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं 


शौर भलाई के कामों की ओर लपकते हैं । और ये अच्छे लोगों में से हैं । 0 जो नेकी भी ये 


२० हजरत मुहम्मद सक्ष० के अनुयायियों को बताया जा रहा है कि तुम्हें इस पद पर नियुक्त किया गया 
है कि तुम लोगों को जीवन का सीधा और सच्चा मारी दिखाओ । तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास 
होना चाहिए ।. ४ 
२१ दे० सूरः अल-बकर: फुट नोट ५ । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हई. पारिभाषिक शब्दों को सूची में देखे । 


ublic Domain. Digitized by eGangotri 
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. ल) बाज ही 
TICINO ISN) 2 वालों को (अच्छी 
i Gs esos 4025 ५.०९ ३:९५ | तरह) जानता ह | 0 रह वे लाग जिन्हों ने झुफ़्* किया 
2-5 0 04 ५०, ८५.४८४४| पो अल्लाह के आगे न उन के माल उन के कुछ 
2 02 22097 6633565५5 | काम था सकेंगे शरोर न उन की औलाद; थे आग 
55५४ oe 2 6 | (दोजखरैँ में जाने) वाले हैं। जहाँ वे सदा रहेंगे । 0 
E55 54 इस दुनियाँ की ज़िन्दगी में जो-कुछ भी वे खर्च करते 
Yoo 250%: | हैं उस की मिसाल ऐसी है जैसे हवा हो जिस में पाला 
EYES 02 | हो, थौर वह उन लोगों की सेती पर चले निन्हों ने 
UE GANS 8 G5 | अपने-आप पर जुल्म किया है, और उस (सेती) को 
BLE 5 | बरबाद कर के रख दे। अल्लाह ने इन पर जुल्म 


7 sD (६५ दी ने 

S203 752०० 55 | नहीं किया, वलिकि यह स्वथं अपने ऊपर जुल्म कर 
62259 ESAS | २६ ६ 

ss 02 SESE SIGE 
22507 GE Ss आ tz 5५२ | हे ईमान* लाने वालो ! अपनों के सिवा दूसरा 


आओ १ ९४0१ को (अपना ) भेदी न बनाओ, ये तुम्हारी ख़राबी 
2 02227 % ad ( और तुम्हारे साथ फसाद करने ) में कुछ भी 
dsb Nasi र्‌ ड 

उठा नहीं रखते जिस बात से भी तम ज़हमत 
( आपत्ति ) भें पढ़ जाओ बही ये चाहते हैं | इन का द्वेप तो इन के मुँह से ( निकले हुये 
शब्दों से ) ज़ाहिर हो चुका है, आर जो-कुछ ये अपने सीनों (दिलों) में छिपाये हये हैं बह इस 
से भी बढ़ कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हम ने तुम्हारे लिए निशानियाँ खोल कर 
बयान कर दी हैं। 0 हाँ तुम ऐसे हो जा उन से प्रेम करते हो परन्तु वे तुम से प्रेम नहीं करते, 
जब कि तुम सारी (आसमानी ) किताबों पर ईमान रखते हो । जब वे तुम से मिलते हैं तो 
कहते हैं कि हम भी (तुम्हारी किताव और तुम्हारे रसूल पर) इमान* रखते हैं; परन्तु जब श्रलग 
होते हैं तो तुम पर क्रोध के मारे ( अपनी ) उँगलियाँ काट खाते हैं। उनसे कह दो : त॒म 
अपने क्रोध में मर रहो ! निस्मन्देह अल्लाह सीनों (दिलों तक) का वातां को जानता हैं | © 
तुम्हारा कोई भला होता हैं, तो उन्हें बुरा लगता है, और जत्र तुम पर कोई आपत्ति आर पड़ती 
है तो उस से ये प्रसन्न होते हैं। यदि तुम (कठिनाइयों का सहन करते हुये दीन# पर) जमे रहे 
अर अल्लाह का अवज्ञा से बचते र उस की ना-खुशी से इगते रहे, तो इन की चाल 
तुम्हें इछ-भी हानि नहीं पहुँचा सकती | ये जो-कुछ कर रहे हैं निश्चय ही अल्लाह उस को 
घेरे हुय हैं (उस के ज्ञान ओर अधिकार से काई चीज़ बाहर नहीं) | (> 

(हे पैगम्बर !) (बह समय) याद करो जब तुम सयेरे अपने घर से निकले थे और ईमान 

बालों को (उद्ृद' के मेदान में) लड़ाई के लिए मोरचों पर जमा रहे थे, अल्लाह ( खब-छुछ ) 
सुनता ओर जानता है। © 


रे२े यहदियों की ओम! आर 'खजरज के कबीलो से बहुत पडले से दोस्ती चना आरही था, जब “अच 
ओर “खजरज' के कर्वाले मुसलमान हो गये, तो इस के बाद भी उग्हों ने यहदियों* के साथ अपने सम्बन्ध 
को बाकी रखा; परस्तु यहद देखने में तो उन के मित्र बने हुये थे लेकिन दिल में उन के साथ बड़ी दुर्मन 


खते | CR ८५२. डा 


|षिक शब्दों कौ सूर्चा मेदखें। . प. 
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` उस की कृपा को याद करो) कदाचित्‌ तुम कृतज्ता 


१२४ 
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याद करो जब तुम में से दो गिरोह ने हिम्मत [ल ववार 
हार जाना चाहा, जब कि अल्लाह उन का संरक्षक- (20,0022080 7 70, A ee | 
मित्र था । इमान वालों * को अल्लाह ही पर भरोसा ८६52 ८: 4१८८ (०८५ कप ० गा 
रखना चाहिए। 0 उस से पहले 'बद्र' (की लड़ाई) |.६८::५८८ ८९४८८: 75 Pe 2४ 
में अल्लाह तम्हारी मदद कर भी चुका था, जब कि | OD 
तम बहुत कमज़ोर थे। तो अल्लाह की श्रबज्ञा 
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BEN Cs SEC HE 


tL 4 ११८८ \ 72०८ १८/ 


NE SSI 00 ५१४८८ Ss Oe 
fl ५५८४६ | wa ४) Shes] sl® SE (९६4 
SEEING IEE ४25 ५४४५४ 


Ne) ०५७० (८००७० SS Ss ॥ ५.० 
॥७ winnie Ges CL 
Yeo COs 

4% Td 


NA GD Fe OAT 
SENS ON 55 


१] 


दिखलाओ । © 

याद करो जव तुम ईमान* लाने वालों से कह 
रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं है कि 
अल्लाह तीन हज़ार फिरिश्ते* उतार कर तुम्हारी 
सहायता करे १० क्यों नहीं, यदि जमे रहो और 
अल्लाह की नाफरमानी से वचते आर उसकी ना- 
खुशी से डरते रहो तो जिस समय अचानक दुश्मन TON कट 
तुम पर चढ़ श्रायें उसी क्षण तुम्हारा रब* ( तीन 3 27४ Bd 
हज़ार तो क्या ) पाँच हज़ार निशान वाले फिरिश्तों# £ Sr 22222 2050: 
से तुम्हारी मदद करेगा । 0 और ऐसा अल्लाह ने इस लिए किया कि तुम्हें खुशी हो, और 
इस से तुम्हारे दिलों को इतमीनान ही जाये | श्रोर मदद तो अल्लाह की ओर से (होती) है, 
जो अपार शक्ति का मालिक श्रौर हिकमत* वाला है। 0 (यह वादा इस लिए है) ताकि 
कुफ्र* करने वालों के एक हिस्से को ( उन से) श्रलग कर दे, या उन्हें बुरी तरह परास्त करे 
कि वे असफल हो कर लौट जायें । 0 --( हे नबी* इस मामले में ) तुम्हें कोई अधिकार नहीं 
है -- चाहे वह उन्हें क्षमा करे या उन्हें सज़ा दे; क्‍योंकि बे ज़ालिम हैं । 0 जो-कुछ आसमानों में 
है और जो-कुछ ज़मीन में हे सब अल्लाह का है। षह जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे 
अज़ाब* दे । अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और दयाशील है | © 

हे ईमान* लाने बालो ! यह बढ़ता ओर चढता सूद (ब्याज) न खाओ | और अल्लाह 
की अ्रन्ञा से बचो और उस की ना-.खुशी से डरते रहो कदाचित्‌ तुम्हें सफलता माप्त 
हो । 0 उस आग से बचो जो काफिरों* के लिए तैयार की गई है । 0 और अल्लाह और 
रसूल* का कहना मानो, कदाचित्‌ तुम पर दया की जयि । © दोड़ो अपने रब* की क्षमा की 
रोर और उस जन्नत की ओर जिसका विस्तार आसमानों श्रौर ज़मीन जैसा है, जो उन लोंगां 
के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह की श्रवा से बचते ऑर उस की ना-खुशी से 
डरते हैं । 0 ये वे लोग हैं जो सुखी हों ग्रा दुःखी हर हाल में (अपना माल अल्लाह की राह में) 


ज 


ख़र्च करते हैं, जो क्रोध को रोकते हैं शोर लोगों को क्षमा कर देते हैं; अल्लाह सत्कर्मी लोगों 


२३ यह संकेत कृवीला 'बनू सलम: और 'बनू हारसः की और है | देखिए सूरः का परिचय । 

२४ जिन-जिन चीजों से मनुष्य के दिल में कमजोरी का रोग पैदा होता है, उन में से एक धन का मोह भी 
है । ब्याज को हराम उहराने का एक कारणा यह भी है | 'उहुद' की लड़ाई में मुसलमानों को जो हानि 
पहुँची थी उस की बड़ी वजह यही थी कि उत अवसर पर कुछ लोगों ने रसूल के हुक्म को भुला दिया 
रीर दुएमर्मों के छोड़े हुये माल के एकत्र करने में लग गये । देखिए सूरः का परिचय । 

+इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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जब वे कोई अश्लील काम कर गुज़रते हैं या अपने 
हक़ में कोई बुराई कर बैठते हैं, तो ( जल्द ही ) 
अल्लाह को याद करते हैं, वे (उस से) अपने गुनाहों 
की क्षमा चाहते हैं -- और कोन है सिवाय अल्लाह 
के जो गुनाहों को क्षमा कर सके ? और जानते- 
बूते वे अपने किये पर अड़े नहीं रहते | ० ऐसे 
लोगों का बदला क्षमा हैं उन के रब* की ओर से 
और ऐसे बाग़ जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, 
वहाँ वे सदैव रहेंगे -- कैसा अच्छा बदला है काम 
करने वालों का ! 0 तुम से पहले कितनी रीतियाँ 
बीत चुकी हैं । ज़मीन में चल-फिर कर देखो (अल्लाह 
के हुक्मों को) झुठलाने वालों का कया परिणाम 
हुआ । 0 यह लोगों के लिए (खुला हुआ) बयान 
( अर चेतावनी ) है, और डरने वालों '` के लिए 
मार्ग-दर्शन और उपदेश है । 2 
तुम सुस्त न पढ़ो और दुःखी न हो, यदि तुम 
(सच-मरुच) ईमान वाले* हो, तो तुम ऊँचे रहोगे। 0 यदि इस समय (“उहुद” की लड़ाई में) तुम्हें 
घात पहुँचा है तो (इस से पहले) उन्हें भी ऐसा ही आघात पहुँच चुका है *। और ये दिन (के 
हेर-फेर) है जिन्हें हम लोगों के बीच बदलते रहते हैं; आर ( तुम पर यह दिन इस लिए लाया 
गया) ताकि अल्लाह (सच्चे) इमान लाने वालों को जान ले और तुम में से (सच्चाई के) गवाह 
डाँट ले; और अल्लाह ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता । 0 और ( यह इस लिए भी हुआ ) 
ताकि इस तरह अल्लाह ईमान वालों* को निखार दे, और काफिरों* का ज़ोर तोड़ दे | 2 
क्या तुम ने यह समक रखा है कि जन्नत में पहुँच जाओगे जब कि अल्लाह ने अभी उन्हें 
जाना ही नहीं जो तुम में (उस की राह में) जान लड़ाने वाले हैं, ओर न उन को जाना जो 
(सच्चे रास्ते पर) जमे रहने वाले हैं? ० तुम तो मृत्यु की, उस के तुम्हारे अपने सामने आ जाने 
से पहले कामना कर रहे थे, तो अब वह तुम्हारे सामने आ गई और तुम ने उसे (खुली आँखों) 
देख लिया ! ० और मुहम्मद तो बस एक रसूल* हैं, उन से पहले भी कितने रसूल गुज़र चुके 
हैं। फिर यदि थे मर जाये या कत्ल कर दिये जाये, तो क्या तुम लोग उलटे-पाँव फिर जागे ? 
जान लो ! जो उलटे-पाँव फिरेगा वह अल्लाह का कुछ नहीं विगाड़ेगा, हाँ, अल्लाह कृतज्ञत। 
दिखलाने वालों को जल्द त्रदला देगा । © 
_ कोई जीव अल्लाह की आज्ञा बिना मर नहीं सकता, (हर एक की मृत्यू का) नियत समय 


१५ अर्थात्‌ पिछली जातियों के साथ अल्लाह का जो नियम (477९7) रहा है उस की मिसालें। 
२६ अथात्‌ तकवाण वालों के लिए ! 
२७ 'वद्र” की लडाइ मे! | 
२८ या शहीद* | 
२६ अर्थात्‌ अक्षाह की राह मे शहीद होने ऑर बॉर-गाति को भ्रात होने की | 
° इस का अर्थ आखिर में जरा! हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखे । 
व (७७-०0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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तो लिखा हुआ है। जो-कोई दुनियाँ का बदला [ट 


चाहेगा, उसे हम उस (दुनियाँ) का बदला देंगे; और 
जो-कोई आखिरत* का बदला चाहेगा, उसे हम उस 
(आखिरत) का बदला देंगे अर अल्लाह कृतज्ञता 
दिखलाने बालों को जल्द बदला देगा । 0 (इस से 
पहले) कितने ही नबी* ऐसे हुए हैं जिन के साय हो 
कर बहुत से रिब्तरियों# (अल्लाह वालों) ने युद्ध किया 
है। फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबत उन्हें पहुँची 
उस से न तो उन्हों ने साहस छोड़ा, और न कमज़ोरी 
दिखाई, और न हथियार डाले | अल्लाह (ऐसे ही) 
प्रैय्यवान लोगों से प्रेम करता है। 0 सिवाय इस के 
उन्हों ने और कुछ नहीं कहा कि, हे हमारे रब#ँ | 
हमारे गुनाहो को ओर अपने काम में हम से जो 
ज्यादती हो गई हो उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम 
जमा दे, और काफिर* गिरोह के मुकात्रिले में हमारी 
सहायता कर । ० तो अल्लाह ने उन्हें दुनियाँ में भी 


बदला दिया और श्राख़िरत* का अच्छा बदला भी ६८ 
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(उन के हिस्से में आया ) । अल्लाह ( ऐसे ही ) सत्कर्मी लोगों से प्रेम करता है| 0 


हे ईमान* लाने वालों ! यदि तुम उन लोगों 
है, तो वे तुम्हें उलटे-पाँव (कुफ़*ं की ओर ) फेर ले 


के कहने पर चलोगे जिन्हों ने कुफ़र* किया 
जायेंगे, फिर तुम घारे में पड़ जाओगे । 0 


( उन की बातों में न आओ ) तुम्हारा संरक्षक-मित्र तो अल्लाह है और वह सत्र से श्रच्छा 


सहायक हे । ० हम काफिरों* के दिलों में जल्द 
अल्लाह का शरीक ठहराया है जिस की अल्लाह ने 


हीं धाक विठा देंगे, इस लिए कि उन्हों ने 
कोई दलील (प्रमाण) नहीं उतारी । उन का 


ठिकाना आग (दोज़ख*) है और वह ज़ालिमों का क्या ही बुरा निवास-स्थान है। © 
अल्लाह ने तुम्हें अ्रपना वादा (विजय के रूप में) सच्चा कर दिखाया जत्र कि तुम उस के 


हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे, जब तक कि तुम ने 


( खुद ही) कायरता दिखाई आर (अपने) 


काम में परस्पर झगड़ा किया और ( रसूल की ) नाफरमानी (अवज्ञा) की, जब कि ( अल्लाह 
ने ) तुम्हें वह चीज़ ( जीत के रूप में ) दिखा दी थी जिस की तुम्हें चाइ है। तुम में कोई 
तो दुनियाँ चाहता था, और कोई श्राखिरत* चाहता या, फिर अल्लाह ने तुम्हें उन (काफिरोंरैँ 
के घुकाबिले) से फेर दिया (और तुम भाग खड़े हुये), ताकि तुम्हारी परीक्षा ले । और उस ने. 
तुम्हें क्षमा कर दिया । अल्लाह ईमान वालाँ* के लिए (बड़ा) फजल वाला है। © 


याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे और 


किसी को पलट कर भी न देखते थे, ओर 


रसूल* तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकार रहा था, तों अल्लाह ने तुम्हें (रस के) गम के त्रदले में गम 


दिया ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाये 


या तुम पर (कोई) मुसीबत आये, तो तुम 


३० अर्थात्‌ दुनियां ही में जो अपने कामों का बदला चाहेगा उसे अल्लाह दुनियाँ ही में जो बाहेगा दे देगा 
आखिरत* में उस का कोई हिस्सा न होगा । र जो लोग आखिरत* के लिए काम करेगे उन्हें श्रज्ञाइ 


7खिरत* में. अच्छा बदला देगा | 


= इस का अर्थ आखिर मेली दर पारिभाषिक शब्दों की सूच में देखे 
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किसी बात का ) तुम ने निश्चय कर लिया, तो अल्लाह पर भरोसा करो । अल्लाह ऐसे लोगों 
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दुःखी न हो । जो-कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उस 
की ख़बर रखता है। 0 

फिर, इस के वाद, उस ने तुम पर शान्ति 
उतारी । ( जिस से ) तुम में से कुछ लोगों को ङघ 
घेर रही थी और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी 
जानों को चिन्ता थी, अल्लाह के प्रति हक़ के सिवा 
(कुछ और) गुमान कर रहे थे, (अर्थात्‌ ) अज्ञान का 
शुमान। वे कहते हैं : क्या इस बारे में हमें भी कुछ 
अधिकार है। कह दो! अ्रधिकार तो सव अल्लाह 
का है। ये लोग अपने जी में ( एक बात ) लिपाये 
हुये हैं जिसे तुम पर ज़ाहिर नहीं करते, इन का 
कहना यह है कि यदि हमें कुछ अधिकार मिला 
होता तो हम (ऐसा प्रबन्ध करते कि) यहाँ न मारे 
जाते । (उन से) कह दो : यदि तुम अपने घरों में 
भी होते, तो जिन लोगों की मृत्यु लिखी हुई थी वे 
निकल कर अपने गिरने के स्थान” पर आ जाते | 
= र (यह जो-कुछ हुआ) इस लिए (हुआ) कि जो- 
कुछ तुम्हारे सीनों (मन) में है अल्लाह उस की जांच कर ले | और जो-कुछ तुम्हारे दिल में है 
उसे निखार दे | अल्लाह को सीनों (दिलों) का सव. हाल मालूम है । © 

तुम में से जो लोग दोनों गिरोहों की झुठ-भेड़ के दिन पीठ दिखा गये, तो (इस का कारण 
इस के सिवा ओर कुछ नहीं कि) शैतान* ने उन की कुछ कमाइयों ( कर्मों ) की वजह से उन्हें 
विचलित कर के छोड़ा। अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया । निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमा करने 
वाला ओर सहन-शील है । © 
हे ईमान* लाने वालो ! तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्हों ने कुफ़र किया जिन 
के भाई-बन्धु यदि सफर में गये हों या लड़ाई में हों. ( और वहाँ मारे जायें ) तो कहते हैं: यदि 
वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते; ताकि अल्लाह इसे उन के दिलों में 
सन्ताप बना दे | और (बैसे तो वास्तव में) अल्लाह ही जिलाता ओर मारता है; और अल्लाह 
जो-इुछ तुम करते हो सब देखता है । ० झूदि तुम अल्लाह को राह में मारे गये या मर गये, 
तो अल्लाह की क्षमा और दयालुता ( जो तुम्हारे हिस्से प्रें आयेगी बह) उन सब चीज़ों से उत्तम 
हैं जिन्हें ये लोग इकट्ठा करते हैं। 0 और चाहे तुम मरे या मारे गये तुम सब अल्लाह ही के 
पास इकट्ठा होगे । © 

(हे नवी ! ) यह अल्लाह की दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए ( स्त्रभाषतः ) 
हुत ही नर्म हो, यदि तुम स्त्रभाव के क्रर और कठोर-हृदय वाले होते, तो ये सब 
तुम्हारे पास से छट जाते। तुम इन्हें क्षमा कर दो और इन के लिए (अल्लाह से) क्षमा चाहो 
ओर (अपने) काम में इन्हें सलाह ( परामर्श ) में शरीक लिया करो । फिर जब ( ऐसा हो कि 
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३? अर्थात्‌ जहां मारे गवे हैं। ' । 
. *इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाविक र्हं को सूती में देखें। 
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जो __जो लोग अल्लाह की राह में मरे गे, उन्हे मरा हुआ न समका १ नसे स अल्लाह की राह में मारे गये, उन्हें मरा हुआ न समझो । वे जोवित हैं । अपने 


स्‌ः + CR पारः ४ 
ते प्रेम करता है जो (उस पर ) भरोसा करने वाले CPR 
HEHE G SHE 


हैं। 0 यदि अर्लाह तुम्हारी सहायता करे, तो तुम |} १८-८ ५. 7८747८ 

कस ¢: ~ Gi Msi ME bsiG (28६४: i 
एर कोई मुव आ नहीं कर सकता, और यदि बह [६०६ ८८50 020.77 2000 ६६ 
तम्हें छोड़ दे, तो फिर कोन है जो उस के बाद ल्‍ Maidan mo i 
NR ) ARM बना | 2४७ 3०-38 20 02 ४ ४०० SSD ५०० DS 
तम्हारी मदद कर सके ? इंसान लॉ को अन्लाइ . | Gi Abo 


ही पर भरोसा करना चाहिए । © Mey stort 

नवी का कास नहीं कि कुछ छिपा रखे। और [22679%5/47&८०४:०५ ८2५४४ 
जो कोई छिपायेगा वह कियामतरै के दिन उस के | ०B 2 
साथ आयेगा जिसे उस ने छिपाया होगा। फिर |५१50०%555%)5 56 6522०: 


हर-एक को उस की कमाई का भर-पूर बदला दे (५४७८४५४)॥ ४:26 6002 ५५५ 05 Dre 
दिया जायेगा; श्रोर उन पर जुल्म नहीं होगा। ० log SE Ws BS ५2५४ 
कया जो व्यक्ति अल्लाह की .खुशी पर चला बह |€! BOBS SG Ss 
उस (व्यक्ति ) जैसा हो सकता है जिस मे अल्लाह [3 2/7/702% Cg Ss) 
की ना-खुशी अपने सिर ले ली, और जिस का 72०...) 00020 
ठिकाना दोज़ख़* है, और यह पहुँचने की कितनी Soin BEBE 
पुरी जगह है । ० अल्लाह के यहाँ इन के (अर्थात्‌ & 
लोगों के ) विभिन्न इरजें हैं, और ये जो-कुछ ६ 
करते हैं, अल्लाह उसे देखता है । 0 अल्लाह ने ईमान* लाने वालों पर यह बहुत वड़ा एहसान 
किया है जव कि उन के बीच उन्हीं में से एक रसूल* उठाया जो उन्हें उस की श्रायते सुनाता 
है, उन की आत्मा को शुद्ध ( और विकसित होने का अवसर भदान ) करता है, और उन्हें 
किताव* और हिकमतः की शिक्षा देता है; जब कि वे इस से पहले खुली गुमराही में पढ़े 
हुये थे । © 

( और यह तुम्हारा क्या हाल है कि ) जब ( “उहुद' की लड़ाई में ) तुम पर शुसीबत आ 
पड़ी तो कहने लगे: यह कहाँ से आई! जब कि ('बद्र' की लड़ाई में) इस से दूनी मुसीबत तुम 
( अपने दुश्मनों पर ) डाल चुके हो। (हे नवी* ! ) कह दो: यह तुम्हारी अपनी ओर से है, 
निस्सन्देह अरलाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला ( सर्व-शक्तिमान्‌ है ) | © दोनों गिरोहों 
की मुठ-भेढ़ के दिन जो मुसीवत भी तुम्हें पहुँची वह अल्लाह के हुक्म से पहुँची; और ( इस 
लिए पहुँची ) ताकि अल्लाह जान ले कि इमान वाले* कौन हैं; > और ताकि (यह भी) जान 
ले कि कौन लोग हैं जो मुनाफिक हुये, जब उन (बुनाफिकों) से कहा गया कि आओ, अल्लाह 
की राह में युद्ध करो, या (कम-से-कम दुश्मनों को अपने ऊपर से) हटा दो, तो कहने लगे ¦ यदि 
हम जानते कि श्राज लड़ाई होगी तो अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते । उस दिन वे इमान* की 
अपेक्षा कुफ्र से ज़्यादा करीब थे । वे अपने मुँह से ऐसी बात कहते हैं जो उन के दिलों में नहीं 
होती । अर जो-कुछ वे छिपाते हैं अल्लाह भली-भाँति जानता है। 0 ये वही हैं कि खुद तो 
ठे रहे, और अपने भाइयों के बारे में कहते हैं; यदि वे हमारी बात मानते तो मारे न जाते । 
(उन से) कहो : यदि तुम सच्चे हो तो पने ऊपर से मृत्यु को टाल देना । © 


३२ अर्थात्‌ हमें लड़ाई की आशा नहीं है नहीं तो हम अवश्य लड़ने ले लिए चलते । 
« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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रब* के पास रोज़ी पा रहे हैं। 0 जो-छुछ अल्लाह 
ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुशियाँ 
मनाते हैं, आर उन (इमान* बालों) के वारे में भी 
वे खुश हो रहे हैं जो उन के पीछे ( दुनियाँ में ) रह 
गये हैं अभी (आ कर ) उन में शामिल नहीं हुये : 
(इस लिए) कि उन्हें भी न तो कोई भय होगा और 
न वे दुःखी होंगे । 0 वे अल्लाह की नेमत और 
(उस के ) फ़ज़्ल से .खुश हो रहे हैं, और इस 
से कि (उन्होंने देख लिया कि) अल्लाह इमान वालों* 
का बदला (कर्म-फल) अ्रकारथ नहीं करता | © 
जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल* की पुकार 
सुनी; (और लड़ने के लिए तेयार हो गये) जब कि 
वे (अभी-अभी लड़ाई का ) ज़रूम खा चुके थे, इन 
लोगों के लिए जो सत्कमी हैं और अल्लाह की 
अवज्ञा से बचने और उस की ना- खुशी से डरने 
बाले हैं,बड़ा बदला है | और वे जिन से लोगों 
ने कहा कि तुम्हारे ( मुक्राबिले के ) लिए लोगों ने 
(दुश्मनों ने ) दल साज रखा हे, इस लिए उन से डरो, तो इस ने उन का ईमान* और बढ़ा 
दिया ओर डन्‍्हों ने (उत्तर देते हुए) कहा: हमारे लिए अल्लाह बस है ! और वह कया ही 
अच्छा कार्य-साधक है! 0 सो वे अल्लाह की नेमत ओर (उस के) फजल के साथ लोटे और 
वे अल्लाह की .खुशी ( की राह ) पर चले भी और उन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुँची । 
अस्लाह बड़ा फ़ज़्ल बाला है । 0 यह तो केबल शैतान* है जो अपने मित्रों से उराता है । तुम 
यदि इमान बाले* हो, तो उन से न डरना, मुझ से डरना । 0 
(हे नबी%# ! ) जो लोग जल्दी से कुफ़ में जा पढ़ते हैं उन के कारण तुम दुःखी न होना, 
ये अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । अल्लाह इरादा रखता है कि उन के लिए आखि- 
रत* में कोई हिस्सा न रखे, उन के लिए बड़ा अज़ाव* है । 0 जिन लोगों ने इमान* के बदले 
कुफ़* का सोदा किया है वे अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, उन के लिए दुःख देने वाला 
अज़ाब* है । 0 यह ढील जो हम उन्हें दिये जाते हैं उसे काफिर* लोग अपने लिए अच्छा न 
समे । हम तो उन्हें इस लिए ढील दे रहे हैं ताकि गुनाहों में वे (और ) अधिक बढ़ जायें। 
र उन के'लिए ज़लील करने वाला (अपमान जनक) अज़ाब है | © 
यह नहीं होने का कि अल्लाह श्मान# बालों को उस तरह रहने दे जैसे कि तुम (वर्तमान 


रेरे काफिर लुग जब क्राफिर लोग जब 'उहुद' को लड़ाई से मक्का के लिए वापस हुये, तो राख मे ऊ पाया देउ को लड़ाई से मक्का के लिए वापस हुये, तो रास्ते में उणहों ने सोचा कि ह्मे 
मुहम्मद (सङ्ञ०) की ताकृत को तोड़ देने का अच्छा अवलर मिला था जिसे हम खो कर चले जा रहे हैं; परम्तु 
उन्हें दोबारा मदीना पर आक्रमण करने का साहस न हो सका | इधर नबी सक्ष० ने सोचा कि कही वे मदीना 
पर दूसरा हमला न कर दे. इस लिए “उहुद'की लड़ाई के दूसरे हा दिन आप सल्ल०) ने मुललम।नों को इकट्ठा 
कर के कहा कि हमें काफ्रों का पाछा करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वे दोबारा हम पर हमला बोल दें | 
इस कठिन समय पर भी सच्चे ईमान वाले आप (सल्ल०) के साथी काफिरों का पीछा करने के लिए तैयार हो 
गये, और मदाने से ८ मील के फासिले तक उन का पीछा किया। इस आयत में उन्ही आप (सन्न०) के 
सत्यनिष्ठ साथियों की प्रशंसा की गई हे। | 

5 श इसका अर्थ -गखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची मे देखे | : F 
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सूरः ३ ( ७३) पारः ४ 
A  अा 
अवस्था में) हो, जब तक कि वह नापाक (लोगों) र 


Cogs ins BE 
है; गों) से अलग न कर र्‌ Fe (६: क ५5 A 8 ५2, 
को पाक (लोगों) । ए न कर हे अर भा DESEO 
बह नहीं कि तुम्हें गैव (परकष) क खबर क हों | 5% 4८22500655550 03558 
(इस काम के लिए) वह अपने रसूलों* में से जिसे [203 6:.80:29200/6520800/2| 
चाहता है चुन लेता है। तुम अल्लाह और उस के | gis 
रसलों* पर ईमान लाओ । यदि तुम ईमान | ७6८256425 )5८2.89 brand 
लाओगे श्रौर अल्लाह की नाफरमानी से बचोगे |:८55;4 ५5१ ५५.55%5 2 0095 
और उस की ना-.खुशी से डरोगे तो तुम्हारे लिए 

बड़ा वदला है । 0 


|b an Cot ers 
जो लोग उस चीज़ में कंजूसी करते हैं जिसे 
अल्लाह ने अपने फजल (करपा ) से उन्हें दी है वे 


gsm isdales 

ate 5 NG SAE 
यह न सम्भे कि यह उन के लिए अच्छा है। 
बल्कि यह उन के हक में बुरा है। जो-कुळ उन्हों 


(30४2१ Es 5805 Absa 
PB BS CEN ESS 
ने कंजूसी की होगी आगे बही कयामत के दिन 
उन( के गले )का तोक बन जायेगी । असमानो 


Piso Gis AGI 
रौर ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए 
है, जो-कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह ( उसे ) 


es spoon, ra 
GS NPN PRO ५५ 52 
जानता है| ० 


| NEGO BE 
AGNES 
4200:50%० एप 

अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि श्रल्लाह निर्धन है और हम धनवान. 

हैं ! जो-कुछ उन्हों ने कहा हम (उसे) लिख रखेंगे और नवियों* को जो उन्हों ने नाहक़ कत्ल 
किया है वह भी (लिख लेंगे), और (जब फैसले का दिन आयेगा) हम उन से कहेंगे : (लो, अव) 
जलने के श्रज़ाब का मज़ा चखो ! © यह उस का बदला है जो तुम ने अपने हाथों (कमा कर) 
भेजा है। और अल्लाह ( अपने ) बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं है 0 वे ऐसे लोग हैं 
कि कहते हैं : अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम किसी रसूल पर इमान* न लाये 
जब तक कि वह हमारे सामने ऐसी कुरवानी (भेंट) न करे जिसे (आकाश से आ कर ) अग्नि 
खा ले'*। ( उन से) कहो : तुम्हारे पास मुझ से पहले ( बहुत से ) रस्रूल* खुली निशानियाँ 


३४ यहूदियों के धर्म में बलिदान ( कुरबानी ) के मांस कौ जलाने की रीति थी | दे० बाइबिल “अहबार” 
(ए७४।४।०॥३) के शुरू के अध्याय जिन में दरध बलिदान ( Brn ७२०।१।०९ ) का उल्लेख किया गया 
हे। इथ के अलावा इस के लिए दे० 'अहबार” (५०४. ) ८ : १८ और 'इस्तिस्ना' (D९५६.) रेरे: ?०। 
इस के अतिरिक्त बाइबिल में कई स्थानों पर इस का उल्लेख किया गया हे कि जलाइ के यहा किसी .कुरबानी* 
के कबूल होने की पहचान यह है कि रैब से एक आग जाहिर हो कर उले भस्म कर दे | दे०",कुजात' (7०४९8) 
६ : २०-२९, १३: १६-२० | बाइबिल में यह मी लिखा है कि कमी ऐस। भी होता था कि कोई नबी* दध 
कुरबानी करता और गोबी आग आ कर उसे खा लेती थी । 'अहृबार' ([/०४,) ६: १४५ तवारीख द्वितीय 
(The Chronicles II) ७: ?-२। क 

परम्तु यह कही नहीं लिला है कि नबी होने के लिए यह चमत्कार दिखाना आवश्यक है | फिर बनी 
इसराईल* में कितने हा नवियों ने यह चमत्कार दिखाया फिर भी दुष्ट लोग उन पर ईम।न* नहीं ला सके | 
मिसाल के लिए हजरत इलियास अ० का वृत्ार्त पढ़िए जौ बाइबिल में बयान हुआ है, उग्हों ने यह चम- 
त्कार दिखाया परन्तु फिर भी उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े । दे० 'सलातीन प्रथम! ( £९8 ! ) 
अध्याय ?८, ?६ । + 


>डस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखे । 
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पार: ४ ( ऽथ ) सरः ३ 


ले कर तुम्हारे पास आ चुके हैं, ओर वह (निशानी) 
भी लाये थे जिस के लिए तुम कह रहे हो। फिर 
यदि (अपनी वात में) सच्चे हो तो उन (रसूल) 
को तुम ने कृत्ल क्यों किया १० (हे नवी#ँ |) यदि 
ये लोग तुम्हें कुठला रहे हैं तो कितने ही 
रसूल* तुम से पहले भी झुठलाये जा चुके हैं, जो 
खुली निशानियाँ, ज़बूरें * ओर रौशन किताब लाये 
र GO 5655 थे।० हर जीब को मौत का संज्ञा चखना है। झर 
5s 02s {55206| तुम्हें तुम्हारा भर-पूर वदला)कियामत्ैँ के दिन चुका 
| AT 35 eyes cr 3: 88 ts Hes दिया जायेगा । तो (उस दिनं ) जिसे आग (दोज़ख़रं) 
। Ls EE CN | से इटा दिया गया ओर जन्नत में दाख़िल कर 
[2963535 दिया गया उस का काम वन गया । और दुनियां 


LI EFS ( सांसारिक जीवन ) तो केवल एक धोखे की सुख- 
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हे आह FN CE सामग्री ह । © १८५ 
3 ४ els : CN i le KE | a ड 

Ma कक की शत ( हे ईमान* वालो ! ) तुम्हारे माल और तुम्हारी 


१ न व] | 


[Ewe] 9८ ९; 5] © ५5 ¢ ५६ ८ ls ~ ~ ey ५४ ८ ० रहेगी 

‘CR S आह ss 27> | ज्ञान दोनों में तुम्हारी परीक्षा हो कर रहेंगी, ओर 

७०0५) SY) ENS SHH ONS _ (a द ३ 
० तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुम से पहले किताब दी 


= 


जा चुकी है श्रौर उन लोगों से जिन्हों ने शिक किया बहुत सी दृः देने वाली बातें सुननी 
पढ़ेंगी । परन्तु यदि तुम सहनशीलता से काम लो आर अल्लाह की नाफरमानी से बचते ओर 
उस की ना-खुशी से डरते रहो, तो यह महान्‌ ( साहस के ) कार्यो में से होगा। 0 याद करो 
जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई थी यह इद वचन लिया था कि तुम 
इस (किताव+ँ की बातों) को खोल-खोल कर लोगों को बताओगे और उसे छिपाओगे नहीं । 
परन्तु उन्हों ने उसे पीठ-पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य (सांसारिक लाभ) पर उसे वेच डाला । 
तो कितना बुरा सौदा है जो ये करते हैं। 0 तुम यह न समझना कि ऐसे लोग अज़ाब से वच 
जायेंगे जो अपने किये पर बहुत .खुश हैं, ओर चाहते हैं कि उस (काम) पर उन की सराहना 
की जाये जो उन्‍्हों ने नहीं किया, उन के लिए (तो) दुःख देने बाला अज्ाब+ँ है । 0 आसः 
मानों और ज़मीन का राज्य अल्लाह का है। और अरलाह हर चीज़ पर कुदरत रखने बाला 
( सबशक्तिमान्‌) है । ० । 
३नस्सन्देह आसमानों और ज़मीन की बनावट में ओर रात-दिन के एक-दूसरे के बाद 
बारी-बारी से आने में बुद्धि रखने बालों के लिए (बड़ी) निशानियाँ हैं। 0 वे (बुद्धि रखने १६० 
वाले) जो खड़े, बैठे और लेटे ( हर हाल में ) अल्लाह को याद करते हैं, और आसमानों और 
ज़मीन की बनावट में सोच-विचार करते हैं, (आर कहते हैं): हमारे रच ! तू ने ये सब 
बे-कार (और व्यर्थ) नहीं बनाया है। महिमा हो तेरी ! तो (हे रव!) तू. हमें आग (दोज़ख़*) 
के अज़ाब से वचा ले। 0 हमारे रब* ! तू ने जिसे आग ( दोज़ख़* ) में डाला उसे रुसवा 
३५ यह सूरः* की समाप्ति सम्बन्धी वार्ता हे | इस का सम्पर्क करीबी आयतों से नहीं पूरी न दल स त ह ल सा हमम री आवतो से नही परी हूर ले है।. हे है। 
इसे समझने के लिए विशेष रूप से सूरः की पहली तक्रीर -- जिस फी हैसियत सूरः की भूमिका की है -- 
सामने रहनीचाहिए। , 


क 


हुई गरिमा रो को सूची में देखे । 
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अपने रव पर ईमान लाओ । तो हम इंसान 
ले आये-। हमारे रच ! तू हमारे शुनाहों को क्षमा 
कर दे और हमारी बुराइयों को हम से दूर कर दे, 
गौर (दुनियाँ से) हमें नेक लोगों के साथ उठा । 0 
हमारे रब | जिन नेतां का वादा तू ने अपने 
रसूलो* के द्वारा हम से किया है वे हमें प्रदान कर। 
और कियामत* में ह्मे रुसवा न करना । निस्सन्देह 
तू अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है । 0 
उन के र्र ने उन की (विनय) सुन ली और 
कहा : में तुम में से किसी काम करने चाले का 
किया-परा अकारथ नहीं करता, (चाहे बह) पुरुष हो 
या खरी, तुम परस्पर सजाति हो । तो जिन लोगों ने 
( मेरे लिए ) घर-बार छोड़ा, गर अपने घरों से 
निकाले गये और मेरी राह में सताये गये, ओर 
(मेरी राह में) लड़े और मारे गये, मैं उन की बुरा- 
इयां उन से दूर कर दूँगा और उन्हें ऐसे बागों में 
दाखिल करूँगा जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी-- 
यह अल्लाह की ओर से उन का बदला है । गर 
१६५ अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है । 0 
(हे नबी* ! ) दुनिया के देशों में कराफिरों* की चलत-फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। 0 
(यह तो) थोड़ी सुख-सामग्री (और थोड़े दिनों की बहार) है। फिर तो उन का ठिकाना दोज़ख़*ै 
है, भर वह(कितनी बुरी तैयारी और)कितना बुरा विश्वामस्थज है। © परन्तु जो लोग अपने 
रब% की अबज्ञा से वचते और उस को ना-.खुशी से उरते रहे, उन के लिए ( ऐसे ) 
बाग हैं जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे । यह अल्लाह की ओर से (उन 
की) आवभगत के लिए होगा ! और जो-छुछ अल्लाह के पास है बह नेक लोगों के लिए कहीं 
अच्छा है।0 निस्सन्देह किताब वालों* में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान* रखते हैं 
और उस पर जो तुम पर उतारा गया है और उस पर भी जो (इस से पहले) उन की ओर भेजा 
गया, अल्लाह के आगे विनयशील हैं। वे अल्लाह की आयतो को थोड़े मूल्य ( सांसारिक #ह 2थे 


लाभ ) पर बेचते नहीं । उन (के कामो) का बदला उन के रब% के पास निले भन्दा त ०2% 


२०० जल्द हिसाब लेने वाला है (उसे हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती) । 0 Ei 
हे ईमान वालो ! सत्र* करो और वढ़-चढ़ करं स्न करो और इटे रहो और अल्ला हैं / 
की अवज्ञा से बचते ओर उस की ना- खुशी से डरते रहो कदाचित्‌ तुम सफल हो जाओ। ० 


# इस का अर्थ आखिर में लगी पुई पारिभाषिक शब्दों मी सूची में देखे - 
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४--अन-निसा 
( परिचय ) 


नाम (he Title) 

इस सूरः में ख्ियों ओर उन के हक और अधिकार (%०7१९॥'8 7४७ ) 
से सम्बन्ध रखने बाले बहुत से आदेश दिये गये हैं, इसी कारण इस सूर! का नाम 
“अन-निसा/ (ख््ियाँ) रखा गया है | कुरआन की ओर बहुत सी सूरतों के नामों की 
तरह यह नाम भी सूरः के केन्द्रीय विषय का सूचक नहीं है। 


उतरने का समय ( Date of Revelation ) 

इस सूरः में कई-एक तकरीरे सम्मिलित हैं, जो विभिन्न अवसरों पर उतरी हैं। 
अनुमान हे कि पूरी सूरः सन ३ हिज० के अन्त से ले कर सन्‌ ४ हिज० के अन्त 
या सन्‌ ५ हिज० के आरम्भ-काल तक उतरी है | पहली तक़रीर जिस में वरासत की 
तक़सीम और यतीमों (अनाथां) से सम्बन्ध रखने वाले आदेश दिये गये हैं, अनुमान 
है कि 'उहुद' की लड़ाई के बाद उतरी है; जव कि इस लड़ाई में मुसलममानों के. ७० 
व्यक्ति शहीद* हो गये थे; और लोगों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी कि 
शहीद होने वालों की वरासत का बँटवारा कैसे हो ? और जो यतीम वच्चे उन्हों ने 
छोड़े हैं, उन का पालन-पोषण ओर उन के हक की रक्षा किस प्रकार की जाये ? 

लड़ाई के अबसर पर नमाज़* केसे पढ़ी जाये? इस का उल्लेख हमें इतिहास में 
'ज़ातुर्रिकाअ' की लड़ाई में मिलता है; इस से अनुमान होता है कि इस सूरः की वह ' 
तकरीर जिस में लड़ाई के अवसर पर नमाज़ पढ़ने की विधि सिखाई गई है, इसी 
समय के लग-भग उतरी होगी । यह लड़ाई सन्‌ ४ हिज में हुई थी। 

सूरः की जिस तकरीर में यहूदियों को यह चेतावनी दी गई है! “ईमान 
लाओ, इस से पहले कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे की ओर कर देँ” | (आयत ४७) 
-- उस के वारे में अनुमान यही हे कि वह उस समय के लग-भग उतरी होगी जब 
मदीने से यहूदियों के एक विशेष कबीले बनी नज़ीर* को निकाला गया है। अर्थात्‌ 
सन ४ हिज० के लग-भरा । 

जिस तकरीर में पानी न मिलने पर यह हुक्म दिया गया है कि लोग पाक- 
साफ़ मिट्टी से ही काम चलायें अथात्‌ “तयम्सुम'% कर लें, वह सन्‌ ५ हिज० में उतरी 
होगी; इस लिए कि पानी न मिलने पर 'तयम्मुम' का आदेश “बनी घुस्तलिक' की 
लड़ाई के अबसर पर दिया गया है| और यह लड़ाई सन्‌ ५ हिज० में हुई है। 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क र 

पिछली सूरः के आखिरी हिस्से में “उहुद' की लड़ाई का उल्लेख किया गया है; 
वर्तमान सूरः उस वातावरण से सम्बन्ध रखने वाले आदेशों के साथ आरम्भ होती है 
जो 'उहुद' की लड़ाई के परिणाम-स्वरूप पैदा हो गया था। उहुद! की लड़ाई में मुसल- 
मानों के ७० व्यक्ति शहीद हो गये ये, शहीद होने वालों की विधवा स्नियाँ और उन 
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न 


के यतीम बच्चों की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई थी । बतंमान सूरः के 
प्रारम्भिक भाग में विशेष रूप से इसी समस्या का समाधान किया गया है। 


इस सूरः का केन्द्रीय विषय हक अथवा स्वत्व भौर अधिकार (३/४४६) की 
रक्षा है। इस सूरः में विभिन्न प्रकार के हक और अधिकार के त्रिषय में इस्लामी 
शिक्षा प्रस्तुत की गई है। इस सूर में यतीमों और अनायों के हक की रक्षा और 
कमज़ोरों के दीन* और ईमान* की रक्षा पर ज़ोर देते हुये यतीमों से सम्बन्ध रखने 
बाले आदेशों और जिहाद* के आदेशों को समान रूप से बयान किया गया है। 
जिस प्रकार यतीमों और अनाथों के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों से उन के हक अर 
अधिकार की रक्षा होती है उसी प्रकार जिहाद* से कमज़ोर और निर्मल व्यक्तियों 
के दीन* और ईमान* की रक्षा होती है। इस सूरः में नातेदारों और ख्त्रियों के 
हक भौर अधिकार की रक्षा पर भी ज़ोर दिया गया है, और उन से सम्बन्ध रखने 
बाले आदेश दिये गये हैं । 


वात्तर्थि (Subject-matter) 

मुसलमानां को बहुत-से सामाजिक आदेश सूरः अल-बक्रः में दिये जा चुके थे 
परन्तु अब इस्लामी समाज को उन के अतिरिक्त आर बहुत-से आदेशों की आवश्य- 
कता थी । सूरः अ्रन-निसा में विस्तार-ूर्वक सामाजिक नियमों से सम्बन्ध रखने वाले 
आदेश दिये गये । मुसलमानों को बताया गया कि वे अपने समाज को इस्लाम? 
के आधार पर किस प्रकार संघठित करें । पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखने 
बाले नियमों को खोल-खोल कर बयान किया गया । बिवाह ओर समाज में 
खिया और पुरुषों के सम्पर्क सम्बन्धित सीमा को निर्धारित किया गया । बिरासत 
(तरका) के बँटवारे के सम्बन्ध में बताया गया कि उस में किस का कितना हिस्सा 
होता है। यतीमां (अनाथो) के हक आर अधिकार की रक्षा पर विशेष रूप से ज़ोर 
दिया गया । घरेलू झगड़ों के निपटारे के लिए सहज एवं न्याय-संगत नियमों की 
सीख दी गई। दण्ड-बिधान की नींव डाली गई। शराब (मदिरा) पर पाबन्दी लगाई गई। 
शारीरिक शुद्धता एवं स्वच्छता के प्रति आदेश दिये गये | इसी के साथ इस बात पर 
भी ज़ोर दिया गया कि मुसलमान अपने जीवन सम्बन्धी दूसरे कामा में भी पवित्रता 
एबं सच्चरित्रता का पालन करें | गर जो कमज़ोरी भी उन में दिखाई दी उस पर 
उन्हें टोका गया । 

मुनाफ़िको* की नीतियों और उन की कृतियों पर आलोचना करते हुये यह 
बताया गया कि ईमान* आर निफाक में कोई सम्पर्क नहीं है । मुनाफिकों* के 
विभिन्‍न गिरोह थे । मुसलमानों को बताया गया कि मुनाफिकों के किस गिरोह के 
साथ उन का क्या व्यवहार होना चाहिए ।* : 

-उहुद? की लड़ाई में मुसलमानों को हानि पहुँची यी; उस से धर्म-विरोधियोँ का 
साहस बहुत बढ़ गया था । मुसलमान चारों ओरसे खतरे में घिरे हुये थे | पास- 
पड़ोस के मुश्रिकरै कबीलों मर यहदियों के अलावा घर के मुनाफ़िक * भी मुसल- 
मानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुये थे । ऐसी 'बिकट परिस्थिति में अल्लाह ने 
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जोशीली तकरीरों से मुसलमानों का साहस बढ़ाया ऑर उन्हें मुकाविले के लिए 
उभारा । मुसलमानों को ऐसे आदेश भी दिये गये जो लड़ाई की हालत में उच के 
काम आने वाल थे। मदीन में मुनाफिक॒ आर दूसरे कमज़ोर 'इमान* वाले लोग 
प्रायः भय की ख़बरें उड़ाया करते थे | हुक्म दिया गया कि ऐसी ख़बरें पहले ज़िम्मे 
दारों तक पहुँचाई जायें । जब तक वे उन की जाँच-पड़ताल न कर लें उन्हें फैलने 
न दिया जाये। 
अरब के विभिन्न भागों में मुसलमान काफिर *-कबीलों के बीच बिखरे हये थे 
वे रायः लड़ाई का लपट में भी आ जाते थे । उन के मामले में विस्तार-पूर्वक आदेश 
दिये गये श्रार उन्हें हिजरत* करने पर उभारा गया | 
निष्पक्ष एवं तटस्थ क॒त्रीलों और उन क़वीलों के बारे में जिन से मुसलमानों का 
समभांता हो गया था, बताया गया कि उन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए । 
मुसलमानों को लड़ाइयों में वार-वार जाना पड़ता था; इस के अलावा दृसरे कामों से 
भी बे सफ़र करते थे। प्रायः उन्हें ऐसे रास्तों से जाना पड़ता जहाँ पानी का अभाव 
होता । हुक्म दिया गया कि लड़ाई के श्रवसर पर या सफ़र में यदि पानी न मिले 
तो स्नान आर वज़्‌* के वदले तयम्मुम% कर लिया जाये | सफर में संक्षिप्त रूप से 
नमाज़ पढ्ने की इजाज़त भी उन्हें दी गइ । और इस का तरीका भी उन्हें सिखाया 
गया कि भय ऑर ख़तरे के समय वे अपनी नमाज़ किस तरह अदा करें | 
हृदियों में “बनी नज्जीर' के लोग विशेष रूप से मुसलमानों के विरुद्ध शत्रता की 
नीति अपनाये इये थे | वे खुले तोर पर इस्लाम-दशमनाँ का साथ दे रहे थे | मदीने 
में भी इस्लाम ओर युसलमानों के खिलाफ जोइ-तोइ़ करने में थे सत्र से आगे थे । 
हालाँकि यहूदियों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था कि यदि किसी 
ने मदीने पर आक्रमण किया, तो वे मुसलमानों के साथ मिल कर उस का बुकात्रिला 
करेंगे | उन की अनुचित नीति पर उन्हें टोका गया; और खुले शब्दों में उन्हें भ्रन्तिम 
चेतावनी भी दी गइ; आर अन्त में मदीने से उन को निकाल दिया गया । 
यहूदियों और इसाइयों के नेतिक एवं धार्मिक पतन पर प्रकाश डाला गया | 
उन के आचार-विचार पर आलोचना की गइ। ऑर उन्हें सच्चे धर्म की ओर 
बुलाया गया । आर यह वात खोल कर बयान कर दी गई कि हज़रत मुहम्मद 'सल्ल० 
अल्लाह के रसूल हैं; आप (सस्ल०) के पास उसी तरह अल्लाह की ओर से बह्य* 


आती हे जिस तरह आप (सल्ल०) से पहले बहुत से नवियों# के पास आती थी। 


अब यह लोगों का अपना कर्तव्य है कि वे आप (सल्ल०) की रिसालत* पर ईमान* 
लायें और आप (सल्ल० ) के दिखाये हुये माग पर चल कर अपना जीवन सफल 
बनायें । 


समाप्ति 
सूरः को समाप्त करते हुये कहा गया हैः-' हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रत 
की ओर से खुली दलोल आ चुकी हे, भौर हम ने तुम्हारी ओर प्रत्यक्ष प्रकाश 


उतारा है; सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये, और उस से चिमटे रहे, उन्हें 


० लन अर्थ आलिर मे लगी हुई पारिभाविक शब्दो की वृक्ष ने दसे। 
४८ itized by eGangotri 
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अल्लाह अपनी रहमत (दयालुता) और फ़ल (कृपा) के दामन में ले लेगा, और 


-उन्हें वह अपनी ओर का सीधा माग दिखायेगा । (आयत १७४-१७४)” 


यह वास्तव में सारे आदेशों का सारांश है जो सूर! के अन्त में प्रस्तुत किया गया हैं । 
इस से मालूम होता है कि .कुरआन जिस मार्ग की ओर हमें बुलाता है वह बिल्कुल 
खुला हुआ ओर सरल माग है। इस माग को अपनाने के बाद मनुष्य पूण-रूप से 
उजाले में आ जाता है| उसे एक ऐसा अन्धकार-रहित वातावरण प्राप्त हो जाता हे 
जहाँ सत्यता उस पर अपना दिव्य प्रकाश डालती है। उस कीं बुद्धि और विवेक्र को 
बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता हे; उस की समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता 
है, उस की चेतना जाग उठती है । वह सत्य और असत्य, सुन्दर और असुन्दर का 
पारखी बन जाता हैं| 

सूरः के आरम्भ में नातेदारों के हक़ और अधिकार से सम्बन्ध रखने वाले 
आदेश दिये गये थे; सूरः की अन्तिम आयत में भी इसी. प्रकार के आदेश दे कर इस 
सूरः को समाप्त कर दिया गया है | सूरः की अन्तिम आयत इस सूरः में परिशिष्ट के 
रूप में सम्मिलित है । 


eT ————— 
+इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची सें देखें | 
00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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ड 
सूरः" अन-निसा 
( मदीना में उतरी -- आयतें १७६ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है 
र ट € 5: हे लोगो ! अपने रब*# से इरो जिस ने तुम्हे 
EE Sm Va एक जीव से पैदा किया' और उसी से' उस का 
SBI i 555 66) जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुषों 
2४ 2 56265 | और खियाँ को (संसार में) फैला दिया । और उस 
20 40४, 2५.05 ५ ८४४४५. | अल्लाह का दर रखो जिस का वास्ता दे कर तुम एक- 
दूसरे से (अपना हक़) माँगते हो, और (आपस के) 


CEs vis ots, 
रिश्तों और नातों (को तोड़ने) से (बचो) । निस्सन्देह 
अल्लाह तुम्हारी ख़बर रखने बाला है। © 


| 


| RSE 200 SOEs 
SECS Gis ७४ 
0७ पी 555 oss SN 
५ ओर यतीमों+ (अनाथो) को उन का धन लौटा 
BEES 5५८४६ ५५,७४० 72॥४| दो और अच्छी चीज़ के बदले बुरी चीज़ न लो और 
2 EN 55 ०5,262 5:28/४| अपने माल के साथ उन के माल मिला कर न खा 
Sis 55020 0] जाओ । निस्सन्देह यह बहुत बड़ा गुनाह है | © 
LG SASS अर यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि यतीमों 
कर लो; परन्तु यदि तुम्हें इस का भय हो कि उन के साथ समता का व्यवहार न कर सकोगे 
तो फिर एक ही से (विवाह करो) या वह (लौंडी) जो तुम्हारे कब्ज़े में हो (उसी पर बस करो)। 
इस में तुम्हारे ज़्यादती से त्रचे रहने की अधिक सम्भावना है । ० 
ओर स्त्रियों को उन के मह खुशी से दे दिया करो; हाँ यदि वे अपनी खुशी से उस में 
से कुछ तुम्हें छोड़ दें, तो उसे तुम प्रसन्नता से सुखपूर्वक खा सकते हो । ० 
आर अपने उस धन को जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जीवन-यापन का साधन बनाया है, 
भली बात करो । 0 
ओर यतीमों की जाँच करते रहो यहाँ तक कि वे विवाह की अवस्था को पहुँच जायें; फिर 
यदि तुम देखो कि उन में सूझ-बूक आ गई है, तो उन्हें उन का धन सौंप दो; आर उन के 
माल को जरूरत से अधिक अर जल्दी-जस्दी न खा जाओ कि कहीं वे बड़े न हो जायें (और 
हम से अपने माल ले लें) । ओर (यतीम के सर-परस्तों में) जो धनवान्‌ हो उसे (ऐसे माल से) 
बचना चाहिए; आर जो गरीब हो बह उचित ढंग से खाये। फिर जब उन के माल उन्हें सोंपने 
के लिए काफ़ी हे। © ग 
? सब मनुष्य एक ही बाप (हजरत आदम अ०) की सम्तान हैं । 
२ अर्थात्‌ उसी बग और जाति का (०† ४१९ 8३.१९ ‰।74) उस के लिए जोढ़ा बनाया | 
३ अर्थात्‌ यदि तुम्हें यह भय हो कि यतीमों के साथ इनस न कर सकोगे तो उन की माओं से तुम बिवाह 
कर्‌ लो; ताकि तुम उन की उक तौर पर सर-परस्ती कर सको | एक समय में तुम एक से ले कर चार विवाह 
आ तक कर सकते हो । 


|B SIGUE 

के साथ न्याय न कर सकोगे तो अपनी इच्छानुसार दो-दो, तीन-तीन, और चार-चार से विवाह 

'बेसमक लोगों को न सौंप दो; हाँ उन्हें उस में से खिलाते ओर पहनाते रहो, आर उन से 

लगो, तो (इस पर लोगों को) उन की मौजूदगी में गवाह बना लो | और अल्लाह हिसाब लेने 
= इसका ज आत्तित ततिति 


/ 
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स्यूर्‌ हर 


४ ( =१ ) 


पुरुषों का उस माल भें हिस्सा है जो माता- 
पिता और नातेदारों ने छोड़ा हो, और खियों का 
भी उस में हिस्सा है जो भाता-पिता और नातेदारों 
मे छोड़ा हो, चाहे वह थोड़ा हो, या वह अधिक हो 
_ यह हिस्सा (अल्लाह का) निश्चित किया हुआ है। 0 

झौर जब बाँटने के समय नाते वाले और 
यतीय और घुहताज आ जाये, तो उन्हें भी उस में 
से डु दे दिया करो ओर भली रीति से उन से 
बात करो । ० 

झौर लोगों को उरना चाहिए कि यदि थे अपने 
पीछे निर्वल बच्चे घोइसे तो उन्हें उन के लिए कितनी 
चिम्ता होती । सो उन्हें अल्लाह से इरना चाहिए, 
अौर सीधी बात कहनी चाहिए । 0 जो लोग यतीमों 
के भाल जुल्म से खाते हैं, वास्तव में वे अपने पेट 
आग से भरते हैं, भौर वे जर्द भड़कती हुई अपचि 
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में हाले जायेगे । © 


यत करता है : पुरुष का (हिस्सा) दो ख्लियों के हिस्से 


|GET CANA EAA YEN OPI 
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के बरावर हो, यदि केबल दो से अधिक 


लड़कियाँ हों, तो उन का (हिस्सा) उस भाल का दो विह्दाई है" जो (सरने बाले ने) छोड़ा हो, 
र यदि एक ही (लड़की) हो तो उस का आधा है। 
यदि उस के ्रौलाद हो तो उस के माता-पिता में से इर-एक का उस के छोड़े हुए (माल) 
| का छटा भाग है; और यदि उस के रू. ताद न हो आर उस के माता-पिता (ही) उसके वारिस 
हों, तो उस की माता का (हिस्सा) तिहाई होगा; आर यदि उस (मरने वाले) के भाई-बहन _ 
भी दो, तो उस की माता का (हिस्सा) छठा होगा । 
ये हिस्से बसीयत जो वह (मरने वाला) कर जाये पूरी करने, या कज़ ( जो मरने वाल 
पर हो, चुका देने) के बाद (निकाले जायें) । 
तुभ नहीं जानते कि फायदा पहुँचाने में तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटों में से कोन तुम से 
ज़्यादा करीव है। ये हिस्से अल्लाह ने निश्चित किये हैं। निस्सन्देह अल्लाह (सब-कुछ) जानने 
चाला और हिकमत* बाला है । ० 
आर तुम्हारी पलियां ने जो-कुङ छोड़ा हो उस में तुम्हारा आधा ( हिस्सा ) है, यदि उन 
शदो लड़कियों के बारे में भी यही हुक्म, है । 

५ यदि याता-पिता के अतिरिक्त भर कोह वारिस न हो, तो पिता को दो तिहाई मिलेगा, और यदि 
दूसरे वारिस भी हैं ठो बे इसी दो तिहाई मे शरीक होंगे । 

६ आदमी अपने कुल माल के केबल तिहाई भाग के बारे में वसीयत कर सकता है |" यह बसीयत का 
नियम खास तौर पर इस लिए रखा गया हे कि विरासत के कानून से जिन नातेदारो को हिस्सा न पहुँच रहा 
हो; आर जिन लोगों को आदमी सहायता के योग्य जाने, उन के लिए बह स्वयं हिस्सा ठहरा दे जैसे यतीम 

.योता-रोली आदि; या ऐता कोई नातेदार जो सहारे का मुझताज हों । मलाई के दूसरे कामों में खच करने के 
लिए भी वसीत की जा सकती है । बदि कोई बसीबत में ज्यादती कर जाता हे, तो घर वाले स्वयं या अदा- 


खत द्वारा उसे बदल सकते हैं । 
भड का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिभाषिक रान्दो का सूची में देखे | 
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के ऑलाद न हो; यदि उन के ओलाद हो तो तुम्हारा 
चौथाई (हिस्सा) होगा, (परन्तु) वसीयत जो वे कर 
जाये पूरी करने, या कजे (जो उन पर हो, चुका देने) 
के बाद । और जो-कुछ तुम छोड़ जाओ उस में उन 
का (हिस्सा) चौथाई होगा यदि तुम्हारे कोई औलाद 
नहीं है, परन्तु यदि तुम्हारे औलाद है तो उन का 
(हिस्सा) आठवाँ होगा,” (परन्तु) वसीयत जो तुम 
कर जाओ पूरी करने, या कज़ (जो तुम पर रह गया 
हो, उसे अदा करने) के बाद । 
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न तो औलाद हो और न उस के माता-पिता ही 
(जीवित) हों, और उस के एक भाई या एक बहन 
हो तो उन दोनों में से प्रत्येक का छरा ( हिस्सा ) 
होगा, और यदि वे ( भाई-बहन ) इस से अधिक हों, 
तो फिर एक तिहाई में वे सव शरीक होंगे, (परन्तु) 
वसीयत जो की गई हो पूरी कर देने और कज (जो 
मरने वाले पर रह गया हो, चुका देने) के वाद जब 
कि बह हानि पहुँचाने वाला न हो' | यह वसीयत अल्लाह की ओर से है। और अल्लाह 
(सब-कुछ) जानने बाला और सहनशील है। © 

ये अल्लाह की (निश्चित की हुई) सीमायें हैं | और जो कोई अल्लाह और उस के रसूल 
के हुक्म पर चलेगा, उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें वह रही 
होंगी, उस में बह सदेव रहेगा। और यही ( सतर से ) बड़ी सफलता है। ० और जो कोई 
अल्लाह ओर उस के रसूल” का हुक्म न मानेगा और उस की सीमाओं से आगे बढ़ेगा, 
उसे अल्लाह आग ( दोज़ख़* ) में डालेगा, जहाँ उसे सदा रहना होगा; और उस के लिए 
ज़लील करने वाला (अपमान-जनक) अज़ाब है। © 

और तुम्हारी ख्यां में से जो बदकारी करें, उन पर अपने (लोगों) में से चार (आदमियों) 
को गवाही लो | फिर यदि बे गवाही दें तो उन्हें घरों में बन्द रखो यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु 
ग्रस्त ले या अल्लाह उन के लिए कोई राह पैदा करे | 0 और तुम में से जो यह कर्म करें, 
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अर यदि ऐसा हो कि किसी पुरुप या स्री के 


७ चाहे एक पत्नी हो या कई पलियां हों यदि ओलाद है, तो उन मे बराबरी के साथ माल का ऋठव 
हिस्सा बाँट दिया जायेगा; ओर यदि औलाद नहा है, तो बराबरी के साथ उन में मात्र का चौथाई भाग 
बाँटा जायेगा । ३ 

८ यदि कोई और वारिस हो तो शेष ६ या ३ भाग उसे मिलेगा और यदि कोई दूरा बारि्तन हो तो 
इस पूरे शेष भाग के बारे में उस व्यक्ति को बसीयत करने का अधिकार होगा | 

इस आयत में भाई-बहनों का तात्पये जो केवल माता की ओर से मरने बाले के भाई-बहन हो, पिता 
उन का दूसरा हो । सगे भाई-बहन और ऐसे सोतेले भाई-बहन, चाप के सम्बन्ध से जिन का मरने वाले के 
साथ नाता हो, उन कें बारे में सूरः के अ्रम्त में आदेश दिया गया है । 

६ अर्थात्‌ जब कि मरने बाले ने न तो वसीयत में किसी तरह का अभ्याय क्रिया हो; और न हृक़दारों को 
इक से केचित करने के लिए कजं का कोई झूठा इकरार किया हो | ३ 

° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई ५।रिभाविक राच्दों की सूची में देखे । 


InP Public Domain. Digitized by eGangotri 


१५ 


खरः ४ ( ८३ ) क्षरः ७ 


RT 


उन दोनों को कष्ट दो। फिर यदि वे तौबः* करें 
गर सुधर जायें, तो उन्हें छोड़ दो । निस्सन्देह 
अल्लाह तौबः* कबूल करने वाला और दया करने 
बाला है! । 0 

उन्हीं लोगों की तोबः* कबूल करना अल्लाइ 
के ज़िम्मे है जो ना-समक्की में कोई बुराई कर बैठते 
हैं फिर जल्द ही तोबः# करते हैं। ऐसे ही लोग हैं 
निन्हें अल्लाह क्षमा कर देता है। और अल्लाह 
(सव-कुळ) जानने वाला और हिकमत* बाला है। 0 
र ऐसे लोगों की तोवः* (कबूल) नहीं (होती है) 
जो बुरे काम किये जाते हैं यहाँ तक कि जब उन में 
से किसी की मृत्यु का समय आ जाता है, तो वह 
कहता है? श्रव सैं ने तोब: की; आर न उन की 
(तौबः* कबूल होती है) जो मरते द्रम तक काफिर 
रहें | ऐसे लोगों के लिए हम ने दुःख देने बाला 
भ्रज्ञाब तेयार कर रखा है | 0 

हे ईमान* लाने वालो ! तुम्हारे लिए हलाल*# 

हीं कि स्त्रियों के ज़बरदस्ती वारिस बन बैठो, और उन्हें इस लिए रोको कि जो-कुछ तुम ने 

उन्हें (महँ के रूप में) दिया है उस में से कुछ हिस्सा लेलो, हाँ यदि वे खुले रूप से अश्लील 
कर्म करें (तो तुम उन्हें सज़ा के लिए रोक सकते हो) । और उन के साथ भले तरीके से रहो- 
सहो, यदि वे तुम्हें नापसन्द हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम नापसन्द्र करते हो और 
अ्रलाह उस में बहुत कुछ भलाई पैदा कर दे 0 श्रौर यदि तुम एक पत्नी को छोड़ कर उस 
की जगह दूसरी पत्नी लाना चाहो तो चाहे तुम ने उन में से एक को देर सा माल दे दिया 
हो, उस में से कुछ न लेना । कया तुम उस पर झूठा आरोप लगा कर थोर खुले गुनाह 
का भागी बन कर उसे लोगे ! 0 और तुम उस (माल) को किस तरह ले सकते हो अत्र कि 
तुम एक दूसरे तक पहुँच चुके हो, (अर्थात्‌ संभोग कर चुके हो), और वे तुम से पक्का इक़रार 
भी ले चुकी हैं ? © 

अर उन (स्त्रियों) से विबाह न करो जिन से तुम्हारे पिता वित्राह कर चुके हों, परन्तु जो हो ' 
चुका (सो हो चुका) । निस्सन्देह यह एक बेशर्मी का काम और गज़ब की वात है, और बुरी राइ है। 0 

तुम पर हराम की गई तुम्हारी, माताये)", तुम्हारी बैटियाँ, ` * तुम्हारी बहनें, तुम्हारी 
फूफियाँ, तुम्हारी ख़ालायें, और भतीजियाँ, और भानजियाँ, ओर तुम्हारी वे मातार्ये जिन्‍्हों ने 
तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूधःशरीक बहनें, र तुम्हारी स्त्रियों की मातायें, 
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` १० आयत ?५ ओर £5 में कुकर्म के बारे में प्रारम्भिक आदेश दिया गया है, बाद मे इस की सज़ा निश्चित 


कर दी गई | देखिए सूरः अन-नूर, श्रायत ९-१० । 
१? इसी हुक्म में बाप की माता और माता की माता सब आ गई | 
९२ बेट मे पोती अर नतिनी भी आ जाती हे । 
रे जिस स्त्री का दूध पिया हो वह माता-समान है, और उस का पति पिता-समान होता है । इस नाते 
से भी वे सभ रिश्ते हराम उहरेंगे जो माता-पिता हे नाते से हराम हैँ । 
*इस् का अर्थ आखिर में लग हुई पारिमादिक रन्दो के सूचा में देखे । 
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पार ४ ( ८४ ) सरः ४ 
$ उल्टा और उन की ( अथात्‌ तुम्हारी स्त्रियों की ) बेटियाँ 


जो तुम्हारी गोदों में पली हैं-- तुम्हारी उन ख्यं की 
बेटियाँ जिन से तुम संभोग कर चुके हो परन्तु यदि 
संभोग नहीं किया है, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं 
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हों। और यह (भी तुम पर हरोम ठहरा दिया गया है) 
कि एक समय में दो बहनों को इकट्ठा करो,' * परन्तु 
पहले जो हो चुका (सो हो चुका) । निस्सन्देह अल्लाह 
अत्यन्त ञ्माशील और दया करने वाला है। 0 
झौर विवाहित स्त्रियाँ भी तुम पर हराम हैं 
(जो किसी के निकाह में हों) सिवाय उन के जो 
(लौंडी% के रूप 'में) तुम्हारे कब्ज़े में हों। ये अल्लाह 
के आदेश हैं जो तुम्हें दिये गये हैं । 

इन के अतिरिक्त ओर ( झ्लियाँ ) तुम्हारे लिए 
220:760026760०४,५८०0)| हलाल हैं, कि तुम अपने माल डारा उन्हें आ 
IPPON SNE, करो इस तरह कि तुम उन से विवाह कर लो, न 
[orcs ~ कि बद-कारी करने लगो। फिर (दाम्पत्य-जीवन का) 
जो फ़ायदा तुम उन से उठा्ओो, उस के बदले उन का निश्चित किया हुआ हक़ (महर) अदा 
करो । और यदि (हक) निश्चित हो जाने के बाद तुम आपस में अपनी ,खुशी से कोई 
समभोौता कर लो, तो इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं । निस्सन्देह अल्लाह (सब-कुछ) जानने 
वाला अर हिकमत# वाला है । 0 और तुम में से जिस किसी में इतना साम्यं न हो कि 
देमान* बाली महिलाओं से बिबाह करे, तो तुम्हारी वे लौंडियाँ% ही सही जो तुम्हारे कब्ज़े 
में हों (अर्थात्‌ जिन के तुम मालिक हो) । जो इमान वाली* हों । अल्लाह तुम्हारे इमानों* को 
अच्छी तरह जानता है | तुम सब आपस में एक जेसे हो; सो उन के मालिकों से इजाज़त .ले 
कर तुम उन से विवाह कर लो, और सामान्य नियम के अनुसार उन्हें उन के मह* अदा 
करो, इस तरह से कि वे विवाहिता बनाई जायें, न वे बद-कारी करने वाली हों ओर न चोरी- 
छिप आशनाई करने वाली हों । फिर जत्र वे विवाहिता बना ली जायें और उस के पीछे कोई 
बद-कारी कर बैठे तो जो सज़ा महिलाओं की हें उस की आधी उन (लौंडियां) की होगी । यह 
(हुक्म) तुम में उस्‌ (व्यक्ति) के लिए है जिसे आपत्ति में पड़ जाने का भय हो | ऑर यदि तुम सब्र 
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करो तो यह तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है। और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । 0 २५ 


अल्लाह चाहता है कि तुम पर (उन के तरीके) खोल दे और उन्हीं के तरीकों पर तुम्हें 
चलाये जो तुम से पहले थे, (अर्थात्‌ नबियो ` और इमान वालों के तरीके पर) और तुम पर 
मेहरबानी करे । अल्लाह (सब-कुछ) जानने वाला ओर हिकमत* वाला है | 0 और अल्लाह 
चाहता हैं कि तुम पर मेहरबानी करे; और वे लोग जो (अपनी) तुच्छ इच्छाओं (वासनाओं) 
१४ इसी प्रकार खाला (मोस) और माना, फूफां और भतीजी से भी एक साथ विवाह नहीं किया जा 
सकती । ऐसी स्त्रियों से एक साय विबाह करना हराम है जिन में से यदि कोई पुरुष होती, तो उस का दूसरी 
-के साथ विवाह न हो सकता | - 
+ बह! से पादर्बा पारः (९37४ ७) शुरू होता है ! Fe 
. ०ङउसक्या अर्थ भा कि ' मैं लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
> र _ “Cc-0.In Public Domain. Digitized by eGangotri झे 


हक ~ ~ स्रियाँ ~ 
आर तुम्हारे उन बेटा को तुम्हारे वीय्य 
तुम्हारे उन बेटों को ख्त्ियाँ जो तुम्हारे बीय्य से _ 
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सूरः ४ ( ४ ) द्रः ५ 


का पालन करते हैं चाहते हैं कि तुम भारी कजी 
में पड़ जाओ । ० अल्लाह चाहता है कि तुम पर 
से बोक हल्का करे, क्‍योंकि मनुष्य निर्बल पैदा 
किया गया है| © 

१५हे इमान लाने वाले !* परस्पर एक दूसरे के 
माल अवैध रूप से न खाओ, सिवाय इस के कि 
तुम्हारी आपस की रज़ामन्दी से कोई सौदा हो 
(तो इस में कोई दोष नहीं), और अपनों की हत्या 
न करो । निस्मन्द्रेह अल्लाह तुम पर दया करने 
बाला है । ० और जो कोई ज़्यादतो और जुल्म 
से ऐसा करेगा, उसे हम जल्‍द ही आग में भक 
देंगे, और यह अल्लाह के लिए आसान (बात) 
३० है। 0 यदि तुम उन बड़ी-बड़ी चीज़ों से बचते रहो 
जिन से तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी 
छोटी-मोटी बुराइयों को तुम से दूर कर देंगे और 
तम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे | 0 

जो-कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों ; 
के मुकाबिले में ज्यादा दिया है उस की कामना न करो | -- पुरुषों ने जो कुछ कमाया है 
उस के अनुसार उन का हिस्सा है, और स्त्रियों ने जो-कुछ कमाया है उस के अनुसार उन का 
हिस्सा है। -- और भ्रल्लाह से उस का फन (कृपा) माँगो । निस्सन्देह अल्लाह हर चीज़ 
का जानने वाला है । 0 और हम ने हर ऐसे माल के जिसे माता-पिता र नातेदार छोड़ 
जायें हकदार ठहरा दिये हैं; और जिन लोगों को तुम वचन दे चुके हो, उन्हें भी उन का 
हिस्सा दो । निस्सन्देह हर चीज़ अल्लाह के समक्ष है (उस से कोई चीज़ छिपी नहीं है) । 0 

पुरुष ख्नियोंके सिरधरे हैं, इस लिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बड़ाई दी है, और 
इस लिए भी कि उन्हें ने (अर्थात्‌ पुरुषों ने) अपने माल (उन पर) खच किये हैं। सो जो नेक खियां 
होती हैं वे अदब से रहने वाली होती हैं, और (पुरुषों के) पीठ पीछे अल्लाह की हिफ़ाज़त में (उन 
के हक की) रक्षा करती हैं | और जो स्त्रियाँ ऐसी हों जिन की सरकशी का तुम्हें डर हो, 
उन्हें समकाओ सोने की जगहों में उन से अलग रहो, और उन्हें मारो | फिर यदि बे तुम्हारी 
बात मानने लगें, तो उन के विरुद्ध कोई राह (बहाना) न इडो । निसन्देह अल्लाह (सत्र से) 
उच्च और महान्‌ है । और यदि तुम्हें उन (पति-पत्नी) के रीच बिगाड़ का इर हो, तो एक 
पञ्च पुरुष के लोगों में से और एक स्त्री के लोगों में से नियुक्त करो । यदि वे दोनों सुधार 
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१५ यहाँ से हक अथवा स्त्रत्व (R६8) का रक्षा का दूसरा बयान शुरू होता हे जिम्न का सम्बन्ध 
बिरे ; रूप से समाज और सामाजिक मामलों से है । 


१६ अर्यात्‌ पुरुष को अल्लाह ने स्वभ।बतः कुछ ऐेप्ती शक्तियां और गुणा प्रदात किये हैं जिस के कारणा 
पारिवारिक जीवन में सरपरस्त और सिरषरे का पद उता. को शाक्त हे । सत्री को स्वभावतः पुरुष क (हिफाजत 
में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए | इस में रत्री का कोई अपमान नहीं है, बल्कि उसी में स्त्री के 
स्त्रीत्व का रहस्य निहित हे | 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
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ओर ख़बर रखने वाला है | ० 
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उन पड़ोसियों के साथ जिन से सम्बन्ध न हो, शौर 
पास के आदमी के साथ और राह चलने वाले दे 
साथ और उन (लौंडी *- गुलामों) के साथ जो तुम्हारे 
कुब्ज़े में हों (अच्छा व्यवहार करो)। निस्सन्देह श्रल्लाइ 
किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो इतराने 
वाला और डींग मारने वाला हो । ० थे जो कंजूसी + 
करते हैं भर लोगों को कंजूसी करने की सम्मति देने : | 
हैं, और अल्लाह ने अपने फ़ल से जो-कुछ उन्हें दे 
रखा है उसे दिपाते हैं । और हम ने काफिरों% के 
लिए ज़लील करने वाला ( अपमान जनक ) अज़ाब 
तैयार कर रखा है; 0 बे जो अपने माल केवल लोगों को दिखाने के लिए खच करते हैं, न 
अल्लाह पर ईमान# रखते हैं और न अन्तिम दिन (आख़िरत*) पर । जिस का साथी शैतान | 
हुआ, तो क्या ही बुरा यह साथी है | ० उन का क्या बिगड़ जाता यदि वे अल्लाह पर और 
अन्तिम दिन (श्राखिरतरे) पर $मान# लाते शौर जो-कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उस में से 
खरचं करते | और अन्लाह उन्हें (भलौ-भांति) जानता है । 2 अल्लाह किसी के साथ तनिक भी 
अन्याय नहीं करता; यदि एक नेकी हो, तो उसे दो-गुना कर देता है और अपनी ओर से बड़ा 
वदला प्रदान करता है। 0 फिर क्‍या हाल होगा जब हम हर गरोह में से एक गवाह लायेंगे, ४० 
ओर तुम्हें (हे पैगम्बर ! ) उन (लोगों) पर गवाह बना कर लायेंगे । © उस दिन पे लोग जिन्हों 
ने इफ किया होगा और रखूल* की बात न मानी होगी यही इच्छा करेंगे कि क्या हीं 
अच्छा होता कि उन्हें गाइ कर ज़मीन बराबर कर दी जाती, और वे श्रल्लाह से कोई त्रात 
मी न छिपा सकेंगे । © | 
हे ईेमान* लाने वालो ! जब तुम नशे में हो तो नमाज़# के क़रीब न जाओ,"” जव तक 

कि तुम यह न जानने लगो कि कया कह रहे हो, और न नापाकी'* की हालत में नमाज़ के 
करीब जाओ, जब तक कि स्नान'न कर लो, सिवाय इस के कि रास्ता चल रहे हो* | और 
यदि तुम वीमार हो, या सफर में हो, या तुम में से कोई शौच कर के i UU 0 0 ह न्यो या तुम ख्न्ियों के 

?७ राराब (मदिरा) के बारे में यह दूसरा हुक्म हे | सूरः अल-बकरः अयत २28 में, केवल इतनी बात 
कहाँ गई थी कि शराब बुरी चीज है | शस दूसरे हुक्म के कुछ समय वाद शराब बिलकुल हराम कर दी गई । 
( देखिये सूरः अल-माइदः आयत ६० ) | 

रे यह नापाका का तात्पर्य बह नापाक हैं जब आदम के लिए नहाना जरूरी हो जाता है । 

2६ ज़ब नहाने की जरूरत ढो तो आदम को मसजिद में भा न जाना चाहिए परन्तु यदि किसी मजदूरी 2 
से मसजिद में से गुजरन। ही पड़े तो इस वाक्य से इस की इजाजत निकलती हे। . 

* इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्चा मे देखें । 
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पास गये हो, फिर तुम्हें पानी न न मिले, तो शुद्ध पिला) 
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ब्रे गुमराही मोल लेते हैं, ओर चाहते हैं कि तुम भी 
रास्ते से भटक जाओ । © और अल्लाह तुम्हारे | 


ERP &॥68०४:४४८:,४५४४:५.४;| 
दुश्मनों को भली-भाँति जानता है। और अल्लाह एक 


संरक्षक-मित्र की हैसियत से काफी है, ओर अल्लाह 
29५ एक सहायक की हैसियत से काफ़ी है। 0 ये लोग 
जो यहूदी हैं शब्दों को उन की जगहों से फेर देते हैं 
(अर्थात्‌ उन का अर्थ कुछ-का-कुछ वना देते हैं) और 
कहते हैं ¦ समे्रना व श्रसैना' `} अर इस्मञ्‌ गैर 
मुस्महन' ` र “राइना' `°! --अपनी जुबानों 
को तोइ-मरोइ कर, और ( इस तरह ) अल्लाह के |, 2,686 544.4775 ८2062523 
दीन पर चोट करते हैं। और (यदि इस के बदले) 440 20222 20752 
वे कहते, “समेश्ना व अतअना' *$ और इस्मअ'* और उन,जुरना ` तो यह उन के लिए 
भ्रच्छा था, श्रौर बात भी यही ठीक थी । परन्तु उन पर तो उन के कुफ्र* के कारण अल्लाह 
ने लानत की है, इस लिए वे कम ही ईमान* लाते हैं| © ; 
हे वे लोगो जिन्हें किताब दी गई थी | तुम उस (किताब%) पर जिसे हम ने (अब) उतारा 
है और जो उस (किताब) की तसदीक करती है जो तुम्हारे पास है, ईमान लाओ इस से पहले 
कि हम चेहरों को बिगाड़ कर पीछे फेर दें, या उन पर लानत कर दें जिस तरह 'सब्त वालों 
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२० अर्थात्‌ पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मारे फिर सारे मुँह पर अच्छी तरह मले इसी तरह फिर दोबारा हाथ 
मार कर दोनों हाथों को कुहनियों तक मले | इस क! पारिभाषिक नाम तथम्मुम है । यह नमाज का आदर 
और पवित्रता की भावना बाकी रखने की एक उत्तम विधि है । 

२१ इस वाक्य का अर्थ हैं 'हम ने सुना और नहीं माना! | यहूदियों का हाल यह था कि जब उन्हें रङ्लाइ 
के आदेश सुनं।ये जाते, तो यह तो कहते कि 'समेश्रूना' ( हम ने हुना ) परन्तु साथ ही यह भी कहते कि 
“असैना? अर्थात्‌ हम मानने वाले नही हैं । 

२२ जब ये यहूदी नर्बा सल्ल० से वात-चीत करते समय “इस्मश्र' कहते अर्यात्‌ आप हमारी ब।त सुनिए 
तो साथ ही 'रैर मुस्मइन' भी कहते जिस के कई अर्थ होते हैं । इस का एक अर्थ तो यह है कि आप को 
कोई बुरी और अनुचित बात नहीं सुनाई जा सकती | इस का दूसरा अर्थ यह होता हे कि तुम इस योरय 
नहीं कि तुम्हें कोई बात सुनाई जाये । इस का एक अर्थ यह भी होता है कि तुम बहरे हो जाओ | 

२३ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट न० १५।7 

२४ अर्थात्‌ हम ने सुना और माना | 

२५ अर्थात्‌ आप हमारी बात सुन लीजिए | : 

२६ अर्थात्‌ हमारी-ओर ध्यान दीजिए या हमें सम लेने दीजिए । i 

२७ दे० सूरः अ्रल-बकरः फुट नोट न° ९१ | 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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उस का साकी ठहराया जाथे । और इस फे सिवा 
जो-छुछ है उसे जिस के लिए चाहेगा क्षमा कर देगा । 
और जो कोई अल्लाह का साकी उह्दराये, उस ने 
बहुत बड़ा गुनाह गढ़ा । © 

क्या तुस ने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने 
पवित्रात्मा होने का दम भरते हैं हालाकि अल्लाह 
ही जिसे चाहता है पवित्रता भदान करता है, और 
उन के साथ वाल वरवर जुल्म नहीं किया आया । 0 
देखो, यह अल्लाह पर कैसा कूठ गदते हैं ! खुला 
हुआ गुनाह होने के लिए तो यह काफ़ी है। 0 

कया तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हे 
किताव का एक हिस्सा दिया गदा हे? बे 'जिड्त' * 
अर तागुत* पर इभान* लाते हैं, आर काफिरों* 
को कहते हैं, कि ये इंसान लाने वालों* से ज़्यादा 
सीधे रास्ते पर हें। ० ऐसे ही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह ने लानत की हे, और जिस पर अल्लाह ने 
लानत की, तुभ किसी को उस का सहायक नहीं पा सकते । 0 क्या हुकूमत भें इन का कोई 
हिस्सा है? (यदि ऐसा होता), फिर तो ये लोगों को रत्ती भर भी कुछ न देते । 0 या फिर ये लोगों 
(इसमाइल* की सन्तान) से इस लिए ईर्या करते हैं कि अल्लाह ने उन पर अपना फ़ल किया 
है ( अर्थात्‌ उन में अपना नबीभै भेजा है) ? सो हम ने इवराहीस की सन्तान को किताव 
और हिकमत* दी, और उन्हें बड़ा राज्य प्रदान किया`* । ० फिर उन में से कोई तो उस 
पर इमान लाया और किसी ने उस से मुँह मोड़ लिया । और ( उन के लिए तो ) दोज़ख़रँ 
की दहकती हुई अग्नि काफ़ी हे । © जिन लोगों ने हमारी आयतों# का इन्कार किया, उन्हें 
हम जर्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उन की खालें पक जायेगी तो हम उन्हें और दूसरी 
खालों से बदल देंगे ताकि वे अज़ाब का मज़ा चखते रहें । निस्सन्देह अल्लाह अपार शक्ति 
का मालिक अर हिकमत+ँ बाला है । 0 और जो लोग इमान* लाये और अच्छे काम किये, 
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इस (अपराध) को क्षमा नहीं करेगा कि (किसी झो) . 


१० 


५४ 


उन्हें इम जल्द ही ऐसे बागों में दाखिल करो जिन के नीचे नहरें बह रही. होंगी जहाँ वे सदैव _ 


रहेंगे; उन के लिए पाक जोड़े होंगे * - और उन्हें हम घनी छाया में दाखिल करेंगे । 0 


अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उन के मालिकों के पास पहुँचा दिया करो, 
र, जब लोगों के बीच फैसला करो, तो न्यायपूर्वक फसला करो | अल्लाह तुम्हें कितना 
अच्छा उपदेश देता है। निस्सन्देह अल्लाह (सब-कुछ) सुनने वाला और देखने वाला है | ० 


रेट 'जिन्त’ का मूल अर्थ है तथ्य-हीन और बेफ़ायदा चीजे (8५9७78॥४४०४), यहाँ जादू, टोने-टोटके 
शकुन, फ़ाल, पामिस्ट्री और ऐसी ही दूसरी बातों को 'जिन्‍्त! कहा गया है | 

२६ अपनी इस कृपा का बचन अल्लाह ने पहले ही दिया था, दे० बाइबिल पेदाइश (3९०९४७) १२: १-२ 
ओर १७: ६-७ । 

३० देन सूरः अल-बकरः फुट नोट ६ | 


>इस का जर्थ आखिर में लगी हुई प्ारिमाबिक रान्दों की सूची में देखें। 
.. (७-0. ॥ Public Domain. Digitized by eGangotri 
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है ईमान लाने वालो ! अल्लाह का हुक्म मानो 
आर रसूल* का हुक्म मानो और उन का जो तुम 
में अधिकारी लोग हैं फिर यदि तुम्हारे बीच |. ५६५५ ५४६.55 ५4९-66 
किसी बारे में फगड़ा हो जाये, तो उसे अल्लाह झर agg BCG 45 ०६४5 
बलँ की ओर ले जाओ”? यदि तुम अल्लाह [Cs oty sss 0 05:489524% 
और अन्तिम दिन ^` पर इसान* रखते हो । यही ॥£8॥ : VEU Beso 
भ्रच्छा ( तरीका ) है और परिणाम की दृष्टि से भी [430A sia 25.2४ 
बहुत श्रच्छा है। 0 CPE GS SoS CE 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा | 5 6 nl G30 55 
तो यह करते हैं कि वे उस (किताबरुँ) पर इमान | 405s CS 6930S 
रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारी गई है और जो हुम | 6४52855 20S ०: 
से पहले उतारी गई है, चाहते हैं कि (अपने ऋगढ़ों || Gyo 
को) फैसला कराने के लिए तागुन* के पास जायें 0०८% bers tse 822 
हालाँकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि वे उस का a Hol 
इन्कार करें। और शैतान* उन्हें भटका कर बहुत |? (2808 22048 sph 22% । 
दूर डाल देना चाहता है । ० और जब उन से कहा ye bo desde 
जाता है कि उस चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह £: Ecos Cadel 
ने उतारी है और रसूल* की ओर (आओ), तो तुम मुनाफिकों* को देखते हो कि वे तुम्हारी 
गोर आने से कतराते. हैं । 0 तो 'क्या होगा जब्र उन के अपने ही करतूतों से. उन पर कोई 
मुसीबत पहुँचेगी ? फिर तो वे तुम्हारे पास आ कर अल्लाह की कसमें खायेगे कि हम ने तो 
केबल भलीई और बनाव (एकता) चाहा था। 0 ये वे लोग हैं कि इन के दिलों में जो-छुछ है अल्लाह 
उसे भली-भाँति जानता है। सो इन से उलो नहीं और इन्हें नसीहत करो, आर इन से वह बात 
कहो जो इन के दिल में उतरने बाली हो । 0 और हम ने जो रसूल भी भेजा इसी लिए 
भेजा कि अल्लाह के इक्म से उस के आदेशों का पालन किया जाये । यदि ये, उस समय जत्र कि 
इन्हों ने अपने ऊपर जुल्म किया था, तुम्हारे पास आ जाते शोर अल्लाह से क्षमा की प्राथना करते 
आर रसूल भी इन के लिए क्षमा की प्राथना करता, तो निश्चय ही ये अल्लाह को तोबः* कबूल 
करने वाला और दया करने बाला ही पाते | © सो नहीं, तुम्हारे रव* की कसम, ये ईमान वाले* 
नहीं हो सकते नब तक कि यह बात न हो कि इन के बीच जो झगड़ा उठे उस में ये तुम से फैसला 
करार्थे फिर जो फैसला तुम कर दो उस पर ये अपने दिल में कोई खटक न पायें, और पूरे 
तरीके से मान लें। ० और यदि हम ने इन्हें हुक्म दिया होता कि अपने-आप को कत्ल करो 
या अपने घरों से निकल जाओ, तो इन में से कम ही (लोग ) ऐसा करते; ऑर यदि ये उस 
का पालन करते जो इन्हें समाया जाता है तो यह इन के लिए अच्छा होता, और, ज़्यादा 
जमाव पैदा करने बाला भी होता । 0 और उस समय हम इन्हें अपनी ओर से बड़ा बदला 
प्रदान करते, 0 और इन्हें हम @ीधे)रास्ते पर लगा. देते । 0 जो अल्लाह और रसूल* का 


म मानेगा, बह जन लोगो के साब होगा जिन पर अल्लाहने कपा को है,जो ननी, सिद) 


३१ अर्थात्‌ अल्लाह का किताब. ( कुरआन ) ओर्‌ रसूल सक्ष० के दिये हुये आदेशों के अनुसार फ़ेसला करो । 
२२ दे० सूरः अल-बकृरः फुट नोट ५ | 
*इस का अर्थ आखिर में लगा. हुई पारिमाषिक शब्दों-कौ सूची में देखें । 


(७०-०0. In Public Domain. Digitized by eGangotri. 
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शहीद और नेक लोग हैं। और ये केसे अच्छे 
साथी हैं ! © यह अल्लाह का फजल (देन और 
कृपा ) हे, ओर जानने वाले की हेसियत से अल्लाइ 
काफी है । 
हे ईमान” लाने वालो ! अपने बचाव का सा- 
सान कर लो, फिर या तो श्रलग-अलग टोलियाँ में 
निकलो, या इकट्ठे हो कर निकलो । 0 और तुम में 
॥ई ऐसा भी है जो (लड़ाई से) जी चुरायेगा; 
dO फिर यदि तुम पर कोइ झुसीबत आ पड़ेगी, तो 
fF ni Sh BOE IO | कहेगा ! श्रल्लाह ने मुक पर कृपा की कि मैं न 
| i yo a BoE ds ५७५४ | ज्ञोगों के साथ हाज़िर न था ।0 और यदि तुम पर 
हि परत 595695555 | अल्लाह की ओर से फजल (कपा) हो, तो जैसे तुम्हारे 
J ol Hl PN >| और उस के बीच दोस्ती (का कोई नाता) ही नहीं 
HAASAN __ 2 
WEISS कहेगा ! कया अच्छा होता कि में भी इन के साथ 
Pet MOTOR NMA होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त करता । ? सो जो लोग 
RAE C945 ८:४४॥ दुनियां की जिन्दगी के बदले आख़िरत” का सौदा 
--- करें उन्हें चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़ें | जो 
अल्लाह की राह में लड़ेगा, तो चाहे बह मारा जाये या विजयी हो, उसे जरूद हम बड़ा बदला 
देंगे |.» आर तुम अल्लाह की राह में उन कमज़ोर (और बेबस) पुरुषों, सियो ओर बच्च 
के लिए क्यों न लड़ो जो पार्थनायें कर रहे हैं कि हमारे रत्र* ! तू हमें इस वस्ती ` से निकाल 
जहाँ के लोग अत्याचारी है! और तू अपनी ओर से हमारे लिए कोई संरक्षक-मित्र पैदा कर 
! और अपनी ओर से किसी को हमारा सहायक बना । © जो लोग इमान* लाये वे अल्लाह 
की राह में लड़ते हैं; और जिन लोगों ने कुफ़* किया वे तागूत* की राह में लड़ते हैं | सो तुम 
शैतान के साथियों से लड़ो । निस्सन्देह शैतान की चाल बहुत कमज़ोर होती हैं | © 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन से कहा गया था कि अपने हाथ (लड़ाइ से) रोके 
रखो, और नमाज़ कायम रखो और ज़कात* देते रहो, फिर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया 
गया तो उन में से एक गिरोह का हाल यह है कि ये लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह का 
डर हो या इस से भी बढ कर उर हो, कहने लगे : हमारे रत्र तू ने हमें लड़ने का हुक्म क्यों 
दिया ? क्यों न थोड़ी मुहलत तू ने हमें और दे दी ! कह दो, दुनियाँ की पूँजी थोड़ी है; और 
आखिरत* ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छी है जो अल्लाह की अबज्ञा से बचता अर 
उस की ना-खुशी से उरता हो; और तुम पर तनिक भी .जुल्म न किया जायगा । 0 तुम जहाँ 
कहीं भी रहोगे, मृत्यु तो तुम्हें आ कर रहेगी, चाहे तुम मज़बूत बुर्जों के भीतर ही रहो । 
` यदि उन्हें कोई फायदा पहुँचता है तो कहते हैं : यह अल्लाह की ओर से है; अर यदि 


A ~ 


A 


उन्हें कोई नुकसान पहुँचता है तो (हे मुहम्मद ! वे तुम से) कहते हैं: यह तुम्हारी ओर से है” । 


३३ यह मुनाफ़िको की अवज्ञा का हाल बताया जा रहा ह । 
३४ अर्थात्‌ मक्का ! _ , 


भाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात हो, सम- 
के करीब भी नहीं होते १ © 

जो भलाई भी तुझे हासिल हो (तो समझ कि) 
बह अर्लाह की ओर से हे, ओर जो आपत्ति तु 
पर आये (तो समभ कि) बह तेरे ही (करतूतों के) 
कारण है । 

( हे मुहम्मद ! ) हम ने तुम्हें लोगों के लिए 
रसूल बना कर भेजा है और (इस पर) गवाह की 
शैसियत से अल्लाह काफ़ी है। 0 जिस ने रसूल 
का हुक्म माना वास्तव में उस ने अल्लाह का हुकम 
माना, और जिस ने मुँह मोडा, तो हम ने तुम्हें उन 
' ८० पर कोई रखवाला वना कर तो भेजा नहीं है। 0 
और वे दावा तो हुक्म मानने का करते हैं; 
| परन्तु जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो उन में 

एक गिरोह अपने कहे के खिलाफ रातों को सलाह 
करता है । जो-कुछ बे रातों में सलाह करते हैं 
अल्लाह उसे लिख रहा है| सो तुम उन की ओर ध्यान न दो और अल्लाह पर भरोसा रखो । 
` और कार्य-साधक की हैसियत से अल्लाह काफ़ी है | 2 क्या वे कुरआन पर सोच-विचार 
नहीं करते ? यदि यह अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वे इस में 
बहुत बिभेद पाते | © ४, 
और जब उन के पास शान्ति या भय की कोई ख़बर पहुँचती है, तो वे उसे फैला देते हैं, 
यदि वे उसे रसूल* या ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाते, तो उसे वे लोग जान लेते जो उन के 
बीच उस से सही नतीजा निकाल सकते हैं। और यदि तुम पर अल्लाह की कृपा ऑर उस 
की दया न होती तो थोड़े लोगों के सिवा, तुम सब शेतान* के पीछे चलने लग जाते | © 
| सो ( हे नबी# ! ) तुम अल्लाह की राह में लड़ो -- तुम पर अपने सिवा किसी और की 
ज़िम्मेदारी नहीं -- और ईमान* बालों को भी लड़ने पर उभारों | हो सकता ६ अल्लाह 
काफिरों का ज़ोर तोइ दे । अल्लाह का ज़ोर सब से ज़्यादा है और वह सब से कड़ी सज़ा देने 


वाला है | © जो कोई भली बात की सिफ़ारिश करेगा उस का उस में से हिस्सा होगा, र _ 


जो बुरी बात की सिफारिश करेगा उस का उस में से हिस्सा होगा । अर अल्लाह हर चीज़ पर 
८५ निगाह रखने वाला है ।0 और जब कोई तुम्हें दुआ दे (सलाम करे), तो तुम उस से अच्छी 
दुआ दो या बही दोहरा दो । निसनन्देह अल्लाह हर चीज़ का हिसाव लेने वाला है। 0 अल्लाह 
(बह सत्ता है कि) उस के सिवा कोई इलाह” (पूज्य) नहीं । वह तुम्हें कियामत* के दिन जिस 


सच्चा कोन हो सकता है ? 0 § र 
फिर तुम्हे क्या हो गया कि मुनाफिकों* के बारे में तुम दो गिरोह हो गये, हालाँकि 


* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें | 
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( के आंने ) में कोई सन्देह नहीं इकढ़ा कर के रहेगा । और अल्लाह से बढ़ कर अपनी वात मे 


अल्लाह ने उन के करतूतों के कारण उन्हें उल्टा (कुफ्# की ओर) फेर दिया है ? कया तुम उसे राह 
(राह न उन के कर ता के कारा न 


~ 


पारः ५ (ES) सूरः ४ 
पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने रास्ते से इटा 
दिया है ? और जिसे अल्लाह रास्ते से हटा दे, 
तुम उस के लिए कोई राह नहीं पा सकते | ० बे 
चाहते हैं कि जिस तरह वे काफिर* हुए हैं उसी 
तरह तुम भी क़ाफिर* हो जाओ, फिर तुम एक-जैसे 
हो जाओ । तो उन में से किसी को दोस्त न बनाना 
जब तक कि वे अल्लाह की राह में हिजरत* न करें; 
झौर यदि वे फिर जायें (और हिजरत* न करें) तो 
उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और कत्ल करो, * और 
उन में से किसी को दोस्त आर सहायक न बनाना । 0 
सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से जा मिलें कि 
तुम्हारे और उन के बीच सन्धि ( और समझौता 
अ ges Cat चुका ) हो, या वे तुम्हारे पास इस हाल में आयें 
2g | है न के दिल ह गे कि वे दम से 
2776 4004: 27 as लड या अपने लोगों से | यदि अल्लाह चाहता तो 
EPPS SSCL age रे अत तो मे भा तमात पी 
Utne हें तुम पर त्य दे देता तो,बे भी तुम से लड़ते । 
बनननननननन+ हो यदि वे तुम से अलग रहें और तुम से न लडे 
झौर सन्धि के लिए तुम्हारी ओर हाथ बढ़ायें, तो उन के खिलाफ (कुछ करने के लिए) अल्लाह 
ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा है। > एक और तरह के लोग भी तुम्हें मिलेंगे जो 
चाहते हैं कि तुम से भी सुरक्षित (और निर्भय) हो कर रहें, और अपने लोगों से भी सुरक्षित (और 
निर्भय) हो कर रहें। परन्तु जब वे फसाद* की ओर लौटा कर ले जाये जाते हैं तो उस में जा पड़ते 
हैं। तो यदि वे तुम से अलग न रहें और तुम से सन्धि करनी न चाहें ओर अपने हाथ न 
रोके, तो जहाँ कहीं वे मिलें उन्हें पकड़ो और उन्हें कृत्ल करो । ये वे लोग हैं जिन के विरुद्ध 
हम ने तुम्हें खुला अधिकार दे दिया है । © 
ˆ ओर यह किसी शमान* वाले का काम नहीं है कि वह किसी इमान* वाले को कत्ल करे 
सिवाय भूल-चूक के | और जो भूल से किसी ईमान* वाले को कत्ल कर दे तो एक ईमान 
वाले को गुलामी से आज़ाद करना चाहिए, और उस (मारे गये व्यक्ति) के घर वालों को खून 
के बदले में धन देना होगा, हाँ यदि वे माफ़ कर दें तो ओर बात है । ओर यदि वह उन लोगों 
में से हो जो तुम्हारे दुश्मन हों, और वह स्वयं ईैमान* वाला हो, तो एक ईमान* वाले को 
गुलामी से आज़ाद करना चाहिए | और यदि वह उन लोगों में से हो कि तुम्हारे और उन के 
बीच सन्धि (और समकोता हो चुका) हो, तो उस के घर वालों को खून के बदले में धन देना 
होगा और एक ईमान* वाले को .गुलामी से आज़ाद करना होगा। फिर जो (गुलाम) न 
पाये वह दो महीने लगादार रोज़े रखे। यह अल्लाह की तरफ से मेहरवानी है। आर अल्लाह 
(सब-कुछ) जानने वाला और हिकमत* वाला है। 0 और जो जान-बुक कर किसी ईमान 
३६ अर्थात्‌ जिसे अज्ञाह ने उत्त के अपने करतूतो के कारण सीधा डद अबद बिते अज्ञाह ने उल के अपने करतूतो के कारण सीधा मार्ग नहीदिखाया। 
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३७ यह हुक्म उन मुनाफिकों* के लिए है जो इस्लामी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले दुर्मनो से भिल . 


जागें और तोड़-फोड के कामों में हिस्सा लें। : 
३ जयात्‌ वे लड़ने के लिए अपने को भीतर से तैयार न पाते ह्यो। 


. रणनज्यं आहिए है ह आफ त त । 


&० 


४ , ( ER) ` काबः ५ 


वाले की इत्या करे, तो उस का बदला दोज़ख* है जिस 
में बह सदा रहेगा । ओर उस पर अल्लाह का गज़ब 
(अकोप) और उस की लानत (फिटकार) है और उस के 
लिए अल्लाह ने बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ० 
है ईमान लाने वालो ! जब तुम अल्लाह की 
राह में (जिहाद* के लिए) निकलो, तो अच्छी तरह 
पता लगा लो (कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन), 
और जो तुम्हें सलाम करे उसे यह न कहो कि तू 
मोमिन नहीं है, (और) इस से तुम्हारा ध्येय यह हो 
कि सांसारिक जीवन का माल प्रा करो (यदि यह 
चाहते हो), तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीम हैं। 
पहले तुम भी ऐसे ही थे; फिर अल्लाह ने तुम पर 
एहसान किया । सो तुम अच्छी तरह पता लगा 
लिया करो, तुम जो-कुळ करते हो निस्सन्देह अर्लाई 
उस की ख़बर रखने वाला है। 0 | 
विना किसी आपत्ति (उज) के बेठ रहने बाले 
मोमिन और अपने माल और अपनी जान के साथ 
अल्लाह की राह में जिहाद करने बाले बराबर नहीं हो सकते । अल्लाह ने बेठ रहने वालों के 
मुकाविले अपने माल आर अपनी जान से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। और हर 
एक से अल्लाह ने भलाई .का वादा किया है, परन्तु अल्लाह ने बैठ रहने वालों के मुकात्रिले में 
३५ निहाद* करने वालों का बदला बहुत बढ़ा रखा है। 0 (ऐसे लोगों के लिए) उस की ओर से 
दर्जे हैं, और क्षमा और दया है। शौर अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने बाला है। © 
जो लोग अपने-आप पर _जुल्म कर रहे थे जब फ़िरिश्तों* ने उन (की जानों ) को ग्रस्त 
लिया, तों पूछा : (यह ) तुम किस हाल में थे ? उन्हाँ ने कहा ; हम ज़मीन में कमज़ोर 
(और ब्रेबस) थे । (फिरिश्तों* ने) कहा ¦ क्या अल्लाह की ज़मीन विशाल न थी कि तुम उस 
में (कहीं) हिजरत* कर जाते ? तो ऐसे लोगों का ठिकाना दोज्ञख़ है आर बह पहुँचने की 
बुरी जगह है। 6 सिवाय कमज़ोर ( और बेत्रस ) पुरुप, ह्यो और बच्चों के, ( हिजरत्‌* 
के लिए निकलने का) जिन के वस में कोई उपाय नहीं अर न कोई राह पाते हैं, 0 तो करीब 
है कि अल्लाह ऐसे लोगों को क्षमा कर दे। और श्रस्लाह नमीं से काम लेने वाला ओर बड़ा 
्षमाशोल है। 0 और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत* करेगा वह ज़मीन में पनाह लेने की 
बहुत जगह और सुविधायें पायेगा; और जो कोई अपने घर से अल्लाह और उस के रसूल 
की ओर' हिजरत* कर के निकले, फिर उस की मृत्यु आ जाये, तो उस का बदला अल्ला के 
१०० ज़िम्मे हो गया । और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। ०2 
` और जब तुम ज़मीन में सफर करो, तो इस में तुम पर कोई दोष नहीं यदि नमाज़ * में 
“कृस्नः `` करो (खास तौर पर) जत्र कि तुम्हें इस बात का भय हो कि कुफ्र#ँ करने वाले तुम्हे 
३४६. “क का मतलब यह है कि फ़ज* नमाज़ यदि चार रकभत* हो, तो दो ही रकअत पढ़ी जाये । और 
युद्ध के अवसर पर जेसी परिस्थिति हो उत के श्रनुसार नमाज अदा की जाये | जमाअत छे साथ ( सामूहिक 
ब इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें ! 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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न 


सतायेंगे । निस्सन्देह काफिर ऊ तुम्हारे खुले दुश्मन 
॥ io) 

और (हे नवी |) जब तुम उन (मुसलमानों#) 

के बीच हो और (लड़ाई की हालत में) उन्हें नमाज़ 
पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो चाहिए कि उन में से 
एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाये और अपने 
हथियार साथ लिये रहे। फिर जब वह सजदः* कर 
ले तो तुम्हारे पास से हट जाये और दूसरा गिरोह 
जिस ने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है आये बह तुम्हारे 
साथ नमाज़ पढ़े, और वह भी अपने वचाव के लिए 
चोकन्ना रहे और अपने हथियार लिये रहे । का- 
फिर* लोग चाहते हैं कि तुस अपने हथियारों और 
We Lats अपने सामानों से गाफिल हो जाओ तो वे तुम पर 

& Oe EB एक-वारगी धावा बोल दें । और यदि वर्षा के कारण 
| EN FE तुम्हें तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो, तो तुम पर 
Heda ag tances रस में कोई दोप नहीं कि अपने हथियार उतार कर 
> ० रख दो । परन्तु अपने बचाव के लिए चोकन्ने रहो। 
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निस्सन्देइ भ्रल्लाह ने काफ़िरों* के लिए ज़लील करने वाला ( श्रपमान-जनक ) अज़ाब तैयार. . 
कर रखा है | ० फिर जब तुम नमाज़ पूरी कर चुको, तो खड़े, वेठे और लेटे (प्रत्येक दशा 


में) अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम्हें इतमीनान हो जाये तो (नियमानुसार) नमाज़ की- 
यमओ करो । निस्सन्देह ईमान वालों पर वक्त की पावन्दी के साथ नमाज़ अदा करनी 
ज़रूरी ठहरा दी गई है | 0 | 
अर इस (विरोधी) गिरोह का पीछा करने में हिम्मत न हारो । यदि तुम्हें दःख पहुँचता है, 
तो जिस तरह तुम्हें दुःख पहुँचता है उसी तरह उन्हें भी दुःख पहुँचता है और तुम श्ल्लाह से 
उस चीज़ की आशा करते हो जिस की वे आशा नहीं करते ओर अल्लाह (सब-कुछ) जानने 
बाला श्रौर--हिकमत वाला है । 


( हे नबी | ) हम ने यह किताव* हक के साथ तुम्हारी ओर उतारी है, ताकि अल्लाह , 


ने जो कुछ तुम्हें दिखा दिया है उस के अनुसार तुम लोगों के वीच फेसला करो । और तुम 
विश्वासघात करने वालों की ओर से झगड्ने वाले न बनो; © ओर अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना 
करो । निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। 0 और तुम उन्न की ओर 
से न भगड़ो जो स्वयं अपने साथ विश्वासघात करते हैं । निस्सन्देह अल्लाह ऐसे व्यक्ति को 


रूप से ) यदि नमाज़ न पढ़ सकते हों, तो लोग अकेले-्रकेले ही पढ़ ले । किबला* की ओर मुँह करना 
सम्भव न हो तो जिधर मुँह कर सकते हो, उपर ही मुँह करके नमाज अदा कर ली जाये | रकूत्र और 
सजद।* यादि न कर सकते हो, तो इशारों ही से काम चलाये | हसा तरह जरूरत पड़ने पर सवारी पर बैठ 
कर भी नमाज पढ़ सकते हैं । यदि आवश्यकता हो तो नमाज की हालत में चला भी जा सकता है । और 
यदि किसा तरह सा नमाज अदा न की जा सकती हो तो फिर उसे बाद ही में अद। की जाये | 

४० जो व्यक्ति किसी के साथ विश्वासघात करत। हे वह वास्तव में सब से पहले अपने साथ विश्वात्तघात 
करता है | बह अपनी नैतिक प्रवति को दूषित करता और अपना, “आसिरत' की ।अम्दर्गी को तबाह करता है । 


| आसि, जज भ 5 हज हे देखें | 
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वापी हो । * वे लोगों से तो छिपते हैं और अल्लाह 
मे नहीं छिपते, हालाँकि बह उन के साथ होता है 
जब ये रातों को ऐसी बात की सलाह करते हैं जिस 
से वह राज़ी नहीं | जो-कुछ थे करते हैं अल्लाह 


(अपने ज्ञान और अधिकार द्वारा) उस को घेरे |;५६।५०८.५55६६56६: ५६७०९१408 
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हुये है । ० सांसारिक जीबन में तो तुम लोगों ने 
इन (अपराधियों) की ओर से झगड़ा कर लिया । 
परन्तु क्रियामतरैँ के दिन इन की ओर से अल्लाह 
से कोन भगड़ा करेगा, या कोन इन का कार्य- 
साधक होगा ? © और जो कोई बुरा काम कर 
बैंठे या अपने-आप पर जुल्म करे, फिर श्रल्लाह 
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से क्षमा की प्रार्थना करे तो वह अल्लाह को बडा 5 70 ता हिट 
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क्षमाशील और दया करने वाला पायेगा | > और 
जो कोई गुनाह की कमाई करता हैं तो वह अपने दी 
हक में कमाता है । और अल्लाह सब-कुछ जानने 
बाला और हिकमत* वाला है । 0 और जो व्यक्ति 
कोई अपराध या गुनाह की कमाई करे, फिर उसे किसी निर्दोप व्यक्ति पर थोप दे, तो उस ने 
झूठा इलज़ाम और खुला गुनाह अपने सिर ले लिया । © 

आर (हे नवी ! ) यदि तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल (क्रपा) और उस की दया न होती, 
तो उन में से एक गिरोह तो यह निश्चय कर ही चुका था कि तुम्हें राह से भटका दे, वास्तव 
में वे अपने ही को गुमराही में डाल रहे हैं और वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकते । और 
अल्लाह ने तुम पर किताब अर हिकमत उतारी, और उस ने तुम्हें वहःकुछ. बताया जो 
तुम नहीं जानते थे | और अल्लाह का तुम पर बहुत ब्रा फजल (कृपा) है । 

इन की अ्रधिक्रतर काना-गोसी (काना-फूसी ) करने में कोई भलाई नहीं होती सिवाय इस 
के कि कोई दान करने के लिए या भले.काम करने के लिए,या लोगों के वीच सुधार करने के 
लिए सलाह दे (तो यह भली बात होगी) । और जो-कोई यह काम अल्लाह को ,खुशी हासिल 
करने के लिए करेगा, तो हम उसे जड्द बड़ा बदला देंगे। 0 और जो कोई इस के बाद भी कि 
माग-दशन खुल कर उस के सामने आ गया है, रखल* का विरोध करेगा और ईमान वालों* 
के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चलेगा, हम उसे उसी के हवाले करेंगे जिस को उस ने 
अपनाया, और उसे दोज़ख़* में झंकंगे । और वह पहुँचने की बहुत ही बुरी जगह हें | © 

निस्सन्देह अल्लाह इस बात को क्षमा नहीं करेगा कि उस के साथ किसी को शरीक किया 
जाये । और इस के सिवा (और जितने गुनाह हैं) जिस के लिए चाहेगा क्षमा कर देगा । और 
जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठेहराता है बह (सीधे रास्ते से) भटक कर वहुत दूर जा 


पढ़ा | 0- वे अल्लाह के सिवा केबल देवियों को पुकारते हैं; र (वास्तव में ये) केबल 
— लत न नत | RN TR nT ST DMT 


४? जो मुहिरिक* बिभि शक्तियों, गुर्ों आदि को देवताओं का नाम दे कर भ्रह्लाह का शरक ठहराते हैं, वे 
'शेतान' के बहकादे में आ कर ऐसा करते हें। बास्तब में “लात, 'उज्ज।*', लक्ष्मी ', “सरस्वती आदि मन-गटुन्त 
नामों के पौछे किसी का कोई वास्तडिक च्तित् नहीं है । ये केवल कुळ कल्पित नाम हैं जो लोगों ने गढ़ लिये हूँ । 

म इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारियाबिक शब्दों का सूची में देखें | 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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पारः ४ ( ६६) सूरः ४ 
or 5 
सरकश शैतान की पुकारते हैं मे 
22077 57750 किए 0: हे है 0 (हृ शता) 
BUNA Ss] MA पर अल्लाह ने लानत को हैं, शेतान* ने अल्लाह 
त" ~~ 5 / ०३ 5०5 A से ~= दों ~ 
mfr १५१ /4 “८०८ [ट 0, 6॥३/८॥ ५ (६ Se कहा ' था 3 तत र्‌ न का निश्चित 
ZIRE MSN CI से कहा व मे रे बन्द में से एक निश्चित भाग 
| ले कर रहूँगा, ० मैं उन्हें बहकाऊगा, उन्हें (फूठी) 
श्राशार्ये दिलाऊंगा, में उन्हें हुक्म दूँगा तो बे जान- 
बरों के कान फाइगे (ओर उन्हें अपने देवताओं के 
नाम पर छोड़ेंगे), आर मैं उन्हें हुक्म दूँगा तो बे 
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5755025555065 अल्लाह की रचना में परिवतेन करेंगे ' | जिस ने 
७४०४४ JNO 6६7६: ४:५५ E55] अल्लाह के सिवा शैतान को अपना संरक्षक- 
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सित्र बनाया वह खुले हुये घाटे में पड़ गया । 0 बह 
उन से वादे करता है और उन्हें कामना में उलकाता 
है, और शेतान* उन से जो-कुछ वादे करता हैं वह 


हैं, जिन का ठिकाना दोज़ख* है, और वे उस से 
बचने की कहीं जगह न पायेंगे | ० रहे वे लोग जो 
ईमान लाये और अच्छे काम किये उन्हें जर्द हम 
ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिन के नीचे नहरें बह 
रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे यह अल्लाह का वादा है; और अल्लाह से बढ़ कर (अपनी) 
बात में सच्चा कौन हो सकता है? 2 

न तुम्हारी कामनाओं पर (निर्भर) है, और न किताब वालों* की कामनाओं पर । जो 
भी बुराई करेगा उसे उस का फल मिलेगा, और वह अल्लाह के सिवा अपना कोई संरक्षक- 
मित्र और सहायक न पा सकेगा । 0 और जो कोई नेक काम करेगा, चाहे वह पुरुष हो या 
ख्ली, यदि वह मोमिन* है, तो ऐसे लोग जन्नत* में दाखिल होंगे आर उन पर तनिक भी 
जुल्म न किया जायेगा । ० उस व्यक्ति (के दीन) से अच्छा दीन* किस का हो सकता हैं 
जिस ने अपने-आप को पूरे भक्ति-भाव के साथ अल्लाह के आगे झुका दिया और वह इवरा- 
हीम के तरीके पर चला, जो सब से कट कर एक ( अल्लाह ) का हो रहा था ! अल्लाह ने 


इबराहीम को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया था । © आसमानों और ज़मीन में ओ-कुछ है श्रल्लाह १२५ 


का है । और अल्लाह (अपने ज्ञान और अधिकार द्वारा) प्रत्येक वस्तु को घेरे हुये ह।0 
(हे नबी* ! ) लोग तुम से ख्ियों के बारे में हुक्म मालूम करना चाहते हैँ । कहो : 
अल्लाह तुम्हें उन के बारे में हुक्स देता है, और वह (आदेश भी याद दिलाता है) जो तुम्हें 
किताव*ं में सुनाया जाता है, * जो उन अनाथ ख्नियों के बारे में हैं जिन के हक़ तुम अदा 
४२ अर्थात्‌ वे ऐसा काम करेंगे जो उन के अपने और दूसरी चस्तुओं के प्राकृतिक स्वभाव के प्रतिकूल 
होगा ; जो प्रति के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा । इप में वे सभी काम भा जाते हैं निण्हें मनुष्य ने प्राहृतिक 
नियमों को मंग कर के अपनाया हैं । जेसे, त्रियों को छोड़ कर अश्ाङतिक राति से पुरुषों से ही सम्भोग का 
इच्छा पूरी करना, सम्तान-निरोध ( Birth contro!) योजनाय, पुरुषों और खियों को बाँझ बनाना और 

आजीवन मक्षचयं आदि | 


९३ जो.ऋगे चल कर आरहाहे। . : ८ द 
४४ सूरः के आरम्म में ही यतीम लड़कों और बिशेषतः यतीस लड़कियों के बारे मे आदेश दिये गये हैं; 


उन आदेशों के महत्व के कारण यहां उन के पालन करने पर पुनः जोर दिया जा रहा है । 
= इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दो की सूची में देखे । 
eR 0] In Public Domain. Digitized by eGangotri 


एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं है।0 ये वे लोग १२० 


जज 


सूरः ४ ५ 90 ) पार: ५ 


नहीं करते ” और चाहते हो कि उन के साथ विवाह 
कर लो, और (वह आदेश भी याद दिलाया जाता 
है जो) कमज़ोर (और वेबस) बच्चों के बारे में (है), 
और यह कि तुम यतीमों* के बारे में इन्साफ पर 
कायम रहो | जो भलाई तुम करोगे, श्रल्लाह उस 
का जानने वाला है | © 

और यदि किसी ख्री को अपने पति की ओर 
से बुरे बरताव, या बेरुख़ी का भय हो, तो इस में 
उन के लिए कोई दोष नहीं कि वे दोनों आपस में 
कोई समझौता कर के मेल-मिलाप कर लें। मेल- 
मिलाप सब से श्रच्छा है। और लोभ जीवों के 
सामने रखा होता है, परन्तु यदि तुम अच्छा बर्ताव 
करो अर अल्लाह से उरते रहो, तो निस्सन्देह 
अल्लाह जो-कुछ तुम करते हो उस की ख़बर रखने 
वाला है। 0 चाहे तुम कितना ही चाहो, तुम ख्नियों 
के बीच (पूरण रूप से ) न्याय नहीं कर सकते | तो 
ऐसा भी न करना कि एक ही ओर बिलकुल झुक 
जाओ और दूसरी को इस तरह छोड़ दो जैसे कोई अ्रधर में लटकी हो । आर यदि तुम श्रपना 
व्यवहार ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो, तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील गौर 
दया करने वाला है। 0 और यदि दोनों अलग ही हो जायें, तो भ्रस्लाह अपनी समाई से 
हर एक को (दूसरे से) बे-परवाह कर देगा | अल्लाह बड़ी समाइ वाला और हिकमत वाला 
है । 0 अल्लाह ही का है जो-कुळ आसमानों में है और जो-कुछ ज़मीन में हैँ । जिन लोगों को 
तुम से पहले किताब” दी गई थी, उन्हें ्रौर तुम्हे, हम ने यही ताकीद की है कि अल्लाह की 
अवज्ञा से बचो और उस की ना-.खुशी से डरते रहो । परन्तु यदि तुम कुफ्र करते हो 
तो ( जान लो कि ) जो-कुळ आसमानों में है और जो-कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, 
रौर अल्लाह परम स्वतन्त्र और (हर) प्रशंसा का अधिकारी है। © हाँ, अल्लाह ही का है जो- 
कुछ आसमानों में है श्रौर जो-कुछ ज़मीन में है। और कार्यससाधक की हैसियत से अल्लाह 
काफ़ी है | 0 हे लोगो ! यदि बह चाहे, तो तुम्हें हटा दे आर दूसरों को (तुम्हारी जगह) ले 
आये । श्रल्लाह इस का सामर्थ्य रखता है। 0 जो कोई केवल दुनियाँ का बदला चाहता है, 
तो (वह जान ले कि) अल्लाह के पास दुनियां का बदला भी है आर आखिरत* का (त्रदला) 
भी । और अल्लाह (सबकुछ) सुनने और देखने वाला है । © 
` हे ईमान* लाने वालो ! (अल्लाह के लिए) इन्साफ पर मज़बूती के साथ क्रायमः रहने वाले 
(और) अल्लाह के लिए (इन्साफ़ की) गवाही देने वाले वनो. चाह (वह गवाही) तुम्हारे अपन 
या माता-पिता और नातेदारों के विरुद्ध ही क्‍यों न हो. कोई धनवान्‌ हो या निधन, अल्लाह 
(तुम्हारी अपेक्षा) उन दोनों से ज़्यादा करीत है। सो तुम न्याय करने में (अपनी तुच्छ) इच्छा- 


ों का पालन न करो यदि तुम लगी-लिपटी वात कहोगे या (सच्ची बात कहने से) कतराओगे, 


fT) NIT SND SI SSE न्लननलन तनमन फप्लनननरर 
४५ आयत रे की ओर संकेत है । + 
#इस का अर्थ आहिर में लगी हुई परिभाषिक राद्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ५ 


तो (जान रखो कि) जो-कुछ तुम करते 
उस की ख़बर रखने वाला है | ० 

हे ईमान लाने वालो ! ईमान लाओ अल्लाह 
पर और उस के रसूल* पर और उस किताव+ पर 
जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, और उस 
किताब पर जिसे वह इस से पहले उतार चुका है। 
जिस किसी ने अल्लाह और उस के फिरिशतों* और 
उस को कितावों* और उस के रमूलों* और अन्तिम 
दिन“ का इन्कार किया, वह (सीधे रास्ते से) भटक 
कर बहुत दूर जा पड़ा । © जो लोग ईमान* लाये, 
फिर कुफ़ किया, फिर ईमान लाये, फिर कुफ्र 
किया, फिर कुफ़् में बढ़ते चले गये, अल्लाह उन को 
कभी क्षमा न करेगा और न उन को (सीधी) राह 
दिख़ायेगा । ० मुनाफिकों% ( कपटाचारियों ) को 
शुभ-सचना दे दो कि उन के लिए दुःख देने वाला 
अज़ाव (तेयार) है; ० (उन मुनाफिकों*# के लिए) 
जो ईमान* वालों के सिवा काफिरों* को अपना 


हो अल्लाह 


दोस्त ( और साथी ) बताते है ! क्या ये लोग उन के पास इछत देँढते हें ? इफज़त तो सत्र 
अल्लाह ही के लिए है| ० अल्लाह (इस) किताब में तुम पंर (यह हुक्म) उतार चुका है कि 
जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों* के साथ कुफ्र* किया जा रहा है और उन की हँसी 
उड़ाई जा रही है, तो जब तक वे ( हँसो उड़ाने बाले) किसी दूसरी बात में न लग जायें, उन 
के साथ न बैठो । नहीं तो इप भी उन्हीं-जैसे हो जाओगे” । निश्रय ही अल्लाह मुनाफिकों* 
और काफिरों#ँ सअ का दांज़ख़* में इकट़ा करने वाला है। 0 ये (मुनाफिक़ *) तुम्हारे मामले 
में इन्तज़ार करते रहते हैं (कि तुम्हारी जीत होगी या हार), यदि अल्लाह की ओर से तुम्हारी 
विजय हुई, तो कह दिया कि कया हम तुम्हारे साथ न थे? और यदि काफिरों* का पल्ला 
कुछ भारी रहा तो (उन से) कह दिया: कया हम ने तुम्हें घेर नहीं लिया था, और तुम्हें ईमान 
बालों से बचाया नहीं था ? -- तो अल्लाह तुम्हारे बीच कियामत* के दिन फैसला कर देगा 
और अल्लाह कभी काफिरों%ँ को ईमान* बालों के मुकाबिले में ( सफलता की ) कोई राह 


नहीं देगा । © 


बुनाफिक% (अपनी चालों से ) अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालाँकि वही उन्हें 
धोखे में डाले रखने वाला है । जब वे नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो कसमसाते हुये 


केवल लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते 


हैं, ओर अल्लाह को कम ही याद करते हैं; © 


(कुफ़ और इमान*) दोनों के बीच डॉँवाँ-डोल हैं, न इधर के हैं और न उधर के | जिसे 


४६ द० सूरः अल-्करः फुट नोट ५ । | 


४७जिसहुक्म की ओर इस आवत में संकेत किया गया है वह सूरः अल-अन ग्राम आयत ६८-७० में बयान 


हुआ हे। अ | 
४८ अर्थात्‌ उन को मुहलत पर मुह॒लत दिये जा रंह है और वे इस मुहलत को धोखे मे अपनी सफलता 
समझ रहे हें। , 
= इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची मे देखे । § ) 


Ee 
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सूरः ४ 
० दे 

रास्ते से) भटका दे उस के लिए तुम र SS 
अल्लाह ही ( उ 


राह नहीं पा सकते : 0 

है {मान* लाने वालो ! ईमान वालों के सिवा 
| क्ाफिरों* को दोस्त (और साथी) न बनाओ । 
बया तुम अपने ही विरुद्ध अल्लाह के लिए एक खुली 
हुज्जत (तर्क) संचित करना चाहते हो ? 0 निश्चय 
ही मुनाफिक*ँ आग ( दोज़ख* ) के सत्र से निचले 
दर्जे में होंगे, और तुम कदापि उन का कोई सहा- 
| १४५ यक न पाओगे; © सिवाय उन लोगों के जिन्हों ने 
तौबः* कर ली, और सुधर गये और अल्लाह (के 
| दामन) को मज़बूती से पकड़ लिया और अपने दीन 
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| में अल्लाह ही के हो रहे ऐसे लोग ईमान* बालों | 2५25 ५००७०५5655 2 99 
! के साथ हैं। और अल्लाह ईमान* बालों को जल्द [277 05% 7272: 


व Jes mY EEE SER 
ही बढ़ा बदला देगा । ? अल्लाह को तुम्हें अज्ञाब |. टन 


दे कर क्या करना है यदि तुम क्रतज्ञता दिखलाओ 
र मान लाओ ? अल्लाह तो कद्र करने 
वाला (गुणग्राहक) और (सव-कुछ) जानने वाला है। 0 

। अल्लाह पसन्द नहीं करता कि वदगोई पर जबान खोली जाये सिवाय इस के कि किसी 

पर जुल्म किया गया हो । और अल्लाह (सब-कुछ) सुनने वाला ओर जानने वाला हे।0 यदि 

तुम खुले रूप से कोई भलाई करो या उसे डिपाओ, या किसी बुराई को क्षमा कर दो, तो 

अल्लाह भी क्षमा करने वाला और सामर्थ्य रखने वाला” है। ? 

| . जो लोग अल्लाह और उस के रखूलों* के साथ कुफ्र करते हैं, और अल्लाह और उस 
| के रसूलों के बीच भेद करना चाहते हैं, और कहते हैं: हम किसी को मानते हैं और किसी 
को नहीं मानते, और (इस प्रकार) वे (कुफ्र और ईमान*) दोनों के चीच में एक राह निका- 

१५० लना चाहते हैं; © ऐसे लोग पक्के काफिर* हैं; और काफिरों के लिए हम ने ज़लील करने 
वाला ( अपमान जनक ) अज़ाब तैयार कर रखा है | 2 रहे वे लोग जो अल्लाह पर रैमान 

लाये और उस के रसूलों* पर और उन के त्रीच कोई भेद नहीं किया ऐसे लोगों को अल्लाह 

जरद्‌ ही उन के कर्म-फल देगा; और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । 3 

( हे नवी* ! ) किताब त्रालों%#ँ की तुम से माँग है कि तुम उन पर कोइ (लिखी-लिखाई) 
किताव आसमान से उतरवाओ । ये मूसा ( पैग़म्बर ) से इस से भी बड़ा सवाल कर चुके हैं, 
न्हों ने कहा था : हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष दिखा दो । इन के इस अपराध पर बिजली की कड़क 
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४६ अर्थात्‌ जिस के अधर्म और असत्य-श्रियता के कारणा अल्लाह ने उस पर माग-दशन के द्वार बन्द कर 
टिये हों, उसे कोन राह पर ला सकता है ? : 
}- । यहाँ से ढुठवां पार! (37४ \/॥) शुरू होता है । ra 
| ५० अर्थात्‌ जिस प्रकार अल्लाह त्रपार शक्तिका मालिक होते हुये अत्यन्त पयवान्‌ अर सहनशाल हे कि 
लोगों को ज्ञमा करता है और बड़े-बड़े अपराधियों तक को रोजी पहुँचाता रहता हैं, उती अकार तुम्हें भी 
पैयंवान्‌ और सहनशील होना चाहिए । 

५? किताब बालो का तात्पर्य यहां मर्दाने के यहद हैं। 

इस का अर्थ आलिर में नगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची मे देखें । 
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RE MS, 
ने आ लिया” । फिर इन्हों ने बछड़े को (अपना 
देवता ) वना लिया जब कि इन के पास खुली-खुली 
निशानियाँ आ चुकी थीं । हम ने इसे भी क्षमा कर 
दिया ! और मूसा को खुला हुआ प्रभाव पूर्ण श्रधि- 
कार दिया" | © और इन लोगों से वचन लेने 
को हम ने तूर (पर्त) को इन पर उठा दिया"* ¦ और 
इन्हें हुक्म दिया कि दरवाज़े में^* सजद:* करते इये 
दाखिल हो ! और इन से कहा कि सब्त' (के सम्बन्ध) 
में ज़्यादती न करना" ! और इन-से ( इस पर) 
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करने, अल्लाह की आयतों* के साथ इन के कुफ्र# 
के कारण, और इन के नाहक नवियों*# की हत्या 
करने, और इन के इस कहने के कारण कि हमारे 
दिल ढके हुए हैं (आप की बातें हमारे दिलों में नहीं 
बैठ सकतीं) -- हालाँकि वास्तव में, इन के कुफ्र 
के कारण श्रल्लाह ने इन के दिलों पर ठप्पा लगा 
दिया है, सो ये बहुत कम इमान* लाते हैं -- ० 
आर इन के कुफ़ के कारण और मरयम के खिलाफ इन के ऐसी बात कहने पर जो बड़े ही 
कलंक की बात थी; ० और इन के इस कहने पर कि हम ने मरयम के बेटे इसा मसीह को 
जो अल्लाह के रसूल ( होने का दावा करते ) थे कत्ल कर डाला -- हालाँकि न तो इन्हों ने 
उसे कत्ल क्रिया और न उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि ये भ्रम में पड़ गये; और जिन लोगों ने 
इस के बारे में विभेद किया है निश्चय ही थे इस बारे में सन्देह में पड़े है; अटकल पर चलने के सिवा 
उन के पास इस का कोई ज्ञान नहीं है; निस्सन्देह इन्हों ने मसीह को कत्ल नहीं किया, © 
बल्कि उसे अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया । अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और 
हिकमत* वाला है| ० किताब वालों में ऐसा कोई न होगा जो उस की मृत्यु से पूर्व उस 
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है! 


५२ दे० सूरः अ्रल-बकर: आयत ४८-५४ । 

५३ दे० सूरः अल-बकृरः आयत ४८-५४ । 

५४ दे० सूरः अल-बकृरः अयत ६३ 

५५ दे० सूरः अल-बकर: आयत ५२ | 

> 3 अ 

५६ द्‌० सूरः अल-बकर: अयत ६५ । 

५७ इस यत से मालूम होता है कि हजरत मर्साह अ० सूली पर चढ़।ये जाने से पहले ही उठा लिये 
गये जैसा कि आगे आ रहा हे । ईसाइयों और यहूदियों का यह कहना कि उन्हे सूली दी गई, सही नहीं हे । 
इहे i बारे मे अम हुआ है | यहूदियों ने जिस ब्यक्ति को सूली पर चढाया वह मक्षीह अ० न थे कोई और 
या जिसे इन्हों ने मर्साह सम लिया था । 

५८ ईसाई लोग हजरत मर्साह अ० के सूली पर चढ़।ये जाने के बारे में विभिन्न बातें कहते हैं । कोई 
कहता हे कि जिसे सूली पर चढ़ाया गया वह भर्साह न थे कोई आर था । कोई कहता है क्रि उन्हें चली तो 
दे गड परन्तु तीसरे दिन तह जीबित हवो कर आकाश प्र चले गये | ये ओर इस प्रकार की और बहुत सी 
बाते वे केवल अटकल ओर अपने अनुमान से कहते हैँ; उन के पास इस के बारे में कोई वास्तविक ज्ञान 
उह] 

° इस का अर्थं आख़िर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूच में देखें । 
i x >- 0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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पर ईमान? न लाये, ˆ आर कयामत के दिन 
उन पर गवाह होगा” । ० सो यहूदी होने वालों 
के इन्हीं अपराधों क कारण हम ने बहुत सी पाक 
चींज़ें उन पर हराम* कर दीं जो उन के लिए हलाल 
थीं, और उन के मायः अल्लाह के रास्ते से (लोगों 
को) रोकने के कारण (भी ऐसा किया गया), 0 
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रोका गया था, और उन के अवेध रूप से लोगों के 
माल खाने पर (ऐसा किया गया)। आर उन में से 
जो लोग काफिर* हैं हम ने उन के लिए दुःख देने 
बाला अज़ाव तैयार कर रखा है । 0 परन्तु उन में 
जो लोग ज्ञान में पक्के और ईमान# बाले हैं वे उस 
पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर उतारा गया है, 
और जो तुम से पहले उतारा गया, और (ये वे 
लोग हैं ) जो नमाज़" कायम रखने बाले और 
ज़कात* देने वाले हैं, और अ्रललाह और श्रन्तिम' 
दिन" पर इमान रखते हैं। ऐसे लोगों को हम 
जल्द हो(उन के नेक कामों का) बड़ा बदला प्रदान करेंगे । ० (हे नबी* ! ) हम ने तुम्हारी 
गोर उसी तरह वह्य* की है जिस तरह नूह और उस के बाद के नवरियों की ओर बहर कर 
चुके हैं, और हम ने इत्रराहीम और इसमाईल और इसहाक और याकूब गौर उस की सन्तान, 
और ईसा और अय्यूबर आर यूनुस और हारून और सुलेमान की ओर वहा मजी, और हम ने 
दाऊद को ज़बूर* प्रदान किया; © कितने रसूल हैं जिन का हाल इम पहले लुम से बयान 
कर चुके हैं और कितने रखूल* हैं जिन का हाल हम ने तुम से नहीं बयान किया; ऑर मूसा 
से अल्लाह ने इस तरह त्रात-चीत की जिस तरह बात-चीत की जाती है; 0 (ये सारे) रखूल* 
शुभ-सूचना देने वाले और डराने वाले (बना कर भेजे गये), ताकि (इन) रसूलों* ( के भेजने ) 
के बाद लोगों के पास (अपने निर्दोष होने की) श्रल्लाह के मुकात्रिले में कोई हुज्जत (तर्क) न 
रहे | अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और हिकमत* बाला है । ० (हे नवी* ! लोग इन्कार 
करते हैं तो करें) किन्तु अल्लाह गवाही देता है उस ने जो-कुछ तुम पर उतारा है; अपने ज्ञान 
से उतारा है; फिरिशते# भी ( इस की ) गवाही देते हैं। यद्यपि श्रल्लाह का गवाह होना हो 


DiS 


काफी है । 0 जिन लोगों ने कुफ़* किया और (लोगों को) अल्लाह के रास्ते से रोका, वे भटक 
2200 MM IN SYR क १ पर 


५६. हजरत मसीह अ० की जब मृत्यु होगी तो उल समय जितने किताब वाले * मौजूद होगे वे सभी उन 
के नबी” होने पर ईमान ला चुके होंगे | इस श्रायत का एक अर्थ यह भा होता है कि किताब वालों पर मरने 
से टीक पहले यह बात खुल जाती है कि मसीह अ० अल्लाह के रसूल" थे | वे उन के नबी होने पर इंमान 
लाते हैं; पर॒स्तु उस समय का ईमान* उन के लिए कु भी लाभदायक नह । ह 

६० अर्थात्‌ यह॒दियों और ईसाइयों ने हजरत मसीह अ० और आप के लाये हुये समद्रा कं साय जेत्ता-कुछ 
व्यवहार किया हे, मसीह अ० अल्लाह के सामने उ की गवाही देंगे | इस गवाही का कुछ विवररा सुरः अल- 
माइदः आयत ??$६-?२० में मिलता है । 

6? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ५ । 

+ इस का अर्थ आसिर में लगा हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची ये देखे । 
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| छत 77 कर (रास्ते से) बहुत दूर जा पढ़े । |] 
[AE Hobs) कुफ़+ किया और ड्ल पर उतर नर ला है 
7 242202०८८६:26670%॥ „८5 कप पर उतर आवे, अल्लाह 

नह क्षमा नहीं करेगा, और न उन्हें कोई राह दि- 


BEAST 3 
ty खायेगा, 0 सिवाय दोज़ख़* की राह के, जिस में 
वे सदा पड़े रहेंगे। और यह अल्लाह के लिए 


HES SES, 
HI SSE GBs | 
(बिलकुल) आसान है | © 
हे लोगो ! रखूल* तुम्हारे पास तुम्हारे रब* की 


GEIB DES 
ओर से हक़ (सच्चाई) ले कर आ गया है। सो तुम 
ईमान लाओ; यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है । और 


AMES 287०४ Fs ८४४ 
यदि तुम कुफ़* करते हो, तो (जान लो कि) आस- 
मानों और ज़मीन में जो-कुछ है (सब) अल्लाह का है। 


८४58॥७४ ८४५८-८६ ४४ SRR | 
अर अल्लाह ( सब-छुळ) जानने बाला और हिक- 
मत* वाला है। © 


HCE CS ८४ 2:08 2,५20 $ | 
है किताब वालो ! अपने दीन* में हद से न 
बढ़ो ' और अल्लाह के बारे में हक बात के 


FA Fh FEES GSS 
सिवा और कुछ न कहो । मरियम का बेटा, मसीह 
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eats 58:४5 42:5५ ॥/,४ LE 

इस के सिवा श्रौर कुछ नहीं कि अल्लाह का रसूल* 
है, और उस का एक 'कलमः' ° है जिसे उस ने मरयम की ओर भेजा था, और उस की ओर 
से एक आत्मा है। सो तुम अल्लाह पर भर उस के रसूलों* पर ईमान* लाओ, और यह 
न कहो कि (अल्लाह) तीन हैं“ -- (इस से) बाज़ भरा जाओ ! (यह) तुम्हारे ही लिए अच्छा 
है ! -- अल्लाह तो केवल अकेला इलाह* ( पूज्य ) है। यह उस की महिमा के प्रतिकूल ब्रात 
है कि उस के कोई बेटा हो'”। आसमानों और ज़मीन में जो-कुछ है उसी का है। और अल्लाह 
का कार्य-साधक होना काफ़ी है। ८7 
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६? अर्थात्‌ भ्रत्युक्ति से काम न लो | 

§२े दे० सूरः आले इमरान फुट नोट १० । 

६४ ईसाई अल्लाइ को एक भी मानते हैं और उसे तीन भी कहते हैं। * 

6५ ईसाई हजरत मीह अ० को अल्लाह का हकलौता बेटा कहते हैं, उन की इसी धारणा का यहां खण्डन 
लिया जा रहा है | आज ईवाइयो के पास जो इजील पाई जाती हे उस से भी केल इतना मालूम होता हे 
कि हजरत मर्साइ अण ने अल्लाह और बन्दो के सम्बन्ध को और विशेष रूप से अल्लाह और उ के नेक बन्दों 
के सम्बन्ध को बाप-बेटे के म्यभ्ध से उपम। दी हे । अल्लाह के लिए बाप का शब्द केवल ब्यजनात्मक रूप 
में रयोग किया गया है, परन्तु ईसाइयों ने इस से आगे बढ़ कर मांह अ० को अल्लाह का इकलीता बेटा 
ठहरा कर उग्हें ईरवर के पद पर ला खड़ा.किया | देखिए बाइबिल `$ स्तिस्न।' ( Deut.) ?४ : ?; 'लूका' 
(Luke) ६ : ३६; 'मत्ता' (Matthew) ५ : ६, ४३-५८ ७: ७-११; १८ : २५ । 

इम वाइतिल के कुछ वाक्य यह दे रहे हैं । इन से आप समर सकते हैं कि बाइबिल में अल्लाह को 
ब।प की केवल उपम दीगई थां न कि वास्तव में अल्लाह को मनुष्य का बाप ठहराया गया था: “तुम अपने 
.खुदावण्द (रु) के बेटे हो” । ('इस्तिस्ना' ?४ : ? ) “जैस। तुम्हारा बाप दयालु है तुम माँ दयालु हो” । 


( *लूक़ा' $ : २५) “जब कि तुम बुरे हो कर अपने बच्चों को अच्छी चीजे देना जानते हो, तो तुम्हारा ब।पः 


जो आसमान पर है अपने मांगने बालो को अच्छी चजे क्यो न देगा” ? (मत्ता ७ : १?) 
गतंमान इम्बीलों में अल्लाह को केबल हजरत मर्साह अ० हाँ का नहीं बल्कि सारे मनुष्यों का बाप 
रहा गया हे । “रोर उस आसमार्ना ब!प के नाम से याद किय। गया है | इभ्जाल का मूल भाष। तो इबरोची 


इस का जब न न, ह हि ह ठेते । हि 
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घुरः ४ ( १०३ ) | 


मसीह अल्लाह का बन्दा होने का तिरस्कार 
कभी नहीं करेगा, और न ( अल्लाह के ) करीबी 
फिरिश्ते* ही (इस का तिरस्कार करेंगे) । जो कोई 
उस की (अर्थात्‌ अल्लाह की) बन्दगी का तिरस्कार 
करता आर घमण्ड करता है, तो (जान ले कि) वह 
सब को अपने सामने इकट्ठा कर के रहेगा; 0 तो, जो 
लोग ईमान* लाये और अच्छे काम किये, उन्हें 
अल्लाह उन का पूरा-पूरा बदला देगा, ्रौर अपने 
फजल से उन्हें और अधिक भी प्रदान करेगा; और 
जिन लोगों ने (बन्दगी का) तिरस्कार अर घमण्ड 
किया, तो उन्हें वह दुःख देने वाला अज़ाब देगा | 
वे अल्लाह के सिवा अपना कोई संरक्षक-मित्र और 
सहायक न पायेंगे । 0 

हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रत्न की ओर से स्पष्ट दलील भा चुकी है, ओर हम ने 
तुम्हारी ओर प्रतयक्ष मकाश उतारा है; 0 सो जो लोग अल्लाह पर ईमान* लाये, और उस से 
चिमरे रहे, उन्हें वह जर्द ही अपनी दयालुता आर कृपा(की छाया ) में दाखिल करेगा, ओर 
उन्हें बह अपने तक (पहुँचने) की सीधी राह दिखायेगा । ० 

५५ (हु नबी* !) लोग तुम से (ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस के न माता-पिता मौजूद हों ्ौर 
न कोई आलाद हो ) हुक्म मालूम करना चाहते हैं | कह दो : श्रल्लाइ तुम्हें ऐसे व्यक्ति के 
बारे में जिस के न औलाद हो आर न माता-पिता, हुक्म देता है। यदि कोई मर जाये जिस के 
लाद न हो (न माता-पिता ही हों) और उस के एक बहन हो, तो जो-कुछ उस ने छोड़ा है 
उस का आधा उस ( बहन ) का होगा और बह (अपनी) उस (बहन) का वारिस होगा यदि 
(बह बहन मर जाये और) उस के कोई औलाद न हो। यदि दो बहनें हों (या दो से अधिक), 
तो जो-छुछ उस ने छोड़ा है उस में से उनका दो तिहाई होगा और यादि भाई-बहन कई पुरुष 
और खयां हैं, तो एक पुरुष का हिस्सा दो ख्ियों के बराबर होगा । अल्लाह तुम्हारे लिए 
(ये आदेश खोल कर ) बयान करता है, ताकि हुम भटकते न फिरो । भौर अल्लाह हर चीज़ 
`का जानने बाला है । ० 
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(H९७7०४्) थी | इबरानी भाषा में “अब” शाब्द बाप और रब” दोनों के लिए भ्रयोंग होता हे और इस 

तरह “इब्न' शब्द बेटे और बन्दे दोनों.के लिए आता है । जाहिर है कि जब हज़रत मसीह अ० ने "अत्र 

और “इब्न? के शब्द प्रयोग किये होगे तो लोगों ने इन का श्रथ रब और बग्दा ही समझा होगा । 
६६ त्र्थात्‌ फजल | 

६७ यह आयत सूरः अन-निसा के बहुत वद उतरी है । इस आयत को परिशिष्ट अत्रा पूरक के रूप मे 
अन्त में रखा गया है । Es 
° इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिभाषिक शब्दों कां सूच में देखें । 
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4-“अल-भमाइदः 
(परिचय ) 


नाम (The Title) 

इस सूरः का नाम 'अल-माइदः' 'खाने से भरा दस्तरख़ान' ( Th९ 'b।९ 
Spread with Food ) सूरः का आयत ११२ से लिया गया हे । यह नाम सूरः का 
कन्द्रीय विषय नहीं हैं; यह नाम केवल एक चिह्न के रूप में रखा गया है। 

सूरः क अन्तिम भाग में हज़रत मसीह अ० के अनुयायियों से सम्बन्धित एक 
विशेष घटना का उल्लेख किया गया है) । हज़रत मसीह अ० से उन के अञ्ुयायियां 
ने कहा था कि उन के लिए आकाश से खाने से भरा दस्तरखान उतारा जाये। 

[ न हज़रत मसीह अ० से यह भी निवेदन किया था कि हम यह भोजन केवल 
इस लिए माँग रहे हैं कि उसे खायें आर हमें यह पूरा विश्वास हो जाये कि आप ने 
जो-कुछ हम से कहा है वह सच है| और हम इस पर गवाह हो जायें। इस सूरः का 
नाम 'अल-माइदः' इसी घटना से सम्बन्ध रखता है । यह नाम केवल एक विशेष 
घटना की याद नहीं दिलाता बल्कि यह अल्लाह के हर उस उपकार का सूचक हैं जो 
उस ने किसी गिरोह पर किया हो | यह नाम हमें हर उस वचन की याद दिलाता है 
जो किसी समुदाय ने अल्लाह को दिया हो । 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

ूरः की वार्तां और दूसरे ऐतिहासिक कथनो से मालूम होता है कि यह 
मर: हुदंवियः की सन्धि के पश्चात्‌ सन्‌ ६ हिज० के अन्तिम समय में या सन्‌ ७ 
हिज० के आरम्भिक काल में उतरी हें। इस सूरः के उतरने के समय तक परिस्थिति 
में बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका था। मदीना के आस-पास बसने वाले इस्लाम- 
विरोधी कीला की शक्ति क्षीण हो चुकी थी । यहूदी+ दल का उन्मूलन हो चुका , 
था । मदीने के अतिरिक्त हिजाज़ के दूसरे स्थानों पर रहने वाले यहूदी भी इस्लामी 
राज्य क बाज गुज़ार बन गये थे। मुसलमानों के विरुद्ध मक्के वालों की अन्तिम 
चेष्टा भी जा उन्हों ने 'खन्दक' की मुहिम के अवसर पर की थी, बिफल हो चुकी थी । 
अत्र इस्लामी राज्य का क्षेत्र केबल मदीना तक सीमित न रह कर काफी विस्तृत हो 
चुका था । नज्द से ले कर शाम (8४7 ) तक और लाल सागर के तट से ले कर 


` मक्का के निकट तक इस्लामी राज्य स्थापित हो चुका था। अल्लाह की कृपा से 


मुसलमानों को इस का अवसर मिल गया था कि वे धमानुसार अपने व्यक्तिगत और 
सामाजिक जोबन का निर्माण कर सकें | 
हुदेवियः” की सन्धि से इस्लाम-धर्म के प्रचार में बडी सहायता मिली । नबी 
ल्न० ने इस अबसर पर ईरान, रोम, मिस्र ओर अरब के सम्रार्टो को पत्र लिखे 
आर उन्हें इस्लाम की ओर जलाया । बहुत से मुसलमान विभिन्न कबीलों और 
जातियों में अल्लाह के दीन* को ले कर फेल गये ताकि उन्हें अल्लाह के दीन# से 
है दे> आयत ??२-१?५। 


* इस का अर्थ आखिर म॑ लगी हुई परिभाषिक रान्दों की सूची में देखे । 
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परिचित करार्ये और उन्हें जीवन के सच्चे और सुगम मार्ग की ओर बुलायें । 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पक 


इस सूरः का केन्द्रीय विषय सूरः की पहली ही आयत से विदित है । 'परण एवं 
प्रतिज्ञा को पूरा करना. भौर सामाजिक तथा अन्य धार्मिक प्रतिबन्धनों का पूरण रूप 
से पालन करना” यही इस सूरः का केन्द्रीय विषय है। इस सूरः में सामाजिक तथा 
अन्य धार्मिक प्रतिबन्धो का बिस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है| अल्लाह को दिये 
हुये वचन को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बताई गई है। 

सूरः अन-निसा और अस्तुत सूरः में गहरा सम्प हैं । सूरः अन-निसा में यदि 
इस का उल्लेख किया गया है कि प्रतिज्ञा भंग करना बहुत ही बड़ा अपराध हे' तो 
इस सूरः में अल्लाह को दिये हुये अपने बचनों के पूरा करने पर ज़ोर दिया गया हे । 
सूरः अन-निसा में यदि तक़वा# पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है तो इस सूर: से 
तकुवा* की पूर्ति होती है । प्रस्तुत सूरः वास्तविक रूप से तक़वा#ँ ही का सजीव 
ओर विस्तृत वर्णन है। गत सूरः में यदि विशेष रूप से मुनाफिको* और यहूदी 
कपटाचारियां का उल्लेख किया गया है, तो इस सूर! में विशेष रूप से उन लोगों का 
उल्लेख हुआ है जिन की इस्लाम-दृश्मनी बिल्कुल खुली हुई थी । सूरः अल-माइदः 
पर सूरतों का एक सिलसिला ( व्यवस्थित क्रम ) समाप्त हो जाता है । गे 
झाने वाली सूरः (सूरः अल-अनआम) से सूरतों का एक दूसरा सिलसिला आरम्भ 
होता है । 


वार्त्तां (Subject matter) 
इस सूरः में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि उन्हों ने अल्लाह के 
आदेशों के पालन करने की जो प्रतिज्ञा की है वे अपनी उस प्रतिज्ञा पर जमे रहें । 
यहूदियों* और इईसाइयों* की 'तरह अपनी प्रतिज्ञा को भंग न करें और न मुना- 
फिकों% की नीतियों का अनुसरण करें| प्रतिज्ञा भंग करने के बुरे परिणामों से सचेत 
किया गया, यहूदियों के प्रतिज्ञा भंग करने का उल्लेख? करने के अतिरिक्त इस सूरः 
' में बुनाफिक-यहूदियों के धर्म से फिर जाने का भी उल्लेख किया गया" । धर्म से फिर 
जाना और प्रतिज्ञा भंग करना वास्तव में एक ही बात है । 
इस सूरः में पवित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला गया | पवित्रता का वास्तविक 
आधार ईश-भय और तकवा# है | अपवित्रता वास्तव में उन सिद्धान्तों के पालन न 
करने में है जिन का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है। आत्मा को 
पत्रित्र रखने के लिए सत्य पर जमे रहना, प्रतिज्ञा का पालन करना, हराम* खाने 
से बचना और शरीर को शुद्ध रखने के लिए बुज, स्नान, तयम्सुम% आदि के जो 
नियम बताये गये हैं उन का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। झूठ, विश्वासघात, 
2 3 25 eR मनन कम 
१ दे० सूरः अ्न-निसा आयत १५०-१३० । 
२ दे आयत ?२-९४ । 
३ दे० आयत २०-१४ । 
४ दे० आयत ४? । 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की सूची में देखें । 
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वचन भंग करना, हराम माल खाना आदि ऐसे क्म हैं जिन से मनुष्य की आत्मा 
दूषित श्रौर बिकृत हो जाती है । खाने की चीज़ों में जो चीज़ें शुद्ध और पवित्र हैं उन 
का उल्लेख किया गया, फिर जिन ख्नियों से विवाह करना जायज़ है उन का और फिर 
बज़ का उल्लेख क्रिया । इन तीनों चीज़ों में गहरा सम्पक हैं। ज़ब्ह से जानवर पाक 
होते हें मह अर विवाह से सिया श्रोर बुज नमाज़ की पाकी और शुद्धता के लिए 
अनिवाय हे । फिर अन्त में खोल कर बता दिया : अल्लाह तुन्हें तंगी में नहीं डालना 
चाहता, परन्तु वह चाहता है कि तुम्हें पाक (शुद्ध) कर; और अपनी नेमत तुम पर 
पूरी करे | (आयत ६) । 

इस सूर में खाने-पीने और विवाह के सिलसिले में जो चीज़ें हराम (वेध) हैं 
उन्हें निश्चित कर दिया गया । मुसलमानों को किताब वालों के साथ खाने-पीने 
प्रौर उन की ख्नियों से विवाह करने की इजाज़त दी गई । हज* की यात्रा के नियमों 
पर प्रकाश डाला गया । अज्ञान काल के तथ्य-हीन आचार-विचार का तर्कयुक्त 
खण्डन किया गया । वज्ञ, स्नान ओर तयम्मुम* के तरीके बताये गये । विद्रोह, फसाद 
र चोरी की सज़ायें निर्धारित की गई अर कसम खाने का कफ़्फारः* निश्चित 
किया गया । शराब (मदिरा आर जुये का निषेध किया गया । गवाही से सम्बन्ध 
रखने वाले कुछ नियमों की शिक्षा पहले दी गई थी, इस सूरः में इस सिलसिले के 
कुछ अर नियम दिये गये । 

यहूदियों * और इंसाइयों* को सीधे और सच्चे धर्म का बुलावा दिया गया । 
उन के तथ्य-हीन आचार-विचार का खण्डन करते हुए उन्हें आमन्त्रित किया गया 
कि वे नबी सल्ल० पर ईमान* लायें । 

मुसलमान अत्र एक शासक गिरोह बन चुके थे; उन के हाथ में शासन-शक्ति 
थो । उन्हें हुक्म दिया गया कि वे किसी हालत में भी न्याय और इन्साफ से न हटें। 
उन्हें प्रत्येक अवस्था में इन्साफ़ पर कायम रहने का निश्चय कर लेना चाहिए | 


न लति अ देसे। नर्तक, मेर उरििक ठा डो के बज), देखे । 


६ के बीए, 


खरः ५ _ RES). पार; ६ 


कं F 
सूरः अल-माइदः 
( मदीने में उतरी -- आयतें १२० ) 
जे = RS र 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयावान हैं । 


हे ईमान* लाने वालो ! प्रतिबन्धनों का पूणं 
रूप से पालन करो । तुम्हारे लिए मवेशी' की किस्म 
के जानवर हलाल” किये गये सिवाय उन के जो 
आगे चल कर तुम्हें बताये जायेंगे, परन्तु जब्र कि 
तुम इहराम* की हालत में हो, शिकार को हलाल 
न समना । निस्सन्देह अल्लाह जो चाहता है हुक्म 
देता ह © 
~ © २ _ _ 

i इमान* लाने बालो ! अल्लाह की (बन्दगी SSNS SOS: ह 
की) निशानियाँ का अनादर न करा, न आदर क EE LCR CNT 

AS) नानी पे i) Re RoE Po 25 ्च् 4) ५.28 ७0५७७) ७५००५ SPO, 
महीनों ` का, न .कुरबानीऊूँ के जानवरों का (जिन को 7 
कुरवानी% हरम* में होने वाली हो), न उन जान- 
बरों का जिन की गरदनों में (चिन्ह के रूप में) पढ़े 
पड़े हों (कि ये _कुरत्ानी के जानवर हैं), और न उन 
लोगों का जो अपने रब के फल और उस की .खुशी की चाह में प्रतिष्ठित घर ( कावः ) 
को जाते हों) । हाँ, जब इहराम* की हालत ख़त्म हो जाये, तो शिकार कर सकते हो । और ' 
(खो) ऐसा न हो कि एक गिरोह की दुश्मनी कि उस ने तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित घर (कातरः) 
का रास्ता बन्द कर दिया था, तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम ज़्यादती करने लग जाओ; 
नेकी और तक्वा ( के काम ) में एक-दूसरे को सहयोग दो । आर गुनाह और ज्यादती के 
काम में सहयोग न॑ दो, अल्लाह की श्रवज्ञा से बचते और उस की ना-.खुशी से उरते रहो। 
निस्मन्देह अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है | 0 
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? इस के लिए मूल ग्रन्थ (7९४६) में “श्न आम? शब्द आया है जो ऊँट, गाय, भेड़ र बकरी के लिए 
चोला जाता है | इस हुक्म से वे सभी जानवर हलाल उहरते हैं जो मांसाहार न हों बल्कि चरने-चुगने वाले 
जानवर हों, और अपनी दूसरी विशेषताओं में ऊँट, गाय, मेड अर बकरी से मिलते-जुलते हों | 

२ दे० सूरः अ्ल-बकृरः फुट नोट ५० | 

है अर्थात्‌ न कुरवानी* के जानवरों पर हाथ डालो ओर न उन लोगों को छेड़ो जो काबः* के दर्शन को 
जा रहे हों । ९ ट 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई, पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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का मांस, वह (जानवर) जिस पर अल्लाह के सिवा 
किसी ओर का नाम लिया गया हो, वह जो घुट कर 
या चोट खा कर या ऊँचाई से गिर कर या सींग लगने 
से मरा हो या जिसे किसी हिंसक पशु ने फाइ खाया 
हो, सि वाय उस के जिसे तुम (जिन्दा पा कर) ज़ब्ह कर 
लो, और वह (जानवर भी हराम है)जो किसी (देवी- 
देवता के) थान पर (चढ़ा कर) ज़ब्ह किया गया हो । 
श्योर यह (भी तुम्हारे लिए हराम हैं ) कि पाँसां 
के द्वारा क्रिस्मत मालूम करो । यह मर्यादा का 
उल्लंघन करना है | आज कुफ्र करने वाले तुम्हारे 
दीन की ओर से निराश हो गये; तो उनसे न 
डरो, बल्कि मुझ से ही उरो ! आज में ने तुम्हारे 
लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल (पूण) कर दिया 
अर तुम पर अपनी नेमत* पूरी कर दी, और में ने 
पसन्द किया कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो | तो 
7-5४ जा कोई भूख से विवश हो जाये, परन्तु गुनाह की 
ओर उस की रुचि न हो, तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । 0 
लोग तुम से पूछते हैं कि उन के लिए कया हलाल* रखा गया हैं। कह दो कि तुम्हारे 
लिए सब पाक चीज़ें हलाल* रखी गई हैं । और जिन शिकारी जानवरों को तुम ने सधे हुये 
शिकारी जानवर के रूप में सधा रखा हो जिन को (शिकार का तरीका) जैसा-कुछ अल्लाह ने 
तुम्हें सिखाया हे सिखाते हो; वे जिस ( शिकार ) को तुम्हारे लिए पकड़े रखें तुम उसे खाओ 
आर उस पर अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की अवज्ञा से बचते और उस की ना- खुशी 
से डरते रहो । निस्सन्देह अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है । ८ 
आज तुम्हारे लिए सब पाक चीज़ें हलाल* हुई । जिन्हें कितावरँ दी गई उन का भोजन 
तुम्हारे लिए हलाल* हे, और तुम्हारा भोजन उन के लिए हलाल* है। और ईमान* वाली 
महिलायें भी (तुम्हारे लिए हलाल* हैं) और थे महिलायें भी जो उन लोगों में से हों जिन्हें तुम 
से पहले किताब दी गई थी जब कि तुम उन्हें उन का मह* अदा कर के विवाहिता बना लो, 
न तो बदकारी करो और न चोरी-छिपे आशनाई करो । ओर जिस ने ईमान+ का इन्कार 
किया, उस का सारा किया-धरा अकारथ गया ऑर वह आखिरत* में घाटा उठाने वालों में 
से होगा । © अ | 
हे इमान* लाने वालो ! जब तुम नमाज़ के लिए उठो, तो अपने मुंह और हाथ कुहनियों 
तक धो लिया करो, और अपने सिरों का मस्ह* कर लो” और अपने दोनों पाँव टख़नों तक 
9 भोजन में किताब वालों" का जच्ह किया हुआ जानवर मी शामिल है | उन के भोजन में यदि कोई 
हराम चीज मौजूद हो या वे जानवर को अचह करते समय अल्लाह के सिवा किसी ओर का नाम लें तो उसे खाना 
जायज न होगा । किताब वालों* के अतिरिक्त हमारे और दूसरे अमुस्लिमों के बीच भी कोई छूत-ह्ञात नही 
है, किम्तु किताब वालों * के सिवा दूसरे लोगों के जब्ह किये हुये जानवरों का खाना हमारे लिए जायज न होगा । 
५ अर्गात्‌ अपने भीरो हुये हाथ अपने हिरो पर फ़ेरलो। | 
~ = इस का अयं आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूच में देखे । 
ee रा  _CC-0 In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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(घो लो ) | और यदि नापाक हो, तो ( नहा कर्‌) 
पाक हो लो । थोर यदि बीमार हो या सफ़र में 
हो, या तुम में से कोई शोच करके आया हो, या 
तुम ने स्त्रियों को हाथ लगाया हो, फिर पानी न 
पाओ, तो पाक मिट्ट से काम लो, उस से अपने मुँह 
और अपने हाथों पर मस्ह# कर लो" । अल्लाह तुम्हें 
तंगी में नहीं डालना चाहता, परन्तु वह चाहता हू 
कि तुम्हें पाक करे ओर अपनी नेमत* तुम पर पूरी 
कर दे, ताकि तुम कृतता दिखलाश्रो । ० 
ओऔर अल्लाह की उस' कृपा (नेमत) को याद 
रखो जो उस ने तुम पर की है और उस की उस 
प्रतिज्ञा को भी जिस (के पूरा करने) का बह तुम से 
पक्का वादा ले चुका है जब कि तुम ने कहा था र 
“म ने सुना ओर माना”; और अल्लाह की 
अवज्ञा से वचते और उस की ना- खुशी से इरते 
रहो । निस्सन्देह ्रल्ताह सीनों (दिलों) तक की बात 
जानने वाला (अंतर्यामी) हैं । ७ 
हे ईमान* लाने वालो ! श्रस्लाह के लिए (इन्साफ पर) मज़बूती के साथ कायम रहने बाले 
और इन्साफ की गवाही देने बाले वनो, और (देखो) ऐसा न हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी 
तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ करना छोड़ दो । इन्साफ करो, यही तकवा# से 
लगती हुई बात है | अल्लाह की अवज्ञा से बचते श्रौर उस की ना-.खुशी से उरते रहो । 
निस्सन्देह अल्लाह जो-कुछ तुम करते हो उस की ख़बर रखने बाला है | © जा लोग इमान? 
लाये र नेक काम किये उन से श्रल्लाह का वादा है; उन के लिए क्षमा ओर बड़ा वदला 
है।० रहे ये लोग जिन्हों ने कुफ़* किया और हमारी आयतों* को झुठलाया, ऐसे लोग 
१० दोज़ख़ (में जाने) बाले हैं । ? So 
हे ईमान* लाने वालो ! श्रल्लाह की जो कृपा (अभी जल्द ही) तुम पर हुई हैं उसे याद 
करो, जब कि एक गिरोह ने तुम्हारी ओर हाथ तहाने का निश्रय कर लिया था परन्तु अल्लाह 
ने उन के हाथ तुम (पर उठने) से रोक दिये; अल्लाह की श्रवज्ञा से बचते र उस को 
ना- खुशी से डरते रहो । और ईमान* वालों को अल्लाह दी पर भरोसा करना चाहिए । © 
अल्लाह ने बनी इसराईल* से पक्का वादा लिया था ओऔर उन में हम ने. बारह सरदार 
नियुक्त किये थे, और अल्लाह ने कहा था : में तुम्हारे साथ हूँ । यदि तुम ने नमाज़ कायम 
रखी और ज़कात* अदा करते रहे, भौर मेरे रसूलों* पर ईमान लाये ओर उन को सहायता 
की, और अल्लाह को अच्छा कज़ दिया, तो में अवश्य तुम्हारी बुराइयाँ तुम से दूर कर दूँगा, 
और तुम्हें निश्चय ही ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिन के नीचे नहरें वह रही होंगी । फिर इस 
के बाद जिस ने तुम में कुफ्र* किया तो वास्तव में उस ने सीधा (और सुगम) मागं खो दिया © 
2 2 20262 25 RS गन  नक परत 
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& अर्थात्‌ उ पर हाथ मार कर अपने मुँह और हाथों पर फेर लो । दे० सूरः अन-निसा फुट नोट २०। 
७ अर्थात्‌ अल्लाह ने | ४ 
° इस का वर्श आखिर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | . 
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फिर उन के वचन भंग करने के कारण, हम ने उन 
पर लानत की ओर हम ने उन के दिल सरूत कर 


से बदल देते हैं और जो-कुछ नसीहत उन्हें की गई 
थी उस का-बड़ा हिस्सा ये चुला बैठे । और तुम्हें 
उन के किसी-न-किसी विश्वासघात का पता चलता 
रहेगा, उन में बहुत थोड़े हैं जो ऐसा नहीं करते | 
तुम उन को क्षमा कर दो और उन (की शरारतों) 
पर ध्यान न दो। निस्सन्देह अल्लाह सत्कर्मी लोगों 
से प्रेम करता है । © 
अर हम ने उन लोगों से भी हृह वचन 
लिया था, जिन्हों ने कहा था कि! “हम नसारा# 
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| हैं”, किन्तु जो-कुळ उन्हें नसीहत की गई थी, वे भी 
उस का बड़ा हिस्सा भुला बैठे फिर हम ने उन के 
बीच क्ियामत* के दिन तक के लिए वैमनस्य और 
द्वेष उग्र रूप से पैदा कर दिया, और अल्लाह जर्द 
उन्हें बता देगा जो-कुछ वे करते रहे हैं | 2 

हे किताव वालो* ! तुम्हारे पास हमारा रसल* ्ा गया हे, किताबर* में से जो-छुछ तुम 
छिपाते थे उस. में से बहुत-सी बातें बह तुम्हारे सामने खोल रहा है, ओर बहुत-सी बातों को 
छोड़ देता है । अब अल्लाह की ओर से तुम्हारे पास प्रकाश और एक खुली किताव आ गई 
है। 0 (ऐसी किताब) जिस के द्वारा अल्लाह उस ( व्यक्ति ) को जो उस की खुशी पर चला 
सलामती की राहें दिखाता है। और अपने हुक्म से ऐसे लोगो को श्रंधेरों से निकाल कर 
उजाले की ओर लाता है, आर उन्हें सीधी राह दिखाता है। © 

निश्चय ही उन लोगों ने कुफ़* किया जिन्हों ने कहा : श्रर्लाह मरयम का बेटा, मसीह ही 
है | (उन से) कहो : अल्लाह के आगे किस का कुछ बस चल सकता हैं, यदि वह मरयम के 
बेटे, मसीह को, और उस की माता को और उन सत्र को जो ज़मीन में हैं तरिनष्ट करना चाहे ! 
अल्लाह का हे राज्य आसमानों और ज़मीन का ओर जो-कुळ उन के बीच है । बह जो चाहता 
है पैदा करता है । और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान) है । ० 

यहूदी * अर इसाई* कहते हें ¦ “हम अल्लाह के बेटे और उस के चहेते हैं” कहो : 
( यादि ऐसा है) तो फिर बह तुम को तुम्हारे शुनाहों पर सज़ा क्यों देता है? ( नहीं, ) वल्कि 
तुम मनुष्य हो जिस को उस ने पेदा किया है। वह जिसे चाहता है क्षमा करता है, और जिसे 
चाहता है सज़ा देतो है । अल्लाह का है राज्य आसमानों और ज़मीन का और जो-इुछ उन के 
बीच है, और उसी की ओर (सब को) पहुँचना है | © 

हे किताब वालो* ! रसूलों* के आने का सिलसिला एक समय तक बन्द रहने के बाद 
हमारा रसूल* तुम्हारे पास झाया हैं जो तुम से (हमारे आदेश) खोल-खोल कर बयान करता 
है, ताकि तुम यह न कह सको कि हमारे पास कोई शुभ-इचना देने वाला और सचेत करने 
बाला नहीं आया । देखो ! अब तुम्हारे पास थम-सूचना देने वाला और सचेत करने वाला 
में लगी हुई पारिमाबिकि शब्दों की सूची में देखे । 
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सूरः | 
Ss 5 मम मिल नमक 
आ गया है। भर अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत ए _ र 
याद करो जब मूसा ने अपने लोगों से कहा |; FO bs i 
था ; है ( मेरा ) जाति वालो ! अल्लाह का कृपा |; ६६६ २८4५4450 5205. ४2४० 
( नेमत ) को याद करो जो उस ने तुम पर की है, |'८६:६५, ४90५:-20७5,४72 ७:5६ 
उस ने तुम में नवी* पैदा किये, और तुम्हें शासक SOLES SESE SNCs 
बनाया, और तुम्हें बह-कुछ दिया जो संसार में किसी | ५5.5 ४77८८५5600,» 625250 | 
२० को नहीं दिया था। ० हे जाति वालो ! तुम पवित्र |= ५ ५।5*2355 255-426-058 ' 7५5 
भूमि“ में दाखिल हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए Kessel 
लिख दी है। और पीछे न हटो, नहीं तो तुम घाटे [5४५७-८45 ४340565 204905) द 
में पड़ जाओगे : © उन्हों ने कहा : हे मूसा ! वहाँ |ॐ) ९०५8029५3258 7९% ५५ 
तो बड़े शक्तिशाली लोग (असते) हैं, हम तो वहाँ जा | ०८४ 5226506 545795 HES 
नहीं सकते जब तक कि वे वहाँ से निकल नहीं जाते। [727०० ४४ 04s eins 
हाँ, यदि वे वहाँ से निकल जायें, तो हम दाखिल SD 427 
होने के लिए तैयार हैं। © उन डरने वालों में से 2 SD 
दो आदमियों ने, जिन पर अल्लाह की कृपा थी, | DE HF 
कहा ¦ उन के मुकाबिले में दरवाज़े से घुस जाओ, £ scien 
जब तुम उस में घुस जाओगे, तो तुम्हीं विजयी होगे | यदि तुम इमान* वाले हो तो अल्लाह 
पर भरोसा रखो । © उन्हों ने कहा: हे मृसा ! जब तक बे लोग वहाँ हैं, हम तो कदापि ब्रहाँ 
नहीं जा सकते | तो जाओ तुम और तुम्हारा रब*, दोनों लड़ो ! हम यहाँ बैठे हैं । 0 मूसा ने 
कहा : मेरे रत्र ! मेरा सिवाय अपने और अपने भाई के किसी पर अधिकार नहीं है, तो 
२५ तू हमें इन सीमोल्लंघन करने वाले लोगों से अलग कर दे। © (अल्लाह ने) 
कहा ! अच्छा तो अव यह भूमि चालीस वप के लिए इन पर हराम है, ये ज़मीन में मारे-मारे 
फिरेगे । तुम इन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अफसोस न करो | ० 
और इन्हें आदम के दो बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो, जब ( उन) दोनों ने एक 
कुरवानी$ की, तो उन में से एक की (,कुरवानी ) कबूल हुई और दूसरे की कबूल न हुई । 
उस ने कहा: में तुझे कत्ल कर डालूँगा । (दूसरे ने) कहा : अल्लाह तो उन्हीं की (_कुरत्रानी*) 
कबूल करता है जो उस की श्रयज्ञा से बचते और उस की ना-खुशी से डरते हैं । 0 यदि 
तू मुझे कत्ल करने को मेरी ओर अपना हाथ बढ़ायेगा, तो मैं तुझे कत्ल करने को तेरी ओर 
अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह से, जो सारे संसार का रवै है, उरता हूँ। © 
: मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह तू ही अपने सिर ले ले फिर आग (दोज़ख) 
बालों में शामिल हो जाये । आर यही ज़ालिमों का बदला है । © उस के जी ने उसे अपने 
भाई की हत्या पर आमादा (तैयार ) कर दिया, सो उस ने उस की हत्या कर डाली अर घाटा 
३० उठाने बालों में शामिल हो गया | 0 तव अल्लाह ने एक कोश्रा भेजा जो ज़मीन खोदता 
था, ताकि उसे दिखा दे- कि. वह अपने भाई की लाश ( शव ) कैसे छिपाये | कहने लगा : 
अफसोस ( मुझ पर ) ! क्या मैं इस काक जैसा भीं न हो सका कि अपने भाई की लाश तो 


८ यहाँ पवित्र भूमि का तात्पर्यं फूलिस्तीन (28९8४ ।१९) की'पवित्र भूमि है । 
* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों क सूर्ष में देखें । 
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“छिपा देता १ फिर उस ने पश्चात्ताप किया | 6 
इसी लिए हम ने बनी इसराईल* के लिए (यह 
फरमान) लिख दिया था कि “जिस ने किसी व्यक्ति 
को किसी के खून का बदला लेने या ज़मीन में 
फसाद फैलाने के सिवा किसी और कारण से कत्ल 
किया तो मानो उस ने समस्त मनुष्यों की हत्या 
कर डाली, और जिस ने उसे जीवन प्रदान किया, ° 
उस ने मानो समस्त मनुष्यों को नीवन प्रदान किया |” 
उन के पास हमारे रसूल* खुली दलीलें ले कर आये 
फिर भी उन में अधिकतर लोग इस के वाद भी 
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|i G7. 202 | ज़मीन में मर्यादा-हीन (ज्यादती करने वाले) ही हैं। 0 
ed SENN ५५5४५ | ज्ञो लोग अल्लाह और उस के रसूल से लड़ते 
EES BGS Es doz eg 


हैं और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौ्‌-धूप 
करते हैं उन की सज़ा यही है कि बुरी तरह कत्ल किये 
जाये,या सूली पर चढ़ाये जायें ,या उन के हाथ और उन 
के पाँव विपरीत दिशाश्ों से काट डाले जायें, या उन 
को देश-निकाला दे दिया जाये । यह रुसवाई तो 
उन के लिए दुनियां में है भौर आखिरत* में उन के लिए बड़ा अज़ाव (तैयार) है; ० परन्तु 
जिन लोगों ने इस से पहले कि तुम्हें उन पर अधिकार प्राप्त हो तोबः* कर ली, तो जान लो 
क्रि अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है । 0: 

हे ईमान# लाने वालो ! अल्लाह की अब्रज्ञा से बचते और उस की ना-.खुशी से उरते 
रहो और उस तक (पहुँचने का) साधन ढूँढो, और उस की राह में जिहाद* करो ताकि तुम 
सफल हो जाओ । ० जिन लोगों ने कुफ्र* किया, यदि उन के पास वह सव-कुछ दो जो ज़मीन 
में है, और उतना ही उस के साथ श्रौर भी हो, कि वे उसे दे कर कियामत*# के दिन अज़ाब 
से बच जायें, तब भी वह उन से कबूल नहीं किया जायेगा । उन के लिए दुःख देने वाला 
अज़ाब (तैयार) है | © वे चाहेंगे कि (दोज़ख की) आग से निकल जायें, परन्तु वे उस से 
निकल नहीं सकेंगे | उन के लिए स्थाई अज्ञाब है । © ह 

चोरी करने वाले और चोरी करने वाली के हाथ काट दो । यह उस का बदला हे जो 
उन्हों ने कमाया, एक शिक्षाप्रद दण्ड है अल्लाह की ओर से । अल्लाह अपार शक्ति का मालिक 
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अर हिकमतई वाला है | © फिर जो-कोई जुल्म करने के बाद तौबः% कर ले और अपने को » 


सुधार ले, तो निश्चय ही अल्लाह की उस पर करपा होगी, निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील 
आर दया करने वाला है © क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन का राज्य 
अल्लाह का है? वह जिसे चाहे अज़ाब दे ओर जिसे चाहे क्षमा कर दे । अल्लाह हर चीज़”पर 
कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान्‌) हैं । © 

& यहदियों.ने नबी सल्ल० और आप के मुख्य साथियों को करेल करने क! साजिरा की थी | हजरत आदम 
० के बेटों का हाल बयान करने का उद्देश्य वास्तव में यहृदियों की ऐसी हा नीतियों का तिरस्कार करना हू । 


२० अर्थात्‌ किसी के प्राण की रखा की । 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई प५।रिभाषिक शब्दों की सूची 'में देखें । 
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` निश्चित होने के बाद भी बदल डालते (और उन का 


RR क न्स 


है रसूल* ! जो लोग कुफ़* में दौइ-दोइ कर 
गिरते हैं उन के कारण तुम दुःखी न होना,') बे 
जिन्हों ने अपने झुँह से कहा कि हम ईमान# ले 
झाये, हालाँकि उन के दिल ईमान* नहीं लाये, भर 
बे जो यहुदी हुये : ये कूठ के लिए कान लगाते 
हैं, और दूसरे लोगों की सुनते हैं जो तुम्हारे पास 
नहीं आये, (किताव के) शब्दों को उन का स्थान 
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झनथे करते) हैं, (लोगों से) कहते हैं ¦ यदि तुम्हें 
यह (हुक्म) मिले, तो इसे (कबूल कर) लेना, और 
यदि यह (हुक्म) न दिया जाये, तो बचना” । जिसे 
अल्लाह ही (गुनाह के) फितने (आपदा) में डालना 
चाहे, तो उस के लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुछ 
भी नहीं चल सकती । यें वे लोग हैं जिन के दिलों 
को श्रल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा" । इन के 
लिए दुनिया में भी रुसवाई हे, और आख़िरत में 
इन के लिए बड़ा अज्ञाब है; 0 . f 

ये कूठ के लिए कान लगाने वाले, और बड़े हराम का माल खाने बाले हैं, तो यदि ये 
तुम्हारे पास आयें (और अपना मामला पेश करे) तो. (तुम्हें इस का अधिकार है कि) चाहे तुम 
इन के बीच फैसला कर दो या इन्हें टाल दो। यदि तुम इन्हें टाल दो तो ये तुम्हारा छुछ 
बिगाड़ नही सकते । परन्तु यदि फैसला करो, तो ( ठीक-ठीक ) न्याय पूवंक फसला करो । 
निस्सन्देह अल्लाह इन्साफ करने वालों को पसन्द करता है । ० ये तुम से कैसे फैसला कराते 
है जब कि (स्वयं) इन के पास तौरात* है, जिस में अल्लाह का हुक्म मौजूद है? फिर इस के 
बाद भी ये (उस से) मुँह मोडते हैं | ये (कदापि) ईमान## बाले नहीं हैं । > 

निस्सन्देह हम ने तौरात* उतारी, जिसमें मार्ग-दर्शन र प्रकाश है, नबी# जो (अल्लाइ 
का) हुकम मानने वाले थे इसी के अनुसार यहूदियों* (के मामलों) का फेसला करते रहे, आर 
रब्बानी* (धर्माधिकारी) और धर्म-त्ञाता लोग भी (इसी के अनुसार फैसला करते थे), इस लिए 
कि उन्हें अल्लाह की किताव का संरक्षक बनाया गया था, और वे उस पर गवाह थे । तो (हे 
यहूदी गिरोह के लोगो !) तुम लोगों से न डरो, मुक से डरो । आर मेरी आयतों* को थोड़े 
मूल्य (अर्थात्‌ साँसारिक लाभ) पर न बेच डाला करो | जो लोग उस (हुक्म) के अनुसार फैसला 
न करें जो अल्लाह ने उतारा है तो ऐसे ही लोग काफिर* हैं । 0 

हम ने उस (तौरात*) में उन्हें हुक्म दिया था कि जान के बदले जान, आँख के त्रदले 
आँख, नाक के वदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दांत आर सत्र आघातों का 


६ 


[a 


। 


SRST) 


१९ त्रथात्‌ तुम उन के लिए दुःखी न होना | LES 
2२ यहूदी लोगों से कहते थे कि मुहम्मद सल्ल० यदि वही हुक्म दें जो हम तुम्हें बताते हैँ, तो मान लेना 
"और यदि वे कुछ और हुक्म दें, तो उन का हुक्स न मानना | पे 
१३ ये लोग गुनाह पर अड़े रहे, अल्लाह जबरदस्ती इन्हें पाक क्यों करता; ओर ३हें फितने से क्‍यों बचाता | 
अल्लाह ने इन के करतूतों से ही इन्हें फितने में डालने का निश्चय किया शा 
° इस का श्र आखिर में लगी हर पारिभाषिक रान्दों का सूची मे देखे । 
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सूरः ५ 


जअ) इसी तरह (बराबर का ) बदला है)" । परन्तु जो 
उसे क्षमा कर दे तो यह उस के लिए कफ़्फाराओँ 
(आयश्रित्त) होगा । अर जो उस (हुक्म) के अनुसार 
Te OCR सला न करे जो अल्लाह ने उतारा है तो ऐसे ही 
लोग _जुल्म करने वाले हैं | © 

फिर इन (नवियाँ) के पीछे इन के पद-चिद्नो पर हम 
ने मरयम के बेटे, ईसा को भेजा जो अपने से अगली 
किताब तौरात# की तसदीक करने वाला था, और 
हम ने उसे इञ्जील* प्रदान की जिस में माग-मदर्शन 
अर प्रकाश हे, और वह अपने से अगली किताव 
तौरात* की तसदीक करने वाली है--आऔर बह 
अल्लाह का डर रखने वालों के लिए पथ-प्रदर्शन और 
उपदेश है । ० इज्ञील वालों को चाहिए कि उस 
( हुक्म ) के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने 
उतारा है। और जो उस (हुक्म) के अनुसार फैसला 
न करे जो अल्लाह ने उतारा है; तो ऐसे ही लोग 
सीमोल्लंघन करने वाले हैं । 0 


ओर ( हे मुहम्मद ! ) हम ने तुम्हारी ओर यह किताव* हक के साथ उतारी है, उस की 
तसदीक करने वाली है, जो कोई किताब* कि इस से पहले थी, और उस की संरक्षक है" । 
अतः तुम लोगों के बीच उस के अनुसार फैसला करो जो श्रल्लाह ने उतारा है, और जो हक़ 
(सत्य) तुम्हारे पास अआ चुका है उसे छोड़ कर उन की (तुच्छ) इच्छाओं का पालन न करना | 
हम ने तुम में से हर एक के लिए एक धर्म-विधान और एक कर्म-पथ निश्चित किया | और 
यदि अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक गेरोह बना देता। परन्तु उस ने ऐसा नहीं किया 
ताकि जो-कुछ उसने तुम्हें दिया है उस में तुम्हारी परीक्षा ले | अतः भलाई के कामों में एक- 
| | दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो | तुम सव को अल्लाह की ओर लौटना हे, फिर बह तुम्हें 
बता देगा जिस में तुम विभेद करते रहे हो (कि उस की वास्तविकता क्या थी) | 0 (हे मुहम्मद !) 
तुम उन के बीच उस (हुक्म) के अनुसार ,फेसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उन की 
(तुच्छ) इच्छाओं का पालन न करो, और उन से बचते ग्हो कि कहीं ऐसा न हो कि जो-कुछ 
अल्लाह ने तुम्हारी ओर भेजा हे उस के किसी हुक्म से वे तुम्हें बहका दें । फिर यदि वे मुँह 
मोड़, तो जान लो कि अल्लाह ही उन्हें उन के कुछ गुनाहों के कारण, संकट में डालना चाहता 
है । और बहुत से लोग तो माीमोल्नंघन करने वाले ही हैं। © क्या अज्ञान (कुप) 
का फैसला चाहते हैं ? (अल्लाह पर) विश्वास रखने वालों के लिए अल्लाह से श्रच्छा फैसला 


29 दे०्तौरात की किताव'. खुरूज' (६१००७७) २? : २२-२५ और 'डस्तिस्ना! (Deuteronomy) 25:२१ । 
१५ अर्थात्‌ इस किताब के द्वारा पिछली समस्त किताबों की पुष्टि होती है| पिछली आसमान किताबों 


(Heavenly B008) की मूल शिक्षाओं को इस किताब ने अपने अन्दर सुरक्तित कर लिया हे | पिछली 


किताबें आज अपने वास्तबिक रूप में नहीं पाई जाती; उन में बड़ा परिवर्तन हो चुका है और बहुत सी 
किताबें काल के चक्र से खोई भी गई हैं | पिळला कितात्ओं को मूल शिक्षाओं के मालूम करने का साधन बन 
यहाँ अल्लाह की अस्तिम किताब '.कुर अ।न? रह जाता है । 


“ a ३३८ 


= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में,देखे । 
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हे ईमान* लाने वालो ! तुम यहूदियों* और 
साइ को (अपना) मित्र न बनाओ । ये आपस में 
एक-दूसरे के मित्र हैं| शौर जो कोई तुम में उन को 
मित्र बनायेगा, वह उन्हीं में से होगा । निस्सन्देह 
अल्लाह जुल्म करने वालों को ( सीधा ) रास्ता 
नहीं दिखाता । © 
तो तुभ देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में 
(निफाक* का) रोग है वे दौड़ कर उन में मिल जाते 
हैं, कहते हें! हमें भय हे कि कहीं हम पर कोई 
गर्दिश (विपत्ति) न आ पड़े | हो सकता हैँ कि जल्द 
ही श्रल्लाह (तुम्हारी) जीत कर दे, या उस की 
श्रोर से कोई आर वात ज़ाहिर हो'`। और ये 
लोग जो-कुछ अपने जी में द्िपाये हुये ह उस पर Fs ८ 74 2 LEAN ४९ 5 (६6% ८१५८ ६ 
(बहुत) पछ॑ताने लगें । ० और (तब) ईमान | 2०97.20 ४ 


हा FEUGIAT aT 93 
लाने वाले. कहेंगे ¦ क्या यही वे लोग हैं जिन्हों ने | ५7.72 i mosis सा 60 
नाने वाले. कहेंगे ¦ क्या यही वे लोग हैं जिन्हों ने 006 2:06०2./0:20४556/ | ३. 


अल्लाह की कड़ी-कड़ी कसमें खाई थीं कि हम तुम्हारे 
साथ हैं ? -- इन का किया-धरा सब अकारथ गया, और ये घाटे में पड़ कर रह गये । © 

.हे इमान लाने वालो ! जो कोई तुम में से अपने दीन* से फिरेगा, तो (जान ले कि) आगे 
अल्लाह ऐसे लोग लायेगा कि उन से उसे प्रेम होगा और उस से उन्हें प्रेम होगा, ईमान* बालों 
पर नर्म, काफिरों% पर सरुत होंगे," श्रल्लाह की राह में निहाद# करेंगे, और किसी मलामत 
करने वाले की मलामत से न डरेंगे | यह श्रष्लाह का फज़ल है जिसे चाहता है देता है.अल्लाइ 
बड़ी समाई वाला और (सब-कुछ ) जानने वाला हैं | 2 ै 

तुम्हारे मित्र तो केवल श्रल्लाह और उस के रसूल* ्रौर ईमान* वाले लोग हैं, जो 
नमाज़* कायम रखते अर ज़कात* देते हैं, और वे (अल्लाह के आगे) झुकने वाले हैं | © 
श्रौर जो कोई भ्रल्लाह और उस के रसूल र ईमान#ँ लाने वालों को अपना मित्र बनाये, 
तो (वह जान लेगा कि) अल्लाह ही का गरोह प्र्त प्राप्त करने वाला है। 0 

हे इमान* लाने वालो ! तुम से पहले जिन को किताब दी गई थी, जिन्हाँ ने तुम्हारे 
दीनम को हँसी ऑर खेल बना लिया है उन्हें, और काफिरों को अपना मित्र न बनाओ ! 
अर अल्लाह की श्रवत्रा से बचो रौर उस की ना-.खुशी से उरते रहो यदि तुम (वास्तव में) 
इमान# वाले हो । © जब तुम नमाज़ के लिए (लोगों को ) पुकारे हो तो वे उसे हँसी ओर 
खेल बनाते हैं । यह इस लिए कि वे ऐसे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते | 0 कहो ; हे 
कितात वालो% ! कया इस के सिवा हमारी कोई आर बात तुम को बुरी लगती है कि हम अल्लाह 


% 


2६ यह बात जाहिर्‌ हो कर्‌ रही । इन मुनाफ़िकों" की मित्रता मदीने के यहू।दयों " आर मक्का के मु््रिकों 
से थी | मुसलमानों को मक्का पर विजय प्राप्त हुई; ऑर यहूदियों को देश-निकाला दिया गया | 
?७ अर्थात्‌ धर्म-विरोधियां के मुक़ाबिले मे वे चट्टान हैं, उरहें किसी तरह धर्म-पथ से विचलित नहीं किया 
जा सकता |` 
8 इस का अर्थ आसिर मे लगी हुई एरिभाषिक राब्दों की सूची मे देखे । 
5 CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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FG जज तुम्हारे पास शाते हैं, तो कहते हैं: हम 
७ GS ls TINIE pty |] % लाये दि हु हर लिये अं 
365 | कान लावे; हलाकि इ” ही लिये हुये भाये 
0६8, 220५ PNA RY थे अर उसी को लिये हुये चले गये; जो-कुछ ये 
6550203 6600355५८3 | छिपाते हैँ अल्लाह उसे मली-भांति जानता है । ० 

TT तुम देखते हो कि उन में बहुत से दौड-दौड़ कर 
गुनाह र ज्यादती के काम और हराम खाने पर गिरते हैं। कया ही बुरा काम है जो ये कर 
रहे हैं । 0 इन के रब्बानी% ( धर्माधिकारी ) और धर्म-ज्ञाता इन्हें गुनाह की बात बकने और 
हराम खाने से क्‍यों नहीं रोकते ? कया ही बुरे काम ये कर रहे हैं। 0 

यहूदी + लोग कहते हैं : अल्लाह का हाथ बँधा हुआ है । इन्हीं के हाथ बाँधे जायें, और 
लानत (फिटकार) है इन पर, उस के कारण जो बकवास ये करते हैं। उस के तो दोनों हाथ 
खुले हुये हैं | बह जिस तरह चाहता है ख़च करता है । 

तुम्हारे रब* की ओर से जो-कुछ तुम्हारी ओर उतारा गया है वह इन में से बहुतों की 
सरकशी ओर कुफ़* को (उलटे) और बढ़ा देगा,“ (इन के द्रोह के कारण) हम ने इन के वीच 
कियामत* तक के लिए वैमनस्य और द्वेष डाल दिया है| ये जब कभी युद्ध की आग भड्काते 
हैं, अल्लाह उसे बुझा देता हे। ये ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए दोड़े फिरते है, और अस्लाह 
फसाद फैलाने बालों को पसन्द नहीं करता । 0 

यदि किताब वाले* इमान# लाते और अल्लाह की ' अवज्ञा से बचते और उस को 
ना-खुशी से डरते तो हम इन की घुराइयाँ इन से दूर कर देते और इन्हें नेमत#ँ भरी जन्‍्नतों*ँ 
में पहुँचा देते | © यदि ये तोरात* अर इङ्जील* को आर जो-कुछ इन के रब* की ओर से 
इन पर उतारा गया हे कायम रखते, तो ( इन पर रोज़ी की वषा होती और ) इन्हें खाने को 


ओर उतारी गई थोर जो (हम से) पहले उतारी जा 
जुकी है और यह कि तुम में से बहुतेरे मर्यादा का 
उल्लंघन करने वाले हैं? ० कहो: क्या मैं तुम्हें 
बताऊ कि अल्लाह के यहाँ इस के मुकाब्रिले में 
बदतर (निकृष्टतर) बदला पाने वाले कोन हैं? वे जिन 
पर अल्लाह ने लानत की, और जिन पर (उस का) 
गज़ब (प्रकोप) हुआ ! और जिन में से बन्दर और 
सुअर बनाये गये, और जिन्हों ने तागृत* की बन्दगी 
की । ऐसे लोगों का दर्जा भी बहुत बुरा है और 
सीधे (और सहज) माग से भी वे बहुत अधिक भटक 


XG = 


/ मिलता ऊपर से भी और पाँव के नीचे से भी । इन में एक 'गरोह सीधे रास्ते पर चलने वाला है,. 


परन्तु इन में बहुत से ऐसे हैं कि जो-कुळ करते हैं वह बहुत बुरा है। ० 
हे रमूल तुम्हारे र्र+ की ओर से तुम पर जो-कुछ उतारा गया है उसे ( लोगों तक ) 


पर और उस (किताब*) पर इमान# लाये जो हमारी . 


६५ 


_पहुँचा दो, यदि ऐसा न किया तो तुम ने उस का सन्देश कु नहीं पहुँचाया। अल्लाह तुम्हें दो, यदि ऐसा न किया तो तुम ने उस का सन्देश कुछ नहीं पहुँचाया । अल्लाह तुम्हें 
TE 


१८ इस का कारण डन की असत्य-प्रियता और सच्चाई के प्रति इन के द्वेष-माव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 
= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाबिक रा्दों की सूची में देखे । 
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लोगों (की शरारतों) से बचायगा । निस्सन्देह भ्रल्लाह 
काफिर* लोगों को ( सफलता की ) राह नहीं 
दिखाता । © कह दो; “हे किताब बालो* ! तुम 
किसी बुनियाद पर नहीं हो जब तक कि तौरात# 
आर इ्जील* को और जो-कुछ तुम्हारे र# की 
अर से तुम्हारी ओर उतारा गया हे उसे कायम न 
रखो” और (हे नबी !) तुम्हारे रब* की ओर से 
तुम पर जो-कुछ उतारा गया है वह श्रवश्य ही इन 
में से बहुतों की सरकशी और कुफ्र को और अधिक 
बढ़ा देने वाला है'' | तो तुम इन काफ़िर* लोगों 
पर अफसोस न करना । ० निस्सन्देह वे लोग जो 
इमान लाये हैं ( अर्थात्‌ मुस्लिम हैं), ओर वे जो 
यहूदी हुये हैं, और सावई,* और ईसाई* जो कोई 
भी अल्लाह और अन्तिम दिन” पर इमान* लाया 
ओर अच्छे काम करता रहा तो ऐसे लोगों को न 
तो कोई भय होगा और न घे दुःखी होंगे । 0 

हम ने बनी इसराईल* से दद वचन लिया और 
उन की ओग (बहुत से) रसूल” भेजे। जत्र भी उन 
के पास कोई रसूल% बह-कुछ ले कर आयां जिस 
को उनके जी न चाहते थे, तो कितनों को तो उन्हं 
ने झुठला दिया और कितनां की हत्या करने लगे | ० 
अर समभा कि (इस अपराध पर) कोई आपदा न 
येगी, इस लिए वे भ्रन्ये और बहरे बन गये ! 
फिर अरलाह उन पर मेहरबान हुआ, फिर (इस के बाद 
भी) उन में बहुत से अन्धे. और बहरे बन गये । और श्रल्लाह देखता है जो-कुछ वे करते हैं।© 

निश्चय ही उन लोगों ने कुफ्र* किया जिन्‍्हों ने कहा कि अल्लाइ मरयम का बेटा मसीह 
ही है; हालाँकि मसीह ने (ख़ुद) कहा था: है बनी इसराईल* ! भरलाह की इबादत# करो, जो 
मेरा रब# भी है और तुम्हारा रत्र* भी । जो कोई अल्लाह के साय (किसी को) शरीक करेगा, 
उस पर अल्लाह ने जम्नत* हराम कर दी है। शौर उस का ठिकाना आग ( दोज़ख़* ) है। 
और ज़ालिमों का कोई सहायक नहीं । ०2 क 

निश्चय ही उन लोगों ने कुक़्* किया जिन्‍्हों ने कहा : “अल्लाह तो तीन में का एक है;”' 
हालाँकि अकेले इलाइरैपूउय) के सिवा कोई इलाइ+ नहीं है। जो-इछ ये कहते हैं यदि उस से 
बाज़ न आये, तो इन लोगों को जिन्हों ने कुफ किया है दुःख देने वाला अज़ाब पेश आयेगा । © 
बया थे लोग अल्लाह के जागे तौब/ नहीं करेंगे नौर उस से कया ग ये लोग अल्लाह के बागे तौबः* नहीं करेंगे ओर उस से क्षमा नहीं माँगेंगे जब कि अस्लाह 


!६ दे० फुट-नोट ?६ । 

२० दे० सूरः अल बकरः फुट नोट ५ | 

२? दे० सूरः अल्-बकरः फुट नोट ९० । [ 

२२ दे० सूरः अनू-निसा फुट नोट ६४ | Ne ह 
* इस का अर्थ शालिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूषा में देखें । 
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वारः ७ { ११८) सूरः ५ 


उदु To GS: हा समालो और बराक ज 
Css sts | बड़ा क्षमाशील और दया करने बाला है । ० 
5586356550506, 7/3८६5 5 | रयम का बेटा मसीह कुछ नहीं बस एक 
wget iowa! रस्रल* है, उस से पहले भी ( उस-जैसे बहुत से ) 
ei 05283755555 पसल” गुज़र चुके हैं। उस की माता बहुत ही सच्ची 
|e N06 B62 (पुण्यत महिला ) थी । दोनों भोजन करते थे | 
|, 4028645535 2902207252 देखो हम कैसे उन के लिए आयतें* ( खोल-खोल 
Cs 505 कर) बयान करते हैं, फिर देखो ये कहाँ से उलरे 
SE B58 भके चले जा रहे हैं ! 0 


ET, | हा i nyo) ig fi sl 

| SS 60028 60200 ASEAN Bs | कह दो : कया तुम अल्लाह के सिवा उसे 
(026: tf SAIC HI ६5११ i’, >.६|| SR 

Mss si dorsal fe! ca पूजते हो जो तुम्हारा न कुछ बिगाइ सकता है और 


(54८ ९८०१ ,//८६ ४४ 5 ०! ५ दर 

। ८४५७ SYED! 7 IGe 4 ४९१६६ hs | 
I Cf) \ Yt Mos. kif RR | 
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2 ty 
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न बना सकता है? आर अल्लाह ही है जो (सब-कुछ) 
सुनने ओर जानने वाला है । 0 कह दो; हे किताब 
बालो | अपने दीन# में नाहक हृद से न बढ़ी, * 
h 2 5 PEL Fo s RTARTA US ELAN Aid ओर उन रोगां f तुच्छ ङ्च | 

Ne HC लागां का (तुच्छ) इच्छाओं का पालन 


[4 ४५ iu 204 4 Di PS | फ जो ` थ ) 
४2/726560:502008,/57:/68| "` करो जो इस से पहले ,खुद गुमराह ( पथ भ्रष्ट 
| हुये अर बहुतां को गुमराह किया, और सीधे (एवं 


आ Siac 
०८/६६४४॥ SBE GSES 
[Se | किया उन पर दाऊद, और मरयम के बेटे ईसा की 
Giese 356055 जवान से लानत (फिटकार) पड़ी | इस कारण 
L653 0 ५, करि उनहों ने नाफरमानी की शौर वे हृद से आगे 
95 ia 80565 962655 बढ़ने लगे थे । 0 जो बुरा काम वे करते थे उस से 
59707, 5 24८८ 

AED 

जो इर“ करने वालों को भित्र बनाते हैं। कया ही बुरा है जो-कुछ उन्होंने अपने लिए आगे 
भेजा है कि अल्लाह उन पर क्रोधित हुआ और अज्ञाब में वे हमेशा पड़े रहेंगे | यदि वे अल्लाह 
ओर नबी*# पर और उस चीज़ पर इमान* लाते जो उस (नबी%) की ओर उतारी गई है, तो वे 
बालों को पाओगे | और इमान* लाने वालों के लिए मित्रता में सत्र से निकट उन लोगों को 
पागे जिन्हों ने कहा कि इम नसारा* हैं । यह इस कारण कि उन में बहुत-से उपासक 
बिद्वान और संसार त्यागी सन्त (सन्यासी ) पाये जाते हैं, और इस कारण कि वे घमण्ड नहीं 


EEO esis ५ हक 
सुगम) माग से भटक गये | © 
वनी इसराइईल*% में से जिन लोगों ने- कुफ्र 
ects ois ists 
UE 5655 0| वे एक-दूसरे को रोकते नहीं थे । कया ही बुरा था 
2 CO «४,८७८ | में = 
90320 66050 Gs ८5 जो वे कर रहे थे। 2 तुम उन में से बहुतों को देखते 
उन (काफिरों*) को मित्र न बनाते | परन्तु उन में बहुतेरे सीमोल्लंधन करनेवाले ही हैं। ० 
तुम इमान बालों की दुश्मनी में सब लोगों से बढ़ कर यहूदियों# और शिक* करने 
करते | © जब वे उस (कलाम) को सुनते हैं जो रखूल* (मुहम्मद) की ओर भेजा गया है, तो 


२२ भर्गात्‌ अत्युक्ति से काम न लो | 
२४ यह संकेत उन गुमराह जातियों की ओर हे जिन के आचार-बिचार से प्रभावित हो कर ईसाइयों ने 
असत्य एवं तथ्यहीन घारशाओं को महश किया आर गलत राह पर चल पढ़े | ईंसाइबो पर विशेष रन्स से 
जिन लोगों के विचारों की छाप पड़ी है बे यूनानी दाशंनिक हैं । 
+ यहाँ से सातनां पारः (९३7४ ४/।]) शुरू होता है । 
= इस कः अर्थ आलिर में लग हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । . 
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सूरः ५ ( ११६ ) द पारः ७ 


तुम देखते हो कि उन की आँखें आँसुओं से बह पड़ती 
हैं इस लिए कि उन्हों ने हक ( सत्य ) को पहचान 
लिया। ये पुकार उठते हैं: हमारे रब ! हम इमान? 
ले आये, तू हमारा नःम (सत्य की) गवाही देने वालों 
में लिख ले | श्रौर (वे कहते हैं :) हम अल्लाह 
पर और जो हक*ँ (सत्य) हमारे पास पहुँचा है उस 
पर क्यों न ईमान* लाये, और इस की आशा क्‍यों 
न रखें कि हमारा रव* हमें अच्छे लोगों में दाखिल 
कर ले? © अल्लाह ने उन के ऐसा कहने के बदले 
में उन्हें ऐसी जन्नतें% प्रदान कीं जिन के नीचे. नहरें 
बहती हैं, जिन में ये सदैव रहेंगे । ओर यही सत्कर्मी 
लोगों का बदला है।© रहे वे लोग जिनहों ने कुफ्र 
किया और हमारी आयतों* को झुठलाया, तो ऐसे र 
लोग दोज़ख* (में जाने) वाले हैं । © [ 

हे ईमान लाने वालो ! जो पाक चीज़ अल्लाह | Pi, FO । 
लो, और हद से श्रागे न बढ़ो । निस्सन्देह श्रल्लाह % iscsi a asi 
हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता ।  जो-कुछ! अल्लाह ने हलाल* और पाक 
रोज़ी तुम्हें दी है उसे खाश्रो, और उस अल्लाह की अबज्ञा से बचो ओर उस को ना- 
खुशी से डरते रहो जिस पर तुम्हारा ईमान# है | ७ 

तुम्हारी व्यर्थ (और विना सोचे-समझे खाई हुई) कृसमों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकडता, 
परन्तु जो पक्की कसमें तुम खाओ (और फिर उन्हे तोड़ दो तो) उन पर बह तुम्हें पकड़ेगा । 
तो इस का कप्फारः* (आयश्चित) दस बुहताजों को सत दर्जे का वह खाना खिला देना है 
जो त॒म अपने घर बालों को खिलाते हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना, या एक गरदन छुड़ानी ` 
होगी | और जो न पाये तो ( उस के लिए, तीन दिन के रोज़े हैं“ । यह तुम्हारी कसमों का 
कप्रफाराॐ ( प्रायश्चित ) है जब कि तुम कसम खा बैठो (और फिर उसे तोड़ दो `°); अपनी 
कुसमों की हिफाज़त करो | इस तरह श्रस्लाइ अपनी श्रायतों* को तुम्हारे लिए (खोल-खोल कर) 
बयान करता हे, ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओो | 0 | 

हे मानः लाने वालो ! यह शराब (.मदिरा ) ओर जुआ और ये (देवताओं और बुतों 
आदि के) थान और पाँसे शैतान के गन्दे काम हैं। इन से भंचो ताकि तुम सफल हो सको io 
शेतान* तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य और देष पैदा 
कर दे, और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे । फिर क्या तुम (इन चीज़ों से) 
बाज़ आ जाओगे !0 अल्लाह का हुक्म मानो र रसूल* का हुक्म मानो, ओर बचते रहो ! 
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यदि तुम ने बह मोडा, तो नान लो कि हमारे रख पर कदल सट व तो नान लो कि हमारे रसल* पर केबल स्पष्ट रूप से (सन्देश) पहुँचा 
: 


२५ अर्थात्‌ एक .गुलाम को es । 
ति्‌ बह तीन दिनः के रोजे रखे | न 
९० बढ किसी ने जान-बूक कर किसी गुनाह का कसम खा ली हो या अपने ऊपर किसी हलाल* चीज 
को कसम खा कर हराम* कर लिया हो) तो उसे कसम तोड़ कर कपफ्कारा* अदा करना याहिए । 
` ° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शान? की सूची में देखें । 
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देने की ज़िम्मेदारी है| © 
जो लोग ईमान* लाये और अच्छे काम किये 
चे जो-कुछ (इस से पहले) खा-पी चुके उस के लिए 
उन पर कोई गुनाह नहीं, जब कि वे (आगे के लिए) 
डरे, और इमान* लाये, और अच्छे काम किये; 
फिर डरे, और इमान* लाये; फिर ; डरे, और 
सत्कर्मी बने। अल्लाह सत्कर्मी लोगों से प्रेम करता 
है। 0, 
हे इमान# लाने वालो ! अल्लाह उस शिकार 
के द्वारा तुम्हारी अवश्य कुछ परीक्षा लेगा जिस तक 
तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुँच सकेंगे, ताकि अल्लाह 
यह जान ले कि कौन विना देखे उस से डरता है'“। 
फिर जो कोई इस के बाद (अल्लाह की निश्चित की 
हुई) हृद से आगे बढ़ा, उस के लिए दुःख देने वाला 
अज्ञाव है । © 
हे इमान* लाने वालो ! जब तुम इहराम* 
की हालत में हो तो शिकार न मारो। तुम में 
जो कोई जान-बूक कर उसे मारे तो जो जानवर उस ने मारा हो मवेशियों में से उसी 
जेसा एक जानवर -- जिस का फैसला तुम में से दो न्यायशील व्यक्ति कर दें -- काबः 
पहुँचा कर .कुरबान किया जाये; या, (इस का) कफ़्फारा#ँ है मुहताजों का खाना (खिलाना), 
या उस के बराबर रोज़े (रखना), ताकि बह. अपने किये का मज्ञा चख ले | (पहले) जो हो चुका 
उसे अल्लाह ने क्षमा कर दिया, परन्तु जिस किसी ने फिर ऐसा किया, तो उस से श्रल्लाह 
बदला लेगा | अल्लाह अपार शक्ति का मालिक और (जुल्म का) बदला लेने वाला है। 0 
तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार आर उस का खाना हलाल है, कि वह तुम्हारे लिए उप- 
भोग को सामग्री हो और काफिले के लिए भी; परन्तु .खुश्की का शिकार, जब तक तुम इह- 
राम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया है | अल्लाह की अवज्ञा से बचते और 
उस की ना-खुशी से उरते रहो, जिस की ओर तुम (सब) को इकहे हो कर जाना है | ० 
अल्लाह ने आदर वाले घर, काबः# को लोगों के (अम्न और इतमीनान के) कायम रहने 
का साधन ठहराया और आदर फे महीनों और कुरबानी के जानवरों को भी जिन के गले में 
(चिन्ह के रूप में कि ये .कुरबानी के जानवर हैं) परटे बंधे हों (इस काम में सहायक वना दिया)। 
यह इस लिए ताकि तुम जान लो कि आसमानों और ज़मीन में जो-कुछ है अल्लाह को सब 
मालूम हे, भर यह कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। 0 जान रखो कि अल्लाह 
कड़ी सज़ा देने वाला हे, ओर यह कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है | 0 
रसल* पर (सन्देश) पहुँचा देने के सिवा और कोई ज़िम्मेदारी नहीं। और अल्लाह सब जानता 
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२८ इहराम* की हालत में शिकार को वर्जित करके बह यह देखना चाहता है कि कौन अल्लाह से डर कर 


इस हालत में शिकार करने से अपना हाथ रोके रहता हे। 
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है जो-छुछ तुम ज़ाहिर करते हो आर जो-कुछ डिपाते 
हो। 0 कह दो: नापाक और पाक बरावर नहीं 
होते चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ही क्यों 
न भाती हो । अतः हे बुद्धि रखने वालो ! अल्लाह 
की अवज्ञा से बचो और उस की ना-खुशी से 
डरते रहो, कदाचित्‌ तुम सफलता प्राप्त कर सको ।0 

हे ईमान* लाने वालो ! ऐसी बातें न पूछो कि 
यदि वे तुम पर खोल दी जायें, तो तुम्हें बुरी लगे; 
यदि तुम उन्हें ऐसे समय में पूछोगे जब कि कुर- 
गान उतर रहा है, तो वे तुम पर खोल दी जायेगी? । 
अल्लाह ने ऐसी बातों को क्षमा कर दिया (आगे के 
लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए ), अल्लाह बड़ा 
क्षमा करने वाला और सहनशील है। 0 तुम से पहले 
एक गिरोह ने ऐसी ही बातें पूछी थीं फिर वे उन का 
इन्कार करने वाले हो गये । © 


= 
SOARS ONS NH US Be 
Leto. ८? AC 544 ५ $ + 
Ses iigsifseesogs Sl 


5 Afi! 


ESSER CE 


0000 Ge ENC KS 
SCE ४४६४ es 
TOSSES CHE 
५ 80/66/0028 0 55 
45200//:0॥6:005॥/०८/:८४१४४॥| 
SHG Ese SCE 
FOGGING 
Cf NSS 
FGPG ses 
BANU CECI 
LEONG HES IE ए 
4, 


LT | \ 25६) 5) 4 5/5 (४१2५४ Ft) 
yA? Phi 


i | ५८० (६8 fi RNIN ८5; ६5 ’ £2 

अल्लाह .ने न कोई बहीरः ठहराया है और ved Loses 

न सायबः और न वसीलः और न हाम, ऑन ०० 

परन्तु ये काफिर लोग अल्लाह पर झूठ गदृते हैं''। आर उन में अधिकतर ऐसे ही हैं जो सोच- 

समभ से काम नहीं लेते | © जत्र उन से कहा जाता है कि उस चीज़ की ओर आओ जो 

अल्लाह ने उतारी है और रसल* की ओर, तो वे कहते हैं : हमारे लिए वही काफ़ी है जिस 

पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है। कया यदि उन के पूर्वज कुछ भी न जानते हों, और न 
(सीधे) रास्ते पर हों तो भी (ये उन्हीं के पीछे चलते रहेंगे) ? © 

हे ईमान* लाने बालो ! तुम्हें अपनी चिन्ता होनी चाहिए । यदि तुम (सीधे) रास्ते पर 

हो तो किसी के गुमराह हो जाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगइता` । अल्लाह की र तुम सब 


२० मतलब यह है कि नबी* से व्यर्थ सवाल करने से बचो । ऐसी बात न पूछो जिस से न दीन” का कोई 
काम रुकता हो और न दुनियां का | दीन” की जरूरी बाते तुम्हें बता ही दी गई हैं | जो-कुछ छोड़ दिया 
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गया हे, उस में तुम्हारे लिए आसानी रखी गई हे। सवाल कर-कर के दीन के दायरे को तंग करना स्वयं 


अपने-आप पंर ,जुल्म करना है । 

३? अरब के मुश्टिक" लोग अपने बुतों के नाम पर जानवर छोड़ते थे। फिर न वे उन से कोई काम लेते 
ओर न उन्हें जन्ह करते । “बहीरः' उस ऊँटनी को कहते थे जो पाच बच्चे दे चुकी हो ओर उस का अश्तिम 
बच्चा नर पेद। हुआ हो । उस का कान फाड़ कर उसे बु्ों के नाम पर छोड़ देते थे । फिर न तो कोई उस का 
दूध पी सकता था और न उसे सबारी आदि के कामो में ला सकता था | 

'प्रायबः'-- उस उँट या उँटनी को कहते थे जिसे किसी मनत के पूरा होने पर या किसी खतरे से ४5 
जाने या किसी बीमारी से अच्छे होने पर बुतों के नाम पर छोड़ते थे | इसी प्रकार उस ऊँटनी को मी वे छोड़ 
देते थे जिस ने दस बच्चे दिये हों और दसों मादा हों | ) 

'वसतीलः?- बकरी का पहला बच्चा यदि नर होता. तो.उसे बुतों के नाम पर जन्‍्ह कर देते थे; और 
यदि पहली बार मादा बच्चा देती तो उसे अप्ने पास रहने देते थे | यदि नर और मादा एक साथ पैदा होते 
तो नर को जब्ह नहीं करते थे बल्कि उसे बुतों के नाम पर छोड़ देते थे और उसे वसीलः कहा जाता था | 

“हाम जिस ऊँट की नस्ल से दस बच्चे पैदा हो जाते उसे छोड़ देते थे । उसे हाम कहा जात! था | 
मुर्रिको* ने ये सब-कुछ स्वयं गढ़ लिया या, अक्ञाइ ने उन्हें इन बातों का कोई हुक्म नहीं दिया या | 

२२ अर्थात्‌ किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 

° इस का अर्थ आखिर मे लगा. हुति शब्दों, की सुच में देखें। 
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पिता हो लौट कर जाना है; फिर वह ५ 
ai IE मा कर ते बह हो वह तुम्हें बता देगा जो 
rss | का 

BEC 5०99| हा ला पा „नव तुम सें किसी की 


[yes sar मृतयु का समय आ जाये (ओर वह वसीयत करनी 
Ed 6600 2556453 चाहे) तो बसीयत के समय तुम में से दो न्यायशील 
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व्यक्ति गवाह हों, या तुम्हारे सिवा दो दूसरे (गवाह) 
हों, यदि तुम कहीं सफर में गये हो अर मोत की 
घुसीचत तुम्हें आ पहुँचे । यदि तुम्हें कोई सन्देह हो 
तो नमाज़ के बाद उन दोनों ( गवाहों) को रोक 
लो, वे अल्लाह की कसम खायें कि हम किसी मूल्य 
'पर भी (अपनी कसमों का) सौदा करने वाले नहीं 
हैं, चाहे कोई नातेदार ही क्‍यों न हो ( हम उस के 
लिए भ्ूटी गवाही देने वाले नहीं), हम अल्लाह की 
गवाही नहीं छिपाते, यदि ऐसा किया तो हम गुनाह- 
गारों में शामिल होंगे । © फिर यदि पता चल जाये 
कि उन दोनों ने ( कूठ बोल कर ) अपने-आप को 
गुनाहगार कर लिया, तो उन की जगह दूसरे दो 
(गवाह) उन में से खड़े हों जिन का हक़ पिछले दोनों (गवाहों ) ने मारना चाहा था, फिर बे 
अल्लाह की कसम खायें कि हम दोनों की गवाही उन दोनों ( गवाहों ) की गवाही से अधिक 
सच्ची है और हम ने (गवाही में) कोई ज्यादती नहीं की हे, यदि हम ऐसा करें तो ज़ालिमों में 
शामिल होंगे । ० इस तरीके से अधिक आशा की जा सकती है कि (लोग) ठीक-ठीक गवाही 
देंगे या दरेंगे कि उन की कसमों के वाद (दूसरों की) कसमें ली जायेगी। अल्लाह की अवज्ञा 
से बचो और उस की ना-खुशी से डरते रहो और सुनो । अल्लाह सीमोल्लंघन 
करने वालों को (सीधी) राह नहीं दिखाता | 0 
जिस दिन अल्लाह रसूलों* को इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा : तुम्हें (लोगों की ओर से) क्या 
जवाब मिला था? वे कहेंगे: हमें कुछ मालूम नहीं ' | तू ही छिपी बातों का जानने वाला है।0 
जब अल्लाह कहेगा : हे मरयम के बेटे ईसा ! मेरे उस एहसान को याद करो जो मैं ने तुक 
पर और तेरी माता पर किया है; जब कि में ने 'रूहुल्कू दुस % (पवित्र-आत्मा) से तेरी सहा- 
यता की, तू पालने में भी लोगों से बात करता था और बड़ी आयु को प्राप्त हो कर भी; और 
जब कि मैं ने तुझे किताब और हिकमत* और तौरात* और इज्जील* की शिक्षा दी; और 
जब कि तू मेरे हुक्म से मिट्टी से चिड़िया जैसी आकृति बनाता था फिर उस में फूँक मारता था 
तो बह मेरे हुक्म से चिडिया बन जाती थी, और तू मेरे हुक्म से जन्म-जात अन्धे और कोढ़ी 
को अच्छा करता था; और जब कि तू मेरे हुक्म से मुरदों को निकालता था, और जब कि 
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मैं ने तु से बनी इसराईल* को रोका जब कि तू उन के पास खुली निशानियां ले कर पहुँचा 
SSSR  - 5 


३ेरे अर्थात्‌ तुम ने जो लोगों को सच्चे दीन* की ओर बुलाया था उस का लोगों ने क्‍या जवाब दिया ? 
ओर हमारे आदेशों पर वे कह। तक चले? 
३४ अर्थात्‌ मौत की हालत से निकाल कर उग्हें जीवित करता या । 
+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों का सूची में देखे | ` 
ल CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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—— ज काग 'ऊो््््््््र्फ्मजम्जम्कफशजपता-----:5 
था, तो उन में जो लोग काफिर थे उन्हों ने कहा । | 
था; यह तो खुले जादू के सिवा छुछ भी नहीं ह;0 | 272 4 602:2205%06 ogy | 
और जब कि मैं ने हवारियों* के दिल में डाला कि |£ 27600 /2%/2056 6 
बुक पर और मेरे रसूल* पर ईमान* लाओ, उन्हं 


ने कहा ; हम शमान* लाये | गवाह रहो कि हम र OS C2 
NOPE YOSHIO SWE) 


t 
G27 “47 १६८२६ ¢ 47 ५! ४५/१4 i 2d Wei 
Gls del Ue १०७० । ७४ Meus 


(OS 


COAG AES 
# हुँ | © याद करो जब हवारियों* ने कहा : ||: 


Wie USNC AACS PSO) 
हे मरयम के बेटे, ईसा ! कया तुम्हारा रब* हम पर |. 00 हक] 


SAA + १६५६ iii ’ ४2८, | 
BUSES ES EEE 

4s ५5४८ < ,१4 / १९५५२ A s (22 he i 
SLGEA IEG 


| प्र 

| Ks; EY) ६ #5 ( » i ५६ PEVSNER) 

[५४ nls ale ES SG ods 

| 

275 4 (१, हि PEO oe] Ed <, 5,5 “४ 

Us s aple PH es ०५४ (४४:०५ 
ya 


9% 


असमान से खाने से भरा दस्तरख़ान उतार सकता 
है ? उस ने कहा : अल्लाह से उरो यदि तुम ईमान 
बाले हो । 0 वे बोले हम (तो बस यहे) चाहते हैं 
कि उस में से खायें, और हमारे दिलों को इतमीनान 
हो जायें और हम जान लें कि तू ने हम से (जो-कुछ 
कहा है) सच कहा हे, और हम उस पर गवाह हों | 2 
मरयम के बेटे, ईसा ने कहा : हे अल्लाह ! हमारे 
रब% | हम पर आसमान से खाने से भरा दस्तरख़ान 
उतार, कि यह हमारे लिए, हमारे .अगलो और पिछलों के लिए ईद (उत्सव), और तेरी ओर से 
एक निशानी हो । हमें रोज़ी दे श्रौर तू सब से अच्छा रोज़ी देने बाला है । 0 श्रल्लाह ने कहा: 
निश्चय ही में उसे तुम पर उतारने वाला हूँ, परन्तु इस के बाद जो कोई तुम में कुफ़* करेगा, 
११५ तो मैं अवश्य उसे ऐसा श्रज़ाब दूँगा जो संसार में किसी को न दिया होगा | © जब अल्लाह 
(कियामत* के दिन) कहेगा : हे मरयम के बेटे, इसा ! कया तू ने लोगों से कहा था कि अल्लाह के 
सिवा दो इलाह* (पूज्य) मुझे और मेरी माता को बना लो” १ वह कहदेगा : तू महिमावान्‌ हे! 
मुझ से यह नहीं हो सकता कि ऐसी बात कहूँ जिस का मुके कुछ भी हक़ नहीं । यदि में यह 
कहता, तो तुझे यह मालूम होता । तू जानता है जो-कुछ मेरे जी में है, गौर में नहीं जानता 
जो-कुछ तेरे जी में है । तू ही छिपी बातों का बहुत जानने वाला है। ० मैं ने उन से उस के 
सिवा और कुछ नहीं कहा जिस का तू ने मुझे हुक्म दिया था, यह कि अल्लाह की इबादतँ 
करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रव है, में ज्र तक उन में रहा उन की ख़बर 
रखता रहा, जब तू ने मुझे वापस बुला लिया तो तू उन का निरीक्षक था । तू हर चीज़ की पुरी 
ख़बर रखने वाला है। ० यदि तू उन्हें अज़ाब दे, तो वे तो तेरे बन्दे ही हैं, और यदि तू उन्हें 
क्षमा कर दे तो तू अपार शक्ति का मालिक र हिकमत* वाला है । © अल्लाह कहेगा : यह 
वह दिन है कि सच्चों को उन की सच्चाई काम आयेगी, उन के लिए बागा हैं जिन के नीचे नहरें 
बह रही हैं, जहाँ वे सदैव रहेंगे, अल्लाह उन से राज़ी हुआ, और वे उस से राज़ी हुये । यही 
बड़ी 
" हम पीर जमीन का राज्य और जो-कुछ उन के बीच है सब अल्लाह ही का है भौर 
१२० बह हर चीज़ पर .कुद्रत रखने वाला (सकशक्तिमान) © __ ै 7 स्व-शक्तिमान्‌.) है । 0 
३५ इसाइयों ने अल्लाह के साथ हजरत मर्सीह अ० और “रूहुल्कुदुस * ही को .खुदा बनाने पर बस नहीं 
किया बल्कि हजरत मसीह अ्र० की माता हजरत मरथम को भी खुदा बना लिया | हालाकि बाइबिल (B70]९) 
` से इस के लिए कोई सुबूत मी नहीं पेश किया जा सकता | हज़रत मसीह अनके तीन सौ बर्ष के बाद ईसाई- 
जगत्‌ में इस कल्पना ने जन्म लिया कि मसीह के साथ उन की माता मरयम का स्थान भी मनुष्य के स्थान 
से उच्च है | अस्त में उन्हें मी ईताईयों ने सब से बढ़ी देवी बना लिया | 
° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पार: ७ ( १२४ ) सूरः ६ 


६~ल-अनआास 


( परिचय ) 


नाम (The Title ) 

इस सूरः* में एक जगह ( आयत १३६-१४५० ) कुछ मवेशियां (अन्म) के 
हराम* होने आर कुछ के हलाल* होने के बारे में अरब मुश्रिकों* के अन्ध 
विश्वासो (9७०९7४४।००६) का खण्डन किया गया है । इस सम्पर्क से इस सूरः* 
का नाम “अल-अनश्राम' रखा गया है। इस्लाम* 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) का धर्म 
है; बह 'तोहीद' ही को मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का मूल आधार ठहराता है। 
इस्लाम में शिक* ( सहवाद अथवा अ्नेकेशवरवाद ) की कोइ गुञ्जाइश नहीं है। 
उ इसी लिए बह जीवन में पाये जाने वाले समस्त मुश्रिकानां' अथवा सहवाद सम्बन्धी 
आचार-विचार तथा व्यवहार का उन्मूलन करता है | इस प्रकार सूरः का यह नाम 
'तोहीद? (Divine Unity) गौर व्यवहारिक जीवन ( Practical Life) से 
'तोहीद? का जो सम्बन्ध हे,.दोनों को ज़ाहिर कर रहा है। 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 
यह सूरः पूरी-की-पूरी एक ही बार में उतरी हे। जिस रात यह सूरः उतरी है। 
उसी रात को नबी सल्ल ने इसे लिखता दिया है| जिस समय यह सूरः उतर रही 
थी आप (सल्ल०) ऊंटनी पर सवार थे ऑर बोझ के कारण ऐसा मालूम हो रहा 
"था कि उस की हड्डियाँ टूट जायेंगी | सूरः के अध्ययन से मालूम होता है कि यह 
सूरः नबी सल्ल० के मक्की जीवन के अन्तिम समय में उतरी हे | 


किस परिस्थिति में उतरी 
इस सूरः के उतरने के समय नबी सल्ल० को इस्लाम का प्रचार करते हुये १२ 
वष बीत चुके थे । 'कुरेश' का .जुस्म और उन का वैमनस्य हद से आगे बढ़ चुका 
था । मुसलमानों की एक बड़ी संख्या उन के अत्याचार से तंग आ कर देश छोड़ 
चुकी थी | और 'हबशः’ (4७५8०३) में जा कर निवास ग्रहण कर लिया था । नबी 
सल्ल० की कोशिशों के फलस्वरूप मक्का आर मक्का के पास-पड़ोस के कबीलों में 
से अच्छे लोग निरन्तर इस्लाम* कबूल करते जा रहे थे; परन्तु सामूहिक रूप से 
आप (सल्ल०) की जाति के लोग इस्लाम* का विरोध ही कर रहे थे। जो कोई व्यक्ति 
इमान+ लाता उसे शारीरिक कष्टों और जाति बालों की डाँट- फटकार के अतिरिक्त 
_ सामाजिक एवं आर्थिक बाईकाट के कष्ट भी सहन करने पड़ते थे। इसी अन्धकारमय 
परिस्थिति में 'यसरिब' (मदीना) के कबीले 'म्स' ओर “खज्ञरन' के कुछ प्रमुख व्यक्ति 
न केवल यह कि मक्का आ कर नबी सल्ल० पर ईमान* ला चुके थे बल्कि उन्हों ने 
- झाप (सल्ल°) को इस बात का हृद वचन भी दिया थां कि वे प्रत्येक अवस्था में आप 
(सल्ल) का साथ देंगे। मदीना में इस्लाम* बिनां किसी रोक-रोक के फैल रहा 
था परन्तु इस्लाम# के भविष्य के बारे में अभी निशषय पूर्वक कोई बात नहीं कही जा 


लाजला (66, 


CS 
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सूरः ६ ( १२५ ) याद ७ 


केद्रीय विषय तथा सम्पर्क 

इस सूरः का केन्द्रीय विषय 'तौहीद'# अथवा एकेशवरवाद्‌ (0।५/१९ ए०/४१/ 
है । दूसरी समस्त वात्तये सूरः के इसी केन्द्रीय विषय से सम्पर्क रखती हैं | इस सूरः 
से सूरतां का एक नया सिलसिला (व्यवस्थित क्रम) शुरू होता है। सूरतों का पहला 
म जो सूरः श्रल-फातिहः से शुरू हुआ था, सूरः अल-माइदः पर समाप्त हो जाता 
हुं | सरः अल-अनअाम का हे सम्बन्ध अल-माइद: से नहीं बल्कि सूरः अल-फातिहः 
से है | परन्तु इस का यह अथ नहीं होता कि इस सूरः का अपनी पिछली सूरः से 
कोई सम्पर्क नहीं है । गत सूरः इसाइयों* के मुश्रिकाना ( सहवाद युक्त ) मतों का 
खण्डन करती हुई समाप्त हुई थी । प्र्तुत सूरः 'तोहीद' ( एकेश्वरताद ) के साथ 
आरम्भ हो रही है। 
वार्त्ताथि 

यह सूरः सूरः अन-नह से मिलती-जुलती है। इस सूर में शिर्क* का खण्डन किया 
गया और लोगों को एक इश्वर की ओर बुलाया गया । लोगों के सामने यह बात 
रखी गई कि जीवन केबल यही सांसारिक जीवन ही नहीं है बल्कि आखिरत#ँ सत्य है। 
इस के अतिरिक्त अज्ञान-काल के अन्धविश्‍्वासाँ (3५०००७४४००) का तर्कयुक्त खण्डन 
किया गया और नेतिकता के बड़े-बड़े नियमों की शिक्षा दी गई जिन के आधार पर 
इस्लामी समाज का निर्माण होता हैं । लोगों के श्राक्षेपों की समालोचना की गई । 

इस सूरः में उन लोगों के सन्देहो का समाधान किया गया जो चाहते थे कि 
नवी सल्‍ल० उन्हें कोई ऐसा चमत्कार दिखायें जिस से उन्हें विश्वास हो जाये कि 
आप (सल्ल०) लोगों को जो सन्देश पहुँचा रहे हैं वह ईश्वरीय सन्देश ही है। बताया 
गया कि यह दुनियाँ केवल परीक्षा के लिए है; परोक्ष का पूर्ण ज्ञान तो आख़िरता 
ही में प्राप्त हो सकता है। चमत्कार एक अन्तिम चीज़ है; चमत्कार देख लेने के बाद 
सोचने-समझने और सँमलने की मुहलत वाकी नहीं रहती । चमत्कार देख लेने के 
बाद यदि वे ईमान नहीं लाते तो फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आ कर रहेगा । 
इतिहास इस का साक्षी है कि चमत्कार देखने के बाद भी बहुत सी जतियाँ इमान# 
न ला स्कीं; और श्ररलाह के अज़ाब ने उन्हें दुनियाँ से मिटा दिया । यह अश्लाह 
की दया है कि बह उन्हें चमत्कार के बदले सोच-विचार से काम लेने ओर सँभलने 
की मुहलत दे रहा है। फिर अल्लाह का रसूल 'तोहीद' (एकेश्वरवाद) की रोर 
लोगों को बुलाता है जिस के सत्य और तर्कसंगत होने में किसी को सन्देह न होना 
चाहिए । इस के लिए किसी चमत्कार को आवश्यकता ही कया है? रसूल* जो 
कुरआन पेश कर रहा है वह स्वयं इस का सब से वड़ा प्रमाण है कि बह किसी 
मनुष्य की रचना नहीं बल्कि ईशवरीय-वाणी है । 'तौहीद?* और आख़िरत* की 
धारणाओं में गहरा सम्पर्क है; रिसालत* हमें इन्हीं दोनों की शिक्षा देती है। यदि 
आखिरत* का निषेध कर दिया जाये तो इस से हमारी ईश-कल्पना भी प्रभावित हुये 
बिना नहीं रह सकती । आखिरत के इन्कार का अर्थे यह है कि तात्कालिक एवं 
लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त इस वर्तमान लोक का कोई वास्तविक 
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उद्देश्य नहीं हे; और यह बात अल्लाह की महानता क सवथा प्रतिकूल है । 
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( १६ ) सूरः ६ 
FO, ,U. oR 
E सूरः में नबी सल्ल श्रौर आप (सल्ल०) के साथियों को आश्वासन दिया 
गया कि यद्यपि उन की कोशिशों का जो वे एक लम्बे समय से कर रहे हैं कोई 
उत्साह-जनक परिणाम सामने नहीं आ रहा हे फिर भी उन्हें दुःखी न होना चाहिए । 
अल्लाह से कोई चीज़ और, किसी व्यक्ति या गरोह का काम छिया नहीं रह सकता । 
काफिरों* अर विरोधी दल के लोगों को समकाने-बुकाने के साथ-साथ उन की 
अचेतना भर कुनीति पर डराया गया । 


( ७२७ ) 
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| सूरः' अल-अनभआम 
( मक्का में उतरी - आयते १६५ ) 


ह (३ हे 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कपाशील और दयावान है। 


प्रशंसा (हम्द)* अल्लाह के लिए है, जिस ने ज्न्‍्स्च MS 

~ ५५ पैदा अधि है पं 3736 RAS ५ EE LESBO sy fH 

, रासमानों और ज़मीन को पेदा किया, अंधियारियां | ८ ` म मन 

[a = IC) EY —— 5) | 2—— 

और उजाला बनाया । फिर भी वे लोग जिन्हों ने |; १६.7०. 2002७ 002 
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अ है दसरों को अपने रब* के बरावर } | 

प्रश किया है दूसरों को अपने रबर के बराबर 3:63 ५2०20 23077 008 

दरा रहे हैं। 0 बही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पेदा ||. ५५५.०% BD 

ठहरा र i र्ड I OCS OHNO) Yeisen | 

किया, फिर (जीवन के लिए) एक समय नित कर |", ९६५६५5६45675 59065340 02 
? दिया। और उस के यहाँ एक मुदत और निश्चित 
| हैः । फिर भी तुम हो कि सन्देह करते हो ! 0 बही 


७ Gps dedogses os odes 
| ह Ye Coss 
| अल्लाह है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। 

बह तुम्हारी छिपी और तुम्हारी खुली सब बातें 


sopra fos 
प्र /८2 NL, Re i [2 +; 
CN ® 22200 56% ४४४8४ 29५ । 


जानता है, और जो-कुछ तुम करते हो वह उसे |[252380,/0260“020४787- 
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जानता है । © 
उन के रब की निशानियों में कोई निशानी 
भी ऐसी नहीं जो उन के पास शाई हो और उन्हों ने 
उस से मुँह न मोइ लिया हो । 2 उन्हों ने हक़ (सत्य) 
को झुठला दिया जब बह उन के पास पहुँचा | जिस 
चीज़ की वे हँसी उड़ाते रहे हैं जल्द ही उस के वारे 
४ में उन्हें कुछ ख़बरें पहुँचेंगी' | ० कया उन्होंने नहीं | 
देखा कि उन से पहले हम कितने ही गरोह (जाति) 


PREITY CONDE 5) ८ 425, 5. /१८, (५५9) 
के कितने हा गरोह (जा ॥ |b GBA 
को हलाक (बिनष्ट) कर चुके हैं, उन्हें हम ने ज़मीन ०८७ र 


ee 


में ऐसा प्रभुत्व प्रदान किया था कि बह पुल तुम्हें प्रदात नहीं किया, उन पर हम ने आसमान 
को खूब रसता छोड़ा, और उन के नीचे नहरें बहाई । फिर हम ने उन्हें उन के गुनाहों के 
कारण हलाक (विनष्ट) कर दिया, और उन की जगह दूसरे गिरोह (जाति) को उठाया । £ 
(हे नबी ! ) यदि हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज़ में लिखी-लिखाई किताब भी उतारते, 
फिर उसे लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी जिन लोगों ने कुफ्र किया हे वे यही कहते : 


? अँधियारी वाध्तव मे उजाले के अभाव का दूसरा नाम है | उजाले के त्माव के बहुत से दर्जे हैं | इसी 
लिए यहाँ अँधियारी बहु वचन और उजाला एक वचन प्रथोग हुआ है । जिस तरह उजाले के मुकाबिले में 
अंधेरे के बहुत से दरजे होते हैं ठीक उसी तरह सत्य तो एक ही है परस्तु उस के मुक़ाबिले में ्रवत्य और 
गृमराहियाँ बहुत हैँ | 

२ अर्थात्‌ क्रियामत की घड़ी जब क्रि अगले-विछले सब लोग जीवित किये जायेंगे; ओर उन्‍हें उन के 
कर्मों का बदला चुकाया जायेग। | 
रे इस में उन सफ़लतातओं की ओर संकेत किया गया है जो हिजरत* के पश्चात्‌ इस्लाम को भ! हुई 
हैं; जिन की पहले से किसी को कोई ख़बर न थी। 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखें! “ 
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यह तो बस खुला हुआ जादू हे। ० कहते हैं; इस 
[4६ 2०] कर S ‘अ १ 
(नदी) पर कोइ फिरिश्तः* क्यों नहीं उताशगया ? 
यदि हम ने फिरिश्तः* उतारा होता, तब तो फैसला 
ही हो जाता; फिर उन्हें कोइ मुहलत न दी जाती | 5 
आर यदि उस (रखूल*) को भी फिरिश्त:* तजबीज़ 
करते तो आदमी ही बनाते; और (इस तरह) उन्हें 


उसी भ्रम में डाल देते जिस भ्रम में वे इस समय पड़े 
2 BEE Bb SUES Ee 
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हुये हैं । 2 
B55 नी) तग से पहले भी पह से लो 
LI 2748८: ६ | की हँसी उड़ाई गई है, परन्तु जिन लोगों ने हँसी 
SABE 5 0 | उड़ाई. थी उन्हें उसी चीज़ ने आ घेरा जिस की बे 
ट ही उड़ाते ये। 0 (किरा से) कहो: ज़मीन 
« i IDF AGO में चल-फिर कर देखो कि झुठलाने वालों का कया 
sro 29 OOM १९:०० ५४) ५९९, न 
०७८४७6/2022८72&700%॥ रम इंच! 

Soe 07070 ०.०7, (उन से) कहो : आसमानों और ज़मीन में 
BOSH | | छ है वह किस का है? कहो: अल्लाह ही 
Oe] TF 30 पक 

== है | उस ने दयालुता को अपने ऊपर ज़रूरी ठहरा 
- लिया है, वह तुम्हें कियामत* फे दिन अवश्य इकद्ठा करेगा, जिस में कुछ भी सन्देह नहीं है । 
जिन लोगों ने अपने-आप को घाटे में डाला है वही ईमान* नहीं लायेंगे । 0. 
रात और दिन के बीच जो-कुछ ठहरा हुआ है सब उसी का है। वह (सब-कुछ) सुनने वाला 
5) Fis जानने वाला है । | कहो : क्या मैं अल्लाह के सिवा जो आसमानों शर ज़मीन का पैदा 
करने वाला है, किसी ओर को ( अपना ) संरक्षक-मित्र बना लूँ, बह खाने को देता है और 
खाने को लेता नहीं ? कह दो : मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि मैं सब से पहले अपने को अर्पण 
कर दूँ^। और तुम कभी शिक* करने वालों में शामिल न होना | ० कहो : यदि मैं अपने 
रब* का हुक्म न मानूँ, तो में एक बड़े दिन के अज़ाब से इरता हूँ | 0 उस दिन निस से 
५ [३] © 
उस (अज्ञाब) को हटा दिया जाये, उस पर (अल्लाह ने बढ़ी) दया की श्रौर यही खुली हुई 
सफलता है | ० यदि अल्लाह तुम्हें कोई कष्ट पहुँचाये, तो उस के सिवा कोई उसे दूर करने 
बाला नहीं, और यदि बह तुम्हें कोई भलाई पहुँचाये तो (कोई उस का हाथ पकड़ने वाला नहीं) 
ची =e iy 
बह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला ( सर्ब-शक्तिमान) है। © उसे अपने बम्दों पर'पूण प्रश्ुत् 
प्राप है, बह हिकमत* वाला और (हर चीज़ की) ख़बर रखने वाला है । ० - 
(उन से) कहो : सब से बढ़ कर गवाही किस की है ? कहो: अल्लाह मेरे और तुम्हारे 
: iN Es > हट जे हे Ei 5 रौ 
बीच गवाह है। और यह कुरआन मेरी ओर वह्+ किया गया है, ताकि में इस से तुम्हें ओर 
जिस किसी को यह पहुँचे सब को सचेत कर दूँ। अया वास्तव में तुम गयाही देते हो कि अल्लाह 
i ््््् ्््ि्ि् र 

छ ताकि परोछ पर ईमान" लाने की परीक्षा ली जा सके; ओर्‌ रसूल* का जीवन पूर्णा रूप से लोगों के लिए 
आदं बन सके । 

प अधात्‌ पुस्लिम` हो जाऊं; अ/त्मसमर्पण ही का दूसरा नाम इस्लाम है । मनुष्य नब अपनी स्वाधीनता 
त्याग कर, अपना सर्डस्व ईश्वर के अपण कर देत। और पूर्ण रूप से ईरबर का दास बन जाता है .तो उसे 
मुस्लिम" कहते हैं । कलर 

ह ४४७७७ i * इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राष्दों को सूर्चा मे देखे । 
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के साथ दूसरे इलाह” (पूज्य) भी हैं? कहो : मैं तो 
(इस की) गवाही नहीं देता ! कहो ह तो बस अकेला PE RN % ARE ONAN 
इलाह (पूज्य) है। और तुम जो शिक* करते हो 2७ Re 0) 
मं तो उस से विस हूँ (मेरा इस से कोई सम 2.22 22772/2/ 567: 028 
7 र Ly ०) ५ CEOS CE ONL 2-2) 6% 
7.) अल कक ५» __ ॥90 Odes 268 ०४::८४८६४ ५६८४ 
जिन लोगों को हम ने किताब दी है वे उसे ॥४९८.,2॥८५८/४६/०),८६४४४५१७/॥ 
इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते ६८५८0 ८088760/52886:0 
हैं। परन्तु जिन लोगों ने अपने-आप को घाटे में ८६८४८४॥०८४७०:४७८४/४:४8 
डाला है वही ईमान नहीं लायेंगे । 0 थौर उस से ८ 
बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जो श्रल्लाह पर कूठ 


0208::%20508)0 oss ०८५४५ 
Ss SAE EE 
गदे" या उस की श्रायतों% को झुठलाये ? निश्रय 
ही (ऐसे) ज्ञालिम लोग कभी सफल नहीं हो सकते। 0 


जिस दिन हेम उन सव को इकट्ठा करेंगे फिर 
उन लोगों से जिन्हों ने शिक किया होगा कहेंगे: 
तुम्हार ठहराये हुए शरीक (आज) कहाँ हैं (ईश्वरत्व 
में) जिन (के शरीक होने) का तुम दात्रा करते थे? 0 
फिर इस के मिवा बे कोई फितनः (उपद्र) न उठा 
सकेंगे कि कहेंगे : हमारे रव% ! अल्लाह की कसम, हम मुश्रिक न थे । 0 देखो कैसा ये 
प्रपने बारे में कूठ बोलने लगे, और जो-कुछ ये गढ़वा करते थे वह सब इन से गुम हो गया ।0 

कुछ उन में ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं परन्तु हम ने उन के दिलों पर परदे 
टाल रखे हैं कि ये उसे समक नहीं सकते, और उन के कानों में हाट रख दी है । चाहे सब 
निशानियाँ देख लें तब भी वे उन पर इमान* लाने के नहीं हैं; यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास 
आ कर तुम से ऋगइते हैं, तो ये लोग जिहर ने कुफर किया है कहते हें! यह तो बस कुछ 
ब्रे-सनद बातें हैं जो पिछले लोगों से चली आ रही हैं । © वे इस से (लोगों को ) रोकते हँ 
आर (खुद भी) इस से दूर रहते हैं, वे केबल अपने-आप को तबाही में डाल रहे हैं, यद्यपि 
उन्हें इस का ज्ञान नहीं है | © यदि तुम देखते ( तो उन्हें अजीब हाल में पाते ) जब्र वे आग 
( दोज़ख़* ) के पास खड़े किये जायेंगे श्र कहेंगे: हाय, कया अच्छी बात हो कि हम... 
फिर (दुनियां में) लौटा दिये जायें ! श्रौर अपने रब की आयतां को न झुठलायें बल्कि 
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6 अर्थात्‌ यह दावा करे कि श्रन्नाह'के साथ कुछ दूसरे भी उस के प्रभुत्व में शरीक हैं | यह मी अल्लाह पर्‌ 
आरोप है कि कोई यह कहे कि अ्रन्नाह ने थह हुक्म दिया है कि तमुक व्यक्तियों को ईर्बरीय गुणों से युक्त 
माना जाये; और उन के साथ ऐसा सम्पर्क माना जाये जो सम्पर्क केवल .खुदा ओए बन्दों के बीच पाया जाता हे | 

७ जो दावा ये किया करते थे वह कुछ भी इन के काम न या; इनके देनी-देवता सभी गुम हो कर रह गये । 

८ स्वाभाविक रूप से ५।ङतिक नियमों के अश्तर्गत संसार में जो-कुछ होता हे उसे अल्लाह अपना काम 
बतात हैं, क्योकि प्राकृतिक नियमों का बनाने वाला और उन्हें चलाने वाला व|स्तव में वही हे। यह एक 
स्वाभाविक डात हैं कि जब आदर्मी हठी और पक्षणात से काम लेता हे और श्रसत्य पर श्रढ़ा रहता है, तो 
सच्चाई के लिए उस के दिल के द्वार बरद हो जाते हैं; वह ऐस चीज के मानने से इन्कार कर देता हे जो 
उत की इच्छा के प्रतिकूल हो, फिर तो उस की दशा यह हो जाती है कि वह सब-कुछ सुनने के बाद भी कुछ 
नहीं सुन पाता । उस के दिल में सच्चाई का कोई बात भी लही उतरती | 

० इल का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों कौ सूची में देखें । 
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दाह: इमान* वालों में शामि १७ (नहीं 
द्ख्न्च्छ्त्खकफज डी क लॉ में शामिल हो जायें ! 0 (नहीं) बल्कि 
( ऐसा वे इस लिए कहेंगे कि ) जो-कुछ बे पहले 


SIGE ESC Be 
छिपाते थे वह उन के समक्ष अआ गया । और यदि 
रू 


कि (दुनियाँ की ओर) लौटा दिये जायें तो फिर बही- 
कुछ करने लगें जिस से उन्हें रोका गया है | नि- 


ESOS र 
HOSS eds र र 
2686 i 536532: स्सन्देह ये विल्कुल भूठे हैं। 0 कहते हैं: जो-कुद 
AES 602(556555| है बस यही सांसारिक जीवन है, और हम फिर 
Hirst | जीवित कर के) उठाये जाने वाले नहीं हैं । ० 
८७४४७ 5 53/52 यदि तुम देखते (तो उन्हें अजीव हाल में पाने) जब 
NASR वे अपने रब के सामने खड़े किये जायेंगे ! बह 
कह्देगा : क्या यह ( दोवारा जीवित कर के उठाया 
जाना) सत्य नहीं है? कहेंगे : क्यों नहीं हमें पने 
रब की कसम ! (बिलकुल सत्य है। ) बह कहेगा : 
अच्छा तो अच्‌ उस कुफ्र* के बदले जो तुम करने 
थे श्रज़ाब का मज़ा चखो | © ३० 
निश्चय ही वे लोग घाटे में पड़े जिन्होंने अल्लाह 
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घड़ी आ जायेगी तो वे कहेंगे ¦ हाय अफसोस, हम से इस बारे में कैसी भूल हुई ! और बे 
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अपनी पीठों पर अपने ( गुनाहों का ) बोझ उठाये होंगे । देखो, कितना बुरा रोक है जो ये 
उठा रहे हैं ! 0 सांसारिक जीवन तो एक खेल ओर तभाशे के सिवा और कुछ भी नहीं*। 
अखिरत* का घर उन लोगों के लिए अधिक अच्छा है जो अल्लाह की .अवज्ञा से बचने 
ओर उस की ना-.खुशी से इरने वाले हैं | कया तुम समझते नहीं हो ? © 

( हैं नवी* ! ) हम जानते हैं कि जो-कुछ ये लोग कहते हैं वह तुम्हारे लिए दुःख का 
कारण बनता है, तो वे तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि वे ज्ञालिम तो अल्लाह की आयतो का 
इन्कार करते हैं । तुम से पहले भी बहुत से रसूल% झुठलाये गये हैं, तो उन्‍्हों ने लोगों के 
झुठलाने आर तकलीफ पहुँचाने पर सब्र किया यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुँच गई । 
अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और रसूल? के उत्तान्त तुम्हें पहुँच ही चुके 
हैं | 0 यदि उन का मुँह मोड़ लेना तुम पर भारी है, तो यदि तुम से हो सके कि ज़मीन में 
कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी दूँद निकालो और उन के पास कोई निशानां ले आओ 
(तो अपनी-सी कर देखो) ! यदि अल्लाह चाहता, तो उन सब को सीधी राह पर इका कर 
देता,” ` अतः सुम नादान न बनो । © मानते तो वही लोग हैं जो सुनते हें । और मुरदों' ३५ 
को तो अल्लाह (क्ियामतओ ही के दिन) उठायेगा; फिर बे उसी की ओर पलटाये जायेंगे । 0 
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६ अग्रत्‌ आखिरत* के मुक़ाबिले में दुनिया का हेसियत खेल-तमाशे से ज्यादा नहीं है | समझदार लोग 
बह हैं जो अपने सांसारिक जीवन को आखिरत* की तैयारी में लगाते हैं । 
१० अर्थात्‌ रसूलो* को जो-कुछ पेश आया उथ का जान तुम्हें हो ही चुका हे । 
३? अरात्‌ वह ऐसा कर्‌. सकता था कि सव लोग एक ही सीधे और सच्चे रास्ते पर होते । 
१२ मुरदों से अभिप्रेत यहां काफ़िर* लोग हैं जिन के दिल बिलकुल ही मुरदा हो बुके होते हैं; जो अपनी 
चतन-शक्ति से कुछ भा शाम नहीं लेते । 
° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाबिक शच्दों का सूची में देखें | 
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अल्लाह तो इस का सामध्य रखता है कि कोई नि- 
शानी उतार दे, परन्तु उन में अधिकतर लोग नहीं 
जानते । © ज़मीन में चलने वाला कोई भी जीक- 
धारी, और अपने दो परों से उड़ने वाला कोई भी 
पक्षी हो, इस सब के तुम्हारे जैसे ही गरोह हैं। हम 
ने किताव* में कोई चीज़ छोड़ी नहीं हैं। फिर वे 
अपने रब* की ओर इकटडे किये जायेंगे ! > जिन 
लोगों ने हमारी श्रायतो%ँ को झुठलाया वे कहरे 
और गूँगे हैं अधेरे में पड़े हुये हैं । श्रर्लाह जिसे 
चाहता है गुमराह करता है,' ° रोर जिसे चाहता हे 
सीधे रास्ते पर लगा देता है । © (उन से) कहो : 
क्‍या तुम ने यह भी सोचा कि यदिं तुम पर ्ररलाहे 
का अज़ाब आ पढ़े या वह घड़ी (अर्थात्‌ कियामत*) 
तुम्हारे सामने आ जाये, तो क्या अल्लाह के सिवा 
किसी और को पुकारोगे ? (बताओ) यदि तुम सच्चे 

हो | © बल्कि (संकट के समय तो) तुम उसी को पुकारते हो --जिस (संकट) पर तुम्र उ 
पुकारते हो बह चाहता है तो उसे दूर कर देता है--और तुम उन्हें भूल जाने हो जिन्हें (अल्लाह 
का) शरीक ठहराते हा । © 

तुम से पहले कितनी ही जातियों की श्रोर हम ने रसूल” भेजे. ओर उन्हें तंगियों र 
मुसीबतों में डाला, कदाचित्‌ वें (हमारे सामने) गिड़गिडाये | 0 फिर क्यों न जब हमारी ओर 
से उन पर तंगियाँ ( संकट ) आई, तो थे गिड़गिढ़ाये ! परन्तु उन के हदय तो कठोर हो गये 
थे और जो-कुछ वे करते थे शैतान" ने उसे उन के लिए शोभायमान त्रना दिया था | 0 किर 
जब ऐसा हुआ कि जिस से उन्हें याददिहानी कराई गई शी उन्हों न उसे भुला दिया, तो 
हम ने उन पर हर तरह की नेमतों के दरवाज़े खोल दिय, यहां तक कि जॉ-कुछ उन्हें दिया गया 
था जब वे उस से खूर ,खुश हो गये, तो अचानक हेम ने उन्हें पकड़े लिया, फिर तो अब्र वे 
बिल्कुल निराश थे । > सो उन लोगों की जइ कट गई जिन्हों ने जुल्म किया था । प्रशंसा 
(म्द) ्रललाह ही के लिए है जो सारे संसार का रवर हैँ | 0, 

(उन से) कहो : कया तुम ने यह भी सोचा कि यदि अल्लाह तुम्हारी सुनने और देखने की 
शक्ति छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे, तो अल्लाह के सिवा ओर कोन इलाह? 
(पूज्य) हे जो तुम्हें यह ला दे ? देखो हम किस मकार ( अपनी ) श्रायते तरह-तरह से बयान 
करते हैं ? फिर्‌ भी थे किनारा ही खींचते जाते हें। ८ कहो : क्या तुम ने यह भी मोचा कि 
यदि अचानक श्रथवा प्रत्यक्ष रूप में तुम पर अल्लाह का अज्ञात आ जाये तो कया जालिम 
लोगों के सिवा कोई दूसरा हलाक किया जायेगा } ९ हम रसूलों को केबल शुभ-मूचना देने 
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2३ जुमराह करने का मतलब इस के सिव और कुळ नहीं कि हमः सत्य से वेर रखने बालो को अल्लाह 
उन की असत्यप्रियता के कारणा- साधी राह नहीं दिखाता; उरहें ऋ्षचतार में भटकने के निए ब्लोड़ देता है । 
8 उस का श्र्थ आखिर में लगी हुई परिनापिक राच्दों की सूर्चा में देखें । 
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वाले ओर सचेत करने बाले के रूप में ही भेजते हैं । 
फिर जो कोई इमान लाये और सुधर जाये, तो 
BPO 4 एसे लोगों के लिए न तो कोई भय की बात है और 
SECA ने वे कभा दुःखी होंगे । » और जिन लोगों ने हमारी 
आयतों को झुठलाया उन्हें अज़ाव पहेंच के रहेगा 
इस लिए किये सीमोल्लंघन करते हैं | ८ 
( है नवी* ! ) कह दो ¦ भें तुम से यह नहीं 
कहता कि मेरे पास अल्लाह के खज़ाने हैं, और न 
मैं गेव ( परोक्ष की सारी बातें ) जानता हुँ; और न 
में तुम से यह कहता हूँ कि में फिरिशतः% हूँ । है 
तो बस उसी पर चलता हूँ जो मेरी ओर वद्य? की 
जाती हैं । कहो! कया अन्या और श्राँखों वाला 
दोनों बराबर होते हैं क्या तुम सोच-विचार से 
क्काम नहीं लेते ? © ५५ 
अर ( हे नवी* | ) तुम इस ( कितावpे) से 
उन लोगों को सचेत कर दो जिन्हें इस वात का भय 
है कि वे श्रपने रब्र# के पास इकट्ठा किये जायेंगे कि 
उस के सिवा न तो उन का कोई संरक्षक-मित्र होगा 
र न कोई सिफारिश करने बाला, ताकि वे (इस चेतावनी से) अल्लाह की श्रवज्ञा से बचने 
आर उस की ना खुशा से दरने लग जायें। ? और जो लोग अपने रब को प्रातःकाल श्रोर 
` सन्ध्या समय पुकारते रहते हैं चाहते हैं कि उस की खुशी हासिल हो ऐसे लोगों को न भगाश्रो,** 
उन के हिसाव की तुम पर कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं है अर न तुम्हारे हिसाव की उन पर कोई 
ज़िम्मेदारी हैं, फिर भी यदि तुम उन्हें भगाओगे तो ज़ालिमों में शामिल हो जाओगे । © इसी 
स्ह हम ने इन में कुछ (लोगों) को कुछ (लोगों) के द्वारा आज्ञमाइश में डाला है,'” ताकि वे 
कह : क्या यही वे लोग हैं जिन पर समारे बीच अल्लाह ने एहसान किया है ? कया अल्लाह 
उन लोगों से भली-भांति परिचित नहीं जो कृत्ता दिखलाने वाले हैं? जब तुम्हारे 
यास वे लोग आयें जो हमारी आयतों% पर ईमान* लाते हैं, तो कहो ; तुम पर सलाम है ! 
तुम्हारे रत्र* ने दयानता को अपने ऊपर ज़रूरी ठहरा लिया है, कि तुम में जो कोई नादानी 
से कोई बुराई कर बैठे फिर तोंबः% कर ले और सुधर जाये तो निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमा- 
शील और दया करने बाला है। ० इस तरह हम अपनी श्रायते खोल-खोल कर बयान करते 
हैं (ताकि लोग समभ) और ताकि अपराधियों की राह बिल्कुल ज़ाहिर हो जाये | © _ ३५ 
(हे सबी# ! ) कह दो : में इस से रोका गया हे कि में उन की इत्राटतरूँ करूँ जिन्हे 
तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो । कह दो : में तुम्हारी (तुच्छ) इच्छाओं का पालन करसे 
बाला नहीं, यदि मैं ने ऐसा किया तो राह से भटक गया ओर (सोधी) राह पाने दालों में न 
ud मा आम वर र कि तुमने उसे 


?४ ययश्पि वे गरीब ओर्‌ निर्धन है । 
१५ अर्थात गरीबों और निर्शनों को ईमान" की दौलत दे. कर हम ने उन लोगों को आजमाइश में उाळा 


है जिन्हें अपने प्रन और गौरव क! गर्वे है । 
. » उस का अर्थ आहिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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“आर बह उसे न जानता हो, अँधियारियाँ में कोई |? 552४० io 


सूरः ६ ४ ( १३३ ) चार: ७ 


झुठला दिया है। जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी मचा £ खाकर 
Pe (९ A, ७ | 
हो बह कोई मेरे पास नहीं हैं। फसले का अधि- || ८.५८2 Er 
रहे A ल्लाह ी DN ORICA, 455 BAG 
कार तो अल्लाह ही का हैं। बह हक़ (सत्य) बात ||./ DoH 46220 i 
3 बैक नडी ते अच्छा फैसला करः २०४०४ DOS IO 
बयान करता हैं आर बहा सत्र सं अच्छा फसला करन Mes ss i 
= _ [| + r ¢ = ls fe 
बाला हे। ० कह दो : जिस की तुम्हें जल्दी पड़ी svc, aon आ लीक 
te SE Rd DOSEN lS FOS ७५-०३ Sa 
है कहीं बह चीज़ मेरे अधिकार में होती, ता मेरे i 
= के अं 2७ ३१४१४ PUES 
श्र तुम्हारे बीच कब का फसला हो चुका होता । 
ग्ल्लाह ज़ालिपों को भली-भाँति जानता हैं | © उसी 
के पास गच% (परोक्ष) की कुज्षियाँ हैं जिन्हें उस के 
सित्रा ओर कोई नहीं जानता । वह जानता हैं जो- [25५७४ ७४९००६८०४/८८०४ ESOS 
कुछ भूमि शोर समुद्र में है। कोई पत्ती नहीं जो गिरे [2४० ८५० /८४०६४०५०००४२५४०.५ #हे: 
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दाना, अगर कोई भी शद्रे और शुष्क वस्तु ऐसी 
नहीं जो एक खुली कितात में (अंकित) न हो | © 
बही है जो रात को तुम्हें (अथात्‌ तुम्हारे माणा को 

क CY = Bag ५५ (2५७ Do 
पक हद तक) ग्रस्त लेता है) आर दिन का जी-कु !, ७८2८ ५.22१492: 


4 CT ICR < 
तम ने किया उसे जानता हैं। फिर तुम्हें उस में #रर-कन्‍_--++ ० 


(अर्थात्‌ दिन में) उठाता हैं, ताकि (इस प्रकार) ठहराई हुई मुदत पूरी हो जाये । फिर उसी का 
और त॒म सब को पलट कर जाना हैं। वह तुम्हें जता देगा जा-कुछ तुम कर रह हा । © उस 
अपने बन्दों पर पूण प्रशुत्व प्राप्त है, वह तुम पर रखवाली करने वाले (फिरिश्ते*) भजता हैं 
यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मृत्यु (की घड़ी) आती है, तो हमारे भेजे हुये (किरिश्ते*) 
उस ( की जान ) को ग्रस्त लेते हैं; भर वे (इस में ) कोई कोताही नहीं करते | © फिर सत्र 


श्रल्लाह की ओर, जो उन का वास्तविक स्वामा है, लाय' जायंग | जान ला ! फंसल का अधि- 


7र उसी को हैँ और वह बहुत ही तेज़ हिसाव करने वाला ह । 9 
( उन से) कहो : कौन है जो भूमि श्रोर समुद्र की अधियारियों (अथात मुसावर्ता) स तुम्हे 
छुटकारा देता है ? जिसे तुम गिड़गिड़ा-गिड़गिढ़ा कर रोर चुपक-चुपक पुकारत हा क्रि यदि. तू ने 
इस (संकट) से हमें छुटकारा दियाता दम अवश्य क्रंतरों लोगों में स हो जायेग। © -- 
| : अल्लाह तुम्हें इस से और इर पीड़ा से छुटकारा देता हैं फिर तुम ( ओऔरों को उसका ) 
शरीक ठहराते हो | © कहो स का साम्ये रखता है कि तुम पर तुम्हार ऊपर से या 
तम्हारे पाँव के नीचे से कोई अज़ाब भेज दे, या तुम्हें टोलियों में वाँट कर परस्पर भिड़ दे और 
एक को दूसरे की लड़ाई ( एवं कररता ) का मज़ा चखाये । देखो हम अपनी आयतो को किस 
प्रकार तरह-तरह से बयान करते हैं कदाचित्‌ वे समे | 0 तुम्हारा जाति (वालों! ने उसे कुठना 
दिया, हालाँकि बह सत्य है। कह दो : में तुम पर कोई दवालेदार नहीं हूँ । © दर्‌ खबर 
( के पूरा होने) का एक निश्चित समय है, तुम जल्द ही जान लोगे । 0 
जब ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों* पर नुकताचीनी करने में लगे हों तो उन से 


१६ सोते समय मनुष्य अपने आस-पास की व्तुओं और अपने रारीए'तक ते वेखबर ही जाता है उस 
समय उम से उस की बाह्य-्चतन शक्ति दिनं जाती है । 
e इस का अथ आखिर में लगा हु परिभ) विक शात्दी की सूच ke] देखे ] 
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के सामने इकट्ठे कर दिये जायेंगे | हा | 
../.. * इस का अर्थ आखि किलिगी ह 


घार ७ ( १३४ ) सरः ६ 
TTT SSNS ध आ 

| छा ग हो जाओ यहाँ तक कि वे किसी दूसरी बात 
ल्‍ 4०४४2: 58६ “2202:2087£| में लग जायें। और यदि कभी ऐसा हो कि शैतान 
BO LC ५.5220) तुम्हे सुलावे में डाल दे, तो याद श्रा जाने के बाद 
BSN 22 835,505. एसे ज़ालिम लोगों के पास न बैठो 0 उन के 
dE CSc E065, 555| हिसाब के बारे में उन लोगों पर कुछ भी ज़िम्मेदारी 
नहीं हैं जो अल्लाह की नाफरमानी से बचते और 
उस की ना-खुशी से इरते हैं, परन्तु समभाना 


WG IAEA OY SE Wiss 
(उन का काम हे) कदाचित्‌ वे अल्लाह की नाफर- 
मानी से बचने श्रौर उस की ना-खुशी से दरने 


| PINS TE VENI EEGs 
CENGAGE ECB 
css! SSS 3) ४४% 082८8 
YFG ४६८ 25 जगे । 0 छोड़ो ऐसे लोगों को जिन्‍्हों ने श्रपने दीनम 
2720 ४7000555:%0 8:22 को खेल और तमाशा बना लिया है, और जिन्हे 
Fe a SR Fo जा सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है। शौर 
0 के £ ५००2 इस (कुरआन) के द्वारा उन्हें चेताते रहो कि कह 
[i BT iis Es ४2 ऐसा न हो कि कोई अपनी कमाई के कारश इस 
FB | तरद फॅँस जाये कि उस का अल्लाह के सिवा नतो 
SPAS 405 ६ Os Oy ON ~. कई 
EC ETE कोइ संरक्षक-मित्र हो, शार नसिफ़ारिश करने वाला; 
: न क ° रौर यदि वह छुटने के लिए बदले के रूप में सब- 
कुछ देने लगे तो बह भी उस से न लिया जाये” | ये वे लोग हैं जो ्रपनी कमाई के कारण 
फस गये | इन के लिए, पीने को खोलता हुआ पानी है और ( भोगने को ) दुःख देने वाला 
अज़ाब, इस लिए कि ये कुफ्र* करते थे | © 
कहो ; क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारने लग जायें, जो न तो हमारा कुछ 
` बना सकते हैं और न हमारा कुछ त्रिगाइ सकते हैं, और उलटे-पाँव फिर जायूँ जव कि अल्लाह ने हमें 
(सीधा) मार्ग दिया हे, जैसे कि किसी व्यक्ति को शेतानों* ने भूमि में भटका दिया हो और वह 
हेरान (आर परेशान) हो, उस के कुछ साथी हों ज़ी उसे (सीधे) माग की ओर बुला रहे हों कि 
हमारे पास चला आ ? कह दो : अल्लाह का माग-टशन ही (वास्तव में. माग-टशन है, और 
हमें हुक्म मिला हें कि हम (सारे) संसार के रब% के लिए अपने को अपण कर दें । ० 
आर यह कि नमाज़ कायमरुँ रखो और उस की श्रवज्ञा से वचते आर उस की ना- ख़ुशी 
से डरते रहो, वही है जिस के पास तुम इकट॒ठे किये जाओगे । © वही है जिस ने आसमानों और 
ज़मीन-को हक के साथ पेंदा किया । जिस दिन कहेगा : हो जा! यह हो जायेगा** । उसी 
की दात सत्य है। और जिस दिन सूर फँका जायेगा राज्य उसी का होगा । वह छिपी और 
खुली हर चीज़ का जानने वाला है, ऑर बह द्विकमत*ेँ वाला आर (पूरी-पूरी) ख़बर रखने 


बाला है । © 
याद करो जबर इबराहीम ने अपने वाप आज्ञर से कहा था ¦ क्या तू मूर्तियों को इलाह *# 


(पूज्य) बनाता हूँ? में तो देखता हूँ कि तू और तेरी जाति सभी खुली गुमराही में पड हुये हैं। 2 
१७ अर्थात्‌ वह भी ,कबून न किया जाये | 


१८ द० फुट नोट ५: | 
६ अर्यात्‌ अक्ञाह क्री इच्छ के अनु 


IO स i 


[7 क़ियामत* खड़ी होने लगेगी, मुरदे जा उटेगे; और वे श्ल्लाह 


ही  ] 


चर ( १३५ ) पाइः ५ 


और इसी तरह हम ने इबराहीम को आसमानों और य त 
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जमीन के राज्य दिखाये' ताकि वह विश्वास |. 0 6 ०००7 ०2१. [ 
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४. उस ने एक तारा देखा | उस ने कहा? | 2) 000s 
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यह मेरा रब* है” । परन्तु जब वहः हूब गया 2 02 5S 

घो ने बालों से ग्रे प्रेम नहीं ) । NI 20905 

रोला : इून जाने वालो से झु मेम नद ।० फिर |Loss dns 

जत्र उस ने चाँद चमकता देखा तो कहा! यह ) 
मेरा रब है। परन्तु जब वह (भी) हूब गया तो कहा! 
यदि मेरा रत्र* मुझे (सीधा) साग न दिखाये तो मैं 


ANNE GLE EE 
भटके हुए लोगों में शामिल हो जाऊं । 0 फिर जब 
सूरज को चमकते हुये देखा, तो कहने लगा : यह मेरा 


DCN 5726#2 
Iis5 ss Ga sso vad 
NNN SINE 
रब* है ! यह सत्र से बढ़ा है ! फिर जब वह इब 228 28 ७४४॥/४ ५०४५४ ७३॥८५४॥/४ 
गया तो कहा : है (मेरी) जाति ! मैं उन से विरक्त हूँ | Is bo 
बाह का) शरीक सहते हो। ० मे | 07 oo ONS 
ने तो हर श्रोर से कट कर अपना रुख़ उस की ओर PEL Cid 
कर कर लिया है जिस ने आसमानों ऑर ज़मीन 
को पेदा किया, और में शिर्क* करने वालों में से 
नहीं हैं । 0 उस की जाति उस से भगड़ने लगी । उस ने कहा: कया तुम धुक से अल्लाइई 
के बारे में कगइते हो हालाँकि उस ने मुझे (सीधा) मार्ग दिखाया है! मैं उन से नहीं इरता 
| जिन्हें तुम उस का शरीक उद्वराते हो, हाँ यदि मेरा रब* कुछ चाहे (तो बह अवश्य हो सकता 
| ८० ह) । मेरा रब* हर चीज़ को (अपने) ज्ञान से घेरे हुये है | फिर क्या तुम चेतोगे नहीं! © 
और मैं तुम्हारे ठहराये हुये शरीकों से कैसे इरूं जब कि तुम इस बात से नहीं इरते कि तुम ने 
| अल्लाह का शरीक ठहराया है जिस की उस ने तुम पर कोई सनद नहीं उतारी ? अब दोनों 
फरीक्ों में कौन निञ्चिन्तता का अधिक अधिकारी है १ (बताओ) यदि तुम जानते हो । ० जो 
लोग ईमान? लाये रौर श्रपने ३मान* को कुछ .जुर्म (शिर्क*) के साथ सम्मिश्रित नहीं क्रिया, 
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उन्हीं लोगों के लिए निथिन्तता है; और वही राहे पाये हुये लोग हुँ। ० 
यह है हमारी दलील (तर्क) जो हम ने इबराह्दीम को उस की जाति (बालों) के झुककाबरिले में 
दी थी | हम जिस किसी के चाहते हैं दर्जे ऊँचे कर देते हैं। निस्सन्देह तुम्हारा रबर हिकमत* 
वाला और सब-कुछ जानने वाला है | 0 
और हम ने उसे इसहाक़ और याकूब दिये; हर एक को (सौधा ) मागं दिखाया-- 
और नूह को हम ने इस से पहले (सीधा) मार्ग दिखायां था; और उस की सन्तान में दाऊद, 
और और सुलेमान, और भस्यूत, भर यूछुफ, भर घूस भर हास न और अस्यूब, और यूसुफ, और मूसा, और हारून को भी [सीधा माग दिखाया) । 
२० अर्थात्‌ उरहां ने सूरञ्च, चाँद, तारे आदि अल्लाह की निशानियों को उन लोगों की तरह नहीं देखा जो 
बुद्धिहीन और ज्ञान के अन्धे होते हैं | उन्हों ने खुली आँखों देख लिया किं सम्पूर्ण जगत अल्लाह का राज्य 


हैं | ज़मीन और आसमान का समस्त बस्तुयें उसी के कानून में जकड़ी हुई हैं । 
२? हजरत इबराहीम अ० ने अपनी जाति के लोगों को समझाने के लिए कहा कि तुम्हारे-विश्वास के 


अनुसार यह मेरा और तुम्हारा रब* है | 
२२ हज़रत इसहाक भ० हजरत इबराहीम भ० के बेटे और हजरत याकूब अ० उन Lt 


। न ° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक ान्दो की सू में देखे ' 
| 2: CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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हम इसी तरह सत्कमी लोगों को बदला देते हैं। ० 
ओर (उसी की सन्तान से ) ज़करीया और यहया 
श्रर इसा आर इलयास का भी (माग दिखाया 
सब-के-सब अच्छे लोगों में से थे। ० (उसी की २५ ) 
सन्तान से ) इसमाइल, अर अलयसअ्च, और यूनुस f 
आर लूत को भी (साधा माग दिखाया) । इन में से | 
हर एक को हम ने (सारे) संसार के लोगों पर बढ़ाई 
दी, 0 थार उज के पूजां झार उन की सन्तान और 
उन के भाइ-बन्धु्ङं में भी कितनों को (हम 
सम्मानित किया); हम ने उन्हें चुन लिया और उन्हें 
सीधा माग दिखाया । 0 यह अल्लाह का माग-रशन 
हें जिस के साथ वह अपने वन्दों में से जिसे चाहता | 
हैं राह दिखाता हैं | परन्तु यदि उन्हों ने कहीं शिव 
SoC EC किया होता, तो उन का सतर किया-धरा अ 
i055 35९5. | जाता ।0 येवे लोग ये जिन्हें हम ने किताव, 
AE (2 हुक्म आर जुशूबत दा थी। अत्र यदि ये लोग 
उसे मानने से इन्कार करे, तो (कुछ परवा नहीं) 
हम न इस (नमत) को कुछ ऐसे लोगों को सौंपा हे जो इस का इन्कार करने वाले नहीं हैं | ( 
( इ मुहम्मद ! ) ये ( अगले पेगम्बर ) ये लोग थे जिन्हें अल्लाह ने ( सीधी ) राह दिखाई, तुम 
इन्हीं के रास्ते पर चलो । कह में तुम से इस (काम) का बदला नहीं भागता । यह तो वस 
सारे संसार के लोगों के लिए एक याददिहानी है | © ७ &० 
! न अल्लाह का कद्र नहीं जानी उस की जेसी कद्र जाननी चाहिए थी * जब्र उन्हों ने 
कहा कि अरलाह ने किसी मनुष्य पर कुछ नहीं उतारा है। (उन यहूदियों * से) कहो: फिर वह 
किताब% किस ने उतारी जिसे मूसा ले कर थाया, प्रकाश र मार्ग-दर्शन लोगों के लिए 
जिसे तुम अलग-अलग पन्नों के रूप में रखते हो जिन्हें दिखाते हो परन्तु बहुत-कुछ छिपा जाते 
हा, तुम्हें बह-कुछ सिखाया गया जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूवज (उस का कोइ ज्ञान 
रखते थ) ¦ --कह दो ¦ अल्लाह ने । फिर उन्हें छोड़ दो कि वे अपनी दलील वाज़ियों (कुतर) 
से खेलते रहें । 0 आर यह” एक किताब है जिसे हम ने उतारा ह, बरकत वाली (शुभ;्रद्य 
॥णकारा ) ह, उस को तसदीक करने वाली हे जो कुछ कि इस से पहले ( उतारा ) था । ( और 
इस लिए उतारी गई है) ताकि तुम केन्द्रीय बस्ती ° और उस के आस-पास वालों को सचेत 
करो । जो लोग आखिरत* पर इमान* रखते हैं बे इस (किताव%) पर {मानः लाते हैं, और 
वे अपनी नमाज्ञ की ( पूरी ) ख़बर रखते हैं | ० उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जो 
अल्लाह पर झूठ गढ़, या कहे कि भुक पर वह्य* की गई है, दालाँकि उस पर कोई बह्म न की 
Vanier Oe अकाल अ साल न॑ उह इस पद पर नियुक्त क्रिया था कि वे उस की 
किताब * के अनुसार जो उन पर उतारी गई थी, लोगों को संच्चा और साधा माय दिखायें | | 
१४ अयात्‌ इन लोगों ने अल्लाह का मान घटा दिया 
२५ अयात्‌ कुरआन । 


रे६ उद्गम स्थान अथात मक्का नगर । 
5 इस का अथं आखिर में लगी हुई परिभाषिक राच्दो की सूची में देखें । 
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गई हो; या जो यह कहे कि म भी ऐसी चोज़ उतार ; 
दूँगा जैसी अल्लाह ने उतारी ६ १ यदि तुम उन्हे 
देखते, (तो उन्हें अजीव हाल मं पाते), जब ज़ालिम 
मृत्यु-यातनाओं में होते हैं झर फिरिशते# अपने 
हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि अपनी जानें निकालो । 
ग्राज तुम्हें ज़िल्लत का (अपमान-जनक) अज्ञात दिया 
जायेगा इस के बदले में कि तुम अल्लाह से सम्बन्ध 
लगा कर असत्य बात बकते थे, ओर उस की आयतां 
के घुका बिले में अकड़ते थे। © (अल्लाह कहेगा) अव 
तम वैसे ही अकेले हमारे पास आ गये जेसा हम ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया था, जो-कुछ हम ने तुम्हें Wp Cafes 
दिया था वह अपने पीछे छोड़ आये, हम तुम्हारे | eo 
साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिशियों को भी नहीं देख रहे [2४ DUS HEI BE 
हैं, जिन के बारे में तुम्हारा कहना था कि तुम्हारे oss rd sor Ss 
मामले में वे भी ( अल्लाह के ) शरीक हैं । तुम्हारे 2. Soils ss 2०% 
COT CES isco, 
आपस के सारे नाते टूट चुके, ऑर जिनका तुम दावा |. ०५7.2, 0 ५ noes १ ४०४६ 
~ - SNS EBSD GSS SOs pA hE 
करते थे वे सब तुम से गुम हो गये । © Dee 
निस्सन्दरह अल्लाह दाने और गुठली को फाइने वाला” हैं। जानदार को बे-जान से 
निकालता है, और वे-जान को जानदार से निकालने वाला" हे । यह है अल्लाह, फिर तुम 
६५ कहाँ से उलटे भटके चले जा रहे हो ? 2 शरूणोदय (प्रभात) का फाड़ निकालने बाला है, रात 
को आराम के लिए,ब्यौर सूय ओर चन्द्रमा को हिसाब से बनाया हें । यह श्रपार शक्ति वाले, 
अर (सब-कुछ) जानने वाले (अल्लाह) का ठहराया हुआ अन्दाज्ञा दै । © 
बही है जिस ने तुम्हारे लिए तारे बनाये ताकि तुम उन क द्वारा भूमि श्रोर समुद्र की 
अधियारियों में रास्ता पा सको | जानने बालों के लिए हम ने आयतें खोल-खोल कर वयान 
कर दी हैं ।० वहीं है जिस ने तुम्हें एक जीव से पैदा किया, फिर (तुम्हारे लिए ) एक ठहरने 
का स्थान है और एक सौंपे जाने की जगह | समक-बूक रखने बालों के लिए हम ने श्रायते 
खोल-खोल कर वयान कर दी हैं | © वहीं है जिम ने श्रासमान से पानी बरसाया, फिर हम 
मे उस से हर प्रकार की बनस्पति उगाई; फिर हम ने उस से हरे-हरे खेत और पेड़-पौधे पैदा 
` किये जिन से हम तले-ऊपर चढ़े हुए दाने निकालते हैं; “खजूर के गामो से गुच्छे लटकते 
होते हैं; -- और ग्रंगूर, ज्रेतून ओर श्रनार के बाग ( लगाये ), जो एक-दूसरे से मिलने-जुलते 
भी हैं, और एक-दूसरे से नहीं भी मिलते-जुलते ` । उन के फल को देखो, जव बह फलता है, 
और उस के पकने को भी ( देखी) । निस्सन्देह इन चीजों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं 
जो ईमान# लाते हैं । 0 और लोगों ने श्रल्लाह के शरीक ठहराये जिनो को; जव कि उन्ह 
उसी ने पैदा किया हे, --र वे-जाने-बूमे उस के लिए बेटे शरोर बेटियां गढ़ लाँ । महिमा- 
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_ ७ जा्‌ हों गुटलियों और दामो की फाड कर उन से पेइ-माधों की कोपलें निकालता है | 
२८ अर्थात्‌ वहीँ बे-जान चीजों से विभिन जीवों को पैदा करता है; ऑर वहीं हे जो सर्जाव शरीर से 
निर्जाव पदार्थों को निक्रालता है | MR 
२६ अर्थात्‌ वे शक दूसरे से मिलते जुलते हैं परन्तु किर मी हर फल की विशेषताएँ अलग-अलग हें। 
« इत का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक राच्दों को सूची में देखें । 
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{ हित ल्वा वान्‌ है वह ! और उस से उच्च है जो गुण ये बयान | है वह ! अर उस से उच्च है जो 
00650 Es CELA 0867: उच्च हैं जो गुण ये त्र 
रु करते है| 0 वह आसमानों ऑर ज़मीन जैसी १०८ 


06 BSE EEE 


sie BUC अनोखी चीज़ों का बनाने वाला है! उस का कोई 


bos Orr ERE sh 5 a हा सकता ह; जब कि 5 की कोः (जीवन-) | 
रत 7 संगिनी ( पत्नी ) ही नहीं है, ओर उस ने हर चीज़ 
iN Gp दा की है आर वह हर चीज़ का जानने वाला है? 5 
GASES 0656] यह है अल्लाह, तुम्हारा रव* | उस के सिवा कोई 
Mos ag ins esis YS 520 / ८ इलाह % ( पूज्य) नहीं, बह हर चीज़ का पैदा करने 
oS 2G 55075 बाला हे, अतः तुम उसी की इबादत* करो | और 
05445 ४5८565. 552.5 | बह हर चीज़ का भार-धारक है । ० ( लौकिक ) 
HES 50) ४-५०! | निगाहें उसे नहीं पातीं, परन्तु बह निगाहों को पा 

SPOS) | लेता है। वह अति सूक्ष्म (-दर्शी) और (हर चीज़ की) 

5) ख़बर रखने वाला है । 0 


ड 


Rr Cis EVMU SIO | 
Cl तुम्हारे पास तुम्हारे रव*% की ओर से रौशन 
asi लीले ( अथवा सूझ-त्क की बातें) था चुकी हैं, \ 
a | सो जिस किसी ने सू से काम लिया, तो इस में 
उस का श्रपना ही भला है, और जो कोई श्नन्धा 
बना रहा तो उस ने अपना ही बुरा किया | और मैं तुम पर कोई नियुक्त-रखबाला नहीं हूँ 
( कि बलपूर्वक तुम्हें सीधे रास्ते से भटकने ही न दूँ ) । ० 
इसी प्रकार हम अपनी झयतों% को तरह-तरह से बयान करते हैं ताकि ये लोग कहें 
कि तुम ने (ये सब) किसी से पढ़ लिया है; र ताकि ज्ञान वाले लोगोंश्पर हम इसे खोल 
दें!" | © तुम पर जो वह्य+ तुम्हारे रब% की ओर से की गई है तुम उसी पर चलो; उस के १०५ 
सिवा कोई इलाह* (पूज्य) नहीँ; और मुश्रिको% के पीछे न पढ़ो | 0 यदि अल्लाह चाहता, 
बलपूर्वक रोक देता और ) ये शिक न करते । हम ने तुम्हें इन का कोई रखवाला नहीं 
बनाया है, और न तुम इन के कोई हवालेदार हो (कि तुम पर इन की कोई ज़िम्मेदारी हो) । ० 
( है ईमान लाने वालो ! ) अल्लाह के सिवा ये जिन्हें पुकारते हैं तुम लोग उन्हें गाली न 
दो, कहीं ऐसा न हो कि ये लोग हेद से आगे बढ़ कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गाली देने 
लगें । इसी तरह तो हम ने हर गिरोह के लिए उस के कम को शोभायमान बना दिया है | फिर 
उन्हें शपने रब% की ओर लौट कर जाना है, फिर वह उन्हें जता देगा जो-कुळ वे करत्ते थे। 0 
ये लोग अल्लाह की कड़ी-कड़ी कसमें खाते हैं कि यदि उन के पास कोई निशानी आये 
तो बे उस पर अवश्य ईमान* लायेंगे। कह दो : निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं और (हे 
इमान बालो ! ) तुम्हें क्या पता कि यदि बह ` आ भी जाये जब भा ये इमान लाने वाले 
नहीं हैं । © हम (उसी प्रकार इन के दिलों अर इन की निगाहों को फेर देंगे जिस तरह ये 
पहली बार इस पर ईमान* नहीं लाये थे, ओर हम इन्हें छोड़ देंगे कि ये अपनी सरकशा ही में 
भटकते रहे | 0 ! यदि हम इन की ओर फ़िरिश्ते* भी उतार देते, थर मुरदे इन से बातें ११० 
करते, और सारी चीज़ें इन के सामने ला कर मोजूद कर देते, तो भी ये इमान* न लाते सिवाय 


३० अर्थात्‌ जो समम-वूझ से काम लेने वाले हें वे तो सच्चाई को पा लेंगे; परन्तु वे लोग जिरहें सच्चाई 
ग इस का अर्थ आख़िर में लगा हुई पारिमापिक्र शब्दों की सूची में देखें । + आठवां पारः आरम्भ हृआ। 
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है . SS [A ( १३६ ) पारः ८ 


हि 
हक अल्लाह दी दिल) व न य 
अधिकतर लोग नादानी करते हैं। ० इसी तरह हमने _ Ss 
ह नती के दुश्मन बनाये, मलुष्यों में के शेतानां*# RCPRPENY i a 
को और जिन्‍नों” में के (शैतान को) Re [a eter NGC 
बुपट्टी बात एक दूसर के डा में डाल कर पोखे मे Spots ss Ar 
रे वे यदि हार रम नहता तो वे ऐसा न | 4643:05 097/56 
करते; तो तुमं उन्हें और जो-कुछ थे झूठ गई रे हैं ६20६, 2/४7282502.60०६८ ॥ 
उसे छोड़ो; ताकि जो लोग आख़िरत पर ईमान |i) 
कहीं रखते उन के दिल इस (पोखे) की थोर झुक, [29027 0५04 0222/206%6 ६ 
और वे उस पर राज़ी हो जायें, र जो-बुछ कि |e doys Mss 
वे बुरे काम करने बाले हैं कर लें । 0 (है नबी | | yoo oA 
उन से पूछो : ) कया मैं अल्लाह के सिवा कोई और 


फैसला करने वाला हटू, जब कि उस ने तुम्हारी 


-f°R 


AMER BEC 

GEN A | 

SR गे है जिस में ज्ञः | CCS bes GANS ie’ 

गोर ऐसी किताब उतार दी है जिस में बात खाल- po ke 7 i 2000] 

बाह? और रोगों = TORY 20050 62५0 ५22 | 

कर व द्‌ ~ जनल काहे छ BoE I i 9 १५ 

खोल कर वता दी गई है ४ {र जिन ल | को हम ६2222८% Yui 
ने (तुम से पहले) किताब*% दा थी वे जानत ह कि 

यह (किताब) तुम्हारे रब ही की ओर से हक के 


SEIS YES 
साथ उतरी है । सो तुम सन्देह करने वालों में (शामिल) न होना । ० तुम्हारे रवै की वात 
सच्चाई और इन्साफ में पूरी है। कोई उस की वातां को बदलने बाला नहीं | वह (सत्र-कुछ ) 
११५ सुनने और जानने वाला है | ० FR 

(है नबी !) मीनी में अधिकतर लोग ऐसे हैं कि यदि तुम उन के कहने पर चले तो वे तुम्हे 
अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे । थे तो केवल गुमान पर चलते हैं भौर निरे अट्कल ददात 
हं। © निस्सन्देह तुम्हारा रबर उसे भली-भाँति जानता है जो उस के रास्ते से भटकता हैं; आर 


बह उसे भी भली-भांति जानता दै जो (सीधी) राहन पर है । © 


यदि तुम उस की आयतो पर ईमान* रखने वाले हो तो फिर जिस (जानवर) पर अल्लाह 


का नाम लिया गया हो उसे ( बे-भिभक ) खाग्रो । 0 कया घजह हैं कि तुम उस न खाद्मा 
जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब कि जोकुछ उस नें तुम पर हराम किया छ 
उसे खोल-खोल कर बह तुम्हें वता चुका है, यह ऑर वात है कि कभी तुम्हे उस क (खान क) 
लिए मजबूर होना पड़े । परन्तु बहुतेरे (लोग) ज्ञान के विना केबल अपनी (तुच्छ) इच्छा से 
(लोगों को) बहकाते रहते हैं| निश्रय ही तुम्हारा रब हद से आगे बढ़ने बालों को भली-भांति 
जानता है। ० और तुम खुले गुनाद को भी दीड दो भर हु को मी व ० 
“पक जञ नद ऋपा हो मे मठा गाह हैं, े कहा मह हि यह आकि हो अपने को 
अज्ञाह का नबी* कहता है, इस तरह की बातें .खुद तो परा नहँ कर सकता था क्योंकि यह कोई पढ़ालिखा 
व्यक्ति नहीं हे , अतः अवश्य यह किसी से सीख-पढ़ कर ही .कुरआन जैसा मन्थ हमारे सामन परा कर रह ह। 
३१ अर्थात्‌ कोई निशानी | i अ 
३९ इत की मनोवरति अब भी वहीं है जो पहले यी | जिस प्रकार इहा ने पहली बार मुहम्मद सल्ल० के 
लाये हुये सरदेश को मानने से इन्कार किया था उसी तरह व अब या सरका भव 
का तरीका यह नहीं है कि वह जबरदस्ती किर्ता को राह पर लगा दे | 
३३ दे० सूरः अन-नह आयत 77५ | हे ER 
१ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दा का सूचा में देखें | 
sr CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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वारः ८ ( १४० ) 
ह सरः 


ल] ~ 
0८702 / 


faces 


EGS LE Sal 72५६५ ८2 ys इ जिस (जानवर) पर अल्लाह का नाम न लिया 
GAEL जात उस न खाओ, यह सामोल्लंघन होगा! 
_ G5 १.6६.5; निश्रय हो शतान अपने साथियों के दिलों में यह 
|i ५6355; भात डालते हैं कि वे तुम से झगड़े । परन्तु यदि तुम 
be Geir. उन के कहने पर चले, तो निश्चय ही तुम मुश्रकि# 
७८५५० (६४६ ५ ४)४ ५६5५९5८] हुये | ० 

SHEE कया वह व्यक्ति जो मुरदा था फिर हम ने उसे 
जीवित किया, और उस के लिए प्रकाश कर दिया 
| जिस को लिये हुये वह लोगों के बीच चलता-फिरता है 
उस व्यक्ति की तरह हो सकता हे जो अपेरों में पडा 
हुआ हो उन से निकलने वाला ही न हो ? इसी तर 
काफिरों* के लिए बही-कुछ शोभायमान वना दिया 
गया जो वे कर रहे हैं। © श्रौर इसी तरह हम ने 
7। हर बस्ती में उस के बड़े-बड़े अपराधियों को लेगा 
| दिया है कि वे वहाँ चाल चलें और वे अपने ही 
५ साथ चाल चलते हैं, परन्तु उन्हें इस का ज्ञान नहीं। © 


PEON 
f SIGS 

SESE EES Vast, | 
WSIS ८2450 EE] 


०८% 


EEN MN 


जब उन के पास कोई अायत* आती है, तो कहते हैं, “हम कभी ईमान* नहीं लायेंगे जब 
तक कि वेसी ही चीज़ हमें न दी जाय जो अल्लाह के रसूलों* को दी गई है” । उसे श्रहलाह 
खुब जानता है जहाँ श्रपना सन्देश भेजता हे । जिन्‍्हों ने अपराध किया उन्हें जल्द ही श्र्लाह 
के यहाँ ज़िल्लत पेश श्रायेगी और सख्त अज़ाब, इस लिए कि वे चाल चक्षते थे। 0 

जिसे अल्लाह सीधे रास्ते पर लाना चाहता है, उस का सीना इस्लाम के लिए खोल 
देता है, ओर जिसे गुमराही में डालना चाहता है,” उस के सीने को तंग (संकुचित) और भिं 
हुआ कर देता हे मानो वह आसमान में चढ़ रहा हे (और उस का दम घुटा जा रहा है)। इस तरह 
अल्लाह उन लोगों पर नापाकी डाल देता है जो इमान* नहीं लाते। 0 और यह तुम्हारे रतै 
का रास्ता हे बिलकुल सीधा । हम ने अपनी आयते ध्यान देने वाले लोगों के लिए खोल-खोल 
कर बयान कर दी हैं। ० उन के लिए उन के रव के यहाँ सलामती का घर 'हे। और वह 
उन का संरक्षक-मित्र हे उस (काम) की वजह से जो ये करते थे | © 

जिस दिन बह इन सव को घेर कर इकट्ठा करेगा, (बह कहेगा) हे जिन्नों% के गिरोह! 
तुम ने तो मनुष्यां पर खूब हाथ साफ़ किया | मनुष्यों में से जो उन के साथी रहे होंगे कहेंगे: 
हमारे रब ! हम में एक दूसरे से (अनुचित) लाभ उठा चुका हे, हम अपने उस नियत 


२४ अथात्‌ उन्ह इस का माक्रा दिया हे कि वें छुल-कपट के जाल फॅला सके, और यह मुहलत उन्हें केवल 
उन का पर्राक्ता के लिए दी गई है । 

२४ गुमराह मे वह उसी को डालता है जिसे सत्य से वैर होता है । जो सच्चा ब।त सुनने के लिए तैयार 
ही नहीं होता । ऐसे व्यक्तियों को अल्लाह भटकने के लिए छोड़ देता है | वह जबरदस्ती किसी को राइ पर 
लाना नहीं चाहता | दे० इसी सूर; का फुट नोट ८ । 

३६ अर्थात जन्त", जहाँ मनुष्य को किसा प्रकार का सकट नहीं पहुँचेगा | 

३७ जिब्नों का तात्पय यहाँ प्रत्येक जिच नहा, केवल शैतान जिन हैँ | 

># इस का व्र्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पक 7-55 
तट गुनाह कमाते हं अपने किये का जल्द फल पांगे । (५ १२ 
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। बह कहेगा ¦ आग (दोज़ख*) तुम्हारा निवासः | DORR S52 
अल्लाह ही चाहे तो दूसरी वात है । निस्सन्देह 
तुम्हारा रवर हिकमत बाला र ( सबकुछ ) 
जानने वाला है। 0 इस तरह हम ज़ालिमों को एक- 
दूसरे का साथी वना देंगे उस कमाई के कारण जो 
वे करते थे। © ( अल्लाह उन से पूछेगा: ) हे 
बन्ना” और मनुष्यों के गिरोह ! कया तुम्हारे पास 
वयं तुम्हीं में से रसूल” नहीं आये थे जी तुम्हें 
मेरी आयते सुनाते. आर इस दिनके पेश आने 
से तुम्हें उराते थें! वे कहेंगे ¦ हम स्तयं अपने 
विरुद्ध गवाही देते हैं“ । सांसारिक जीवन ने उन्हें 
बहकाये रखा । और वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही 

१३० देंगे कि वे काफिर थे। 0 यह इस कारण कि 
तुम्हारा रब” बस्तियों को .जुर्म के साथ हलाक 
(विनष्ट) करने वाला न था जव कि उन के निवासी 
विल्कुल वे-ख़बर हों। © 

हर एक के दर्जे हैं जो-कुछ कि उस ने किया है उस के अनुसार । जो-कुछ वे करते हैं उस 
से तुम्हारा रब* गाफिल नहीं हैं | 0 तुम्हारा रबर परम-स्वतन्त्र (अपेक्षा रहित), और द्याः 
लुता-वाला है। यदि वृह चाहे, तो तुम्हें ले जाये और (तुम्हारे बाद) तुम्हारी जगह जिस (गिरोह) 
को चाहे ले आये, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की.सन्तति से उठाया हैं | 0 तुम 
से जिस का वादा किया जाता है बह निश्चय ही आने वाला है, ` और तुम बच निकलन बाल 
नहीं हो । ० (हे नती%!) कह दो: लोगो ! तुम श्रपनी जगह काम करते रहो । में भी 
(अपनी जगह ) काम कर रहा हूँ । जल्द ही तुम्हें मालूम हो जायेगा कि उस घर का (अच्छा) 
१३५ परिणाम किस के. लिए होगा । निस्सन्देह ज्ञालिम कभी सफल नहीँ हो सकते । ० 
इन.लोगों ने अल्लाह के लिए, उसी की पैदा की हुई खेती और मवेशियां में से, एक भाग 
निश्चित किया, और ये अपने ख़याल से कहते हैं: यह असताह का है और यह हमार खहराये 
हुए शरीकों का है। फिर जो (हिस्सा) उन के ठहराये हुये शरीकों का हैं वह तो अ 
नहीं पहुँचता परन्तु जो (हिस्सा) श्रल्लाह का है बह उन के शरीकों को एहुच जाता हैं । केसा 
बुरा फसला है जो ये लोग करते हैं. । 0 nT न 
और इसी तरह बहुतेरे सुश्रिकों* के लिए उन के शरीकों ने अपनी ौलाद की ह को 
शोभायमान बना दिया है, ताकि उन्हें तवाही में डाल द ओर उन के लिए उन के दीन को 
` श्रामक बना कर छोड़ें । यदि अल्लाह चाहि ्जफ्ा। छोड़ें | यदि अल्लाह चाहता तो वे ऐसा न करते । तुम उन्हें और जो-कुछ वे. 
रद अर्थात्‌ हम अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं | 


आप की ओर से रसूल" अवरृथ आये, परन्तु हम ने 
ही उन की बातों को मानने से इस्कार कर दिया । 


३६ अर्थात्‌ कियामत* का दिन और अज्लाह का अजब अब । 
४० वे गा अपने टहराये हुए रारीकों के नाम तं निकालते थे वह अज्लाह के यहाँ कया पहुँचता, वे जो 


° इसका अर्थ आखिर रे लगी हुई पारिभि।षिके राब की पूरा में देखें । 


< 
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झूठ गट रहे हैं उसे छोड़ो (उन के पीछे न पड़ो) । © 
वे अपने खयाल से कहते हैं: ये जानवर और ये खेत वर्मित हैं। इन्हें बस बही खा सकता 
है जिसे हम चाहें | कुछ मवेशी ऐसे हैं जिन की पीठों को हराम कर दिया गया ह," हु 
कुछ जानवर ऐसे हैं जि। पर ( ज़ब्ह करते समय) अल्लाह का नाम नहीं लेते । ये उन्हों ने 
अल्लाह पर झूठ गढ़ा हं। अर्लाइ उन्हें जल्द उस का बदला देगा जो-कुछ कूठ वे गदते हैं \0 
कहते हैं ¦ जो-कुछ इन (मन्नत के) जानवरों के पेट में है वह ख़ास हमारे पुरुषों के लिए है 
अर वह हमारी ख्रियों पर हराम है; परन्तु यदि वह सुरदा हो, तो उस (के खाने) में थे (सब) 
शरीक ( हो सकते ) हैं। बह उन्हें जल्द ही उन के बात गढ़ने का बदला देगा । निस्सन्देह बह 
हिकमत* वाला और (सब-कुछ) जानने वाला है । © ; 
निश्चय ही बे लोग घाटे में पड़ गये जिन्हों ने मूखता से बिना ज्ञान के अपनी ऑौलाद की 
हत्या की, और जो-कुछ अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी उसे अल्लाह पर कूठ गह कर हराम ठहराया । 
वास्तव में वे (सीधी राह से) भटक गये और ये राह पाने वाले न हुये । 2 
वही है जिस ने ( विभिन्न प्रकार के पेइ-पोधों के ) बाग पैदा किये, टट्टियों पर चढ़ाये हये": 
भी, और बिना चढ़ाये हुये, आर खजूर, और खेती भी जिन के फल विभिन्‍न प्रकार के होते हैं, 
श्रौर ज़ेतून और अनार भी, जो (कुछ बातों में) एक-दूसरे से मिलते-जुलते भी हैं, और (कु 
बातों में) नहीं भी मिलते-जुलते | जत्र ये फलें तो इन की पेदावार खाश्रो और इन की फसल की 
कटाई फे दिन उस का (अर्थात्‌ अल्लाह का) हक़ शरदा करो रौर हद से न गुज्ञरो । निस्सन्देह 
अल्लाह मर्यादा-हीन लोगों को पसन्द नहीं करता । © और (बही है जिस ने) मवेशियों में से कुछ 
बोक उठाने वाले, और कुछ ज़मीन से लगे हुये जानवर ° ( पैदा किये )। अल्लाह ने जो-कुछ तुम्हें 
दिया है उस में से खाओ, और शैतान के कदमों का ्रनुसरणा न करो । निस्सन्द्रेह वह तुम्हारा 
खुला हुआ दुश्मन है | © ये (नर और मादा) आठ क्षिस्में (पैदा की) हैं! दो (नर-मादा) भेड़ 
की जाति से, दो बकरी की जाति से | (हे नवी*# ! उन से ) कहो : “दोनों (जाति के) नरों को 
(अल्लाह ने) हराम किया हे या दोनों ( जाति की ) मादा को, या उस (बच्चे) को जो इन 
दोनों (जाति की) मादा के पेट में हो ? ज्ञान पूर्वक मुझे इस की ख़बर दो, यदि ( वास्तव में ) 
तुम सच्चे हो” । > और (इसी तरह) दो (नर और मादा) उँट की जाति से हैं श्रौर दो गाय 
की जाति से । (हे नत्री%!) कहो : “दोनों (जाति के) नरों को (अल्लाह ने) हराम* दिया है 
या दोनों (जाति की) मादा को, या उस (बच्चे) को जो इन दोनों (जाति की) मादा के पेट में 
हो; या तुम (उस समय) हाज़िर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इस के बारे में हुक्म दिया था” ? फिर 
उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जो लोगों को गुमराह करने के लिए विना ज्ञान के 
कुछ अल्ल।ह के लिए निकालते थे उसे भी वह कबूल नहीं कर सकता था | इस लिए कि मुश्रिकों ' की कोई 
नेक अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती । अरब के मुश्रिक" लोग खेती की पैदावार और जानवरों में से दो 
हिस्से निकालते थे । एक हिस्सा तो वे अल्ल।ह के नाम निकालते थे; दसर! हिस्सा उन के अपने बुर्तों और 
देवताओं के लिए होत। था | अल्लाह का हिस्सा रारीबों ओर्‌ मुहताजों को देते थे परन्तु शारीकों के हिस्से 
का माल पुजारी लोग स्वयं हृढ़प कर लेते थे | अल्लाह के हिस्से में यदि कमी होती वो इस की वे कोई परवाह 
न करते; (किन्तु शारीको के हिस्से को हाथ लगाते हुए डरते थे-। 
9२ अथात्‌ न वे उन से सवारी का काम लेते हें और न उन पर सामान लादते हैं । 
४२ जैसे अंगूर जिन की लताये टडर आदि पर चढ़ाई जाती हैं । 
9३ अर्थात्‌ छोटे कद के जानवर (जैसे सेड, बकरी आंदं) जो बोर ढोने या सवारी के काम नहीं आते | 
* इस क! अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाच्दों क! सूची मे देखे । 
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सूरः ६ ( १४३ ) पारः ८ 


अल्लाह पर झूठ गई, निस्सन्देह अल्लाह ( ऐसे ) ज्ञालिम लोगों को ( सीधी ) राह नहीं 
0 

(हे नवी* ! ) कह दो : जो वहा मेरे पास आई है उस में तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं 
पाता कि किसी खाने वाले पर उस का खाना हराम* हो, सिवाय इस के कि वह मुरदार हो, 
या बहाया हुआ रक्त हा, या सुअर का मांस हो-- कि वह निश्चय ही नापाक है-- या मर्यादा 
से हटी हुई चीज़ हो कि ( ज़ब्ह करते समय ) अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम उस पर 
लिया गया हो । परन्तु जो व्यक्ति कि मजबूर हो जाये, (और जान बचाने के लिए इन चीज़ों 
को खाये वह भी इस प्रकार कि) न तो (इस खाने की) उसे कोई इच्छा हो, न वह (ज़रूरत की) 
इद्‌ से आगे बढ्ने वाला हो, तो निश्चय ही तुम्हारा रब* बड़ा क्षमाशील अर दया करने 
बाला है। 0 शर उन लोगों पर जो यहूदी* हुये हम ने प्रत्येक नाखून वाला ( जानवर ) 
हराम कर दिया था। और गाय ओर बकरी में से इन दोनों की चरबियाँ उन पर हराम 
कर दी थीं सिवाय उस (चरबी ) के जो उन की पीठों या तों से लगी हुई हो, या हड्डी से 
मिली हो । यह हम ने उन्हें उन की सरकशी का वदला दिया था" | और निस्सन्देह हम 
(अपने वयान में ) सच्चे हैं। 0 फिर यदि वे तुम्हें अुटलायें तो कहो ! तुम्हारा रब* व्यापक 
दयालुता वाला है, और अपराधी लोगों पर से उस के अज़ाब को टाला नहीं जा सकता | 0 

मुश्रिकि लोग कहेंगे ¦ यदि अल्लाह चाहता तो न. हम शिक* करते ्रौर न हमारे 
पूर्वज ( शिक करते ) और न हम किसी चीज़ को ( नाहक़ ) हराम ठहराते । ऐसे ही इन से 
पहले के लोगों ने भी (सत्य) को झुठलाया था यहाँ तक कि, उन्‍्होँ ने हमारे श्रज्ञाब का मज्ञा 
चख लिया । कहो $ कया तुम्हारे पास कोई ज्ञान है कि उसे हमारे सामने पेश कर सको ? 
तुम लोग केवल गुमान पर चलते हो और निरी टकल की बातें करते हो । ० कह दो : बस 


दिखाता 


४9 इस विषय का उल्लेख इस के अतिरिक्त कुरआन में दी और स्थानों (तूरः आले इमरान आयत ६४ 
और सूरः त-निसा। आयत १६० ) पर भी हुआ हैं | ईन तीनों जगहों पर जी-कुच् झह। गया है उस परा एक 
साथ विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों और यहूदियों के भर्मश।स में इस बारे में जो जग्तर 
पाया जाता है उस के दो कारण है “जात पक हे लि 

एक यह कि तौशात* श्रवरतीणा होने से बहुत पहले हजरत नन छ के i न 
को उपयोग में लाना छोड़ दिया था उन के बाद उन की औलाद ने भी उन f को छोड़े रखा । यहदियां 
ने उन चीजों को हराम समझ लिया त्रौर उन के हराम होने के हुआ के 5० £ ST 
कर दिया इन में जँट, खरगोश भर साफ़ान (000९9) खरगोश की तरह का एक जानवर) सर लत 8 ॥ 

ट है इस्तिस्ता ( eu. ) १४ : ७। 
देखिए श्रहवार्‌ ( ।५९४. ) 7? : 9-६ इस्तिस्न। ( i ८ ST 

हरे यह कि यहू दिय ने अरह्नाह के आदेशो का उल्लंबन क्रिया श्र अनुचित कह के सत्यं 
ही सर ती चीजों को अपने ऊपर हराम कर लिया | इंग में एक व नाल ता 
झज तख आदि दूसरे गाय चर मकरी की चर्बी इन नीजो के हरा ह रा रक 28६ 22, 
तौरात* के आदेशों में दाखिल कर लिया | देखिए अहबार (!/९४ Oj OS) 
इस्तिस्ना (D९0.) ?४ : ?५- १७ | ई उ 
्तिस्ना (7260 र PoP थी, ये चीजें हजरत मसीह अ० के बाद हराम हुई हैं | इतिहास मी इसी 
ये चीजे वास्तव में हराम न थीं, ~ नन की पर्ति दूसरी शताब्दी इसकी के अग्त में रब्बी 
बात का सात है । वर्तमान यहूदी भर्मशाख के सिर्लन की पूत RE 


HE के हायो हुई है। गे थेचा ने हराम कर दी थी | तो इस 
COE ने यह जो कहा है कि ये चीजे हम ने हराम कर द 

यहां और सूरः अन-नितता में अज्ञाह गे गह जा के दम मल 5 

का EE र ठ है कि र्ला गे उन की सरकशी के कारण उन में je उठाये जिन्हाँ he 
ऽजो ee FF बास्तव में उस नियम के अनुसार हुआ जिस 

जों को भी उन पर हराम कर दिया | थह ह र दाहे यु 

अस्तर्गत अल्लाह किसी जाति को उस्का तरकर का पे 


« इस का अर्थ आहिर में शर्ग हुई शरिभापिक सदी की धर मे देख । 
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: 5 ५४ 
पारः ८ (HY 8) सूरः ६ 


दलील तो (पक्की ऑर ) पहुँची हुई अल्लाह की 
रही सो यदि वह चाहता तो तुम सत्र को ( सीधी ) 


< sis मर 20222 ACE 2585 
SEAS Eg रह पर लगा देता | £, 

SE dade BOs र ’ 

ACOA) Cet | (है गा ¦) कह दो; अपने उन गवाहों को 
0320/४७ 7 0720 00५४७ लाभो जो इस की गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम 
ASE 6056 ५४६८2... 22५, | किया है। फिर यदि वे गवाही दे दें तो तुम उन के 
2 60 ६0224 030653; साथ गवाही न देना | और उन लोगों की ( तुच्छ) 
५0५26 Cosel Yess ae इच्छाओं का पालन न करना जिन्हों ने हमारी 
5 EO 25 | आयतों* को झुठलाया, अ्रौर जो आखिरत* पर 
३६५८६ 355525555465 | इमान*ै नहीं रखते और दूसरों को अपने रव# के 
SAA AO ERASER बराबर ठहराते हैं। © 


4 / 44८० 


AATEC JOIN iY? कह द्‌ा EIR { तुम्हें सुनाऊँ कि तुम्हार 


fr 


FD e070 | इब ने तुम पर क्या चीज़ें हराम की हैं“ ; यह 
RNASE “2४ कि उस के साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, 


९ | 6८/११/१९१८ /१./ १7८९५ sts ri PEI 
\ ९८ 
| ol Me ०५२ 5 Oe 


4: 


| और माता-पिता के साथ श्रच्छा व्यवहार करो, 
A इ Hb 2 कि 2006 i घौर गरीवी के कारण अपनी श्रौलाद की हत्या न 
Hes 9050052 चन हम ही तुमह भी रोज़ी देते हैं थौर उन्हे भी। 
श्रशलील बातों के पास भी न फटको चाहे वे खुली हों या छिपी, और किसी जीव को जिस 
(की हत्या) को अल्लाह ने हराम कर दिया हें, कल्ल न करो, सिवाय इस के कि हक़ के कारण 
ऐसा करना पड़े** | ये बातें हैं जिन की उस ने तुम्हें ताकीद की हे, कदाचित्‌ बृद्धि से काम लो । 0 
आर यह कि यतीम* । अनाथ) के माल.के करीव भी न जांश्ो परन्तु उस तरह जो उत्तम 
हो,“ यहाँ तक कि बह युवावस्था को पहुँच जाये। आर तुम इन्साफ क साथ पूरा-पूरा 
नापो और तोलो | हम किसी व्यक्ति पर उस की समाइ से बढ़ कर तरीक नहीं डालते | आर जब 
बात कहो तो न्याय से काम लो, चाहे मामला अपने नातेदार हो का क्‍यों न हाँ; अर अल्लाह 
के (साथ किये हये ) वादे को पूरा करो । ये बातें हैं जिन क्री उस ने तुम्हें ताकीद की ह 
कदाचिन्‌ तुम ध्यान रखो । . ० 
और (उस ने) यह ( ताकीद की है) कि यह मेरा मार्ग है बिलकुल सीधा, अतः तुम इसी 
पर चलो । और दसरे मागों पर न चलो कि वे तुम्हें उस के मार्ग से हटा कर विखेर दंगे । 
यह बात है जिस की उस ने तुम्हें ताकीद की है, कदाचिन्‌ तुम उस का अशा से बचते आर 
उस की ना-.खुशी से डरते रहो | © 
४५ परस्तु अल्लाह का फसला तो यहा है कि जिस गुमराह की तुम अपने लिए पतन्द कर रहें हो वह तुम्ह 
उसी में पड़ा रहने दे । १ह बलपूर्वक किसी को साधे रास्ते पर नहा चनाता | 
५६ अर्थात्‌ वे कोन सी बातें हैं जिन का करना तुम्हारे लिए हराम है; ओर वे कौन ते काम हैं जिन का 
करना तुम्हारे लिए आवश्यक हैं; जिरहें जोड़ना या जिन का उपक्षा करना तुम्हारे लिए इराम हे । 
४७ अर्थात्‌ बिना किसी ऐसे अपराध के जिस का सज़ा इस्लाम* में कत्ल है, किसी को कत्ल नहीं किया 
जा सकता | 
४८ उत्तम रीति से -जिस से उन्हें कोई हानि न पहुँचे-- उन के धन, सम्पत्ति को देख-रेख, अबन्य आदि 
में कोई दोष नहीं। 
» उम का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाबिक राच्दों की सूची में देखे । 


रू 
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६ ( १४५ ) 


फिर, हम ने मूसा को किताब+ँ दी थी जो 
र का 
सत्कर्मी व्यक्ति के लिए पूर्ण (-नेमत ) और हर एक 
५ अं 
( जरूरी) चीज़ का सविस्तार वणन थी और (सर्वथा) 


( 
OES SSIES 
BAIS GSO ES 0४:८2) 


OMNES GCS BU CoE 

्रा्ग-दर्शन और दयालुता, कदाचित्‌ ये (अर्थात्‌ |, ५५५,९५ a MO, 
द CFEC 0७०५४ HB 

बनी इसराईल*) अपने रबर से मिलने पर इमान* ||; 4 


HNO 00,7,24000:% 
Less sss 
dss srt 
BE plo ss ४४ 
FNC SR 
[rR 
[255005 aso RAN | 
[nog dss BGs Rss yt 
|i 08 isso 
ह:20५8०४४5802५४॥0£५%| 
GSES ES 


लाये । © और (इसी तरह) यह किताबमै ( अर्थात्‌ 
कुरआन) भी हम ने उतारी है. जो बरकत वाली है। 
अतः तुम इस (के हम) पर चलो अर अल्लाह 
की अवज्ञा से बचते और उस की ना-.खुशी से 
डरते रहो, कदाचित्‌ तुम पर दया की जाये। 0 
(किताब उतारी कि ऐसा न हो) कि कहीं कह बैठो 
क़ किताव” तो हम से पहले के दो गिरोहों“* पर 
ही उतारी गई थी, ऑर हम तो उन के पढ़ने-पढ़ाने 
से बिलकुल ही गाफिल थे; 0 या यह कहने लगो कि 
यदि हम पर किताब उतारी गई होती, तो हम उन | 4४१ ,. ८५ ५५453%6.0 00.3 
से कहीं क सी! € भे ७४ HICSS I COLAC (2 
से कहीं अवधिक सीधे मार्ग पर होते । तो अब आ |. ४८६४८/2४20५),८6/&/8| 
0 > 5 5, OSU 4/ 0०७७-७१ AYIA 
गई है तुम्हारे पास तुम्हारे रव% को श्रौर से एक फं = 
खुली दलील भर मार्ग-दर्शन आर दयालुता; तो उस से बढ़ कर ज़ालिम कोन हो सकता हे 
जो अल्लाह की आयतां को झुठला दे, रौर उन से श्रंपना मुँह मोड़ ले? जो लोग हमारी 
श्रायतों से मुँह मोडते हैं उन के मुँह मोड़नें के कारण हम उन्हें जरद बुर अज्ञाब का बदला देंगे। 0 
क्या ये लोग बस इसी वात का इन्तज़ार कर रहे हैं कि इन फे सामने फिरिशते* था जायें, या 
स्वयं तुम्हारा रत्र हीं श्रा जाये, या तुम्हारे रत्र* की कोई निशानी ( चमत्कार ) आ जाय ? 
जिस दिन तुम्हारे रै की कुछ (विशेष ) निशानियाँ “ˆ झा जायेगी फिर किसी ऐसे व्यक्ति 
का मान उस के काम न आयेगा जो पहले से ईमान न लाया हो, या जिस ने अपने ईमान” 
में कोई भलाई न कमाई हो । (हें नवी* | उन से) कह दो : तुम भी इनतज्ञार करो ! हम भी 
इन्तज्ञार करते हैं | © HP : 
जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े-टुकड़े कर देये और गरोहों में बॅट गये, तुम को उन 
से कुछ काम नहीं । उन का मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, बही उन्हें जतायेगा कि वे 
क्‍या कुछ करते थे | © जो कोई (अल्लाह के यहाँ) नकी ले कर आयेगा उस के लिए उस का 
दस शुना वदला है, र जो कोई बुराई ले कर श्रायेगा उसे उस का उतना ही बदला दिया 


[| 


~. 


१६० जायेगा;^' और उन पर .जुल्म नहीं किया जायेगा । © 


(है नती!) कह दो : निश्चय ही मेरे रब ने मुझे सीधा मार्ग दिखाया है, बिल्कुल 
dp oD NE RR ननल्लनत नललनननिननतनन 


NR MR ~ 


४६ अर्थात्‌ यहूदी" और ईस्यई समुदाय | 9 
५० अर्थात्‌ वे चमत्कार जिन-के जाहिर होने के बाद मनुष्य की पर्रीक्षा का अवसर हू राप नहा रहता, 
जेसे किम्ती खुले अजाब का आना या परो की किसी चीज़ की प्रकट है| केर हामि जाना आदि | 
५१ अर्थात्‌ जितनी बुराई या बदी उम ने कॉ होगी उतनी ह उसे सजा मिलेंगी उ से अधिक सजा 
किसी को नहीं दी जायेगी । ५ 
० इत का अर्थ आदर में लगी हुई पारियापिक शहदों की सूची में देखें । 
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शारः ८ ( १४६ ) 


$ सर: ६ 
न्तत ठीक दीन* ( जिस में कोई रे हः 
वटाळ र दीन ( जिस में कोई देह और तुरि नहीं ) 


oe \T ४757 HAGE SI s27AZ ३८८६, 2s (६४ १५ र्‌ छ T n 

[G49 456056302 “5 पाडीम का पंथ, जो सब से कट कर एक ही का 
C2928. 84/4५) | रो रडा था, और वह घुरिरकॉ में से न वा | ० 
testy 82050008 कह दो : मेरी नमाज़* और मेरी कुरबानी# मेरा 


Es EEE SF | जीना भौर मेरा मरना (सब-कुछ) अल्लाह के लिए है 
SEEDS EEG, fees जो सारे संसार का रब॒* है | 0 उस का कोई शरीक 


+ 


EEA GE, नहीं । इसी का मुभे हुक्म हुआ है, और सब से | 
306553, पहले आत्मार्पण करने वाला"' मैं हूँ । 0 कहो : 
45५56, 52%5//90/0:0050 5 | क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई आर रब* तलाश 
B28 0G C52 करूँ, हालांकि वही हर चीज़ का रब* है ? प्रत्येक 
5 | व्यक्ति नइ कमाई करता है उस का वह सं 

| 


Ms cre fre URN 76 हुआ >>». का बोझ नहीं उठाता । फिर तुम्हें अपने ने रब की 
PEE ०9४0)» SD) 85328 735 शोर पलट कर जाना ह फिर वह मं पल द 

| EN HEE ५ ट SST : A & रू ै तुम्हे 
i 2८०८४४४ ५०५ ४४६, के तुम्हें जता देगा 


GN ५०३ में 5 
f है Fc A] ‘ 7 ०१८6 ८9८३” (GR 72/4 3 जिस में बिभेः द्‌ कः ने 
(08 50) ५००५ ९.०५ ७» »-००२/०७)५ CP) जि पीन मु क थे। 0 बही ह जिस न 
[Bl 35085 905604 | १" 7 एन पलः बनाया ऑर तुम में एक 


के दूसरे पर दर्जे बढ़ाये, ताकि जो-कुछ उस ने तुम्हें: 
दिया है उस में तुम्हारी परीक्षा ले । निस्सन्देह तुम्हारा रब* सज़ा देने में बहुत तेज़ है, और 
निस्सन्देह वह बढ़ा भ्रमाशील और दया करने वाला है | 0 १६५ 


assis 


की छ 


५२ अर्थात्‌ मुस्लिग* | दे० फुट नोट ५ । 
° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सू में देखे । 
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स्रः ७ ( ९७ ) 


i 


काशः = 


७--जणल-भाराफ़ 


( परिचय ) 
नाम (708० 77४७ ) 
इस सूरः में एक जगह 'अल-आराफ' (9९४१७) वालों का हाल बयान हुआ 
है,' इसी सम्पर्क से इस सूरः का नाम भल-झाराफ रखा गया है | अ्रल-आराफ 
वास्तव में पे उच्च स्थान (£।९४६९१ ए।॥०९४) हैं जहाँ कियामत* के दिन उन 
लोगों को जगह मिलेगी जो अल्लाह के सब से ज़्यादा करीब्री बन्दे होंगे । 


u 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 


मुरः के अध्ययन से मालूम होता है कि इस सूरः के अबतीणो होने का समय 
लग-भग वही है जो सूरः अल-अनआम का है। 


केन्द्रीय विषथ तथा वार्त्ताथे 

पिछली सूरः के अन्तिम भाग में कुरआन के थवतीण होने का उल्लेख किया 
गया हे, इस सूरः का आरम्भ उस मूल उद्देश्य के वर्णन से हुआ है जिस के अन्तगंत - 
किताब* का अवतरण हुआ है। 

यह सूरः वास्तव में इरावा और चेतावनी की सूरः है। भौर यही इस का केन्द्रीय 
विषय है । इस सूरः में लोगों को इस बात की चेतावनी दी गई कि वे अल्लाह के उस 
अ्ज़ाब से इरे जो दुनिया में अल्लाह के रसूलों* की पुकार पर कान न धरने बाली 
जातियों पर आता रहा है शर उस भज़ाव से भी डरें जो कयामत में ऐसी जातियों 
को दिया जायेगा । 

इस सूरः में बताया गया कि क्वियामत*# में हर एक से पूछा जायेगा कि उस ने 
अपनी जिम्मेदारियों का हक कहाँ तक अदा किया और रसूलों* का जो सन्देश उस 
तक पहुँचा था उस पर उस ने कितना ध्यान दिया । रसूलों% से भी पूछा जायेगा 
कि जिन लोगों के पास श्रर्लाह ने उन्हें भेजा था उन की ओर से उन्हें क्या जवाब 
मिला | 

प्रस्तुत सूरः में साफ तौर पर यह बात बताई गई कि जो व्यक्ति अल्लाह की 
नाफरमानी से बचेगा और उस की ना-.खुशी से डरता रहेगा उस के लिए आखिरत* 
में न तो कोई भय की बात है भौर न उसे कोई दुःख पहुँचेगा | रहे वे लोग जो 
अल्लाह की आयतों# को झुठलायेगे शौर उन के मुकाबिले में भकड़ेंगे वही दोज़ख़र 
की अग्नि में जलेंगे।' और दोज़ख़* से कभी छुटकारा न था सकेंगे । 

इस सूरः में विशेष रूप से इस का उल्लेख किया गया कि भरलाह ही इस का 
अधिकारी है कि मनुष्य उसे अपना संरक्षक-मित्र बनाये । उसे छोड़ कर शेतानों 


: घोरं i 9 
को अपना मित्र बनाना घोर अन्याय है। रै और शिक के मार्ग पर चल कर 


? दे० आयत ४६-४६ । 
२ दे० सूरः की शुरू की आयते (२-६) | 
३ दे० आयत ३५-३१ । « 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाविक शब्दों की सूची में देखे | 
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पारः ८ ` ( १४८ ) सूरः ७ 


मनुष्य किसी और का कुछ नहीं विगाइता बल्कि वह स्त्रयं अपने साथ ओर अपनी । 
उस प्रकृति के साथ अन्याय करता है जिसे ले कर वह इस लोक में आया हे । | 
अल्लाह के इस उपकार का भी इस सूरः में उल्लेख किया गया कि उस ने हमारे | 
लिए बस्न उतारा है जो हमारे लिए शोभनीय बस्तु भी है और हम उस से अपने 
शरीर के ढकने का काम भी लेते हैं | यदि वह हमारे लिए वस्र न उतारता तो हम 
बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते | इस उपयोगी वस्र के सम्पर्क से हमें एक और प्रकार 
के वस्र का परिचय दिया गया । बह है तक्वा (ईश-भय और पुण्यता) का धसर । 
जिस प्रकार हमारे कपड़े हमारे शरीर की शोभा हैं और उन से हमारे शरीर की रक्षा | 
होती हैं, ठीक उसी प्रकार तकबा* और संयम हमारे नेतिक और आध्यात्मिक जीवन | 
की शोमा हैं श्रौर उन से हमारे आ्राध्यात्मिक जीवन की रक्षा होती है । इस्लाम की | 
दृष्टि में आध्यात्मिकता का मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से अट्ूट सम्बन्ध है । सच्ची 
आध्यात्मिकता वास्तव में मनुष्य की आन्तरिक और वाह्य शक्तियों के सन्तुलित 
सम्बन्ध में ही हैं । सच्चाई को हिस्सों में नहीं बाँटा जा सकता | मनुष्य का जीवन न ` 
तो निरुदेश्य हं और न्‌ हम उसे अनेक असंगगतियों का मिश्रण कह सकते हैं । 
आन्तरिक जगत हो या वाह्य जगत मनुष्य को दोनों जगह सत्य ही का पालन करना 
चाहिए । मनुष्य आध्यात्मिक ओर नेतिक दृष्टि से जेसा-कुळ होता है उसी का वह 
अपने व्यवहारिक जीवन में परिचय देता है । प्रस्तुत सूरः में लोगों को सचेत किया 
गया कि उन का रब हर मामले में इन्साफ का हुक्म देता है; और इस वात का 
कि लोग केबल उसी एक के आगे झुकें। अल्लाह ने श्रच्छी और स्वच्छ चीज़ें अपने 
बन्दो के लिए पैदा की हैं उस ने केवल खुली और छिपी अश्लील बातों को हराम 
किया है न कि स्वच्छ और शुद्ध चीज़ों को । 
इस ह्रः में जहाँ मक्का के लोगों को उरावा दिया गया हैं वहीं यहूदियों* को 
भी सम्बोधित किया गया है र्‌ उन के सामने यह वात खोल कर रख दी गई 
है कि पैगम्बर# पर ईमान* लाने के पश्चात कपट-नीति अपनाने और उस के आ- 
देशों को सुनने और उन के अनुसार आचरण करने का वचन देने के पश्चात्‌ उस से 
फ़िर जाने का क्या परिणाम हुआ करता है| इस सूरः में एक जगह संसार के सभी 
लोगों को सम्बोधित किया गया हूँ यह इस वात की शोर संकेत है कि अब हि जरत 
का समय विल्कुल निकट आ गया है । 
सूरः के अन्तिम भाग में नवी सल्न० अर झाप (सन्ल० ) के साथियों को 
इस बारे में कुछ आदेश दिये गये हैं कि वे धर्म-पचार का महान कार्य करते समय 
किन बातों का ध्यान रखें। इस बात पर बिशेष ज़ोर दिया गया है कि थे विरोधियों 
के अत्याचार झौर उन की हद से बढ़ी हुई दृश्मनी के बावजूद धेस्यं और सहन- 
शीलवता से काम लें; आर अपन कर्तव्य को एक क्षण के लिये भी न भूलें । 


° इस का अर्थ आखिर्‌ में लगा हुई पारिभाषिक राच्दों की सूर्चा में देखे | 
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१० 


सूरः ७ ( १४६ ) 


सूरः अल-भाराफ़ 
{ मक्का में उतरी -- आयतं २०६ ) 


x ह 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील अर दयावान है। 


अलिफ० लाम० मीम० साद्‌ ० । 0 (हे नबी* !) मम 


यह एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई 
है -- सो इस से तुम्हारे सीने (अथवा दिल) में कोई 
कोच न हो -- ताकि तुम इस के द्वारा (लोगों को) 
सचेत करो, भौर ईमान* वालों के लिए यादः 
दिहानी हो । © 

( लोगो ! ) जो-कुछ तुम्हारे रब* की ओर से 
तुम्हारी ओर उतारा गया है उस पर चलो, र 


उस“ के सिवा दूसरे संरक्षक-मित्रों के पीछे न चलो 


--तुम लोग कम ही ध्यान देते हो ! 0 
कितनी ही वस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने हलाक 


(विनष्ट) कर दिया ! उन पर हमारा अज़ाब रात | 


को सोते समय रा पहुँचा, या जब कि वे दोपहर 
को आराम कर रहे थे। © जब उन पर हमारा 
अज़ाब झा गया, तो उन से कुछ भी करते न बन 
पड़ा, सिवाय इस के कि वे बोल उठे ! वास्तव में 
हम ज़ालिम (पापी) थे | © 


तो हम उन लोगों से अवश्य पूछेंगे जिन की ओर रसूल भेजे गये थे (कि उन्हों ने रसूलों मै 
की वात मानी कि नहीं), आर रसूलां% से भी हम अवश्य पूछेंगे! | 0 फिर हम पूरे ज्ञान के 
साथ सव हाल उन्हें सुना कर रहेंगे, क्योंकि हम कहीं गायत्र नहीं थे। © तोल उस दिने ठीक 
होगी । फिर जिन के पलड़े भारी होंगे, बही संफलता प्राप्त करने बाले होंगे । 2 
पलड़े हल्के होंगे तो यही वे लोग होंगे जिन्हों ने अपने-आप को .घाटे में डाला इस लिए कि वे 


हमारी आयतां के साथ जुल्म करते थे | © 


हम ने तुम्हें ज़मीन में जगह दी, ऑर हम ने तुम्हार लिए उस में जीवन-निवाह का सामग्री 
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संचित की | तुम कम ही कृतज्ञता दिखलाते हो! ० 


दम न तुम्ह पदा किया, फिर तुम्हारा सूरत बनाई, फिर फिरिश्तों* से कदा: आदम के 
आगे झुक जाओ ! तो इबलीस * के सिवा सत्र झुक गये, वह झुक्ने वालों में शामिल नहीं हुआ । ? 
(अल्लाह ने) कहा: तुझे किस चीज़ ने झुकने से रोका जब कि में ने तुझे हकम दिया था! 
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? द्‌० सूरः अल-बकर: फुट नोट ? । 
थात्‌ अपन रब? को द्वांड कर । 


नहीं; यदि पहुंचाया तो लोगों की ओर से उरहें क्या उत्तर ।मल। * 
इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिमाविर र दा का दूचः ने इसे | 
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रे अर्थात्‌ रसूलों* से भी यह पूछा जायेगा कि उन्हों ने अक्लाह का मरे लोगों को ठीक-ठीक पहुच या 


रा O56, ओला: मैं उस से उत्तम हूँ। तू ने मुझे अग्नि 
६१|| से उत्पन्न किया है भौर उसे मिट्टी से पैदा किया 
है।० 
Rh कहा : तू यहाँ से नीचे उतर जा ! तुझे हक 
| नहीं कि यहाँ घमण्ड करे, निकल दूर हो! निश्चय ही 
ICR as Eas ६| तू अपमानित लोगों में से हैँ। © 
Ch (४05४ £65६2५} | बोला: मुझे उस दिन तक मुहलत दे जवकि 
CESSES CbsoalieG 25८८४ | लोग (मरने के वाद) दोबारा उठाये जायेंगे | 2 
०८५४७४६ 66 if Fg | (अल्लाह ने ) कहा: तुके मुहलत है। 0 १५ 
29): 67065 Coe) ` बोला: जैसा तू ने मुझे बदराह किया है, मैं 
Th OP हक लि ००५०४55 | भी तेरे सीधे मार्ग पर इन की घात में बैदुंगा'। © 
02225 0207 5 | किर इन के आगे और पीछे, दाये भौर 
FECES [ Mp 
ओर से इन पर आक्रमण करूंगा आर तू इन में से 


(80% ६०28 
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ein 05:64 | बहतोको क्ृतन्न न पायेगा | 0 


(अल्लाह ने) कहा : निकल जा यहाँ से, 
'धिक्कारा और ठुकराया हुआ । इन में से जो कोई 
तेरा कहना मानेगा, मैं अवश्य तुम सब से” दोज्ञख़ + 
को भर कर रहुँगा । ० और हे आदम ! तू और तेरी पत्नी दोनों जन्नत*ै में रहो, जहाँ से 
चाही खाओ, परन्तु इस पेड़ के निकट न जाना नहीं तो ज़ालिमों में से हो जाओगे । © 

फिर शेतान* ने दोनों को बहकाया ताकि उन की शर्मगाहों (गुह्य इन्द्रियों) को जो इन दोनों 
से छिणई गई थीं उन के सामने खोल दे, उस ने कहा : तुम्हारे रब* ने तुम दोनों को जो 
इस पेड़ से रोका है तो केवल इस लिए कि कहीं तुम फिरिशते% न बन जाओ या तुम अमर न 
हो जाओ । ० और उस ने उन दोनों के आगे कसम खाई कि मैं तो तुम्हारा हित चाहने २० 
बाला हूँ । 0 

इस तरह धोखा दे कर बह उन दोनों को नीचे ले आया । जब उन्हों ने उस पेड़ का मज़ा 
चखा तो उन की शर्मगाहें एक-दूसरे के सामने खुल गई और वे दोनों अपने (शरीर के) ऊपर 
जन्नत** के पत्ते जोड-जोड़ कर रखने लगे । 
तब उनके रब ने उन्हें पुकारा : क्या मैं ने तुम दोनों को इस पेड़ से रोका नहीं था 
ओर तुम दोनों से कह नहीं दिया था कि शैतान* तुम्हारा खुला दुश्मन है ? © 

दोनों बोले : हमारे रब% ! हम ने अपने-आप पर .जुल्म किया । यदि तू ने हमें क्षमा न 
किया और हम पर दया न की, तो निश्चय ही हम घाटा उठाने बालों में से,हो जायेंगे । ० 

(अल्लाह ने) कहा : (यहाँ से) उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो । तुम्हारे लिए एक 
नियत समय तक ज़मीन में ठिकाना और जीवन-निर्वाह की सामग्री है। 0 (अल्लाह ने) कहा : 
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४ अर्थात्‌ जिस तरह त्‌ ने आदम के आगे रुकने का आदेश दे कर मुझे आजमाइश मे डाल दिया, जिस 
में मै पूरा नही उतर सका और बदराह हो गया उसी तरह में भी आदम की सन्तान को बदराह करूँगा ओर 
इस के लिए सारे यत्न कर डालूँगा | 
५ अथात्‌ तुझ से और तेरा कहना मानने वाले मनुष्यों से । 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दो की सूची में देखे । 
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` दूसरे के सामने खोले। वह भौर उस का गंरोह तो 
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वहीं तुम्हें जीना, आर वहीं तुम्हें मरना है, भौर 
उसी में से अन्त में तुम ( जीवित कर के ) निकाले 
जा्रोगे । © 

हे आदम की झलाद ! हम ने तुन्हारे लिए ढै 


Ey ५५ C _ 
ब्ल उतारा है कि तुम्हारी शमगाहों को ढके, भौर |:८६575676 ८6-562 60c56s 
(तुम्हारे लिए शरीर को) रक्षा और शोभा का साधन | 


; JBI HSB 
हो, भर तक़वा* (इश-भय एबं पुण्यता ) का यसन 
सब से उत्तम है । यह अल्लाह की निशानियों में से 


ep esas gts GZ 0 
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है, कदाचित्‌ लोग चेतें । ० हे आदम की औलाद ! [५:08 4.6 £ GF 6550s 
कहीं शेतान* तुम्हें फितमे में न डाल दे जिस तरह 
उस ने तुम्हारे (प्रथम) माता-पिता को (रहका कर) 
जन्नत” से निकलवा दिया था अर उन के वस 


Arts १८ /+//+१८ 
उन से उतरवा दिये थे ताकि उन की शमगाहँ एक- 


७४०८६ गम सनक एन कट एकल 
VAG 2 REY UA 
4.१0 ०८४" A 

| Pe PTY 


IES K Cd WZ, ४ 
PLR A CCAS 
SE: ty ८ 
८०३:४४/८८४८0::८६/:2:0 ८४ 


॥ a Cl) Zs | 4 
[OS CIATION ODA 
Sse ibg. १८-०१, ८१ 252 2 72222 
9:2५032/4॥॥6$0 2-5286:%96;)॥0७-23| 
Fy NAS 
| ~ FO ५०८० ४४; 
2 a . i 5335) / । i 2 247 
BATHE GD ESC El 
५१ 8 ] RO 5/22 ¢ Fd . 
FHSS BSAC 
nd FRR 24 ds HIE 
BUTANE FAG 5 ONIN 
॥८ |) i , ड ४६ ४0:25): ८६ 5 
POPU SSTO ICCC ASD FO 
44:24 Ei ‘ Dos 


% 4200 !, A hi 24 
SOB SES SC 4,०५० 


तुम्हें वहाँ से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देखते । 
निश्चय ही हम ने शेतानों* को उन लोगों का संरक्षक- 
मित्र बना दिया है जो ईमान* नहीं लाते | 0 

जव ये लोग कोई अश्लील कर्म करते हैं तो कहते हैं: हम ने अपने पूर्वजों को इसी तरीके 
पर पाया है अर अल्लाह ने हमें इस का हुक्म दिया है। कह दो : अल्लाह कभी अश्लील 
बातों का हुक्म नहीं देता । कया तुम अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर ऐसी त्रात कहते हो जिस 
का तुम्हें ज्ञान नहीं (कि वह उस की शोर से है) ? 0 (हे नबी# !) कह दो : मेरे रव# ने तो 
इन्साफ का हुक्म दिया है और यह कि इबादत" के हर अवसर पर अपना रुख़ ठीक रखो भोर 
उसी को पुकारो, दीन* को उस के लिए ख़ालिस कर के | जिस तरह उस ने तुम्हें पहली बार पैदा 
किया उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। 0 एक गिरोह को उस ने (सीधा) मार्ग दिखा दिया, परन्तु 
दूसरे गिरोह पर शुमराही साबित हो चुकी, क्योंकि उन्होँ ने (अर्थात्‌ दूसरे गिरोह वालों ने) अल्लाह के 
सिवा शैतानों* को अपना संरक्षक-मित्र बनाया और समकते हैं कि हम सीधे माग पर हैं। 0 

है आदम की भौलाद ! इब्रादत* के हर अवसर पर अपनी शोभा को धारण कर लो* 
और खा्ो पियो, परन्तु हद से आगे न बढो । निससन्देह अल्लाह मर्यादा-हीन लोगों को 
पसन्द नहीं करता | © 

( हे नवी# ! उन से ) कहो : अल्लाह की, उस शोभा“ को जो उस ने अपने बन्दों के लिए 
निकाली हे, आर रोज़ी की अच्छी चीज़ों को किस ने हराम कर दिया हे? कह दो: ये 
(चीज़ें) सांसारिक जीवन में भी {मान# लाने वाले लोगों के लिए हैं और क्रियामत# के दिन 
तो केवल उन्हीं के लिए होंगी | इसी तरह हम आयतों* को उन लोगों के लिए खोल-खोल कर 
बयान करते हैं जो ज्ञान रखने बाले हैं। 2 

& तुम्हें गुमराह न कर दे। 


७ अर्थात्‌ अपने पूरे बल्न पहन लिया करी | उपयुक्त भोर उचित वख तुम्हरे लिए शोभा और सभ्यता की 
निशानी हे । 
८ अर्थात्‌ कपड़े और ब्र आदि की । > गहाः 
* इस का अर्थ आलिर में लगा हुई पारिभापि राग्दो की सूर्चा में देखें | 
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कह दो : मेरे रवे ने जो चीज़ें हराम+£ की 
हैं वे तो ये हैं: अश्लील कर्म -- जो उन में खुले 
हुये हों वे भी, और जो छुपे हों वे भी-- और गुनाह, 
नाइक को ज्यादती, भर यह बात कि तुम अल्लाह 
के साथ किसी को शरीक करो जिस के लिए उस ने 
कोई सनद (अथवा दलील ) नहीं उतारी, और यह 
कि अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर ऐसी बात कहो 
जिस के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान न हो। ८ 

हर जाति के लिए एक नियत समय है, फिर 
जब उन का नियत समय श्रा गया, तो उस से न 
एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न भागे बढ़ सकते 
हैं' । 0 (अल्लाह ने यह पहले ही कहा था कि) 
है आदम की लाद ! यदि तुम्हारे पास तुम्हीं में 
| से रसूल” आयें जो तुम्हें मेरी ्ायतें* सुनायें, तो 
(जो कोई मेरी अबज्गा से बचे और मेरी ना-. खुशी 
£| से इरे थोर अपना सुधार कर ले तो ऐसे लोगों को 
न कोई भय होगा और न वे दुःखी होंगे । 0 परन्तु 
जिन लोगों ने हमारी आयतों% को झुठलाया भर उन के मुक्ाविले में अकड़ गये वही लोग 
आग (दोज्ञख़* में पढ़ने ) बाले हैं; जहाँ वे सदा रहेंगे । 0 उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर कूठ घड़े या उस की थायतों* को झुटलाये । ऐसे लोगों को उन 
का हिस्सा जो (भाग्य में) लिखा हुआ है मिलेगा यहाँ तक कि ( वह समय था जायेगा कि ) 
जब हमारे भेजे हुये ( फिरिश्ते#) उन (की जान) को ग्रस्त लेने के लिए उन के पास थागेगे, 
कहेंगे : (अब ) वे कहाँ हैं जिन्हें तुम.अर्लाह के सिवा पकारते थे? कहेंगे : वे सतर हम 
से शुम हो गये । आर वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वास्तव में हम कुफ्र* करने वाले थे । © 
अल्लाह कहेगा : जिन्नों% और मनुष्यों के जो गिरोह तुम से पहले शुज्रे हैं उन्हीं के साथ तुम 
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भी (दोज़ञर* की) आग में चले जाओ | हर जमात जब (दोज़ख में) दाखिल होगी, तो अपनी 


बहन (अर्थात्‌ अपनी जेसी दूसरी जमात) पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब उस में सव एकत्र 
हो जायेंगे, तो उन में से बाद में आने बाला गिरोह पहले गिरोह के बारे में कहेगा : हमारे रत्र% ! 
इन्हीं ( लोगों ) ने हमें गुमराह किया, अतः इन्हें आग (दोज़ख़*) का दोगुना अज्ञात्र दे | वह 
कहेगा : हर एक के लिए दोगुना अज़ाब है, परन्तु तुम जानते नहीं दो'* । ० और उन में से 


६ संसार में हर जाति के काम करने के लिए नैतिक नियम के अस्तर्यंत एक अवधि नियत होती है | किसी 
भी जाति या बरं के लिए संधार में उसी समय तक काम करने की मृहलत बारकी रहती है जब तक कि व्ह 
बुराई की उस सीम! को न पहुँच जाय जो अल्लाह की ओर से जातियों और गिरोहो के विनाश के लिए 
उहराई गई है । जब कोई भा जाति बुराई की इस निश्चित सामा को पहुँच जाती हैं, तो इस के बाद उसे कुछ 
मुहलत नहीं दी जाती । 

?० हर गुमराह जमात ने अपने वाद आने वालों के लिए गुमराह के अतिरिक्त और कुछ भी नही छोड़ 
है। अतः हर एक को दोहरा अजब चखना होगा: एक अजाब स्वये अपनी गुमराही का, ओर दूसरा अजाव 
दूसरे लोगों को गुमराह करने का । 

+ इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक शब्दीं की सूर्ची में देखे | 
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बाद में आने वाला गिरोह कहेगा : अव तो तुम्हें हम 
पर कोई बड़ाई प्राप्त नहीं हैं, सो जेसी कुछ कमाई करते 
रहे हो उस के बदले में अब अज्ञात का मज़ा चखो। © 

निस्सन्देह जिन लोगों ने हमारी आयतों*ँ को 
झुटलाया आर उन के मुकाबिले में अकड़ गये, उन 
के लिए आसमान (स्वग) के द्वार नहीं खोले जायेंगे 
आर न वे जन्नत में प्रवेश करेंगे जब तक कि ऊँट 
सुई के नाके में से न गुज़रे | ऐसे ही हम अपरा- 
धियां को (उन के करतूतों का ) बदला देते हैं । 0 
उन के लिए बिछोना भी दोज़ख़* का होगा, और 
उन के ऊपर से ओढ़ना भी (उसी का होगा) । इसी 
तरह हम ज़ालिमों को ( उन के ,जुल्म का ) बदला |“ 
देते हैं। © परन्तु जो लोग इमान* लाये श्र अच्छे | "*” 
काम किये --हम किसी पर उस की समाई से 'बढ़ | 2 
कर बोझ नहीं डालते -- ऐसे ही लोग जन्नत* |” 
(में रहने) वाले हैं । थे उस में सदेव रहेंगे। 0 उन के 
सीने (अथवा दिल) में एक दूसरे के प्रति जो-कुछ मन- 
मुटाव होगा उसे हम दूर कर देंगे। उन के नीचे नइरें वह रही होंगी । थोर वे कहेंगे प्रशंसा (हम्द #) 
अल्लाह के लिए है, जिस ने हमें इस का मार्गे दिखाया । यदि अल्लाह हमें राह न दिखांता, 
तो हम राह नहीं पा सकते थे । हमारे रब के रसूल* वास्तव में हक (सच्चाई) ले कर आये 
थे। उन्हें आवाज़ दी जायेगी : यह जन्नत% है जिस के तुम उन कामों के बदले में वारिस 
बनाये गये जो तुम करते थे। 0 

जन्नत वाले राग (दोज़ख़* में जाने) वालों को पुकारेंगे कि हम से हमारे रव ने जो- 
कुछ वादा किया था हम ने उसे टीक पाया । तुम से तुम्हारे रव% ने जो-कुछ वादा किया था कया 
तुम ने भी उसे ठीक पाया ? थे कहेंगे : हाँ, इतने में एक पुकारने वाला उन के बीच पुकार उठेगा 
कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत ( धिक्कार ) है, © (उन लोगों पर) जो श्रस्लाह के रास्ते से 
रोकते और उसे कज (कुटिल) करना चाहते हैं, और जो श्राखिरत* का इन्कार करने वाले हैं । © 

इन दोनों (गिरोहों) के बीच एक ओट होगी । और ऊँचाइयों ( अ्रल-आराफ़* ) पर कुछ 
लोग होंगे जो हर एक को उस के लक्षण से पहचान रहे होंगे, श्र वे जन्नत बालों को पुकारेंगे 
कि तुम पर सलाम (सलामती) हो ! वे श्रभी उस में दाखिल तो नहीं हुये फिर भी (इस की) 
आशा करते हैं'* | © श्रौर जब उन की निगाहें दोज़ख* वालों की ओर फिरेंगी, तो कहेंगे; 
हमारे रब ! हमें ज़ालिम लोगों में शामिल न करना । 0 फिर ये आराफ़* वाले कुछ लोगों 
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को जिन्हें उन के लक्षण से पहचानते होंगे पुकार कर कहेंगे : तुम्हारे जत्ये (आज) तुम्हार कुछ 


११ अर्थात्‌ जिस तरह उँट का सूई के नाके से निकलना अप्तम्भव है उसी तरह उन का जन्नत* मे 
दाखिल होना भी असम्भव है | (बी बन्दे होंगे 
१२ कुछ लोगों को अल्लाह के यहाँ बढ़ा ऊँचा पद प्राप्त होगा वे अल्लाह के बहुत ही करीबी बन्दे होंगे। 
जन्रती लोगों को देख कर पहचान लेंगे किये जग्नत* में जाने वाले लोग हैं; हालाँकि अभी वे जन्नत” में 
दाखिल नहीं हुये होगे; हां जरनत* में पहुँचने की आशा वे अवश्य कर रहे होंगे। 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राच्दों को सूर्चा में देखे | 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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आरः ८ ( १४४ ) 


काम न आ सके ओर न वह (काम था सका) जो 
तुम अपने को बड़ा समभते थे। ० और कया ये 
(जन्नत वाले) बही लोग नहीं हैं जिन के बारे में 
तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह इन को अपनी रह- 
मत (दयालुता) में से कुछ भी न देगा ? (जन्नती# 
लोगों को हुक्म होगा ) : जन्नत में दाखिल हो 
जाओ । तुम्हें न तो कोई भय होगा और न तुम 
दुःखी होगे । © 
दोज़ख़* वाले जन्नत वालों को पुकारंगे कि 
थोड़ा पानी हम पर डाल दो या जो-कुछ अल्लाह ने 
तुम्हें रोज़ी दी है उस में से कुछ (दे दो) | वे (जवाब 
में) कहेंगे : ये दोनों चीज़ें काफिरों% पर हराम कर 
दी हैं, 0 जिन्हों ने अपने दीन* को खेल-तमाशा 
बना लिया था, और जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे 
में डाले रखा । सो आज हम भी इन्हें भुला देंगे 
जिस तरह ये इस दिन की मुलाक़ात को भूले रहे 
और हमारी आयतों* का इन्कार करते रहे । © 
हम इन (लोगों) के पास एक किताब* ले आये हैं जिसे हम ने ज्ञानपूर्वक खोल-खोल कर 
बयान कर दिया हैं,'* वह ईमान+ बालों के लिए (सर्वथा) मार्ग-दर्शन और दयालुता है । © 
कया ये लोग इस का इन्तज़ार कर रहे हैं कि उस की हकीकत) * (वास्तविकता) ज़ाहिर हो जाये ? 
जिस दिन उस की हकीकत सामने आ जायेगी, तो वे लोग जो इस से पहले उसे भूले हुए थे 
कहेंगे : वास्तव में हमारे रब* के रसूल* हक% (सत्य) ले कर आये थे ! तो क्या हमारे कुछ 
सिफ़ारिशी हैं, जो हमारी सिफारिशकर दें ? या हमें फिर (सांसारिक जीवन की ओर) वापस 
भेज दिया जाये कि जो-कुछ हम करते थे उस के बदले दूसरे काम करें । उन्हों ने अपने-आप 
- को घाटे में डाल दिया, और जो कूठ वे गढ़ते थे वह सब उन से गुम गया । © 
वास्तव में तुम्हारा रब* अल्लाह है जिस ने आसमानों और ज़मीन को छः दिनों में!" 
पैदा किया, और फिर राज-सिंहासन पर विराजमान हुआ' । बह रात को दिन के साथ ढकता 
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/र अर्थात्‌ उस से विस्ती।रपूर्वक बत! दिया गया है कि सच्चाई क्या है; संसार में मनुष्य किस रकार अपना 
जीबन व्यर्तीत करे; जीवन का वास्तविक मारो कौन-सा है । फिर ये सब बातें अटकल और अनुमान पर नहीं, 
पूरा ज्ञान पर आधारित हैं । 

7९ अर्थात्‌ आसिरत* की हकीकत । 

?५ छः दिन का तात्पर्यं छः युग (8% P९7।०१) हे । 

?६ हम ने यहां “अरा? शब्द का अनुवाद र।ज-सिंह।सन किया है | अर्श या सिंहासन पर विराजमान होने की 
वास्तविकता को विस्तारपूर्वक समना हमारे लिए अत्यन्त कठिन है । यह भी सम्भव है कि अल्लाह ने किसी 
विशेष स्यान को अपने विशाल राज्य का केख ठहराया हो; और वहा से अल्लाह की ओर से सम्पूरा बिश्व में 
शक्ति और सत्ता की व्याति होती हो; और सारे विरव के प्रबर्ध का सम्बन्ध भी वही से हो। और यह भ 
हो सकता है कि "अश? से अभिम्रेत राज-सत्ता एवं शासन हो। और उस पर विराजमान होने का तात्पये यह 
हो कि अल्लाह केवल विश्व का निर्माता ही नहीं है बल्कि वास्तव में वही इस सभूरा जगत के कारखाने का 
चलाने वाला है | - 

+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की सूची मे देखें | 
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है, जो इस का पीछा करने को तेज़ी में हे और सूरज र गा 
और चाँद और तारों को ऐसे तोर पर पा किया | 6 EH 
कि वे उस के हुक्म से काम मे लगे १ | RESO URN RRS 
लो ! उसी की खुट है भर हुक्म भी (उसी का है)। [ ogo 
अल्लाह, सारे संसार का रच* बड़ी बरकत वाला | :८-६:।०६;५८१ ८4९2055036505 954 
है। 0 अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके" |4:£753;८5५८,5/62404046 020: 
चुपके एुकारो । निस्सन्देह वह हद से आगे बढ़ने वालों ५४65) 02502 32077: 
से प्रेम नहीं करता । 0 ज़मीन में उस के सुधार के iG LGC oS 
बाद फसाद न मचाओं, और भय और लालसा से | ८०-८5४2} 6 ७/55 G9 6sts 
उसे पुकारो । निस्सन्देह अल्लाह की दयालुता sisi 5] ines 
सत्कर्मी लोगों से समीप है | 0 [Bong SOEs 

और बही है जो अपनी दयालुता (वर्षा) के |2/207०82)64 76: 
श्रागे-भागे हवाओं को .खुशख़बरी के रूप में भेजता 2 Le Cc 
है, यहाँ तक कि जब वे ( पानी से ) बोल बादलों |, we , 
को उठा लेती हैं, तो उन्हें हम किसी रदा (निव ) eg Sans 
भूमि की ओर चला देते हैं, फिर वहाँ पानी बरसाते | १५, ५५५६०66565665 
हें, फिर उस से तरह-तरह के फल निकालते हैं | >= = 
इसी तरह हम ( कियामत# के दिन ) मुरदों को निकाल खड़ा करंगे । ( ये आयतं इस लिए 
बयान की जाती हैं ) कदाचित्‌ तुम चेतो । 0 और जो भूमि अच्छी है उस के पेइ-पौधे अपने 
रबर के हुक्म से निकलते हैं; र जो भूमि ख़राब होती है, उस से निकम्मी पैदाबार के सिवा 
कुछ नहीं निकलता” । इसी तरह हम आयतों* को उन लोगों के लिए तरह-तरह से बयान करते 
हैं जो कृतज्ञता दिखलाने वाले हैं | © 

*<हम ने नूह को उस की जाति वालों की श्रोर (रसूल वना हे भेजा, उस ने कहा : है 
भेरी जाति वालो! अल्लाह की इवादत* करो उस के सिवा तुम्हारा क इलाह (पूज्य) नहीं | 
मैं तुम्हारे लिए एक भारी दिन के श्रज्ञाब से डरता हूँ ॥ ० उस की जाति के सरदार ने कहा: 
हम तो देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुये हो । © (नह ने) कहा : ६ मेरी जाति 
वालो ! मैं किसी गुमराही में नहीं हूँ, वरिक मैं सारे संसार के र्र को एक रसूल हूँ। ० तुम्ह 
अपने रब* के सन्देश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हिंत चाहता हूँ, और में अल्लाह को ओर से 
वह कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते | 0 क्या तुम्हें इस वात पर आय छुथा क्रि तुम्हारे 


१७ यहाँ उपमा के रूप में यह बात समराई गई है कि जिस तरह दर्षा से निर्जवि मूमि में जान आ जाती 
है उसी तरह नुबूबत* की बरकतों से लोगों को नवीन उ मिलता हैं । लोग अज्ञाह से इ बन 
जाते हैं । परन्तु जिस तरह वर्षा केवल उपजाऊ भूमि के लिए हटी लाभ दायक सिद्ध होती है; कंकरीली पथः 
रीली भूमि को उस से विशेष लाभ नहीं होता उसी तरह बुबूतत* की बरकतों सै भी केवल वही लोग फ़ायदा 
उठाते हैँ जो नेक और शुद्ध प्रकृति वाले हों । ध 

१८ यहाँ से ऐतिहासिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जा रहे हैँ कि किस तरह प्रत्येक युग मे REE के आने पर 
लोग दो गरोहो में बँटते रहे हैं : जिन में से एक गरोह उन हो क! था जिश्हों ने तुबूवत* की बरकतों से 
पूरा लाम उठाया; रौर दूसरा गरोह उन दुराचारियों का था जिग्हो ने नबियों* की बात नहीं मानी; ओर 

- अन्नाह के भार्ग-दर्शन ओर उस की शिक्षा! की अमृत-घार से सर्वथा बंचित रहे | 
° इस का अर्थ आतिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्चा मे देखें । 
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पास तुम्हों में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रबर 
का याद-दिहानी थाई, ताकि तुम्हें सचेत कर दे 
और ताकि तुम अल्लाह की अवज्ञा से बचने 
थार उस की ना-.खुशी से डरने लगो, और कदा 
चित्‌ तुम पर दया की जाये १० परन्तु उन्होंने 
उस झुठलाया, तो हम ने उसे ओर जो लोग उस के 
साथ नका में थे बचा लिया, थोर जिन लोगों ने 
हमारा आयता को झुठलाया था उन्हें हम ने इधा 
दिया । निश्चय ही वे अन्धे लोग थे | © 
र ्राद*ँ की ओर (हम ने) उन के भाई हद 
को (रसूल वना कर) भेजा | उस ने कहा हे मेरी 
जाति वालो ! अल्लाह की इवादत*% (बन्दगी) करो । 
उस के सिवा तुम्हारा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं | 
तो क्या तुम डरते नहीं ? 0 उस की जाति के सर- 
दारों ने, जिन्‍्हों ने कुफ्र का मार्ग अपनाया था, 
(जवाब में) कहा : हम तो तुम्हें देखते हैं कि मूदृता 
गरुत हो, अर निश्चयपूयक हम तुम्हें झूठा समभते 
हैं। 0 उस ने कहा: हे मेरी जाति वालो ! मुझ में कुछ भी सूदृता नहीं, बल्कि में सारे संसार 
के रबर का एक रसूल*े हूँ | 0 तुम्हे अपने रव* के सन्देश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हितेपी 
(आर) विश्वसनीय हूँ | © क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हीं में से 
एक आदमा क द्वारा तुम्हारे रब* की याद-दिहानी आई ताकि तुम्हें सचेत कर दे ? याद करो 
जब अल्लाह ने नूह की जाति के बाद तुम्हें (उस का) उत्तराधिकारी बनाया, और डील-डौल 
में तुम्हें अधिक विशालता दी,'' तो अल्लाह के चमत्कारों को याद रखो कदाचित्‌ तुम 
सफल हो जाओ । ० वे रोले: कया तुम हमारे पास इस लिए आये हो कि हम पकेले अल्लाह 
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, हो का इवादत* करने लगें, ओर उन्हें छोड़ दें जिन्हें हमारे पूवज पूजते रहे हैं? यंदि तुम सच्चे 


हो तो जिस (अज्ञाव) की हमें धमकी देते हो उसे हम पर ले आाओ । > उस ने कहा : तुम पर 
म्हारे रत्र* की फिटकार पड़ गई और गज्जब (टूट पड़ा' | क्‍या तुम मुक से उन नामों के लिए 
झगड़ेते हो जो तुम ने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिये हैं, जिन के लिए अल्लाह ने कोई सनद 
(दलील) नहीं उतारी ? अच्छा तो (आने वाले समय की) तुम भी प्रतीक्षा करो, में भी तुम्हारे 
साथ पर्ताक्षा करता हूँ । © फिर हम ने अपनी दया ते हूद को ओर उन लोगों को जो उस के 
साथ थे बचा लिया, और उन लोगों की जड़ काट कर रख दौ जिन्हों ने हमारी आयतों* को 
झुठलाया था झौर ईमान वाले न ये । ० 
आरे समूद की और (हम ने) उस के भाई सालेह को (रसूल* बना केर) भेजा । उस ने 
कहा : हे मेरी जाति वालो! अल्लाह की इत्रादत% करो | उस के सिवा तुम्हारा कोई इलाह* 
(पूज्य ) नहीं । तुम्हारे पास तुम्हारे रव%ँ की ऑर से एक खुली दलील आ चुकी है । यह 
अल्लाह की ( भेजी हुई ) ऊँटनी, तुम्हारे लिए एक निशानी है; तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह 


१६ अथात्‌ तुम्हें अधिक हृष्ट-पुष्ट कियां । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दो की सूची में देखे । 
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Cf = मम हु ( १५७ ) 


की ज़मीन में खाये, और तकलीफ देने के लिए इसे 
हाथ न लगाना नहीं तो एक दुःख देने वाला अज्ञा 

झा लेगा | ० आर वह समय याद करो जब 
अल्लाह ने आदर के बाद तुम्हें (उस का) उत्तरा- 
घिकारी बनाया और तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया। 
तुम उस के समतल मेदानों में महल खड़े करते हो 
आर पहाड़ों को काट-छाँट कर उन से घर बनाते र : 
हो | तो अल्लाह के चमत्कारों को याद रखो झर. | 
जमीन में फसाद मचाते न फिरो । 0 उस की जाति 
के सरदार, जो बड़े बने हुये थे, कमज़ोर (और गरीब) 
लोगों से जो उन में से ईमान* ला चुके थे, कहने 
लगे : क्या तुम जानते हो कि सालेह अपने रब 
का रसूल है? उन्हों ने कहा : निश्चय ही जिस 
चीज़ ' के साथ वह भेजा गया है हम उस पर ईमान 
रखते हैं। 2 उन लोगों ने कहा जो श्रपने को बड़ा 
समभते थे : जिस पर तुम $मान* लाये हो,हम तो 
उसे नहीं मानते | © 

फिर उन्होंने उस ऊँटनी को उस की कूँचें काट कर मार डाला भर पूरी ढिठाई के साथ 
पमे रब के हुक्म की अवहेलना की, और कहने लगे; हे सालेह ! तू हमें जिस (अज्ञाब) की 
धमकी देता है, यदि तू रसूलों* में से हैं, तो उसे हम पर ले था । 0 तो ऐसा हुआ कि एक 
दहला देने वाली आपत्ति ने उन्हें श्रा लिया, और वे अपने घर में श्रौ पड़े रह गये | 0 थार 
सालेह उन के यहाँ से यह कहता हुआ फिरा: हे मेरी जाति वालो ! मैं ने तुम्हें अपने रव 
का सन्देश पहुँचा दिया और मैं ने तुम्हारा हित चाहा, परन्तु तुम हित चाइने वालों को पसन्द 
नहीं करते । 0 न्‍ 

और लूत को (हम ने रसूल? बना कर ) भेजा जब कि उस ने अ्रपनी जाति वालों से 
कहा : क्या तुम वह अश्लील कर्म करते हो जिसे दुनिया (वालों) में तुम से पहले किसी ने नहीं 
किया १० तुम काम-इच्छा के साथ स्मयो. के सिवा पुरुषों के पास आते हो । बल्कि हुम 
मर्यादा-हीन लोग हो | © परन्तु उस की जाति वालों का जवाब इस के सिवा थर कुछ न था 
कि निकाल बाहर करो इन लोगों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकसाफ़ (पवित्राचारी) बनते 
हें।0 तो हम ने लूत को ्ौर उस के लोगों को बचा लिया, सिवाय उस की खरी के कि 
बह पीछे रह जाने वालों में थी । © श्रौर हम ने उन पर (पत्थरों की) एक वपा की, ता देखा 
कि उन अ्रपराधियों का क्या परिणाम हुआ । ० अं 

और मदयन* (वालों) की शोर हम ने उन के भाई शुऐब को ( रसूल" बना कर ) भेजा । 
उस ने कहा : हे मेरी जाति वालो ! अल्लाह की इबादत करो उस के सिता तुम्हारा कोई 
इलाह# (पूज्य) नहीं । तुम्हारे पास तुम्हारे रवै की खुली दलील था चुकी ह; तो तुम पूरा- 


FT (2: के 2 ऑॉट८ट (@ ~ 2020 Ho 
०2४५७ ५४०४४ SSO PY 
CN ¢ DON NODC 


0 4 \/| 
LSE ४४३८ OHS ol 


(६ /*5१८६८८ wel stg (E ASSIS 
SEASONAL 2) ०7० ० PAP 
ARNO CIDE 
se aN GEGEN 
०४७८०॥४ ५ SR OE CAIE ESS 


|e 6५ १४१2 5 apn 56 ssn ' 
[e ss SH ७7) ६5: 2४८. छऊ "be 


न 


BSS EGS 
BIE 50 sO 
|LOSS 6:५५ Blo Ss 
Nfs CSSA 
| yi Gy GE GE GSS 
FLED ND ४५% 5६ 


i ५ AE ६८ 22.90 2८2 
GIES BILGE beh 


! Neen ASSESSES 


पूरा नापो और तोलो ओर लोगों को उन की चीज़ों में घाटा न दो, शौर ज़मीन में फसाद न 
_पूरा नापो और तोलो आर लोगों को उनकी चीज में घाटा न दा) अप स 


२० अर्थात्‌ जो सच्चाई और सरदेश दे कर उसे उम्त के रब” ने नेजा है हम उसे मानते हैं । 
* इच का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमागरिक शब्दों का सूची में देखें ! 
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रा मचा जब कि उस का सुधार हो चुका हो । यदि 


५, १८ 
3,००९ 


SEES न वैठो कि जो कोई अल्लाह पर इमान* रखता हो 
५2९८ I 42 ¢. i 7s 


CES (6५,४८८ ९४८ ४2४५7 | उसे पमकियाँ दो ऑर अल्लाह के रास्ते से रोकने 

22:८४ 852/0,52:: सगो, आर उस टेढ़ा (कुटिल) करने में लग जाओ । 
(2505 23 45 025.5 2955205 | याद करो जब कि तुम थोड़े थे फिर अल्लाह ने तह 
8228-38 Ge 7650 75623: यादा कर दिया । और देखो कि फसाद मचाने 
८) | वालों का ( दुनियां में ) कया परिणाम हुआ | © 
»४ | यदि तुम में एक गरोह उस चीज़ पर जिस के साथ 
५-० | मैं भेजा गया हूँ ईमान लाया है, और दूसरा गरोह 
८ | इमान* नहीं लाया, तो भैय्य से काम लो जब तक 
~| कि अल्लाह हमारे वीच फैसला कर दे | भर वह 
४5 | सब से अच्छा फैसला करने वाला है | © 
oe oO 2 हट उस की जाति के सरदारों ने, जो अपने को 
Gets CR १2 बढ़ा समझते थे, कहा: हे शुऐव ! हम तुके र 

उन लोगों को जो तेरे साथ ३मान* लाये हैं, अपनी 

बस्ती से निकाल कर रहेंगे या तो तुम्हें हमारे पन्थ में लौट आना होगा । उस ने कहा : कया 
हम (उसे) अनिष्ठ समझते हों तो भा ? > हम अल्लाह पर झूठ गहने वाले होंगे यदि तुम्हारे 
पन्थ में पलट आयें जब कि अल्लाह हमें उस से छुटकारा दे चुका हें । हमारे लिए यह सम्भव 
नहीं कि उस में पलट कर जावें यह और बात है कि अल्लाह जो हमारा रब* है बही ऐसा 
चाहे । हमारा रब* हर चीज़ को ( अपने ) ज्ञान से आच्छादित हैं हम ने अल्लाह ही पर 
भरोसा किया है। हमारे रत्र* ! हमारे और हमारी जाति वालों के वोच हक (सच्चाई) के साथ 
फेसला कर दे, और तू सब से अच्छा फैसला करने वाला है। 2 

उस की जाति के सरदार , निन्हों ने कुफ्र (का मार्ग ) अपनाया था, कहने लगे: 
( लोगो ! ) यदि तुम शुऐत्र के अनुयायी हुये, तो निश्चय ही तुम घाटे में पड़ जाओगे" । 0 
तो ऐसा हुआ कि एक दहला देने वाली आपत्ति ने उन्हें आ लिया आर वे अपने घर में औंपे 
पड़े रह गये । ० जिन लोगों ने शुऐब को झुठलाया था उन की दशा यह हुई मानो वे कभी 
यहाँ बसे ही नहीं थे । जिन लोगों ने शुऐव को झुठलाया था, बही घाटे में पड़े। © तब वह 
(शुऐब ) उन के यहाँ से यह कहता हुआ फिरा कि हे मेरी जाति वालो ! में ने अपने रव 
के सन्देश तुम्हें पहुँचा दिये और मैंने तुम्हारा हित चाहा । फिर मैं काफिर + लोगों पर कयां 
अफ़सोस करूं । © ५ 

ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ने किसी बस्ती में कोई नबी%ँ भेजा हो ओर वहाँ के लोगों 
को तंगी और मुसीबत में न डाला हो इस ध्येय से कि कदाचित्‌ वे (हमारे आगे) गिड़गिड़ायें| 0 
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फिर हम ने उन की बदहाली ( दुरावस्था) को .खुशहाली से बदल दिया यहाँ तक कि वे ख़ूब 
_ फिर हस ने उन का बदहाली (दृशाबस्था / का खुद न सा हि की 


+ यहाँ से नबा पारः ( ?87 7% ) शुरू होता है । 
२१ अर्थात्‌ इस में तो हमे सांसारिक घाटा ही दिखाई देता हे। 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों कॉ सूचा में देखे । 
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में पड़ने बाले लोग ही निश्चिन्त होते हैं | 0 


१०४ राईल* को हमारे साथ भेज दे । © 


दरः ५ ( ५६ ) पारः ६ 


फले-फूले भौर कहने लगे कि इस तरह के दु:ख ओर 
सुख तो हमारे संजा को भी पहुँच चुके हं। तो 
अचानक हम ने उन्हें धर-पकड़ा, जब कि ये (इस से) 
बे-ख़बर ये | © यदि वस्तियों के लोग मान 
ते और अल्लाह की अवशा से बचते भर | 5९८760266 0450 6lyo 629 
इस की ना-खुशी से इतो हम हर भासयाम | 5500868972020 
झौर ज़मीन की बरकतों ( के दरवाज़ों ) को खोल |:९73:5;:५८५०८76८०५5 20/500 i6 
देते। परन्तु उन्ह ने तो झुठलाया, तो जो-छुड कमाई || POTN 
वे करते थे उस के बदले में मैं ने उन्हें पकड लिया। 0 |९६५-६४८६/5556 ६/५.65,4:56530) 
तो कया बस्तियों के लोग इससे निश्चिन्त हैं कि 

हमारा अज्ञाव रात में उन पर आ जाये जब कि वे 


SEES 
पढ़े सो रहे हों ? 0 या बस्तियों के लोग इस से 
निश्चिन्त हैं कि हमारा अज़ाब दिन चढ़े उन पर आ 


lo SS 
जाये जब कि ये खेल रहे हों । 0 तो क्या ये 
लोग श्रल्लाह की चाल (छिपी तदवीर) से निश्चिन्त 


हो गये हैं! सो अल्लाह.की चाल से तो केवल घारे 
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कया उन लोगों को जो ज़मीन के--उस के (पू्य-) अधिकारियों के बाद--वारिस होते हैं 
यह सूझ नहीं आई कि यदि हम चाहे तो उन्हें उन के गुनाहों पर धर लें! श्रौर हम उन के 
दिलों पर ठएपा लगा देते हैं फिर वे कुछ नहीं सुनते । 0 ये हैं ( पहले की ) बस्तियाँ जिन के 
किस्से हम तुम्हें सुनाते हैं ! उन में उन के रसूल* खुली निशानियाँ ले कर आये, परन्तु वे 
ऐसे न थे कि जिस चीज़ को पहले झुठला चुके हों उस पर ईमान” ले आयें । इसी तरह अल्लाह 
काफिरों* के दिलों पर ठप्पा लगा देता है | 0 हम ने उन के बहुतों में कोई बचन का 
निवाह नहीं पाया बल्कि उन के वहुतों को तो हम ने सीमोहलंथन करने वाला ही पाया। © 

फिर उन के बाद हम ने मूसा को अपनी निशानियोँ के साथ फिरशन और उस के सरदारों 
के पास भेजा, परन्तु उन्हं ने उन (निशानियों) के साथ ,जुल्म किया, तो देखो उन फ़सादियाँ 
का क्या परिणाम हुआ ! © 

मूसा ने कहा हे फ़िर्औन ! निश्य ही मैं सारे संसार के रर का रसूल” हूँ, 0 इस पर 
कायम हूँ कि अल्लाह से सम्बन्ध लंगा कर सत्य के श्रतिरिक्त कोई बात न कहूँ । में तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव* की भोर से खुली दलील ले कर श्राया हूँ, तो (हे फ़िरथन !) त्‌ बनी इस- 


. २१ अर्थात्‌ दुनियाँ के कामों तथा दूसरे निरर्थक कायो में लगे हों । वास्तव में काफ़िरों* के सारे कामों को 
खेल-तमाशे से कुछ अधिक महत्व प्रात नहीं | उन के कामों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता । वे संसार 
के छदि आनश्द को ही जीवन का श्रग्तिम ध्येय सम ते हैं | 

२३ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ४ । | 
२४ हजरत मूला अ० ने किर रौन को जह अ्रक्ञाह की बस्दगी की ओर बुलाया वहीं उस से यह भी क्वा 
कि बह बनी इसराईल* को -- जिसे उ ने श्रपना ,गुलाम बना रखा था ० रिहा कर दे | 
* इस का मर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों ळा सूची मे देखें । 
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अवश्य इस का बदला मिलेगा | © 


(फिरआन ने) कहा : हाँ, अर निश्चय ही तुम (मेरे) करीबी लोगों में से हो जाश्रोगे । © 
उन्हों ने (मूसा से) कहा : हे मूसा ! 


उस ने कहा: तुम ही फेंको । 


उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, और उन्हें डरा दिया, और 


उन्हों ने बहुत बड़ा जादू दिखाया । © 


अर हम ने मूसा की ओर बह्म% की कि अपनी लाठी (ज़मीन पर) डाल दो ! फिर कया | 


APO निश्चय ही यह बड़ा जानकार (विज्ञ) जाद्‌ गर है, ० 
५2२ | तुम्ह तुम्हारी ज्ञमीन से निकाल देना चाहता है, तो 


(फ़िरआन ने) कहा : यदि तू कोई निशानी ले 
कर आया ६, ता उसे पेश कर, यदि तू सच्चे लोगों | 
में से हं। 0 

तब उस ने अपनी लाठी (ज़मीन पर) डाल दी 
क्या देखते हैं कि वह एक प्रत्यक्ष अजगर था 
आर उस न अपना हाथ बाहर निकाला, तो देखने 
वालों न कया देखा कि वह चमक रहा है । ७ 

फिरशौन की जाति के सरदार कहने लगे ; 


अब तुम कया कहते हो ? 0 उन्हों ने (फिरशौन से) ११० 
कहा ; इसे आर इस के भाइ (हारून) को इन्तज्ञार 
में रख शोर इकट्ठा करने वालों को नगरों में भेज 
दे. ० कि ये हर जानकार जादूगर को तेरे पास ले | 
आयें 0 और (ऐसा ही हुआ ) जादू गर फिर- | 


अन के पास आ गये । 


उन्हों ने कहा: यदि हम जीत गये तो हमें 


या तो तुम (अपना अंछर) फेंको या हम फेके । 0 ११५ . | 


था वह उन के रचे हुये स्वाँग को निगलने लगी | © | 


इस तरह सच्चाई सावित हो गई अर जो-कुछ वे करते थे मिथ्या हो कर रहा | 0 
इस तरह वे वहाँ परास्त हुये आर उल्टे ज़लील (अपमानित) हो गये | © और जादूगर 
सजदे में गिर पड़े, © कहने लगे: हम सारे संसार के रब” पर इमान* लाये, 0 जो मूसा १२० 


र हारून का रब* है | © 


फिर्न ने कहा : इस के पहले कि में तुम्हें इजाज़त दूँ तुम उस पर ईमान% लाये! 
"निश्चय ही यह चाल है जो तुम लोग इस नगर में चले हो ताकि इस (नगर) के लोगों को यहां | 
से निकाल दो, तो अब तुम्हें जल्द ही ( इस का नतीजा ) मालूम हो जायेगा ! ० मैं तुम्हारे 
हाथ पाँव विपरीत दिशाों से कटवा दूँगा । फिर तुम सब को सूली पर चढ़ा दूँगा । 0 . _ 
बोले ¦ हम तो अपने रब की आर पलटने वाले ही हैं | 0 तुम हम से केबल इस लिए १९१ 
वेर रखते हो कि हमारे रत्र की निशानियाँ जत्र हमारे पास अ गईं तो हम उन पर | 
इमान ले आये । हमारे रब ! हम पर सब॒* फे दहाने खोल दे और हमें ( इस लोक से) | 
२५ ताकि वह मूता को अपने जादू के जोर से हरा दें और जनता मूसा के किसी चक्र में न पड़ने पाये । 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई परिशापिक शब्दों की सूच में देखें । 
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[ हाल में उठा, कि हम पुस्लिमत हों । © 
किरशम की जाति के सरदारों ने ( फिस््रौल 
से) कहा; कया तू मूसा आर उस का जाति वालों 
ऐसे ही छोड़ देगा कि थे ज़मीन में फसाद 
फैलायें झर वह तुके आर तेरें इलाहों* (देवताओं) 


को छोड़ बैठे ? उस ने कहा : हम उन के बेटों को Coos GCS 
बुरी तरह कल्ल करेंगे ओर उन की खतियों को जीवित | ५८८८ SE 5 
JG LT 


रहने देंगे, हमें उन पर पूणो-थिपत्य प्रपत है । ० 
मूसा ने अपनी जाति वालों से कहा ¦ अल्लाह 
मदद माँगो ओर सन्र% करो । ज़मीन तो अल्लाह 
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पे उन्हीं लोगों के हक़ में है जो श्रर्लाह की अज्ञा 
से बचने वाले श्रौर उस की सा- खुशी से इरने बाले 
हैं। 0 उन्ह ने कहा: (हे सूसा !) तेरे अपने पास 
आने से पहले भी हम सताये गये हैँ श्र तेरे अपने 
पास ने के बाद भी । उस ने कहां: करीव है babes soo ssn ot 
कि तुम्हारा रब” तुस्दारे दृश्मन को हलाक (विनष्ट ) कर दे शरोर ठुम्हें ज़मीन में खलीफ: 
बनाये श्रौर देखे कि तुम कैसा कम करते हो | ८ 
हम ने फिरश्ौन के लोगों को कई वर्प तक अकाल आर पैदावार की कमी में ग्रस्त लिया, 
१३० कदाचित्‌ ये ध्यान दें । © परन्तु जब उन्हें श्रच्धी हालत पेश आती, तो कहते : हम इसी के 
हकदार हैं; ओर जब उन्हें कोई बुरी हालत पेश आती तो वे इसे झूसा और उस के साथियों 
दसत (अपशकुन) ठहराते | हालाँकि वास्तव में उन की नहूसत तो अख्लाह के पास है. । 
परन्तु उन में बहुतों को (यह बात) मालूम नहीं । कहा ; (है मूसा ! ) तू कोई भा 
निशानी ला कर उस के द्वारा हण पर ( अपना.) जादू चला , हम तुक पर इमान लाने बाले 


¢ 


नहीं हैं। © फिर हम ने उन पर तूफान और टिड़ियाँ ओर (अहिदकारी) कृमि) रार भेदक आर 


२६ अर्थात्‌ यह राकुन और शकु या अमंगलता श्रह्वाह कै ठहरव॑ हुव नियमों के अनुदार ही सामने 
| आती हे | कट 
२७ करन में इल के लिए ' कम्मल ' शब्द राया है। अरबी में यह शब्द जूँ, छोटी मक्खी, छोटी श्ड्िी 
| मच्छर आदि सभी के लिए प्रयोग होता है । आयत में तूफ़ान टिड्लियाँ, मेंढक, रफ श्रादि अक्षाह् की जिन 
fn निशानियों और उब के जिन अजां का उल्लेख किया गया है उन का उल्लेख बाइबिल में मी मिलता है | 
| जबर ( P9277 ) में इन अजाबों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: “उघ ने मित्त में अपने निशान 
(8/8॥8, दिखाये और जोन (2027) के छत्र में अपने चमत्कार | अर उन की नदियों को रक्त बना दिया 
और बे अपनी नदियों से पी न सके | उत्त ने उन पर मच्छरों के कुण्ड मंज जो उन को खा गये । और मेंढक 
जिन्‍हों ने उन्हें तबाह कर दिया | उस ने उन की पैदावार कीढ़ों को और उन क महनत का फल टिष्टियों को 
दे दिया ७: ४३- 
के के मा र स्स का उल्लेख बाइनिल्ल में थोर दूसरे स्थानों पर भा किया गया है। मिसाल 
! के लिए देखिए : खुरूज (85,) ७४ २९-१४ और ८: २-४; ९? २४ और १०: ४, ५५ १२-१५7 अहृबार 
¢ Leviricus ) 22:२२ जबूर ( Ps.) १०५ ¦ १६ ३९, ३४; ग्रबस्ताल ( ९7०५. ) ३० : १८;मुकाराः 
(Revel.) 25: ३ 
१ इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूरी में देखे । 
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र क ठै न लहरो 
| परन्तु उन्हं ने सरकशी ही की और वे थे ही अप- 
राधी लोग | ० और जब उन पर अज़ाब थाया 
तो कहने लगे : हे मूसा | अपने रव% से हमारे लिए 
प्राथना कर, इस लिए कि उस ने तुझ से प्रतिज्ञा 
कर रखी है | यदि तू ने हम पर से यह अज़ाब हटा 
दिया तो हम अधश्य तेरी बात मान लेंगे और बनी 
इसराईल* को तेरे साथ भेज देंगे । ० फिर जब हम 
ने एक नियत समय के लिए जिस तक उन्हें पहुँचना 
ही था, उन पर से उस अ्रज़ाब को हटा दिया 
उसी समय उन्हों ने प्रतिज्ञा भंग कर दी । © तब हम ने १३५ | 
FN ed से बदला लिया और उन्हें दरिया में इबो दिया: 
Bg 602 | क्योंकि उन्ह ने हमारी निशानियों को कुरुलाया 
JE ९४202 558 ss रौर उन से गाफिल हो गये थे 0 और जो लोग 
S25 05027090 | कमज़ोर समभे जाते थे हम ने उन्हें उस भू-सण्ड के 
PT 7500 3867% | पूर्व और पश्चिम का वारिस (अधिकारी) बना दिया 
GEESE न हम ने बरकत दी थी। और तुम्हारे रब* का 
शुभ-वचन बनी इसराईल* के हक में पूरा हुआ इस लिए कि उन्हों ने सब्र* किया था; और 
फिरशअ्रौन अर उस की जाति वालों का वह सब-कुछ हम ने नष्ट कर दिया जो वे बनाते और 
चढ़ाते थे । © | 
बनी इसराईल* को हम ने सप्मुद्र से पार उतार दिया; फिर वे ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो | 
अपनी मूर्तियों से लगे बैठे रहते थे । कहने लगे: हे मूसा ! हमारे लिए भी कोई ऐसा ही इलाइ* | 
(पूज्य) बना दे जेसे इन के इलाह* हैं । उस ने कहा ¦ -निश्चय ही तुम लोग श्रज्ञान की ताते 
करते हो । ० ये लोग जिस में लगे हुये हैं बह तो वरबाद हो कर रहने वाला है थौर जो-कुछ 
ये कर रहे हैं ( सवथा ) मिथ्या है। ० उस ने कहा : कया में अल्लाह के सिवा कोई और 
इलाह* (पूज्य) तुम्हारे लिए ढूँढूँ हालाँकि बही है जिस ने तुम्हें सारे संसार (के लोगों) पर बड़ाई | 
दी १0 और वह समय याद करो जब हम ने तुम्हें फिर्ओन के लोगों से छुटकारा दिया वे १४० 
तुम्हें बुरा अज्ञाब देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते और तुम्हारी ख्यां को जीवित रहने 
देते थे । इस में तुम्हारे रब* की रोर से तुम्हारी बड़ी आज़माइश थी । 0 
आर हम ने मूसा से तीस रात का वादा ठहराया, और हम ने दस (राते) और बढ़ा कर 
उसे पूरा किया इस तरह उस के रत्र+ की ठहराई हुई मुदत चालीस रात हो गई; और मूसा 
ने अपने भाई हारून से कहा : मेरे पीछे तुम मेरी जाति वालों में मेरी जगह रहना और ठीक 
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रे८ भिन्न से निकलने के बाद जब बनी इसराईल* को स्वतन्त्रता मिली तो अल्लाह ने हजरत मूसा अ० को 
सीना-पर्वत पर बुलाया ताकि बनी इसराईल* के लिए 'रारीअत' (धर्म-विधान। प्रदान की जाये | इस सिल- 
सिले में हजरत मूसा अ० को पहली बार चालीस रातों के लिए बुलाया गया था ताकि चालीस दिन-रात वे | 
अपना समय पर्वत पर ही बिताये और रोजों और इब।दतों* के द्वारा अल्लाह के महान्‌ आदेशों को प्रहर | 
करने की पूरी तेयारी कर लें | ऐप | 
. » इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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( ६३) 
TT भ = 
i करते रहना, बिगाड़ पेदा करने वालों की राइ र ल्वा 
९० OREN NFO THEN (६ 
एर न चलना । 0 जब मूसा हमारे निश्चित किये |, 0 PEEP, 
हुए समय पर पहुँचा और उस के रव* ने उस से UO SiS 2:25 
बरात-चीत की तो वह कहने लगा : हे रत्र# ! मुझे Mr 
३) देखेँ कहा! ~ JF ss 
दिखा, मैं तुझे देखूँ। उस ने कहा: तू मुके नहीं | , ५.५.5. 
देख सकता, हाँ, पवत की ओर देख ! यदि बह 
अपनी जगह स्थिर रहा, तो तू मुझे देख लेगा। 
फिर जब उस का रब% पहाड़ पर आलोकित हुआ 
तो उसे चकनाचूर कर दिया । और मूसा मूर्छित 
हो कर गिर पड़ा । जब होश में आया तो कहा: 
महिमा हो तेरी!में तेरे आगे तोवः* करता हूँ, और 
सब से पहला ईमान* लाने वाला मैं हूँ | ० उस ने 
कहा : हे मूसा ! में ने समस्त लोगों के मुकाबिले में 
तुभे चुन लिया कि मेरी पैगम्बरी करे ्ौर मुझ से 
बात-चीत करे । तो जो-कुछ मैं तुभे दूँ उसे ले और 
शुक्रगुज़ार (कतज्ञ) दो । ० | 
हम ने उस के लिए तरितयों पर हर ( जरूरी) ४० 
चीज़ लिख दी, उपदेश और हर ( जरूरी ) चीज़ का विस्तत वणन, फिर्‌ (कहा): इसे मज़बूती 
के साथ पकड़; और श्रपनी जाति वालों को हुक्म दे कि उस की उत्तम बातों को अपनायें | 
मैं जल्द ही तुम्हें सीमोल्लंघन करने वालों का घर दिखाऊँगा । ० जो लोग ज़मीन में 
नाइक बड़े बनते हैं में अपनी निशानियों से उन (की निगाहों) को फेर दूँगा, वे चाहे. कोई भी 
निशानी देख लें (कभी) उस पर ईमान* नहीं लायेंगे, और यदि (चेतनता का) सीधा मागे देख लें 
तो भी उसे (अपनो) राह नहीं बनायेंगे, और यदि गुमराही का रास्ता देख लें तो उसे (अपनी) 
राह बना लेंगे । यह इस लिए कि डन्‍्हों ने हमारी निशानियों को झुठलाया श्रार उन से गाफिल 
रहे | ० और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को और श्राख़िर्त* की मुलाकात को झुठ 
लाया, उन का सारा किया-धरा अकारथ गया। जो-कुछ कि वे करते रहे हैं क्या उस के 
सिवा वे किसी और चीज़ का बदला पायेंगे ! ० 
र मूसा के पीछे उस की जाति वालों ने (पूजने के लिए) अपने ज़ेबरों से एक बछड़े का 
पुतला बनाया, जिस में से वछड़े की सी श्रावाझ़ निकलती थो । कया उन्हों ने देखा नहीं कि 
न तो वह उन से बोलेता है और न उन्हें कोई राह दिखाता है? उन्हों ने .उसे (देवता) बना 
लिया, और वे जुल्म करने वाले थे । 0 और जब उन्हें पछ्ततावा हुआ आर उन्हों ने देख 
लिया कि वे वास्तव में राह से भटक गये हैं, तो कहने लगे : यदि हमारे रत्र* ने हम पर दया 
नकी और उस ने हमें क्षमा न कर दिया तो हम घाटे में पड़ जाने वालों में से हो जायेंगे । > 
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` शर्‌ जब मूसा अत्यन्त क्रुद्ध और दःखी हो कर अपनी जाति वाला को थार पलटा, ता अपनी जाति वालों की ओर पलटा, तो उस 


ने कहा : तुम लोगों ने मेरे पीछे बहुत बुरा किया | क्या तुम अपने रब% के हुक्म (आने) से 


१६ हजरत मूषा अ० पर्वत की दशा देखने, और अल्लाह ह आलोकित होने के स्थान से मिर्धी हृद तक 
सशपरक रखने के कार मूर्डित हो कर गिरे हैं । 
* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची मे देखें । 
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पहले जेरी ho बैठे ब : 
शाचा (हे ही जल्‍दी कर बैठे उस ने तर्तियाँ (एक ओर) 
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3265 <5. | दाल दी, चोर थपे भाई हरन) के सिर (के बाल) 
2 250/25. | को पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचने लगाए 
० हड 55822: 22% sss | (हारून ने) कहा : हे भेरी माता के बेटे ! इन लोगों 
CC 57207 7058 25252 ८2५४ ०४ _ FL हर 3 

Sods? र “77 9 ने घुझे कमज़ोर समका शोर करीब था कि घुमे 


क़त्ल कर डालते । तो दुश्मनों को शुक्क पर न हँसा 


FANCONI BSNS LENCO) 


B कहा ; रब ! छुक्े और मेरे भाई को क्षमा कर; भौर 


हमें अपनी रहमत (दयालुता) में दाखिल कर ले, तू 
सच से बढ़ कर दया करने याला है । ० (अल्लाह 


. हर dg 


36 sone PS 
PGS 


Sar? CNN 


~ 


ने कहा ; ) जिन लोगों ने बछड़े को देवता बनाया 
कप] जम ठ 34% STE 

हं उन पर जल्द उन फे रब को ओर से गज़ब 
"02 5३४.5१८. ८८८८ ( प्रकोप ) और ज़िल्लत इस सांसारिक जीवन में 
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5;६3:555 | पड़ेगी । कूठ गहन वालों को हम ऐसा ही बदला देते 

Et NS परन्त निन ~ गं चे बरे कर्म ¢ क्र 

०250४) हें । 0 परन्तु जिन लोगों ने बुरे कम करिये फिर उस 
११5 ATT Ne (iI 4, ह f ~ उ Os © % > 

CSAS PoE MG के बाद तोब: कर ली अर इसान ले आये-- 


५! तो निश्चय ही इस के बाद, तेरा रव* बड़ा ही क्षमा- 


72४८ ८ 4 ६7७११ ०६९ * (६॥ 
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शील शोर दया करने वाला हैं | 0) , 
फिर जब मूसा का क्रोध शान्त हुआ, तो उस में उन तख्तियों को उठाया, उन के लेख 
में उन लोगों के लिए पाग-दशन आर (सर्वथा) दयालुता थी जो अपने रब* से इरते हैं। 0 
ओर मूसा ने झपनी जाति के सत्तर आदमियां को हमारे नियत किये हुये समय पर लाने के 
लिए चुना, ' तो जब इन लोगों को एक भूकम्प ने शा लिया, तो मूसा ने कहा ; हे ररे ! 
यदि तू चाहता तो पहले ही इन को आग घुझे हलाक ( विनु) कर देता । जो-छुछ हमारे 
नादानों ने किया कया उस के लिए तू हमें हलाक कर देगा ? यह तो तेरी ओर से एक आञ्ज” 
माइशा है इस के द्वारा जिसे चाहे तू भटका दे और जिसे चाहे राह दिखा दे। तू हमारा संरक्षकः 
मित्र हैं, सो हमें क्षमा कर दे और हम पर दया कर, तू सब से बढ़ कर क्षमा करने वाला है। © 
और हमारे लिए इस दूनियोँ में भी भलाई लिख दे, और शाखिरत*ँ में भी, हम तेरी ओर 
पलटे । (अल्लाह ने) कहा : अपना अज्ञाव तो में उसी को पहुँचाता हूँ, जिसे चाहता हूँ परन्तु भेर 
दयालुता हर चीज़ पर छाई हुई है, तो उमे मैं उन लोगों के हक़ में लिखँगा जो अल्लाह की 
अवज्ञा से बचते आर उस की ना-खुशी से इरते हैं और ज़कात* देते हैं, ओर हमारी 
आयतो रें पर्‌ श्मान* नाते हैं; “. 
२० कुरआन ऋ दूसरी जगहों पर्‌ यह बात स्पष्ट शब्दों में बताई गई है कि हजरत हारून अ० इस बड़े 
अपराध से दूर रहे हैं । उन्हों ने न ती बछड़े को अपना देवता बनाया था; और न उन लोगों को उसे पूजने 


को सरकशी और उन का श्रत्याचार हृद से आगे बढ़ जाता है । 
ई प्रारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 


ओर ज्ालिम लोगों में घुले न मिला” | 0 मूसा ने १४० 
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Tee “नम 


जो उस रसूल,* उस्सो* नवी* के पीछे चलते 
ह जिसे ये अपने यहाँ तौरातरै शौर इज्ञील में 
लिखा हुआ पाते हैं'?। जो उन्हें नेक बातों कालुवस 
कता भौर बुरी बातों से रोकता है। उन के लिए 
उत्तम चीज़ें हलाल और निकृष्ट चीज़ें हराम ठहराता 
है; और दूर करता है उन से उन का तोक और 
फन्द्रे जो उन पर थे । तो जो लोग उस (नत्री**) पर 
ईमान” लाये थर उस की हिमायत की, भर उस | 56% 05८६7 ८8५४८ 
की मदद की, और उस प्रकाश का अनुसरण किया CHOOSES हा 
जो उस के साथ उतारा गया है: ऐसे ही लोग सफ- [529५४ 
लता प्राप्त करने वाले हैं । ० (हे घुहम्भद !) कहो : 
है लोगो ! निश्चय ही मैं तुम सब की ओर उस 
अल्लाह का रसूल* हूँ जो आसमारनों और ज़मीन 
के राज्य का मालिक है। उस के सिवा कोई इलाह* 
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(पूज्य) नहीं है। बही जिलाता अर मारता है, तो FO 

हे R rn F ys UA 
श्रल्लाइ और उस के रसूल, उम्सी% नत्रीरैँ पर | 2 
MEET NR Byes Li FE 20077: 


(> पक he न ५5 ल a iss 
{मानमै लाओ, जो अल्लाह और उस की बातों पर ६ 


' ईरान रखता हे, और उस के श्रचुयायी बनो कदाचित्‌ तुम (सीधी) राह पा लो । 0 


मूसा की जाति में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ (सत्य) के अनुमार राह दिखाता ओर 
उसी के अनुसार इन्साफ करता है | 0 और हम ने उन्हें ” बारह घरानों भें बाँट कर 
(स्थाई रूप से) कई गरोह बना दिये थे; और हम ने मूसा की ओर वद्य की, जब उस से उस की 
जाति पालों ने पानी माँगा, कि अपनी लाठी श्रमुक चट्टान पर मारो ! तो उस चट्टान से बारह 
सोते फूट निकले, हर गिरोह ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली । हम ने उन पर 
बादल की छाया की और उन पर मनन और सलवाईँ उतारा ° (यह कहते हुये कि); हम 
ने तुम्हें जो उत्तम चीज़ें प्रदान की हैं उन्हें खाथो | उन्हा ने हम पर ,जुल्म नहीं किया, त्रल्कि 


१६० घे आप अपने ही पर .जुल्म करते रहे | 2 


शौर याद करो जत्र उन से कहा गया था: इस बस्ती में रहो और इस ( की पेदावार ) 

३३ उदाहरण के लिए तौरात* और इजील१ के. निम्न लिखित स्थानों को देखिए जहाँ इजरत मुहम्मद 
सज्न० के आगमन के बारे में स्पष्ट संकेत किये गये हैं :-- 
“डस्तिस्न।’ (Deuteronomy) fz: 2५-१६, Me 
(John) 2: १६-२१ और १9: १५-१६, ९५-३० और 7५ : १५-९६ और +६ 
4 :f i! 


'मत्ती' (Matthew) २2 : ३३-४, `योहुन।’ 
:७, 'जबूर' (Psalms) 


३४ करओआन के उतरने के मय यंहदियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत मुहम्मद सल्ल पर ईमान* 
ये ऑर है भी हो सकता है कि हजरत मूसा अ० के समय 


लाये और सच्चाई को अपनाया | इस आयत का एक अर्थ यह है 5 पर 
में, जब क्ति यहूदियों ने बळे को अपना देवता बनाया था और वे भे रास्ते से भटक गये थे, उन में एक 
गरोह सदाचारी लोगों का भी या जो सच्चाई को अपनाये हुई था | 
रै५ अयात्‌ बनी इसराईलण को | 
३६ दे० सूरः मल-बकरः फुट नोट ?५ और ९६ । 
= इस का अर्थ आद्र में लगी हुई पारिमाविक राम्दो की सूची मे देले 


सु CC-0. In Public Domain: Digitized by eGangotri 


में से जहाँ से चाहो खाओ, और कहते जाना : 
(मालिक !) हम क्षमा की प्रार्थना करते हैं, और 
( बस्ती के ) दरवाज़े में सनदः* करते हुए दाखिल 
होना; हम तुम्हारी ख़ताओं को क्षमा कर देंगे 
सत्कर्मी लोगों को हम और अधिक (बंदला) देंगे।० 
परन्तु फिर (ऐसा हुआ कि) जो वात उन से कही 
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कर दिया, तो हेम ने उन पर उस जुल्म के कारण 
जा वे कर रहे थे आसमान से अज़ाब भेज दिया । © 

इन से उस बस्ती (वालों) के बारे में पूछो जो 
समुद्र के तट पर थी, जत्र कि वे 'सब्त' `° की मर्यादा 
भंग करते थे, जब उन के 'सब्त' का दिन होता उन 
की मछलियाँ पानी के ऊपर उभर कर उन के सामने 


[ 

५) Mos, 2265 To 

SS Ps 2 IPA 2.६६ 3 NT 
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los oA | आ जाती थीं और जब उन के सब्त' का दिन न 
22222: 02270 27. | दता तो ये उन के पास न आती थीं । इस तरह 

Nia उन्हें उन के मर्यादा का न ह 
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he श्राज़ञमाइश में डाल रहे थे ' © श्रौर जव उन के 
एक गेरोह ने कहा: तुम ऐसे लोगों को कयां नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक (विनष्ट) 
करने बाला या सख्त श्रज़ाब देने वाला है, उन्हों ने कहा : तुम्हारे रब के सामने उज़ पेश 
करने को, और कदानित ये उस की अ्रवज्ञा से बचने अर उस की ना-.खुशी से डरने 
लग जायें । ० फिर जत्र ऐसा हुआ कि जो याद-दिहानी उन्हे कराई गई थी उन्हों ने उसे भुला 
दिया, तो हम ने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से (लोगों को) रोकते थे, और .जुल्म करने 


बालों को हम ने उन के सीमोहलंघन करने के कारणा सख्त अज्ञाव में पकड़ लिया | 0 १६५ 


फिर जब ये पूरी ढिठाई के साथ वही काम किये चले गये जिस से उन्हें रोका गया था, तो हम 
ने उन से कह दिया ¦ चन्दर हो जाओ धिक्‍कारे हुये ! 0 
ओर याद करो कि जब तेरें रत्र* ने जता दिया था कि वह उन के विरुद्ध" कियामत* 
के दिन तक ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें बुरा अज़ाब देंगे" । निश्चय ही तेरा रव 
सज्ञा भी जल्द देता है और निश्चय ही बह बड़ा क्षमाशील आर दयां करने वाला भी है | © 
हम ने उन्हें ज़मीन में दुकड़े-टुकड़े करके कितने ही गिरोहों में बाँट दिया'। कुछ लोग उन 
में नेक थे, और कुछ लोग उन में इस से भिन्न थे। इम ने उन्हें अच्छी आर बुरी-हालतों में 


n 
का 


डाल कर आज़माया कदाचित्‌ वे पलट आयें । © फिर उन क पीछे ऐसे लोगों ने उन की 


३७ 'सच्त' का अर्थ क्या हे, इस के लिए दे।खए सूरः अल-बकरः फुट नोट ११ । 
रेट दे० सूर: अले-बकरः आयत ६५ | 
३६ अर्यात्‌ बनी इसराईल* के विरुद्ध | 
४० यह चेतावनी बनी इसराईल* को बहुत पहले से, लग-भग आउ शताब्दी पूर्व मसीह से दी जाती 
रहो है | इसड्याह ([5।॥) ओर्‌ यरमियाह (९remiah) आर उन के बाद आने वाले नबियो* की सभी 
रिताबों में यह चेतावनी मॉजूद है । हजील से मालूम होता हे कि हजरत ईसा मसीह अ० ने भी उन्हें यह 
चेतावर्ना दी हे । ® ५ 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे | 
(०-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१७० 


४ रु ( १६७ ) 
जा सर आ 

जगह ली जो किताब के वारिस हो कर इसी तुच्छ जीवन का सामान समेटते हैं और कहते हैं! 
हमें अवश्य क्षमा कर दिया जायेगा। और यदि बैसा ही और सामान उन के पास आ जाता 
है तो उसे भी ले लेते हैं” क्या इन से किताब का वचन नहीं लिया गया था कि अल्लाह से 
सम्बन्ध लगा कर हक* (सत्य) के सिवा और कोई बात न कहें ! और ये स्वयं उसे पढ़ चुके हैं 
जो उस (किताव ) में है । आख़िरत* का घर उन लोगों के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा है, जो 
अल्लाह की अवज्ञा से बचते और उस की ना-खुशी से दरते हैं | कया तुम समझते नहीं 
हो! ० और जो लोग किताब को मज़बूती से पकड़े हुए हैं," और नमाज़* कायम रखी है 


पारः ६ . 


` _-निश्चय ही हम ऐसे सुधार करने वालों के कमे-फल को नष्ट नहीं करेगे । © श्रौर (बह समय 


भी याद करने योग्य है) जब हम ने पर्वत को (हिला कर) छत की तरह उन के ऊपर कर दिया, 
गौर उन्हों ने समझा कि बस वह उन के ऊपर था गिरा (शौर हम ने कहा) : जो-कुछ हम ने 
तुम्हें दिया है" उसे मज़बूती के साथ थामो, और जो-कुछ उस में (लिखा) है उसे याद रखो, कदा- 
नित्‌ तुम अल्लाह की अवज्ञा से बचने ओर उस की ना-.खुशी से डरने लग जाओ । © 

और (याद करो ) जब तुम्हारे रबर ने श्रादम के बेटों से, (अर्थात्‌) उन की पीठं से, 
उन की सन्तान को निकाला, और उन्हें खुद उन के ऊपर गवाह बनाया (पूछा ) ¦ क्या मं 
तम्हारा रब* नहीं हूँ ? उन्होँ ने कहा : ( क्‍यों नहीं, ) अवश्य है। हम (इस की) गयाही देते हैं | 
यह (हम ने) इस लिए (किया) कि कहीं तुम क्रियामत# के दिन यह कहने लगो कि हम तो इस 
से वे-ख़बर थे; 2 या यह कहने लगो कि शिक तो पहले ही हमारे पूजां ने किया हम तो 
उन के वाद उन की सन्तान में हुये हैं। तो कया तू हमें उस के बदले हलाक ( बिनष्ट ) करता 
है जो-कुछ कि मिथ्यावादियों ने किया था १ ० इस तरह हम अपनी आयतों* को खोल-खोल 
कर पेश करते हैं, और इस से आशा है कि शायद ये लोग पलट झाये । © 

और (हे नबे |) इन्हें उस व्यक्ति का हाल पढ़ कर सुनाओ जिसे हम ने अपनी 
अयते दी थीं, परन्तु बह उन्हें छोड़ निकला; फिर शैतान* उस के पीछे पढ़ गया तो वह 


१७४ गुमराहों में शामिल हो गया | ० यदि हम चाहते तो उन (आयतों*) के द्वारा उसे उच्चता 


प्रदान कर देते, परन्तु बह तो ज़मीन की ओर झुक गया झौर भपनी (तुच्छ-) इच्छा पर चलता 
रहा । तो उस की मिसाल एक कुत्ते जैसी है; यदि तुम उस पर बोझ लादो जब भी बह हाँपे, 


४? इन का हाल यह है कि ये सांसारिक लाभ के लिए लोगों को धम के विरुद्ध बातें बताते हैं; अर 
अन्लाह की किताब का कुछ भी रादर नहीं करते | ये केबल दुनियाँ के पुजारी बन कर रह गये हें । 

४२ अर्थात्‌ उस के आदेशों का पालन करते हैं । 

४२ अर्थात्‌ जो किताब (तौरात) हम ने तुम्हें दी हे । F 

४४ यह मामला हजरत आदम अ० के पैदा किये जाने के समय पेश आया था । अल्लाह ने उन १ मनुष्यों 
को जो क्ियामत *तक पैदा होने वाले थे, एक साथ अपने सामने हाज़िर कर के, इस का ज्ञान प्रदान किया था 
कि उन का रब* केवल एक अल्लाह हैं; और उन से इस का इकरार भी कराया था कि वास्तव में एक अल्लाह 
के सिवा उन का कोई दूसरा रब" नहीं है| बद्यपि यह इकरार आज हमें याद नहीं है किर भी ज्ञान भौर ह 
इकरार की छाप आज भी हमारी श्रस्तर।त्मा और अ्रन्तज्ञान (।७।४।०॥) में वर्तमान है |. भन्लाह के ह 
होने का इकरार मानव-प्रकृति में समोया हु हे। यह तो उकषके अन्तरात्मा का पुकार है । भ्रल्लाहृ के i 
वास्तव में इसी इकरार को थाद दिलाते रहै हैं । कयामत में अल्लाह उन अपराधियों को wed Bais 
अपने हृदय की पुकार को सुनने की चेष्टा नहीं की और नबियो* की बात का इस्कार कर के कुफ्र* और 


को अपने लिए पस्तरद किया | > ज हये 
बर्तमान जीवन में यदि हमारे मस्तिष्क में अल्लाह क सामने किये हुये इकरार की याद्‌ को बाकी नहीं 


रखा गया तो केबल इस लिए कि इस दुतिय में हमारी परीक्षा ली जा सके | 
+ इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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tgs ना कि ६ आर उसे आड़ दो तब भी हाप | यही मिसाल उन 


लोगों की है जिन्‍्हों ने हमारी अयतो 
लापा । 
सो ये किस्से इन्हें सुनाते रहो कदाचित्‌ 
सोच-दियार से काभ लें। ० बुरी मिसाल 
लोगों की जिन्हों ने हमारी थायतों% को झुठलाया 
ओर वे आप अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे | ८, 
जिसे अल्लाह राह दिखाये, बही राह पाने वाला है 
झार जिसे वह से भटका दे “--तो ऐसे ही 
लाग घाटा उठाने वाले हैं। ० शौर निश्चय ही हम 
ने बहुत से जिन्नों% और मनुष्यों को दोज़ख ही के 
लिए फैला रखा है, उन के पास दिल हैं (परन्त॒) थे 
उन से समते नहीं, उन के पास आँखें हैं वे उन से 
देखते नहीं, उन के पास कान हैं वे उन से सुनते 
नहीं । ये पशुओं की तरह हैं--बल्कि ये उन से भी 
यादा बे-राह हैं ! यही लोग हैं जो गफलत में पड़े 
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अग्छे नाम (गुश) अल्लाह ही के लिए हैं । तो तुम उन्हीं (नामों) के द्वारा उसे पुकारो 
ओर उन लोगों को छोड़ दो जो उस के नामों के विषय में कुटिलता ग्रहण करते हैं" | जो-कुछ 
वे करते हैं उस का फल वे जल्द पायेंगे । © झोर जिन लोगों को हम ने पदा किया हे उन 
भें एक गरोह ऐसे लोगों का भी है जो हक (सत्य) के साथ राइ दिखाने भौर उसी के साथ 
इन्साफ़ करते हैं 0 रहे वे लोग जिन्हों ने हमारी आयतों* को कुठलाया हम उन्हें धीरे-धीरे 
विनाश की शोर) ले जायेगे इस तरह कि उन्हें ख़बर तक न होगी । ० मैं उन्हें हील देता ह 
निस्सन्देह मेरी चाल हद है ( उस का कोई तोड़ नहीं ) । 

कया इन लोगों ने विचार नहीं किया ? इन के साथी को कोई उन्माद नहाँ हो गया है ? 
बह तो बस एक साफ़-साफ़ सचेत करने वाला है। © कया इम्हों ने श्रासमानों और ज़मीन के 
राज्य को, आर जो-कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उस पर निगाह नहीं डाली और न इस बात पर 


कि कदाचित्‌ इन (की मृत्यु) का नियत समय करीब श्रा गया हो ? तो इस के बाद कौन-सी . 


तात एसा हो सकती हैं जिस पर ये इमान * लायेंगे? © जिसे अल्लाह राह से भटका दे, 
उसे कोई राह पर लाने वाला नहीं । बह इन्हें इन की सरकशी में भटका इश्रा छोड देता हूं । © 


४२ अर्थात्‌ जिन पर्‌ वह सच्चाई की राह न खोले । सच्चाई की राह वह उन्ही लोगो पर नहीं खोलता 
जा उस क। पुकार पर कान नहीं धरते, आर उस के सम्देश की उपेत्ता करते हैं । 


४९ अथात्‌ वे अल्लाह के ऐसे नाम रखते हैं, और उसे ऐसे गुणों से युक्त समते हैं जो उस ऋ मदानता 
आर्‌ मान-मर्यादा के पतिकृल हैं| या वे सृष्टि के जीव आदि में किमी का ऐसा नाम रखते हैं डो केत शले! ह 
ह के लिए उचित हूं । 

2७ अथात्‌ हजरत मुहम्मद सल्ल०, शस लिए कि आप (सक्ष) इन्ही लोगों मे वेदा हुये ओर इनह नगो 
के चच आप (मल्न०) का रहना-सहना मब-कुछ रह! है । 

शप८ दें० इसी सूरः का फुट नोट ४५ । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पाश्मि।पिक शब्दों की सूर्चा में देखें 
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F: i 35555555: का 

। वे त॒म से उस घड़ी (अथात्‌ कियामत*) के बारे (का > 
५५ + १ Me Gr ; 4s ५ हर 

में पूछते हैं कि उस का ठहराव कब हैं। कहो : व 7 00057 2 | 

उस का ज्ञान तो मेरे रत्र ही को है। उसे उस के 


CSRS OES EL 


| A ROE NCATE CE WE EY 
र सिवाय उस के (अथात्‌ सिवाय अल्लाह के ti ss 
| समय पर सिव त्‌ (र सलाह के) HOES ५2 


८4 कोई जाहिर नहीं करेगा । बह (घडी) थासमानों और |< (६६६९) / 45 ७ (८ 


silos Use ON ५५० + 
| - दीन में भारी है। वह तुम पर अचानक आ जायेगी । | 


| SEEN SCS ५८० SAS ८५५ 
लोग तुम से इस तरह पूछते हैं मानो तुम उस की | ५४८,५९7) ८2 ४565 <4 ५605855 
खोज में लगे हुये हा । कह दा + इसे का ज्ञान तो 5३५ ४५७४० YI 


बस अल्लाह को है, परन्तु अधिकतर लोग नहीं 
जानते । „ (है नवी* | ) कहो : में न तो अपने 
भले का मालिक हुँ, ओर न बुरे का, बस अल्ला 
$ जा चाहता है होता है। यदि में गब ( परोक्ष ) 
का बात जानता, तात पत्‌ स फायद्‌ सभट लता, 
और मुझे कोई हानि न पहुँचती | में तो मान 
लाने बालों के लिए बस एक सचेत करने बाला रौर 
शुभ-मूचना देने वाला हैँ । 
वही ( सबवे-शक्तिमान ) है जिस ने तुम्हें एक जीव iE 
° स पेदा किया, ओर उसी से” उस का जोड़ा बनाया ताकि बढ़ उम के पास चेन पाये । फिर 
जव उस ने (पुरुष ने) उसे (खरी को) हांक लिया, तो उसे हल्का सा हमल (गर्म) रह गया, जिसे 
लिये हुये वह चलती-फिरती रही, फिर जब बह बोल हो गई तो दोजों (ख्री-पुरुप) ने श्रललाह, 
अपने रब से प्राथना की कि यदि तू ने हमें भला-चंगा वच्चा दिया तो हम श॒क्रगुज़ार (कृतज्ञ) 
रंगे । © परन्तु जब श्राह ने उन्हें भला-चंगा वच्चा दे दिया, तो जो-कुछ उस ने उन्हें दिया 
था उस में ये दसरों को उस का शरीक ठहराने लगे | जेसा-कुछ शिक“ वे करते हैं ्रल्लाह 
१६० उस से चहत उच्च है। ० कया बे उन को शरीक ठहराते हैं जो कोई चीज़ भी पंद्रा नहीं करते, 
बल्कि स्वयं थे पेद किये जाते हैं, 0 र उन्हें न उन को मदद करने का सामथ्य प्राप्त 
) हैं, ऑर न ते अपनी हो मदद कर्‌ सकते हैं | © शरीर यदि तुम उन्हे (सीधी) राह का और 
, बुला्ओो, तो वे तुम्हारे पीछे न आयें । तुम्हारे लिए बरावर है कि तुम उन्हें बुलाओ या चुप 
रहो । 6 तुम लोग अल्लाह के मिवा जिन्हें पुकारते हो वे तो तुम्हारे ही जैसे बन्दे हैं । 
तो तुम उन्हें पुकार कर देखो, यदि तुम सच्चे हो, तो उन्हें (तुम्हारी पुकार का) जबाब देना 
चाहिए" | ० क्या उन के पाँव हैं निन से वे चलें, या उन के हाथ हें जिन से ये पकड़, या 
उन के आँखें हैं जिन से वे देखें, या उन के कान हैं जिन से वे सुनें ? ( है नबी ! ) कहा 3 तुम 
अपने टहराये इये शरीकों को तुला लो, फिर मेरे विरुद्ध चालें चलो, ऑर मुझे (तनिक भी ) 
५ मुहलत न दो । 0 मेरा संरक्षक-मित्र अल्लाह है जिस ने यह किताब उतारी हें। ओर बह 
j नक लोगों की सरपरस्ती तेरुलोगाकीसरपरस्ती(संर्ण) काता ह रा तप करता है | ` 
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४६ श्र्थात्‌ वह कब आयेगा । 
५० दे० सूरः अन-निसा फुट नोट हे । 
५2 यह अरब के मश्रिको का हाल था | 
५२ शअ्र्यात्‌ उन्हें कोई जती कार्राई करन/ बह । 5 
१ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दे! का सूच में दल । 
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डर 220 2:05, _ भर निनदे तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते 

conor tt हो उन्हें न तुम्हारो सहायता करने का सामर्थ्य प्राप्त 

Es ie 35855 03452 78४3. | ५ ओर न वे अपनी ही सहायता कर सकते हैं। ० 

535 535063205 25 55/055;| भरे यदि तुम उन्हें (सीधी) राह की ओर बुलाओ 

तो वे सुनते नहीं; तुम उन्हें देखते हो कि बे तुम्हारी 
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|b ६०7 ००००४००६८५५१ ०८) ४४ | भले काम का हुक्म दो, और भ्रज्ञानी लोगों से न 
Moss उलको । 0 और यदि शैतान* की कोई उकसाहट 
तुम्हं उकसाये, तो अल्लाह की पनाइ मांगो । निस्स- 
न्देह वह ( सब-कुछ ) सुनने वाला और जानने 
वाला है | 0 वास्तव में जो लोग अल्लाह की २०० 
अवज्ञा से बचने आर उस की ना- खुशी से 
इरने वाले हैं, उन्हें जब शैतान की ओर से 
कोई ( बुरा ) र्याल छू जाता हे, तो वे सचेत हो 
; ॥ जाते हैं ओर उन्हें सूक भा जाती हैं" ! © रहे उन 
= ( शैतानों* ) के भाई-बन्धु तो वे उन्हें गुमराही में 
खींचे लिये जाते हैं और फिर इस में कोई कमी नहीं करते | © 
( हे नबी* | ) जब तुम इन लोगों के सामने कोई आयत* पेश नहीं करते तो ये कहते हैं 
कि क्‍यों नहीं तुम उसे डाँट लाये ? कह दो : मैं तो केवल उस पर चलता हूँ जो मेरे रबर की 
थोर से मुक पर बह्म की जाती है। ये सूक की बातें हैं तुम्हारे ररे की ओर से, और 
माग-दशन अर (सवथा) दयालुता है उन लोगों के लिए जो ईमान* लाते हैं| © जब .कुर- 
आन पढ़ा जाये तो उसे ध्यान-पूर्वक सुनो, और चुप रहो कदाचित्‌ तुम पर दया हो जाये । 0 
( हे नबी ! ) अपने रब को प्रातःकाल झर सन्ध्या समय याद किया करो, अपने जी 
भें गिड़गिड़ाते ओर डरते हुये, और धीमी आवाज़ के साथ | और उन लोगों में से न हों जाओ 
जो गाफिल हैं | ० निस्सन्देह जो तुम्हारे रब* के करीब ( फिरिशते%) हैं वे कभी अपनी २०४ 
बड़ाई के घमण्ड में आ कर उस की इबादत से धुंह नहीं मोड़ते, आर उस की तसबीह करते 


हैं ओर उसे सजदः* करते हैं । © 
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५३ अर्थात्‌ उन पर यह बात खुन जाती हे कि सच्ब/ई कया है । 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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खरः ८ ( १७१ ) 


%-भल-भचफ़ाल 
( परिचय ) 


चारः ६ 


नाम ( 77७ Title ) 


इस सूरः का आरम्भ “अनफाल' की समस्या से हुआ है। चिद्व के रूप में यही 
अल॒-अनफाल' (९ 4००९४४०१६) इस सूरः का नाम रखा गया हे । “अनफ़ाल? 
का तात्पर्य यहाँ लड़ाई में दुश्मनों का छोड़ा हुआ धन है, जिसे “गनीम? भी कहते 
डं । गनीमत' के बारे में किये गये प्रश्नों का जो उत्तर इस सूरः में दिया गया है; 
झर इस सिलसिले में मुसलमानों को जो शिक्षा दी गई है, उस का इस्लामी जीबन में 
बड़ा महत्व है | इस तरह सूरः के इस नाम में बी सार्थकता पाई जाती. है। इस नाम 
के सामने आते ही स्वभावतः उन समस्त शिक्षां श्रौर आदेशों की ओर हमारा 
ध्यान जाता है जो इस सम्बन्ध में मुस्तिम* गरोह को दिये गये हैं । 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 

यह सूरः सन्‌ २ हि० में “द्रः की लड़ाई के पश्चात्‌ उतरी है | 

“बद्र! की लड़ाई बह पहली लड़ाई है जो हज़रत मुहम्मद सल्ल० के जीबन-काल 
में कुफ़ और इस्लाम के बीच लड़ी गई है । नबी सन्ल० और श्राप (सल्ल०) के 
साथियों के मक्का छोड़ कर मदीना चले जाने के बाद भी मक्का वालों ने आप 
(सह्ल०) को चेन से रहने न दिया । वे मुसलमानों का उन्मूलन करने का निश्चय 
किये हुये थे । “कुरेश'% इस बात को कभी भी पसन्द नहीं कर सकते थे कि मुसल- 
मानों की शक्ति बढ़े और वे श्राराम रौर चैन से रह सर्के । इस के अलावा यमन से 
शाम (897७) की ओर जो व्यापारिक मार्ग लाल-सागर के किनागे-किनारे हो कर 
जाता था बह मदीना के रास्ते में पड़ता था । (क्रैश! के तिजारती काफिले इस 
मार्ग से हो कर गुज़रते थे । उन्हें मदीना के लोगों से सदा डर लगा रहता था कि 
कहीं बह उन के किसी काफिले पर हमला न कर दें। “कुरैश ने यह निश्चय किया 
कि जिस तरह भी हो इस ख़तरे को सदैव के लिए दूर कर देना चाहिए। “ कुरेश पर 
दबाव डालने के लिए इस के सिवा आर कोई उपाय न था कि मुसलमान उस रास्ते 
पर कब्ज़ा कर लें जिस से हो कर (बुरैश' के तिजारती काफिले शाम (597१) को जाया 
करते थे । नबी सल्ल० ने इस रास्ते के निकट बसने वाले बिभिन्न कृबीलों से कई 
प्रकार के समझौते किये । और फिर (कुरैश” के काफलों को धमकी देने के लिए 


छोटे-छोटे दस्ते भी भेजे, कुछ दस्तों के साथ आप (सल्ल०) स्वयं भी गये | 
“बद्र' की लड़ाई ' > 

दान! सगे सह दशक (रात कक 
भग ५० हज़ार अशरफियों का माल था, शाम (8979) से लॉट रहा था। काफिले 
बालों को इर हुआ कि कहीं मुसलमान उन पर हमला न कर दें। काफिले के सर- 
दार अबूसुफयान ने एक आदमी को मक्का दौड़ाया कि बह वहाँ से मदद ले कर्‌ 
आये । उस ने र में ना कर पह शोर मयय किलक बम स मुसलमान लूट लेना 


+ उस का अर्थ आखिर मे लगी हुई दारिमाबिक शब्दों की सूची में देखें । 
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चाहते हैं। इस पुकार पर “कुरैश' के बड़े-बड़े सरदार मुसलमानों से लड़ने के लिए 
निकल आये । लग-भग एक हज़ार की सेना तैयार हो गई । जिस में 'कुरेश' के सौ 
सरदार भी शरीक थे । 

इधर नबी सल्ल० ने यह निश्चय किया कि जो शक्ति भी उन्हें प्राप्त है उसे ले 
कर वे मैदान में ,कुरेश के हमले का भुक़ाविला करेगे । झाप (सल्ल०) ने अनसार ` 
अर मुहाजिरों को इकहा कर के उन के सामने यह बात रखी क्रि एक ओर उत्तर 
में तिजारती काफिला है और दूसरी थोर दक्षिण से कुरैश की सेना झा रही है | 
अल्लाह का वादा है कि तुम्हें इन दोनों में से एक सिल कर रहेगा । फैसला करो 
कि तुम किस के मुक़ाविले पर चलने का निश्चय करते हो | एक बड़े गरोह ने अपनी 
यह इच्छा प्रकट की कि हमें आक्रमण काफिले पर करना चाहिए | नबी सल्ल ने 
अपना सवाल फिर दोहराया । इस पर बुहाजिरों% में से सिकूदाद ३ब्न अमर रज़ि० 
उडे और कहा: “हे अल्लाह के रख्ूल* ! जिधर आप (सल्ल०) के रब* की आज्ञा 
हो उसी ओर चलिए | हम थाप (सल्ल०) के साथ हैं। हम बनी इसराइल* की तरह 
यह कहने वाले नहीं हैं कि जाथो तुम और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ें हम तो यहाँ 
बैठे हैं” | परन्तु अभी अनसार की राय नहीं मालूम हो सकी थी | नवी सल्ल० ने 
अनसार* को सम्बोधित करते हुये अपना सवाल फिर दोहराया । इस पर सभद इब्न 
सुज्ञ रज़ि० उठे ्ौर कड़ा! “हम आप (सल्ल०) पर ईमान*ला चुके हैं। आप (सरल ०) 
की तसदीक़ कर चुके हैं। आर इस की गवाही दे चुके हैं कि राप (सल्ल०) जो-छुछ 
लाये हैं बह हक़ (सत्य) है। भौर आप (सल्ल०) का हुक्म सानने का वचन दे चुके 
हैं । है अल्लाह के रखूल* ! शाप ( सब्ल० ) ने जो निश्चय किया है उसे कीजिए; 
कसम है उस हस्ती की जिस ने झाप ( स॒ल्ल० ) को हक के साथ भेजा है कि यदि 
आप (सल्ल०) हमें ले कर सभचुद्र पर जा पहुँचे आर उस में उतर जायें तो हम आप 
(ससल) के साथ कूदेंगे थोर हम में से कोई एक व्यक्ति भी पीछे न रहेगा | हम 
लड़ाई में इटे रहेंगे और शुक्ाबिले में हम प्राणों की वाज़ी लगा देने में अपने-आप 
को सच्चा सिद्ध करेंगे | और यह असम्भव नहीं कि अर्लाह आप (सह्ल०) को हम 
से वह-कुछ दिखाये जिसे देख कर आप (सल्ल०) की शाँखें उण्डी हो जायें अतः आप 
(सल्न०) अस्लाह की बरकत के भरोसे हमें ले चलें” । i 

इस के वोद फैसला हो गया कि झुक़ाविला “कुरेश' की सेना ही का करना है। 
नबी सस्ल० अल्लाह के भरोसे पर ३०० से कुछ अधिक मुसलमानों को ले कर मदीना 
से निकल खड़े हुये । झुसलमानों के पास न तो अधिक लड़ाई का सामान था और 
न उन को सेना में अधिक सैनिक ही थे | थोड़े लोगों को छोड़ कर बाकी लोग हरे 
हुये थे । उन्हें ऐसा लग रहा था, मानो जानते-बूकते अपने-आप को सीत के मुँह में 
भोंक रहे हैं । , 

१६ 'रमज्ञान' को आप (सल्ल०) “बद्र! नामक गाँव के निकट पहुँचे । यह बस्ती 
मदीना से दक्षिण-पश्चिम की ओर लग-भग ८० मील की दूरी पर है। जिस समय 
दोनों सेनाओं का सुकाविला हुआ तो नरी सल्ल० ने देखा कि मुसलमान बहुत थोड़े 
हैं और उन के पास लड़ाई का सामान भी ठीक से नहीं है | आप (मस्ल०) ने अल्लाह 
में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची मे देखें | Re 
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से प्रार्थना की : “हे अल्लाह! ये “क्रैश! है, अपनी गर्व-सामग्री के साथ आये हैं ताकि 
तेरे रखल* को झूठा सिद्ध करें । हे अल्लाह ! तेरी बह मदद था जाये जिस का 
तू ने वादा किया हं । ह अल्लाह | यदि यह मुदी भर गिरोह हलाक हो गया तो 
ज़मीन पर फिर तेरी इबादत न होगी” । 
उस लड़ाई में सब से कड़ी परीक्षा मका के मुहाजिर* मुसलमानों की थी । उन्हें 
अपने ही भाई-बन्धुओं शौर नातेदारों का घुक़्ातिला करना था । किसी का बाप, 
किसी का वेटा, किसी का भाई, किसी का मामूँ उस की तलवार के सामने झा रहा 
था । इस कड़ी परीक्षा में बही लोग पूरे उतर सकते थे जिन्हों ने वास्तव में समझ- 
बूक कर सत्य को ग्रहण किया हो शौर असत्य से अपने सारे ताते तोड़ चुके हों। 
गनसार* के लिए भी यह कोई साधारण परीक्षा न थी। वे इस्लाम की र से 
लड़ कर सारे रय को अपना दुश्मन बना रहे थे । यह साहस घे उसी समय कर 
सकते थे जब कि अल्लाह थर रसूल उन्हे सारे संसार से बढ़ कर प्रिय हो गये हो । 
इस लडाई में अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की । उन के मुकाबिले में एक 
हज़ार से अधिक पी सेना परास्त हो कर रह गई । “क्रैश! के ७० व्यक्ति सारे गये और 
इतने ही छूँद हुये। “रेश! के जितने बड़बड़ सरदार थे क़रीब-करीब वे सभी ख़त्म 
हो गये । सूरः अल-अनफाल में इस लड़ाई पर तिस्तारपूर्वक विवेचना की गई हैं । 
केन्द्रीय विषय तथा वार्थे 
स सुरः का केन्द्रीय विषय है पूर्ण रूप से अल्लाह का हुक्म मानना और अपने 
रब्र% पर पूरा भरोसा रखना । इस सूरः की समस्त वात्तायें इसी केन्द्रीय विषय से 
सम्पर्क रखती हैं । 
जैसा फि ऊपर यह वात कही जा चुकी हे कि इस खरः में 'बद्र की लड़ाई पर 
पूर्ण रूप से विवेचना की गई है | द्र! की लड़ाई को कुरथान# ने 'फुरकान! भ्रथवा 
फैसला (D5tin०६०7) की उपाधि दी है। इस लड़ाई ने रखूल* के मिशन (१ ission) 
की सत्यताको पूर्णा रूप से सिद्ध कर दिया । पिछली सूरः में यह दिखाया गया है कि 
किस प्रकार पिछले नवियों* के शत्रुओं को अन्त में अल्लाह ने उन के किये का मञ्चा 
चखाया है । प्रस्तुत सूरः में इस का उल्लेख करिया गया है कि पिछले नदियाँ के 
दश्मनों की तरह हज़रत मुहम्मद सल्ल० के विरोधियों को भी चह की खानी पढ़ें । 
४ इस खरः में बद्र की लड़ाई पर विवेचना करते हुये पुसलगानों को विशेष था- 
देश दिये गये हैं| उन्हें बताया गया है कि जब वह इस्लाम का श्रना चुके हतो 
उन्हे अल्लाह की श्ज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए | और उन्हें अपने 
र्र पर पूरा भरोसा रखना चादिए । ईमान ऑर इस्लाम का म श्रथ 
ही यह होता है कि मनुष्य आत्मार्पण द्वारा यह सिद्ध कर द कि वह श्रपने इश्वर का 
हर हुवम मानने के लिए तैयार है और उसे उस पर पूरा भरासा ता विश्वास ह 
इस सूरः में सब से पहले उन कमज़ोरियों को दूर्‌ करण पर शार दिया गधा 
जो नैतिक दृष्टि से मुसलमानों में पाई जाती थीं। शुसलमाना को लता गया, हि 
मुसलमान तलवार उठाता हे ता केबल अला आर उस के दोन” क लिए्‌। उस 
की लड़ाई लौकिक लाभों के लिए नहीं होती तातत नहीं होती। _ र 
» इस का अर्थे आलिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों का सूची में देखें 
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मुसलमानों को बताया गया कि इस लड़ाई में उन्हें जो भी सफलता प्राप्त हुई है 
बह अल्लाह की कृपा और दया का नतीजा है। इस लिए उन्हें अपनी शक्ति और 
अपने साधनों पर नहीं बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, उसी 
का उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए और प्रत्येक अवस्था में उन्हें अल्लाह और उस के 
रसूल* का हुक्म मानना चाहिए । “बद्र! की लड़ाई का दिन इस्लाम के इतिहास में 
एक ऐसा दिन था जो सदैब याद रहेगा । मुसलमानों को सचेत किया गया कि यह 
लड़ाई वास्तव में इस्लाम* के विरुद्ध किये जाने वाले संघर्षों की पहली कड़ी है । इस 
लिए उन्हें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए) । 
मुसलमानों को बताया गया कि बह वास्तविक ध्येय क्या था जिस के लिए यह 
लड़ाई लड़नी पड़ी है। और उन नैतिक विशेषताओं को भी खोल कर बयान किया 
गया जिन के कारण मुसलमानों को इस लड़ाई में सफलता प्राप्त हुई है। 
फिर उन मुश्रिकों और मुनाफिकों% को जो इस लड़ाई में केद हुये थे अत्यन्त 
अच्छे ढंग से सम्बोधित किया गया ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें | 
मुसलमानों को बताया गया कि इस लड़ाई में जो-कुछ उन के हाथ आया है उसे 
अपना धन न समभे बल्कि उसे अल्लाह का माल और उस का दिया हुआ एक 
पुरस्कार समके । उस में जो हिस्सा श्रल्लाह ने उन के लिए निश्चित किया है उसे 
अल्लाह का उपकार समभते हुये लें और उस का जो भाग अल्लाह ने अपने दीन* 
के लिए या गरीबों और मुहताजों की सहायता के लिए निश्चित किया है उसे खुशी 
से मान लें। 
उन्हें लड़ाई र संधि के बारे में नेतिक आदेश दिये गये । उन्हें हुक्म दिया 
गया कि वे लड़ाई और सन्धि में अज्ञान-काल की रीति से बचें और संसार को 
इस्लाम की नेतिक महानता का परिचय दें | 
उन्हें कुछ राजनीतिक कानूनों अथवा नियमों की भी शिक्षा दी गई और यह 
बताया गया कि 'दारुलइस्लाम' (इस्लामी राज्य) के मुसलमानां की कानूनी हैसियत 
उन घुसलमानों से भिन्न है नो 'दारुलइस्लाम' की सीमा से बाहर रहते हों और 
हिजरत कर के 'दारुलइस्लाम' में न आ गये हों । 
इस सूरः में एक थोर मुस्लिम* गिरोह को बिजय की शुभ-सूचना दी गई है 
ओर साफ़ तोर पर बता दिया गया है कि विरोधी दल का जत्या चाहे कितना ही 
बढ़ा हुः क्यों न हो वह उस के काम नहीं आयेगा (दे० आयत १६) । दूसरी 
ओर मुसलमानों को जिहाद पर्‌ उकसाया गया है और बताया गया है कि अल्लाह 
उन्हीं लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले सथबा धैयंबान्‌ हैं' । 
जिहाद के अतिरिक्त हिजरत* पर भी इस खूर: में विशेष ज़ोर दिया गया है'। 
? इस लड़ाई के दूसरे ही बषे काफ़िरों* ने तीन हजार की सेना ले कर मुसलमानों पर आ- 
कबर कर दिया ( दे० सूरः रे ) । सन्‌ ५ छि० में तो उग्हों ने ?०,००० की सेना ले कर 
मदीना पर धावा बोल दिया | यह लड़ाई इतिहास में 'खर्दक की लड़।ई' के नाम से प्रसिद्ध है। 
(दे० सूरः अल-अहजाब ) । 
रे दे० अयत $५ । 


रे दे० आयत ७२-७४ | 
* इसका अर्य आलिर में लगी हुईं पारिमगषिक शब्दों ढी सूची में देखे । 
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जिहाद” और हिजरत+ को ईमान वालों की पहचान बताई गई है। सूरः को समाप्त 
ते हये कहा गया हे कि जो लोग इमान* लाये परन्तु हिजरत*# नहीं की उन से 
तुम्हारा संरक्षण और मेत्री आदि का कोई सम्बन्ध नही है जब तक कि थे हिजरता 
न करें। इस प्रकार इस सूरः क अन्तिम आयतों# में भारमुक्ति ( Immunity ) 
थवा पाथकय का उल्लेख किया गया हैं' जो इस सूरः के बाद आने वाली सर; का 
केन्द्रीय विषय है जिस में घुश्रिको आर उन काफिरों* के प्रति भारमुक्ति और 
सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा की गई है जो किताब वालों* में से थे | 


SS 5 SSN नि टन 
? दे० आयत ७२-७५ | 
° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूती में देखे | 
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सूरः अन-फ़ाळ 
( मदीना में उत्तरी -- भराघले ७४ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान ह| 


( है नवी | ) लाग तुम से 'अनफाल! के बारे 
में पूछते है| कहा; 'अनफ़ाल' अल्लाह और उस 
झे रसूल के है,” तो तुम अल्लाह की अवज्ञा 
से बचो ओर उस की ना-,खुशी से उरो, और शापस 
॥ सम्बन्धा को ठीक रखो, और अल्लाह और उस 

के रसूल का हुक्म मानों, यदि तुस इमान* वाले 
हा | 0 इमान” वाले ता बही हैं कि जब अल 
को याद किया जाये तो उन के दिल काप उठ, और 
जब उन के सामने उस की श्रायतें* पढ़ी जायें तो 
वे उन के इमान* को और बढ़ा दें, और थे अपने 
रबर पर भरोसा रखते हैं; 0 नमाज़* कायम रखते 
हैं थोर हम ने जो-कुछ उन्हें दिया है उस में से खर्च 
करते हैं । > ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे ईमान* वाले 
हैं । उन के लिए उन के रब* के पास ( बड़े ) दर्जे 
हें, षमा थोर सम्मानित आजीविका है | © (इस 
गानोसत के माल के मामले को भी वेसा ही समझो) 
जिस तरह तेरा रब* ( “बद्र के अवसर पर ) तुझे 
हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था, और इभान* बालों के एक गरोह को यह बहत 
ही ना-पसन्द था, 0 वे सत्य के मामले में तुक से झगइ रहे थे जब कि वह बिल्कुल खुल कर 
सामने आ चुका था, मानो वे आँखों देखे मृत्यु की ओर हाँके जा रहे हैं । 0 

आर्‌ (याद करो) जब अल्लाह तुम से वादा कर रहा था कि दो गरोहों में से एक 
तुम्हारे हाय आ जायेगा, तुस चाहते थे कि बेभव-हीन (निर्ध) गरोह तुम्हारे हाथ आ जाये | 


और अल्लाह चाहता था फि अपने बचन द्वारा हक़ (सत्य) को हक (सत्य) को हक कर दिखाये, ओर काफिरों 


FRR Bl i 
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की जड़ काट कर रख दे; © ताकि हक़ को हक़ और नाहक को नाइक कर दे, चाहे अपराधियों 


? 'अनफ़ाल' का तात्पय यहां लड़ाई में दुश्मनों का छोड़ा हुआ माले है। बित्त 'गानीथत' भी कहते हैं । 
“बद्र का लड़ाई में जो माल मुसलमानों के हाथ आया थ। उस के बाँटने के अवसर पर मुसलमानों में बड़ा 
मत-मेंद्‌ पैदा हो राया या । इस सूरः में इस समस्या का समाधान किया गया | 

लड़ाई में ह्वाथ आये इयं धन को 'अनफाल' का नाभ द्‌ कर अज्लञाह ने गर्नामत के माल की हूसियत 
निश्चित कर दी । 'अनफ़ाल' 'नफ्ल' का बहुकबन है | जो चाज हक से अधिक हो अरबी भाषा में उसे 'नफ्ल! 


. कहते हैं । मालिक की ओर से बन्दे को उस के हक से अधिक जो-कुछ अदान किया जाये वह “नफ़ल' हे । 


“नीमत' को 'अनफ़ाल' कहने का मतलब यह हुआ कि यह माल वास्तव में अल्लाह की देन और उत्त 
क! इनाम है | इस लिए अल्लाह ही को यह अधिकार श्राप्त हैं कि पह फ़ेसला करे कि इस में से किस को 


कितना मिलना चाहिए । < 
२ अर्थात्‌ तिजारती काफ़िल। अथवा “ कुरेश की सेना । दे० इध सूरः की भूमिका । 
क. इस का अर्थ आखिर में लगी हुई इ पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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को कितना ही नापसन्द हो; ० 
(याद करो) जव तुम अपने रब* से फरियाद | 
कर रहे थे तो वह तुम्हारी Eo को पहुँचा कि मैं 
क हज़ार लगातार आने वाले फिरिशतों* से तुम्हारी |”, ^ 

मदद गा । 0 और बला ने इसे कशल, 006 
खबरी बनाई, आर ताकि इस से तुम्हारे दिलों को doo 
इतमीनान (सन्तोष) हो । और मदद तो अल्लाह ही [८८.0 6; I pa 2० 
के यहाँ से होती है। निस्सन्देह अल्लाह अपार शक्ति Eda ale 
१० का मालिक मर हिमकरे वाला 0 आ%00200006960228 
(याद करो ) जब बह तुम्हे ऊंच से दाक रहा ||१_;८, ५५ ८५५८५ 7055 223 0) 425 
था कि यह उस की ओर से निश्चिन्तता और इतमी- | 5566525425760. 0958 
नान का सामान था र आसमान से तुम्हारे ऊपर | ४:५५.5५ ८८८४ 
पानी बरसा रहा था, ताकि तुस्हें उस के द्वारा पाक | 6555042350 20 GP | 
करे, मर शैतान* की नापाकी को तुम से दूर करे, ||7४2 22८05 55८/०८,50।५-4654| 
और तुम्हारे दिलों को मज़बूब कर दे और (तुम्हारे) | &5८/१५5:550)5 544. 5650)5 
कदम जमा दे) | ० BGG SHEL 
जब तुम्हारा रव फिरिश्तों+ की ओर बहा“ ||. sel 208 
` कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ | तो तुम उन लोगों को जो ईमानरँ ला जुके हैं जमाये 
रखो (उन के कदम डिगने न पायें )। मैं अभी काफिरों* के दिलों में रोब ( भय ) डाले देता 
हूँ । तो तुम उन की गरदनों पर मारो और उन के हर जोड़ पर चोट लगाओ । 0 यह इस 
लिए कि इन लोगों ने अल्लाह अर उस के रसूल? का विरोध किया । अर जो कोई अल्लाह 
और उस के रखूल* का विरोध करे, तो निस्सन्देइ अल्लाह भी ( उसे ) कड़ी सज़ा देने बाला 
है । 0 यह है (तुम्हारी सज़ा), इस का मज़ा चखो, अर यह भी (जान लो) कि काफिरों* 

के लिए आग (दोज्ञख*) का अज़ाव है । 0 
हे इमान* लाने वालो ! जब तुम एक सेना के रूप में काफ़िरों* से भिड़ो, तो उन (के 
१५ मुकाबले) से पीठ न फेरो । © जो कोई इस अवसर पर उन (के मुकाबिले) से पीठ फेरेगा-- 
सिवाय इस के कि युद्धरीति के रूप में ऐसा करे या दूसरी सेना से जा मिलने के लिए -- तो 
(समझो) वह अल्लाह के ग़ज़ब (प्रकोप) का भागी हुआ, उस का ठिकाना दोज़ख़*ँ हे, ओर वह 

क्या ही पहुँचने की बुरी जगह है ! ० 
तुभ ने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। ओर तू ने नहीं फेका 
बल्कि अस्लाह ने ह ने फोका," ( ताकि कारको उत के किये का मज़ा चलाये) भर ताकि ( ताकि काफिरों* को उन के किये का मज़ा चखाये ) अर ताकि 
| है हेला उत्त रात को पेश आया जिल को तुम्ह को 'बद्र! की लड़ाई हुई है । मुधलमानों को इस बा से 
कई फ़ायदे पहुँचे, उन्हें नहाने-धोने और पीने के लिए अधिक मात्रा में पानी मिल गया। pt जिस के 
IM कारणा भूमि पर चलने:किरने में आसानी हो गईं । जिघर काफ़िरों* की सेना थी, उघर मूमि नीची यी वर्षा 
के कारण वहाँ कीचड़ हो गया जिस से उन के पॉव पँसने लगे | : 

४ 'बद्र' की लड़ाई में जब मुसलमानों और काफिरो* की सेनाये एक-दूसरे के मुकाबिल हुईं तो उस समय 
नबी सल्ल० ने मुद्दे! भर रेत हाथ में ले कर यह कहते हुये कि “चेहरे बिगड़ जाये! उसे काफिरों की ओर फेका 
था | इस के साथ ही मुसलमानों ने एक साथ काफ़िरो* पर इमला किया था | यहाँ इसी घटना की भोर संकेत 
किया गया है | 

| ३ इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिभाषिक राष्दों की सूची में देखे | 
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बह इमान बालों को अपनी ओर से एक अच्छी आज़ 
माइश से (सफलतापूर्वक) गुज़ारे। निस्सन्देइ अल्लाह 
( सब-कुछ ) सुनने और जानने वाला है | ०७ यह 
हैं ( मामला ), और यह ( जान लो ) कि अल्लाह 
काफिरों* की चालों को कमज़ोर करने वाला है। ७ 
( काफिरों* से कह दो ) : यदि तुम फैसला चाहते 
थे, तो फैसला तुम्हारे सामने था गया" । यदि तुम 
YOO 5 5350६2 | वाज़ आ जाओ तो यह तुम्हारे ही लिए अच्छा है 
9088 :2,6 58५८-६६: 6 | अर यदि फिर बही चाल चलोगे तो हम भी चलेंगे । 

A GHEE ONS 245555 और तुम्हारा जथा चाहे बह कितना ही अधिक हो 
GOES As 035 29355 तुम्हारे कुछ काम न आयेगा, और यह (जान लो) 

is 2 A 5 5 कि अल्लाह तो ईमान* वालों के साथ है । 2 

MoE) EE 62५2 ईमान* लाने वालो ! अल्लाह और उस के 
030५4 Ns | जूल के हुक्म पर चलो, और (हुक्म) सुन लेने 
के वाद उस से मुँह न मोड़ो । © और उन लोगों 


4 3; ASA TOROS 5९; जा | 
: DTD SO PROT ET EY 
Ms MRR की तरह न हो जाओ जिन्हों ने कहा कि हम ने सुना, 
' हालाँकि थे नहीं सुनते । ० निस्सन्देह अल्लाह के 
नज़दीक सब से बुरे किस्म के जानवर वे बहरे-गूँगे लोग हैं, जो कुछ समते नहीं | ० यदि 
अल्लाह जानता कि उन में कुछ भी भलाई हें तो वह अवश्य उन्हें सुनाता," और यदि वह 
(बतमान दशा में) उन्हें सुनवाता तो वे मुँह फेर कर भागते | © 
हे ईमान लाने वालो ! अल्लाह श्रौर रसूल* की पुकार का जवाब दो जब कि यह तुम्हें 
उस चीज़ की ओर बुलाये जो तुम्हें जीवन प्रदान करने वाली है, और जान लो कि श्रल्लाह 
आदमी अर उस के दिल के वीच आडे झा जाता है, थोर यह कि वही हैं जिस की ओर तुम 
समेटे जाओगे । 0 और वचो उस फितने (उपद्रव) से जो अपनी लपेट में खास उन्हीं लोगों को 
हीं लेगा जिन्हों ने तुम में से जुल्म किया हो, (बल्कि उस की लपेट में सभी आ जायेगे) । और 
जान रखो कि अल्लाह कड़ी सज्ञा देने वाला है | © आर याद करो, जब तुम थोड़े थे, ज़मीन 
में तुम्हें बे-ज़ोर समका जाता था, तुम उरते रहते थे कि लोग तुम्हें उचक न ले जायं, फिर उस 
ने (अर्थात्‌ अल्लाह ने) तुम्हें ठिकाना दिया, और अपनी सहायता से तुम्हें शक्ति प्रदान की, और 
तुम्हें पाक (अर अच्छी) चीज़ों की रोज़ी दी, कदाचित्‌ तुम शुक्रगुज़ार (कृत) बनो । © हे 
इमान+ लाने वालो ! तुम अल्लाह और रसूल*ै के साथ विश्वास-घात न करो, और न अपनी 
अमानतों (आर ज़िम्मेदारियों) के सिलसिले में कपट से काम लो जब कि तुम जानते हो | © 
जान लो कि तुम्हारे माल आर तुम्हारी औलाद (तुम्हारे लिए) शाज्ञमाइश (परीक्षा) हैं, ्ौर 
यह कि अल्लाह के पास (अच्छे कमो का) बढ़ा बदला है। ० हे ईमान* लाने वालो ! यदि तुम 


FG 
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५ मक्का से चलते समय काफ़िरो* ने काबः* के परदे को पकड़ कर बिग्ती की थी कि हे अल्लाह ' दोनों 


गरोहो में जो हक पर हो उसे विजय प्रात हो | अबू जह्न ने सास 4।र्‌पर कहा था कि हे अल्लाह ! ह 
जो सत्य पर हो उसे विजय प्रदान कर और जो जालिम हो उसे जर्लीलू और रुसव कर दे | 


६ अर्थात्‌ उन्हें सुनने का सौभाग्य प्रदान करता। 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
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अल्लाह की अन्ना से बचोगे और उस की ना- 
खशी से डरते रहोगे, तो बह तुम्हारे लिए कसौटी 
संशित कर देगा भोर तुम से तुम्हरी बुराइयों को 
करेगा, और तुम्हें क्षमा करेगा। और अल्लाह बड़ा 
एक्स बाला है | © | 
और (बह समय याद करो) जब काफिर* लोग 
र आई में चालें चल रहे थे कि तुझे केद कर दें. 
गा तुझे कत्ल कर डालें या तुझे (देश से) निकाल दें; 
$ अपनी चाले चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल | 
चल रहा था; और अल्लाह सत्र से उत्तम चाल 
३८ चलने वाला हैं | ० जब उन्हें हमारी आयते पढ़ 
कर सुनाई जाती हैं तो वे कहते हैं ¦ हम ने सुन लिया । 
यदि हम चाहे तो ऐसी बातें हम भी कह लें । यह तो 
झेमल पहले लोगों को कहानियाँ (वे-सनद बातें) हैं । 2 
शर (याद करो) जब उन्हों ने कहा था; है श्रल्नाह ! Po 
यदि यही (दीनम) तेरे यहाँ से हक* (सत्य) है, तो |“. 772 sos (2 2 2228 
हम पर ्राससान से पत्थर बरसा दे या हम पर कोई [staat 2 
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ठस देने वाला श्रज्ञाव ले श्रा ! ? परन्तु यह नहीं होने का कि तुम उन के बीच हो थोर 
अल्लाह उन्हें अज्ञाब देने लग जाये, और न यह होने का है कि लोग क्षमा की प्रार्थना कर रहे 
हों और अल्लाह उन्हें श्ज़ाब दे दे । 0 परन्तु अब वह उन्हें क्यों न अ्र्राब दे, जब कि 


थे मसजिदे हराम (कावः) का रास्ता रोकते हैं, हालांकि थे उस (मसजिद) के कोई अधिकारी 
(पौर संरक्षक) नहीं हैं । उस के अधिकारी तो केवल अल्लाह की अ्रवन्ना से बचने गोर 
उस की ना- खुशी से डरने बाले लोग हैं | परन्तु उन में से अधिकतर लोग (इस बात को) नहीं 
जानने | £ उन की नमाज़ कावः के पास सीटियाँ वजाने और तालियाँ पीटने के अतिरिक्त 
और कुछ न तो ( उन से कहा गया ) ? अब अज़ाब का मज़ा चखो उम कुफ्र“ 
३५ के बदले भें जो तुम करते रहे हो । ? निश्रय ही जिन लोगों ने कु फ्र किया हूँ वे अपने माल 
| अल्लाह के माग से ( लोगों को ) रोकने के लिए खच कर रहें हैं। तो | अभी) वे आर सच 
करते रहेंगे, फिर यही चीज़ उन के लिए पछतावा ( सन्ताप ) बनेगी, शोर फिर थे पराजित 
हो कर रहेंगे | और जिन लोगों ने कुफ्र* किया हैँ ये दोज़ख की ओर घेर लाये जायेगे | 7 
कि अल्लाह नापाक को पाक से छाँट कर श्रलग करे अर नापाक को एकदूसो पर रख 
फर एक देर बनाये, फिर उसे दोज़ख़* में भोक दे | यही लोग हूँ जो घाटा उठाने वाले है । 0 
( है नबी! ) जिन लोगों ते कुफ्र किया है उन से कह दो कि यदि वे आज़ आ जायें तो 
Sao Ue MMe ss, so MMMM 
| ७ दे० मूर: अल-बर्‌ः फुट नोट १९ । 
| ८ अर्थात्‌ उस की छिपी तदचीरे सब से बढ़ कर हीत हैं । 


अल्लाह का अजाब आतमान से पत्यरा क रूप में हा.नहां आया करता 
लिए अङ्गाह का श्रजाब ही है | इस्त लड़ाई से उन की शक्ति चीरा हो १३ 
जन के बड़े-बड़े सरदार इस लड़ाई में हुलाक हा गये । ® 


० इस का अर्थ आलिर मे लगी हुई पारिनाविक शच्दी की सूर्षी मे देखे । 


| र CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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ढ़ लाठी ने पले हो चुका है उस केलिए उन्हे समा 


os 3 +र दिया जायेगा; परन्तु यदि वे फिर वही कर्म करने 
GA Es OPES ५ Wt लगें तो पिछले लोगों की रीतियाँ बीत चुकी हैं ° 


Egon 5054560052522 (नो चेतावनी के लिए काफ़ी है) । 0 


25 


POSSE GD ५४502 55४. और (जिन खोगों ने कुफ्र किया है) तुम उन 


से लड़ो यहाँ तक कि फितनः (उपद्रव) बाकी न रहे 
और दीन# पूरा-का-पूरा अल्लाह के लिए हो जाये | 
फिर यदि वे वाज़ आ जाये" तो जो-कुळ वे करते 
हैँ अल्लाह उस का देखने वाला है | ० और यदि 
वे a मोड, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा प्रश्न 
अर संरक्षक-मित्र है, कया ही अच्छा संरक्षक है और 
कैसा अच्छा सहायक ! © 

और जान लो कि जो चीज़ गनीमत* के रूप 
में तुम ने हासिल की है, उस का पांचवां भाग 
अल्लाह का, झर रसूल* का, और (रसूल* के) 
नातेदारों का, अर अनाथों (यतीमो) और मुहताजों 
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i अर मुसाफिर का है, यदि तुम ईमान* लाये हो 


अल्लाह पर झौर उस चीज़ पर जो फैसले के दिन' -- जिस दिन दोनों सेनाओं में मुठ-भेइ 
हुई थी -- इम ने अपने बन्दे पर उतारी थी । अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्व- ` 
शक्तिमान्‌) है। 0 | 

(याद करो) जत्र तुम (घाटी के) इस ओर थे और पे दूसरी ओर थे, और क़राफिला तुम 
से नीचे (तट) की ओर था। यदि कहां (पहले से) तुभ ने आपस में (मुक़ाबिले का) कोई वादा 
ठहराया होता तो तुम में अबश्य इस वादे के बारे में मत-भेद हो जाता (जो-कुछ हुआ बह इस 
लिए हुआ) ताकि जिस बात का होना निश्चय पा चुका था अल्लाह उसे पूरा कर दे; ताकि जिसे 
हलाक होना है खुली दलील के साथ (जान-बूक कर) हलाक हो और जिसे जीना हैं वह खुली 
दलील के साथ जीवित रहे । निस्सन्देह अल्लाह सुनने और जानने वाला हे । © 

(याद करो) जब (हे नबी ! ) अहलाह तुझे स्वप्न में उन्हें थोड़ा दिखा रहा था, थोर 
यदि कहीं बह उन्हें ज्यादा दिखा देता, तो अवश्य ( हे इमान वालो ! ) तुम साहस छोड़ बैठते 
अर इस (लड़ाई के) मामले में परस्पर ऋगढ़ने लग जाते । परन्तु अल्लाह ने (तुम्हें) इस से बचा 
लिया । निश्चय ही बह सीनों (दिलों) तक का हाल. जानता है । © 

(याद करो) जब तुम एक-दूसरे के मुकाबिल हुये, तो अल्लाह उन्हें तुम्हारी निगाहों में 
योहा दिखा रहा था, आर उन की निगाहों में तुम्हें कम करके दिखा रहा था, ताकि जो वात 
होनी थी अल्लाह उसे पूरा कर दे । सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलरते हैं । © 


१० दे० सूरः आले इमरान फुट नोट १५ । 
१? दे० सूरः अल-बकृरः फुट नोट ४८ और 2६ । 
+ यहाँ से दसवा पारः (870 %) शुरू होतः हे . : 
१२ अर्यात्‌ “बद्र' का लड़ाई के दिन, जिस दिन कि अल्लाह ने युद्धत्तेत्र में हक और नाहक का एसले 
ऊर दिया था । ० 
= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की मूची में देखें | 
: - CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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हे ईमान लाने वालो ! जब किसी गरोह से . लावाः 

तुम्हारी मुठ-भेड़ हो, तो (लड़ाई में) जमे रहो और | 2200 0 SS 
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उखड़ जायगी; ओर सब्र से काम लो ! निश्चय द्द Sos 22 ८११४ 
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अल्लाह सत्र% करने वालों के साथ है। 0 भौर उन [6०५22 ,5६ ८८62 :6,/226% 
लोगों की तरह न हो जाओ जो अपने घरों से इतराते 
आर लोगों को दिखाते हुए निकले, और जो (लोगों 


ANAS O RE SOON RSE) 
को) अल्लाह की राह से रोकते हैं, जो-कुछ बे कर 
रहे हैं अल्लाह उस को घेरे हुये है । © 
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आर (याद करो) जब शेतान# ने उन के कर- 
तूतों को उन के लिए शोभायमान बना दिया था 


| Ss oe Ss oy 
Eres So ४80558 06:४5 
र कहा था कि आज लोगों में से कोई भी तुम पर | BESS ES 
प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता, और यह कि मैं तुम्हारे REIS gi 
थ हैँ । परन्त जत्र दोनों गरोहों का ASAE HRI G ०४०० 58 

साथ हूँ । परन्तु जब दोनों गरोहों का ्रामना- 
सामना हुआ, तो मह उलटे पाँव फिर गया, और कहने लगा : मेरा तुम से कोई नाता नहीं। 
मैं बह-कुछ देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते । में तो अल्लाह से उरता हूँ । अर अल्लां 
कड़ी सज़ा देने वाला है। 0 याद करो जब मुनाफिक* और वे लोग जिन के दिलों में रोग 
था कह रहे थे : इन लोगों को तो इन के दीन* ने ्ुलावे में डाल रखा है । हालाँकि जो कोई 
अल्लाह पर भरोसा करता है तो (वह पायेगा कि) निश्चय ही श्रल्लाह अपार शक्ति का मालिक 
र दहिकमत* वाला है। ० यदि तुम देखते (कि उन का कया हाल होता हे) जब फिरिश्ते 
काफ़िरों# (की जानें) को ग्रस्त लेते हैं ! वे उन के चेहरों और उन की पीठों पर मारते 
जाते हैँ कि लो अब जलने के अज़ाब का मज़ा चखो । 0 यह उसी का बदला है जो तुम ने 
अपने हाथों पहले से भेजा है, शौर यह कि अल्लाह अपने तरन्दों पर .जुल्म करने बाला नहीं 
है । 0 (यह सब-कुछ इन के साथ उसी तरह पेश आया) जेसे फ़िर्न के लोगों ऑर उन से 
पहले के लोगों का हाल हुआ; उन्हों ने अपने रब* की आयतों* का इन्कार किया, तो अल्लाह 
ने उन्हें उन के गुनाहों के कारण पकड़ लिया | निस्सन्देह अल्लाह शक्तिशाली और कड़ी सज़ा 
देने वाला है। © यह इस लिए कि अल्लाह उस नेमत को जो उस ने किसी जाति को प्रदान की . 
हो बदलने वाला नहीं है जब तक कि लोग स्वयं अपनी हालत न बदलें, और इस लिए भी कि 
अल्लाह (सब-कुछ) सुनने बाला और जानने वाला है। > जैसे फिरझौन के लोगों आर उन से 
पहले के लोगों का हाल हुआ कि उन्हों ने अपने रत्र# की भायतों*# को झुठनाया, तो हम ने 
उन्हें उन के गुनाहों के कारण हलाक ( विनष्ट ) कर दिया र फिरशोन के लोगों क इवा 
दिया । वे सभी ज़ालिम थे । © vn 

निश्रय ही (भूमि पर) चलने बाले सत्र से बुरे जीव भस्लाह की दृष्टि में वे लोग हैं जिन्‍हों 
ने कुफ़ किया फिर वे ईमान* नहीं लाते; 0 वे लोग कि जिन से तू ने सन्धि की, फिर वे 


= इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभ!विक ब्दो की सूची मे देखे । 
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पारः १० ( १८२ ) 

शने वचन भंग कर देते हैं, श 

Wait Esso SEso635 RE नही चने भग कर देते है, और अल्लाह 
| 63 82558040९2945 ;६८| ७ उरते नह । 0 ता यदि ये लोग तुम्हें लड़ाई 


में मिल जाये तो (इन की ख़बर ले कर) इन के द्वारा 
उन लोगों को भगा दो जो इन के पीछे हट 
चित्‌ वे चेतें। 0 आर यदि तुम्हें किसी गरोह से 
विश्वासघात का भय हो, तो उन के वचन को बरा- 
बरी का ध्यान रखते हुये उन के आगे फेंक हो" | 
निस्सन्देह अल्लाह विश्वासघात करने बालां की 
पसन्द नहीं करता । ० जिन लोगों ने कुफ्र क्रिया 
घे यह न समभे कि वे वाज्ञी ले गये। वे कभी हरा 
नहीं सकते । © जहाँ तक हो सके तुस लोग (सेना-) 
शक्ति थौर तैयार बँ हुये घोड़े उन के ( मुकाबिले 
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i ds 05 के) लिए तेयार रखो, ताकि इस के द्वारा शल्लाड 

25S SGN: MS इस के ग 
09002 27022 TOON के दृश्मनों और अपने दृशमनों और इन के सित्रा 


t2,2 iG; Pe ५५ TE AL INL Ly «८ 
(७७,८36 224 SCENE CoG ESN नैस को भ जिन 
SE | भरौ को भयभीत कर दो जिन्हें तम नहीं जानने । 
SEGUE 5५४5 ८50 रो जिन्हें तुम नहीं जानते | 


है 4:0०), NL | भल्लाह उन्हें जानता ६। अल्लाह की राह में जो 
i प => चीज़ भी तुम खच करोगे उस का पूरा-पूरा बदला 
तुम्हें दिया जायेगा, और तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया जायेगा । © | 
ह अर (हे नबीरुँ ! ) यदि वे लोग सन्धि और सलामती की ओर कुकें, तो तुम भी इम 
के लिए झुक जाओ, थोर अल्लाह पर भरोसा रखो । निस्सन्देहठ बह (सब-कुछ) सुनने वाला 
अर जानने वाला है| 0 श्रौर यदि वे यह चाहें कि तुम्हें धोखा दें, तो थल्लाह तुम्हारे लिए 
काफ़ी है | बही तो है जिम ने तुम्हें अपनी सहायता से और ईमान* बालों के द्वारा शक्ति 
प्रदान की, ० झर उन (ईमान वालों ) के दिल एक-दूसरे के साथ जोड़ दिये । यदि तुम 
ज़मीन में जो-कुछ हैं सब खच कर डालते तो भी उन के दिलों को एक-दूसरे के साथ जोड़ न 
सकते, परन्तु अल्लाह ने उन्हें परस्पर जोड़ दिया । निश्षय ही अल्लाह अपार शक्ति का मालिक 
अग डिकमत*ँ बाला है। ? है नबी$ ! तुम्हारे लिए और जिस किसी ईमान* बाले ने तुम्हारा 
अझुसरण किया उस के लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है। 2 

है नवी# ! इम्ान* बालों को लड़ाई पर उभागो । यदि तुम में बीस (लड़ाई में) जमे रहने 
बाले ( प्रेयवान ) होंगे तो वे दो सौ पर प्रधुन्व प्राप्त करेंगे, और यदि तुम में सो हों तो वे एक 


१३ यहा बकेत विशेष रूप से यहूदियों* की ओर है | मर्दाना पहुँचने के साथ ही नबी सल्ल ने यह दियों 
से समरोीता किया था । परन्तु यहूदा हमेशा यहाँ कोशिश करते रहे कि जिस तरह भी सम्भव हो मुसलमानों 
का उन्मुलन कर दिया जाये | 

१2 मतलब यह है कि इर्हें ऐसा मजा चखाओ कि इन के पिछले लोग इन की दशा देख कर इधर-उधर 
भाग खडे हो । 

?५ बराबरी का ध्यान रखने का र्थ यह है कि उ'हें पहले से जता दिया जाये कि हमारेःतुम्हारे वाच जो 
सश्बि हुई याँ अव वह सम्बि बाकी नहीं रही, ताकि दोनों गिरोह समान रूप से लड़ाई की तैयारी कर्‌ सकें । 
बिन। सूचना दिये उन के बिरुद्ध कोई कारवाई नहीं की जा सकत (कमान ने हर मामले में यहाँ तक कि युद्ध 
आर्‌ लड़ाई में भी सच्बाई और स्याय-प्रियता का जो आदर्श स्तुत किया है वह कितना उच्च और महान्‌ है। 

० इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें | ६ 52 
क CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


fF th 


| 
| 
| 


लर ८५ ( १८३ ) दारः १० 
Ro नस 


हज़ार काफिरों% पर भारी रहेंगे, क्यों कि वे ऐसे र ता Fi ल्ट 

लोग हैं जो समझ'रूभ नहीं रखते। 0 अब अल्लाह |... Ges पा 

री a) १९ CG 44 (०४१८ 

ने तुम्हारा बोक हल्का कर दिया, और उस ने जाना | ZO Fe 

[ रे _ | ) ER] ce i 4 i 

कि (अभी) तुम में कमज्ञोरी है | तो यदि तुम में सौ |, ५८, 8 रा Ss 

ने वाले (घैर्यवान ) होंगे तो वे दो सो 29644 if iodide 

जमे रहने वाले (घेयवान्‌) बे दासा पर बल || ८7 0५ ४५0८8 097706 20 6073 

प्राप्त कर लेंगे, ओर यदि तुम में हज़ार होंगे तो दो | AMEE 8 
हज़ार पर अल्लाह के हुक्म से भारी रहेंगे? । झौर 


Mines Bist ssi 
गल्लाह उन लोगों के साथ है जो जमे रहते हैं। ० 
किसी नबी के लिए यह सम्भव नहीं कि उस 


oA gts 
के पास झैदी हों जब तक कि वह ज़मीन में (विरोधी 


HSE MNES Ee 
दल को) कुचल कर न रख दे । तुम लोग दुनियाँ 
की सुख-सामग्री चाहते हो ऑर अल्लाह ( तुम्हारे 


DAA 
लिए) अ्राखिरत* चाहता है, र अल्लाह अपार 
शक्ति का मालिक और हिकमत* बाला है । © 


53S cbs sit 
यदि (इस के बारे में ) अल्लाह पहले से ( अपना 
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NORGE ७५४ 
फैसला ) न लिख चुका होता, तो जोक तुम ने [2027 727 0 
48 ~ ह e . १७ 8555 ८५ (६ Gs lass ESSIEN) 
किया है उस पर तुम्हें कोई बड़ा भ्रज़ाब पहुँचतो | 0 ४४४ 
तो जो-कुळ गनीमत* तुम ने हासिल की है उसे हलाल* अर पाक समभ कर खाओो, गर 
अल्लाह की अश्रवज्ञा से बचो थर उस की ना-खुशी से डरते रहो। निस्मन्देह अल्लाइ बढ़ा 
क्षमाशील और दया करने वाला है। © 
है नब्री% ! जो कदी तुम्हारे कब्जे में हैं उन से कह दो कि यदि अल्लाह ने जाना कि 
तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है तो बह तुम्हें उस से बढ़-चढ़ कर देगा जो तुम से लिया गया हे, 
और तुम्हें क्षमा कर देगा । भ्ल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। ० ओर यदि 
वे तेरे साथ बिशवास-घात करना चाहते हैं, तो इस से पहले वे अल्लाह के साथ बिशवास-घात 


é 


| 


१६ यह आदेश सन्‌ २ हि० का है जब कि इस्लाम में बहुत से लोग अभी नये-नये दाखिल हुये थे। 
अभी पूरा रूप से इस्लामी शिक्षा-दीक्षा का अवसर उगहे प्राप्त नहीं हुआ मा; श्स लिए उन्हें छूट दी गई 
और कहा,गय! कि कम-से-कम अपने से दो गुनी ताकत से टकरा जाने में तुम्हें कोई संकोच न होना चाहिए । 
ईमान बालो* और काफिर ` के बाच वास्तविक अनुपात एक और दस का होता है | बीत ईमान वाले* सौ 
काफ़िरों* पर भारी होते हैं। आगे चल कर्‌ जब कि मुसलमानों को अपने नब (शक्ल०) की (शाक्ञा-दिशा से 
पूरा फ़ायद। उठाने क। अवसर प्राप्त हुआ, तो उन के और काफिर के बीच यहाँ एक और दस का अनुपात 
स्थापित हो गया । न दे 

१७ यहां वास्तव में विरोधियों के आ्षिपों करा उत्तर दिया गया है । यहूदी, मुश्रिक *, आर मुनाफिकः लोग 
सा नबी” है कि अपनी जाति और 
विरादरी के लोगों तक से लड़ता और उन्हें कत्ल करता है | पिर उन्हें बनदी बनाता और उन ते दया ! 
लेता है । और गनीमत के माल को हलाल ठहयता हैं | जवाब में कहा गी का यहा कतव्य ज कि 
बह धम-विरोधियों को भली-भाँति कुचल दे | वह र उस के साथी यदि यद्धनदचो्र मं उतर हैं ती केवल सत्य 
के लिए उतरे हैं । उन की लड़ाई हुनियाँ के लिए कदापि नहीं है | वे जी कुछ करते हैं ॥ i “क [ 
करते हैं | फिर मुरिरिकों ' से कहा गया क्रि यदि अल्लाह का फैसला बहू ने हाता कि लड़ाई a Es 
को उन के करतूत का मजा चस्या जाथे, तो तुम ने जी नीति अपनाई है उस TEST ORE PUSS 
आ जाता जो पिकवली जातियों पर आता रहा है | फिर तो तुम्हारा बिलकुल ही उन्मूलन ही जाता | 


° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सभा में देखें । 


व्र की लड़ाई के पश्चात्‌ नवी सल्ल० पर चोटें करते लगे थे कि बह 
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Biss Jie BR चुके हैं, (तुम्ह) उन पर अधिकार दे्‌ 
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OES JOSS, दिया । अल्लाह (सब-हुछ ) जानने वाला ओर 
se हिकमत* वाला है। © 

= निश्रय ही जो लोग इमान* लाये और हिनः 
रत+ की और आल्लाइ.की राह में अपनी जान 
अर अपने माल से जिहाद* किया, और जिन लोगों ने (हिजरत* करने वालों को) जगह दी 
आर (उन की ) सहायता की; वे एक-दूसरे के संरक्षक-मित्र हैं। और जो लोग इेमान* ले 
आये परन्तु हिजरत* नहीं की, तो उन से तुम्हारा संरक्षण (और मेत्री आदि) का कोई सम्बन्ध 
नहीं है जब तक कि वे हिजरत# न करें; परन्तु यदि वे दीन* के मामले में तुभ से मदद चाहे 
तो (उन की) मदद करनी तुम्हारे लिए आवश्यक है परन्तु किसी ऐसे गिरोह के मुकाबले में 
नहीं जिस से तुम्हारी सन्धि हो । तुम जो-छुछ करते हो अल्लाह उसे देखता है 0 । जिन लोगों 
ने कुफ्र किया वे एक-दूसरे के संरक्षक-मित्र हैं -- यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो ज़मीन में 
फितनः ( उपद्रव ) आर बड़ा फसाद (बिगाड़) फैलेगा | 0 

जो लोग ईसान* लाये और हिजरत* की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और 
जिन'लोगों ने (उन्हें) जगह दी और (उन की) सहायता की--ऐसे ही लोग सच्चे इमान* वाले 
हैं | उन के लिए क्षमा, और सम्मानित आजीविका है । 0 भौर जो लोग बाद में ईमान* 
लाये और हिजरत+ की और तुम्हारे साथ हो कर जिहाद किया, तो वे भी तुम में शामिल 
हैं; थर नातेदार अल्लाह की किताव* में एक-दूसरे के ज़्यादा हकदार है“ । निश्चय ही 
अल्लाह हर चीज़ को जानता है। ० ७५ 


t )2!८ LATE SI 2 
PAP ri] 


?८ हिजरत* के बाद नबी सल्ख० ने मुह।जिरों* ओर अनसार* के बीच भाई-चारा करा दिया था जिस 
के शरण कुछ लोग यह समझने लगे थे किये दीनी भाई ९कदूसरे के वारिस भी होंगे | इस आयत" में यह 
बात बताई पई कि जो नातेदार हैं और जिन में परस्पर खून का रिश्ता हे, उन का हक सब से ज्यादा है; उन 
का हक मारा नहीं जा सकता । रू 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक र॒ब्दों की सूची में देखें । 
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सूए ६ ( ऐए५ ) चारः १० 


_ ९-~अत-तीबः 
( परिचय ) 


नाम (पhe Title) 
इस सूरः* का नाम "अत-तोबः' (९९००४०१०९) सूरः की आयत १०४ से 
लिया गया है। पतत्रूक' की घटना के अवसर पर कुछ मुसः/मानों से चूक हो गई 
थी।' फिर अल्लाह ने उन की तोबः#ैं कबूल कर ली आर उन्हें क्षमा कर दिया । 
इस सूरः में ्रल्नाह ने उन की तोबः* के कबूल करने का एलान किया है । 
इस सूरः का एक दूसरा नाम 'अल-बरश्रत' (7९ ]0॥70॥॥ है । यह नाम 
सूरः के भ्रारम्भिक बयान ( The Opening Statement ) से लिया गया हे । नाम 
रखने का यह भी एक नियम है कि इस के लिए आरम्भिक शब्दों को प्रयोग में लाया 
न्‍ जाये । .कुर्‌₹न की और बहुत सी सूरतों# के नाम इस नियम के अनुसार रखे गये 
` हैं। इस नियम के अनुसार यहूदियों के यहाँ भी सहीफों* के नाम रखे गये हैं। 
'बरअत' अथवा भारयुक्ति इस सूरः का केन्द्रीय विषय भी है फिर इस से बढ़ कर 
उपयुक्त नाम और क्या हो सकता है। सूरः के आरम्भ में जिस बात की घोषणा की 
गई है इस्लाम* के इतिहास में उस का बड़ा महत्व है । इस घोपणा के द्वारा इस्लामी 
राज्य की आन्तरिक नीति को खोल कर लोगों के सामने रख दिया गया। इस 
सिलसिले में यह आदेश दिया गया कि मुश्रिको* से कोइ नाता और सम्बन्ध न 
रखा जाये; उन के प्रति अव मुसलमानों पर कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है । हाँ, जिन 
लोगों ने अपनी उस सन्धि और समोते का पालन किया है जो उन्हों ने र्ला 
के रसूल* से किया था, उन के साथ समभरोते के नियत समय तक वहीं मामला 
किया जाना चाहिए जो उन फे साथ ते पाया हो । 
|] 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

इस सूरः में तीन तकरीर शामिल हैं। पहली तकरीर जो सर! फे आरम्भ से 
आयत ३७ तक चली जाती है, उस के उतरने का समय ' ज़्िर्कादः? सन्‌ & हिज० 
या इस के लग-भग है । नबी सल्ल० इस साल हज़रत अबू वक्र रज्ञि० को हज* के 
लिए जाने वालों का अमीर (नायक) बना कर मक्का भेज चुके थे । जब यह तकरीर 
उतरी तो आप (सल्ल०) ने हज़रत अली रज़ि० को भेजा ताकि हज के अबसर पर्‌ 
वे इसे लोगों को सुना दें । : 

दूसरी तकरीर ्रायत ३८ से लेकर शरायत ७२ तक चली गइ है। यह तकरीर 
'रजब” सन्‌ & हिज० या इस से कुछ पहले उतरी है । यह वह समय हे जब नबी 
सरह्० तबुक' की लड़ाई की तैयारी में लगे हुये थे । इस तकरीर में ईमान वालों 
को लड़ाई पर उभारा गया है और उन लोगों की निन्दा की गई है, जो इमान* की 
कमज़ोरी के कारण अपने. धन और प्राणों के साथः श्रल्लाह की राह में निकलने से 

RO अप न 


ट पतक को घटना का विस्तारमूबक वर्णन आगे रारा हे | 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो की सची में देखें । 
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पारः १० ( रष ) दत 
TT  , 
तीसरी तक़रीर आयत ७३ से ले कर सूरः के अन्त तक चली गई है । ल 
तक्रीर 'तबूक' से लौटने पर उतरी है; इस में कुछ ऐसी आयतें भी शामिल हैं जो 
उन ही दिनों में बिभिन्न अवसरों पर उतरी हैं, परन्तु विषय की अनुकूलता के कारण 
वे भी अल्लाह की आज्ञा से इस में मिला दी गई हैं । इस तकरीर में मुनाफिकोंओ 
को उन की कपट नीति पर चेतावनी दी गई है। और जो लोग 'तबूक' की मुहिम के 
अवसर पर पीछे रह गये थे उन्हें मलामत की गई है; और उन लोगों को जो ईमान* 
में सच्चे थे परन्तु इस मुहिम में पीछे रहे उन पर मलामत के साथ इस का भी एलान 
कर दिया गया कि अल्लाह ने उन की तौतर:* कबूल कर ली और उन्हें क्षमा 
कर दिया । 


किन परिस्थितियों में उतरी: 

हुदेबिय: के स्थान पर नवी सल्ल ने “कुरैश'% से जो सन्धि की थी, इस्नाम* 
के प्रचार पर उस का अच्छा प्रभाव पढ़ा । लोगों को मुसलमानां से स्वतन्त्रता पूर्वक 
मिलने-जुलने का अवसर मिला । कितनों का वह सन्देह जो उन्हें उस्लाम% और 
मुसलमानों के बारे में था, मिलने-जुलने से ही दूर हो गया । इस समझौते के बाद 
केवल डेढ़-दो बपे में ही इतने लोगों ने इस्लाम*-धर्म को स्वीकार किया कि इस से 
पहले कभी इतने लोग इस्लाम नहीं लाये थे | इसी बीच “कुरेश' के कुछ प्रसिद्ध 
सरदार भी मुसलमान हो गये हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज्ञि० और हज़रत श्रमर 
इयमुलआस रज़ि० इसी ज़माने में मुसलमान हुये थे । “कुरेश' ने जब यह हाल देखा 
तो वे इस का सहन न कर सके | उन्हों ने 'हुदेबिय:' की सन्धि को तोइ डाला और 
अपने दिये हुये वचन से फिर गये । इस के बाद नबी सल्ल० ने अचानक दस हज़ार 
की सेना ले कर मक्का पर आक्रमण कर दिया और 'रमज्ञान' सन्‌ ८ हिज० में मक्का 
पर विजय प्राप्त कर ली । मक्का की विजय के बाद बहुत से कवीले था-श्रा कर 
इस्लाम कबूल करने लगे | 


'हुनेन' की लड़ाई 

इस्लाम की उन्नति का हाल देख कर, मक्का की बिजय के बाद ही “हवा जिन! 
'सकीफ़' “बनी न्‌ज' आर कुछ दूसरे कत्रीलों ने मिल कर मुसलमानों पर धावा 
बोल दिया । नबी सल्ल० मकका से मुकाबिले के लिए निकले | 'हुनैन' की घाटी 
में मुक्राबिला हुआ । इस लड़ाई में मुसलमानों की संख्या शत्रुओं से तीन गुनी थी । 
इस लड़ाई में १२ हज़ार मुसलमान शामिल थे । उन्हें पूरा विशवास था कि दुश्मन 
उन का कुछ भी मुकाबिला नहीं कर सकते । बल्कि कुळ लोगों ने तो यहाँ तक कह 
दिया, “आज़ हम पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है !” अल्लाह को यह चीज़ 
पसन्द नहीं आई । इस लिए कि मुसलमान का भरोस! तो अपनी ताक़त पर नहीं 
होता, वह तो हमेशा अपने .खुदा पर भरोसा रखता दै। नतीजा यह निकला कि 
उन की अपनी ताक़त कुछ काम न आई | इस्लामी सेना जब सामने आई तो दुश्मनों 
ने क़रीब की पहाड़ियों से तीर बरसाने शुरू कर दिये । अचानक तीरों की वर्षा से 
मुसलमानों के कदम उखड़ गये | इस विकट अवसर पर भी नबी सल्न० आर अपनी 

= रूस क अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभा।पिर एफ सखव जयादि मे तन हुई गसिकिन शो की वर्ग १ बल 
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तः घर ( (१८७ ) पारः १० 


>_भभप/पगाण्््््क्कशण०्>ए”>”मसलतीस:नकफ््तकतफफफऊए2089+सनस 
ज्ञान से खेल जाने वाले थोड़े से श्राप (सल्ल०) के साथी मैदान में जमे रहे और इट 
कर फाफिरों* का मुकाबिला करते रहे | ४ हज़ार की सेना श्राप (सस्ल०) पर टूटी 
पढ़ रही थी । परन्तु अल्लाह जो सब से बढ़ा सहायक हे वह आप (सल्ल०) के साथ 
था । अल्लाह ने आप (सल्ल०) पर थोग श्राप (सस्ल०) के उन गिने-चुने साथियों 
पर जिन्हों ने इस अवसर पर भी श्राप (सल्ल०) का साथ नहीं छोड़ा था, शारि 
और पैय्य की दिव्य पर्षा की । आप (सस्ला०) की सवारी का रुख़ दृश्मनों ही की 
तरफ था । उसी ओर और आगे बढ़ने के लिए आप (ससल०) अपनी सवारी को 
[दाचे जा रहे थे । आप (सल्ल०) के शुभ मुख से ये शब्द निकल रहे थे, “निस्सन्देह 
में सच्चा नबी* हूँ; अर अ्रब्दुल मुत्तलिव की ग्रोलाद हूँ” । इसी हाल में आप 
(सल्ल०) ने सहान? (अपने साथियों) को पुकारा, “अल्लाह के बन्दो ! इधर झाश्रो । 
यहाँ आरो कि में अल्लाह का रसूल हैँ |” फिर आप (सबत्ल० ) के हुक्म से 
इजग्त अब्चास रज़ि० ने उन लोगों को आवाज़ दी जिन्हो ने पेढ़ के नीचे नबी सल्‍ल० 
के हाथ पर लड़ने की 'यैश्रत' (प्रतिज्ञा) की थी' | आवाज़ के कानों में पढ़ते ही लोग 
फिर मैदान की थोर बढ़े । नची सस्ल० र आप (सल्त०) के साथ वालों के धय्य 
और उन की वीरता और साहस को देख कर मुसलमानों के कदम जमन लगे; थांड 
ही देर में लड़ाई का पासा पलट गया ओर मुसलमानों ने मदान जीत लिया । 
इस लड़ाई में मुसलमानों को जिस संकट का सामना करना पड़ा वह वास्तव मे 

अल्लाह की शोर से एक चेतावनी थी कि मुसलमार्ना क अपना शक्ति श्रोर बल पर 
नहीं, भरोसा अल्लाह पर रखना चाहिए । 


तबक की मुहिम 
हृदेबिय:' की सन्धि के बाद नबी सल्न० ने जहाँ बहुत स सम्रार्टा क नाम पत्र 
जे थे श्र उन्हें इस्लाम को आर बुलाया था वहीं ्राप (सरल०) ने अपने बहुत 
से प्रतिनियि-मंदल अरब के विभिन्‍न भागों में इस्लाम के प्रचार क लिए भेजे । श्राप 
सल्ल०) का भेजा हुथा एक प्रतिनिधि-मंदल उत्तर का र उन क जीला के पास भी 
गया जो शाम ( 5५79 ) कां सीमा क निकट श्रावाद थे। इन के अधिकतर लोग 
रैसाई थे; और रोम-राज्य के श्रधीन थे | इन लोगों ने प्रतिनिधि-मंदल के ११ 
व्यक्तियों को कत्ल कर दिया। केवल मंडल के अध्यक्ष हजरत कश्रब बिन उमर 
गिफारी रज्ञि० ही बच कर वापस था सके | नबी सलल ० न बुरा क द्वाकिम शुरहबील 
बिन अमर के पास भी एक निमन्त्रण-पत्र भेजा था जिस में उसे इस्लाम का बुलावा 
दिया था । उेस ने श्राप (सल्ल०) के एलची (दृत) हज़रत हारिस बिन उमर का कत्ल 
कर दिया । बुसरा का यह हाकिम भी रोम-राज्य क आदेशों के अधीन था। नया 
सल्न० ने 'जमादलऊला' सन्‌ ८ हिन में तीन हज़ार मुसलमानां का एक सना शाम 
(597६) की सीमा की ओर भेजी ताकि इस प्षेत्र के लोग मुसलमानों का कमज़ोर 
तमक कर उन पर अत्याचार न करें। शुरहबील को जब इस का मूचना मिली 
तो बह लग-भग एक लाख की सेना ले कर मुकाजिले के लिए चल पढ़ा | मुसल- 
मानों को उस के आने की खूबना मिल मे के 7 की सूचना मिल गई परन्तु वे आगे ही बढ़ते गये । 


पह्टले की बात & | 
यह 'हुदोवियः का सस्थे से पहल Re 
« उब का अर्थ आदिर में लगा हुई पारिभाषिक शब्दों की सूचा मे देखे |. 
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केसरे-रोम उस समय “हिम्स' के स्थान पर मौजूद था । उस ने भी शुरहबील की 
सहायता के लिए अपने भाई की अध्यक्षता में एक लाख की सेना मेज दी । परन्तु 
इस्लामी सेना आगे ही बढ़ती गई । 'मूतः! नामक स्थान पर शुर हबील की सेना से 
मुसलमानों की टक्कर हुई । दोनों सेनाओं में १ और ३३ का अनुपात था; परन्तु 
बिजय इस्लामी सेना ही को प्राप्त हुई । यह एक ऐसी घटना थी जिस ने आस-पास 
के समस्त कबीलों को चौंका दिया । हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस्तामर कबूल 
किया । उसी ज़माने में रोस की सेना का एक कमान्डर फरवः विन अमर मुसलमान 
हो गया | कैसर ने उसे पकड़बा कर अपने दरबार में बुलवाया । जब उन्हें दरबार 
में लाया गया तो कैसर ने कहा: तुम दो में से अपने लिए एक चीज़ चुन लो । यदि 
तुम इस्लाम को त्याग देते दो तो तुम अपने पद पर फिर पहुँच जाओगे नहीं तो 
शृत्य-दण्ड के लिए तैयार हो जाओ । उन्‍्हों ने अपने लिए इस्लाम को चुन लिया 
ओर सत्य के लिए अपने राण दे दिये | इस घटना से बहुतो को इस्लाम की ने- 
तिक शक्ति थोर उस की महानता का अनुभव हुआ । उन्हा ने समक लिया कि 
इस्लाम का मुक्राविला कोई साधारण बात नहीं है | 

दूसरे ही वर्ष केसर ने 'मूतः' की लड़ाई का बदला लेने के लिए शाम (Syria) 
की सीसा पर सेना इकट्टी करनी शुरू कर दी । उस की मातहती में गस्सानी और 
दूसरे अरब सरदार भी सेनायें इकट्टी करने लगे । नबी सल्ल० को जब उन की 
तैयारियों का हाल मालूम हुआ तो शाप (सल्ल०) ने बिना किसी संकोच के ‘कैसर? 
की ताकत से टकराने का निश्चय कर लिया। आप (सल्ल०) ने मुसलमानां को लड़ाई 
की तैयारी का हुक्म दे दिया | और उन्हें साफ़-तौर पर बता दिया कि शाम (8978) 
की ओर चलना है; और मुकाबिला रोम-राज्य से है| मुसलमानों के लिए यह बड़ी 
परीक्षा का समय था । देश में अकाल था । गर्मी ज्ञोरों की थी । फसल पकने के 
बिल्कुल करीब थी । सफर लम्बा था। सवारियों और दूसरे सामानों की बहुत कमी 
थी । चुकाबिला एक शक्तिशाली राज्य से था । परन्तु अल्लाह के रसूल सल्ल० 
का हुक्म मिलना था कि सुसलमानों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी | हर एक ने 
अपनी हैसियत के अनुसार सामानों के संचित करने में हिस्सा लिया | इस अवसर 
पर हज़रत उमर रज़ि० ने अपनी सारी कमाई का आधा हिस्सा ला कर पेश कर 
दिया । हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने अपनी समस्त पूँजी ला कर हाज़िर कर दी | जब 
उन से नबी सल्ल० ने पूछा कि बच्चों के लिए क्या छोड़ आये हो तो उन्हों ने 
जवाब दिया, “अल्लाह और उस के रसूल* (सल्ल०) को” मतलब यह था कि में ने 
बह सब-कुछ हाजिर कर दिया हे, जो मेरे पास था । हज़रत उस्मान रज़ि० और 
हज़रत अब्दुरहमान इब्न औफ़ र्‌ज़ि० ने बड़ी-बड़ी रकमें दीं । गरीब सहाव:* ने 
मेहनत-मज़दूरी कर के जो-कु मिला ला कर नबी सल्ल० के सामने रख दिया | 
स्त्रियों ने अपने ज़ेबर तक उतार कर दे डाले। गरोह के गरोह लोग आते थे और 
लडाई में चलने के लिए अपने को पेश करते थे | मुसलमानों के पास सवारियों की 
बड़ी ही कमी थी जिस के कारण बहुत से लोग इस सफर में न चल सके । जिन 


? रोम-राज्य के सम्राट की उपाधि । 
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लोगों के लिए सवारी का प्रबन्ध न हो सका वे वापस हुये तो उन की आँखों से 
आँसू बह रहे थे। उन का यह हाल देख कर स्वयं नबी सल्‍ल० का दिल भर आया । 
इस कठिन अबसर पर मुनाफिका* का सारा भ्रम खुल गया | थे नबी सल्ल० के 
पास आ-आ कर हीले-बहाने करने लगे ताकि उन्हें लड़ाई पर न जाना पड़े । नबी 
सल्ल० ने ऐसे सभी लोगों को छुट्टी दे दी। 

“रजब' सन्‌ & हिज० में नबी सर्ल० ३० हज़ार की सेना ले कर शाम (8979) 
की ओर चल पड़े । यह बड़े ही संकट का सफर था। गमी तेज़ थी; पानी को अलग 
कमी थी.। सवारी के ऊँट संख्या में बहुत ही थोड़े थे, जिस के कारण एक-एक ऊट 
पर बारी-बारी कई-कई आदमियों को सवार होना पडता था। मुसलमानों ने इस 
अवसर पर अपनी जिस वीरता, धैय्य ऑर इमान* का परिचय दिया अल्लाह ने उसे 
कबूल कर लिया । और बिना लड़े ही वे अपने ध्येय में सफल हो गये। जब आप 
(सल्त०) मदीना से चल कर 'तबूक'' पहुँचे तो मालूम हुआ कि कसर भौर उस की 
मातहती में दूसरे जिन लोगों ने अपनी सेनायें सीमा पर इकट्टी की थीं सब ने अपनी 
सेनायें वहाँ से हटा लीं | नबी सल्ल० ने दुश्मन के पोछे हट जाने को ही इस अब- 
सर पर काफी समझा । आप (सल्ल०) १० दिन तक वहाँ रुके रहे ओर बहुत से 
छोटे-छोटे राज्यों को जो भ्रव तक रोम के श्राधीन थे, इस्लामी राज्य के आधीन कर 
लिया । 'तबूक' में मुसलमानों को बिना लड़े ही जो बिजय प्राप्त हुई उस ने इस्लाम 
के विरोधी दल की रही-सही श्राशा पर पानी फेर दिया; श्रव करीब-करीब समस्त 
अरब देश पर मुसलमानां का अधिकार था | 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताये 
पिछली सूरः की अन्तिम श्रायतो% में भारमुक्ति (००५०/४) श्रथवा पार्थक्य 
का उल्लेख किया गया है प्रस्तुत सूरः का केन्द्रीय विषय ही विरक्ति श्रथषा भारशुक्ति 
है । प्रस्तुत सूरः के अआरम्भिक भाग में मुश्रिकोंँ गर उन काफिरों* के प्रति भार- 
क्ति शर सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा की गई है जो किताब वालों ( यहूदियों 
अर ईसाइयां ) में से थे | इस घोषणा का अर्थे यह है कि श्रव उन के साथ अल्लाह 
आर उस के रसूल का कोई नाता नहीं रहा | शव उन के विरुद्ध स्वतन्त्रतापूर्वक 
उचित कार्रवाई की जा सकती है। करीब-करीब पूरे ररर पर इस्लाम को अघिः 
कार प्राप्त हो चुका था इस लिए अव वह समय श्रागया था कि इस्लामी राज्य 
(दारुस्सलाम) की आन्तरिक नीति लोगों के सामने खोल कर रख दी जाये । इस 
सिलसिले में जो आदेश दिये गये हैं बे ये हैं :- 
अरब से शिक* को बिलकुल मिटा दिया जाये । श्रोर इस का एलान कर दिया 
जाय कि मुडिरिकों के प्रति हम पर श्रव कोई ज़िम्मेदारी नहीं टरै। उन के साथ जो 
समोते हुये हों उन्हे ख़त्म कर देने की घोषणा कर्‌ दी जाये । उसो लिए हज़रत अली 
रज्ञि० ने आप (सल्ल०) की आज्ञा से कुरआन के आदेशाचुसार हज के अवसर पर 
जहाँ इस का एलान किया कि इस साल के बाद कोई मुश्रिकर काबः * के हज के लिए 
१ मदीना र दमिश्क के बीच एक स्थान हैँ । मदीवा से इस की दूरी ६१० त तक. है 
दे० आयत ?-३७। 
= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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न आये वहीं इस बात का एलान भी किया कि जिन लोगों के साथ अल्लाह के 
रखूल* (सल्ल०) ने कोई समझोता किया है और वे उस समभौते पर कायम रहें 
हैं उन के साथ निश्चित अवधि तक वही मामला किया जायेगा जिस के बारे में उन थ 
समभोता हुआ है। परन्तु जिन लोगों ने समझौते के विरुद्ध इस्लाम के खिलाफ 
किसी जोइ-तोड़ में हिस्सा लिया है उन दे; लिए ४ महीने की बुहलत है इस पुद षं 
चाहे तो वे सोच-ससक कर इस्लाम कबूल कर लें या देश छोड़ कर बाहर चले 
जायें या फिर इस्लाम* बे अनुयायियों से लड़ कर्‌ अपना फैसला कर लें! 

हुक्म दिया गया कि अब काचः % का प्रबन्ध केवल मुसलमानों के हाथ में डोमा | 
कावः ॐ को शिक की गन्दगियों से पाक रखा जाये । कोई मुश्रिक* इस घर के करीब 
न फटकने पाये | अरब-समाज में अज्ञान काल के जो रीति-रिवाज या प्रथा ची 
आ रही थी उस फे उन्मूलन का अदेश दिया गया । अरब में सब से बढ़ कर एक कुरी डि 
'नसी' की चली आ रडी थी उस का निषेध किया गया? | इमान बालों की शिक्षा 
दीक्षा पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया । ताकि ईमान* बालों का यह गिरोह उव 
ज़िम्मेदारी के बोक को उठा सके जो जल्द ही उस के ऊपर हाली जाने वाली थी | 
इमान* बालों को आगे चल कर शरत देश से बाहर श्मुस्निम-जगत तक अस्लाह 
के सन्देश को पहुँचाना और जमीन को जुल्म और फसाद से पाक कर ये न्याय 
स्थापित करना था ! 

मृनाफिकों* के बारे में झन तक नर्मी बरती जा रही थी । हुक्स दिया गया 
छि अब उन के साथ कोई मर्मो न बरती जाये । इसी नीति के झन्तगंत “ से 
लौटने पे बाद ही नबी सल्ल० मे मुनाफ़िक्रों को बनाई हुई मसजिद 'मसजिद ज़रार' 
फो दामे और जलाने का वस दे दिया । मुनाफिकों%ँ ने यह भसमिद नमाज़ के 
लिए नहीं बल्कि इस लिए बनाई थी फि उस में बैठ कर मुसलमानों के खिलाफ विचा? - 
वैसशे करें | इस असनिद का दाया जाना वास्तव में इस बात का एलान था कि 
मुनाफिकों के साथ अब किसी प्रकार की नर्मी नहीं बरती जायेगी' | 

तेबूक' की मुद्दिस वे अवसर पर बरुनाफिकों* के अतिरिक्त कुळ ऐसे लोग भी 
पीछे रह गये थे जो झुनाफिक* न थे केवल अपनी सुस्ती और कमजोरी के कारण उन 
से यह चूक हुई थो । पेसे लोगों के साथ सख्ता की गई ताकि इस तरह की कमजोरी 
दूर हो फिर अल्लाह मे उन की तोच:* कबूल कर ली और उन्हें क्षमा कर दिया” । 


समाप्रि _ 

आयत ११९ से ले कर १२६ तक सूरः की समासि का भाग है | सूरः के इस 
भाग में समस्त सूरः का सारांश आ गया है। इस में ईमान* बालों को आदेश 
दिया गया हे कि थे अल्लाह' से डरे और सच्चे लोगों के साथ रहें । मदीना के 
आस-पास रहने वाले बदूदु्ओं के बारे में कहा गया है कि उन्हें नत्री सल्ल० का 
साथ देना चाहिए उन के लिए यह कदापि उचित नहीं कि ये अल्लाह के रसूल” 


रै देन आयत ३७ | 
रे सुनाफ़िका के बारे में विस्तारपूर्वक वर्चा के लिए देखिए आयत ३८-?१० । 
रे दीबः* के सिलसिले मे देखिए आयत १2१-४25 । 

* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची मे देखे | 
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को छोड़ कर घर बैठ रहें ओर केबल अपनी ही चिन्ता में लगे रहें। यदि वे नवी* 
सल्ल० का साथ देते हैं आर अपने प्राणों और अपने मालों के साथ अल्लाह की 
राह में निकलते हैं तो अल्लाह उन्हें अवश्य इस का बदला प्रदान करेगा उन की 
कोई भी नेकी अकारथ नहीं जायेगी। 

दीन# में समक (5०५०० ६००७।९०४९) प्राप्त करने पर विशेष ज़ोर दिया गया 
है। इस्लामी समाज में इस का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। जब तक लोगों में दीन 
की समझ और दीन का वास्तविक ज्ञान न होगा ये असत्य मार्ग की ओर जाने से 
न बच सकेंगे । मुनाफिकों* की नीतियों का उल्लेख करते हुए बताया गया हैं कि 
उन का वास्तविक रोग यह है थे समझ नहीं रखते । 

मूरः को समाप्त करने से पहले समस्त लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा गया 
है कि तुम्हारे पास एक रखूल* आया है जो अत्यन्त कोमल-हृदय वाला हैं उसे 
तुम्हारे हित की लालसा है। फिर नवी# सल्ल० को सम्बोधित करते हुए इस खूरः 
को समाप्त किया गया है। आप (सल्ल०) से कहा गया है कि यदि लोग तुम से मुँह 
मोड़ लें तो कह दो: मुझे अल्लाह काफ़ी है उस के सिवा कोई 8 (पूज्य) नहीं 
उसी पर में ने भरोसा किया, और वही बड़े राज्य-सिंहासन का रब (मालिक) हं। इस 
तरह श्राप (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि अल्लाह के अवज्ञाकारी लोगों से अलग 
हो जाने का जो आदेश आप (सल्ल०) को मिला है (जिस का विस्तारपूर्वक वणान 
इस मूर: में हुआ है) उस से आप (सल्न०) को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए; श्राप 
(सल्ल) के लिए अल्लाह काफ़ी हैं। & 
` इस सूरः* पर सुरतां का वह सिलसिला ( व्यवस्थित क्रम) जो तु आन 
अनश्राम से चला था समाप्त हो जाता है। इस 5 बाली सूरः" (छुर! यूठुस) स 
मरतों* का एक नया सिलसिला रारम्म होता है । 


no 


८ उ ठा यादिति रास सूज म देखे 
उ इल मा बर आहिर में लगी हुई पारिमािक र्दी कॉ सूज | 5 । 
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वारः १० ( १६२ ) 


सूरः" अत-तोबः 
( मदीना में उतरी --,आयतें* १२९ ) 

"अल्लाह * अर उस के रसूल* की ओर से र 
मुश्रिकों* को साफ जवाब है जिन के साथ तुम ने 
सन्धि की थी`। © तो ( हे मुश्रिको*ँ | ) इस देश 
में चार महीने अर चल-फिर लो, आर जान लो 
कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते और यह कि 
अल्लाह काफिरों* को रुसवा ( अपमानित ) करने 
बाला है | 0 

अल्लाह अर उस फे रखूल* की ओर से बड़े 
हज* के दिन लोगों के लिए मुनादी की जाती हे 
कि अल्लाह मुश्रिकों* (के प्रति ज़िम्मेदारी) से बरी 
है, और उस का रखूल* भी । तो, यदि तुम लोग 
8 तौच/* कर लो, तो यह तुम्हारे ही लिए अच्छा है; 
[Ee ° 552५546) 5४5 | परन्तु यदि तुम मुँह मोइते हो, तो जान लो कि तुम 
MCL BS “555 0 अल्लाह को हरा नहीं सकते | और ( हे नबी* | ) 
जिन लोगों ने कुफ़* किया है उन्हें दुःख देने वाले अज्ञाव की शुभ-स्रचना दे दो | 0 सिवाय 
उन मुश्रिकों% के जिन से तुम ने सन्धि की, फिर डन्हों ने ( अपने वचन को पूरा करने में ) 
तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की सहायता की । तो उन 
के (साथ किये गये) समझौते ( अथवा सन्धि ) को उन के नियत समय तक” पूरा करो। 
निस्सन्देह अल्लाह तकवा+ का पालन करने वालों से मेम रखता है। ० 
फिर, जब हराम महीने" बीत जायें, तो सुश्रिकों% को जहाँ-कहीं पाओ कत्ल करो, अर 
उन्हें पकड़ो, और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उन की ताक में बैठों । फिर यदि बे 
नौ्ः* कर लें और नमाज़* कायम रखें और ज़्कात* दें, तो उन का रास्ता छोड़ दो | 
____ : “57 Se SN NNN A 
? इस सूरः के आरम्भ में नबी सल्ल० ने 'बिस्मिल्लाह' ( अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कपाशाल मर 
दयावान्‌ है ) नही लिखबाई थी, इस लिए न तो सहाषः* (नबा सल्ल० के साथियों, रजि०) ने लिखी और न 
बाद के लोगों ने लिखी | 
२ अर्थात्‌ जब मुरिरको* ने मुसलमानों से किये हुये समोते का पालन नहीं किय, र अपने बचन भंग 
कर दिये, तो तुम उन्हें सूचित कर दो क्रि अब हमारे-तुम्हारे बीच कोई सर्वि और ्मोता नहीं रहा । 
३े यह एलान 'जिलहिस्जः' की दसबी तारीख़ को हुआ था| उन्हें चार महीने का मुहलत दी गई थी कि 
बे सोच-समझ कर अपने बारे में कोई फसला कर लें । मुसलमानों से लड़ना चाहें तो इस के लिए तेयार ह 
जायें; देश छोड़ना चाहें तो अपना ठिकाना खोज लें; और यदि इस्लाम घर्म को अपनाना चाहें तो 
तरह सोच-समक कर उसे अपनालें । 
9 श्रमात्‌ 'जिलहिज्ज:' की दसवीं तिथि | 
५. अर्थात्‌ उस मुद्त तक जो उन के साथ ठहर चुकी ढ्े। 
इ अर्थात्‌ वे चार महीने जिन की मुहलत मुर्रिकों” को दी गई है । 
० इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूच में देखे । 
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अल्लाह बढ़ा क्षमाशील और दया करने छ 

५ वाला है। 0 और -यदि मुश्रिकों* में से कोई व्यक्ति 277७८): & ED 

तुम से शरश ५.: इच्छुक हो, तो उसे शरण दे दो Hoss cS Osos 

यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम (बाणी ) सुन Mo Sb ४2५ 

! ले, फिर उसे उस के सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो | 000 रे 
यह इस लिए ये ऐसे लोग हैं जो जानते नहीँ” ।0 ॥,2/,5 RN 25% 
इन पुश्रिकोर्क के लिए अर्लाइ और उस के |-६5,555,५४:५८:575० 04८7/04: 
रसूल के नज़दीक कोई सन्धि कैसे हो सकती है |//:95॥:668/656०6/5:0:285॥ 
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POE SUS cE 
सिवाय उन लोगों के जिन से तुम ने मसजिदे हराम* ||७ ८५८६/5 ८४८५-4555) ३2.6 £65 
(काबः ) के पास सन्धि की थी ? तो जब तक वे |४£228॥£5290% 00 02 SCE) 
| तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भौ उन के साथ सीधे | ०८४4240020 026 6 

रहो । निस्सन्देह अल्लाइ उन लोगों से प्रेम करता | 5५ 705 %:352 0 50S Gy 

| है जो उस की अवज्ञा से बचने वाले भर उस | /“८७६6 28:5755408i2454044| 

| की ना-खुशी से डरने वाले हैं। 0 कैसे ( यह हो | *५२५५/-५%-%995०62%486) 

सकता है ! ) जब कि, यदि उन्हें तुम पर अधिकार |.“ Gafni i 

प्राप्त हो जाये, तो न वे तुम्हारे बारे में किसी नाते- |“? ०" 46 5276 05४४ । 

रिश्ते की परवा करें और न किसी प्रतिज्ञा की ? वे 2-०2 EAE VO 

। अपने मुँह से तो तुम्हें राज़ी करते हैं परन्तु उन के दिल इन्कार करते हैं। अर उन में अधिकतर 

लोग सीमोल्लंघन करने वाले हैं | 0 उन्हों ने श्रललाह की आयतों* के बदले थोड़े 
| मूल्य (सांसारिक लाभ) का सौदा किया, तो थे (लोगों को) श्रल्लाह के रास्ते से रोकने लगे । . 

निश्चय ही बुरा काम है जो थे करते रहे हैं । © किसी इमान* वाले के बारे में न नाते-रिशने 

| १० की परवा करते हैं और न किसी प्रतिज्ञा की | यही लोग हैं जो सीमा से आगे बढ़ जाते हैं। 0 

तो यदि ये तौबः* कर लें श्र नमाज़* कायम रखें और ज़कात* दें, तो तुम्हारे दीनी भाई 

हें । जानने वालों के लिए हम अपनी आयतें* खोल-खोल कर बयान करते हैं| 0 और यदि 

अपने वचन देने के बाद ये श्रपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन* पर चोट करने 

लगें, तो कुफ्र* के नेताओं से युद्ध करो -- निश्चय ही उन की कसमें कुछ नहीं -- कदाचित्‌ वे 

बाज़ अआ जायें । © 

क्या तुभ ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्हों ने अपनी क़समों को तोड़ा, ओर रसूल* को 

निकाल देने की फिक्र की और उन्होंने ही तुम से पहले-छेट भी की ? कया ! तुम उन से 

डरते हो ? यदि तुम ईमान# बाले हो, तो अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उस से 

इरो । 0 उन से लड़ो ! अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें अज्ञाब देगा, और उन्हें रुसवा करेगा और 

उन के मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा, और इमान* वाले लोगों के दिल उण्डे करेगा । © 

र उन के दिलों की जलन. मिटायेगा । और ्रल्लाह जिस पर चाहेगा मेहरबान होगा । 

१५ अल्लाह ( सब-कुछ ) जानने वाला, और हिकमत * वाला हे । ० क्या तुम लोगों 

iy ने यह समझ रखा है _रखा है कि यों ही छोड़ दिये जाओगे हालाँकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को_ यों ही छोड़ दिये जाओगे हालाँकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को 
७ इस लिए ३१हें इस्लाम* के बारे मे सोचने-सम कने की पूरा मुहलत मिलनी चाहिए । 
८ अर्यात्‌ इन के सिवा दूसरे मुश्टिकों? ते तुम्हारा समझोता केसे हो सकता है / ` 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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कार! १० ( १६७ ) स्रः ६ 
जाना ही नहीं जिन्हों ने तुम में से (उस की राह में) 
जान लड़ाई, और अल्लाह और उस के रसूल 
आर ईमान वालों के सिवा किसी को भेदी (दिली 
दोस्त) नहीं बनाया ? जो-कुछ तुम करते हो अल्लाह 
उस की ख़बर रखता है । 0 
मुश्रिकों का यह काम नहीं है कि वे अल्लाह ` 
की मसजिदों* को आवाद करें, जब कि वे अपने 
विरुद्ध स्वयं कुफ्र* की गवाही दे रहे हैं। ये वे लोग 
हैं जिन का किया-धरा सब अकारथ हुआ और 
आग (दोज़ख़*) में वे सदा रहेंगे।0 अल्लाह की 
मसजिदों# को आबाद करना तो उस का काम है 
जो अल्लाह पर अर अन्तिम दिन" पर इमान*ँ 
| लाये आर नमाज़ कायम रखे और ज़कात* दे 
और अल्लाह के सिवा किसी से न ढरे तो ऐसे ही 
BE sss लोग, आशा है कि राह पाने वालों में से होंगे । 0 
SPIRO कया 'तुम लोगों ने हाजियों* को पानी पिलाने भौर 
६०० VES मसजिदे-हराम* (काबः) के आवाद करने को उस 
व्यक्ति (के काम) जैसा उहरा लिया है जो अल्लाह पर और अन्तिम दिन)” पर इमान# लाया, 
ओर जिस ने अल्लाह की राह में जान लड़ाई ? अल्लाह के नज़दीक तो ये ( एक-दूसरे के ) 
बराबर नहीं है। और अल्लाह ज़ालिम लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता | 0 जो लोग 
इमान* लाये, और हिजरत* की और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से 
जिहाद किया अल्लाह के यहाँ (उन के लिए) बड़ा दर्जा है। ओर बही हैं जो सफलता प्राप्त 
करने वाले हैं। 0 उन्हें उन का रब* शुभ-सूचना देता है अपनी दयालुता थोर रज़ामन्दी की, 
र ऐसे बागों की जिन में उन के लिए स्थाई सुख है; 0 उन में वे सदेव रहेंगे । निस्सन्देह 
अल्लाह के पास (अच्छे कामां का) बड़ा बदला है | 0 
हे ३मान% लाने वालो ! अपने बापों और अपने भाइयों को अपना मित्र न बनाओ यदि 
वे ईमान की अपेक्षा कुफ़ को पसन्द करें । तुम में से जो कोई उन से मित्रता का नाता 
जोड़ेगा, तो ऐसे ही लोग ज़ालिम होंगे । 0 (हे नब्री* ! ) कह दो : यदि तुम्हारे बाप, और 
तुम्हारे बेटे, और तुम्हारे भाई, और तुम्हारी पत्नियां, और तुम्हारे घराने के लोग, और माल 
जो तुम ने कमाये हैं, आर कार-बार जिस के मांद पड़ जाने का तुम्हें भय है, ओर घर जिन्हे 
- तुम पसन्द करते हो तुम्हें अल्लाह और उस के रसूल* अर उस की राह में जिहाद* करने 
से अधिक प्रिय हैं : तो इन्तज़ार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले 
आये । और अल्लाह उन लोगों को राह नहीं दिखाता जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैँ । 0 
अल्लाह बहुत से मौकों पर तुम्हारी सहायता कर चुका हे भोर हुनेन`` (की लड़ाई) के 
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दिन भी (उस ने तुम्हारी सहायता की), जब कि 
म॒ अपनी अधिकता पर फूल गये थे तो बह तुम्हारे काछवा 
कुद काम न आई, आर धरती विशाल होते हुये भी 
तुम पर तंग हो गई; और तुम पीठ फेर कर भाग 
निकले; 0 फिर अ्रल्लाह ने अपने रसूल पर और 
इमान वालों पर शान्ति उतारी, और सेनां 
उतारीं जिन्हें तुम देख नहीं सके, अर उन लोगों 
को अज्ञाब दिया जिन्हों ने कृफ्र* किया था । और 
यही काफिरों* का बदला है। 0 फिर इस के बाद 
अल्लाह जिस पर चाहे मेहरबान हो; र अल्लाह 
बड़ा क्षमाशील ओर दया करने बाला हैँ । :) 

हे इमान लाने वालो ! मुश्रिक तो नापाक 
हैं'*। तो इस वर्ण के पश्चात्‌ ये मसजिदे हराम 
(कातःॐ) के पास न फटकने पायें। और यदि तुम्हें 
मुहताजी का भय हो तो अल्लाह ने चादा तो जल्द ही 
बहे अपने कउल से तुस्दें धनवान कर देगा (कि तुम 
मुहताज ने रहागे! । निस्सन्देह अलल्‍्नाह (सब-कुछ) 
जानन बाला छार हिकमत बाला है। > 

किताब बाले* जा न अल्लाह 


पर इमान लाते हैं श्रौर न श्रस्तिम दिन 
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पर, और न 


उपे दृराम करने हैँ जिसे भ्रन्जाहे शोर उस के रस्त ने हराम ठहगाया हैं, अर न सच्चं 


दीन को पना दीन बनाने हैँ 


उन से लड़ा यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित हो कर अपने हाथ 


से जिज़य/ देने लगें | 0 यहृदियोमैँ ने कहा : उज़ैर' “ अल्लाह का बेटा हैं, और ईमाइयों# ने 


कहा + मसाह श्रल्ना 


का उटा हैं। ये उन की ( तथ्य-हीन ) बातें हैं ज! वे अपनी ज़बानों से 


निकालते हैं । ये उन लोगों की सी आते करते हें जो (इन से ) पहले कुफ्र में पढ़ चुके हैं । 
अल्लाह की मार इन पर ये कहाँ से उलटे भटके चले जा रहें हैं । ५: इन्हों ने अल्नाह को के सिवा 
अपने धम्र-ज्ञाताओं ओर संसार त्यागी सन्तो (संन्यासियाँ) को (अपना) रत्र* बना लिया)" 


£२ अर्थात्‌ शिर्क * की नापाक उन के साय लगी हुई है 


रे दें: सूरः अल-बकरः फुट बॉट ५। 


| 


79 उजेर (278) वही हैं ।जग्हें बहूदी" अण्ने घर्मे क। नवन संस्थापक मानते हैं | यहृदियों के कपना- 


गृार हजरत सुलेमान ऋ7०्के बाद जब बर्ना इसराईल* पर 


नहीं कि तोरएत* संसार से लुप्त हो गई बल्कि बाबिल ( Babe 


संकट और विपत्ति के दिन आये ती केवल बही 
मे डेंद होने हे पाद बनी इसराईल ' सी 


नई नस्ल अपना पमं-शात्र अर अपनी भाषा इबरानी (607७७) तक भूल गई | अन्त में उजेर ने तीरात 
फो संकलित किय।; और घर्म-विधान की फिर से स्थापना कॉ | इसी कारणा बना राईले) उन का बढ़ा 
आदर करते हैं | बलिक उनमे कुछ गिरोह ऐले मा पैदा हुये जिग्हो ने उरहें अङ्षाह %। बेटा तक बना दाला | 


५ अर्थात्‌ जिस चीज़ को ये लोग दुरम कह दें; उसे 


हराम मान लेते हैं; अर !जसे ये लोग इशल्लाल* 


उहर। दें उसे हलाल समझने लगते हैं, '।हे अक्ाह की किताब ते १6 के लिए कोई एक भा दाल न पे 
की जा सकती हो | किसी चीज को हलाल! या हराम" उहृरान। केतण अक्षाह का काम हे; हित दसरे 
व्यक्ति को वह आधकार प्राप्त नहीं हो सकता कि अक्षाह ने जिल चीज को हलाल ठहराया ही उके वह हृशाम 


करने लग जाये या जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया ह उसे 


कट 


बह लोगों के !ल्लप हाल 5 हराने लगे । 


इस का अर्थ आखर में लगी हुई पारिमावि$ राध्दों की यूर्चा में देखें । 
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पारः १० ( १३६ ) द्र 
NNN, 
के सन X क 
ESOS सिवा ओर कोई आदेश नहीं दिया गया या कि 
; अकल इलाह(पूज्य) के सिवा ओर किसी की इबादत# 
(बन्दगी) न करें । उस के सिवा और कोई इलाह 
( पूज्य ) नहीं | उस की महिमा के प्रतिकूल है वह 
शिक जो ये लोग करते हैं ! ० ये लोग चाहते हैं 
कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुँह से (फूँक मार कर) 
बुझा दें, परन्तु अल्लाह अपने प्रकाश को पूरा किये 
बिना नहीं रहेगा, चाहे कफिरां% को ना-पसन्द ही 
क्यों न हो । ० बही हैं जिस ने अपने रसूल को 


7 LE PICA 

है sos Ot GH STY? 
; 2८: ROT ODN ii 2 
EST o>» 5 er! 35555 


9४27 Rs है, i 


J ‘el sD 
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2६ 54१८८(८ | ६५ +5४ 
SSS lis >) 


SBME Cs 506055 | मार्ग-दशन और सच्चे दीन# ( सत्य-ध्म ) के साथ 


oda Zon 
| A 


si Ce 92 भेजा, ताकि उसे समस्त दीन* पर प्रश॒त्व प्रदान करे, 
° Aree CTE RE SNR i ८ है जा क fe स्‌ * ग क 
go 52-5 चाहे बुड्रिको* को ना-पसन्द ही क्यों न हो'*। 0 
SES 60 *०४ | है इमान* लाने वालो ! किताब पालों* के अधिकतर 
ES bid रा ॐ” | घमज्ञाता और संसार त्यागी सन्त (ऐसे हैं कि थे) 
हा 2 ॐ. | लोगों का माल अवेध रूप से खाते हैं और (उन्हें) 
|! SOLS ass ५४७६२ a a 3 रोकते है। जो लोग दोना 
ys =>) अल्लाह का राह से रॉकते ह | जॉ लाग साना शोर 
चाँटी = हे ~ F = € 0 ~ + देने 
दी एकत्र कर के रखते हैं ओर उन्हें अल्लाह का राह में ख़चे नहों करते, उन्हें दुःख दे 
वाले अज़ाब की शुभ-सूचना दे दो, © जिस दिन इस (सोने-चाँदी के ढेर) पर दोज्ञख़* की 
आग दहकाई जायेगी, फिर उस से इन के ललाट और इन के पहलू और इन की पीठं दागी 
जायेगी (अर कहा जायेगा) : यह बही है जिसे तुम ने अपने लिए एकत्र किया था | तो अत 
जो-छुछ तुम एकत्र कर के रखते थे उस का मज्ञा चखो । © 
निस्मन्देड महीनों की गिनती -- अल्लाह की किताब में उस दिन (से) कि उस ने आस- 
मानों अर ज़मीन को पेदा किया -- अल्लाह के नज़दीक बारह महीनों की हे)“ । इन में चार 
( महीने ) आदर के हैँ * यही सीधा (टीक) दीन* है । तो तुम इन ( महीनों ) में युद्ध और 
रक्तपात कर के ) अपने-आप पर जुल्म न कंरो । और तुम सत्र मिल कर मुश्रिकोंमै से 
लड़ो जिस तरह ये मत्र मिल कर तुम से लड़ते हैं। और जान लो कि अल्लाह उन लोगों 
के साथ है जो अल्लाह की ्रवज्ञा से बचने वाले और उस की ना-,खुशी से इरने घाले 
PO us, CVO 
१६ अल्लाह का यह इरादा पूरा हो कर रहा | अल्लाह ने इस्लाम को शक्ति एवं अधिकार प्रदान क्रिया | 
काफ्िरों * की सारी कोशिरों अकारथ गई | वे अपर्ना फूँकों से सत्य के प्रकाशमान दाप को बुझाने में अप्तमर्थ रहे | 
१७ यह बात व्यंग्यात्मक रूप से कही गई है | 
नैप अर्थात्‌ महीने तो साल में बारह हॉ बनते आ रहे हैं | महीने में चाँद एक ही व।र दूज का चाँद बन 
कर निकलना है; एक से अधिक बार नहीं निकलता । इस प्रकार साल के च।रह हीं महीने होते हैं । यहाँ 
वास्तव में अरबों को एक रालत प्रथा 'नर्सा! का खण्डन किया गया हे। अरब के लोग नसी. के लिए महीनों 
की संख्या ?२ से अधिक / ३ या १४ बना लेते थे । “नसीः कॉ व्य|ख्या के लिए फुट नोट १० देखें | 
१६ आदर के चार महीनों का तात्पर्य 'जीकृअदेः 'जिलहिज्ल/ “मुहरेम? और 'रजब' के चार महीने हैं । 
निन में लड़ना वर्जित या | इन महीनों मे हज," उमर: व्यापार आदि के लिए लोग हर भय से निश्चिस्त 
छो कर चला करते थे । : 
० इस का अर्थ आखिर में लर्गा हुई पारिभापिक शब्दों की सूची में देखे | 
+ _CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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| ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष उस को हराम 
कर देते हैं, ताकि अल्लाह ने जो (महीने) हराम# 
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किये हैं उन की गिनती पूरी कर लें, आर इस तरह 

अल्लाह ने जो हराम* किया है उसे वे हलाल 

कर लें । उन के बुरे कर्म उन के लिए शोभायमान 

बना दिये गये हैं । ्रल्लाह काफिर लोगों को राइ 

नहीं दिखाता । © 

२७३४ ईमान लाने वालो ! तुम्हें कया हो गया 

कि जव तुम से कहा गया कि अल्लाह की राह में 
| निकलो, तो तुम ज़मीन पर द्वह गये । क्या तुम 
| गखिरतैँ को छोड़ कर सांसारिक जीवन पर राज्ञी 
| हो गये ? सांसारिक जीवन की सुख-सामग्री श्राखि- 
| रत* की अपेक्षा बहुत थोड़ी हे । ० यदि तुम न aes 3 BSAC 
निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुःखदायी श्रज़ाब देगा, (245 2247 nobis * 
और तुम्हारे सिवा किसी श्र गरोह को लायेगा | और तुम श्रल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ 
सकोगे । अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्व-शक्तिमान्‌) है | 0 यदि तुम उस की 
(अर्थात्‌ रसूल की) सहायता न भी करो तो (क्या हो जायेगा), अल्लाह उस की सहायता उस 
समय कर चुका है जत्र कि कुफ्र* करने वालों ने उसे (मक्का से) निकाल दिया था, वह (केवल) 
दो में का दूसरा था; जब वे दोनों गुफा में थे, जब वह अपने साथी से कह रहा था, “शस न 
| करो अल्लाह हमारे साथ है”*" | तो थल्लाह ने उस पर अ्रपनो रोर से शान्ति उतारी भौर 


xfs 


| २० अरबों की 'नस? नामक प्रथा का निषेध किया जा रहा है | 'नसी? (Postponerent) का तात्पर्य 
| महीने को उस की जगह से पीछे हटाना है | अरब के लोग लड़ने, लूटने-मारने और खून का बदला लेने के 
लिए हराम * महीने (327९0 0700) को भी निन में लड़ना-फगइना बर्जित या, हलाल कर लेते थे, और 
| उप्त के बदले में किसी हलाल* महीने को हराम" कर लेते थे ताकि हराम महीनों की गिस्ती पूरी हो जाये | 
| ` इसके अलावा वे यह भी चाहते थे कि हज" सदा एक ही मौसिम मे आता रहे ताकि विभित्र ऋतुओं में 
हज के चक्कर लगाते रहने से जो कठिनाहयाँ पेश आती हैं उन से छुटकारा मिल जाये | इस के लिए वे 
चाँद के हिसाब से जो वर्ष होता है उस में एक महीना कबीसा का बढ़ा देते थे । इस तरह केवल तैतीसबें ` 
वर्ष जा कर हज* अपने असली समय पर अदा किया जाता था। शेष ३२ साल तक हज* अपने वास्तबिक 
समय पर नहीं बल्कि दूसरी तिथियों में होता रहता बा । 
| २१ अर्थात्‌ इस तरह वे गुमराही में पड़ते हैं। 
: २२ अर्थात्‌ हराम था आदर के महीने को | 

२२ यहा से बह तकरीर शुरू होती है जो 'तबूक' की लड़ाई की तैयारी के समब उतरी यी । दे सूरः की 
भूमिका | 
। २४ जब नब सल्ल० हिजरत* करने के लिए मकरा से निकले तो भाप (सल्ख्न०) के साथ केवल हजरत 
अबू वक्र रजि० थे आप (ल्ल०। जानते थे कि दुश्मन आप (सल्ल०) का पाक्का अवश्य करेंगे | इस लिए 
उत्तर का रास्ता छोड़ कर डो मदीना जाता या श्प दक्षिण के रास्ते से निकले ओर एक गुफ। में जा कर पनाई 
ली-। तीन दिन तक उसी गुफा में छिपे रहे ।-दुर“न १ (सल्ल* ) के कतल का निश्चय कर्‌ चुके ये | मे 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाकिक शाब्दी की सू में देखें । 
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जरः १० CN) | सूरः ६ 
~~ === कक 
दि उब की बढाता ऐसी सेनाओं ते को निने तप ने 
&298//046८26 2428 :6:26| नी देखा, और इकर करने वालों का बोल नीचा 
56558 ८5055 /5:2626 | कर दिया, और अल्लाह ही का बोल ऊँचा रहने वाला 
है। अल्लाइ अपार शक्ति का मालिक और हिक- 
मतर बाला है| निकल पड़ो, चाहे हल्के हो या 
बोभल; और अपने मालों और अपनी जानों के 


i (४4 #/८ AN 4! | 

020 8888६ Ee Gyare 065॥ 
साथ अल्लाह की राह में जिहाद* करो ! यह तुम्हारे 
लिए श्रच्छा हैँ यदि तुम जानो । ० 


(2॥6:5/57520265%7,84:2/५॥ 
(4७७८५५)५५४०॥४८७४ BT Ge 
HHO EES 5:58 0: ४:4५ 
[olds se Segre Sis मिलने वाला होता और सफर भी हल्का होता तो 
| 00255550552 | वे अवश्य तुम्हारे पीछे हो लेते, परन्तु उन पर तो 
| Pe 07725 यह राह बहुत कठिन हो गई । अब ये अल्लाह की 
॥ ‘CRB क्समे खायेंगे कि यदि हेम चल सकते तो अवश्य 
[SITS 9 0400 CAA SR चलते | बे pt का तबाह म्‌ 
| TR डाल रहे , रार अल्लाह जानता है कि वे निश्चय 
esa ही मूड हैं। 0 

( हे नबी ! ) अल्लाह तुम्हें क्षमा करे | तुम 
ने उन्हें ( पीछे रह जाने की ) इजाज़त क्यों दे दी ( तुम उन्हें इजाज़त न देते ) यहाँ तक कि ये 
लोग खुल कर तुम्हारे सामने आ जाते जो सच्चे हैं और तुम कूठों को भी जान लेते ? ० जो 
लोग अल्लाह पर भौर अन्तिम दिन पर इमान* रखते हैं वे कभी तुम से इस की इजाज़त 
नहीं माँगेंगे कि अपने माल अर अपनी जानों के साथ जिहाद न करें | अल्लाह उन लोगों 
को जानता हे जो उस की अवज्ञा से बचने रौर उस की ना-.खुशी से डरने वाले हैं । 0 
तुम से इजाज़त केबल वही लोग चाहते हैं जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर इमान नहीं 
रखते, अर जिन के दिल सन्देह में पड़े हैं, तो वे अपने सन्देह में पड़े संकोच में हैं | © 

यदि वे (जिहाद के लिए) निकलने का इरादा करते तो उस के लिए कुछ तेयारी करते, 

परन्तु अल्लाह ने उन का उठना पसन्द ही नहीं किया तो उस ने उन्हें सुस्त कर दिया और कह 
दिया गया : बैठने बालों के साथ बैठे रहो ! © यदि वे तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारे 
अन्दर खराबी के सिवा और कुछ न बढ़ाते, वे तुम्हारे त्रीच उपद्रव मचाने के लिए दोड़-धूप 
करते; आर तुम में ऐसे लोग भी हैं जो उन की कान लगा कर सुनते हैं और अल्लाह इन 
ज़ालिमों को भली-भाँति जानता है। ० इन्हों ने तो इस से पहले भी उपद्रव मचाना चाहा हे 


५८ 
wl 


लिए निकलना ब।हिंए । 
२६ दे० सूरः अन्न-बर्कृरः फुट नोट ५ । 
२७ दे० सूरः अल-बकृर्‌ः फुट नोट ५ | f 
, ० इसका सर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों का सूची में देखें । 
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fF तुम्हारे विरुद्ध कारबाइयों का उलट-फेर कर 
चुके हैं यहाँ तक कि हक* (सत्य) था गया और 
अल्लाह का काम हो कर रहा, और थे बुरा ही 
मानते रहे । © 

इन में से कोई ऐसा हैं जो कहता है! मुझे 
(घर में पड़े रहने को ) इजाजत दे दो और मुझे 
फ़ितनः ( गुमराही के खतरे ) में न ढालो । जान 
लो ! फितनः में तो ये लोग पड़ चुके हैं`* । निस्स- 
न्देह दोज़ख़* इन काफिरों* को घेरे हुये है । 0 
यदि तुम्हारा भला हो तो इन्हें दुःख होगा, और 
यदि तुम पर कोई मुसीबत आये, तो कहेंगे! हम ने 
अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और ये 
खुश हो कर पलटेंगे । 0 कह दो: हमें कुछ पेश 
नहीं राता सिवाय उस के जो अछलाह ने हमारे लिए 
लिख दिया है । वह हमारा प्रभु और संरक्षक-मित्र 
है। और ईमान* वालों को उसी पर भरोसा करना 
चाहिए ! 0 

(उन से) कहो : तुम हमारे लिए जिस बात का इन्तज़ार करते हो वह इस के सिवा क्‍या हे 
कि दो भलाइयों (अ्रलाह की राह में मृत्यु अथवा विजय) में से एक है ! जब कि हमें तुम्हारे 
हक में जिस चीज़ का इन्तज्ञार है वह यह है कि श्रल्लाह अपनी ओर से तुम्हें कोई अज्ञाब देता 
है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा तो तुम भी इन्तज़ार करो हम भी तुम्हारे साथ इन्तज़ार 
करते हैं । © हे 

कह दो : तुम चाहे स्वेच्छापूर्वक ( अपने माल ) ख़र्च करो या अनिच्छरपूवेक, बह तुम से 
कभी कबूल नहीं किया जायेगा । निस्सन्देह तुम सीमीललंध्रन करने वाले लोग हो । © 
इन के खर्च कबूल न होने का कोई कारण इस के सिवा नहीं है कि इन्हों ने अल्लाह 
आर उस के रसूल के साथ कुफ्र किया, और नमाज़ को आते E तो बस हारे जी, और 
(अल्लाह की राह में) ख़र्च करते हैं तो अनिच्छापूर्वक | 0 इन के माल तुम्हारे लिए अचम्मे 
का कारण न बनें और न इन की श्रौलाद (तुम्हारे लिए अचम्भे का कारण हो) | अल्लाह तो 
चाहता है कि इन चीज़ों के द्वारा इन्हें सांसारिक जीवन में श्रज्ञाब दे और इन के प्राण इस दशा 
में निकलें कि ये काफिर* हों। © से पु 

वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हम तुम्हीं में से हैं, हालाँकि वे र से नहीं हैं, 
बल्कि वे अस्त दे लोग वर रहे है। यदि न की बा इर्‌ रहे हुँ । 0 यदि वे कोई शरण पा लें या कोई गुफा, या घुस बैठन को जगह, 
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रु & से बहाने गढ़ कर लाते थे 
fl ङे हटने के लिए मुनाफ़िक* लोग जहां रोर बहुत 
CR 7 ते यह भी कहा था कि मुझे लड़ाई मे न ले चलिए रोम की जिया बहुत 
सुन्दर होती हैं । मुझ में बड़ी कमजोरी है । सम्भव है कि का कर मैं किसी खराबी में पड़ जाऊँ। 
स्‌ 0 उचित होगा कि आप मुझे बहाँ न ले जाय | 
र मम झूठ आदि की आपद! में तो तुम पहले है मस्त हो चुके हो । इस से बढ़ 


कर आपदा और क्या हो सकती है | De - - 
* इस का अर्थे आलिर.मे.लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची मे देखें । 
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~= आ 777८-5८ R 
७2227 2 60५ 4506 22: अवश्य उस की 
द तो अबश्य उस की ओर बगडुर भाग जायें। ० 


(है नवी#ँ ! ) उन में से कुछ ऐसे हैं ज्ञो 
सदकों* (के बाँटने) के बारे में तुम पर चोट करते 
हैं (कि तुम ने बे-इनसाफ़ी की ) | यदि उन्हें उस 
(माल) में से दे दिया जाये तो खुश हो जाये, और 
यदि न दिया जाये, तो ना- खुश होने लगते हैं। © 
क्या अच्छा होता कि जो-कुछ अल्लाह रौर उस के 
रसूल* ने उन्हें दिया था उसी पर राज़ी रहते और 
कहते कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह हमें 
0 9 5 ८25 | जल्द अपने फज़ल से (और भी) देगा, भौर उस का 
40726 Bs SPE ०-४ | सढृके (ज़कात*) तो वास्तव में गरीबों और मुह- 
5242 22555 | नाज के लिए हैं, और उन कर्मचारियों के लिए जो 


Go | एस ( सदके के काम ) पर लगे हों,.'" और उन के 
SENS CGE EE कदिली ४ MPS ` 
sada तान (ह) 
5० 2-20255535555365 325] "९ दना छ छुन में, और कज़दारों की 
+-- ५ सहायता करने में, ओर अल्लाह की राह में, ओर 
मुसाफिर को सहायता में लगाने के लिए हैं; यह अल्लाह का ठहराया हुआ (हुक्म) है । अल्लाह 
( सब-कुछ ) जानने वाला और हिकमत वाला है| ० ; 
इन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी* को दुःख देते हैं और कहते हैं : वह तो निरा कान 
है । कह दो : वह निरा कान तुम्हारे भले के लिए है, अल्लाह पर ईमान* रखता है और 
इमान वालों पर विश्वास करता है, और उन लोगों के लिए (सर्वथा) रहमत (दयालुता) है 
जो तुम में इमान* लाये हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल* को दुःख देते हैं, उन के लिए 
दुःख देने वाला अज्ाब है । © 
(इमान* वालो ! ) ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कुसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी 
कर लें, हालाँकि अल्लाह भर उस के रसूल इस का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि यदि ये ईमान” 
बाले हैं तो उसे राज़ी करें 0 कया ये जानते नहीं कि जो कोई अल्लाह और उस के रसूल* 
का विरोध करता हे, उस के लिए दोज़ख़* की आग है, उस में उसे सदा रहना होगा _शा विराम करता है उस के लिए दोज्ञस़+ की आग है, उस में उसे सदा रहना होगा ! यह_ 
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३० अर्थात्‌ चे लोग जो इस काम पर लगाये गये हो कि सदकः* बसूल करे, और उस का हिसाव-किताब _ 


रखें ; और राज्य की ओर से उस का वितरण करें | 

२१ इस्लाम* के विरोधियों के विरोध ओर उन की शत्रुता को यदि माल दे कर कम क्रिया जा सकता हो, 
तो इस के लिए जकात* का माल भी खर्च किया जा सकता है | इसी तरह जो लोग नये-नये मुसलमान हुये 
हों रा जिन का इमान* कमज़ोर हो और कुफ्र* की ओर उन के पलट जाने का भय हो, ऐसे लोगों पर माल 
ख़र्च कर के उन की भावना को बदला जा सकता है | इस के लिए दूधरे मालों के अलावा जक्रात* का माल 
भी खर्च कर सकते हैं । 

३२ अर्थात्‌ .गुलामों को आजाद कराने में । 

रेरे मुनाफिक* लोग जहां और बहुत-सी बातें कहते बहा वे नबी सल्ल० के बारे में यह मी कहते थे कि 
आप तो निरा कान या कानों के कच्चे हें कि हर एक की बात सुन लेते हैं। जो बात भी हमारे विरुद्ध कह 
दी जाती है आप फट उत्त को मान लेते है. जो चाहता है आप के कान भरता है । 


S~~ 


° इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्बा में देखें । 
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यह बहुत बड़ी रुसवाई है। 0 

मुनाफिक़ उर रहे हैं कि कहीं उन के बारे में 
कोई ऐसी सरः* न उतार दी जाये, कि जो-कुछ उन 
के दिलों में है उन ( मुसलमानों ) पर खोल दे। र Ns 
(३ वीर!) कह दो ही साचो मि ह 2070 
अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला है निक्ष का |. १7५/525 0-054 
तुम्हें दर है । 0 थोर यदि इन से पूछो तो कह 
देंगे हम तो बस बातों में लगे हुये थे और हँसी | 
दिल्‍्लगी कर रहे थे। कहो : कया तुम अर्लाह भर 
उस की आयतां अर उस के रसूल* के साथ 
हँसी कर रहे थे? ० बहाने न बनाओ । तुम ने 
अपने ईमान* (लाने) के वाद कुफ्र किया है । यदि 
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हम तुम में से एक गिरोह को क्षमा भी कर दें, तो | 25520950) 2 2 ils 
भी एक गिरोह को अज़ाब (सज्ञा) देके ही रहेंगे। | ४०४५2405 2G Cc 
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इस लिए कि वे अपराधी हैं। 0 

मुनाफिक% पुरुप ओर भुनाफिक खिया सब 
परस्पर सजाति हैं। बुराई का हुक्म देते हैं, और 
भलाई से रोकते हैं, और अपने हाथों को बन्द रखते हैं । वे अल्लाह को भूल गये, तो उस 
ने भी उन्हें भुला दिया । निस्सन्देह ये मुनाफिक हा हैं जो सीमोरलंघन करने वाले हैं। 0 
अल्लाह ने इन झुनाफिक* पुरुषों और मुनाफिक खिया भर काफिरों* से दोज़ख़ की श्राग 
का वादा किया है जिस में वे सदा रहेंगे । यही उन्हें बस है | श्रल्लाह ने उन्हें लानत की और 
उन के लिए स्थाई अ्रज़ाब है । 0 --उन लोगों की तरह जो (हे मुनाफिक़ा* ! ) तुम से पहले 
थु, वे तुम से शक्ति में बढ़ कर थे, और ज़्यादा माल ऑर श्रौलाद वाले थे। फिर उन्होँ ने अपने. 
हिस्से के मज़े लूट लिये, और तुम ने भी अपने हिस्से के मज़े उसी तरह लूटे निस तरह तुम से 
पहले के लोगों ने लूटा था| और उसी प्रकार बहसों में पड़े जिस प्रकार बहसों में वे पड़े थे। 
ये वे लोग हैं जिन का किया-धरा दुनियाँ और आखिरत* में अकारथ गया । और यही घाटा 
उठाने वाले हैं | 0 --कया इन्हें उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो इन से पहले थे-- नूह 
की जाति#ँ बाले, और आद्‌, और समूद,* और झराहीम की जाति वाले, और मदयन 
वाले* और वे बस्तियाँ जो उलट दी गईं ! उन के रसूल* उन के पास खुली निशानियाँ ले कर 
आये .। फिर.यह नहीं होने का कि अस्लाह उन पर .जुल्म करता, परन्तु वे ्राप ही अपने पर 


७० जुल्म करते थे। © _ 


इमानॐ बाले पुरुष अर इमान बालो स्मया ये सब एक-दूसरे के संरक्षक-मित्र हैं; भलाई 
का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और नमाज़ कायम रखते हैं, और ज़कात देते 


हैं, और अल्लाह और उस के रूल? का कहना मानते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह 
र 2 R$ ड ' 
दया करेगा । निस्सन्देड अल्लाह अपार शक्ति का मालिक ऑर हिकमत बाला है। 0 इन 


३४ त्र्थात्‌ भलाई से ये अपने हाय रोके रखते हैं | न ये नेक कामों की ओर लपकते हैं और न नेकी और 
मलाई के कामों में कुछ खर्च करना जानते हैं | चर 
` » इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाविक रापो के 0४5४] 
पर { 
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37 5 
ईमान* वाले पुरुषों और ईमान* वाली झिया से 
अल्लाह ने पेसे घागों का वादा किया है जिन के 
नीचे नहरें बह रही होंगी, जिन में वे सदेव रहेंगे-.. 
सदा-त्रहार ताग में ( उन के लिए ) रहने के पाक 
घर होंगे । शर अल्लाह की खुशी और रज्ञा- 
मन्दी तो सब से बड़ी चीज़ हे ! यही बडी 
सफलता है | ० 
है नबी* ! काफिरो और मुनाफिकों# से 
जिहाद* करो ! और उन के साथ सख्ती से पेश 
झाश्रो । उन का ठिकाना दोज़ख* है और वह कया 
ही बुरी पहुँचने की जगह है । 0 ये लोग अल्लाह 
की कसमें खाते हैं कि हम ने नहीं कहा, हालाँकि 
इन्हों ने निश्चय ही कुफर की बात कही है, और 
अपने इस्लाम* (धारण करने) के बाद कुफ्र किया 
ए | र उस की किक की निते न कर पे, 
[SOEs sD ४5 अल्लाह और उस के रखूल* ने अपने फल (कृपा) 
से इन्हें धनी कर दिया ` । तो यदि ये तोबः* कर लें तो इन्हीं के लिए च्छा होगा; आर 
यदि इन्हों ने मुँह मोड़ा, तो अल्लाह इन्हें दुनियों और आख़िरत में दुःख देने वाला अज़ाब 
देगा, और ज़मीन में इन का कोई संरक्षक-मित्र और सहायक न होगा। ० 


इन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हों ने अल्लाह को बचन दिया था कि यदि उस ने हमें अपने 
फजल (कृपा) से दिया तो हम अवश्य सदकः* करेंगे आर निश्चय ही नेक लोगों में से हो जायेंगे । 0 ७१ 
परन्तु जब अल्लाह ने उन्हें अपने फऱ्ल (कृपा) से दिया, तो वे उस में कंजूसी करने लगे श्रौर 
बे-परवाह हो कर (अपने किये हुये वादे से) फिर गये; > तो इस का परिणाम यह हुआ कि 
उस ने उन के दिलों में निफ़ाक* डाल दिया उस दिन तक के लिए जब कि वे उस से मिलेंगे, इस 
लिए कि उन्‍्हों ने ्रणोल्लंघन किया अल्लाह से उस प्रण में जो उन्होंने उस से किया था, और 
इस लिए कि वे झूठ बोलते थे | 0 कया उन्हों ने नहीं जाना कि अल्लाह उन का भेद और उन 
की काना-फूसी कों अच्छी तरह जानता है, और यह कि अल्लाह गेबों (परोक्ष की बातों) का बड़ा 
जानने वाला है ?० जो लोग, स्वेच्डा पूर्वक सदकः* करने वाले इमान* बालों पर चोरटे करते हँ 
और उन लोगों की हँसी उड़ाते हैं जिन के पास (अल्लाह की राह में खर्च करने को) उस के सिवा 
आर ङुछ नहीं जो बे अपने ऊपर मशक्कत बरदाश्त कर लें -- अल्लाह ने उन ( हंसी उड़ान 
MS SONS ORR © SO मम जन 
२५ अर्बात्‌ इन की सारी च!ले और योजन!ये असफल हो कर रह गई । 
है कि छन पहले की-सी दरा इन की नहीं रही | अब मर्दाना अरब 
देश की राज-घानी बन गया, “अस” और “खजरज” के लोगों को जो केवल किसान थे राज-कांज 
मे भाग लेने का अवसर मिल रहा है | और इस नगर पर इरा कृपा की वर्षा होने. लगी है; इन के 
हाथ रानीमत* आ रही है । व्यापार की युश्वियें अलग श्राप होने लगी हैं । 
ज इस क! अये आखिर में लगी हुई ५।रिभाबिक राब्दों की सूची में देखे । 
म... (७-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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वालों) की हँसी उड़ाई है” | और उन के लिए दुःख 
देने वाला अज़ाब है | ० (हे नबी# ! ) तुम उन 
के लिए क्षमा की प्रार्थना करो, या क्षमा की प्राथना 
न करो; यदि तुम सत्तर बार भी उन के लिए क्षमा 
की प्रार्थना करोगे तो भी अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा 
नहीं करेगा । यह इस लिए कि उन्‍्हों ने ्ररलाह 
गौर उस के रसूल* से कुफ़र* किया हे, और अल्लाह 
सीमोल्लंघन करने वालों को ( सीधी ) राह नहीं 
दिखाता। ० पीछे रह जाने वाले अल्लाह के रसूल 
का साथ छोड़ कर अपने बैठे रहने पर ,खुश हुये, 
उन्हे यह नापसन्द हुआ कि अल्लाह की राह में 
अपने मालां और अपने प्राणों से जिहाद* करे । 
गर उन्हों ने कहा ; इस गर्मी में न निकलो ! कह 
दो : दोज़ख़* की आग बहुत अधिक गर्म है, क्या 
हा Ce BR ह oT ESN 
; ये हुँसे कम र रोवें ज़्यादा, उस के बदले में THAN OPT OT 
जिसे ये कमाते रहे हैं । ० तो यदि अल्लाह तुम्हें ६८२८ 22282 22022 922 । 
इन के किसी गरोइ की ओर वापस ले जाये फिर ये लोग तुम से (जिहाद* के लिए) निकलने 
की इजाज़त चाहें, तो कह देना : तुम मेरे साथ कभी नहीं निकल सकते और न मेरे साथ हो 
कर किसी दुश्मन से लड़ सकते हो । तुम ने तो पहली बार बैठ रहने को पसन्द किया तो अब 
पीछे रहने बालों के साथ बैठे रहो | © 

ओर (हे नवी* ! ) इन में से जो कोई मरे तुम कभी उस पर ( जनाज़े की ) नमाज़ न 
पढ़ना, और न उस की कब्र पर खड़े होना । निस्सन्देह इन्दो ने अल्लाह ऑर उस के रसूल 
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` के साथ कुफ्र किया, और मरे तो इस दशा में कि ( श्रलाह की निश्चित की हुई ) सीमा का 


उल्लंघन करगे वाले थे । 0 उनके माल श्रौर उन की थौलाद तुम्हारे लिए अचम्भे का कारण 
न बनें ! अल्लाह तो यही चाहता है कि इन चीज़ों के द्वारा उन्हें दुनिया में अज़ाब दे, और 
उन के प्राण. इस दशा में निकलें कि वे काफिर* हों | 0 

जब कभी कोई सूरः* (इस विषय में) उतरती है कि अल्लाह पर इमान लाओ अर उस 
के रसूल* के साथ हो कर जिहाद* करो, तो जो लोग उन में सामर्थ्यवान्‌ हैं वही तुम से 
इजाज़त चाहने लगते हैं र कहते हैं: हमें छोड़ दो कि हम बैठने वालों के साथ (घर ही पर) 
रहें | ० उन्हों ने पसन्द किया कि घर बैठने वालियों के साथ रह जायें शौर उन के दिलों पर 
ठप्पा लगा दिया गया, इस लिए वे कुछ भी नहीं समकते। ० परन्तु रसूल ने अर उन लोगों 


३७ 'तबूक' की लड़ाई की तैयारी के समय ईमान* वालों में जो लोग बढ़-चढ़ कर चग्दा (सामूहिक श्नुः 
दान) देने का सामर्थ्यं रखते थे वे बढ़-चढ़ कर चन्दा देने लगे | मुनाफ़िकृ* उन पर चोटें करने लग गये कि ये 
केवल लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च कर रहे हैं | और यदि कोई गरीब मुसलमान मेहनत-मजदूरी 
कर के कुछ ख़जूरे लात। और नबी सक्क०* की सेबा में हाजिर करता या अपना और अपने बाल-बच्चों का 
पेट काट कर एक छोटी-सी रकम पेश करता तो मुनाफ़िकृ' उस की हूँ उड़ाते । 


* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रांग्दो की सूच मे देखें | 
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ठ ने जो उस के साथ न लाये थे अपने गा 
eho ८557 आर अपने प्राणों से जिहाद% किया । यही लोग है 
Ese wis जिन के लिए (सारी) मलाइयाँ हैं। और यही सफ 
2A i, 6545 तता माप्त करने वाले ई। 0 अल्लाह ने उन के लिए 
ह 55 बाग तैयार कर रखे हं जिन के नीचे नहरें बह रही 
irre 06 56/7 हैं, उन में वे सदेव रहेंगे । यही सब्र से बड़ी सफ- 
es AEBS Ll 
MODI ANE He ॒ बदू अरबों में से भी उज्र करने वाले आये ताकि 
उन्हें (घर रहने की) इजाज़त दे दी जाये | और जो 
लोग अल्लाह शर उस के रखूल* से झूठ बोले थे 
पे (घर) बैठ रहे | इन लोगों को जिन्हों ने कुफ्र 


|; IAG 22(८ १८ 

किया है जल्द ही दुःख देने वाला अज्ञाव* 
पहुँचेगा । © 
न तो कमज़ोरों के लिए (घर पर उहरे रहने में) 
कोई दोष है शौर न बीमारों के लिए और न उन 
गों के लिए जिन के पास (जिहाद* के सफर के 
लिए) खचे करने को कुछ नहीं है । जब कि वे अल्लाह 
ओर उस के रघ्तूल* के प्रति निष्ठा रखने वाले हों । ऐसे सत्कर्मी लोगों के विरुद्ध (इलज़ाम की) 
कोई राह नहीं। और श्रस्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला रै । © और न उन लोगों 
के विरुद्ध (इलज़ाम की कोई राह है) कि जब तुम्हारे पास आये कि तुम उन के लिए सवारी का 
प्रवन्ध कर दो, तुम ने कहा: मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं कि तुम्हें उस पर सवार करूँ। वे लौट 
गये, इस गम में उन की आँखों से आँसू बह रहे थे कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं जिसे (अल्लाह की 
राह में) खच कर सक । © (इलज़ाम की) राह तो केवल उन के विरुद्ध है जो धनवान. होते हुये 
तुम से (घर रहने की ) इजाज़त चाहते हैं । उन्हों ने पसन्द किया कि पीछे रह जाने वालों के 
साथ रह जायें। ओर अल्लाह ने उन के दिलों पर ठप्पा लगा दिया सो वे कुछ नहीं जानते । 0 
। जब तुम पलट कर उन के पास पहुँचोगे तो वे तुम्हारे सामने उज्ज पेश करेगे । तुम कह 
देना : बहाने न करो, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे । हमें अल्लाह ने तुम्हारे उत्तान्त बता 
दिये हैं । अभी अल्लाह और उस का रसूल* तुम्हारे काम देखेगा, फिर तुम उस की ओर पल- 
टाये जाओगे जो छिपे और खुले सब का जानने वाला है, फिर जो-कुछ तुम करते रहे हो वह 
सब तुम्हें बतायेगा | 0^जब तुम पलट कर उन के पास जाशोगे, तो वे तुम्हारे सामने अल्लाह 
की कसमें खायेंगे ताकि तुम उन्हें छोड़ दो । तो तुम उन्हें छोड़ ही दो ! वे नापाक (अशुद्ध) हैं, 
ओर जो-कुछ वे कमाते रहे हैं उस के बदले में उन का ठिकाना दोज़ख* है । © वे तुम्हारे सामने 
कसमें खायेंगे ताकि तुम उन से राज़ी हो जाओ | सो यदि तुम उन से राज़ी हो भी गये, तो 
अल्लाह कभी भी ऐसे लोगों से राज़ी न होगा ,नो (उस की निश्चित की हुई) सीमा का उल्लंघन 
करने बाले हैं। © 

ये अरब बह कुफ्र+ अर निफाक* (कपट-नीति) में बहुत ही सख्त हैं, और ये इसी त्रात 


+ यह से ग्यारहवां पारः ( ९३7४ २]) शुरू होता हे । 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई प।रिभाषिक शब्दों की सूची मे देखे | 
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घ्रः ६ ( २०५ ) पारः ११ 


के अधिक योग्य हैं कि उस की सीमाओं को न जान 
सक जिसे अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा हे। 
ग्रल्लाह ( सब-कुछ ) जानने वाला और हिकमत*% 
बाला है 0 अर अरब बहुओं में कुछ लोग ऐसे 
भी हैं कि थे जो-कुछ ( अल्लाह की राह में ) ख़च 
करते हैं उसे तायान समझते हैं, रौर तुम्हारे हक 
में गर्दिशों ( आपत्तियों ) का इन्तज़ार कर रहे 
# । (हालाँकि) शुरे चक्कर में तो वही फंसने बाले 
हें । और श्रर्लाह (सब-कुछ ) सुनता और जानता 
है। 0 श्रौर अरब बहुओों में वे लोग भी हैं जो 
ग्रल्लाह अर अन्तिम दिन पर ईमान* रखते हैं, 
शौर जो-कुळ ख़चे करते हैं उसे अल्लाह से करीब 
होने और रसूल* की दुआयें (आशीर्वाद) लेने का 
साधन बनाते हें । हाँ! अवश्य वह उन के लिए 
( अल्लाह से) निकटता (का साधन) है। अल्लाह 
उन्हें जल्द भ्रपनी दयालुता (के छाये) में दाखिल 
करेगा । निस्सन्देह श्रल्लाइ बढ़ा क्षमाशील र 
दया करने वाला है | ० 3 

(इमान* की पुकार पर) आगे बढ़ने वाले मुह्दाजिररँ ` र श्रनसाररँ*” अग्रसर रहे 
भौर वे लोग जिन्हों ने अच्छी तरह उनका अनुवतन किया--अल्लाइ उन से राज़ी हुआ श्रौर 
वे उस से राज्ञी हुये, श्रोर उस ने (अल्लाह ने) उन के लिए बाग तैयार कर रखे हैं जिन के 
नीचे नहरें बह रही हैं, वे उन में सदैव रहेंगे । यही बड़ी सफलता है । 05% पे 

तुम्हारे ्रामु-पास के बहुत से बहू मुनाफिक* ( कपटाचरी ) हैं, आर मदीना के लोगों में 
भी कुछ ऐसे हैं जो निफाक़* (कपट-नीति) में पक्के हो गये हैं तुम उन्हें नहीं जानते | हम उन्हे 
जानते हैं, जर ही हम उन्हें दोहरी सज़ा देंगे; फिर वे बड़े रज़ाब की ओर लोटाये जायेंगे ।७ 

कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया | उन्हों ने मिले-जुले 
काम किये कुछ अच्छे और कुछ बुरे | हो सकता है कि अल्लाह उन पर मेहरबान हो जाये \ 
निस्सन्देह ्रल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने बाला है। 0 (हे नबी! ) तुम उन के 
मालों में से सदक:% ले कर उन्हें पाक करो भौर उन (की श्रात्मा) को बिकसित करो, और 
उन के लिए दशा करो। निस्सन्देह तुम्हारी दुआ उन के लिए सन्तोष-निधि है । और अल्लाह 
(सब-कुछ) सुनने और जानने वाला है। 0 कया वे जानते नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने 
न्दों की तौबः* कबूल करता है और बही (उन के) सदू को कबूल करता हैं, आर यह कि 
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` अल्लाह बहुत तौव:* कबूल करने वाला और दयावान्‌ है। 0 और (है नवी* ! उन से) कह दो 


. कि तुम (अपना) काम करो! अभी अरलाइ और उस का रयूल ऑर सा सिर और उस का रसूल! आर ईमानः वाले तुम्हारे काम_ 


रे८ देखो सुरः अल-बकर: फुट नोट ५ । 
-२६ ट्विजरत* करने वाले | रे 
४० मदीना के वे मुसलमान जिनहों ने नबी सल्ल० ऑर अपने मुजाहिर* भाइयों का स्वागत किया, और 
आप (सल्ल०) के लाये हुये दीन" की सेवा में तन-मन-धन सेलगगये। | 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों कॉ सूर्चा मे देखें | 
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छिपे थर खुले सव के जानने बाले (अल्लाह) बी 
आर पलटाये जाश्रोगे, फिर जो-कुछ तुम करते रहे 
हा वह सत तुम्हें बता देगा। 0 

आर कुछ दूसरे लोग हैं जिन का मामला 
अल्लाह क हुक्म पर ठहरा हुआ है, वह चाहे उन्हें 
सज़ा दे या चाहे उन पर फिर से मेहरबान हो जाये । 
अल्लाह ( सब-कुछ ) जानने वाला और हिकमत* 
वाला है | © 

ओर छु लोग ऐसे हैं जिन्हों ने इस लिए एक 
मसनिद बनाई कि हानि पहुँचायें और छुफ़* करें, 
और ईमान बालों के बीच फूट डालें, श्र उस 
व्यक्ति के लिए थाँग (घातस्थल ) बनायें जो इस से 
पहले अल्लाह अर उस के रसूल* से लड़ चुका 
है, * वे अवश्य कसमें खायेंगे कि भलाई के सिवा 
हम ने कोई दूसरा ३रादा नहीं किया था | परन्तु 
अल्लाह गवाही देता है कि थे भूठे हैं। 0 तम 
कदापि उस (मसनिद) में (नमाज़ के लिप) न खड़े होना | हाँ वह मसजिद जिस की बुनियाद 
पहले दिन से तक़बा+ (संयम) पर रखी गई है वही इस का ज़्यादा हक़ रखती है कि तुम उस 
में ( नमाज़* के लिए ) खड़े हो, उस में ऐसे पुरुष हैं जो पाक (शुद्ध) रहना पसन्द करते हैं । 
और अल्लाह पाक रहने वालों ही को पसन्द करता है |) क्‍या बह मनुष्य अच्छा है जिस ने 
अपनी इमारत (भवन) की बुनियाद अल्लाह के तक॒वा ऑर (उस की) ख़ुशी और रज्ञामन्दी 
(का इच्छा) पर रखी; या बह जिस ने अपनी इमारत की बुनियाद किसी खाई के खोखले कगर 
पर उठाई जो गिरने ही को है फिर वह उसे ले कर दोज़ख़* की आग में ज्ञा गिरा ? ऐसे 
ज़ालिमों को अल्लाह (सीधी) राह नहीं दिखाता | ० उन की यह इमारत जो उन्हों ने बनाई 
है निरन्तर उन झे दिलों में सन्देह ( की जड़ ) बनी रहेगी ( जिस के निकलने की अब को ई 
राह नहीं) सिबाय इस के कि उन के दिल ही टुकड़े-डुकड़े हो जायें। अल्लाह (सब-कुछ) आने 
वाला अर हिकमत* वाला है | © 
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४? मुनफिको' ने मदने में अपनी एक अलंग मसजिद बनाई थी ताकि मुसलमानों से बच कर अपन! 
अलग जत्या बन! सरके | और वहाँ मुसलमानों के विरुद्ध विचार-विमर्श के लिए एत्र हो सरें। उस 
सभय सदा ने से दो अज!बदे आर थी | किसी तीसरी मबजिद की _जुरूरत नहीं थी। मुनाफिको ने इस बहाने 
से कि बीमारो ओर बूढ़ा को उस दोनो मसाजिदों तक पहुँचने में तकलीफ होती है यह मसजिद बनाई और 
नवी सङ्क. से कड्े/। कि ४/५ (सल्लन०) उल मे एक वार नमाज पढ़ दें । नबी सक्ल० ने कहा कि इस समय तो 
हम लड़ाई की तैयार! में लगे हुये हैं वापसी पर देखा जायगा । जेब आप (सल्ल०) वापस हुये तो तास्ते है में 
ये आयतें* उतर! । अ!प ( सङ्ञ०) ने उसी समय कुछ आदमियों को भेजा कि वे आप ( सल्ल० ) के मदीना 
पहुँचने से पहले हाँ उस ससजिद कोढ। दें । गो 

9२ “उस व्यक्तिः से यहाँ अबू आमिर नामक एक ईस।ई संश्यासी की ओर पेंकेत किया गया है | इस्लाम 
के बिरोध में इस व्यक्ति ने बह़ सब-कुछ किया जो कर सकता था | इस ने “न्रेश*' आर आरव के दूसरे 

"सवालों को शस्‍लाथ २३ दुश्मन वनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया | भय इस ने देखा कि मक्का वाले इस्लाम 


+ इस स अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक श॒ब्दों की सूची में देखे । 
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(नस्सन्देह अल्लाह ने ईमान* वालों से उन के प्राणों और उन के मालों को इस के बदले 
में ख़रीद लिया है कि उन के लिए जन्नत है: वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं सो वे मारते 
भी हैं आर मारे भी जाते हैं । यह अल्लाह के ज़िम्मे ( जन्नत#ँ का ) एक पका बादा हँ 
तौरात* और इज्जील आर कुरआन में `° । आर अल्लाह से बहू कर अपने वादे का पूरा 
करने वाला कौन हो सकता है? सो अपने उस सौदे पर .खुशी मना्रो जो सौदा तुम ने उस से 
किया है, ओर यही बड़ी सफलता है। 0 तोब/* करने वाले, इबादत* करने वाले, हम्दर 
(गुण-गान) करने वाले, (अल्लाह की राह में) श्रमण करने वाले, (अल्लाह के भागे) झुकने वाले, 
सजद:*# करने वाले, भलाई का हुक्म देने वाले र बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की 
(निश्चित की हुई) सीमाओं की रक्षा करने वाले (ऐसे होते हैं वे ईमान वाले जो अल्लाह के हाथ 
सौदे का मासला करते हैं)।--ओर (हे नब्री#ँ ! ) इन इमान* बालों को शुभ-सूचना दे दो । © 

नीरे के लिए, और इमान* वालों के लिए, उचित नहीं कि ये मुश्रिकों* के लिए क्षमा 
की प्रार्थना करें चाहे ये उन के नातेदार ही क्‍यों न हों जव कि उन पर यह बात खुल गई कि 
वे दोज़ख़* (में जाने) वाले है। 0 और इबराहीम ने अपने बाप के लिए जो क्षमा की प्रार्थना 
की थी बह तो केबल एक वादे के कारण की थी जो बादा उस ने उस से कर लिया था, 
पर जब उस पर यह बात खुल गई कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो बह उस से विरक्त हो गया। 
[नस्सन्देह इबराहीम बहुत ही कोमल-हृदय वाला भर सहनशील (व्यक्ति) था। ० 

यह नहीं होने का कि अल्लाह लोगों को राह दिखाने के वाद फिर गुमराह कर दे जब 
तक कि उन्हें साफ-साफ ये बातें बता न दे जिस से उन्हें बचना हैं । निस्सन्देद् अल्लाह हेर 
चीज़ का जानने वाला है। 0 निस्सन्देह आसमानों और ज़मीन का राज्य अल्लाह ही का है। 
वरी जिलाता और मारता है। अल्लाह के सिवा न न तो तुम्हारा कोई संरक्षक-मित्र है और 
न कोई सहायक । © 0 BP 

अल्लाह नबी#ँ पर मेहरबान हो गया, और मुहाजिरों# रर अनसार % पर जिन्हों ने कठिन 
समय में नवी का साथ दिया । यद्यपि उन में से एक गिरोह के दिल कजी (कुटिलता) को ओर 
झुक जाने के करीब थे, फिर वह ( शर्थात्‌ अल्लाह ) उन पर मेहरबान हुआ । निस्सन्देह बह 
इन लोगों के लिए करुणामय और दयाशील है | 0 ओर उन तीनों पर भी (वह मेहरबान हो 
गया ) जो पीछे छोड़ दिये गये थे,“ जब ज़मीन, विशाल होते हुए भी, उन पर तंग हो गई, 


ज ee eS Sie 5 दलितों 5 (6m 
इस्लाम को नही दबा सके. तो इस ने रोम देश की यात्रा की ताकि कृसर का इस्लाम के मुकाबले के लिए 


खड़ा कर सके । इसी मोके पर नबी सक्ञ० को यह ख़बर मिली थी कि केर अरय पर आकमणा करने की 
तेयारियाँ कर रहा है । इसी की रोक-थाम के लिए नबी धल्ल० को तबूक का मुहिम पर जाने की ज़रूरत 
पेशा आई थी । हे 
४२ दे० इजील (9०87०) “मर्ता” (Mat।९) ५ : ९० और ?० : ३९ और १६ ¦ २१, ९६। 
बर्तमान तौरात* (प078] मे इस वादे का उल्लेख नहीं हैं | परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं 
कि तौरात इस बयान से खाली थी । इस का कारण केवल यह है कि कुरआन के मिवा दूसरी आलमार्नी 
छिताबें आज अपने वास्तबिक रूप में पाई नहीं जाती ; उन में लोगों ने बहुत-कुछ अपनी ओर से घटा-बढ़ा 
दिया हे | है दर हट है 
४५ यह संकेत उस बात की ओर है जों हजरत इबराहाम अ० ने अपने मुश्तिक" बाप से अलग होते 
समय कही थी | दे० सूरः मरम आयत ४७ । हजरत इब्राहिम अ० ने अपने बाप के लिए नो प्रार्थना की 
थी उस का वर्णन सूरः अश-शुश्ररा आवत ८-८६ में मिलता ढे। 
४५ दे० फुट नोट २६ व ४० | 
9६ अर्थात्‌ जिन के मामले को मुलतबी (स्थगित) कर दिया गया था | 
* इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक राच्दो को सूची में देखें । 
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अर उन की जानें उन पर दूभर हो गईं ओर उन्हों ने समका कि अल्लाह (की पकड़) से कहीं 
ओर पनाह नहीं मिल सकती मिल सकती हे तो उसी के यहाँ । तो वह (अल्लाह) अपनी भेहर- 
बानी से उन की ओर पलटा ताकि वे (भी उस की ओर) पलट आये" । निस्सन्देह अल्लाह 
तो बड़ा तॉब:* कबूल करने वाला ऑर दया करने वाला है | © 

है मान लाने वालो ! श्रल्लाह की अवज्ञा से बचो और उस की ना- खुशी से दर 
रहो, अर सच्चे लोगों के साथ रहो |: मदीने के निवासियों और उन के आस-पास के अरब 
बहुओं को ऐसा नहीं चाहिए था कि अल्लाह के रखूल* को छोड़ कर पीछे रह जायें और न 
यह कि उन्हें उस्त की जान के मुकाबिले में अपनी जानें प्रिय हों। यह इस लिए कि ये अल्लाह 
की राह में प्यास या थकान या भूख की कोई भी तकलीफ भेलें या कोई ऐसा कदम उठाये 
जो काफिरों# के कोथ का कारण बने या दृश्मन को कोई क्षति पहुँचायें इस पर उन के हक़ में 
एक सुकर्म लिख लिया जाता है । निस्सन्देह श्रल्नाह सन्कर्मी लोगों का बदला ( कर्मफल ) 
अकारथ नहीं करता । ० और वे थोड़ा या ज़्यादा जो भी खर्च करें, या (अल्लाह की राह में) 
कोई घाटी पार करें उन के हक़ में लिख लिया जाता है, ताकि अल्लाह उन्हें उन के अच्छे 
कार्मा का बदला प्रदान करे | 6 


~~ 
~ 
° 
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यह तो नहीं हो सकता था कि ईमान* वाले सब-के-सब निकल खडे होते | तो ऐसा क्‍यों 
न हुआ कि उन के हर गरोह में से, एक टोली निकलती, ताकि वे (लोग) दीन में समझ पैदा 
करते, ओर ताकि वे लोग अपने लोगों को सचेत करते जब्र कि ये उन की अ पलटने, ताकि थे 
(बुरे कमो से) ब्रचते ` | © 
हे इमान लाने वालो ! उन काफ़िरों* से लड़ो जो तुम्हारे आस-पास हैं," ` और चाहिए 

४७ नर्बा सल्ल० अब “तबृक' से मदीना लॉट कर आये तो पाचे रह जाने वाले आप (सल्ल८) की सेत 
में हाजिर हुये ताकि मुहिम पर न जाने का उ ज़ पेश करें। उ.ज पेश करने वालों मे जहाँ ८० से कुळ अधिक 
मुनाफिक* थे बही तीन ऐसे व्यक्ति भ थे जो अल्लाह ओर रसूल" पर अच्चे दिल से ईमान* रखते थे, 
परन्तु अपर्नाराफूलत ओर सुर्ती के कारणा मुहिम पर नहीं जा सके थे । इन तीनो ,व्यक्तियों के नाम हैं: 
कञब-बिन-म।लिक, ।हलाल-बिन-उमय्य. और मुर।रः बिन रुबेज् । मुनाफिको ने झूठे उज्ज पेश किये जिसे 
नबी सल्ल० ने कबूल कर लिया | परन्तु जव इन तीनों आदमियों की बारी आई तो इन लोगो ने अपनी 
गलती मान ली | नबी सल्ल० ने इन तीनों आदमियों के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया | और मुधल- 
मानों को हुक्म दे दिया कि जब तक अल्लाह का कोई आदेश न आये इन से किसी प्रकार का सामाजिक 
सम्बन्ध न रखा जाये | कोई इन से सलाम-कल!।म न करे | ४० दिन बीतने के बाद इन की पत्नियों को भी 
इन से अलग रहने का हुक्म दे दिया गया | नतीजा यह हुआ कि ये जीने से तंग आ गये | दुनियो में इन 
के लिए खुशी की कोई चीज याका न रही । अस्त में जब ५० दिन इसी दशा मे गुजर गये तब क्षमाका ' 
यह आदेश उतरा । ब 

$८ सयत ६७ में यह बात आ चुकी हैं : “ये अरब बद्दू कुफ़" और निफ़ाक* (कपट-नीति) में बहुत ही 
सरत हैं और ये इसी बात के अधिक योरय हैं कि उस की सीमाओं को न जान सके जिसे अत्लाह ने अपने 
रसूल" पर उतारा है ।' यहाँ कहा जा रह। है कि देहाती आबादी ( मार्माण ) को अ्ञान को दशा में न 
रहने देना चाहिए | बल्कि उन के अज्ञान के दूर करने और उन में इस्लामीय चेतना जायृत करने का उचित 
प्रबन्ध होन। चाहिए | इस के लिए यह उचित रहेगा कि देहात के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक बस्ती आ? कृबी ले 
में से कुछ आदमी निकल कर मक्का, मदीना आदि केरद्रीय स्थानों पर आ जायें और यहाँ दीन? में समझे 
(Sound knowl९d६९) पैदा करें और फिर दीन* सीख कर अपनी-अपनी बस्तियों में जायें, और लोगों 
को उस सच्चे ज्ञान से परिचित कराये जिस के बिना मनुष्य का जीवन उच्च लक्ष्य और उच्च उद्देश्य से मत्रथा 
वचित रह जाता है । 3 है ५ 

४3६ यहाँ काफिरों से अभिष्नेत वे मुनाफिक* लोग हैं जो मुसलमानों के साथ रहते थे | जिन का कफ और 
जिन की उस्ल।म-दुश्मनी. अब बिल्कुल खुल कर सामने आ राई था। 


° इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिभ।षिक शब्दों की सूच में देखें । 


; डे (७-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


तय ( २०६ ) पारः ११ 
कि थे (अब) तुम में सख्ती पायें, और जान रखो वायाला 
कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसकी अक- |. .:/६;° 0० i i 
ब | yi ५४5 Ls से ig 4 
झा से बचते और उस की ना-खुशी से डरते रहते |... 2027 Pra 
, SE SEPIA 
हैं। 0 जब कोई खरः उतरती है तो उन (युना- |; 5४८ ८५१६6 84. 40/60 
जन ही ५७३८-०४ EGE EE Bl 

फ़िाँम) में से कुछ लोग (हँसी उड़ाते हुये मुसलमानों |: ,५5;: ७८४३८ ॥ ५० ८४६५०८६५) ५ 
फि है पी किया मान O22 ०-०१५०७-))०)७४(८७८:३७.७॥ 
~ रः A ‘2, 5» 40 १ ८ 52 3(4८८८१८ /*< 
| से) कहते हैं: तुम [का द इस (सूरः) CBS SOE 
। ने बढ़ाया ? सो जो लोग ईमान लाये हैं उन का [4८:४५७॥८.४४५:४:/४2/ 2५५४ 
| ईमान तो इस ने (अवश्य) बढ़ाया हैं और बे खुश |९/८६45 660 66560508 
हो रहे हैं 0 आर जिन लोगों के दिलों में ( नि- /£/202॥8 Coys Sigs 
फाक का) रोग है, उन की ना-पाकी (गन्दगी) पर | ४84,55 555330465 Git S58 
Ml हु A _ HE GLNB SSS ८:५४ 
उस ने एक और ना-पाकी बढ़ा दी, और वे मरते | ४6-2 2455020 56 ICs Gi 


॥ 
9 


ne 


| १२४ समय तक काफ़िर* ही रहे | 0 क्या ये लोग देखते | ०5555 462:) ८५५४)।68566 
न BE (2. 4 . ad 544422 ’ 

नहीं कि प्रत्येक वर्ष ये एक या दो बार आज्ञमाये | “5५3५ HDs 

र ह्‌ | ERA eH Ce 44% १4४ AY] 5 52424 (6 | 

| - जाते ह! परन्तु फिर भी ये तौबः+ नहीं करते, और [2 22] ता ४ BN] 

न चेतते हें। 0 अर जब कोई सूर!* उतरती Gos Esdas cps 


¢) (८ + ८१११८० /, + | Ei & AY) &%) MI /““: 
~ >) देखने डक ड Fi 6 Ne yell olslse AS 
है, तो ये एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम्हें कोई | 7. .46८0080) 40 
¢ 5882 ५४४४४ HEE Cg POAC | 

देख तो नहीं रहा हे ? फिर मुँह फेर कर निकल खड़े |, CRO ON 
ते हैं ने इन के दिलों को पर दिया १000200 6 2 विश 
Mev तह हि रा 
क्योंकि ये ऐसे लोग हैं नो. समक नह ल IO says opis esse Gs 
तुम्द्ारे पास तुम ही में से एक रसूल” आया |, 220 ५4555 6347 C5 663565 
हुआ है, तुम्हारा ज़हमत (आपत्ति) में पड़ना उस के |; 5 ॥८52"//23:(022050)s 
«¢ ५422. 222 A ET 5) हर] (27९; sf SN 

लिए असह्य है, वह तुम्हारा लालसी है," इमान* | 4655 C020 6 ०८:६४४ 
वालों के लिए करुणामय और दयाशील है।0 भव |४565 5 255655 0c2b ib cons 
प्‌ ल _ TT ट Aue TR 4 dk o १८ 6 24 

यदि ये लोग मुँह मोड़ लें तो (हे नबी* !) कह दो: |<४ ४8८6४ 2S ७-5 058) 
मुझे अल्लाह काफी है। उस के सिवा कोई इलाहँ ७५.2० ४००) 
( पूज्य ) नहीं । उसी पर मैंने भरोसा किया, और 
वहीं बड़े राज-सिंहासन का रब* (मालिक) है। 0 * 


CT 


x 


ir 


५० अर्थात्‌ तुम्हारे ईमान* लाने का | 
« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों का सूची में देखें | 
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पारः १२ ( २१० ) सरः १० 


7 री / खो 
१०--यूनुस 
नाम (he Title) 


इस सूरः* का नाम 'यूनुस' चिह्न के रूप में आयत 8८ से लिया गया है। 
इस सूरः में इज़रत मूसा अ० और हज़रत नूह अ० का किस्सा विस्तार पूर्वक बयान 
हुआ है, परन्तु सूरः की वार्ताओं का विशेष सम्पर्क एश्वर के प्रकोप की अपेक्षा उस 
की कृपा और दया से हे, ईश-कृपा का हज़रत यूनुस अ० के टृत्तानत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है; इस लिए इस सूरः का नाम 'यूनुस' अत्यन्त उचित है । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

सूरः के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूर; नबी* सल्ल० के मकी 
जीबन के अन्तिम समय में उतरी होगी जब कि इस्लाम*-विरोधियों का विरोध 
अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका था । उन के बीच नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) 
के साथियों का रहना उन के लिए असह्य हो गया था । अब उन से इस की आशा 
नहीं की जा सकती थी कि वे नबी सल्ल० की पुकार पर कान धरे । अब वह समय 
आ गया था कि उन्हें उस परिणाम से सूचित कर दिया जाये जिस से ये दो-चार 
होने वाले थे । ऐतिहासिक पृष्ट-भूमि के लिए सूरः अल-अनअाम की भूमिका देखें । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ता 

सुरःपूनुस और आगेभाने बाली सूर! सूर: हद में बढ़ी समानता और एकात्मता पाई 
जाती हैं । इस सूरः में ईमान वालों के लिए शुभ-सूचना' आर काफिरों के लिए डरावा' 
है । यही इस सूरः का मूल विषय भी है । सूरः का केन्द्रीय विषय कया है इस के लिए 
सूरः को आयत २ पर विचार करना चाहिए । 

इस सूरः में सत्य को अपनाने की प्रेरणा दी गई है; और सत्य की उपेक्षा करने 
के बुरे परिणामों से लोगों को डराया गया है | इस सिलसिले में तौहीद* ( एकेश्वर 
बाद ) और आखिरत* ( पारलौकिक जीबन ) के प्रति ऐसी तर्ब-संगत वार्ता प्रस्तुत 
की गई है जिस से मनुष्य के मस्तिष्क भौर हृदय दोनों को शान्ति मिल सकती है, 
साथ ही उन भ्रामक विचारों का तक-युक्त खण्डन किया गया है जो तौहीद* और 
आखिरत** को मानने में बाधक थे | इस के अतिरिक्त हज़रत मुहम्मद सरल० को 
नुबूवत+ आर आप (सल्ल०) के लाये हुये सन्देश से सम्बन्धित शंकाओं और आ- 
प्षेपों का उत्तर दिया गया है । 

आने बाले जीबन में जो-कुछ पेश आने वाला है-उस से सूचित कर दिया गया 
ताकि लोग उस की तेयारी कर के अपने-आप को अल्लाह के अज्ञाब से बचा सकें। 
बताया गया कि वर्तमान जीवन केवल परीक्षा के लिए है। निस ने इस अवसर को खो 


दिया बह सदां पछताता ही रहेगा । सफलता का एक-मात्र साधन यह है कि इस 
nN की YN 22: 
£ दे० आयत २, ६, २६, ६९, ६2 और ६५ । 


२ द्‌० आयत ८ और १२ । 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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_ C 

नबी* अर उस की लाई हुई किताब के द्वारा ययार्य ज्ञान प्राप्त करने का नो दु 
अवसर मिल रहा है उस से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये। 

लोगों में पाई जाने वाली भज्ञानपूर्ण बातों और गुमराहियों की ओर भी संकेत 
किया गया । इन गुमराहियों का कारण यही था कि लोग अल्लाइ के दिखाये हुये 
मार्ग से बहुत दूर जा पड़े थे। 

हज़रत नूह अ० ओर हज़रत मूसा अ० का किस्सा सुनाया गया ताकि ईमान 
वालों के लिए खुश ख़बरी हो। फ़िरभऔन और इज्ञरत नूह अ० की जाति के विनाश 
का हाल भी सुनाया गया ताकि कुफ़* करने बालों के लिए इरावा हो । इज्ञरत मूसा 
अ० र नूह अ० के किस्सों में इस बात की ओर भी संकेत है कि काफिरों को 
ईमान* वालों की वतेमान अवस्था फो देख कर धोखा न खाना चाहिए; जिस तरह 
हज़रत मूसा अ० और नह अ० के साथ उन का अल्लाह था, उसी तरह हज़रत 
मुहम्मद सल्ल० भौर आप (सल्ल०) के अनुयायियों के साथ भी अल्लाह की शक्ति 
है; ईमान वालों की यह दयनीय दशा सदा नहीं रहेगी । यह मुहलत जो काफिरों# 
को प्राप्त है इस में यदि पे सँभल न सके तो उन्हें अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला 
कोई न होगा । उस समय यदि वे तौब# भी करेंगे तो उस से उन्हें फु भी लाभ 
न होगा जिस प्रकार कि फिरओन को ऐसी तौबः* से कोई लाभ नहीं पहुँच सका । 
फिर इस में $मान* बालां के लिए भी बड़ी शिक्षा है कि उन्हें भी हज़रत नूह अ० 
अर इज़रत मूसा अ० की तरह धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए; शत्रुओं के 
मुकाबिले में अपनी विवशता देख कर उन्हें कदापि हताश नहीं होना चाहिए । उन्हें 
अपने कतेव्यों का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए | और जब अल्लाह की कृपा से उन 
के दिन फिरें तो वे वह नीति न अपनायें जो अनी इसराइल* ने मिस्र से निकलने 
के बाद अपनाई थी। 

अन्त में तौहीद* (एकेश्वरवाद) की ओर लोगों को श्रामन्त्रित किया गया है; 
और स्पष्ट रूप से यह बात बता दी गई है कि इस दीन* में कोई परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता; जो इसे ग्रहण करेगा वह अपना ही भला करेगा और जो कोई 
दूसरी नीति अपनायेगा वह दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेगा अपना ही बुरा करेगा । 


mmm भ्र 


१ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पारः ११ ( २१२ ) 


सूरः" यूनुस 
े बुस 
( मक्का में उतरी -- भ्यते १०९ ) 
अल्लाह क नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


छ अलिफ० लाम० रा० ` - ये हिकमत* वाली 
किताव% की श्रायतें हैं | 0 
ह | £८४7 5| क्‍या लोगों के लिए यह एक अ्रचम्भे की बात 
। ५४९.८५८ | होगई कि हम ने उन्हीं में से एक आदमी पर बहर _ 
70066 202006 5.65, ८5...2/5:./| की, कि लोगों को सचेत कर दे ऑर जो लोग 
GE (६६८८४ | इमान ले आये उन्हें शुभ-सूचना दे दे कि उन के 
Eo E5255 | लिए उन के ररे के पास ऊँचा दजा है? काफिर 
735 ESL 53302 कहने लगे : निस्सन्देह यह व्यक्ति तो खुला जादूगर 
है। 0 
निस्सन्देह तुम्हारा रबर बही अल्लाह हैं जिस ने श्रासमानों और ज़मीन को छ; दिनों में 
पैदा किया, फिर राज-सिंहासन) पर विराजमान हो कर इन्तज्ञाम चला रहा है। बिना उस 
की इजाज़त के कोरे सिफारिश करने बाला नहीं। यह अल्लाह, तुम्हारा रब हे, अतः तुम उसी 
की इबादत करो । कया, तुम चेतते नहीं? 0 


है द्‌० सूरः अन-बकरः फुट नोट ? । 
२ ३० सूरः भचल-बकरः फुट नोट १४ । 
दे० सूर: अलजवकरः फुट नोट १६। ` - 
५ दे० जूर (?8.) ६ 
इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राप्ों की सूची में देखे । _- 
_>++. 00-0. ॥ Public Domain. Digitized by eGangotri 
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सरः १० ( २१३ ) चारः ११ 


उसी की ओर तुम सून को लोटना है, (यह) 
अल्लाह का वादा सच्चा है । निस्सन्देह वह पहली 
बार पैदा करता है, फिर बही दोबारा पैदा करेगा, र (22082 20056 2८226 
ताकि जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये | Ss OE / ८ | 
उन्हे न्यायपूर्वेक बदला दे; और, जिन लोगों ने कुफ़+ | Moose 
किया, उन के लिए पीने को खौलता हुआ पानी |! COON ROP 


मिलेगा और (उन्हे) दुःख देने वाला अज़ाब होगा |४ 2५55646 25055 584 923 


| १) 3५१०४ 
उस कुफ्र के बदले में जो वे करते थे । 0 8४:४५, ४६५४ BESS Gs 


4 


बही है जिस ने सूर्य को प्रकाशमान्‌ किया और | २2296 !6 2b ds ४ ४५४८० ८ 
चन्द्रमा को उजियाला (चमकता हुआ) बनाया, और | ०४५५2 0% 
चन्द्रमा ( के घटने-बढ़ने ) की मंज़िलें ठहराई, ताकि |ॐ HEB 2 49% 2255 
तुम वर्षों की गिनती, थर हिसाव मालूम कर लिया [2 222 SAE 
करो | अल्लाह ने ये सब-कुछ हक ( उद्देश्य ) के nls a Sates 
साथ ही पैदा किया है। वह अपनी आयते खोल- |. ६८,477 CB 
खोल कर बयान करता हैं उन लोगों के लिए जो Lb कम! 227 22277 2 कक 
जानने बाले हैं। ० निश्चय ही रात और दिन के | ८१५६५८: 
उलट-फेर में अर हर उस चीज़ में जो अल्लाह ने “= —— 
आसमानों और ज़मीन में पैदा की है, ( गुमराही और कृपरिणाम से ) डरने वालों के लिए 
निशानियाँ हैं । © | 

जो लोग हम से मिलने की आशा नहीं रखते और वे दुनियां की ज़िन्दगी पर राज़ी हो 
गये हैं और उसी से उन्हें सन्तोष हों गया है, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल 
हैं, 0 ये वे लॉग हैं जिन का ठिकाना आंग (दोज़ख़*) है, उस के बदले में जो ये कमाते रहे | © 

जो लोग ईमान लाये और शरच्छे काम किये, उन का रब उन्हें उन के ईमान की वजह 
से राह दिखा देगा | उन के नीचे नेमत भरी जन्नतों* में" नहरें बह रही होंगी । > वहाँ उन 
की पुकार यह होगी ¦ महिमा हो तेरी ! + हे हमारे अल्लाह ! और वहाँ उन का अभिवादन 
'सलाम' होगा। और उन की अन्तिम पुकार होगी : सारी प्रशंसा (हम्द*) अल्लाह ही के लिए 
है, जो सारे संसार का रत्र* है । © । 

यदि अ्रल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में जल्दी करता निस तरह वे (उस बुराई 
की) जल्दी मचाते हैं (वे उस की ऐसी जल्दी मचाते हैं) जैसे भलाई की जल्दी मचाते हों, तो 
उन (के कर्म) की मुहलत कभी समाप्त कर दी गई होती | हम तो उन लोगों को जो हम से 
मिलने की आशा नहीं रखते उन की सरकशी में बहकने के लिए छोड़ देते हैं । ० मनुष्य क्रो 
जब कोई तकलीफ पहुँचती है, तो लेटे, या बैठे या खड़े (हर हाल में), दमं पुकारता ह, परन्तु 
जब हम उस की आपत्ति उस से दूर कर देते हैं तो इस तरह चल देता है मानो कभी भ्रपने 
ऊपर आपत्ति आने पर उस ने हमें पुकारा ही नहीं था | इसी प्रकार मर्यादा-हीन लोगों के लिए 
उन के करतूत शोभायमान बना दिये गये हैं | 0 (लोगो ! ) तुम से पहले कितनी ही जातियों 
को हम ने बिनष्ट कर दिया जब उनी ने जुरम किया; और उन के रून उन के पास खुली 


५ अर्थात्रमणीय आर आनम्ददरयकबायोमे। . _  . ...॥ 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाविक रानदों की सूची में देखें । 
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खुली निशानियां ले कट आए परन्तु वे ऐसे न ये 
oF, नि 952 रो 54 ~ ५७७१ इमान ओ | इसी हे री लोगों _ 
Be र तरह हम अपराधी लोगों को 
22 १११ ८४ Cn 72 Eo 45] A ८ | बदला दि © क्‌ 
eis so6i 52,02०6 | १दला दिया करते हैं । 0 अब उन के बाद हम ने 
iit ८ तुम्ह ज़मीन मं उन की जगह दी है, ताकि देखें तुम 
केसे क्म करते हो । © 


[io AO LSE 
YUH Gs 
जत्र उन के सामने हमारी खुली हुई आयते 
पढ़ी जाती हैं, तो वे लोग जो हम से मिलने की 


lied 
We EPLSH ISCAS NOES 
आशा नहीं रखते कहते हैं: इस के सिवा कोई और 
-कृरथान लाथो, या इस में परिवर्तन कर दो | 
कह दो : मुझ से यह नहीं हो सकता कि अपनी ओर 
से इस में कोई परिवतन करूँ । में तो बस उस का 
पालन करता हूँ जो मेरी श्रोर वह्य* की जाती है | 


|Site 
Moc Odes 
ID OE ESS SEL 
Bod HOS GE gis (565 
200682०८४४६ dss 
ose gies 
धरम 22०5४ न्‍ 2754 8:3 48. बड़े दिन के अज़ाब का इर है | ० कह दो; यदि 
BIG HC 20288 | अल्लाह (यही) चाहता (कि तुम्हें किताब* का ज्ञान 
2466 :60:606/22 /00॥ ` हे तो में यह (इरभान) पढ़ कर तुम्हें सुनाता 
++- 5 ही नहीं ओर न तुम्हें इस की ख़बर ही देता । आखिर 
इस से- पहले में तुम्हारे बीच एक उम्र गुज्ञार चुका हूँ (और इस तरह का कोई कलाम नहीं पेश 
'किया) | क्या तुम तद्धि से काम नहीं लेते ? 0 फिर उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कौन 
होगा जो श्रल्नाह पर झूठ गदे या उस की श्रायतों* को झुठलाये । निश्चय ही अपराधी लोग 
सफल नहीं हो सकने । © 
ये लोग अल्लाह के सिवा पेसी चीज़ों को पूजते हैं जो न इन्हें हानि पहुँचा सकती हैं 
और न कुछ फायदा ही पहुँचा सकती हैं, और कहते हैं: ये अल्लाह के यहाँ हमारे सुफारशी 
हैं । कह दो : क्या तुम अल्लाह को उस बात की ख़बर दे रहे हो जिसे न न वह ्रासमानों में 
जानता हूँ झोर न ज़मीन में । महिमावान है वह और उच्च है उस शिक* से जो ये लोग 
कर रहे हैं ! ० 
सत्र मनुष्य एक ही गिरोह हैँ; फिर्‌ उन्हों ने विभेद किया; और यदि तेरे रब* की ओर 
से एक बात पहले से न निश्चय पा गई होती तो जिस चीज़ में ये बिभेद कर रहे हैं उस का 
उन के बीच फैसला कर दिया जाता* | 
और वे लोग कहते हैं : क्‍यों न इस (नबी#ँ) पर इस के रत्र* की ओर से कोई निशानी 
उतारी गई ! तो (उन से) कह दो : गेब (परोक्ष) का मालिक तो अल्लाह ही हैं । अच्छा इन्त- 
ज़ार करो में भी तुम्हारे साथ इन्तज़ार करता हूँ । 0 


32१८८ NLL 36१ Ci) 


३ अर्थात्‌ न बह आममान में मौजूद है त्रौर न जमीन में कहीं पाई जाती हे | 

७ अर्थात्‌ यदि अक्लह पहले से ही यह निश्चय न कर चुका होता कि दुनियों में सत्य ( Reality ) को 
लोगों का अनुभव शक्ति से कपा कर उन की बुद्धि, विवेक और अन्तरात्मा की परीक्ष। ली जायेगी; और जो 
लोग इम पराक्ञ। में असफल हो कर गलत दिशाओं में जाना चाहेंगे उन्हें गलत दिशाभ्रों में जाने दिया 
जायेगा-- तो आन ही लोगों के बाच उन के मत-मेंदों का निर्शय कर्‌ दिया जाता | 


* इस का अर्थ आखिर से लर्गा हुई प/रिभाषिक राष्दों की सूची मे देखे । 
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जब (ऐसा होता है कि) हम लोगों को उन के 
संकट में पढ़ने के बाद (अपनी) दयालुता का रसा- 
स्वादन कराते हैं, तो पे हमारी आयतों* फे बारे र MO aso tA 

में चाले चलने लगते हैं । कहो : अल्लाह (अपनी) |... ०7 2४०60559640 
चाल में ( तुम से ) ज़्यादा तेज़ है। जो मककारियाँ po ४726 7907४: 
तुम कर रहे हो हमारे भेजे हुये (फिर) उन को |... 200 072 
लिखते जा रहे हैं । 0 बद्दी है जो तुम्हें, भूमि ्ौर |.!!: (८67८2 Geet; 
समुद्र में चलाता है यहाँ तक, कि जब्र जावि मे 20.0 Co 


६४ ४0५66 GSH Nl 
होते हो और वे (नौकायें) लोगों को ले कर अनुकूल ८६८९८ 
वायु के द्वारा चलती हैं ओर लोग उन से खुश होते 


— 


Boose o Tio 
A A ढ़ (5; 3 
०262/:852८/£/%८6॥2/677/ /, 
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| UEC ACI 25 Ae ४८६ | 
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हैं, अचानक उन पर प्रचण्ड वायु का झोका श्राता | १८50454555 isons ocs eis 
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है और हर ओर से (पानी की) लहरें उन पर (उठी) 
चली श्राती हैं ओर वे समक लेते हैं कि श्रय हम 
(तूफान में) घिर गये; उस समय वे अल्लाह ही को 
पुकारने लगते हैं, दीन को उसी के लिए ख़ालिस 
करके कि यदि तू ने इस (संकट) से हमें बचा लिया, 
तो हम अवश्य कृतज्ञता दिखलायेंगे । © फिर जब 
उन्हें बचा लेते हैं, तो बे हक से हट कर ज़मीन में सरकशी करने लग जाते हैं। हे लोगो ! 
तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ही विरुद्ध पढ़ रही है | सांसारिक जीवन का सुख है (भोग लो); फिर 
(तो) हमारी ओर तुम्हें लौट कर आना है उस समय हम तुम्हें बता देंगे जो-छुछ तुम करते रहे 
हो । 0 सांसारिक जीवन की मिसाल तो ऐसी है जेसे हम ने आसमान से पानी बरसाया, तो 
ज़मीन की वनस्पति जिसे मनुष्य आर चौपाये सब खाते हैं, खूब घनी उगी यहाँ तक कि नत्र 
ज़मीन ने अपना शृंगार कर लिया और सँवर गई, आर उस के मालिक समने लगे कि हमें 
उस पर पूरा अधिकार प्राप्त है कि श्रचानक रात में या दिन में हमारा हुक्म आ पहुँचा और 
हम ने उसे कटी हुई खेती की तरह कर दिया मानो कल बहा ्राबादी ही न थी । इसी तरह 
हम उन लोगों के लिए निशानियाँ खोल-खोल कर बयान करते हैं जो सोच-बिचार से काम 
लेते हैं । 0 (तुम इस नष्ट होने वाले जीबन पर रीकते दो) थोर अल्लाह तुम्हें सलामती के घर 
की शोर बुलाता है, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। © जिन लोगों ने 
भलाई की उन के लिए भलाई है और इस के सिवा रौर भी | उन के चेहरों पर न तो कालिख 
छायेगी और न ज़िल्लत ( रुसवाई ) | ऐसे ही लोग जन्नत* वाले हैं; जहाँ वे सदैत्र रहेंगे । 0 
रहे वे लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई, तो बुराई का बदला भी वेसा ही होगा; ज़िल्लत (रुसवाई) 
उन पर दाई होगी -- कोई उन्हें अल्लाह से बचाने वाला न होगा -- उन के चेहरों पर मानो 
अँधेरी रात ( कृष्णा रात्रि रूपी चादर ) का कोई टुकड़ा उढ़ा दिया गया है। यही लोग हैं जो 
आग (दोज़ख़* में जाने) वाले हैं, जहां वे सदा रहेंगे । 0 जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा 
करेगे, फिर उन लोगों से निन्हों ने शिर्क* किया है कहेंगे : ्रपनी जगह ठहरो, तुम भी ओर 

८ अर्थात्‌ जन्नत की ओर बुलाता है जहाँ हर तरह की सलामती है; जहाँ न किसी को कोई कष्ट पहुँचेगा; 
ओर न किसी पर कोई आपत्ति आ सकती है | 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिम॥५क २,०दो की सूरी मे देखें । 
CC-0.In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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तुम्हारे (उहराये हुये) शरीक भी ! फिर हेम उन के 
बीच अलगाव पैदा कर देंगे, और उन के ठहराये हुप 
शरीक कहेंगे : तुम हमारी इबादत नहीं करते थे ।७० 
हमारे अर तुम्हारे बीच अल्लाह ही एक गवाह 
(की हैसियत से) काफी है कि हमें तो तुम्हारी इबा- 
दत की ख़बर ही न न थी । ० बहाँ (उस दिन) हर 
व्यक्ति अपने अगले किये हुए कामों को स्वयं जाँच- 
परख लेगा, ओर सब अल्लाह, अपने वास्तबिक 
स्वामी की शोर फेरे जायेंगे और जो-कुछ कूठ थे 
गढ़ा करते थे सत्र उन से जाता रहेगा | © 

( उन से ) कहो : तुम्हें कौन आसमानों और 
ज़मीन से रोज़ी देता है, या कान और श्राँखों 
पर किस का अधिकार है; कौन है जो बे-जान 
में से जानदार को निकालता है और जानदार में से 
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इन्तज्ञाम चला रहा है ? वे बोल उठेंगे : अल्लाह | 
कहो ¦ फिर तुम ( उस की ना-.खुशी से क्यों नहीं 
डरते हो और उस की अअबज्ञा से) क्यों नहीं चते हो ? 0 यही अल्लाह, तो तुम्हारा 
वास्तविक रब* है | फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और कया रह गया ? फिर तुम कहाँ 
फिरे जा रहे हो ! ० (है नबी ! ) इसी तरह सीमोल्लंघन करने वालों पर तुम्हारे रच* की 
बात साबित हो कर रही कि वे ईमान* लाने के नहीं हैं । 0 

(उन से) कहो ; कया तुम्हारे (उहराये हुये) शरीकों में कोई है जो पहली बार पैदा करता 
हो फिर उसे दोबारा भी पैदा करे ? कहो : अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही 
उस की पुनराह्त्ति करेगा' फिर तुम कहाँ से उलटे भटके चले जा रहे हो ! © 

५ (उन से) कहो : कया तुम्हारे ( ठहराये हुये ) शरीकों में कोई है जो हक़ की राह (सत्य- 

माग) दिखा सकता हो ? कहो : अर्लाह ही हक़ की राह दिखाता है | फिर जो हक़ की राह 
दिखाता हो वह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उस की पैरवी की जाये, या वह जो खुद 
ही राह न पाये जब तक कि उसे राह न दिखाई जाये । तो तुम्हें क्या हो गया है ? तुम कैसे 
फैसले करते हो ? © , 

उन में से अधिकतर लोग तो बस॒-अटकल पर चलते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि 
अटकल हक (की आवश्यकता की पूर्ति) में कुछ काम नहीं आती। जो-कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह 
उस से भली-भांति परिचित है। 

र यह .कुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई अपनी ओर से गढ़ लाये; 
बल्कि यह तो जो-कुछ इस से पहले (आ चुका) है उस की तसदीक और (अल्लाह की) किताबं* 
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का विस्तार हे" । _ इस में कोई सन्देह नहीं _ (यह) सारे संसार के रच* की आर से है।0 


& अर्थांत्‌ दोबार। पैदा करेगा । 
१० अर्थात्‌ कुर्‌ भान किसी नवीन धर्म की ओर नहा बुलाता । वह तो उन्ही मौलिक शित्ताओं की पुटि 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सची में देखें । 
: CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


बे-जान को निकालता है; कौन है जो यह सारा. 
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कया ये लोग कहते हैं कि इस (नब्री*) ने उसे 
स्वयं गढ़ लिया है! कहो : यदि तुम सच्चे हो तो 
एक ही सूरः उस की तरह बना लाओ, थर 
अल्लाह के सिवा जिस को बुला सको बुला 
लो । © बात यह है कि जिस चीज़ के ज्ञान पर बे 
हावी न हो सके, और जिस की हकीकत ( बास्त- 
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विकता ) अभी उन के सामने नहीं आ सकी ह उसे (26088: ०८/३८४॥४४/४ ६४5५४ 


इनहाँ ने झुठला दिया । इसी तरह बे लोगं भी 
(सच्चाई को) झुठला चुके हैं जो इन से पहले गुज्रे 
हैं। तो देख लो उन ज़ालिमों का कैसा (बुरा) परि- 
णाम हुआ ! 0 इन में से कुछ तो इस (कुरान) 
पर ईमान? लायेंगे, और कुछ इन में से रमान* नहीं 
लायेगे, थर तेरा रब* बिगाड़ पैदा करने वालों को 
भली-भांति जानता है । 0 यदि ये तुझे झुठलाते हैं, 
तो कह दे: मेरा काम मेरे लिए है, और तुम्हारा 
काम तुम्हारे लिए है । में नो-कुछ करता हूँ उस से 
तुम्हारा कोई सम्पर्क नहीं,” आर न उस से मेरा 
कोई सम्पर्क है जो-कुछ तुम कर रहे हो | ० 

उन में बहुतेरे ऐसे हैं जो तेरी ओर कान लगाते हैं । परन्तु क्या तू सुनायेगा बहरों को 
चाहे ये कुछ भी न समझ सकते हों ? 0 उन में से बहुतेरे ऐसे (भी) हैं जो तेरी ओर देखते 
हैं । परन्तु क्या तू राह दिखायेगा अन्थों को चाहे उन्हें कुछ भी सुराई न देता हो ? © बात 
यह है अल्लाह लोगों पर कुछ .जुल्म नहीं करता; परन्तु लोग स्वयं अपने-आप पर जुल्म करते 
हैं। 0 जिस दिन अल्लाह उन्हें इकट्ठा करेगा, तो ऐसा जान पड़ेगा मानो (दुनियां में) ये केबल 
दिन की एक घड़ी भर ठहरे थे, वे ्रापस में ( एक-दूसरे को ) पहचान रहे होंगे, निश्चय ही वे 
लोग घाटे में रहे जिन्हों ने अल्लाह से मिलने को झुठलाया श्रौर वे राह पाने बाले न थे | 0 
जिस (बुरे परिणाम) की हम इन्हें धमकी दे रहे हैं उस में से कुछ हम तुझे दिखा दें या (इस 
से पहले ) हम तुझे उठा लें, इन्हें तो ( हर द्वाल में ) हमारी ओर लौट कर आना है,'' फिर 
जो-कुछ ये कर रहे हैं, उस पर अल्लाह गवाह है | 0 

हर समुदाय के लिए एक रखूल# है। तो जब उन के पास उन का रसूल* श्रा जाता ह 
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करता हे जो शित्ताये मानव-कल्यारा के लिए सदैव से अल्लाह के न्ब देते आये हैं । और यह कुरआन तो 
समस्त आसमान किताबों (छ०३५९०]7 3005) कीः मौलिक शिक्षाओ्रं को विस्तारपूर्वक बयान करता ह। 
१ अमात्‌ उत की तुम पर्‌ कोई जिम्मेदारी नहा । 
?२ दे० सूरः अल-मोमिन आयत ७७, अर-रअ्द आयत ४० [ 
० इस का अर्थ आसिर मे लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते 
हैं" | 0 (इन से) कहो : सोचो तो सही, यदि तुम 
2008 के का अजान रात को, या दिन कोन 
8523, 3955 576 ६::0/:5| जाये; तो उस में कौन चीज़ ऐसी है जिस क लिए 
[93-55 अपराधी लोग जल्दी मचा रहे हैं! क्या जर 
les, 50] वह था जायेगा, तब तुम उसे मानोगे ? -_ क्या 

अब (इमान*ँ लाते हो) ! तुम तो इस के लिए जल्दी 


र ने जुल्म 


(४:४06086:,॥2:60 20:25 $ 
मचा रहे थे ? ० फिर उन लोगों से जिन्हे 


77272 45] 4, /5 AA 
किया होगा कहा जायेगा : सदा रहने वाले अज़ाब 
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का मज़ा चखो । तुम्हें बदला उसी का तो मिलेगा 
जॉ-छुछ तुस कमाते रहे हो । © 


पूः ~ ङ ® 
तुक से पूछते हैं! क्या यह सच है? कह दो : 


CEA BOP CSIs OH gs 
(22 500 Seis 
| US Tn TT NTR 
Sb | जद किया ह बह सब्र हो नो 
B40 556455] शमीन में है तो अपनी जान बचाने के लिए बह उसे 
जज दे डालंगा; जब वे अज़ाब को देखेंगे, तो मन-ही-मन 
में पछतायेंगे । और उन के बीच न्यायपूर्वक फैसला किया जायेगा भर उन के साथ कुछ भी 
.शुल्म नहीं किया जायेगा । ० जान लो ! भ्ाप्तमानों और जमीन में जो-कुछ है अल्लाह ही 
का है | सुन रखो ! अल्लाह का वादा सच्चा है | परन्तु उन में अधिकतर लोग नहीं जानते । © ४५ 
बही जिलाता हैं और मारता है, उसी की ओर तुम फेरे जाओगे । ० 
है लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रब* की ओर से उपदेश आ गया है, सीनों (दिलों) में नो-कुछ 
(बीमारी) है उस के लिए आरोग्यता और ईमान* बालों के लिए मार्ग-दर्शन भ्रौर दयालुता | © 
( हे नबी* ! ) कह दो : यह अल्लाह के फल (कृपा) और उस की दया से है तो (लोगों को) 
इस पर ,खुश होना चाहिए | यह उन सब चीज़ों से उत्तम हे जिसे (लोग ) समेटने में लगे हुए 
हैं। 0 (हे नबी# |) कह दो : तुम लोगों ने कभी इस पर भी बिचार किरा कि जो रोज़ी 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी, उस में तुम ने स्वयं ( किसी को ) हराम* और, (किसी को) 
हलाल* ठहरा लिया । (उन से) कहो : कया अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, या अ्रल्लाह पर 
भूठ-मूठ दोष लगा रहे हो ? ० जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं क्रियामत* के दिन को वे 
क्या समभते हैं ? अल्लाह तो लोगों के लिए (बड़े) फ़ज़्ल वाला है, परन्तु अधिकतर लोग कृत: 
ज्ञता नहीं दिखलाते । © 
( हे नबी* ! ) तुम जिस हाल में भी होते हो और .कुरअआन* से जो-कुछ भी पढ़ कर 
एर लोगों तक जब अज्ञाह का सम्देश पहुँच जाता है तो अलाइ हर व्यक्ति को उस की व्यक्तिगत हेसियत 
से और हर गंरोह को समुदायगत हैसियत से सोचने-सम आने और सेमलने के लिए काफी मुहलत देंता है । 


जातियों ओर समुदायों के लिए तो यह मुह॒लत की अवधि श॥॥ब्द्यों तक चली जाती है । परन्तु जब रसले 
का समय आ जाता है तो फिर उसे कोई टाल नही सकता; और न यहीं सम्भव हे कि निश्चित अवधि से 


पहले किसी का फ़ेसना कर दिया जाये | दे० सूरः अल-आराफ फुट नोट ६ । 


० इम का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची मे देखें । 
_ CG-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri . 
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सुनाते हो, भर ( हे लोगो ! ) तुम कोई-सा काम ल 
भी करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं जब तुम उस |? 2956/55 95s 
में लगे होते हो कण भर भी कोई चीज़, या उस 0 2९४5४ Espa OAS 
से भी छोटी या बढ़ी ज़मीन और आसमान में ऐसी [279 ८220:072 55207 60920 
नहीं है जो तेरे रब से बी हुई हो। सक एक |: 2 
स्पष्ट किताब* में (लिखित मौजूद) है 0 सुनो! ५ 
अल्ताइ के मित्रों को न तो कोई भय होगा, और Pe lads ve olor 
र न Ey इज JN Ws bss 2 Ysa) s GR 

नवे दुःखी होंगे । 0 ये ये लोग हैं जो अमान SSB 
लाये और अल्लाह की अद्रा से बचते और [/2:80८2७8%४2268 2020 
उस की ना-.खुशी से डरते रहे, 0 उन के लिए [605८2 ५2०००/४:४० 24 
सांसारिक जीवन में शुभ-सूचना है और आख़िरत# [४८५८0 066556505 
में भी | -- अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती-- | ५2045245 C9 GG Eso 
यही बड़ी सफलता है। 0 (हे नबी* | ) इन (लोगों) 
की बात तुझे ग़म में न डाल दे। प्रशुत्व (अर 
अधिकार) अल्लाह ही के लिए है। वह (सब-कुछ) 
सुनने वाला और जानने वाला है | 0 

जान रखो ! आसमानों के रहने वाले हों या 9२ 
ज़मीन के रहने वाले हों सब अल्लाह के (बन्दे) हैं। जो लोग अल्लाह फे सिवा ( अपने 
ठहराये हुये ) शरीकों को पुकारते हैं, वे किस चीज़ के पीछे चल रहे हैं ? वे केवल गुमान के 
पीछे चलते हैं, और केवल अटकल से काम लेते हैं। 0 बही है जिस ने तुम्हारे लिए रात 
बनाई ताकि तुम उस में चैन पाओ ओऔरदिन को प्रकाशमांन्‌ किया । निस्सन्देह इस में उन 
लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। ०... 

लोगों का कहना है : अल्लाह ने अपना एक बेटा वनाया है -- महिमावान्‌ है वह ! वह 
अपेक्षा-रहित (परम-स्वतन्त्र) है! आसमानों और ज़मीन में जो-कुछ है उसी का है । तुम्हारे पास 
इस ( दावे ) का कोई प्रमाण नहीं | क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जो तुम 
नहीं जानते ? ० (हे नबी!) कह दो: जो लोग अल्लाइ पर झूठा आरोप लगाते हैँ वे 
सफल नहीं होते । © दुनियाँ का सुख है (भोग लें) फिर हमारी ओर उन्हें पलट कर आना है। 
फिर जो कुफ्र वे करते हैं उस के बदले में हम उन्हें अज़ाब का मज़ा चखायेंगे । 0. 

उन्हें नूइ (पैगम्बर) का हाल पढ़ कर सुनाओ, जब उस ने अपनी जाति वालों से कहा: 
है मेरी जाति के लोगो ! यदि मेरा (सत्य का बुलावा देने के लिए ) खड़ा होना और मेरा 
अल्लाह की आयतां के द्वारा चेताना तुम्हारे लिए भारी (असह्य) हो, तो मेरा भरोसा श्रल्लाह 
पर है, तुम (एक-मत हो कर) अपनी (एक) बात ठहरा लो, ऑर अपने साथ अपने ( ठहराये 
हुये ) शरीकों को भी ले लो । फिर तुम्हारी (बड) बात तुम ( में से किसी ) पर छिपी न रहे। 
फिर (तुम्हें जो-कुळ करना है) मेरे साथ कर मुज़रो, रौर मुझे (तनिक भी) मुहलत न दो । ७ 
यदि तुम ने मुँह फेर लिया तो मैं ने तुम से कुछ बदला तो माँगा नहीं था । मेरा बदला (कम- 
फल) तो अल्लाइ के ज्िम्मे है, और मुझे हुक्म दिया गया हे कि में मुस्लिमां# में शामिल 
रहूँ । 0 फिर (इस पर भी) उन्हों _रहूँ। 0 फिर (इस पर भी) उन्हों ने उसे कुडलाया, तो इम ने उसे ऑर उगलागा का ना सन उसे झुठलाया, तों इम ने उसे और उन लोगों को जो उस 

“इक आ अरे आलिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखे । , 
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के साथ नौका में थे बचा लिया, और उन्ही को इ 
ने ख़लीफा# बनाया, आर उन सब को इबो हज 
निह ने हमारी आयतों* को झुठलाया थाः | की 
जिन्हे चेतावनी दी जा चुकी थी (फिर भी राह पर 
न आ ) उन का कैसा (बुरा) परिणाम हुआ | & 
फिर, उस क बाद, कितने ही रसूल* हम ने 
उन का जातियों की ओर भेजे, ये (रसूल*) उन के 
पास कप निशानियाँ ले कर आये । परन्त ने 
एस न थे कि जिस चीज़ को पहले झुठला चुके थे 
उस पर इमान* लाते । इसी तरह हम सीमा से आगे 
बढ़ जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं।" | 0 
फिर, उन के बाद, हम ने मूसा और हारून 
को अपनी निशानियों के साथ फ़िरशौन र उस 
के सरदारों की ओर भेजा, परन्तु वे अकड़ बैठे और 
ह BJ Sse वे अपराधी लोग थे। ० जव हमारी रोर से हक 
R006 96346565025} (सतय) उन के सामने आया, तो कहने लगे : यह तो 
` खुला जादृ हैं| © मूसा ने कहा : क्या तुम हक 
(सत्य) के बारे में ऐसी बात कहते हो जब कि वह तुम्हारे सामने आ गया है ? कया यह कोई 
जादू है? हालांकि जादूगर (कभी) सफल नहीं होते । ० डन्‍्हों ने कहा: कया तू हमारे पास इस 
लिए आया है कि हमें उस (पन्थ) से फेर दे जिस पर हम ने अपने पूर्वजों को पाया है, और 
ज़मीन में तुम दोनों (भाइयों ) की बड़ाई हो ? हम तो तुम दोनों पर ईमान* लाने वाले नहीं 
हैं । 0 फिरऔन ने (अपने लोगों से) कहा: हर जानकार जादूगर को हमारे पास ला हाज़िर 
करो । 0 जब जादूगर आ गये, तो मूसा ने उन से कहा: तुम जो-कुछ फेंकने वाले हो 
फेको | 0 फिर जब उन्हों ने ( अपने भनछर ) फेंके, तो मूसा ने कहा: ये जो-कुछ तुम बना 
लाये हो जादू है। अल्लाह अभी इसे मलिया-मेट किये दे रहा है । निस्सन्देह अल्लाह बिगाइ 
फेलाने बालों का काम बनने नहीं देता । © अल्लाह अपने वचन द्वारा हक़ ( सत्य ) को हक़ 

कर दिखाता हैं, चाहे यह बात अपराधी लोगों को बुरी ही क्‍यों न लगे | 0 

फिर मूसा पर उस की जाति की कुछ सन्तति ही ईमान* लाई फिरशऔन और उन के 
सरदारों के इस भय के होते हुये कि कहीं वह (अर्थात्‌ फ़िरऔन) उन्हें किसी आज्ञमाइश (संकट) 
में न डाल दे | और निश्चय ही फिरशोन ज़मीन में बहुत सिर उठाये हुये था, और निश्चय ही 


बह मर्यादा-हीन लोगों में से था । © 
Pen Cres MMR, ton 
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?४ हजरत नूह अ० का जाति पर तूफान अथवा जल की बाढ़ का अजाब आया था | अजाब रोने से , 


पहले-पहले हजरत नूह अ० ने अल्लाह के हुक्म से एक नौका बना कर तैयार कर लिया था; ्रज/ब आ जाने 
पर्‌ आप अपने अनुयायियों को ले कर्‌ नाव में सवार हो गये थे। अल्लाह ने आप को और आप के साथियों 
को बचा लिय। । और दूसरे सारे लोग जल-मरन हो कर रह गये । 

?५ अर्थात्‌ जो लोग हठघमी आर पच्ञपात के कारण अपनी गलती पर अड़े रहते हैं अल्लाह भी उन्हे 
उन के हाल पर छोड़ देता है; यहां तक कि उन के दिल सख्त हो जाते हैं और सच्ची बात से वे कुछ भा 
प्रभावित नही होते । £ 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूच मे देखे | 
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करो, यदि तुम मुस्लिम हो ! © उन्हों ने (जवाब 
में) कहा: हम मे अल्लाह पर भरोसा किया, हे 
एब% ! हमें ज़ालिम लोगों के लिए आज़माइश का 
कारण न बना; 0 और (हे रब | ) अपनी दया | 
से, हमें काफिर* लोगों से छुटकारा दिला । 0 | १८46s yes dna 

और इम ने मूसा और उस के भाई की शोर |5562०55/0666c233salss 
कुछ मकान ठहरा लो ओर अपने मकानां को किबला | 


AOS ssh 
(मसजिदें) वना लो, आर नमाज़ कायम रखो?" । 
आर ईमान वालों को शुभ-सूचना दे दो | 0 


Gs HSL 
(आगे चल कर) मूसा ने कहा : हमारे रब* ! 
तू ने फिरऔन र उस के सरदारों को सांसारिक 


KH ROACHES A 

BRANSON MOSHI 
जीवन में (बढ़ी) शोभा (-सामग्री) और माल दिये 
हैं, हमारे रब ! यह इस लिए है कि वे तेरी राह 


essed 
NSO SR RN 
५2282 SEE AG 5४४८४ 
हे MNS (FCCC Ss 

से भटकाये ! हमारे रब%! उन के मालों को नए = अअ 
कर दे और उन के दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लागें" यहाँ तक कि वे दुःख देने 
बाले भज़ञाव को ( अपनी आँखों से ) देख लें । 0 (अल्लाह ने ) कहा : तुम दोनों की दुआ 
कबूल कर ली गई । तो तुम ( सच्चाई पर ) जमे रहो, और उन लोगों की राह न चलना जो 

जानते नहीं । © । 

आर हम ने बनी इसराईल* को समुद्र पार करा दिया, फिर फिरशौन श्रौर उस की सेना 
ने जुल्म और ज़्यादती के इरादे से उन का पीछा किया, यहाँ तक कि बह (र्न) ड्बने 
लगा, तो पुकार उठा : में इमान लाया कि उस के सिवा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं जिस पर 


» बनी इसराईल* ईमान* लाये हैं, और रव में मुस्लिम में से हूँ । 0 (जवाब दिया गया) 


_ 


क्या! अब ! (ईमान* लाता है) हालाँकि इस से पहले तू ने नाफ़रमानी की ओर बिगाड़ फलाने 
बालों में से था ? 0 आज हम तेरे (मृतः) शरीर को बचायेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए 


एक निशानी हो'* | और. निस्सन्देठ अधिकतर लोग तो हमारी निशानियाँ से गाफिल हैं। © 


१३ अर्थात्‌ हमें गालतियों र कमजोरिों से बचा NCIC ETC CET] ला जाही 
कि हमारी कोई गलती और कमजोरी या सच्चाई की राह में पेश श्राने बाल मु्ाबत ल न 
So गुमराही और अषिक वढ़ जाये | ओर्‌ वे यह कहने लगें कि ये लोग सत्य पर होते 
तो संकट में क्यों पड़ते । महि ने ° 

४५ अर्थात्‌ उन मकानों को तुम्हारे बीच केद्र का स्थान प्राप्त है; तुम इह सामूहिक रूट से गता 

,्८ अर्थात्‌ जब उन्हें ईमान से वैर है, तो तू उगहं ऐसा ही कर दे कि उन्हें ईमान* लाने का श्रेष र न हो । 

२६ प्राद्वीप सीना के पश्चिमी तट पर बह जगह आज भी मौजूद है जहाँ फ़िरओन की लाश समुद्र मे 
तैरती हुई पाई गई थी । प्राचीन मिस्ली लोग अपने सम्राटों और सरदारों की लाशों को एक बिशोष प्रकार का 
मसाला लगा कर सुरक्षित अवस्था में रख देते थे। १८ वी शताब्दी से ले कर आज तक पहुत लला 
मे निकल चुकी हैं । और दुनियाँ के लग इमी मजावव-बरों (0७०७) में दो-चार लाशें रखी मह 

= इस का अर्थ आत्तिए में लगी हुई प/रिमापिक शमदो को तू में देखें। 
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हम ने बनी इसराईल % को 

दिया, और उन्हें तन क्च र 
र है ह ४ ग्री दी; फिर 

उन्हों ने ( दीन# के विषय में ) उस समय विभेद 
किया जब कि उन के पास ज्ञान आ चुका या" । 
निश्चय ही तेरा रब* कियामत* के दिन उन के बीच 
उस चीज़ का फैसला कर देगा जिस में वे विभेद्‌ 
करते थे | ८ 

यदि तुझे उस चीज़ के बारे में कोई सन्देह हो 
जो हम ने तुझ पर उतारी है, तो उन लोगों से पूछ 
ले जो तुझ से पहले से किताब* पढ़ रहे हैं | वास्तव 
में तेरे पास तेरे रब* को ओर से हक (सत्य) आया 
है । अतः तू सन्देह करने वालों में न हो। 0 और 
न उन लोगों में शामिल हो जिन्हों ने अल्लाह की 
श्रायतों* को झुठलाया, नहीं तो तू घाटा उठाने 
वालों में से हो जायेगा । © 
(हे नबी | ) जिन लोगों पर तेरे रब* की 
५ बात”? साबित हो चुकी है वे इमान* नहीं लायेंगे, ० 
चाहे उन के सामने हर एक निशानी क्यों न था जाये; जब तक कि दुःख देने वाले अज्ञात्र को 
वे (अपनी आँखों से) न देख लें | ० फिर ऐसी कोई बस्ती क्‍यों न हुई कि (अज़ाब देख कर) 
इमान* लाई हो और उस का ईमान लाना उस के लिए लाभदायक हुआ हो सिवाय यूनुस 
को. जाति वालों के ! जब वे ईमान* लाये तो हम ने सांसारिक जीवन में उन पर से अपमान- 
जनक अज़ाब टाल दिया था और हम ने उन्हें एक मुदत तक जीवन-सुख प्रदान किया । 2 

यदि तेरा रब चाहता, तो ज़मीन में जितने लोग हैं सब-के-सत्र ईमान* ले आते, फिर 
कया तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान* बाले दो जायें? ० कोई जीव बिना अल्लाह के 


_ 


हुक्म के ईमान% नहीं ला सकता । और वह उन लं 
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यदि वत्तमान समय की खोज सही है तो फिरिओन की लाश आज तक नष्ट नहीं हुई है बल्कि काहेरा के अजा- 
यवःघर में आज भी उसे देख कर हम शित्त! अहरा कर सकते हैं । 

२० अर्थात्‌ उण्हां ने विभेद अज्ञान के कारण नही किय। बल्कि विमेद उन्होंने अपनी दुष्टता के कारण 
ज्ञान के पश्चात्‌ किया । 

२१ अर्थात्‌ उस का यह बात कि जो व्यक्ति हर प्रकार के पक्षपात, हठधर्मी और दुराग्रह से रहित हो कर 
हत्य का प्रेमा न बनेगा उस के हिस्से में ईमान* की दौलत कभी नही आ सकती ! 

२१ हज़रत यूनु्ष अ० का नाम बाइबिल में योनाह (3008) है । आप बनी इसराईल ° के नबियों* 
में हे हैं; आप को असीरिया (45597।3) वालों को सच्चाई का बुलात्रा देने के लिए इराक भेजा गया था । इस 
जाति का रेस्ट्र उस समय नैनुव। नगर थ। | दजला नदी के पूर्वी तट पर आज भी इस नगर के सँडर पाये जाते 
हे । यह प्रश्न कि हज़रत यूनुस अ० की जाति वालों पर से अजाव क्यों टाल दिया गया, तो विचार करने से 
इतना मालूम होता है कि हजरत यूनुप्त अ० से कुछ भूल हो गई थी; उग्हो ने समय आने से पहले ही बस्ती 
छोड़ दी थी | इस लिए अल्लाह ने भी उन की जाति के लोगों को अजाब से बचा लिया । श्रज।व के लर 
दिखाई पड़े थे जिसे देख कर लोग तौबः* करने लग गये; अल्लाह ने उन्हें त्तमा कर दिया | 


२ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो की सूर्चा में देखें 
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गों पर (कुफ़ और शिर्क* की) गन्दगी 
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ee 


सूरः ९० ( २२६ ) Co 
_ 
५ डाल देता है जो बुद्धि से काम नहीं लेते * | 0 
; (उन से) कहो : देखो तो आसमानों भौर 
जमीन में क्या-कुछ है! परन्तु निशानियाँ झर इरावे 
उन लोगों के कूळ काम नहीं आते जो ईमान* नहीं 
लाते। 0 फिर ये लोग सिवाय उन लोगों के-से (बुरे) 
दिनों के और किस चीज़ का इन्तज्ञार कर रहे हैं 
जो इन से पहले गुज़र चुके हैं ? कह दो ¦ अच्छा 
इन्तजञार करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तज्ञार करता ' 
हूँ। 0 फिर (अज़ाब के समय) हम अपने रसूलों# शः = 
को और उन लोगों को बचा लेते हैं जो ईमान# लाये हुये हों, ऐसा ही होता है“ । हम पर 
| यह हक है कि हम इमान*# वालों को बचा लें। 0 
( है नबी* ! ) कह दो : हे लोगो ! यदि तुम्हें मेरे दीन* के बारे में कोई सन्देह हो, तो 
(जान लो कि) मैं उन की इवादत* नहीं करता जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत 
करते हो, बल्कि उस अल्लाह की इबादत” करता हूँ जो तुम (सब के प्राणों) को पूर्णतः ग्रस्त 
लेता है," मुझे हुक्म दिया गया है कि में मान# बालों में से हूँ । 0 आर यह कि हर ओर 
से कट कर अपना रुख़ ( अल्लाह के ) दीनर#ैँ को ओर कर ले, और कदापि मुश्रिकॉ# में 
१०५ शामिल न हो । ० और अल्लाह के सिवा किसी पेसे को न पुकार, जो न तुझे फायदा 
पहुँचा सके अर न नुकसान, यदि तू ने ऐसा किया तो त्‌ ज्ञालिमों में से होगा | ० यदि 
अल्लाह तुझे किसी तकलीफ में डाल दे तो उस के सिवा कोई उस ( संकट ) को टालने वाला 
नहीं है; और यदि चह तेरे लिए किसी भलाई का इरादा करे, तो कोई उस के फजल (करपा) को 
फेरने वाला नहीँ । वह इस (फ़ल) को अपने बन्दो में से निस तक चाहता है पहुँचाता है । 
आर वह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है| 0 
कह दो : लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे र की ओर से हक (सत्य) रा चुका हे। तो 
जो कोई सीधी राह अपनाये, बह अपने ही लिए सीधी राह अपनायेगा, श्रॉर जो कोई भटके उस 
| के भटकने का वबाल भी उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हुँ“ । 0 
(हे नबी%#!) जो-कुळ तुम पर वह्य# की जा रही है, तुम उस पर चलो अर सत्र करो यहाँ तक 
कि अल्लाह फैसला कर दे | और बही फैसला करने वालों में सब से उत्तम हं । © 
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२३ मतलब यह है कि अल्लाह का तरीका यह नहीं है कि किसी नियम और हिकमत* के बिना जिस के 
रे में चाहा ईमान” का हुक्म दे दिया और उसे ईमान" की दौलत मिल गई; र जिसे चाहा ईमान* से 
बंचित कर्‌ दिया | उल का एक नियम और कानून है जो हिकमत* और बुद्धिमत्ता के सवथा अनुकूल है, और 
बह नियम यह है कि आदमी अपने को हर पक्षपात से पचा कर त्रन्नाह की दी हुई बुद्धि से काम ले । ऐसे व्यक्ति 
के लिए ईमान की राह आसान कर दी जाती है; और बह सत्य को पा लेता है | परतु जो लीग बुद्धि और 
अपनी सूक-बूक को पक्षपात और हठपर्मा आदि से स्वतर्त नहीं रख सकते, या जो सत्य की खोज में बुद्धि से 
काम ही नहीं लेते, उन के हिस्से में गुमराही, अज्ञ और जधर्म की गंदगियों के अतिरिक्त और क्या आ सकता है । 

२४ अर्थात्‌ हम ऐप ही करते हैं | ड 
| २५ अर्थात्‌ जित के कब्जे में तुम्हारा जीवन हे कि जब तक बाती है तुम्हें जीवित रखता है | जबचाहता 
हे तुम्हारी मृत्यु आ जाती हैं । 
| १ दे० आयत ६६ | ३ "हा 
| « इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाविक राभ्दा की सू्ची में देखें । 
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०: ११ ( २२४ ) 


११- हद 
( परिचय ) 


नाम (The Title) 

इस सूरः का नाम आयत*% ५० से लिया गया है जिस में अल्लाह के एक 
विशेष पंगम्बर हज्ञरत हृद श्र० का हाल बयान हुआ हें । हज़रत हृद अ० अरत के 
पंगम्बरों में से थे; श्राप का हाल इबरानी धार्मिक ग्रन्थों में नहीं मिलता । झप बह 
पहले पेगम्बर मालूम होते हैं जिन्हे प्रायद्वीप अरब के निवासियों की ओर अल्लाह ने 
भेजा था । इस सूरः में अरब के दो और पेगम्बरों (हज़रत सालेह अ० और हज़रत 
शुणव अ०) का हाल भी वयान हुआ है; परन्तु वे हज़रत हृद अ० के बाद हये हैं। 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 
यह सूरः मक्का की श्रन्तिम सूरतों में से है। अनुमान हैं कि इस के उतरने का 
समय लगभग बरही है जो सूरः यूनुस के उतरने का समय है । 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 

यह सूरः नागरिकों के लिए उरावा हैं जब कि वे शिक करें थौर ज़मीन में 

बेगाइ पैदा करें' | इस सूरः में मक्का वालों को चेतावनी दी गई है कि ये शिर 

को छोड़ कर एक अल्लाह के आगे झुकने बाले बनें; और उन सारी बातों से द्र रहें | 
जिन से ज़मीन में बिगाड़ पैदा होता है | 

नबी सल्ल० आर ईमान बालों को सब्र और धेय्य से काम लेने और प्रत्येक 
अवस्था में सत्य-मार्ग पर डटे रहने का प्रोत्साहन दिया गया है। यह सूरः उन लोगों 
के निए शुभ-सूचना हे जो अल्लाह से उरे रौर उस की अवज्ञा से बचने की 
कोशिश करें ! 

स्तुत सूरः का पिछली सूरः (सूरः यूनुस) से गहरा सम्पक हैं । पिछली सूरः में 
कुछ बस्तियों का हाल बयान किया गया है। यह सूरः कई बस्तियों के इत्तान्त हमारे | 
सामने प्रस्तुत करती हे । पिछली सूरः में ईमान* वालों को तसल्ली दी गई थी; उन्हे | 
उन के अच्छे परिणामों के द्वारा शुभ-सूचना दी गई थी; और काफ़िरों# को उन के बुरे 
परिणाम से इराया गया था । अस्तुत सूरः पिछली सूरः की पूरक है । इस में चेता- 
बनी अर इरावा पिछली सूरः से चढ़ कर हे | 


वात्तथि ( Subject-matter ) 
इस सूरः में लोगों को आमन्त्रित किया गया है कि वे रसूल की बात पर ईमान# 
लाये; शिर्क* को छोड़ दे और एक अल्लाह के बन्दे बन कर रहें । उन्हें एक दिन 
अल्लाह के सामने हाज़िर होना हैं, जहां उन्हें अपने एक-एक काम का हिसाब 
देना होगा । - । 


दे० आयत १०० । । 
इस का अर्थ आशिर में लगी हुई पारिभाबिक शब्दों की सृ देखें । | 


(७-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri i 
र } 


फिर लोगों के सामने यह बात भी रखी गई है कि संसार की जो जातियाँ इसी 
वत्तेमान जीवन को सब-छुछ समक कर भोग-विलास में पढ़ी रहों और नविरो की 
पुकार को ठुकरा दिया उन का क्‍या परिणाम हुआ | 

इस्लाम-विरोधियों को चेतावनी दी गई है कि तुम्हारी अधर्म-नीतियों पर यदि 
अभी श्रज़ाब नहीं आ रहा हैं, तो इस का कारण यह नहीं है तुम सत्य-माग पर हो; 
बल्कि यह तो अल्लाह की कृपा और दया है कि वह तुम्हें सोचने और सँभलने की 
पूरी घृहलत दिये जा रहा है। इस से लाभ उठा कर यदि तुम सँभलते नहीं हो, तो 
अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ कर रहेगा; फिर कोई न होगा जो अल्लाह फे अ़ाब 


` को टाल सके । इन सारी बातों को समभाने के लिए हज़रत नूह अ० की जाति का 


किस्सा, आद,* समूद* और हज़रत लूत अ० की जाति बालों का हाल, मदयन 
बालों और फ़िरशोन की जाति के हत्तान्त खोल कर बयान किये गये हैं । 

सूरः अल-भराफ की तरह यह सूरः भी लोगों के लिए विशेष उपदेश अर 
शिक्षा प्रस्तुत करती है । इस में बिभिन्न जातियों के जो किस्से बयान हुए हैंउन पर 
विचार करने से ध्यान देने योग्य कई बातें सामने आती हैं। इन क़िस्सों के अध्ययन 
से मालूम होता है कि उन समस्त जातियों की दशा करीब-करीब एक-सी रही है 
जिन्हें नत्रियों* ने सत्य-सन्देश सुनाते हुये अल्लाह की अवज्ञा के. बुरे परिणामां से ` 
इराया था | फिर हम यह भी देखते हैं कि समस्त नवियों* की मूल शिक्षा सदा एक 
ही रही है। सभी ने अल्लाह की भक्ति र बन्दगी का निमन्त्रण दिया भौर 
शिर्क और कुफ्र से लोगों को रोका है। विभिन्न जातियों का व्यवहार भी अपने 
अपने नबिया के साथ एक-सा रहा है। समस्त नत्रियाँम और रसूलों* को अपनी 
जाति वालों के हाथ यातनाओं र कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हे । निन 
लोगों ने नबियों# की बात मानी और उन पर ईमान* लाये उन की धारणा भी 
सदा एक-सी रही है । सत्य और असत्य के संघर्षो का परिणाम भी सदा एक ही. 
सामने भ्राता र्वा है । काफिर#ँ आर सरकश जातियों को अन्त में बुरे दिन देखने 
ही पड़े हैं। 

दुनियाँ में बहुत सी जातियाँ गुज़री हैं, नवी* भी अल्लाह की ओर से बहुत 
से आये हैं; परन्तु कुरआन में न तो समस्त नबियों* का हाल बयान हुआ है' 
और न संसार की समस्त जातियों के उत्तान्त ही प्रस्तुत किये गये ह | इस की आ- 
चश्यकता भी नहीं थी कि संसार की समस्त जातियों र नबियाँ# के किस्से कुरः 
आन में बयान किये जाये । जो किस्से कुरआन में बयान हुये हैं शिक्षा ग्रहण 
करने वालों के लिए बही बहुत हैं। कुरान में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का 
वर्णन किया गया है वे घटनायें और हत्तान्त वही हैं जिन से र इद्‌ तक 

# के सर्वप्रथम श्रोता' परिचित ये । सत्य की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक 

कुर्ने के सवमथम दर लोगो को बेब तन 
प्रमाण संचित करने और प्राचीन उदाहरणों के द्वारा लोगों का चताव 


ऊन रॉ और उन्हीं नवियों * के 
यह ज़रूरी भी था कि उन के सामने इतिहास की उन्हीं जातियों और उन्हीं नवियों * के 


१ दे० सूरः अल-मोमिन आयत ७८, पूरः इबराहीम न ६। 
२ अर्थात्‌ भरब के मुश्टिक* तया महद" और ईसाई लोग | के 
० उस का अर्थ जालिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखें । 
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क्षिस्से बयान किये जायें जिन से ये बिल्कुल ही अनभिज्ञ न हों । कम-से-कम उन की 
भनक कानों में अवश्य पड़ चुकी हो या न पड़ी हो तो पास के लोगों से उन के त्र रे 
पूछ सकते हों । कितनी ही उजड़ी हुई बस्तियों से जिन का उल्लेख कुरशान में नी 
गया हैं, अरब वालों का युज्ञर होता था । अरत में यहूदी और ईसाई भी बसते 
थे 'कुर्ानर ने उन्हें भी सम्बोधित किया हे । ये यहूदी और इसा$% अपने धर्म 
ग्रन्थों में उन नबियों* और जातियों के विषय में बहुत-कुछ पढ़ चुके थे जिन Es 
उल्लेख .कुरभान ने उदाहरण के रूप में किया है। हाँ यह बात ज़रूर हेकि आ 
माचान घटनाओं और दत्तान्तों का उल्लेख तौरात* में मिलता था उन में से कितनों 
को वास्तविकता पर परदे पड़ चुके थे । तौरात* के अपने वास्तविक रूप में सुरक्षित 
न रहने के कारण किसी घटना के बारे में सही और टीक-ठीक जानकारी प्राप्त 
करनी अत्यन्त कठिन बल्कि सम्भव थी | यह कुरश्रान क बड़ा 
है कि उस ने सत्य को असत्य से अलग कर के हला दिया ER भाड 
ग्रसली रूप में सामने आ गया । ्राधुनिक खोजाँ और प्राचीन अवशेषं से भी 
कुरश्रान के वयान की पूणा रूप से पुष्टि होती है | 

इस सूरः* में मुसलमानों के लिए भी उरावा है जब कि थे बिगाड़ फैलाने और 
परस्पर बिभेद करने लग जायें । इस सूरः में उन खराब्रियों की ओर भी इशारा 
मिलता है मुस्लिम गिरोह में जिन के पैदा होने की सम्भावना थी । उन से छुटकारा 
पाने का उपाय जो इस सूरः से मालूम होता है वह यह है कि रात के समय दवा 
के सामने नमाज़* में खड़ा हुआ जाये और सख्ती और संकट में ध्य से काम लिया 
जाये । इस सिलसिले में पूर्वकालीन जातियों के व्रत्तान्त भी प्रस्तुत किये गये हैं । 
यही बह विकट समस्या है जिस के कारण नबी सल्ल० ने कहा था कि सूरः हृद श्रौर 
इम-जेमी सूरतों* ने मुझे बूदा कर दिया । ie 


२ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाक्क शम्दो की सूची में देखें। 
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सूरः हूद 
( मक्का में उतरी --- आयतें १२३ ) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है! 


अलिफ० लाम० रा०' । (यह) एक किताब ५ द 
है जिस की आयते” पककी (जँची हुई) हैं फिर वि- 
स्तारपूर्वकः यान हुई हैं. एक हिकमत* वाले और S24 
ख़बर रखने वाले (अल्लाह) की ओर से, 0 कि तुम |; 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत* न करो । मैं 
तो उसी की शोर से तुम्हें सचेत करने वाला भौर 
शुभ-सूचना देने वाला हूँ । 0 श्रार यह कि तुम Sgr 
अपने रब* से क्षमा माँगो और उस की ओर पलट | ०55442 odo 
आओ । वह तुम्हें, एक नियत समय तक अच्छा | 22२५०४2५००७०४ ००४४ 
जीवन-सुख प्रदान करेगा” | और हर फजल बाले को अपना फजल प्रदान करेगा । परन्तु यदि 
तुम मुँह फेरते हो तो निस्मन्देह मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज्ञा का भय हें । 0 
तुम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है, अर बह हर चीज़ पर .कुदरत रखता है (मतरशक्तिमान हे) । > 

देखो ये (लोग) अपने सीनों को मोडते हैं ताकि उस से छिप जायें” । जान रखो जब्र ये 
अपने कपड़ों से अपने-श्राप को हाँपते हैं, श्रल्लाह जानता है जो-कुछ ये छिपाते हैं ओर जो-कुछ 
ज़ाहिर करते हैं | वह तो सीनों (में छिपे) तक के भेदों का जानने वाला है | (- ज़मीन में चलने 
Mmm NS, 07 TUS SNE न नस्ल नमन मननन नम ननन+ 

१ दे० सूरः अल-बकर: फुट नोट १ । 

२ अर्थात्‌ इस किताब* या फरमान की जो वाते बयान हुई हैं वे पक्की, अटल और जॅर्च-तुली हैं । इस 
के बयान में कोई उलझाव नहीं हे | इस की एक-एक बात खोल कर बयान की गई है । 
३ अर्थात्‌ उसे सची खुरा श्रौर शान्ति 9 होगी । दुनियाँ ६ जो-कुछ उसे प्राप्त होगा उ से वह धोखे 
में नहीं पड़ेगा; उसे वह आखिरत" की सफलता का साधत वनायंगा | 
9 अर्थात्‌ जो अपने स्वभाव र्‌ चरित्र में जितना आ।गे होगा उसे उसी के अनुसार उच्च पद प्रदान 
किया जायेगा | 
५ मक्के में बहुत से इस्जोम-विरोधी लोग नर्षा 
देखते तो मुँह मोड़ कर चल देते, या कपड़े में अपने 
का मौका न मिल सके | - 

। यहाँ से बारहवा पार: ( ९३7१ %।|) शुरू होता हे। 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई प्रारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे! 
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सङ्गः की बात सुनने से कतराते थे; आप (सझ०) को 
को छिपा लेते ताकि आप (सल्ले०) को कुछ कहने-सुनने 
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CO. 
र 42002 क दक Af 0 eds i; ब्‌ Es गी च पी श के Ce 
CCIE ठ काई जावधारो नहीं हैं जिस की रोगी 
AEs BS लाह क जम्म न हो र जिस के रहने की जाह 
Re (८ al i tf 50 2४६ CF द ल्द के सोपे सं की > 
ALT SE AES BSS और जिस के सौपे जाने की जगह वह न जानता हो । 


| ate i 2 ole १६१६६ प्र a 542» ५८८ 2१८) ब- प्क f ठ : > 
[dose oe £ (| पठ एक स्प किताब में (अंकित) है | ७ 


wa 


| 24208 DOO ओर बही हे जिस ने ्ासमानों और ज़मीन 
30 0G» 24 ks) BOT EVID DIST _ ६ “+ f < 
ss tC 53055 को छः दिनों“ में पैदा किया -- और (इस से पूर्व) 
tes tne (22१११ हक १ हे 


-fe- 


[5565s 6695205652454 | उस का सिंहासन पानी पर था” -- ताकि बह 
HGH 59650 | तुम्हारी परीक्षा ले कि तम में कौन अच्छा काम 
| 608 55555 करता है। और (हे नबी* !) यदि तुम (उन लोगों से ) 
ores. 050 ॐ ‰ बडवे जाओगे ! तो काफिर लोग कहते 

hd ५० हँ ¦ यह ता बस्न खुला जादू हे। ० और यदि ह 


~. 
TR PY 


| 7११८१४ 207८८, १८ 52 १८ »!८७५४१५८ “१६ | 5B, 
Vo Ss is PEE ५ की >. न्जम 
FBG १८] एक निश्चित समय तक उन से अज्ाब को टाले रखें 


20022 ESL 2 . | 7 
26077: 20 2; तो थे कहने लगेंगे: आख़िर किस चीज़ ने उसे रोक 
FD 2602 जे व0-०22७,2000027 रखा हें? सुन लो ! जिस दिन वह ( 
SS cg | ` दन इह (अज्ञान) उन पर 
आ जायेगा, तो वह उन पर से टाला न जायेगा, 


00000 sadder - 
== आर वही चीज़ उन्हें घेर लेगी जिस की वे हँसी 
उड़ाया करत थ। © 

और यदि कमी हम मनुष्य को अपनी दयालुता का रमास्वादन कराने के बाद फिर इस 
(नेमत ) को उस से छीन लेने हैं, तो वह निराश, और अक्रतज्ञ हो जाता है“ | 0 और यदि 
कभी उसे हम नेमन का मज़ा चखाते हैं, इस के बाद कि उसे तकलीफ़ पहुँची हो तो कहने 
लगना हैं; अब तो मेरा मत्र कलश दूर दो गया बह फूला नहीं समाता और डीगें मारने लगता 
हैं; 0 मिवाय उन लोगों के जा सब्र* करने वाले हैं और अच्छे काम करते हैं । यही (लोग) 
हैं जिन के लिए क्षमा और वड़ा बदला है । ० 

तो (हे नबी!) कहीं ऐसा न हो कि तुम उस में से कोई चीज़ छोड़ दो जो तुम्हारी ओर 
य्य की जा रही है, ऑर इस वात पर तंग-दिल हो, कि वे कहेंगे : इस पर कोई खज़ाना क्यों 
' नहीं उतारा गया, या इस के साथ कोई फिरिशतः% क्यों न या ? (हे नव्ी* ! ) तुम तो 
केवल सचेत करने बाले हो, अर हर चीज़ का हवालेदार तो अल्लाह है | © 

कया ये कहते हैं: उस ने इमे स्वयं गह लिया है। कड दो : अच्छा तो तुम इम-जेसी, गदी 
हुई, दस मूरने* ले आो `` और अल्लाह के सिवा जिस किसी को (अपनी सहायता के लिए) 


£ अर्थात्‌ कुः गुण । P९0 ) मे। 


७ यहां पाना का तातये क्या हे, निश्चयपृवक कुछ नहीं कहा जा सकता; सम्भब हे यह शब्द पदार्थ की उस 
ट्रव्य-अवस्था के लिए भ्रयुक्त हुआ हो, जो अवस्था उसका वर्तमान रूप देने से पहले थी । दे० वाइविल 
` पेदाइश? (७७०) १:२ | ; 

द द्‌० सूरः यूनुस आयत ११-१३ । 

६ दे० सूरः अल-मआरिज अयत १६-२५ । 

१० सूरः यूनुस आयत रेट में कहा गया है कि एक ही सूरः इस-जैधी बना लाओ; इस हे मालूम होता है 
रि बह सूरः, सूरः यूनुस रे बाद उतरी हे। जब क!फिर* लोगे १० सूरते बना कर लाने में असमर्थ रहे तो 

- उन से कड़ा गया कि अच्छा इस-जेसौ एक ही सूरः गट कर दिखा दो । 
० इस का “रथ आखिर में खणी हुईं पारिमाषिर शब्दों ॐ धूप में देखे | 
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बुला सकते हो बुला लो, यदि तुम (अपनी बात में) 
सच्चे हो'' | 0 फिर यदि वे तुम्हारा कहना न कर र 2 ; 
है कप [oslo WES ESL: 


सकें तो जान लो कि यह (.कुर्रानरै ) अल्लाह के | ,. ८ sees Ess 
स Ry ~ हि की | SSMS BE SESS ८४ 
ज्ञान के साथ उतरा हैं; आर यह क उस के सिवा | CPL १८०) dsl ४५५ Tere 7,» | 
रोई इलाह ( पूज्य ) नहीं है । तो क्या अब तुम hs io NOTCH VS) yi 
काई ३ ~ हो ! तु ५2७०४ LST AES LSS] 

जो लोग इसी सांसारिक जीवन शरोर इस की ॥890%0088002,528066/06 
शोभा के इच्छुक होते हैं, उन लोगों को उन के कर्मो |, १८:695-3%0320/ 656246 
का बदला हम यहीं दे देते हैं, र इस में उन के | १555655 cbs 654 
साथ कोई कमी नहीं की जाती । ० यही वे लोग |: 955s Go| 
है, जिन के लिए श्राखिरत% में ( दोज़ख़* की ) 


आग के सिवा आर कुछ नहीं | ओर उन्हा न यहाँ 


१०६% « 


Fal 
iA 


ICL ८. /१/६१८ 
भला वह व्यक्ति जो अपने रवर की खुली [22,2८7 2 ENS 


GE foro? 

जो-कुछ बनाया सब अकारथ गया और उन का HENGE 

|e GBs OEY 

< ~ न ~ NG Vass Sass sais >] IE 
दलील पर हो, ओर 'उस के धादे एक गवाह भा | न ned (550६ 
: है SNES 


[oii GGA CSE 
किया-घरा सत्र मिथ्या ही होता है। ० 5) 

CHAN SY FS ONS 
उस की ओर से आ गया हो, ` और इस से पहले a 
मूसा की किताव% भी नायक और दयालुता के रूप में (आ चुकी) हो (क्या वह दुनियोदारों 
की तेरह इस का इन्कार कर सकता है) ? ऐसे लोग तो इस पर ईमान लाते हैं, और दू सरे 
गरोहों में से जो कोई इस का इन्कार करे,, तो उस के लिए जिस जगह का वादा है, वह 
(दोज़ख* की) आग है तो तुभे इस के बारे में कोई सन्देह न हवो। यह तेरे रत्र की ओर से 
हक (सत्य) है; परन्तु अधिकतर लोग इमान नहीं लाते | 0 

और उस व्यक्ति से बढ़ कर ज्ञालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गे? एसे लोग 

अपने रब* के सामने पेश होंगे, और गवाह कहेंगे : यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रवे पर 
कूठ गटा था । सुन लो ! ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत (धिक्कार) हे,” 0 जो अल्लाह के 
रास्ते से ( लोगों को ) रोकते हैं और उसे कज (कुटिल) करना चाहते हैं, आर निश्चय ही ये 
आखिरत* का इन्कार करने वाले हैं । © ऐसे लोग ज़मीन में ( अल्लाह की पकड़ से) वच 
निकलने वाले नहीं हैं, और न अल्लाह के सिवा उन का कोई संरक्षक-मित्र हे । उन्हें दोहरा 
अज्ञाब दिया जायेगा । वे न तो सुन सकते थे, और न देख सकते थे । > यही वे लोग हैं जिनहों 
ने अपने-आप को घाटे में डाला, और वह सब्र-कुछ इन से जाता रहा जो ये गढ़ा करते थे । 0 
निश्चय ही यही आखिरत में सब से बढ़ कर घाटे में रहेंगे ।0 निस्सन्देह वे लोग जो इमान 
लाये और अच्छे काम किये और अपने रत्र* की ओर करार पकड़ा | ऐसे ही लोग जन्नत 
बाले हैं; वे उस में सहेव रहेंगे । 2 ( इन ) दोनों ़रीकों की मिसाल ऐसी हूँ जेसे एक श्रन्धा 


११ द्‌० सूरः यूनुस -ऋयत १५-६७ | 
६२ यहाँ गवाह से अमिग्रेत क्या है इस के लिए सूरः की हन आयतों पर बिचार कीजिए ; आयत ९८, 
५८, ६३, ६६. ८८, ६४,६६ । 
१३ दे० सूरः यूनुस आयत ६७ | त 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिक शाच्दों की सूच! में देखें । 
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शर बहरा हो आर एक देखने और सुनने बाला 
क्या दोना का हाल बरावर हो सकता है ? क्या तुम 
सोचते नहीं | 
र (एसी ही परिस्थितियां में) हम ने नह को 
उस का जाति वालों की ओर भेजा था (उस ने अपनी 
जाति के लोगों से कहा ) तुम्हें साफ सचेत 
करन वाला हैं । यह कि तुम अल्लाह के सिवा 
किसी ओर की इवादत% न करो | मैं तम्हारे बारे 
में एक दृःखमय दिन के अज़ाब से डरता हूँ" | (> 
इस पर उस का जाति के सरदारों ने, जिन्होंने कुफ्र 
किया था, कहने लगे : मेरी निगाह में तो तुम केबल 
हम जेस मनुष्य हो, आर हम देखते हैं कि बस हमारे 
यहाँ के कुछ कमीने लोग सतही राय से तुम्हारे 
अनुयायी हये हैं और हम तो अपने 'भुकाबिले में 
तुम में कोई बढ़ाई नहीं देखते-- बल्कि, हम तो 
Na 422: तुम्हें कूड़ा समझते हैं । © उस ने कहा: हे मेरी 
SOP ERS OS Eh जाति बालो ! सोचो तो सही, यदि में अपने रब*# 
की खुली दलील पर हूँ आर उसने मुझे अपने पास से दयालुता मदान की है, फिर उसे तुम्हारी 
आंखों से छिपा रखा,'” तो तुम न मानना चाहो जब भी क्या हम ज़बरदस्ती तुम्हारे सिर उसे 
चिपेक दे) | 7 और हे मेरी जाति वालो ! में इस काम पर तुम से कोई बदला नहीं माँगता । 
मरा बदला ता बस अल्लाह के जिम्मे हे, ओर में उन लोगों को जो इमान+ ला चुके हैं धुत- 
कारन वाला भी नहीं हूँ -- वे तो अपने रब% से मिलने वाले हैं -- परन्तु में देखता हूँ कि 
तुम लोग जिहानत कर रहे हो । ० और हे मेरी जाति वालो ! यदि में उन्हें धृतकार दूँ तो 
अल्लाह के मुक़ाबिल में कोन मेरी मदद करेगा ? तो क्या तुम (इतना भी ) सोचते नहीं ? 
रे में तुम से यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह फे खज्ञाने हैं और न में गेब ( परोक्ष ) 
का ख़बर रखता हूँ; झर न मैं यह कहता हूँ कि में तो फिरिश्तः# हूँ ! ओर न उन लोगों के 
प्रति यह कह सकता हूँ जो तुम्हारी निगाह में तुच्छ हैं कि उन्हें अल्लाह कोई भलाई नहीं देगा । 
जो-कुछ उन के जी में है उसे अल्लाह अच्छी तरह जानता है -- ( यदि मैं ऐसा कहूँ) तब तो 
में ज्ञालिमां में हूँगा । ८ : 
उन्हों ने कहा : हे नुह ! तुम इम से झगड चुके आर बहुत भगड़ चुके; अब तो जिस 
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(झज्ञाब) की तुम हमें धमकी दते हो बही हम पर ले आओ, यदि तुम सच्चे हो । 0 उस ने 


कहा : वह तो अल्लाह ही तुम पर लायेगा यदि चाहेगा, और तुम बच निकलने वाले नहीं 
हो । ० अत्र यदि में तुम्हारा हित भी चाहूँ तो मेरा हित चाहना तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा 


१४ दे० आयत रे । 
१५ अयात्‌ तुम्हे वह सुराई न देती हो । दे० सूरः अर-र अद आयत १६ । 
१६ दे० आयत १७, ६३. ८८ | 
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स्रः ११ ( २३१ ) 
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सकता, यदि अल्लाह ही तुम्हें भरका देना चाहता 
ददो) । वही तुम्हारा रबर है आर उसी की ओर 
तुम्हें पलट कर जाना हैं। ० 


वारः १२ 


FSU 255] 
I SIP 
hls sss 
| ( ह नवी* | ) क्या ये लोग कहते हैं : इस sss 
(ब्यक्ति) ने स्वयं इस (कुरआन) को गह लिया है meen 480 
: यदि मैं ने इसे गढ़ा है, तो मेरे SS G5 BS ES 
कह दाः यदि में न इस गढ़ा हैं, ता मर अपराध | ५ ०६४८५ ५८५५८४५54०५४८५८५३ ६७ | 
की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, परन्तु जो अपराध तुम | 5950 G72 6302 OEE 
३५ कर रहे हो उस की ज़िम्मेदारी से में बरी हूँ ।0 | 5°62 62sec ०४5५५ 
नूह की ओर वद्य# की गई कि जो लोग ईमान# |६6240,635606s 006 0464 
ला चुके उन के सिवा तुम्हारी जाति में श्रब कोई Vers gf Gs oes 
{मान नहीं लायेगा, तो जो कछ ये कर रहे हैं उस ८555562000653 
के लिए तुम दुःखी न हो । ० और हमारी निगाहों MDA NRE 
के सामने आर हमारी वह्य* के अनुसार एक नाव a I. sf stoic 
बनाओ, और उन लोगों के बारे में जिन्हों ने जुर्म 7 29002 I 
किया मुझ से कुछ न कहना । निश्चय ही वे ( सब- Ss Ess 
के-सब ) डूबने बाले हैं । ९ 
और वह नाव बनाने लगा, और जब कभी उस 


BEGGAR 
(० GEA 
की जाति के सरदार उस के पास से गुज़रते, ये उस की हँसी उड़ाते | उस ने कहा : यदि तुम 
मुक पर हँसते हो, तो हम भी तुम पर हँस रहे हैं जिस तरह तुम (मुझ पर ) हँस रहे हो । © 
जल्द ही तुम जान लोगे कि कोन है. जिस पर बह थज्ाब आता है नो उसे रुसबा कर देगा, 
र उस पर स्थायी अज्ञाब टूट पढ़ता है । 0 
यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वह तनुर उबल पढ़ा, तो हम ने कहा : 
हर किस्म के ( जानवरों में से नर और मादा ) एक-एक जोड़ा उस (नाव) में चढ्ा लो, और 
अपने घर वालों को भी,-- सिवाय उस के जिस के वारे में बात निश्चित हो चुकी थी (कि वह 
हलाक हो कर रहेगा),-- और जो कोई ईमान* लाया हो (उसे भी ले लो) । और बस थोड़े 
४० ही लोग थे जो उस के साथ ईमान* लाये ये | 0 थर (नह ने) कहा : सवार दो जारो 
इस में ! अल्लाह के नाम से इस का चलना भी है और इस का ठहरना भी । निस्सन्देह मेरा - 
रब बढा क्षमाशील और दया करने वाला है। ० 
र वह (नाव) उन्हें लिये पहाइ-नैसौ ऊँची लहरों के बीच चलने लगी, और नूह ने ' 
अपने बेटे को पुकारा--वह अलग (खड़ा) था--है मेरे प्यारे बेटे ! हमारे साथ सवार हो जा, 
सार कारो के साथ न रह।/0 एस ते कहा स ने कहा : मैं किसी पहाड़ की शरण ले लेता हूँ बह 
१७ अर्थात्‌ जब अल्लाह ने तुम्हारी हृठ-ध्मी को देख कर तुम्हारें बारे में थही तला कर लिय। हो कि तुम 
जिस डगर पर स्वयं यलना चाइते ही उर्सा पर तुग्हें भटकते के लिए छोड़ दिया जाये; और सीधे रास्ते पर 
चलने का श्रेय तुम्हें प्त न हो, तो तुम्हारी भल। ओर हित के लिए में कितनी ही क्यों न कोशिश करूँ 


परम्तु उन कोशिशों से होता क्या है। 
१८ अर्थात हृमारी.निगरानी में । 
१६ अर्यात्‌ मामला सख्त और मुश्किल ह। गया। ह 
२० अर्थात्‌ ईम।न* ला कर उद्देश्य के मार्ग में उस के साथी बन गये थे। 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक, शब्दों की सूची में देखें। 
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मुझे पानी (में हूबने) से बचा लेगा। (नूह ने) : | : 
आज अल्लाह के हुक्म (पकड़) से कोई बचाने वाला 
नहीं परन्तु उस कको जिस पर वह दया करे। इतने में 
लहर दोना के बीच आ गइ, और वह भी डूबने बालों 
में हो गया | © 

और (फिर अल्लाह की ओर से) कहा गया: 
“हे भूमि ! अपना पानी निगल जा और, हे आकाश ! 
थम जा” ! तो पानी ज़मीन में बैठ गया । और 
फसला चुका दिया गया । और वह (नाथ) अल-जूदी 
(नामक पवत) पर टिक गई * और कह दिया गया : 
दूर हों ज़ालिम लोग ! 0 

नूह ने अपने रबर को पुकारा और कहा : हे 
रब ! मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है! और नि- 
श्रय ही तेरा वादा सच्चा हे श्रौर तू ही सत्र से 
बड़ा हाकिस हैं । ७ ( अल्लाह ने ) कहा : हे नह ! 
वह तेरे घर वालों में से नहीं; बह तो (सर्वथा) अशिष्ठ 
कर्म है, सो तू ऐसी चीज़ का मुक से सवाल न कर 
जिस का तुझे कोई ज्ञान नहीं है | मैं तुके नसीहत करता हुँ कि तू अज्ञानी लोगों में से न हो 
जा । © (नूह ने) कहा : हे रब% ! में तेरी पनाह मांगता हूँ इस से कि में तुक से ऐसी चीज़ 
का सवाल करूं जिस का मुझे कोई ज्ञान नहीं। और यदि तू ने मुझे क्षमा न किया और मुक 
पर तू ने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊँगा | © 

कहा गया ; हे नूह ! ( इस पर्वत से ) उतर जा इस हाल में कि हमारी ओर से सलामती 
और बरकतें हैं तु पर और उन गिरोहों पर जो उन लोगों में से (पैदा) होंगे जो तेरे साथ हैं। 
और (आगे पैदा होने वालों में) कितने गिरोह ऐसे हैं जिन्हें हम (कुछ समय के लिए) जीवन-सुख 
प्रदान करेंगे फिर उन्हें हमारी ओर से दुःख देने वाला अज्ञाव आ पहुँचेगा | 0 

( है मुहम्मद ! ) ये गेब (परोक्ष) की ख़बरें हैं जो हम तेरी ओर वह कर रहे हैं । इस से 
पहले न तू इन को जानता था, और न तेरी जाति वाले ही। तो सत्र* करो । निस्सन्देह 
अन्तिम परिणाम उन्हीं लोगों के हक में है जो अल्लाह की अवज्ञा से बचने और उस की 
ना-खुशी से डरने बाले हैं। ? ग 

और आद्‌ की ओर उन के भाई हृद (को भेजा), (हूद ने) कहा : हे मेरी जाति बालो ! 
अल्लाह की इबादत% करो ! उस के मिवा तुम्हारा कोई इलाह% (पूज्य) नहीं तुम तो बस कूठ 

गहने वाले हो ! > हे मेरी जाति बालो ! इस काम पर मैं तुम से कोई बदला नहीं माँगता | 
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२? इस शिक्षाप्रद घटना का उल्लेख बाइबिल में नही मिलता | 
२२ यह तूफ़ान कहाँ आया था; और नूह अ० का जाति के लोग भूमि में कहाँ बसते थे? इस के लिए 
नूह अ० की जाति* से सम्बन्धित नोट देखिए जो पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के अन्तर्गत अन्त में मिलेगा । 
२२ अर्थात्‌ तेरा वादा था कि तू मेरे घर वालों को बचा लेगा, तो मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है | 
२४ अर्थात्‌ अल्लाह के सिवा तुम लोगों ने जितने खुदा ग़ रखे हैं उन में से किसी में ईएवर्राय शक्ति नहीं 
प।ई जाती; वे कंबल तुम्हारे अपने गटे हुये देवता हैं उन्हें ई्त्ररीय पद प्रात नही है |. 
= इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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मेरा बदला ( कर्म-फल ) तो बस उस के ज़िम्मे हे र 
2, 
जिस ने घुझे पैदा किया। फिर क्या तुम बुद्धि से |. ८५६.८६६.५०६८: [०८ ५6 3 3 
काम नहीं लेते १० और है मेरी जाति बालो ! |. REELS 
अपने रबर से क्षमा को प्राथना करो, फिर उसी asa necss ne Used 
की ओर पलट चलो; वह तुम पर आसमान को खूब RFORP TREN INO 
बग्सता छाइ डा आर तुम्हारा ताकत प्र BT 7४९४ ५७, SASSI ८ : 
बद़ायेगा । अपराधी बन कर (उस से) मुँह न फेरो । 0 | :5655%6 0 atl 06 Ce 
इन्हीं ने कहो: हे हद ! तू हमारे पास कोई | 0s ONG 
खुली दलील ले कर नहीं आया हैं ऑर हम तर | sae noious ds, 
कहने से अपने इलाहों% (पूज्य देवताओं) को छोड़ने | ०५१५/५556 HANIA OTE 
बाले नहीं हैं ओर हम तेरी बात मानने वाले नहीं । 0 [४2202 SCA BSR 
हमारा कहना यही है कि हमारे इलाहोँम देवताओं) | है 20322 se 
में से किसी की तुझ पर मार पढ़ गई है (कि तू 
ऐसी बहकी बातें करता है )। 
(हृद ने) कहा : मैं तो अल्लाह को गवाह 
बनाता हूँ, भौर तुम भी गवाह रहो, कि में उस से 
विरक्त हुँ जिस किसी को तुम (प्रथु में ) शरीक 
ठहराते हो । 0 सिवाय उस (एक श्रल्लाह) के” | सो तुम सत्र मिल कर मेरे साथ दाच-घात 
५५ कर देखो, फिर युके (तनिक भी) मुहलत न दो । 0 में ने तो अल्लाह पर भरोसा किया, जो 
मेरा रव भी है और तम्हारा रव% भी | कोई भी जीवधारी ऐसा नहीं हैं जिस की चोटी उस 
ने पकड़ न रखी हो ! निम्सन्देह मेरा रबर सीधे मार्ग पर है" । ० यदि तुम झुँह फेरते हो 
तो जो-कुछ दे कर मुझे तुम्हारी ओर भेजा गया था, बह में तुम्हें पहुँचा चुका हूँ, श्र सेरा 
रब तम्हारी जगह द सरे किसी गिरोह को लायेगा | और तुम उस का कुछ न विगाड़ सकोगे। 
निस्सन्देह मेरा रव% हर चीज़ का निगहवान हैं| © 
आर जब हमारा हक्‍म आ गया तो हम ने हूद को और उन लोर्गा को जो उस के साथ 
इमान* लाये थे'° अपनी दयालुता से बचा लिया; श्रार उन्हें सख्त अज्ञाव स बचाया | 0 
हैं आद । इन्होँ ने अपने रत्र* को ग्रायतोंँ का इन्कार किया और उस के रसूलों% 
. की नाफरमानी की और हर जब्र करन ताल हटी के पीछे चल | ८» इस दुनियाँ में भी लानत 
“इन के साथ लग गई अर कियामत* के दिन भी । सुनो ! आद* ने अपने रब* से कुफ़** 
६० किया । सुन लो ! दूर कर दिये गये थद, हूद का जाति वाले 
आर समूद की ओर उन क भाई सालह (को भेजा)। उस ने कहा ; दे मेरी जाति तालो ! 
अल्लाह की इत्रादत# करो, उस के सिवा तुम्हारा को इलाह # (पूज्य) नहीं हं । उसने तुम्हें 


छी 


More 


१ a U2: GWE AN Eggs 
5355 05SEC 

iS ५६ RTOS) EES BYES 

ER SF SLAF A ONO SS 


EHSAN GAP r CSG ७४४ ३.५५ 


२५ अर्थात्‌ सिवाय अल्लाह के मैं और किसी को इबादत” नह करता ifr 
६ अर्थात्‌ उप्त का हृर्‌ काम सीधा और सहाँ हता हे | बह कोई अन्यार्यी राजा नहीं हे कि उचित और 
अनुचित.का उस के यहां कोई अन्तर न हाँ | यह किसी तरह सम्भव नहीं कि कोई व्यक्ति अक्ञाह पर भरोसा 
करे और जीवन में साधे आर सही भग कां अपनाये फिर भी वह घाटे हा में रहे । 
२७ दे० फुट नोट २० । 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाबिक राम्दां के सू खें। 
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र ठट समि से पदा किया और तुम्हें उस में आबाद 
Cs 58025205 .55.| किया। सो उस से क्षमा की प्रार्थना करो और उस की 
se र आर पलट आओ । निस्सन्देह मेरा रत्र करीब 
[bio eB ६ ७३५८ आर्थो का कबूल करने वाला है | 
SESS SME LE Se हाँ ने कहा : है सालेह ! इस से पहले तू हम 
So Gi Gl 2 G25 में एसा था कि तुक से बड़ी आशायें थीं । क्या तू 
[RE bE 2200 668 : | हमें उस चीज़ के पूजने से रोकता है जिसे हमारे 
AC 02056 | पूर्वज पूजते रहे हैं? जिस की ओर तू हमें बलाता है 

SPB ono iE 26 उस के बारे में तो हम बड़े दविधा एवं विकलता 

A OSL 8 जनक सन्देह में पड़ गये हें। . 

85052 bE oA 9455) (सालेह ने) कहा: है मेरी जानि बालो ! सोचो 
तो सही, यदि भें अपने र्% की एक खुली दलील 
पर हूँ अर उस ने मुझे अपनी दयालुता प्रदान 
की है, तो (इस के बाद ) अल्लाह के मुक्राबिले में 
कोन मेरी सहायता करेगा यदि मैं उस की नाफ़र- 


IC 23220 LNCS PSII 
Hrs 26 EtsyGlssp Es 
सानी (अवज्ञा) करूं? अतः तुम घाटे में डालने के 
सिवा! और घुे कुछ नहीं दे सकने |.) और हे मेरी 
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जाति बालो ! यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे छोड़ दो कि अल्लाह 


की ज़मीन में ( जहाँ चाहे ) खाये, ओर तकलीफ देने के लिए इसे हाथ न लगाना नहीं तो- 


तात्कालिक आज्ञाब तुम्हें था लेगा । 0 
' परन्तु उन्हं ने उस (ऊँटनी) को उस छी झूँसें काट कर मार दाला, तो (सालेह ने) कहा : बस 
तीन दिन र (जीवन का) आनन्द ले लो ! यह ऐसा बादा हे जिस में कुछ भी झूठ नहीं | 0 
फिर जब हमारा हुक्स आ गया, तो ह ने अपनी दयालुता से सालेह को, आर उन लोगों 
को जो उस के साथ ईमान# लाये थे, `` बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से उन्हें बचाये 


रखा । निस्सन्देह तेरा रब% ही बलवान आर अपार शक्ति का मालिक है । 0 और उन लोगों . 


को जिन्हों ने जुल्म किया था एक (भयङ्कर) चीख ने आ लिया, और वे अपने निवास-स्थानों 
में औंधे पड़े रह गये, _ (आर ऐसे मिटे) मानो वे वहाँ कभी बसे ही न थे | सुन लो ! समूद 
ने अपने रब* से कुफ्र* किया | सुन लो ! दूर कर दिये गये समूद ! > 

आर देखो हमारे भेजे हुये ( फिरिशते* ) इबराहीम के पास शुभ-सूचना ले कर पहुँचे । 
कहा : तुम पर सलाम हो ! ( इबराहीम ने ) कहा : ( तुम पर भी ) सलाम. हो ' फिर 
कुछ देर न की एक धुना हुआ बछड़ा (उन के लिए) ले आया | ० परन्तु जब 
देखा कि उन के हाथ उस ( खाने ) की ओर नहीं बढ़ते, तो उसे उन से अजनत्रीयत 
का आभास हुआ आर दिल में उन से डरा | बे बोले: डरो नहीं ! हम तो लूत 


रे८ अर्भात्‌ नवूवत* | 

रे६ दे० फुट नोट २० । 

३० हजरत इबराहम अ० ने पहचाना नहीं कि ये फ़िरिश्ते" हैं; जो खाते-पतति नहीं। बे फ़िरिर्ते मानष 
रूप में उन के पास पहुँचे थे । इसी लिए उन के लिए आप ने तुरन्त ही भोजन का प्रबन्ध किया । 


° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों का शूष में देखे । 
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nn पत्र oo उन्नत उप्ा7 & 
७० की नाति बालों को आर भज गये हैं 0 और उस "वहा ए एह 


४५ « # 0 0 कल पक ताह i TI 

की (इबराहीम की) खी भी खड़ी हुई थी सो बह हँस Fs हर 

> किर हम ने उसे इसहाक, और इसहाक के पीछे, |, 77 Hs SEU 
पड़ी फि हस" ३७ २ s ) २ ह प्‌ ) Ha CEs OAS 
! याकूत्र का शुभ-सूचना दा रे चह बालो * हाय CECE Co 
मेरा अभाग्य) ! कया मेरे ऑलाद होगी जब कि | १५८4३, ५/3, :५०८/६7८-६/०65-48 
NT > गो रि क > । ~ |, 20960 ह 4 “20057 
में बूढ़ी हैं, आर यह मर पति है बूई * यह ता बड़े |28८80);७):८८४७४७८॥४;5% 
श्चर्यं की बात है! © ये बोले : क्या अरलाह के 
हकम पर आश्रय करती हो ? घर वालो | तुम पर 


अल्लाह की दयालुता और उस की बरकतें हैं, नि- 


aes OF ARE Cee 
|e IBS 
सन्देह बह ( अन्नाद ) प्रशंसा का अधिकारी, अर 
गौरव वाला हे ! 0 


sss gv ois Sas oksdgs 
[किर जब इवराहीम का भय दूर हो गया झर 


उसे (लाद की) शुभ-खूचना भी मिली, तो बह लूत 

की जाति वालों के बारे में इम से कालमा 0c EY 

निश्चय ही इवरहीम बढ़ा हो सहनशाल, हृदय का |. 0.65400 og 

कोमल, और (हर हाल में) हमारी ओर रुजू (पटत) | Ds Wess 

७५ होने चाला था । 0 (कहा गया) हे इबराहीम | इस #सन्‍- प 

छोड़ो ! तुम्हारे र्ष का हुक्म आ चुका, झौर निश्चय ही इन पर वह अज्ञाब आने वाला हे 

जो टलने का नहीं। © 
और जब हमारे भेजे इये (फिरिशते*) लूत के पास पहुँचे, तो वह उनके कारण मर्लीन 

हुआ और उन के बारे में अपने को असमर्थ पाया; और कहा : यह बढ़ा कठिन दिन है । 2 


~ 6, 


CS 3.-0% >_> रे 
उस की जाति वाले भागे हुये उस (के घर ) की थोर राये - ये लोग पहले स ही दुष्कर्म 


करते ही रहते थे | -- (लूत ने) कहा : हे मेरी जाति बालो ! ये मेरी टिया (मौजूद) हैँ a 

ये तम्हारे लिए ज़्यादा पाक हैं । तो अरलाह की नाफरमानी से बचा ऑर उस को नाः'खुश 
से इगे और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा न करो । कया तुम क 

नहीं ? 2 उन्हों ने कहा: तुमे तो मालुम है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, 


Ss 


और तृ तो भली भांति जानता है कि हम कया चाहते हैं । ? लूत ने कहा : डर a 
८० कि छु में तुम से निमरने की शक्ति होती या मैं किसी मज़् सहारा 


2 अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए ऐसा कह! | REP कम Sr 
i अर्थात्‌ अल्लाह से आम्रह करने लगे कि लूत (अ०) का जाति बालां को अर्भ बाह क र 
अभी कुछ मुहलत और दें कदाचित्‌ वे राह पर र अ ५ मा अल किया गया 
इब्राहीम (अ०) को अपने रत्र* से अति अधिक प्रेम था| वाइबिल में भी इस ज।म्रह 
हे | द० 'पैदाइश'! (Genesis) ?८ : २३-३१॥ ह ह 
३३ किरिहते* लूत अ० के यहाँ सगदर लड़कों के रूप में पहुँचे ये । हजरत चू अ० pi 
यी कि वे फिरतो है। उह बढ़ी विशत हुई | उनकी बात गे ब व्यवहार नहीं करेंगे | 
° = र मेहमानों के साय कभा अच 
वे | हजरत लत अ० जानत थे कि लोग हमारे मेहमानों क था अम रोः 
१४ ४ न तुम अपनी कामेच्छा कॉ तृप्ति के लिए कुमार्ग और अगम क wo रत के लिए मे 
[ घर, अथवा समाज की जिया मौजूद हैं उन से विवाह कर के स र रह वनी ही नहीं है। 
। ३५. अर्थात्‌ तू अपनी समक सै हमें जि TSE कल 
० इस क्रा अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखें | 
| 
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(किरिशतो* ने) कडा : हे लूत ! हम तो तेरे -. | के 
भेज हुये (फ़िरिश्ते*) हैं; ये तुक तक कदापि नहीं 
पहुँच सकते । सो तू रात के किसी हिस्से में अपनी 
स्री के सिवा अपने लोगों को ले कर निकल जा, भौ कं 
तुम में कोई पीछे पलट कर न देखे | उस पर हा 
बही कुछ बीतने वाला है जो इन (लोगों) पर बीतेगा। 
इन ( क अज़ाब ) का निश्चित समय प्रातःकाल है | 
क्या पातःकाल निकट नहीं है? 2 
फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हम ने उस 
(बस्ती) का तल-पट कर दिया उस पर पकी मिट्टी 
के पत्थर ताबड़-ताड़ बरसाये । 0 जिन पर तेरे रव% 
के यहाँ से निशान किया हुआ था | और यह जा- 
लिमों से कुछ दूर नहीं है?" | © 
अर मदयन (वालों) की ओर उन के भाई 
0528) 45053624:306:6055 | धेन (को भेजा) । उस ने कहा: हे मेरी जाति 
Os EO बाला ; स की इबादत* करो । उस के सिवा 
व लता तुम्हारा कोई इलाहर (पूज्य) नहीं ! और तुना 
आर ताल में कनी न किया करो । मैं तो तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हैँ, और मुझे तुम्हारे 
बारे में एक घेर लेने वाले दिन के अज़ाब का भय है। ० और हे मेरी जाति वालो ! नाप और 
तौल न्यायपू्क पूरी-पूरी किया करो, और लोगों को उन की चीज़ों में घाटा न दो। और 
ज़मीन में फसाद (बिगाड़) फेलाते न फिरो | 0 यदि तुम ईमान* वाले हो (व्यापार में) अल्लाह 
की दी इई बचत ही तुम्हारे लिए उत्तम है; और मैं तुम पर कोई नियुक्त-रखबाला नहीं हूँ ।0 
वे बोले हे शुऐब ! कया तेरी नमाज़ तुझे यही हुक्म देती है कि हम उसे छोड़ दें जिसे 
हमारे पूषज पूजते रहे हैं, या हम यह छोड़ दें कि अपने माल के साथ जो चाहें करें ? एक तू ही 
तो सहिष्णु और भला पुरुष रह गया है।० प 
(शुएब ने) कहा : हे मेरी जाति वालो ! देखो तो, यदि मैं अपने रब* की खुली दलील 
पर हूँ भोर उस ने मुझे अपनी ओर से अच्छी रोज़ी*' प्रदान की है (तो मैं कैसे तुम्हारी तुच्छ 
ईच्छाओं का पालन कर सकता हूँ) ? ऑर मैं नहीं चाहता कि जिस से में तुम्हें रोकता हूँ उस 
से तुम्हें तो रोझ ऑर स्वयं इस के बिरुद्ध चलूँ में तो अपने रस भर सुधार चाहता हूँ | और 
मेरा र बनना तो बस अल्लाह ही के सहारे सम्भब है।' उसी पर मेरा भरोसा है और उसी 
की ओर मैं रुजू (प्रदत्त) हूँ । 0 और हे मेरी जाति बालो ! मेरे साथ तुम्हारा विरोध कहीं यह 
नौबत न पहुँचा दे कि तुम पर बही कुछ बीते जो नूह की जाति* बालों पर बीत चुका है, या हृद 
की जाति बालों पर, या सालेह की जाति वालों पर (बीता है); और लूत की जाति वाले तो तुम 
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रह जात्‌ तेरी ख्रीपर। | 
रे७ अर्थात्‌ आज जो जुल्म की राह अपनाये हुये हैं उन से | 
रेट अर्थात्‌ यह अजार इन पर भी आ सकता है । 
रे& जयात्‌ मु झे जावन-निर्बाह के लिए इलाल* रोजी दी और हराम* खाने से बचाया; और हमें सचाई 
का ज्ञान दिका जो उस की सब से बढ़ी और उत्तमे देन है । 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूच में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


८५ 


स्रः ११ 
SM T_T? 


( २३७ 


से कुछ दूर भी नहीं हैँ" ॥ ७0 अपने रब* से क्षमा 


€ 


की प्रार्थना करो फिर उसी को ओर पलट आझओ। 


निस्सन्देह मेरा रब दया करने बाला 
६० प्रेम करने वाला ह।0 


और बहुत 


(उन्हों ने) कहा : हे शुऐब ! तेरी बहुत सी 
बातें तो हमारी समक ही में नहीं आरती, और हम 


तो देखते हैं कि तू हम में कमज़ोर है।. 


अर यदि 


तेरे भाई-बन्धु न होते, तो हम तो तुक पर पथराब 
कर देते, तू इतने बल-बूते वाला नहीं है कि हम पर 


भारी हो । 0 


( शुऐब ने) कहा: है मेरी जाति वालो | कया 
मेरे भाई-बन्धु तुम पर अल्लाह से भी ज़्यादा भारी 
हैं कि तुम ने उस को (अल्लाह को) अपने पीछे डाल 


दिया ? तुम जो-कुछ करते हो निश्चय ही 
तु 


मेरा रब 


उस को घेरे हुये है (उस के ज्ञान थौर अधिकार 


से कोई भी चीज़ बाहर नहीं ) | 0 हे 


मेरी जाति 


वालो ! तुम अपनी जगह काम करते रहो में भी 


(अपनी जगह) काम करता रहूँगा। जल्द ही तुम जान लोगे कि किस पर श्रज़ाब आता है जो उसे 
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रुसवा कर देगा, आर कौन भूठा है। इन्तज्ञार करो ! मैं भी तुम्हारे साथ इन्तज्ञार कर रहा हुँ।© 

और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हम ने अपनी दयालुता से शुऐव को और.उन लोगों 
को जो उस के साथ १मान* लाये थे बचा लिया; और जिन लोगों ने जुल्म .किया था उन्हें एक 
(भयङ्कर) चीख ने आ लिया, और वे अपने घरों में औंये पड़े रह गये, (2 (ऐसे मिटे) मानो वे वहाँ 


६५ कभी बसे ही न थे। सुन लो ! मदयन वाले* दूर कर 
आर मूसा को हम ने अपनी निशानियों श्रौ 


दिये गये, जैसे समूद% दूर किये गये थे ! 0 
र खुले प्रमाण के साथ भेजा, © फिरशौन और 


उस के सरदारों के पास, परन्तु वे" फिरथौन के कहने पर चले, हालाँकि फिरशौन की बात कोई 
सही बात न थी । 0 कियामत* के दिन वह अपनी जाति वालों के आगे-आगे होगा ऑर उन्हें आग 
(दोज़ख़*) में जा उतारेगा और कया ही बुरा घाट है जहाँ वे उतारे गये । 0 अर यहाँ भी लानत 


_ 


उन के साथ लग गई अर कयामत रै के दिन भी | कया ही बुरा पुरस्कार है जो (उन्हें) मिला | 0 
र ~ ~ Se ~ AC 
ये कुछ बस्तियों के हृत्तान्त हैं जो हम तुम से बयान करते हैं। इन में कोई ता खड़ी है और 


१०० किसी की फसल कट चुको है |० हम 


आर कुछ न दिया । ० 


न उन पर 


जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्हं ने स्वयं अपने 


~ ~ 


ऊपर जुल्म किया; जब तेरे रब का हुक्म आ गया तो उनक इलाह* (देवी-देवता आदि) जिन्हे वे 
अल्लाह के सिवा पुकारा करते ये उनके कुछ काम न आये; ऑर उन्हा ने विनाश के श्रतिरिक्त 


४० अर्थात्‌ उन्हें दुनियाँ से मिटे अभी कोई ज जज द हउ ज अधिक म नहीं ता है। और वह सयान गी तुरहरे बह. दम नहीं बीता है; और वह स्यान मी तुम्हारे यहाँ 


से कुछ अधिक दूर नही हे जहाँ उन पर मझ्लाह का अजब 


४? फिरओन के सरदार | 
४२ अर्थात्‌ कोई विल्कुल ही तहसनहस 


हो चुकी है । 


और तेरे रब*# की पकड़ ऐसी ही होती है जब वह किसी ज़ालिम बस्ती को पकडता है | नि- 


आया है । 


० इस का अर्थ आदर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें । 
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| स्सन्दह उस को पकड़ दुःख देने वाली, भौर सख्त है | 
निश्चय ही इस में बड़ी निशानी है उस व्यक्ति के लिए 
जो आखिरत* के अज़ाब से डरे | यह एक दिन 
होगा जब सारे लोग इका होंगे, और यह ऐसा दिन 
होगा जिसे सव देखेंगे” | ० और हम उसे केवल 
याड़े नियत समय के लिए टाल रहे हैं । जिस 
दिन बह आ्रायेगा तो बिना उस की (अल्लाह की) 
इजाज़त के काई बात न करेगा; फिर कोई उन में 
अभागा होगा, और कोइ भाग्यवान । © तोजो 
अभागे होंगे (उस दिन) वे आग (दोज़ख़*) में होंगे 
Da जहाँ उन के लिए साँस खींचना और फिर फुङ्क 
ge हल BSA 7८27 | मारना होगा, ० .वे सदेव उसी में रहेंगे जब सच 
GEE आसमान और ज़मीन कायम हैं“ हाँ यदि तेरा 

रब ही चाहे” तो दूसरी बात है। निस्सन्देह तेरा रब* जो चाहे कर डाले । ० और रहे थे 
लाग जा भाग्यवान्‌ हागे ता वे (उस दिन) जन्नत में होंगे, जहाँ वे सदेव रहेंगे जवर तक कि 
आसमान और ज़मीन कायम हैं हाँ यदि तेरा रब* ही चाहे तो दूसरी बात है : ( यह ) एक 
देन हैं जिस का सिलसिला कभी न टूटेगा । « 

सो जिस चीज़ को ये पूजते रहे हें उस की ओर से तुझे कोई सन्देह न हो । ये तो बस 
उसी तरह पूना किये जा रहे हैं जिस तरह पहले इन के पूवज पूजते रहे हैं | ओर निश्चय ही हम 
इन्हें इन का हिस्सा बिना किसी कमी के पूरा-पूरा देने बाले हैं। © 

हम ने मूसा को भी किताब दी थी, तो उस में भी विभेद किया गया था; यदि तेरे रबर 
की ओर से एक बात पहले ही से निश्चय न हो चुकी होती, तो इन के बीच फैसला कर दिया 
गया होता, निश्चय ही ये लोग उस की ओर से दुविधा एवं विकलता-जनक सन्देह में पड़े हये 
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हैं. । 0 और निश्चय ही उन सब को तेरा रब*. उन के कर्मो का भर पूर बदला दे कर 


४ मानव-जाति का इतिहास केवल विभिन्न घटनाओं का वृत्तात नहीं है; बल्कि हज़ारों वर्ष के इतिहास 
मं जातियों आर गरोहों की उन्नति और उन के पतन में जो नियम और क्रम दिखाई देता है; ओर इस 
उन्नति और पतन में जिस प्रकार प्रत्यन्त रूप से कुछ नेतिक कारणों का पता चलता है, और इस के अतिरिक्त 
नाति-पथ से गिरने बाली जातियों का जो भयङ्कर परिणाम होता रहा हे, इस से भली-भाँति यह चात समझा 
जा सकती है कि यह दुनियां केवल प्राकृतिक नियमो के बल पर नहीं चल रही हैं; बल्कि इस के पीळे कोई नैतिक 
नियम और कोई महान्‌ उद्देश्य काम कर रहा है || इस-संसार का निश्चय ही कोई बनाने और उस का चंल।ने 
वाज हे; और निश्चय ही एक दिन दुनियाँ का कोई अस्तिम शरोर वास्तविक परिरा।म्र सामने आने वाला है। 
. ४४ "जब तक.अ।समान और जमीन कयम हैं! यह मुहाविर। है; मतलब यह है कि उ०हें सदा के लिए 
दोजख+# में झाक दिया जायेग। | ओर यदि आसमान और जमीन से आसमान और ज़मीन ही समझा जाय 
तो मानना पड़ेगा कि यहाँ “आसमाजरो और जमीन'' से श्रभिग्रेत परलोक के आसमान और जमीन हैं जो 
सदेव कायम (स्थिर) रहेंगे; क्योंकि कुरआन के बयान से मालूम होता हे कि वर्तमान जमीन और आसमान 
क्ियामतओ के दिन बदल डाले जायेंगे । दे० सूरः शबराहीम अ/यत ४८। 

४५ उसे तो पूरा अधिकार हे, वह चाहे तो काफिरों% और मुरिरकों को हमेशा का अज़ाब न दे बल्कि 
कुछ समय के बाद उन्हें दोजख# से निकाल ले; परन्तु वह ऐसा नहीं करेगा जे कि उश ने अपना किताब 
में हमे इस से सूचित कर दिया है | 

४६ दे० सूरः ह।० मीम० अस-सजदः आयत ४५ । 

° इस का अर्थ आखिर मे लगी. हुईं पारिभाविक शब्दों को सूच) मे देखें | 


’ CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


{०५ 


११० 


चछ NR , पार! १२ 
SNS 
रहेगा | जो-कुछ भी ये करते हैं निससन्देह वह उस की ख़बर रखता है। 0 अतः (हे मुहम्मद !) 
सीधे मार्ग पर जमे रहो जैसा कि तुमे हुक्म हुआ है, भर वे लोग भी जो तौबः* कर के 
नेरे साथ हो गये हैं (सीधे माग पर इटे रहें), ऑर हद से भागे न बढ़ना । जो-कुछ तुम करते 
हो निश्चय ही वह उस पर निगाह रखता है। ) और उन लोगों की ओर न झुकना जिन्हों 
| ने जुल्म किया है नहीं तो (दोज़ख* की) भाग तुम्हे था लगेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई संरक्षक-मित्र न होगा, फिर तुम्हें कोई सहायता न मिलेगी । © और नमाज़ क़ायम 
रखो, दिन के दोनों हिस्सों में अर रात के कुछ हिस्से में” । वास्तव म नेकियाँ बुराइयों को 
दूर करती हैं । यह याद रखने वालों के लिए एक याद-दहानी हैं । 0 और सब्र* करो, कि 
११५ निस्सन्देहं अल्लाह सत्कर्मी लोगों का बदला (कम-फल) अकारथ नहीं करता | © 
फिर तुम से पहले की जातियों में ऐसे भले लोग क्यों न हुये जो लोगों को ज़मीन में बिगाड़ 
कैलाने से रोकते उन थोड़े से व्यक्तियों के सिवा जिन को उन में से हम ने बचा लिया ! ज़ालिम 
लोग उस सुख-सामग्री के पीछे लगे जो उन्हें दी गई थी और ये अपराधी ही रहे । © यह नहीं 
होने का कि तेरा रब% बस्तियों को नाहक बिनष्ट कर दे जत्र कि वहाँ के लोग सुधारने वाले 
हों । ० और यदि तेरा रब* चाहता, तो निश्चय ही सारे लोगों को एक गरोह बना दता, 
परन्तु अब तो ये सदैव विभेद करते रहेंगे, © सिवाय उस के जिस पर तेरा रब दया करे; 
और इसी के लिए उस ने उन्हें पैदा किया है । और तेरे रवै की बात पूरी हो कर रही 
(उस ने कहा था) कि मैं दोज़ख़* को जिन्नों%ँ और मनुष्यों सब से भर दूंगा. | 09 ; 
(हे मुहम्मद ! ) रमूलों* के किस्मों (दरततान्तों) में हर बह क्न्स्सि जो हम तुम्हें सुनाते & 
उस के द्वारा तुम्हारे दिल को मज़बूत करते हैं। ऑर उस में तुम्हारे पास हक (सत्य) पहुँचा 
१२० और उपदेश और याद-दिहानी इमान* वालों के लिए | 0 गौर उन लोगों से जो इमान 
| नहीं लाते कह दो : तुम अपनी जगह काम करते रहो । हम भी ( अपनी जगह ) काम कर रहे 
हैं। ० और इन्तज़ार करो ! हम भी इन्तज्ञार कर रहे हैं| 0 आसमान ओर ज़मीन की छिपी 
हुई चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं," ' आर सारा मामला उसी की ओर पलटता हे । अतः (हे 


नंत्री* ! ) तू उसी की इब्ादत* (बन्दगी) कर रौर उसी पर भरोसा रख । जो-कुछ तुम लोग 
करते हो तेरा रब* उस से गाफिल (और वे-ख़बर) नहीं है । 0 


| 


Eh ————— 
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9७ इस में पाचों नमाजें आ गईं | दे० सूरः ता० ह।० आयत रै० | 

9८ अर्थात्‌ वे अब बिभिन्न मार्गों पर ही पलत रहेंगे ५ हु 
| ४६ उन्हें इसी लिए पैदा किया गया है कि वे स्वतन्त्र रखे जायें | यह लोगों को अपनी इच्छा पर है कि 
चाहें तो परस्पर विभेद करके विभिन्न मार्गो में भटकते फिरें; और चाहें तो सत्य-धर्म को -जो सनातन से एक 
ही रहा है -- प्रहणा कर के लोक-परलोक दोनों में अपने को सफल बनायें | ६ 
| ५० यह बात अल्लाह ने हजरत आदम अ० की सृष्टिके अवसर पर इबलीस* को सम्बोधित करते हुये 
५ कही थी | दें० सूरः साद्‌ आयत ७९-८५ । यहाँ जिन्नों" और मनुष्यों से अभिप्रेत केबल शैतान” और 
_ शेतानों के अनुयायी लोग हैं । oe 

५? अर्यात्‌ आसमानों और जमीन में जो-कुछ बिग हुआ ( [n४।8।0]९ ) हे वह सब अल्लाह के अधिः 

कार-उेत मे है; भर उसे सब का ज्ञान है । 

० न्न का भर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राष्दों की सूची में देखे । 
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१२--यूसुफ़ 


(परिचय) 


नाम ( The Title ) 

इस सूरः में हज़रत यूसुफ अ०) का जीवन-रत्तान्त (।/१९ $०7४) तयान हआ 
है; इसी लिए इस का नाम यूसुफ रखा गया है । सुरः के प्रारम्भिक भाग विशेष रूप 
से आरम्भ की तीन आयतों से पता चलता दै कि हज़रत यूसुफ अ० के जीवन-बत्तान्त 
के वर्णन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या हैँ । वास्तव में यह केवल एक किम्सा- 
कहानी नहीं है बल्कि हज़रत यूसुफ अ० के किस्से के रूप में नवी सल्न० के भविष्य 
के बारे में एक भविष्यवाणी हैं | और इस के साथ ही उन लोगों के लिए एक बदी 
चेतावनी भी है जो श्राप (सल्ल०) के विरुद्ध जोड-तोइ और साजिशें कर रहे थे | 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 

सूरः हृद की तरह इस सूरः के बारे में भी यही अनुमान हे कि यह मक्का में 
उतरने वाली अन्तिम सूरतों* में से हें। अनुमान हे कि यह सूरः हिजरत ( मक्का 
छोड़ने ) से दो-डेढ नप पहले उतरी होगी । यह सूरः उस समय की होगी जब '_कुरेश' 
का विरोध हद से आगे बढ़ चुका था । उसी जमाने में मक्का के कुछ काफिरों* ने 
नवी सल्न० से यह सवाल किया कि बनी इसराईल* मिस्र क्यों गये ? यह प्रशन 
उन्हों ने आप (सन्ल०) की परीक्षा लेने के लिए यहुदियों* के इशारे से ही किया 
होगा । अरब के लोगों को इस किस्से का कोइ ज्ञानं न था । वे. समझते थे कि श्राप 
(मल्ल०) इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे; आर हम, लोगों से यह कह सकेंगे 
कि आप (सज्ल०) अपने नबी* होने का झूठा दावा करते हैं। यदि आप (सल्न०) 
नवी होने, तो आप (सल्ल०) हमारे प्रशन का अवश्य उत्तर दे सकते । परन्तु नतीजा 
बिल्कुल इस के खिलाफ निकला; अल्नाह ने सूरः यूसुफ उतार कर आप (सल्ल०) 
को इस किस्से का पूरा-पूरा ज्ञान करा दिया । 


3 क € 
केन्द्रीय विषय तथा सम्प 
सूरः हृद में मकका बालों के _लिए-डरावा-हे;-ओर सूरः यूसुफ नबी सल्न० क 
~ ~ गो ~ ~ ° i, Ee > 
लिए विज्ञय की शुभ-सूचना है । दोनों सूरतों में जो सम्पक है वह बिल्कुल प्रत्यक्ष द। 
? हजरत यूधुफ अ० हजरत याकूब श्र० के बेटे थे। हजरत याकूब अ० हजरत इसह।क के 
बेटे और हजरत इब्राहीम अ० के पोते थे। हजरत याकूब अ० का निवास-स्थान फुलस्तॉन 
(?।९४४।0९) में हिबरून नामक घाटी में या, यही वह स्थान हे जहाँ हजरत इधह।क अ० 
ओर उन से पहले हजरत इबराहीम अ० रहा करते थे । इस के अतिरिक्त कु जर्मान हजरत 
याकूब की -सिक्गिम में भी थी | 
२ हजरत यूरुफू अ० का किस्स! 'बाइबिल! अर 'तलमूद' ( !।०७१ ) में मी सविस्तार 
बयान हुआ 'है परन्तु कुर आन का बयान उन से बहुत हृद तक भिन्न ओर एक नबी ९ के जीवन- 
चरित्र के अनुकूल हें । किस्से की महत्वपूर्ण बातों में इन तीनों किताबो के बयान में कोई विमेद 
नहीं पाथा जाता | द ; 
० इस का अर्य आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रब्दों का सूची में देखें । 
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सब्र ओर तकवा+ँ से काम लेने वालों के लिए विजय की शुभ-सूचना' यही 
इस मृरः का केन्द्रीय त्रिपय हु । 


वार्ता ( Subjectmatter ) 

कहने को तो इस सूरः में हज़रत यूसुफ़ अ० का किस्सा बयान हुआ है; परन्तु 
कुरआन ने इस किस्से को केवल एक कहानी या ऐतिहासिक घटना के रूप में 

हीं प्रस्तुत किया है; वल्कि कुरआन इस किस्से के द्वारा लोगों को सच्चाई का श्रा- 

मन्त्रण देता है। इस सूरः से यह वात खुल कर सामने आती है कि आज हज़रत 
मुहम्मद सल्ल ° जिस दीन की ओर लोगों को बुला रहे हैं वही वास्तव में हज़रत 
इबराहीम अ०, हज़रत इसहाक अ०, हज़रत याकूब अ० और हज़रत यूसुफ श्र० का 
दीन भी रहा हैं। 

इस सूरः से हमें इस का भी ज्ञान होता है कि साधारण लोगों की अपेक्षा ईश- 
भक्तों और विशेष रूप से अल्लाह के नत्रियों* का चरित्र कितना महान और पवित्र 
होता है । स्वार्थपरता और अहंकार नाम-मात्र को भी उन में नहीं पाया जाता । 

इस सूरः से इस वास्तविक तथ्य का भी परिचय प्राप्त होता है कि श्रर्लाह जो- 
कुछ करना चाहता है बह हो कर ही रहता हैं; कोई भी उसे रोक नहीं सकता । ऐसा 
होता हँ कि आदमी अल्लाह के फैसले के विरुद्ध अपनी सोची-समभी स्कीम के 
अन्तर्गत एक काम करता है श्रौर समझता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो 
जायेंगे; परन्तु जब परिणाम सामने थाता हैं तो मालूम होता है कि उस ने जो-कुछ 
किया वास्तव में बह अपनी स्कीम के प्रतिकूल रोर अल्लाह की स्कीम के श्रनुकूल 
था | और उस के अपने हिस्से में सिवाय रुसबाई, पछताबा और अफसोस के श्रौर 
कुछ भी न आ सका | यदि मनुष्य इस बात को भली-भांति समक ले कि सफलता 
आर विफलता दोनों श्रल्नाह के हाथ में हैं, तो वह कभी भी अल्लाह के आदेशों 
का उल्लंघन नहीं कर सकता । 

प्रस्तुत सूरः के अ्रध्ययन से यह ब्रात भी खुल कर हमारे सामने श्रा जाती हैं 
कि हज़रत मुहम्मद सल्न० सुनी-सुनाई बातें नहीं बयान करते; बल्कि श्राप (सल्ल०) 
जो-कुळ पेंश करते हैं, अल्लाह की ओर से पेश करते हैं, और जो-कुछ बयान करते 
हैं बह्म के द्वारा बयान करते हैं। 

इस सूरः में इज्ञरत यूसुफ श्र० ओर उन के भाइयों का जो क्रिस्सा बयान हुआ 
है वह पूर्ण रूप से हज़रत मुहम्मद सल्त० और “कुरैश” के मामले पर चस्पाँ होता 
हें । यह सूरः उतार कर अल्लाह ने “कुरंश' के लोगों को सचेत किया हे कि तुम 
अपने भाई (हज़रत मुहम्मद सल्न०) के साथ जो व्यवहार कर रहे हो वह ब्रद्दी है जो 
यूसुफ (अ० ) के साथ उन के भाइयों ने किया था । जिस प्रकार यूसुफ (अ०) क्‌ 
भाइयों को अम्त में यूसुक (अ०) के कदमों में आना पड़ा; उसा तरह तुम भी एक 
दिन अपने उसी भाई से दया की भिक्षा मांगोगे जिस की दृश्मनी आज तुम्हें अन्धा 
किये दे रही है । इज्ञरत यूसुफ (अ०) के इत्तान्त में “कुरेश' के लिए बड़ी शिक्ा- 


= 
2 दे० अयत ६०-६१ । 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखें । 
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ह. 
सामग्री थी; परन्तु उन्हों ने उस से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की; इस का परिणाम यह 
हुआ कि हज़रत यूसुफ (अ०) का ब्रत्तान्त आरम्भ से अन्त तक पूण रूप से उन पर 
चस्पाँ हो कर रहा । हज़रत यूसुफ (अ०) को उन के भाइयों ने बड़ी निर्दयता के 

साथ कुव में फकरा था परन्तु अल्लाह ने उन्हें मिस्र में अधिकारी पुरुष बना दिया। 
अर बह समय आया कि उन के भाई वे-बसी की अवस्था में उन के सामने खड़े थे 
अर कह रहे थे, “हम पर सदकः कीजिए, अल्लाह सदकः करने वालों को अच्छा 
बदला देता है | ठीक इमी तरह “कुरश' वालों ने हज़रत मुहम्मद सल्ल० को मक्का 
छोड़ने पर मजबूर किया ऑग आप (सल्ल०) मदीना की ओर हिज़रत* कर गये, 
तो अल्लाह ने आप ( सरुन० ) को वह राज-सत्ता और अधिकार प्रदान किया कि 
मक्का विजय होने के अवसर पर हम देखते हैं कि “कुरेश' बे-बसी की हालत में 
आप (सल्न०) के सामने खड़े हैं। शर्म शर्‌ लज्जा से आंखें भूमि की ओर झुकी 
हुई हैं; और वे अपने अपराधों की क्षमा की आशा किये हुये हैं। जिस प्रकार हज़रत 
यृसुफ (अ०) ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया था उसी तरह आप (सस्ल०) ने 
भी अपने भाइयों को क्षमा कर्‌ दिया | इस अवसर पर हज़रत यूसुफ (अ०) र्क 

तरह आप (सल्न०) ने यही कहा; आज तुम्हारी कोइ पकड़ नहीं (तुम्हें हम ने क्षमा 
किया 


* रथ का अर्थे आलिर में लगी हुई ५/रिभ्रापिक राय्दों को सूचा में देखे । 
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सूरः" यूसुफ़ 
( मक्का में उतरी- क्षायतें* १११ ) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


अलिफ० लाम० रा०)। ये खुली हुई किताब 
की आयते हैं । 0 हम ने इसे अरबी (भाषा) में, 
कुरआन+ के रूप में, उतारा है ताकि तुम समझ 
सको ( अर फिर तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग समझ 
सके) | © (हे नबी* ! ) इस ,क्ुरशान को तुम्हारी 
ओर बह्म कर के हम तुम्हारे सामने उत्तम ढंग से 
बयान करते हैं, इस से पहले तो तुम विल्कुल 
बेखबर थे | © i 

जब ऐसा हुआ कि यूसुफ ने अपने बाप से 
कहा : हे पिता ! मैंने ग्यारह तारे झर सूरज श्रौर 
चाँद स्वम्न में देखे हैं, उन सब को देखता हूँ कि थे 
मुझे सजदः% कर रहे हैं। © उसने कहा : मेरे 
छोटे (प्यारे) बेटे ! अपने इब्न को अपने भाइयों से 
न बयान करना, नहीं तो वे तेरे हक में कोई चाल 
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देखा है) तेरा रबर तुझे. चुन लेगा शौर तुझे बातों | 
की तह तक पहुँचने की सीख देगा, ्रोर तुक पर 
और याकूब के घराने पर अपनी नेमत पूरी करेगा 
जिस तरह बह इस से पहले इस (नेमत) को तेरे पूर्वन 8» 
इबराद्वीम रौर इसहाक पर पूरी कर चुका है । निस्सन्देह तेरा रर* (सब-छुछ) जानने बाला 
और हिकमत*% बाला है । © _ 

वास्तव में यूसुफ र उस के भाइयों के क्से में इन पूछने बालों" के लिए (बड़ी) निशा- 
नियाँ हैं । 0 जब ऐसा हुआ कि उन्हों ने (यूसुक के भाइयों ने) कहा ¦ यूसुफ भौर उस का 


? द्‌० सूरः अल-बकर्‌: फुट नोट ? | 

२ अर्थात्‌ ऐसी किताब जो अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है | 

र यहाँ माई से संकेत हजरत यूहुफ अ० के उन दत भाइयों का ओर है जो दूरी माताओं ते थे। हजरत 
यूसुफू अ० के पिता (हजरत याकब अ०) जानत ये कि सौतेले भाई यूसुफ़ (अ०) के प्रति अपने मन में ईर्ष्या की 
भावना रखते हैं; इसी लिए उन्हं ने रोका कि भाइयों से अपन। स्वप्न न बयान करना | 

9 अर्थात्‌ 'कुरैश' शालो के लिए जिन्होंने बहूदियों के इशारे से त ee सा 
इबराहीम अ० का बतन तो शाम (8978) था उन का सन्तान (बरना इसराईल) भिन्न कैसे पहुँची कि मुसा 
(अ०) को बनी इसराईल की स्वतन्त्रता के लिंए कोशिश करनी पढ़ी । 

* इस का अर्थ आखिर छेत! हुई पारिभाविक शब्दों की सू में देखें | 
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भाई” हमारे बाप को हम सभी से अधिक प्रिय ह 
हालाँकि हम एक पूरा जत्था हैं। निश्चय ही हमारे 
पिता खुली गलतो में पड़े हुये हैं । ० मार डालो यूसुफ़ 

र 2 2१/26/2020 CSS को या फेक दो उसे किसी भू-भाग में, कि तुम्हारे 
HO SoC? वाष का रुख़ केवल तुम्हारी ही तरफ रहे, और 
॥ 82006 Gon ss हो रहना इस के बाद भले लोग | ० उन में एक 
00227 8 8400 ST बोलने वाला बोल पड़ा : यूसुफ को कल्ल न करो, 
2 Csi C243565| अर यदि तुम कुछ करने बाले ही हो तो उसे 
| L552 | किसी गहरे कूप की तह में डाल दो; काफिले का 
So is | कोई ब्यक्ति उसे उठा ले जायेगा । 0 (फिर वे बाप 
के पास आये- अर) बोले : हे हमारे पिता ! कया 

बात है कि यूसुफ़ के वारे में हम पर आप भरोसा 


Cd re 
soso 

नहीं करते, हालाँकि हम तो उस का हित चाहने 

वाले हैं? 0 कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि 


oN 
कुछ चर-चुग और खेल-कूद ले । निश्चय ही हम उस 
344/00 / 


6200 45 ost diessss 
“| की हिफाजत के लिए मौजूद हैं | 0 उस ने कहा! 
owt SCONES ’ 


RE ६ iif Fit os IN (६ १ 
fio es 5०१०० 2०4१3 bey 
tess oss EEC] 


of 


El ogo CISC 


IRC 


G5 छ 455205 
EGS basco 
PSS ४55५, ०६०५४४७ on 
oes ८०७४ 
in = इस वात से तो मुझे दुःख हो रहा हे कि तुम उसे ले 
जाओ; और में उरता हूँ कि कहीं तुम उस से गाफिल हो जाओ और उसे कोई भेड़िया खा 
जाये । © वे बोले ; यदि हमारे एक जत्था के होते हुये उसे भेड़िये ने खा लिया तब्र तो हम ने 
सब-कुछ गँवा दिया । 0 फिर, जब ये लोग उसे ले गये, र इस बात पर सहमत हो गये कि 
उसे एक गहरे कूप की तह में डाल दें,” तो हम ने उस की ओर वह्य की ? ( घवराओ नहीं 
एक समय में) तू इन्हें इन की यह वात जतायेगा और इन्हें कुछ भी ख़बर न होगी। 0 अँधेरा 
हो जाने पर्‌ वे रोते हुये अपने. बाप के पास पहुँचे |! © कहने लगे : दे हमारे पिता ! हम दोड़ 
का मुकावला करने में लग गये, और पूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, कि इतने 
में भेड्यि ने उसे खा लिया, आप तो हमारा विश्वास करेंगे नहीं चाहे हम सच्चे ही क्यों न 
हाँ । © और ये उस के कुरते पर झूठ-मूठ का खून लगा लाये थे । उस ने कहा : (बात यह 
नहीं हूँ ) बल्कि तुम्हारे जी ने पट्टा पढ़ा कर तुम्हारे लिए एक वात वना दी हें अब श्रीवान 
सन्तोप हैं ! जो बात तुस कह रहे हो उस में अल्लाह ही सहायक है । © र 
आर (उधर) एक काफिला आया और उन्हा ने (काफिले वालों ने) अपने पानी भरने वाले 


को भेजा । उस ने अपना डोल (कुरे में) डाला । वह पुकार उठा: क्या ही .खुशी की वात ६ ! 
TS TT MT EE न ३8 उस  _'्ीत् चचच् _ 


५ अर्थात्‌ बिन यार्मीन जो हजरत यूसुफ़ अ० के सगे भाई थे। दोनों की माँ एक थी | 

६ हजरत यूसुफ़ अ० के छोटे भाई बिन यार्मान की पेदाइश के समय उनकी माता का देहान्त हो गया 
था | इसी कारण हजरत याकूब अ० इन दोनों बे-माँ के बच्चों का ज्याद। ख्याल रखते थे । इस के अलावा 
हजरत यृमुफू आ० उन्हें अधिक सुयोग्य और होनहार मालूम होते थे; इस लिए यूगुफ़ अ० से उन का हादिक 
लगाव एक स्व।माविक बात थी । 


७ गाइबिल से मालूम होत! है कि जत्र हजरत यूसुफ अ० को कुबे में डाला गया, उस समय उन की आयु 


केवल ९७ वर्प की यी | बाइबिन के ज्ञाताओं के अनुशन्धान के अनुसार हज़रत यूमुफू ज क स्वप्न देखने 
आर उन कें कुवे मे डाले जाने को घटना हजरत ईसा मर्साह अ० के लगभग १८६० वपं पूर्व का है । 
# इम का अर्थ आखिर में लग हुई पारिभाषिक शब्दों का सूची में देखें । 
ui CC-0. In Public Domain: Digitized by eGangotri 
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यह तो एक.लट्का है। ओर उन्हों ने उसे (तिजारत 
का) माल समक कर छुपा लिया, अस्लाइ (स-कुछ) 
जानता था जो पे कर रहे थे | 0 उन्हों ने उसे कम 
दाम पर, कुछ दिरहमों के बदले बेंच दिया; भौर 
२० उस से उन्हें कोई विशेष लगाव न था । 0 
मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उस ने 
अपनी स्त्री से कहा : इसे अच्छी तरह आदर-सत्कार 
के साथ रखना। बहुत सम्भव है कि यह हमारे काम 
आये या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह हम ने 
(मिस्र की) ज़मीन में यूसुफ को जगह दी और उसे 
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देने का प्रबन्ध किया। श्रर्लाह को अपने काम पर 
पूरा अधिकार है, परन्तु अधिकतर लोग जानते 
नहीं । 0 और जब बह अपनी प्रोदता (युवावस्था) 
को प्राप्त हुआ तो हम ने उसे हुक्‍्म* (नि्णय-शक्ति) 
और ज्ञान प्रदान किया' .। आर सत्कर्मी लोगों को 
इसी तरह हम बदला दिया करते हैं| 0 
जिस खरी के घर में वह रहता था, वह उस पर डोरे डालने लगी । और (घर के) द्वार बन्द 
कर के कहने लगी : लो श्रा जाश्रो ! उस ने कहा : श्ररलाह की पनाह ! मेरे रव ने मुझे 
अच्छा ठिकाना प्रदान किया है (मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता) | निश्चय ही ऐसे ज़ालिम कभी 
सफल नहीं होते | 0 उस (स्री) ने उस का इरादा कर लिया, आर यदि उस के रतर#ँ की एक 
दलील उस के सामने न आ गई होती तो बह भी उस की ओर बढ़ता | ऐसा हुआ, ताकि 
हम बुराई और श्रश्लीलता को उस से दूर रखें। निस्सन्देह वह हमारे चुने हुये बन्दो में से 
था । ० वे दोनों आगे-पीछे दरवाज़े की ओर भागे, और उस ने यूसुफ का कुरता पीछे से i 
डाला, दोनों ने दरबाज़े पर उस के पति को मौजूद पाया । वह त्रोली ! जो कोई तेरी घर वाली 
| के साथ बुरा इरादा करे, उस की सज़ा इस के सिवा आर कया हो सकती हैं कि उसे केद किया 
२४ जाये या कोई दुःखदायी दण्ड दिया जाये १० (यूसुफ़ ने) कहा : यही मुझ पर डोरे डाल रही थी। 
आर उस (स्र) के घर वालों में से एक गवाह ने यह गवाही दी कि यदि उसका (यूसुफ का) कुरता 
आगे से फटा है तो यह (खरी) सच्ची है और वह झूठा ह i अत a 
| दल पीछे से फटा है, तो यह (स्त्री) झूठी है और वह सच्चा हैं । ? फिर जत्र (उस के पति ने ) 
| देखा कि उस का कुरता पीछे से फटा है, तो उस ने कहा ये तुम खयो को चाल है। वास्तव 
a उस Rm CRA ES 


AN 


८ अर्थात्‌ उस से वे बिल्कुल बे-परवा थे | 

& कुरआन में ये शब्द साधारण /तः नुबूवत* के लिए रुक्त हुये ढ़ । ह हु । 

१० यह दलील वहीं है जिले हजरत यूसुफ अ० ने उस खा के सामने इन राब्दो में पेश किया था : मेरे 
-रब* ने मुझे अच्छा स्थान दिया है (मेँ ऐवा बुर! कम नह कर लकत) | निश्चय ही ऐसे जामिम कभी सफल 
- नहीं होते. ( दे० आथत रेरे) । 

११ इस गवाह का उल्लेख बाइबिल में गही मिलता । 

` ७ इस का ग्रर्थ आखिर में लगी हुई पारिम।विक शब्दों की सूची में देखे । 
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में तुम्हारी चाल ग़ज़ब की होती है" | 6 यूसुफ ! 
इस वात को जाने दे, और ( हे री ! ) तू भपने 
गुनाह की माफ़ी माँग | निश्रय ही तू ही ख़ताकारों 
में से है । ० 


अपने नवयुवक दास पर डोरे डालना चाहती है| 


८ 
५५०७) १. 


उस ने जब उन की मकक्‍कारी की बात सुनी, तो उन्हें 
बुला भेजा और उन के लिए तकिया-दार मजलिस 
सजाई थोर हर एक को (फल काट कर खाने के लिए) 
एक-एक छुरी दी ओर (यूसुफ से) कहा: तू उन के 
| सामने निकल आ | जब स्ियों ने उसे देखा तो उसे 
बड़ा पाया और अपने हाथ काट डाले। शौर बोल 
उठीं : धन्य है अल्लाह ! यह मनुष्य नहीं है| यह 
तो कोई भला फिरिशतः% है | ० (अज़ीज़ की खरी ने) 
कहा : यह बही हैं जिस के मामले में तुम ने मेरी 
निन्दा की थी । वास्तव में मैं ने इसे रिझाने की कोशिश की थी, परन्तु यह बच निकला, मैं 
इस से जो बात कहती हूँ यदि इस ने न मानी तो कैद किया जायेगा, और अपमानित होगा । 0 
(यूसुफ ने) कहा : मेरे रब* ! जिस बात की ओर ये लोग भुके बुला रहे हैं उस से अधिक 
तो मुझे केद ही पसन्द है, यदि तू ने उन के दांव-घात से मुझे न बचाया तो उन की शोर झुक 
जाऊँगा और जाहिलों में' शामिल हो रहूँगा | ० तो उस के रब* ने उस की दुधा कबूल 
कर ली ओर उस से उन (द्लियों) के दाँव-घात को दूर रखा“ ै। निस्सन्देह बह सुनने वाला 
ओर (सब-छुछ) जानने वाला है | ० फिर उन लोगों को यही सूका कि उसे पक मुद्दत के 
लिए कैद कर दें यद्यपि वे खुली निशानियाँ देख चुके थे | 0 बन्दीगृह में दो युवक उस के 
साथ और भी दाखिल हुये । उन में से एक ने ( एक दिन ) कहा : मैं ने स्वप्त देखा है कि मैं 
शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा : मैं ने देखा कि अपने सिर पर रोटियाँ लिये हूँ चिड़िया 
उसे खा रही हैं | हमें इस का अर्थ बता दीजिए | हमें तो आप सत्कर्मी लोगों में से जान पड़ते 
हैं!” | 0 (यूसुफ ने) कहा : जो भोजन तुम्हें मिला करता है वह तुम्हारे पास नहीं आ पायेगा, 
. १२ स्री जाति के स्वभाव और चरित्र के बारे में कुरआन का यह कोई फैसला नहीं है | यह तो भिन्न के 
ऋर्जीज्‌ का कथन हे | उत ने यह बात अपने नगर की अ्िथों के बारे में कही थी | :कुरआन ने तो खरी और 


पुरुष दोनों का उल्लेख जहाँ किया हे समान रूप से किय! है | नैतिकता एवं मान्यता की हृष्टि से .कुर्‌अन 
इन दोनों में कोई भेद नहीं करता; नैतिक और आध्यात्मिक विकास के द्वार दोनों ही के लिए समान रूप 
से खुले हुये हैं। ; 

१३ अर्थात्‌ उन लोगो में जो जानते-बूझते अपनी तुच्छ इच्छात्रों के बशामूत होकर अपने-आप को 
तबाही के गड्ढे में गिरा लेते हैं । 

१४ अर्थात्‌ उन त्रियों के दाँग-घात से उसे बचा लिया | 

१५ वे इस से पहले देख चुके थे कि यूसुफ अ० का चरित्र अत्यस्त पनित्र है, दोष यादे हे तो त्रियों का है । 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


| t a (2 

[CS NSA 

NATION i 9 0, ५८८४४ 

000०० A BG BGT 

20१8 MII Ags 0९८; श्र ६ +f [2 , 

ASCH GH 2 2६5) 08 thas 
Keys SE ¢ 
(2०2५४: 4....७ ८८०, 


ME RN i ph & Gt / 
oasis 222 22४८८ 
| efit I) ¢ oe Kt ५ 
| 8 0५/०० ५८४५) ४४|४/०४ BENS 50.० ८0| 
20४72: # NS ro 
७५५४० ८९7४ Gey 
POSES ८९ a vere { 
| 05 al oe CY ६५५ 20S 
CL, 
[OECD NISSEN] 
SNES ESC 
ATEN i IN CAO (६ 467 . 5 4८०) (a 
०-० ३५०३ ६५५ i ४७६४ ५३४ (४५ ६ 
PA कि) 
‘ OT) ( १4८८ 25 ८६४ Ne (६; 
८५६४८ os 6 ७५८ ds] us Gal SS] J °| 
nN 


Fee 


ष 


नगर में स्त्रियाँ कहने लगीं कि 'अज्ञीज्ञ' की सी 


उस का मेस उस के मन में घर कर चुका हू । हम „ 
तो उसे देखते हैं कि खुली गुमराही में पढ़ गई है | 0 ३० 
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मैं उस के आने से पहले द्वी तुम्हें इस का अर्थ बता एम 

दूँगा । यह उन बातों में से है जिन की शिक्षा मुझे [१५% ५-5०5-35 08 
मेरे रव* ने दी ह। में ने तो उन लोगों का पन्थ |. '* 
छोड दिया जो अल्लाह पर इमान* नहीं रखते और | 
आखिरत* का वे (बिल्कुल) इन्कार करते हैँ । © 
में ने अपने पूवज, इबराहम आर इसहाक और | 
याकुव का पन्थ अपनाया हँ। हमारे लिए उचित 


FTL (MAAS 2, ८65४८ ८ 
Shard YO ss 


नहीं कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ठहरायें | ८,१८५. ८५४६८ A 
यह हम पर और (सभी) लोगों पर अल्लाह का फजल |६५५८५5] 5४:25 ७४४५ ४०६८८ 


हें (कि उस ने एकेशवरबाद की हमें शिक्षा दी); |६:६८५६१ ५८३५८९5५52 


परन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते । 0 [72 654.930 365565 ५५ 
हे केद-ख़ाने के मेरे दोनों साथियो ! कया अनेक्ष |ॐ 555) OCG AE OES 


Ife 


रब अच्छे हैं, या अकेला अल्लाह, जो प्रशुत्यशाली | 6550602452450 EE ८-४ 
है १ 0 तुम उस के सित्रा जिस की इबादत करते |“ ७47८05 १-०5 £ ५ 5:55, 


A f Rs (x < iy 2८ १४ 6 | है 
हो वे इस के अतिरिक्त आर कुछ नहीं कि निरे नाम | ०० ८०2% ०० 


हैं, जो तुम ने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिए हैं । |“ १०३०४ 
श्रर्लाह ने उन के लिए कोई सनद नहीं उतारी | 220५ SSO eh 
हुक्म (शासनाधिकार) तो वस अल्लाह का हैं, उस ने हुक्म दिया हैं कि उस के सिवा किसी 
की इवादत* न करो । यही सही श्रोर सीधा ( स्वाभाविक ) दीन* ह॑, परन्तु भ्रधिकतर लोग 
नहीं जानते' | 0 हे केद-खाने के मेरे दोनों साथियो | (तुम्हारे स्व॑श्त का अथ यह है कि) तुम 
में से एक तो अपने स्वामी को शराब पिलायेगा; रहा दूसरा, तो उसे खूली पर्‌ चढ़ा दिया 
जायेगा और चिड़ियाँ उस का सिर (नोच-नोच कर) खायेंगी | उस का फैसला हो चुका जिस 
के बारे में तुम दोनों मुझ से पूछ रहे थे | © 

फिर उन दोनों में से जिस के बारे में समझा था कि वह रिहा हो जायेगा उस से कहा 
अपने स्वामी से मेरी चर्चा करना । परन्तु शेतान* ने यह बात भुला दी कि वह अपने स्वामी 
से (उस की) चर्चा करता, सो बह” कई बप तक क्रैद-ख़ाने ही में र्दा | : 

(एक दिन) बादशाह ने कहा : मैं ने स्वम देखा है कि सात मोटी गायों का सात दुबल 
गायें खा रहीं हैं, और श्रनाज की सात बाल हरा हैं श्रार दूसरा सात सुखा हैं| हे सरदारो | 
यदि तुम स्वप्न का श्रथ बताते हो ता मेर स्वम का श्रथ मुझे बताओ । 0 बोले ; यह तो उड़ते 


स्वम्ञ हैं ! ओर हम एसे उडत. स्वा का पथ नहीं जानत | है 
न दोनों (कैदियों) में से जो रिद्दा दो गया था, आर ,एक मुदत के बाद उसे याद पड़ा, 


बह बोल उठा ! में इस का अथ श्राप लागा का अरताता दू, मुझे (यूसुफ के पास) भेज दीजिए | ९ 

उस ने (जा कर) कहा : पृसुफ ' ६ परम सत्यनिष्ठ ! हमें इस का श्रथ बताइए कि सात 
मोटी गायों को सात दुबल गाये खा रहा है आर (श्रनाज का) सात वाले हरी हैं ओर मात 
दी हैं, ताकि म उन लोगो के पास लौट कर जाऊ कदाजि्‌ ने जान लें ।0 उल ने कहा 


१६ इस उपदेश क! उल्लेख बाइबिल श्रीर्‌ तलमूद म॑ नहा मिलठ।। 


IS अथात्‌ यूधुफ | 
१८ अर्थात्‌ इस तरह कदचित्‌ वे आप का श्रेष्ठता को जान सके। 
इस का ब्र्थ आहिर मे लगी हुई प।रिस'षिक शब्दा को सूची में देखे । 
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(स्वस्ञ का मतलब सुन कर) वादशाह ने कहा : 
उसे मेरे पास लाओ | जब दूत उस के पास पहुँचा, 
तो उस ने कहा ; अपने स्वामी के पास लोट जा 
अर उस से पूछ कि उन स्त्रियों का क्या मामला है 
जिन्दा ने अपने हाथ कार डाले थे। निस्सन्देह मेरा 
रओं उन की मककारी को भली-भांति जानता है | © 
उस ने ( बादशाह ने स्त्रियों से ) पूछा : तुम्हें क्या 
मामला पेश आया जब तुम ने यूसुफ़ को रिाना चाहा ? थे बोल उठीं ; धन्य है अल्लाह ! 
हम ने तो उस में कोई बुराई नहीं पाई । “अज़ीज़''' की स्री ने कहा : अव सच्ची बात खुल 
गई हे। बह मैं ही थी जिस ने उसे फुसलाना चाहा था, और निस्सन्देह वह सच्चों में से है । 2 
(बू ने) कहा ; इस से (मेरा) उद्देश्य ( केवल ) यह था कि वह (अज़ीज़) जान ले कि 
मैं ने उस के पीठ-पीछे उस के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया हे, अर यह कि अल्लाह 
विश्वासघात करने बालों की चाल को चलने नहीं देता | © + मैं यह तो नहीं कहता कि मैं (इस से) 
बरो हूँ । (आदमी का.) जी तो बुराई पर उभरता ही है, यह और बात है कि मेरा रत्र# ही 
दया करे । निस्सन्देह मेरा रत्र* बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है| © 

वादशाह ने कहा : उसे मेरे पास ले आओ मैं उसे अपने (कामों) लिए ख़ास कर लूँगा। ० 

जब उस से बात-चीत की तो उस ने (यूसुफ से) कहा: अब तू हमारे यहाँ बढ़ा ही मरतवे 
वाला अर अमानत-दार है 0 (यूसुफ़ ने) कहा : ज़मीन'' के खज्ाने मुझे सौंप दीजिए '। 
निश्चय हो में रक्षक और ज्ञान रखने वाला हूँ । © 

इस तरह हम ने उसे (मिस्र की) ज़मीन में अधिकार प्रदान किया । स्वतन्त्रता-पूर्वक उस में 


जहाँ चाहे रहे-सहे | हम जिस पर चाहते हैं अपनी दया करते हैं। और हम सत्कर्मी लोगों का. 


१६ अकाल दूर हो जायेगा | हर ओर हरियाली छा जायेगी | रस-दार फल और तेल वाले बीज खूब पैदा 
होगे । अच्छा पारा मिलने से मवेशियों के थन भी दूष से भर जायेंगे । | 

२० “अजीज़' का अर्थ होता हैँ प्रमुख अधिकारी व्यक्ति | यह बादश।ह की पदकी थ! । 

फ यहाँ से तेरहृबौ पर: (९37४ > |] [) शुरू होता है । 

२१ अर्थात्‌ मिस्र देश । 

२२ अथात्‌ हुकूमत की बागडोर मेरे ह।थ में दे दीजिए । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
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आाख़िरत* का बदला ज़्यादा अच्छा है। 0 
(अकाल का समय आया तो) यूसुफ के भाई 
(अनाज के लिए मिस्र) आये फिर उस के पास हाज़िर 
हुये, तो वह उन्हें पहचान गया परन्तु वे उसे पहचान 
नहीं रहे थे । 0 जब उस ने उन का सामान तैयार 


करा दिया तो उन से कहा: बाप की ओर से तुम्हारा 
जो एक भाई है!) उसे मेरे पास लाना । देखते नहीं | 
($४८४७/५४७०:52620%-22428/6| 


हो कि मैं पूरी नाप से देता हूँ और में एक अच्छा | | 
अतिथि-सत्कार करने वाला भी हूँ ! © यदि तुम [eggs se Oss ANA 
उसे मेरे पास न लाये, तो तुम्हारे लिए मेरे पास न | MOEA EE 
तो कोई माप होगी और न तुम मेरे क़रीब फटकने CGS aos 
पाओगे | © उन्हों ने कहा : हम उस के लिए उस 87093 2727 072८9/7 
के बाप को बहला-फुसला कर तैयार करेंगे और हम Mosiisnd Bin Oss 
को तो यह काम करना ही है । 0 उस ने अपने 


beg GB, 
नवयुवक सेवकों से कहा ?. इन का माल (जिस के बदले में इन्हों ने अनाज लिया है) इन के 
सामान ही में रख दो, जब ये अपने घर की थोर लोटेंगे तो कदाचित्‌ ये उसे पहचान जायें, 
कदाचित्‌ ये फिर पलटें | 0 
जब वे अपने बाप के पास लौट कर गये तो कहा ; हे हमारे पिता | अ तो अनाज की 
माप हमारे लिए बन्द कर दी गई है (अब अनाज हम नहीं पा सकते), इस लिए आप हमारे 
भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम (अनाज) तौलवा लायें; निश्चय ही हम उस की हिफा- 
ज़त के लिए मौजूद हैं । 0 (वाप ने) कहा: क्या मैं इस के मामले में तुम पर बैसा ही भरोसा 
करूँ जैसा इस से पहले इस के भाई के मामले में तुम पर भरोसा कर चुका हूँ १ अल्लाह ही 
अच्छा रक्षक है, और वह सब मेहरवानों से बढ़ कर मेहरबान है । 0 जब उन्हों ने अपना 
सामान खोला तो देखा कि उन का माल उन्हें लौटा दिया गया है। बोले ¦ हे हमारे पिता ! 
हमें आर क्या चाहिए ? यह हमारा माल भी हमें लौटा दिया गया है। अब हम अपने घर 
वालों के लिए रसद लायेंगे, अर अपने भाई की रक्षा करेंगे, और एक उँट का बोझ और 
अधिक लेंगे । यह माप सहज है। ० (बाप ने) कहा : मैं उसे तुम्हारे साथ कदापि नहीं भेज 
सकता जब तक कि तुम श्रर्लाह' के नाम से मुझे पक्का बचन न दे दो कि उसे मेरे पास अवश्य 
ले आओगे, हाँ यदि कहीं तुम घेर लिये जाश्रो तो दूसरी बात है | जब्र उसे उन्हों ने अपना 
बचन दे दिया तो उस ने कहा: हम जो-कुछ कह रहे हैं इस पर अरलाइ निगहबान है । ० उस 
ने कहा: मेरे बच्चो ! (मिल्न पहुँच कर) एक ही दरवाज़े से दाखिल न होना; विक बिभिन्न 
रत यह संकेत बिन यार्मीन की ओर है जो दूसरी माँ से थे । i Ee 0 
२४ शायद उम्हों ने यह बात इस लिए कही कि एक ही फाटक से नगर म दाखिल होने पर लोगों को यह 
मथ होगा कि यह जत्या अकाल के समय लूट-मार के लिए आया है। 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दो की सूची में देखे | 
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ह eae 535560525572) 75 | + सक़ाबिले में किसी चीज़ से बचा नहीं सकता । 
5८2८6 05:22%5:565 20056 | 5 मे तो अल्लाह ही का चलता है। उसी पर मेरा 


भरोसा है, और भरोसा करने वालों को उसी पर 
भरोसा करना चाहिए । 0 जब वे (नगर में) दाखिल 
हुये जैसे उन के पिता ने उन्हें हुक्म दिया था, तो 
2747 55 | यह चीज़ अल्लाइ के मुकाविले में कुछ भी उन के 
22665 san | काम आने वाली न थी; बस याकूब के जो की एक 
5 | इच्छा थी जिसे उस ने पूरी कर ली; निश्चय ही बह 
ET शान वाला था | इस लिए कि हम ने उसे ज्ञान दिया 
Sd था; परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते | 0 
ना ये लोग यूसुफ के पास हाज़िर हुये, तो उस ने 
अपने भाई (बिन यामीन) को अपने पास ठहराया, 
आर कहा : निश्चय ही मैं तेरा भाई (यूसुफ) हूँ, तो 
Is i662. 5 ०}०।८-६८८.६५४| गो इज ये लोग करते रहे हैं उस से जी न तोड़ | 0 
i oo . र जब उन का सामान तैयार करा दिया, 
र => तो अपने भाइ की खुरजी में पानी पीने का बरतन- 
रख दिया, ओर फिर पुकारने बाले ने पुकार कर कहा : हे काफिले वालो ! तु लोग निश्चय 
ही चोर हो ! 0 वे उन की ओर पटते हुए बोले: तुम्हारी कया चीज़ खो गई है? 0 बोले; ७० 
बादशाह का पैमाना हमें नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति उसे ला दे उसे एक उँट का बोझ 
(अनाज इनाभ) मिलेगा, भर मैं इस का ज़िम्मेदार हुँ | ० वे बोले: अल्लाह की कसम, तुम्हें 
मालूम है कि हम इस लिए नहीं झाये हैं कि देश में बिगाइ पैदा करें, और न हम चोर हैं। 
उन्हों ने कहा : यदि तुम कूठे निकले, तो उस (चोर) की सज़ा कया है? ० वे बोले! उस की 
सज़ा ! जिस को खुरजी में वह निकले वही उस का बदला ! हम ज़ालिमों को इसी तरह दण्ड 
देते हैं | © फिर उस के (यूसुफ के) भाई की खुरजी से पहले उन (दूसरे भाइयों) की खुरजियां 
से (तलाश करना) शुरू किया, फिर उस के भाई (बिन यामीन ) की खुरजी से उसे निकाल 
लिया | इस तरह हम ने यूसुफ़ के लिए उपाय किया । बह बादशाह के क़ानून से अपने भाई 
को हासिल नहीं कर सकता था यह आर बात हे कि अल्लाह ऐसा चाहता | हम जिस के चाहते 
हैं दरजे ऊंचे कर देते हैं, और एक जानने वाला ऐसा भी है जो हर जानने वाले से उच्च है।0 
(भाइयों ने) कहा ¦ यदि यह चोरी करता है, तो (आश्चर्यं की बात नहीं) इस से पहले इस 
का एक भाई” भी चोरी कर चुका है | यूसुफ़ ने इसे अपने जी ही में रखा और इसे उन 
पर ज़ाहिर नहीं किया, (मन में इतना) कहा : तुम लोग बड़े ही बुरे हो | जो-कुछ तुम बयान 
करते हो अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है | ० 
उन्हों ने (यूसुफ से) कहा : हे अज़ीज़ ( अधिकारी पुरुष ) ! इस का बाप बहुत बूढ़ा है, 
इस की जगह हम में से किसी को रख लीजिए । हम तो देखते हैं कि आप सत्कर्मी लोगों में से 
-२५ यूसुफ़ (अ०) की ओर संकेत हे । a 
२६ यह बात उग्हों ने अपनी लेजा दूर करने के लिए यढ़ कर कही | 


* इस का अर्य नालि में कर डाब सा मे देले। ५ 
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सूरः १२ ( २५१ ) 


~ —— 


हैं | 0 उस ने कहा : इस बात से अल्लाह बचाये र 
कि जिस के पास हम ने अपना माल पाया उसे छोड़ |`,” CS tea 
कर किसी थौर को हम पकड़ लें; यदि हम ऐसा करें Ads I pm) 

फिर जब ये उस से (यूसुफ से) निराश हो गये, |&/&/6//56:08:002767:2/:2% 
तो विचार-विमश्च के लिए अलग हो बैठे | उन में जो |; ८८. ::८६५९८९/50$ 6653-294 
बढ़ा था उस ने कहा: कया तुम नहीं जानते कि [26885 22558 08७८ ५-५03) 57 
किस तरह तुम्हारा वाप तुम से अल्लाह का बचन 
ले चुका है” और इस से पहले तुम यूसुफ के मामले 
में कोताही कर चुके हो ? सो में तो इस जगह से 
कदापि नहीं जा सकता जब तक कि मेरे पिता मुझे 
इजाज्ञत न दें या अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फैसला 
न करे | और बह सब से श्रच्छा फैसँला करने वाला | ° ९ 
है। 0 तुम अपने बाप के पास पलट आओ थौर 
कहो : हे हमारे पिता ! आप के बेटे ने चोरी की है। | i 
हम ने तो वही बयान किया जो हमें मालूम हो सका | bo 2 
है; हम कोई गेव (परोक्ष) की निगहब्ानी करने वाले Ee 
तो हैं नहीं | © उस बस्ती (के लोगों )-से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, और उस काफिले से भी 
जिस के साथ हो कर हम श्राये हैं । निश्चय ही हम सच्चे हैं । ० 

( जब वे वाप के पास आये और ये बातें कहीं तो ) उस ने कहा: नहीं, बल्कि तुम्हारे 
जी ने तुम्हें पट्टी पढ़ा कर एक बात बना दी है श्रब श्रीवान सन्तोप हैं! बहुत सम्भव 
हे कि अल्लाह उन सब को मुझ से मिला दे । वह तो, (सब-कुछ) जानने बाला ओर हिकमत* 
वाला है. । 0 और बह उन लोगों की श्रर से मुँह फेर कर बैठ गया और कहने लगा : हाय, 
यूसुफ ! गम (शोक) के मारे (रोते-रोते) उस की दोनों आँखें सफेद पड़ गई और बह (मन-ही-मन में) 
घुटता जा रहा था । ० (बेटे) कहने लगे ¦ श्रल्लाह्‌ की कसम, आप तो यूसुफ द्वी की याद में 
लगे रहेंगे यहाँ तक कि अपने-आप को घुला देंगे या जान ही दे देंगे । © उस ने कहा : मे तो 
श्रपनी परेशानी ( व्याकुलता ) और अपने गम की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ, थ्रॉर 
अल्लाह की शोर से में वह-कुछ जानता हूँ नो तुम नहीं जानते | 0 मेरे बेटो ! जाओ, यूसुफ 
और उस के भाई की टोह लगाओ, श्रौर अल्लाह की दयालुता से निराश न हो । श्रल्लाह की 
दयालुता से तो काफिर* लोग ही निराश हीते हैँ । 0 

फिर जब ये लोग उस के (यूसुफ के) पास हाजिर हुये, तो कहा : दे अजञीज्ञ ( श्रधिकारी 
पुरुप ) ! हम पर और हमारे घर बालों पर बढ़ी तकलीफ पहुँची है, और हम कुळ साधारण पूँजी 
ले कर आये हैं, सो, आप हमें पूरी नाप से (अनाज) दे दीजिए। और हम पर सद्कः# कीजिए | 
निस्सस्देह अल्लाह सदक:* करने बालों को बदला देता है। ० उस ने कहा : तुम्हें JET 
मालूम हें कि तुम ने मालूम है कि हुम ने यूलुफ भर उस के भाईके साथ कया किया था नव हुम नारा स र र उस के भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थ। 0 
२७ अर्थात्‌ अल्लाह को गवाह ठहरा कर तुम प्रतिज्ञापूर्वक कह चुके हो कि हम बिन थामीन की हिफाजत 
करेंगे | है 

* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाबिक राब्दों की सूची मे देखें | 

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri . 


ANAT (2४:१६ 


RESET PITTA 
[Bs 
ss Es ५५:४६ ees) ) \55549| 
SAO oA 


fe)! 
£08) 


Re: 


S55 06 
HRI JSR 
SC CE aS Ge 
IPOD AE EN 


(2४४७४ 2 


कट 


“NY SR 


पारः १३ ( २५२ ) 
ME ______ +-++--- १२ 
वे बोल पड़े: कया यूसुफ तुम ही हो ! उस ने कहा : 
में हो यूसुफ हूँ ऑर यह ( बिन यामीन ) मेरा भाई 
हे । अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया । सच 
यह हैं कि जो कोई अल्लाह की अबज्ञा से 
बचता ओर उस की ना-.खुशी से उरता है भौर 
व्य से काम लेता है, तो अल्लाइ ऐसे सतम 
लोगों का बदला श्रकारथ नहीं करता | ८) उन्हों 
ने कहा : अल्लाह की कसम, तुम्हे अल्लाह ने हमारे 
सुक्राबिले में पसन्द किया, और निश्चय ही ख़ताकार 
हम ही थे । 0 उस ने कहा; आज तुम्हारी कोई पकड़ 
र ROR नहीं ! अल्लाह तुम्हें क्षमा करे, वह सब दया करने 
G07 ८४722 | बालो से बढ़ कर दया करने वाला है। ० र 
Ya GPs ogra ase गर इसे मेरे बापरे हे 
ITO ०:८४: :४: १; कुरता ले कर जाओ और इसे मेरे बाप के मुँह पर 
| डाल दो, वे देखने लगेंगे; और अपने 
0702 22760॥ . ९7 ` दलन उण छ अर अपने सब घर बालो 
S035 * भरे पास ले आभो। > 
SEH BOIS CSN जब 3242 (मिस्र से) चला तो उन के बाप ने 
किए ==> कहा ¦ यदि तुम घुभे सठियाया हुआ न समको तो 
बुझे तो यूसुफ की महक झा रही है 0 लोग बोले ; अल्लाह की कसम, आप तो अभी तक 
अपने पुराने भ्रम में-पड़े हुये हैं । © 
फिर, जब शुभ-सूचना देने वाला आया, तो उस ने उस (कुरते) को उस के ( याकूब के ) 
मुंह पर डाल दिया तो वह देखने लग गया । उस ने कहा : क्या मैं ने तुम से कहा न था कि 
मैं अल्लाह की ओर से वह-कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते ? 0 वे बोले: हे हमारे पिता ! 
आप हमारे गुनाहों के लिए क्षमा की प्राथना कीजिए, हम सच-म्ुच ख़ताकार थे। 0 उस ने 
कहा : में अपने रब* से तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना करूँगा | निस्सन्देह वह बड़ा क्षमाशील 
और दया करने वाला है। 0 फिर जब वे यूसुफ के पास पहुँचे, तो उस ने अपने माता-पिता 
को अपने पास जगह दी, और कहा: मिस्र (के नगर में) चलो, अल्लाह ने चाहा ! तो तुम्हारे 
लिए हर तरह की सलामती है | © 
(नगर में पहुँचे तो) उस ने अपने माता-पिता को सिंहासन पर बिठाया और सब उस के 
आगे सजदे में गिर पड़े, उस ने कहा: हे पिता ! यह मेरे पूर्व-कालिक स्वप्न का अर्थ है। मेरे 
रबर ने उसे सच्चा कर दिया, उस ने मुझ पर एहसान किया, जब कि मुझे केद से निकाला 
ओऔर आप लोगों को देहात से (यहाँ) लाया यद्यपि शैतान* ने मेरे ओर मेरे भाइयों के बीच 
उकसाहट डाल दी थी । निस्सन्देह मेरा रबर जो चाहता है उस के लिए उत्तम तदबीर करता 
है (जिस की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता) । निस्सन्देह वह (सब-कुछ) जानने वाला और 
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२८ दे० सूरः हृद आयत ४६ । 
३६ सबदः का मूल अर्थ रुकना (0 ७०७) होता है | मतलब पह हे फि सब आदर और सम्मान के 
साथ हजरत यूसुफ अ० के आगे कुक गये | यहाँ सजदः से अभिप्रेत १ह सजदः कदापि नहीं हे जो केबल एक 
अल्लाह ही को किया जा सकता हे । 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों कॉ सूची में देखे । 
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किया और मुझे बातों (मामलों) की तह तक पहुँचने Ce Fa 
की सीख दी -- आसमानों और ज़मीन के पेदा [i Sysop | 
Er ~ 5 में | rod १ ८555 fi i2 8 i ME ५६१ ks 
करने वाले तू ही दुनियाँ औौर आख़िरत* में मेरा ||, MO 2 A 
i ह में + SAG brs sD Sl 
संरक्षक-मित्र है | मुझे इस अवस्था में (दुनियाँ से) | rodeo AGE । 
मैं प्रस्लिम? पा _ [snare Wieck 2 oF Cob 52) 
कि में मुस्लिम हूँ, और मुझे अच्छे लोगों 0 0 
CO मर के ।.55/00080:८6:50005775% 
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( हे मुहम्मद ! ) यह (यह यूसुफ का ब्रत्तान्त) RTT g 


७७० 


गैब (परोक्ष) की ख़बरों में से है जिसे हम तुम्हारी - 
ओर यहा कर रहे हैं । तुम उन के पास तो नहीं थे जब उन्‍्हों ने?” छिपी तदबीरें करते हुये 
एक-मत हो कर अपना फसला किया । ० चाहे तुम कितनी हवी क्यों न लालसा करो अधिक- 
तर लोग ऐसे ही हैं कि वे ईमान* नहीं ला सकते | 0 तुम उन से इस का कोई बदला भी 
तो नहीं मांगते | यह तो सारे संसार के लिए एक याद-दिहानी है । ० 
श्रासमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियाँ हैं जिन पर से इन का गुज़र होता है 
और ये रन पर कुछ ध्यान नहीं देते | ० इन में से श्रधिकतर लोग अल्लाह पर ईमान 
भी रखते हैं तो इस तरह कि शिर्क भी करते हैं । ० क्या ये निश्चिन्त हैं कि अल्लाह कीं 
ओर से कोई अज्ञाव इन्हें ढक नहीं सकता, या अचानक इन पर वह (क़ियामत* की) घड़ी नहीं 
आ सकती ज्र कि ये बिल्कुल वे-ख़बरी की दशा में पड़े हों? 0० कह दो: मेरी राह तो यह 
है कि में पूरी सू बू के साथ अल्लाह की ओर बुलाता हूँ और जो मेरे अनुयायी हैं वे 
भी -- और अल्लाह महिमाबान है -- रौर मैं शिक* करने बालों में से नहीं हूँ । © 
( है मुहम्मद ! ) तुम से पहले भी हम ने जिन लोगों को (पैगम्बर बना कर) भेजा वे सब 
(तुम्हारी तरह) बस्तियों ही के रहने वाले पुरुप थे हम उन की ओर बहम भेजते रहें हैं -- फिर 
बया ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो इन 
से पहले थे ? जो लोग अल्लाह की श्रवज्ञा से बचते गौर उस की ना-.खुशी से ढरते रहे, 
उन के लिए आखिरत* का घर ज्यादा अच्छा है। क्या तुम लोग बुद्धि से काम नहीं लेते। © 
--यहाँ तक कि जब ये रसूल*# निराश हो गये ओर (लोगों ने) समका कि उन से झूठ बोला 
गया था, तो अचानक उन्हें हमारी मदद पहुँच गई, फिर जिसे चाहा हम ने बचा लिया । और 
अपराधी लोगों पर से तो हमारा अ्ज़ाब टाला ही नहीं जा सकता । ० 
इस में सन्देह नहीं कि इन के ( हृत्तान्त के ) बयान में बुद्धि वालों के लिए शिक्षा-सामग्री 
हे । यह (कुरआन) कोई मन-गदन्त बात नहीं हैं बल्कि उस (कलाम) की तसदीक़ है जो इस 
से पहले (उतरा ) है और हर चीज़ का विस्तार (पूर्वक वणन) श्रौर इमान* लाने: वाले 
लोगों के लिए मार्गदर्शन रोर (सर्वथा) दयालुता है | 7 (सर्वथा) दयालुता है । © 
३० अर्थात्‌ हजरत यूसुफ अ० के माई.। Aon हू ws 
३१ मतलव यह है कि यदि श्राप (सक्ल०) नब" न होते तो ये गेव की ब्रते आप (सल्ल०) का कस मालूम 
हो सकती | आप (सल्ल०) के इन बातों के जानने का एक वह्य * के अल।व। और कोई भी साधन न था । 
३२ कुरआन से पिळला सभी ईश्वरीय अन्थाँ की तसरद अर पुष्टि होता हुँ । बह किताब विदली 
_ किताबों की दी हुई सूचना के सवंथा अनुकूल हैं | So 2 है 6 कक लक 
३३ अर्थात्‌..कुरआन में वे तभी बातें खोल-खोल कर बयान कर दा गई हैं जो मनुष्यों के मागग-दशन के 
लिए श्रावश्यक था | 
+ इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिसापिक शब्दों की सूची में देखें | 
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Pe 77 ेतहफेै-े स्रः १३ 
१३--अर-रभूद 
( परिचय ) 
नाम ( The Title ) 
सर: का नाम “अर-रञ्द? ( 7९ ।७७॥०९त ) आयतः १३ से लिया गया 
हे । 'अर-रञ्द? बादल की गरज को कहते हैं। सूरः का यह नाम केवल चिद्व के 
रूप में रखा गया है । 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

सूरः* के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूर! भी सूरः यूनुस, हूद और 
अल-आराफ को तरह मक्का में उतरने वाली अन्तिम सूरतों में से है। यह वह समय 
हुं जब कि लोगों को इस्लाम% की ओर बुलाते एक लम्बी अवधि बीत चुकी थी; 
परन्तु काफिर* लॉग नबी सल्न° के विरुद्ध तरह-तरह की चालें ही चले जा रहे थे | 


वार्त्ताये 

सर: का अभिप्राय पहिली ही आयत* में यह बताया गया है कि मुहम्मद 
सल्ल० पर जो-कुछ उन के रब* की ओर से उतारा गया है वह सत्य है। इस 
सिलसिले में विभिन्न रूप से तोहीद% (एकेश्वरवाद), आखिरत,* और रिसालत* 
की सत्यता . सिद्ध की गई हे । प्रस्तुत सूरः में सत्य और असत्य की वास्तविकता 
अर उन के पारस्परिक संघष के उस कानून और नियम का उल्लेख किया गया है 
जिस से देवी (0/४/0९) न्याय का प्रदशन और उस का प्रमाणीकरण होता है । 

इस सूरः में आयत ४ तक की वारत्ताशं का सम्बन्ध आखिरत* से है | हम 
देखते हैं कि विश्व में हर बस्तु का एक विशेष प्रयोजन और एक मुख्य उद्देश्य है। जत्र 
बिश्व की प्रत्येक वस्तु और उस के प्रत्येक अंश का कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता 
है तो अखिल विश्व का भी कोई लक्ष्य व उद्देश्य अवश्य होना चाहिए | आखिरत* 
को माने बिना इस इस जगत झर वत्तमान जीवन की कोई वास्तविक व्याख्या नहीं 
कर सकते । सत्य को संफीण वत्तमान में सीमित समझना घोर अन्याय है 

इस सूरः में काफ़िरों* के आश्षेपों का उत्तर दिया गया है रोर ईमान* बालों 
को जो तरह-तरह के संकटों और यन्त्रणाओं को सहते आ रहे थे तसल्ली दी गई 
हैं | उन्हें यह भी समझाया गया है कि यदि काफिर लोग सत्य का तिरस्कार कर 
रहे हैं तो इस से घबराना नहीं चाहिए; अल्लाह का सर्देव से यह नियम रहा है कि 
पहले बह काफिरों% को ढील देता हें फिर जब वे अल्लाह की दी हुई मुहलत से 
फ़ायदा नहीं उठाते और अपने कुफ्र* में आगे ही बढ़ते जाते हैं, तो फिर वह समय 
झा जाता हे जब अल्लाह उन्हें प्रकड़ लेता है फिर कोई उन का सहायक नहीं होता 


जो उन्हें तबाही से बचा सके | 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 


3 : से सूर॒तों का एक नया सिलसिला शुरू होता है । 
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( २५५ ) दान 


ह 
सूरः" अर-रभूद 
१ (मक्का में उतरी - आयते ४३ ) 
ग्रल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कुपाशील श्रा दयावान है | 
अलिफ० लाम” मीम० रा०) । ये किताब | 
की आयतें* हैं । और जो-कुछ तुम्हारे रबर को a र 
ROOM(S 


+, be 


x 
५६ 204 


ओर से तुम पर उतारा गया है बह सत्य है, परन्तु |: ८९४९५ 
अधिकतर लोग ईमान नहीं लाते | 0 DISSES ०22 
ट ~ = श्र 5 RA) 5 ८222 ०0०2] AE 
अल्लाह ही हैँ जिस ने आसमार्नो को बिना |५% 7205007 5272% 
सहारे के ऊँचा किया जैसा कि तुम उन्हें देखते हो, 
फिर वह राज-सिंहासन पर विराजमान हुआ; ऑर 
उस ने सूरज और चाँद को काम पर लगाया, हर ।,, 
~ F n ho 
चीज़ एक नियत समय के लिए चल रही है; बही र 
इस (सारे) काम का इन्तज्ञाम चला रहा है; बह निशानिर्या खोल-खोल कर बयान करता है, 
ने रव# से मिल करो | © 
कदाचित्‌ तुम अपने रब# से मिलने का विश्वास कर 4 . 
गोर बही हैं ने जमीन को पीर उस में हरं (नदियाँ 
ओर बही हं जिस ने ज़मान की फैलाया ऑर सम जमे हुए पहाड़ अत ( { र 
| दो-दो किसमें (नर थार मादा) बनाई । वहाँ रात 


_ ne ~ ~ [+ 
पदा कां, और हर प्रकार का पदावार का द५ “+ ० पिनाणिया ह 
दिन को छिपा देता है । निस्सन्देह इस में उन लोगों के लिए बड़ निशातियाँ दा सा 


करते हैँ । (> 


te ० ८॥ ६ 
UPS TON, 


SERED OE लपितनिनपननननिती सतत नियम 


हे RR न 
? दे० सूर अल-बकरः फुट नोट | 

२ दे० सूरः अल-आराफ़ फुट नोट /। Fo र 

३ अर्थात्‌ शायद तुम्हें इस का विश्वाप्त हो जाये कि तुह ९% दिन क Wea 
है । बिस अल्लाह ने इतने बिशाल विशव की रना कर के अपने ज्ञान, द्या, शक्ति मारि का पर्‌ ट 
हे, उत के बरे मे यह मरना कदापि तही त. होगा! कि उतने मुवाच क ह लिए i क्या i 
बढ़ अरमान पर्‌ कुछ दिनों रह-ब। लें और फिर सद के लिए उत्त का अन्त हो जाये, जीबन का कोई वास्तविक 
परिणाम उस के सामने न आये | 

° इस झा अर्थ आखिर में लगी हुई पा 


रभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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जाते हैं जो परस्पर मिले हुये हैं, अंगूरों के बाग हैं 


26 | और खेतियाँ ह अर खजूरों के पेइ हैं, एकहरे भी 
S0५ 2८ ४6४| और दोहरे" भी, सब को एक ही पानी दिया जाता 
3 Gases ४६/8| है। फिर भी हम पेदावार में किसी को किसी की 
Ens, 55 | अपेक्षा बढ़ा देते हैं । निश्चय ही इस में उन लोगों के 
es ५७४) 65055; लिए निशानियाँ हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं।& 
„अब यदि तुम आश्चर्य करना चाहो, तो शश्च 
को वात तो उन का यह कहना है: “जब हम (मर 

कर) मिट्टी हो गये, तो क्या हम नये सिरे से पैदा 
होंगे ?” ये बही लोग हैं जिन्हों ने अपने रब* के 
साथ कुफ़ किया; ये वही लोग हैं जिन की गरदनों 
में तोक पड़े हुये हैं" यही भाग (दोज्ञख़* में जाने) 
वाले हैं, जहाँ ये सदा रहेंगे | 0 

ये लोग भलाई से पहले तुम से बुराई के लिए 
जल्दी मचा रहे हैं, हालाँकि इन से पहले कितने 
अज़ाब शुज्ञर चुके हैं | परन्तु तेरा रव* लोगों को 
उन के जुल्म के होते हुये क्षमा कर देता हैं, और निस्सन्देह तेरा रब* कड़ी सज़ा देने बाला 
भी है। ० 

कुफ़ करने वाले कहते हैं: इस (नबी*) पर इस के रब* की ओर से कोई निशानी कयां 
नहीं उतारी गई” ! -- तुम तो केबल एक सचेत करने वाले हो, और हर जाति के लिए एक 
राह बताने वाला हुआ है । 2 

किसी भी ख्री-जाति को जो गर्भ रहता हे अल्लाह उसे जानता है और उसे भी जो गर्भा- 
शयो में कमी और बेशी होती हे। आर उस के यहाँ हर चीज़ एक अन्दाज्ञे पर है | ० बह 
जानने वाला है परोक्ष का भी और प्रत्यक्ष का भी, बह महान्‌ और उच्च हे । ० तुम में से 
कोई चुपके से बात करे या ज़ोर से, कोई रात ( के अपरे ) में छिपा हो या दिन को रास्ते में 
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चल रहा हो उम के लिए सब एक समान है | © उस के (अर्थात्‌ मानव के) आगे और उस १० 
के पीछे उस के निरीक्षक (फिरिशते#) लगे हुये हैं, जो ्रल्ताह के हुक्म से उस की रक्षा करते 
DO US RR (000 00008 MMe MSU SN PE 


४ अर्थात्‌ कुछ वृक्ष एक तने बाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से दो या दो से अधिक 
नने निकलते हैं । 

५ अर्थात्‌ ये अपराधियों और कैदियों के समान हैं | गुमराही की बेड़ियों में जकड़े हुये हैं | अज्ञान और 
हृउ-धमी के कारणा इन्हे इस का अवसर ही नहीं मिलता कि ये घर्मे ओर जीवन की वास्तविक समस्या पर्‌ 


सोच-बिचार कर सकें | इस वर्त्तमान जीवन में यदि ये अज्ञान और वासनाओं के बन्दी बन कर रह गये हैं, तो 


कल फियामत* के दिन इन की गरदनों सें आय का तीक होया । 

६ अर्थात्‌ इम्हे सँभलने के लिए जो मुहलत दी जा रही हे उस से फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि इस को 
जल्दी मचा रहे हैं कि जिस अजाब क! पमर्का इन्हें दी जा रही है वह आ क्यों नही जाता ? 

७ अर्यात्‌ यह नबी" अल्लाह की ओर से कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाता कि हमें विश्वास हो जाये 
क्रि यह वास्तव में अल्लाह का मेजा हुआ रसूल* है । 

२ इस का अर्थ आलिर्‌ में लगी हुई पारिभाषिक राच्दो का सू में देखे 
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हैं। निस्सन्देह अल्लाह किसी जाति छी दशा नहीं 

बदलता जब तक कि (पहले) बह स्वयं अपने-आप . ४ 

त्स = 3 Cry 49 2 8] ay HE ५४४ 

को नहीं बदलती; भौर जब अल्लाह किसी जाति (2; 27700 00 72 

है (अजाब) क EN ० AGAROSE EI 

पर बुराई (अज़ाब) का फसला कर ले, तो फिर वह | TARO NOOR 

a - ऐसे | Fo) ENN CSO TA 

टल नहीं सकती, अर न उस के सिवा ऐसे | BRA USN ss PA 

= ~ r 7 IS 6 \| $ b 5 | 
लोगों का कोई सहायक ही हो सकता है | 0 


je: a | TOBE io 78 22) 
बही हे जो तुम्हें (बिजली की) चमक दिखाता 
है, जिस से भय होता हूँ, ओर आशा भी होती ह," 
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बही है जो (पानी से) लदे हुये बादलों को उठाता CEH SEA 


है। © (बादलों की) गरज र फिरिश्ते* उस के 
भय के कारण उस की प्रशंसा ( हम्द* ) के साथ 
तसत्रीह* करते हें` । यह कड़कती ब्रिजलियाँ भेजता 
हे फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है अर 
लोग हैं कि अस्लाह के बारे में ऋगड़ते हैं, शोर वह 
प्रबल शक्ति वाला है। © 

उसी को पुकारना सत्यानुकूल है। जिन्हें ये लोग 
उस के सिवा पुकारते हैं वे इन की पुकार का कुछ 
भी उत्तर नहीं देते, (उन्हें पुकारना) बस ऐसा ही है जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर 
इस लिए फैलाये कि वह उस के मुँह में पहुँच जाये; हालाँकि बह उस तक पहुँचने बाला नहीं । 
काफिरों* की पुकार तो बस ऐसे ही बे-डिकाने होती है। 2 आसमानों श्रौर ज़मीन में जो 
कोई भी है स्वेचछापूर्वक श्रथवा अ्निच्छापूर्वक उसी को सजदः* कर रहा है, और उन के साये 

१५ भी प्रातःकाल रौर सन्ध्या के समया में (उसी के आगे झुकते रहते हैं) | 0 

इन से कहो : श्रासमानों और ज़मीन का रब कौन है ? -- कहो ¦ अल्लाह ! कहो ; 
तो क्या तुम लोगों ने उस के सिवा दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा है, जिन्हें स्वयं अपने 
लिए भी किसी लाभ और हानि का श्रविकार प्राप्त नहीं है? कहो: क्या अरन्या अ्रोर श्राँखोँ बाला 
बराबर हुआ करता हे, या बराबर होते हैं अंपेरे ्ौर उजाला ? या इन्हों ने जिन को अल्लाह 
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८ अर्थात्‌ उम से तुम्हे वर्षा की आशा होने लगती हें । F 

&. दूसरा जगह आया F? 8 "कोई यीज ऐसी नहीं जा उच्च A प्रशस्ता ( ह्म्दः ) के साथ (उम्त की। 
तश्बीह* न करती हो, ५र२तु तुम उस की तसबीह* को समकते नहीं हो ”। (सूरः बनी इ तराई मअ।यत ४४) । 
संसार की प्रत्येक वस्त॒ से अज्लाह के गुणो ओर उप की महिमा i] अभिव्यक्ति होती हे | यहाँ का एक एक 
चांज वता रही है कि उस का बनाने वाला समस्ते गुणों और विशेषताओं का मालिक हे. वह ES 
सर्वश्रेष्ठ है वही समस्त ्रशंस!ओं का अधिकारों है । बादलों की य इस्‌ बात का घोषणा! करती हेकिजो 
हवाओं को चलाता, बादली को उठाता ग्रौर तरि बलिया चमकता हे और जो तषा कर के भूमि मे हरियानी 
लाता है, बहू अपने गुणो में पूर्ण हैँ; उस क! सोन आर्‌ उब की शक्ति अपरम्पार हे । ईख़रत् में कोई भी 
उस का शरीक नहीं | वही है जिस का बंधा की जाये और वहा हैँ जिस के गुरा गाये जायें | ड 

2० हर चीज के साये का प्रातः समय और सायंकाले पू र पश्चिम का ओर्‌ गिरना इव वरस्तविकत 
को साकार करता है कि सारी चीजें किसी के वियम बस्थन में जड़ी हुई हैं: सब पर उस का पुरां अधिकार 
है | यहां जो हैं उसी के भागे मुक रहा है । | 

+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पसिभा बिक राच्दों की सूची में देखे । 
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का मामला इन के लिए गइ-मड हो गया है ? 
कहा ; हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह हे 
आर बह अकेला शरोर प्रश्चुत्व॒शाली है। ८ 

उस न आसमान से पानी बरसाया, फिर नदी- 
नाल अपना समाई क अनुसार उसे ले कर बह 
निकले, फिर बहता हुआ पानी फूले हुये भाग 
(आर मल-कुचल) को ऊपर उठा लाया -- और 
उन चार्ज़ा में भी जिन्हें लोग ज़ेवर या दूसरे सामान 
बनाने क लिए आग में तपाते हैं, ऐसा ही ( मैल- 
कुचेल का ) -काग होता है -- इस तरह अल्लाह 
सत्य ओर असत्य की मिसाल बयान करता है । 
र फिर जो भाग हैं बह तो सूख कर विनु हो जाता 

Pi i १४“ | है, शौर जो चीज़ लोगों को लाभ पहुँचाने वाली 
Mi Si ती है , षह ज़मीन पर ठहर जाती है। इस तरह 
DS | अल्लाह ( लोगों को समझाने के लिए ) मिसालें 

्ा A (५५५ | बयान करता है। ० 

= जिन लोगों ने अपने रव% का कहना मान लिया 
उन के लिए भलाई है; और जिन लोगों ने उस का कहना नहीं माना, यदि उन के पास बह 
सब-कुछ्‌ हो जो ज़मीन में है बल्कि उस के साथ इतना ही ओर भी हो, तो वह (अपनी रिहाई 
के लिए) फ़िदयः* (मुक्ति प्रतिदान) के रूप में दे हालें । यह पे लोग हैं जिन का बुरा हिसाब 
होगा, '' उन का ठिकाना दोजख़ है, और वह (कितनी बुरी तैयारी और कितना बुरा विश्राम- 
स्थल हें। 0 

कया वह व्यक्ति जो जानता हे कि जो-कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतरा है सत्य 
है कभी उस जैसा हो सकता है जो (वास्तविक ज्ञान की ओर से बिलकुल) अन्धा है ? ध्यान तो 
बरहा देते हैं जो बुद्धि रखने वाले हैं; 0 ( ये ऐसे हैं) जो श्रललाह की प्रतिज्ञा को? पूरा करते 
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हैं; ऑर ( किये हुये ) इकरार को तोड़ नहीं डालते; ० श्रौर जो ऐसे हैं कि अल्लाह ने जिन २० 


नातों को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोडते हैं,” अपने रबर* से उरते हैं, और बुरे हिसाब 
' का उन्हें भय लगा रहता है; 0 और जो अपने रत्र* की खुशी की चाह में (संकट के समय) 
सन्र+ से काम लेते हैं और नमाज़ कायम रखते हैं और जो-कुछ हम ने उन्हें दिया है उस में 
से छिपा कर भी, ओर खुले रूप में भी खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दूर करते हैं । 
यही लोग हैं जिन के लिए घर (अर्थात्‌ लोक ) का (अच्छा) परिणाम हे," 0 सदैव रहने के 
बागा हैं जिन में वे प्रवेश करेंगे, और उन के पूवजों और उन की पत्नियों ओर उन की सन्तानो 
में स जो नेक होंगे वे भी (उन के साथ प्रवेश करेंगे) | फिरिशते* हर दरवाज़े से उन के पास 


११ अर्थात्‌ उन की सख्त पकड़ होगी, वे छुटकारा नहीं पा सकेंगे. उन से बुरी तरह हिसाब लिया जायिया | 
१२ अयात्‌ अल्लाह्‌ के साय क हुई अपनी प्रतिज्ञा को। 
१३ अर्थात्‌ वे सामाजिक ओर्‌ समस्त नागरिकता सम्बन्धी न।तों और सम्पकों का पूरा आदर करते हैं । 
१४ इस में जोक परलोक दोनों घरों की भलाइयाँ आ गई । 

= एस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की मूर्ची मे देखें । 
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मुबारक बाद देने) भायेंगे, © (वे कह रहे होंगे) ; र प्एफ८ ४्रिफपदा5-55८- 

४ दम पर सलाम है यह तुम्हारे सब्र* का बदला / । Ae ANI 

= कया ही अच्छा है घर ( अर्थात्‌ लोक) का |: 0.46 गा 0 

परिणाम ! ० रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा र es 

को ` उसे दृढ़ करने के पश्चात्‌ भङ्ग कर देते हैं, और | £2. OO पाए 00४2४ 

त 3 . - SBOP २५४५८०८ ०४८2 

बन नातों को तोड़ इालते है जिन्हें नोडे रखने का | ४.५: 20७70 708 /20 

अस्लाह ने हशम य अर ज़मीन में बिगाई | 6c Goh 

पैदा करते हैं: ऐसे लोगों पर लानत (फिटकार) है (2:0४ ४%0556%0:86.५६५८४ 

२५ प्रौर उन के लिए बुरा घर हे का A EEA FD १ EL 

अल्लाह जिस की रोज़ी चाहता हैं कुशादा कर | ०-०5 AGA E 

देता है, रौर ( जिस के लिए चाहता है ) नपी-तुली Ges JUNE worse Us 

कर देता है; और ये लोग सांसारिक जीवन पर फूल [22# ० 220५ GFE Er 

रहे हैं, हालांकि सांसारिक जीवन आखिरत*ँ की [१2९7५27 ८5५5/0205 

अपेक्षा थोड़ी सुख-सामग्री' ' के सिवा कुछ भी नही । 0 [27 057 70७25 ४१580: का । 

कुफ्र करने वाले कहते हैं! इस (पेगम्बर) पर इस ला he 

9 ती निनी ५ WOES 50 582५ SCSI 

के रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी kiss ००४२४ oes ES | 

गई ! कहो : अल्लाह जिसे चाहता हैँ गुमराह कर £ ०० 

देता है.'* और बह श्रपनी ओर का मार्ग उसी को दिखाता है जो उस की श्रोर रुजू (प्रदत्त) 

होता है, ० ऐसे ही लोग हैं वे, जो ईमान# लाये श्रौर जिन के दिलों को श्रल्लाह की याद से 

सन्तोष होता है | सुन लो ! अल्लाह की याद से दिलों को सन्तोष द्वोता दै' ! 0 वे जो ईमान 

लाये ओर श्रच्छे काम किये! उन के लिए परम आनन्द -है, श्रौर उन के लौटने की जगद्द 

भी उत्तम है | 0 (हे मुहम्मद !) इसी तरह हम ने तुम्हें एक ऐसे सम्रुदाय में (रसूल बना कर) 

| भेजा है, जिस से पहले कितने हवी समुदाय गुज़र चुके हैं, ताकि हम ने तुम्हारी ओर जो बहम 
की हैं उसे इन (लोगों) को सुना दो, जत्र कि ये “रहमान”? ' के साथ कुफ़र कर रहे हैं | कह दो! 
वहीं मेरा रबर* है; कोई इलाइ* (पूज्य) उस के सिवा नहीं | उसी पर मेरा भरोसा हे श्रौर उसी 
३० की ओर मुझे पलट कर जाना है। ० । 
| र यदि कोई ऐसा कुरआन होता जिस के द्वारा पहाड़ चला दिये जाते, या ज़मीन फट 
FN ne ss NRE St Le आ अमन कक ' 


१५ अर्थात्‌ अल्लाह मे क्षाय की हुई, अपर्ना परतिज्ञा की । 

१६ अर्थात्‌ नित्य लाभ ( ९885०६ ९००१8 ) | ही! 

7७ गुमराह वह उन लोगों को करता है-जैत। कि भागे जा रहा है. जो उत की ओर रुजू नहीं करते; 
उब से मुँह मोड़ते हैं । ऐसे लोगों को जबरदस्ती रह पर लाने का उश के यहां कोई नियम नहीं है | जो स्वयं 
-भटकना चाहता है उते १६ छोड़ देता है कि जह तक वह भटकना चाहे भटक ले । ४ ४ 
| १८ हमारे आत्मनिहित प्रयोजन अ्षाह से ही पूरे हो कते हैं । वास्तव में हमारा श्र।तम।निहित प्रयोजन 


\ बह स्वयं हे | इस लिए झात्म-सम्तीष उती के स्मरण से मिलता है । फ इसे जह-विहार कहते हैं । भौ- 
f तिक आनन्दो की परिधि छोटी जर सीमित होती है; मनुष्य की परम सम्पत्ति केल अल्लाह है | उस के बिना 


जीवन की प्रस्मिष। अनिःश्चत ही रहती है; जीबन और अमृत उसी की छाया में है ( यस्य छायाऽमृतं ) । 
१६ त्रर्थात्‌, अक्षाह्‌ ने तो = जो रहमान (अत्त छृपाशील) हे -- अपन। रसूल भेजा मए ।कतार 
उतारी; परन्तु ये लोग हैं कि कुफ्र” पर अडे हुये हैं | दयावान्‌ इश्वर का हक अदा! करना त्ता अलग रहा 5र्ह्‌ 
ती रहमान के नाम ही से निट है । ( दे? सूर अल फुरकान आथा ६० )। 
* इसका अर्थ आसिर मे लगी हुई यारिभवके शब्दों को सूची में देखे । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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0 ट 

Hosa FE 528758 55.८ भाता, या उस क द्वारा मुरदे बोलने लगते (तो क्या 

JN CAGE Ne हा जाता, जब भी ये लोग इसान# न लाते) बल्कि 
बात यह हैं कि हर काम का अधिकार अल्लाह ही 


(3५०) ३५ (2५८0 ८ 
का प्राप्त ह। फिर कया इमान लाने वाले ( अ्रभी 
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Jes ANGE ये काफिर % लोग ईमान* लायेंगे क्या वे यह जान 
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कर) निराश नहीं हो गये कि यदि अल्लाह चाहता 
। सारे ही मनुष्यों को सीधे रास्ते पर लगा देता** 
कुप्र* करने वालों पर तो उन के करतूतों के बदले 
में, काई-न-कोई आपत्ति आती ही रहती हे या उन 
के घर के निकट कहीं उतरती हे ऐसा ही होता रहेगा 
यहाँ तक कि अल्लाह का वादा थ पूरा हो । निश्चय ही श्रल्लाह (अपने) बादे के विरुद्ध नहीं 
जाता । ० तुम से पहले भी कितने रसुलों% की हँसी उड़ाई जा चुकी हे, परन्तु में ने का्फिरों# 
को (पहले तो) ढील दी । फिर उन्हें पकड़ लिया, तो मेरी सज्ञा केसी सख्त थी ! © 

भला बह जो प्रत्येक जीव की कमाई पर निगाह रखता है" ( कया उस जैसा वह हो 
सकता हे जो ऐसा नहीं ) ? फिर भी लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराये हैं। (हे नबी |) उन 
से कहो : तनिक उन के नाम तो लो ( कि हम जानें कि वे कोन हैं )। या फिर तुम अल्लाह 
को उस चीज़ की ख़बर दे रहे हो जिसे बह ज़मीन में नहीं जानता? या यों ही एक छपरी बात 
है? नहीं, बल्कि कुफ़ करने बालों के लिए उन की मक्कारी शोभायमान बना दी गई हे श्रोर 
ये राह से रोक दिये गये हैं | फिर जिसे अल्लाह गुमराही में रखे, उसे कोई राह दिखाने 
बाला नहीं | 0 उन के. लिए सांसारिक जीवन ही में अज्ञाब है, भौर श्राख़िरत* का श्रज़ाब 
तो बहुत ही सख्त है, और कोई नहीं जो उन्हे श्रल्लाह ( की पकड़ ) से बचाने वाला हो । © 
अल्लाह की ग्रबज्ञा से बचने और उस की ना-खुशी से डरने वालों के लिए जिम जन्नत* 
का वादा हे उस का हाल यह है कि उस के नीचे नहरें बह रही हैं, उस के फल सदेव वाकी 
रहने बाले हैं, ओर उस को छाया भी (सदा बहार है); यह उन लोगों का परिणाम है जो तक्वा 
तराले (संयमी) हैं, जब कि काफिरों* का परिणाम आग (दोज़ख़*) हे । ८ 

( है नबी ! ) जिन लोगों को हम ने क्रिताब* दी है" वे उस (किताव) से प्रसन्न हैं 
जो हम ने तुम पर उतारी है। ओर कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जो उस की कुछ बातों का इन्कार 
करते हैं | कह दो : मुझे तो बस यह हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इवादत* करूँ 
आर उस के साध किसी को शरीक न ठहराऊ | में उसी की ओर बुलाता हूँ, श्रौर उसी को 

२० अथात्‌ यदि अन्ना को लोगों से कोई ऐस। चेतना-र्‌ह्वित ईमान" और इस्लाम* अभीष्ट होता जिस में 

! कमी सूझ-वूझ की अ.बड्यकता नहीं होती तो अक्लाह मारे मनुष्यों को ईमान ब।ल।* बन। कर हा पैदा कर देता 
इस के लिए तो किसी निशानी ओर चमत्कार की भा. कोई आवर्यकता नहीं थी । 


२९ दे“ सूरः इब्रशह्मीम अ।यत ४२ । 
२२ त्रयात्‌ उन्हें अपनी मक्क्ारियां ही भली मालूम होती हैं; सीधे रास्ते पर चलने की कामना और सत्य 
की चाह उन मे लेश-भ।त्र को नही रही; और यह सबकुछ उन कें कुफ्र* के कारण स्वाभाविक नियम के 
अनुसार हुआ हे । यह अल्लाह की ओर से उन कें साथ कोई अभ्याय नहीं हे । 

३३ ६० सूरः इचराहीम आवत #९, ४६ । 

२७ अर्थात वे किताव वाले (यहूदी या ईसाई) जो हजरत मुहम्मद सल्ल० की नुवूबत° पर ईमान * ले आये । 


^ इस का अर्थ आर) SR 5ii3ed NR fi 
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त्वः १३ ( २६१ ) 2 
7S NN दे 
ओर झुे लौटना है। 2 इसी तरह इम ने इस (कुरआन) को अरबी (भाषा) में फरमान वना 
कर, तुम पर उतारा है; और यदि तुम उस ज्ञान के बाद भी जो तुम तक पहुँच चुका है उन 
(लोगों) की (तुच्छ) इच्छाओं के पीछे चले, तो अल्लाह के सिबा न तो तुम्हारा कोई संरक्षक- 
॥ मित्र होगा आर न कोई (उस की पकड़ से) बचाने वाला । © 
तुम से पहले भी हम कितने रसूलों* को भेज चुके हैं, उन्हें हम ने पत्नियां रौर बच्चे भी 
दिये थे, आर किसी भी रसूल को यह श्रभिकार्‌ प्राप्त न था कि वह अल्लाह के हुक्म -के 
बिना कोई निशानी ला देता | हर वादा लिखा हुआ दँ।0 अर्लाहद जो-छुछ चाहता हैं मिटा 
देता है, आर (जो-कुछ चाहता दे) कायम रखता है, ` ऑर्‌ उसी के पास मूल-किताब है । © 
( हे नबी ? ) हम (अज्ञाब लाने का) जो वादा इन (लोगों) से कर रहे हैँ हो सकता हँ 
कि उस में से कुछ हम तुम्हें दिखा दें, या (पहले ही) तुम्हें उठा लें, तुम्हारे ज़िम्मे तो बस (मेरा 
४० सन्देश) पहुँचा देना है, ओर हमारे ज़िम्मे हिसाव (लेना) है“ । 0 कया ये (लोग) देखते नहीं 
कि हम इस ज़मीन (भू-भाग) को उस के किनारों से घटाते चले आ रहे हैं १ श्रौर अन्‍्लाह 
फंसला करता है कोई नहीं जो उस के फंसले को टाल सके, और वह जल्द हिसाब लेने बाला 
है (उसे द्विसात्र लेते कुछ देर नहीं लगती“) | ८ इन से पहले जो लोग गुज़रे हैँ बे भी (सत्य 
के विरोध में) चाल चल चुके हैं; परन्तु (वास्तव में) सब चाल (छिपी तदत्र) तो श्रल्लाह ही के 
डाथ में है। प्रत्येक जीव जो कमाई कर्‌ रहा है उसे वह जानता हैं। जल्द ही कारों को 
| ज्ञान हो जायेगा कि घर (अर्थात्‌ लोक) का (अच्छा) परिणाम किस के लिए हैँ? । 0 ; 
ये कुफ्र करने वाले कदत हैं: तुम (अल्लाह के) भेजे हुये (रखूल*) नहीं | कह दो ¦ 
मेर और तुम्हारे. बीच गवाह की हेसियत से श्रल्लाह काफ़ी है और बह ( व्यक्ति काफी हैं ) 
जिस के पास किताब* का ज्ञान हैं । 0 


MMS न जय 
52 २५ काक़िर्‌ए लोग कहते थे कि यह कैतत। नी * है कि नव भी है और खी ओर बच्चे भी रखता है; 
नवियो* को भला खी और बच्चों से क्या मतलब ! यहां काफ़िरो? की इला बात का उत्तर दिया Ta त 
२६ आप (सल्ल०) के विरोधी लोग कहते थे कि पहले का आसमा किताबों के होते हुये क्सी 
नवीन ग्रन्थ के उतरने की क्या आवश्यकत। थी? यदि पहले की किताबें अपने बास्तबिक 20030 i 
या उन के कुछ आदेश अब मन्सूख (निरस्त) हो गये है, तो यह बात भी हमारी सम र आने ! नहीं । 
| अल्लाह अपनी भेजी हुई किताबों की रक्ष। क्‍यों न कर सका ? क्या कोई ईश्वरीय कित।व भ। मन्सूख हॉ 
| सकती है ? काफ्रो* की इण्ही बातों का यह संक्षेप में उत्तर द्या गया हे i 
२७ अर्थात्‌ बह स्रोत और्‌ उद्गम जिस ss का आ।विर्भाव हुआ 
२८ दे० सूरः त ४६, सूरः ब्रल-मोमिन अयत ७ a 
र hr कि इस्लाम" का न ओर बढ़ता जा भ ठ ५५4४ 
+ के शत्रुओं का अभाव-ेत्र चारों ओर से सिमटता ही जा रहा है; इन्हें क्‍या हो गया है कि ये $त से कुछ भा 
| शिक्षा ग्रहणा नही करते । 
| ३ दे० सूरः अल-श्रंनिर्या आयत ४४ | 
३९ दे० फुटनोट १४। 


« इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिम।बिक शब्दों कॉ सूची में देखे । 
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पार: १३ ( २६२ ) 


१४--इबराहीस 
( परिचय ) 


नाम (Tbe Title). 
इस सूरः में हज़रत इबराहीम अ्र० की एक विशेष प्रार्थना का उल्लेख किया 
गया हैं । सूरः का नाम इसा पाथना से लिया गया है। हज़रत इब्राहीम अ० ने 
यह माथना उस समय का था जब उन्हाने अपन बेटे इज़रत इसमाइन अर० को मक्का 
की कपि के अयाग्य घाटी ( Uncultivable ४९५ ) में बसाया था | इस महत्व- 
पूण याथना स इस वग की दूसरी सूरतों* की अपेक्षा इस सूरः में एक प्रकार की 
विशेषता श्रा गइ हैं । 
उतरने का समथ ! The date of Revelation ) 
इस मूरः% के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरः मक्का में उतरने वाली 
अन्तिम सूरतों* में से हैं' | अनुमान है कि इस के उतरने का समय लग-भग बही 
होगा जो सूरः अर-रअद के उतरने का समय है । 
केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 
सूरः का केन्द्रीय विषय 'तोहीद'* (एकेश्वर बाद) है? । 'तौहीद' को एक प्रकार 
के आन्तरिक त्याग और हिमरत* की हेसियत से इस सूरः में पेश किया गया है । 
ताडीद?% ही बह दिव्य प्रकाश है जिस की ओर बुलाने के लिए अल्लाह ने अपने 
रसूलाँओ को भेजा | तोहीद' का माग ही उस महान ईश्वर का मार्ग है जो अपार 
शक्ति का मालिक श्रौर समस्त प्रशंसाथों का अधिकारी है | 
इस से पहले की सूरतों में काफिरों% को समझने-वृ्ाने का हक़ अदा कर 
दिया गया था परन्तु फिर भी “कुरेश' अपनी चाल से वाज़ नहीं आये । इस सूरः में 
उन्हें कुफ़ और इन्कार के बुरे परिणाम से ढराते हुए एक अल्लाह की बन्दगी और 
भक्ति की ओर बुलाया गया हैं। प्रस्तुत सूरः अपने वयान की हृष्टि से पिछली सूरः 
से कहीं ज़्यादा सख्त हे। 
वार्त्ताय ( Subject-matter ) 
इस सूर!# में लोगों को एकेश्वर बाद (४/० ए7।।9) की रोर बुलाया गया है। 
ओर उन लोगों को सख्त धमकी दी गई है जो नबी सल्ल० की दुश्मनी पर तुले हुये थे। 
प्रस्तुत सूरः में नवियों%ँ की हिजग्त*ं का उल्लेख किया गया हैं। हज़रत 
मुहम्मद्‌ सल्ल० की हिजरत% की ओर भी इस सूरः में इशारा मिलता हें । नत्री# 
की हिजरत* वास्तव में इस बात का पता देती है कि विरोधी लोगों को बहुत जल्द 
विफलता के दिन देखने पड़ेंगे । रसुलों* की हिजरत काफिरों% के लिए इस बात की 
धमका होती हं कि यदि वे नवी* की पुकार पर कान नहीं धरते, तो बुरे परिणाम 
मे उन्हें कोई नहीं बचा सकता । 


दे० आयत ३५-४१ । 
सूरः की आयत १२-१४ ओर ४६ में बिरोष रूप से इस तरफ़ $शारा मिलता है। 


३ दें* सूर:* की अन्तिम आयत जो पूरा सूर: का सारांश है । 
+ इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखे । 
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र ( २६३ ) | पार १३ 


सूरः इबराहीम 


( मक्का में उतरी - भायतें ५२) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील भर दयावान्‌ है। 


अलिफ० लाम० रा०' । (हे मुहम्मद | ) य जज SIT तर! ; 
एक किताव है जिसे हम ने तुम्हारी ओर उतारा 30 ५8000 72/60/4842: 2, 2,082 
| है ताकि तुम लोगों द; उन के रब के दैव-योग से OE जा 
कील े भे HOSES ELIS 
| थेरो से निकाल कर उजाले की शरोर ले आश्र i on 
Gd ५०७): bed oy 
| अर्थात्‌ श्रपार शक्ति के मालिक और प्रशंसा के ue cod Co 
अधिकारी (अल्लाह) के माग की ओर, ० श्रल्लाह, | ;£ ८५११५५५५५५) 0 C200 6020655603 
जिस ही सम्पत्ति है जो-कुछ आसमान में है और |(५०५१५१० 9454 2 C65: 
जो-कुळ ज़मीन में है । और काफिरों* के लिए सख्त [08/02/2262 0 4252 
अज्ञाव की ख़राबी है; 0 उन (काफिरो*) के लिए | ५505225 E05 
जिन्हे आखिरत* के मुक़्ाबिले में सांसारिक जीवन |: Hsien SEA 
प्रिय हे, जो अल्लाह की राह से (लोगों को) रोकते | ७०/५४/४208 2725 56/ 4225 gt 
र्‌ उसे कज (कुटिल) करना चाहते हैं : ये लोग ACE geile UES 
परले दरजे की गुमराही में पड़े हुये हैं. | 0 
हम ने जो भी कोई रसूल* भेजा तो उस की 
अपनी जाति की भाषा के साथ ( भेजा ), ताकि बह 
उन से खोल-खोल कर (हमारे आदेश) बयान करे | 
फिर अल्लाह जिसे चाहता है भरका देता है,” अर 
जिसे चाहता है ( सीधी ) राह पर लगा देता हैं | 


SEs GEE 
ROMS A SNELD LAS 
s (2७8) Pe Le 255६ i EE | 
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eGo 
अर वह अपार शक्ति का मालिक थोर हिकमत* 
वाला है | © 
ओर हम ने (इस से पहले ) मूसा को अपनी 
निशानियों के साथ भेजा था, (और हुक्म दिया था) 
कि श्रपनी _कि अपनी ज्ञाति को अधरों मे निकाल कर उजाले को अँधेरों मे निकाल कर उजाले 
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का ओर ले पर ह 
दिला ; ल्य द भे तही र जे 
काम लेने 
बालं आर कृतज्ञता दिखलाने वाले के लिए बढ़ी 
निशानियाँ हैं । © 
याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा; 
अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उस ने 
तुम पर किया हैं” जब उस ने तुम्हें फिरशौन के 
लोगों से छुटकारा दिलाया, वे तुम्हें बुरा अज्ञाब हे 
रहे थ, तुम्हारे लड़कों को ज़ब्ह कर डालते थे और 
तुम्हारा स्त्रियों को जीवित रहने देते थे; इस में तुम्हारे 
रब” का शोर से बढ़ी आज़साइश था | © आर्‌ 
याद करो जब तुम्हारे रव% ने तुम्हें सूचित कर 
दिया था कि तुम ने कृतज्ञता दिखलाई तो मैं तुम्हे 
आर भ्रधिक दूँगा; और यदि अक्ृतज्ञ बने, तो 
(जान लो कि) मेरा थज्ञाब बहुत सख्त है | 0 और 
. हर मूसा ने कहा : यदि तुम भौरवेलोग जो ज़मीन में 
CUDNEY Hie ० ०० ask बसते हैं सब मिल कर कुफ़* करने लगो, तो अल्लाह 
(का कया बिगइता ढे बह) तो परम स्वतन्त्र (अपेक्षा-रहित) और आप-से-आप प्रशंसा (हम्द*) 
का अधिकारी है © 
क्या तुम तक उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो तुम से पहले शुज्रे हैं: नूह की जाति,* 
ओर आद,* झर समूद,* और उन के बाद आने वाले ? जिन्हें ्रल्नाह के सिवा और कोई 
नह जानता । उन क रसूल*ै उन के पास खुली निशानियाँ ले कर आये, तो उन्होंने अपने 
हाथ अपन मुंह में दे लिए, ओर कहने लगे ¦ जो-कुळ (सन्देश) दे कर तुम्हें भेजा गया हे हम 
तो उसे नहीं मानते, और जिस बात की ओर तुम हमें बुला रहे हो उस क बारे में तो हम बड़े 
दुविधा एवं बिकलता।-जनक सन्देह में पड़ गये हैं । 0 उन के रसूलों* ने कहा : क्या अल्लाह 
के बारे में सन्देह है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है ? वह तुम्हें बुला रहा 
है ताकि तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दे और तुन्हें एक नियत समय तक मुहलत दे । उनहों ने 
कहा: तुम तो इस हमारे जैसे मनुष्य हो, तुम हमें उस ( की उपासना ) से रोकना चाहते हो 
जिसे हमारे पूर्वज पूजते आये हैं | अच्छा तो कोई खुली हुई सनद पेश करो | 0 उन के रसूलों* 
ने उन से कहा : हम तो वास्तव में बस तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, परन्तु अल्लाह अपने बन्दर में से 
जिस पर चाहता है एहसान करता है। और हमारे बस में नहीं कि अल्लाह के हुक्म के विना 
तुम्हें कोई सनद ला सके | और इमान बालों को तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए ! 0 
ओर इम क्यों न अल्लाह पर भरोसा करें जब कि उस ने हम पर हमारी राहें खालीं ? जो 
तकलीफ तुम हमें पहुँचा रहे हो उस पर हम सब्र करगे । और भरोसा करने बालों को तो अल्लाह 
४ 'अन्नाह के दिवस' से अभिप्रेत बे ऐतिइ॥िक दिन हैं जिन में अक्ष।ह ने पिछले युग की जातियों या 
व्यक्तियों को उन के कमों & अनुसार अच्छा बदल। बा दयड दिया है । 
५ दे सूरः अल-बकृरः फुट नोट १६ । 
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पर भरोसा करना चाहिए । © 

गौर कुफ्र करने बालों ने अपने रसूलों* से 

7: हम तुम्हे अपनी ज़मीन से निकाल कर रहेंगे 

या तो फिरं तुम हमारे पन्थ में लौट आओ । तो OG Cid 
उन के रब* ने उन की ओर वहा की कि हम इन || 
जालिमों को विनष्ट कर के रहेंगे, 0 आर इन के बाद | 
तुम्हें इस ज़मीन में बसायंगे | यह ( वादा ) उस के 
लिए है जो मेरे सामने ( जवाब-देही के लिए) खड़े 
होने से डरे और मेरी चेतावनी से इरे। ० र 
उन्हों ने फैसला चाहा शौर हर जब्र करने बाला 
टी (अपने मनोरथ में) असफल हो कर रहा; 0 |“ 
उस के आगे दोज़ख% है, ओर उसे कच-लहू का |: 
पानी पिलाया जायेगा, © जिसे बह घुँट-घूँट कर के 
पियेगा और सरलतापूवेक उसे नहीं उतार सकेगा, 
आर मृत्यु उस पर हर ओर से आती (दिखाई देती) |”, 
होगी परन्तु वह मरेगा नहीं, थोर उस के आगे एक HR 
कठिन अज़ाब होगा । © (46८; 

मिन्‍्हों ने अपने रत्र* के साथ कुफ्र किया उन की मिसाल ऐसी है मानो उन के कम राख 
(के समान) हैं जिस पर आंधी के दिन ज़ोरों से हवा चल (आर उस उड़ा ल जाये) । जा-कुछ 
उन्हों ने कमाया उस में से कुछ भी उन के हाथ न आ सकेगा । यही परले दरजे का गुमराह 
हैं; । 0 क्‍या त॒म देखते नहीं हो कि श्रल्लाह ने आसमानों ओर ज़मीन को हक के साथ 
वेदा किया यदि वह चाहे, तो तुम सब को ले जाये और (तुम्हारी जगह) एक नया जन-समूह 
ले आये; 0 और यह श्रल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं । ० ओर य सब जब अल्लाह 
के सामने खुल कर था गये तो कमज़ोर लोग उन लांगा स जा (दनियाँ में) बढ़े बन हुये थे 
कहेंगे : हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, तो क्या तुम अल्लाइ का कुळ अज्ञान हम से दूर 
कर सकते हो १ ये कहेंगे ! यदि अस्लाइ में राह दिखाता, तो हम तुम्ह भी दिखाते । हम 
अधीर र व्याकुल हों या सन्तोष से काम लें दमारे लिए दोनों बरावर हैं; हमारे लिए वचने 
की कोई जगह नहीं | 0 Sr 

जब फैसला हो चुकेंगा तब शैतान कहेगा : निस्सन्देह अल्लाह ने तुम से वादा किया 
था सच्चा वादा और मैं ने भी तुम से वादा किया था, फिर में ने तुम से प्रणास्लंघन किया | 
आर मेरा तुम पर कोइ अधिकार न था केवल इतनी बात थी कि में ने तुम्ह बुलाया आर तुम 
ने मेरा कहना मान लिया । सो मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो 
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६ दे० आयत रे और सूर: अन-नूर आय ३६। 
७ अर्थात्‌ उन्हें किसी विशेष उद्देश्य और वास्तविक प्रयोजन के अन्तगत वेदा किया गया है; इस संसार 
का निर्माण सत्वानुकूल हुआ है निरर्थक ऑर उद्देश्य-रह्वित इस का निर्माण नहीं हुआ है। 
८ दे० सूरः फ़ातिर आयत १५-१६ | 
६ अर्थात्‌ उन में जो दुनियाँ में कमजोर और निर्बल थे | 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखें । 
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न म॑ तुम्हारा फरियाद सुन सकता हैँ अर न 
मेरा फरियाद सुन सकते हो । इस से पहले तुम ने 
जा मुझे (अल्लाह का) शरीक ठहराया" झे उस से 
विरक्त हूँ। निःसन्देह ऐसे ज़ालिमों के लिए दुःख 
दन वाला अज़ाब हँ | 
रहे वे लोग जो ईमान* लाये और श्र काम 
किये वे ऐसे बागों में दाखिल किये जायेंगे जिन के 
नाच नहर बह रहा हॉगी, उन में वे अपने रव% भे 
हुक्म (अनुमति) से सदेव रहेंगे, वहाँ उन का अभि- 
वादन 'सलाम' होगा । © क्या तुम देखते न 
कि श्रल्लाह ने शुभ बात" की केसी उपमा दी हे 
वह एक शुभ हक्ष के सदृश हे, जिस की जड गहसै 
जमा हुई हो, उस को शाखायें आकाश तक पहुँची 
हुई हों,” ` 0 अपने रच% की राज्ञा से बह हर समय 
अपना फल दे रहा हो) ? अल्लाह ये मिसालें इस 
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अशुभ (शार श्रशुद्ध) बात) की मिसाल, एक अशुभ 
एस का हू, (जिस की न जड़ मज़बूत हो न शाखायें ऊँचाई तक फैली हों ) जिसे भूमि के ऊपर 
ह! सं उखाड़ फका जाये, उस के लिए कुछ भी स्थिरता नहीं | ० ईमान* लाने वालों को 
अल्लाह एक पक्का बात के द्वारा सांसारिक जीवन और अआखिरत* ( दोनों ) में दृहता प्रदान 
करता है, और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है!" | और अल्लाह जो चाहता हें करता हे'"।0 

केया तुम न उन लोगों को नहीं देखा जिन्हों ने अल्लाह की नेमत को कुफ्र* (अकृतज्ञता 
से बदल डाला ओर अपनी जाति (बालों) को तत्राह के घर में झोक दिया, © जो दोज़ख* 
हैं उस में वे प्रवेश करेंगे | और वह कितना बुरा ठिकाना है ! ० और उन्हों ने अल्लाह के 
प्रतिद्वन्दी उहराये ताकि (लोगों को) उस के रासते से भटका दें । कह दो : ( जीवन का ) थोड़ा 
भानन्द ले लो फिर पहुँचना तो तुम्हें आग (दोज़ख़*) हो की ओर है। © 

( है नबी ! ) मेरे जो बन्दे ईमान लाये हैं उन से कह दो कि वे नमाज्ञ# कायम रखें 


और हमने तुम्हें जो-कुळ दिया है उस में से, छिपा कर और खुले रूप में (हमारी राह में) ख़र्च 


२० अथात्‌ तुम अक्षाह की आज्ञा का पालन करने के बदले मेरी बात मानते रहे । 

£? ऐसी बात जिस में मौलिक वास्तविकताओं को मान्यता दी गई हो । ऐकषी ब।त कुरआन के हृष्टिकोरा 
से वहाँ हो सकद हे जिस में 'तोहीद” (एकेशवरवाद ), रिसानलत* और आ।स्िरत* आदि सच्चाइयों को माता 
यया हो । 

रैर अयात्‌ धरती से आकाश तक पूरा विश्व उस के सत्य होने का सान्ती हो । 

रे अर्थात्‌ यदि मनुष्यं उर सच्ची और शुभ ब।त के अन्तरत अपना जीबन व्यतीत करे तो उत्त सैं अच्छे 

ह परिणाम निकलते रहेंगे | उस से न केबल यह कि विचार में युल झा।व, स्वभाव में सरलता और आत्मा मं 
पवित्रता आ जायेगी बल्कि मनुष्य के पूरे व्यक्तिगत आर व्यवहारिक जीबन में सन्तुलन ओर सत्यवादिता का 
प्रदर्शन होने लगेगा । 

१४, १५, १६ अगले पृष्ठ पर देखें । - 

* इस का अर्थ आखिर में लगा हुईं प/रिंभाविक शहदों की सूची में देखें । 
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लिए बयान करता हें ताकि वे ध्यान दें । .) और २ 


३० 


७० 


करें, इस से पहले कि बह दिन आ जाये जिस में न 
कोई सौदा होगा ओर न कोई दोस्ती होगी। © 

वह अल्लाह ही हैं जिस ने आसमानों और 
जमीन को पैदा किया, ओर आसमान से पानी बर- 
साया, फिर उस के द्वारा तुम्हारी रोज़ी के रूप 
में फल निकाले, अर नाका (या जहाज़ ) को 
तुम्हारे सेवा-काय में लगाया कि दरिया में उस के 
हक्म से चले, आर नदियों को तुम्हारे सेवा-काय 
में लगाया; © अर सूरज ओर चाँद को तुम्हारे 
सेबा-काय में लगाया कि निरन्तर चक्कर लगा रहे 
हैं, और रात शौर दिन को तुम्हारे सेवा-काय में र 
लगाया । © और तुम्हें बह-कुछ दिया जो तुम ने 
उस से माँगा, यदि तुम अल्लाह की नेमतों को 
गिनना चाहो तो उन्हें पूरा गिन नहीं सकते | वास्तव 
में मनुष्य वड़ा न्यायी थर अकृतज्ञ है। © 

याद करो जत्र इबराहीम ने कहा: रव%! इस नगर को शान्ति वाला (नगर) बना दे, अर 
प्रुके अर मेरी ओलाद को इस से बचा कि मूर्तियों को पूजने लग जायें। 0 रब% ! इना ने 
(अर्थात्‌ इन मूर्तियों ने) बहुतेरे लोगों को गुमराह किया हैं । तो जो काई मेर्‌ पीछ चले, वह 
मेरा हैं ही। आर जो मेरा कहना न माने तो जब भी तू बड़ा क्षमाशील र दया करन 
वाला हैं!" | 0 हमारे रत्र* ! में ने एक ऐसी घाटी में जॉ खेता क याग्य नहा ` पनां 
सन्तान का एक हिस्सा तेरे प्रतिष्ठित घर के पास बसा दिया है,' हमारे रव ! ताकि वे नमाज़ 3 
कायम* रखें; तो तू लोगों के दिलों को उन की रोर झुका दे, आर उन्हें (ज़ञमान का) पदावार 
की रोज़ी प्रदान कर कदाचित्‌ ये कृतज्ञता दिखलाय । ० दमार रत्र* ! तू जानता हैं जो-कुछ 
हम छिपाते हैं और जो-कुछ ज़ादिर करते हैं | और श्रल्लाह से कोई चीज़ न ज़र्मान में छिपा 
है और न आसमान में । ० प्रशंसा ( हम्द%ँ ) अल्लाह ही के लिए हे जिस ने मुभे, इस बरदा 
में; इसमाईल और इसहाक (जेसे बेटे) दिये ! निस्सन्देह मेरा रब्र* दुआ का सुनने वाला ह।0 
रब ! मुझे नमाज़ % कायम रखने वाला बना और मेरी श्रौलाद को भी हमारे रत्र/ ! आर 
( मेरी ) दुआ क्रूल कर ले | ० इमारे रब | मुझे और मेरे माता-पिता को थोर ईमान 
वालों को उस दिन क्षमा कर देना जब कि हिसाव कायम होगा | 0 

ये ज्ालिम)  जो-कुछ कर रहे हैं श्रस्लाह को उस से गाफिल न समभा । वह तो इन्हें बस 
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उस दिन के लिए टाल रहा हैं जब कि आँख फटी-की-फटी रह जायगी | © अपने सिर उठाये 
_उस दिन क लिए टाल रहा है जब 


१४ अर्थात्‌ ऐसी बात जो मौलिक वास्त/वकृताओं के इकार पर आधारित ही, हर वह विचारधारा नो 
नबियों* की शिक्षाओं से टकराती हो चाहे वह नास्तिकता हो या शिर्क* हो या और कोई तथ्य हीन कल्पना | 

१५ यह वास्तव में उन के जुल्म की सजा होती है अल्लाह उन्हें भटकने के लिए छोड़ देता हे कि 
जितन। चाहें भटक लें उन पर सच्चाई की राह नहीं खोली जाता | 

१६ परन्तु उस का कोई भी काम बास्तविक प्रयोजन और उद्देश्य से वंचित नहीं होता । 

१७ अयात्‌ तुम्हारी स्वाभाविक और प्राकृतिक हर माँग को उस ने पूरा किया | तुम्हारे जीवन के लिए जिन 
यीजों की भी आवश्यकता यी, उस ने वे सब घाजें संचित कॉ । 

१८, १६, २०, २१, २२, २३ अगले पृष्ठ पर देखिए । लक कसर 

इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 


के 
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पारः १३ ( ददः ) 


दौड़ते होंगे, इन की निगाहें (ऊपर हो जमी होंगी) इन की ओर लौट न म्ेगो, आर इई 
दिल उड़े जाते होंगे । 0 और लोगों को उस दिन से सचेत कर दो जब कि अजि जज यु 
लेगा, तब ये शुल्म करने बाले कहेंगे : हमारे रव% ! हमें थोड़ी सी मुदलत दे दे | हम तेरे बह 
मामजग) का कबूल करेगे ओर रसूलों% के पीछे चलेंगे । ( कहा जायेगा ) : बया मरही 
कृसमें नहीं खाया करते थे कि तुम्हारा पतन न होगा ! (> और तुम उन लोगों की उ 
में रह-यस चुके थे जिम्हों ने अपने आप पर जुल्म किया था और तुम पर अच्छी तरह रा 
चुका था कि उन के साथ हम ने केसा मामला किया, और हम ने तुम्हारे (समझने के) निए 
बहुत सी मिसालें बयान को थीं" | 0 वे अपनी चाल चल चुके हैं, सर उन की चाल अल्लाह 
के पास हैं," यद्यपि उन की चाल ऐसी थी कि उस से पहाड़ भी रल जायें | :) 

सो यह न समझना कि श्रल्लाह अपने रखूलों* से किये हुये वादे के विरुद्ध जायेगा । 
निस्‍्सन्देह अल्लाह अपार शक्ति का मालिक ऑर ( ज़ालिमों के करतृतों का पूरा) बदला लेने 
बाला दूँ । ० जिस दिन यह ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जायेगी, थार (इमी तरह) 
आसमान भी (बदल दिये जायेगे) ओर सब्-फे-सब उस अल्लाह के सामने खुल कर था जायेंगे 
जो अकेला और प्रशुत्वशाली हैं । © । उस दिन) तुम अपराधियों को देखोगे कि ज़ंजीरों 
में जकड़े हुये हैं, |... उन के बस्त्र तारकोल के होंगे, और आग (की लपट) उन के चेहरों पर 
छा रही होगी, 0 (यह इस लिए होगा) ताकि थर्नाह हर जीव को उस की कमाई का बदला 
दे। निस्सन्देह अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला हे | (उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती) | © 

यह मानव के लिए यथेष्ट सन्देश हे ओर इस लिए भेजा गया हे ताकि उन्हें इस के द्वारा 
सचेत कर दिया जाये और ताकि ये जान लें कि बह (अल्लाह) केवल अकेला इलाह% (पूज्य) 
हे अर ताकि बुद्धि रखने वाले ध्यान दें । 0 


१८ अर्थात्‌ बहुत से लोगो का गुमराह का कारण बर्नी कि वे अल्लाह को दोड़ कर्‌ उन्हीं के मोहित हो 
कर रह गये । 

६ हजरत इबराहम अ० का हृदय कितना कोमल था, इसका अनुमान उन की इस श्रार्थन। से किया 
ज। सकता है | 

२० अर्थात्‌ मक्का की घाटी में । 

२१ दें० सूरः अल-अनकबूत आयत २६ । 

२२ इस प्रार्थना का चमत्कार आज भी हम खुली आंखों देख रहे हैं । यह इसा प्रार्थन। का नतीजा है कि 
समस्त अरब और सम्पूरणं जगत के लोग सिंच कर मक्का पहुँचते हैं; और हर समय हर प्रकार के फल आर 
अन।ज और दूसरे खाद्य पद।्थ बह पहुँ ते रहते हूँ । 

ररे द० आयत २७, २४ । 

२४ अर्थात्‌ पिद्धली जातियों अथब। जालिमो की मिलाले दे दे केर भी हम तुग्हें'सम झा चूके ये कि ब्रन्लाह 
की अवज्ञा का परिणाम कितन! बुर होता है । दे० आयत २७, ५९ । 

२५ अर्थात्‌ उसे उन की चाल का पूर। ज्ञान है, और्‌ उस का हिसान बही लेगा | हर याज पर उसी का 


अधिकार (control) हद |] 
२5६ द० आ।यत. १३, १४, ४२ । 
२ इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिभावि+ शब्दों की सूची में देखें । 
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Ri ER) पारः १३ 


१५-भल-हिजर 
( परिचय.) 


नाम (The Title) 

“अल-हिज़” समूद* जाति का केन्द्रीय नगर था | इस सूर! में श्रायत ८० से 
८४ तक इस नगर के निवासियों के अपराधों ओर उन के विनाश का उल्लेख किया 
गया है; इसी मम्पर्क से इस सूरः का नाम “अल-हिज्! रखा गया है। “अल-हिज' 
बालों का परिणाम उन लोगों के लिए एक चेतावनी श्रौर ढरावा था जो नबी 
सल्ल० की हत्या करने के यत्न में लगे हुये थे । 


उतरने का समथ ( The date of Revelaton ) 

सूर!* की बार्त्ताओं और उस की वर्णन-शैली से ऐसा लगता है कि इस के 
उतरने का समय सूरः इवगाहीम के अ्रवतीण होने के समय से मिला हुआ है। यह वह 
समय है जब कि नबी सल्ल० को अल्लाह के दीन की ओर बुलाते हुये एक लम्बी 
अवघि बीत चुकी थी परन्तु लोग थे कि उन की ओर से इस का उत्तर निरन्तर कुफ़् 
इन्कार, इठ-धर्मी और उपहास ही के रूप में मिल रहा था । 


वार्ताये 

इस सूरः% में उन लोगों के लिए डराबा है जो रिसालत* को न मार्ने। यह 
मूर! अपने बयान में सुर! इबराहीम से कहीं ज्यादा सरूत है । सूरः इबराहीम 
की श्रपेक्षा इस के वयान में सार्विकता (७८०5) भी अधिक पाई जाती है । 
इस सूर:-का सम्पर्क मुश्रिक- गरोह और किताब बालों,* दोनों से है | 

प्रस्तुत मूरः* में एक ओर उन काफिरों* को सख्त धमकी दी गई हे जो नबी 
सल्ल० की दश्मनी में हद से आगे वढ़े हुये थे | और आप (सल्ल०) के लाये हुये 
सन्देश का इन्कार ही नहीं कर रहे थे बल्कि श्राप (सल्ल०) का क उपहास करने से 
भी बाज़ नहीं थ्यते थे। दूसरी शरोर इस खूरः* में नी सह्ल° और श्राप (सल्ल ०) 
के साथियों को तसल्ली दी गई है | भमकियों और मलामतों के साथ-साथ बिरोधी 
दल को समभाने-बुभाने में भी कोई कमी नहीं की गई है । और यह वह विशेषता 
है जो हमें पूरे कुरआन में दिखाई देती है। वह अवज्ञाकारों लोगों को केवल अज्ञाव 
की धमकी नहीं देता बल्कि उन्हें हर प्रकार से समभाने-बुफाने को कोशिश करता 
है। फिर भी यदि लोग राह पर न शये तो इस के ज़िम्मेदार वे स्वयं हैं, दूसरा 


कोई इस का उत्तरदायी नहीं हो सकता | 


— 
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पार: १४ ( २७० ) 


.... 5. 5 . . ` ७ ७ 
सूरः अल-हिज्र 
( मक्का में उतरी - आयतें* ९९) 
अल्लाह # क नाम स, जां अत्यन्त कृपाशाल आर दयावान्‌ हे | 


, सशरः १५ 


अलिफ़० लाम० रा०' | यह किताब* 
प्रत्यक्ष कुरञान* की आयतें हैं | 

| किसी-न-किसी समय कुफ्र करने बाले 
कामना करगे कि कया ही अच्छा होता कि मुस्लिम 
होते । 0 छोड़ो इन्हें कि ये खायें (-पियें) शौर मज़े 
उड़ाय, भार (झूठी) आशा इन्हें भुलाये में डाले रहे | 
इन्हे जल्द ही मालूम हो जायेगा । ( हम ने जिस 
अस्ती को भी विनष्ट किया है उस के लिए पक्र नि- 
श्चित फसला था । ० कोई गरोह न अपने निर 
समय से आगे बढ़ सकता है और न पीछे रह 
सकता हे? | ( 

थार ये ( काफिर लोग ) कहते हैं: हे बह 
व्यक्ति जिस पर याद-दिहानी* उतरी है, तू अवश्य 
दाचाना हें ! 0 यदि तू सच्चा है, तो हमारे सामने 
फिरिश्तों* को क्यों नहीं ले आता ? © फिरिश्तों* 
को तो हम केवल हक* के साथ उतारते हैं," उस 
समय उन्हें ( अथात्‌ लोगों को ) मुहलत नहीं दी 
जाती । 0 निस्सन्देह यह याद-दिहानी ( अर्थात्‌ 
कुरआन ) हमने उतारी हे, और निस्सन्देह हम ही 
इस के रक्षक हैं। © 

( ह मुहम्मद ! ) हम तुम से पहले कितने ही पिछले गरोहों में रस्ूल* भेज चुके हैं। © 
आर कभी ऐसा नहीं हआ कि उन के पास कोई रसूल* आया हो और उन्हों ने उस की हँसी 
न उड़ाई हा। 0 इसा तरह हम अपराधियों के दिलों में से उसे (अर्थात्‌ हक बात को) गुज़ार 
देते हैँ । 0 ये उस पर ईमान* नहीं लायेंगे, और पहले लोगों की रीति बीत चुकी है| 0 


? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट १ | 
यह से चोदहबाँ पार: ( ९४7 % ]\ ) शुरू होता है । 

९ अथात्‌ उस के सॅभलने और काम करने की मुहलत पहले से निश्चित थी | 

रे अयात्‌ न तो कोई गिरोह समय आने से पहले विनष्ट हो सकता है और न उस्त के विनाश का समय 
ऋ जाने के बाद उसे छट मिल सकती हैं | दे० सुरः अल-अ।राफृ फुट नाट ६। 

४ अर्थात्‌ कुरआन । न 

५ अर्यात्‌ फिरिरतो* को तो अल्लाह केबल उस समय भेजता है जब कि वह कि गरोह का कुसला चुका 
देने का निश्चय) कर लेता हे | इस से पहले परोक्त की कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं लाई जाती । 

$ द्‌° सूरः अल:फरकान आयते २१-२२ । 

७ अर्थात्‌ हक बात उन के दिलों में नहीं जमती । यह उन के अपराधी होने का स्वाभाविक परराम है । 

८ अथात्‌ याद-दिहानी अथवा _कुर्‌आन पर | 


* इस का अर्थ आखिर लेटा 6 न रैठेकी (७ 


अर्थात्‌ 
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१५ --बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया हैं । ( 


SYD 


IT न नूननन्नल्टलयस्यच्स्यय््य्ससवउ 


यदि हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल 6 ते गे TR 
2 और ये दिनदद्दाडेउस में चदन लगें, 0 फिर A 20229 i bd 
भी ये यही कहेंगे : हमारी आँखें धोखा खा रही हैं irs BH Fo 
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Eolas sss 
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ञ्‌ नः ङ 


आर हम ने ही आसमान में बहुत से बुज 
बनाये, और हम ने उसे देखने बालों के लिए 
मुसञ्जित किया)" । ° और हर फिटकारे हुये 
शैतान* से उस की रक्षा की है, © यह और बात | £2640 000 008 
$ कि कोई (शतान) चोरी-छिपे कुछ सुन-गुन ले ले," 


FAG G 20४0#०22,..४| 
हे हे ` फि I) < AE 22 ८“, 2d i 
(जब बह ऐसा करता है) तो फिर एक प्रत्यक्ष भग्नि- | GCA ES 
शिखा उस का पीछा करती है। ( 
FEES HUGS 
अटल पहाड़ डाल दिये, ओर उस में हर प्रकार की | i र 
चीज़ एक अन्दाज्े के साथ उगाई | 0 और उस में | HY SOE BG ७६22 
Gloss tol 
oN ELIE ES 
लिए भी) और उन के लिए भी जिन के रोज़ी देने | ५7 77,5५7, oC र्रः 
दालेतम नहींहो।0. र 
को एक निश्चित श्रन्दाज़ के साथ द्वो उतारते हैं 
[ र्ष [2५ = n\ हे 4३ 
अर हम वर्षा लाने वाली हवायें (समीर ) भेजते हैं, फिर आसमान से पानी 


HAMLET 

आर हम ने ज़मीन को फैलाया, और उस में | 2 

2८ IA ७99०5.) AV) 2% | 

॥2०८ १3८८८ TANTS) 08७ EOE CEE) \ 2s : 

तम्हारी जीविका के सामान संचित किये, ( तुम्हार 

ho? CFCC NSS TO 
और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिस के खजाने हमारे पास न हों | रौर हम उस (चीज़) 
बरसाते हैं, और उस से तुम्हें सिंचित करते हैं। श्रोर तुम्हार पास उस का खज़ाना नहीं हं।© 


t इं) मूल अर्थ हे प्रदर्शन और प्रकट होना | फिर किला, अथव। गढ़, अद्वालिका और मजबूत 
8 आदि के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होने लगा; क्योंकि ये चीजे प्रत्यक्ष एवं प्रकट ही होती हैं । प्राचीन 
नक्षत्र विज्ञान में यह शब्द उन बारह राशियों के लिए प्रयोग हुआ है जिन पर सूय के चक्कर काटने के माग 
क) विभाजन किया गया है | रव के लोग युय की वारह राशियों से मली-ांति परिचित थे | (दै० किंताब- 
अल-अनवा5, अल-2जमन: वल-अमकनः आदि । कुछ लोग समभते हैं कि यहाँ बड़े-बड़े प्रकाशमान तारों 
को “बुर्ज' कह। गया है; इस विपय में यह विचार भी प्रकट किया गया हूँ कि “बुर्ज? आकाश के उन छत्रो को 
कहा गया हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष और मजबूत सरहदों ने एक दूधरे में अलग कर रखा है उन क्षोत्रों को पर कर 
के किस चज का दूसरे क्षेत्र में जाना अत्यन्त कडिग है । 

१० अर्थात्‌ हर त्षेत्र में कोई न कोई ऐसा चमक्रता तारा या यह अवश्य भाश जाता हे जो आकारा क 
शोभा है | यह विश्व कोई भवानक और डरावन। लोक नहीं हैं; अक्षाह ने इसे तुम्हारे लिए अत्यन्त भायः 
मान बनाया है । 

११ ऊपरी लॉक तक रोतानों* की कदापि पहुँच नहीं होती; वैं बध केवल एक निश्चत सीमा तक हू 
पहुँच सकते हैं । > 

१२ वे शैतान जो गब या परोच्ष की ख़बरें हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा उन की 
सृष्टि फिरिङ्तोंष से अधिक मिलती-जुलती है इस लिए सुन-गुन लेने की कोशिश वे अ्रतश्य करते हैं; परन्तु 
वास्तव में उन के पन्ने कुळ भी नही पड़ता | इन शैतानों? का द हुई खबरों के आधार पर यदि कोई योगी 
या तास्त्रिक इस का दावा करता है कि उसे परोक्ष का ज्ञान श है तो वह भूठा हैँ । उस के पास ऐसा 
कोई साधन नही है जिस के द्वारा वास्तव में उसे ग्रंब को बात मालूम हों सके । > 

१३ यहां मल पर्य (०४६) में 'शिहाबःमुर्वीतः शब्द अयुक्त हुआ है । (शेप अगले पृष्ठ पर ) 

इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमािक शाब्दा की भूता में देखें । 
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MN ` १५ 
है ५0 नेह हम ही जीवित करते और मारते है 


आर हम ही (सब के) वारिस हैं'५ | > भौर हम 
तुम्हारे अगलों को भी जानते हैं और तुम्हारे पलों 
को भी जानते हैं | ० निरसन्देह तुम्हारा र्र# ३5३ 
इकद्ठा करेगा । निस्सन्देह बह हिकमत* वाला क 


(सब-कुछ) जानने वाला है । © 
न ~ [oN ह 

र हम ने मनुष्य को सड़ी सियाह मित्री के 
सूखे गारे से--जो वजने लगता है--बनाया,९ ७ 
ओर जिन्नों* को इस से पहले लू की लपट से पैदा 
किया। ० याद करो जव तुम्हारे रब* ने फिरिशतों# 
से कहा : निश्चय ही में सड़ी सियाह मिट्टी के सूखे 
वजने वाले गारे से एक मनुष्य पेदा करने बाला 
oe, ‘4 g 4 ® र | © गो fi में उ से ख- पे दुर्‌ क 
Mrs reco MMR 0 लक 
|G, 9५८/।०* ९: 0 /<+ 4 CF AZ y/ tf; 4८ आर उस म अपनी रूह (आत्मा) फक ह तो तुम 
| 555 | ( पत्र) उस के आगे सजदे में गिर + ग 
CLES Bi FT दे में गिर जाना । 0 सं 
उन सभी फिरिश्तों% ने सजदः किया © सिवाय 


द FRY dala इबलीस के । उस ने सजदः करने वालों में शामिल 
होने से इन्कार कर दिया । ० (अल्लाह ने) कहा ; हे इबलीस* ! तू क्यों सजद: करने वालों 
में शामिल नहीं हुआ ? 0 उस ने कहा : मुझ से यह नहीं हो सकता कि मैं उस मनुष्य को 
सज्‌! करू जिसे तू ने सड़ी काली मिट्टी के सूखे गारे से बनाया ? © (अल्लाह ने) कहा ! 
निकल जा यहाँ से, निश्चय ही तू फिटकारा हुआ है | 0 और निश्चय ही तुक पर वदला दिये 
जाने के दिन" तक फिरकार है| ० उस ने कहा : रत्र* | मुझे उस दिन तक मुहलत दे 
जब कि वे (दोबारा जीवित कर के) उठाये जायेंगे । ० ( अल्लाह ने ) कहा : जा तुझे सुहलत 
हैं 0 उस दिन तक के लिए जिस का समय निश्चित है'' | © उस ने कहा; रत* ! जैसा 
तू ने मुझे बहकाया, उसी तरह में उन के लिए ज़मीन में मनोहरता का आयोजन कर के उन 
सत्र को बहकाऊँगा, 0 सिवाय उस के जो उन में तेरे चुने हुए बन्दे (सेवक) होंगे ( वे मेरे बह- 
कावे में न श्रावेंगे ) | © (अल्लाह ने) कहा : यहीं एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता 
हैं; > निस्सन्देह मेरे बन्दों पर तेरा कोई बस न चल सकेगा सिवाय उस व्यक्ति के जो बहे 
हुये लोगों में से तेरे पीछे हो ले, 0 और निश्चय ही दोज़ख़* उन सब के वादे की जगह है । © 
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उस के सात दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए उन (लोगों) में से एक निश्चित हिस्सा है | 2 
[$ शत ९ है, हर दरवाज़ के लिए उन (लोग) ए ननृत हस्ता ह | 


सूरः अस-्साएफ़ात( आयत : १० ) में इस के लिए “शिह्वाब-साकिब ” शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस का अर्थ है 
'अघेरों को छेदने बाली अग्नि-शिखा' | हो सकता है इस का तात्पर्यं यही तारों का टूटन। या उल्कापात ही 
जिस का निराज्ञणा हम रात्रि के समय करते रहते हैं । दूरदशक यन्तर से देखे जाने वाले दूटते तारे जो विस्तृत 
गयन से पृथ्वी को ओर गिरते हुये दिख।ई .देते हैं उन की संख्या का ऑषत १० खरब प्रति दिन हे | उरौ 
वायुभरडल में इन की गति लर-भग २६ मील प्रति सेकण्ड है; कर्भा-कर्भी यह याति ५० मील ग्रति सेक्ण्ड 
तक भी देखी गई हे । दूटने वाले तारे जल कर मस्म हो जाते हैं.मुश्किल ही से कोई जर्मान तक महुँच पाता है । 

यह भी सम्भव हे कि 'शिहाब! से अभिप्रेत किसी ओर ह प्रकार की अ्र्नि-शिखायें या किरणें हों जिव 


का हमें अभी ज्ञान न हो सका हो | र 
र ९० अर ( शेष अगले प्रष्ठ पर 


५ #» इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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न्देह तकबा* वाले बाग़ों और (जल-) .. । 
निस्सन्देह तकवा वाल वारो आर (जल- स्रोतों झ= वक 
Fs Yous AES ह लु 


i के बीच होंगे । © (बागों में आते समय उन से कहा |, Nog Ses 
ल्त > में so (७८४ १६१०१ &४ ६2 /६७८: 
जायेगा ) ¦ दाखिल हो जाओ इन में सलामती के ||. LT 

शुन ® कर । © फे गी ~ | ODES NATE) 
साथ, निश्चिन्त हो कर । © उन के सीनों ( दिलों) |, „ , eg 
लता 5 क [ORS CAO 
में जों मलिनता होगी उसे हम दूर कर देंगे। वे |; Yogic NN 
SST 2 ~ तरु मे 20), Cel sos sles 
भाइयों की तरह, आमने-सामने, तसुतों पर होंगे। 0 | ८४:60. ०4८/४९8; visas 
बहाँ न उन्हें किसी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, | /'#(//६/१४८ Se 


ग्रौर न पे वहाँ से कभी निकाले जायेंगे । © 
( हे नवीऊँ | ) मेरे बन्दों (सेवकों) को सूचना 
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dog IgG ONE 
दे दो कि मैं वड़ा ही क्षमाशील ओर दया करने | ६४526-4562 ५४०८७ 
वाला हूँ, 0 और यह कि मेरा अ्ज़ाब दुःख देने | 5509 62,0६6 oss 
५० वाला अज्ञाब है । © द 
ओर उन्हें हबराहीम के मेहमानों का हाल 


HRA HEIN 
सुनाअओो, © जब वे उस के यहाँ आये, और कहा! 
सलाम. हो (तुम पर)। उस ने कहा : हम तो तुम 
से डरते हैं । © पे बोले ; डरो नहीं ! हम तुम्हें 
| 
| 


द 
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| ००४४2 %/८ ८४८४ BE 
क़ > के Lo देते २१ © 
एक बड़े ज्ञानी लड़के को शुभ-सूचना देते हैं "| © 


उस ने कहा; कया तुम मुझे ( लड़के की ) शुभ-सूचना दे रहे हो जत्र कि मेरा बुढ़ापा आ 
गया है ? तो अब किस पर शुभ-सूचना दे रहे हो'`? 0 उन्होंने कहा ! हम तुम्हें 
५५ सच्चाई के साथ शुभ-सूचना दे रहे हैं। तो तुम निराश होने बालों में से न हो | 2. उस 
ने कहा : और अपने रव% की दयालुता से गुमराहों के सिवा और कोन निराश हो सकता 
है? ० उस ने कहा : हे (अल्लाह के) भेजे हुये (दूत) ! तुम किस मुहिम पर आये हो ! ७ 
बोले : हम एक अपराधी गरोह'* की ओर भेजे गये हैं, सिवाय लूत के घर वालों के | 
हम उन सत्र को बचा लेंगे, 0 सिवाय उस की खरी के, (उस के लिए अल्लाह कहता हें कि) 
६० हमारा फैसला हो चुका है कि वह पीछे रह जाने वालों में से होगी। 0 
फिर जबर ये (अल्लाह के) भेजे हुये (दूत) लूत के परिवार में पहुँचे, > उस ने कहा : तुम 
तो श्रपरिचित लोग हो । © उन्होंने कहा : नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वही चीज़ ले कर 
आये हैं जिस में ये (लोग) सन्देह किया करते थे, 0 हम तुम्हारे पास हक%ँ के साथ आये हैं 
र निस्सन्देह हम सच्चे हैं । > तो अब तुम अपने घर वालों को ले कर रात के किसी हिस्से 
में निकल जाओ, और स्वयं उन के पीछे-पीछे चलो । तुम में से कोई पीछे मुइ कर न देखे, बस 
६५ चले जाओ जहाँ का तुम्हें हुक्म दिया गया है। 0 श्रौर उसे हम ने अपना यह फैसला पहुँचा . 
दिया, कि प्रातःकाल होते उन (लोगों) की जड़ कट गई होगी । ० 
इतने में नगर के लोग हर्षित हो कर आ पहुँचे | 0 (लूत ने) कहा : ये मेरे मेहमान हैं। 
सो मेरी फज़ीहत न करो । 0 अल्लाह से ढरो, और मुझे ते-आवरू न करो “! 0 वे कहने 


bo oS et NT NR न मनन न नननननन नितिन नन्ननन्तन 55 
|A १४ यहां हर चीज श्रौर हर शक्ति के लिए एक निषत परिमाण और एक FN सीमा है जिस से न तो बह 
आगे बढ़ सकता है आर न घट सर्ता है यहा कार है कि विश्व में अत्यन्त समता और सम्तुलन पाया जाता हे। 
१५, १६, १७, १८, १६, २०, २१, २? २२, २9 अगले पृष्ठ पर | 
* इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिमाविक रान्दो की सूची में देखे । 
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लगे : कया हम ने तुम्हें दुनियाँ भर के लोगों से 
रोका नहीं था (कि उन का ठीका न लो) ? 0 ७, 
7६5 त) कहा: यदि तम इ करने ही वाले हो, 
52 AE i 2 PTT 254) | i ज्‌ हुँ ~ 
कसम (हे मुहम्भद !)वे अपनी मस्ती में खोये हुये ये।0 
फिर पौ फटते हौ एक (भयङ्कर) चीख़ ने उन्हें आ लिया © तो हम ने उस (बस्ती) को 
तल-पट कर के छोड़ा, और उन पर पकी मिट्टी के पत्थर बरसाये'६ | © 
निश्चय ही इस में उन लोगों के लिए बढ़ी निशानियाँ हैं जो तथ्य को लक्षणों से समक 
लेते हैँ । 0 और बह (स्थान जहाँ को यह घटना है) सीधे रास्ते पर हैं ( जो अब भी चालू ७४ 
है") । 0 निस्सन्देह इस में ईमान*# बालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं । © 
और अल-ऐकः `° के निवासी ज्ञालिम थे | ० सो हम ने उन से बदला ले लिया; और 
निश्चय ही ये दोनों (भू-भाग) खुले रास्ते में पड़ते हैं*' । 0 
अर अल हिज ' के लोग भी रसूलों* को झुठला चुके हैं। ० हम ने उन्हें अपनी गायते* = 
प्रदान कां, परन्तु वे उन से किनारा खींचते रहे । 0 वे पहाड़ों को काट-काट कर घर बनाते 
पो फो iF दे f = 
थे झर अपनी जगह निश्चिन्त थे । © फेर उन्हें प्रातःकाल होते एक प्रचण्ड ( भयङ्कर ) चीख 
ने आ लिया, 0 और बह-कुछ उन के काम न श्राया जो ये कमाते रहे हैं । © 
हम ने आसमानों और ज़मीन को और जो-कुछ उन के बीच है केबल हक़ के साथ पैदा 
किया है,” और निस्सन्देह वह घड़ी (कयामत ) आने वाली है । तो तुम (है मुहम्मद ! ) 
श्रीवान्‌ क्षमा से काम लो (और उन की शरारतों से चिन्तित न हो '*)। © निस्सन्देद तुम्हारा ८५ 
रव% ही वड़ा रचयिता ओर (सत्र-कुछ) जानने वाला है। 0 और हम ने तुम्हें सात दोहराई 
जाने वाली * प्रदान कीं और तुम्हें महान्‌ कुरआन प्रदान किया है। © जो-कुछ * सुख-सामग्री 
हम ने इन में से विभिन्न प्रकार के लोगों को दी है तुम उस की ओर ्ाँख उठा कर न देखो, 
अर न उनको दशा पर ग्लानि करो, और अपना बाज़, (जायें) ईमान# वालों के लिए झुका 
दो । ० अर कह दो : मैं तो साफ-साफ सचेत करने बाला हूँ, 0 (हम ने उसी तरह यह 
किताब तुस पर उतारी है ) जिस तरह हम ने विभाजन करने वालों पर" उतारा था, ` © 8० 
जिन्हों ने कुरान के टुकड़े-टुकड़े कर दिये” | ० तो तुम्हारे रव* की कसम, हमें अवशय 
उन लोगों से, पूछना है, 0 उस के बारे में जो-कुछ कि वे करते थे। © उ 
सो ( हे नबी ! ) तुम्हें जिस बात का हुक्म भिला दे उसे खोल कर सुना दो और शिर्क* 
करने वालों की ओर ध्यान न दो | ० हंसी उड़ाने वालों के लिए तुम्हारी ओर से हम वस 
१५ अर्थात्‌ तुम्हरे पास कोई चीज सदा बाकी रहने वाला नही हे; तुम हमारी दी हुई चीजे छोड़ कर 
दुनिया से कूच करते हो; तुम्हारे पीछे हम ही हैं जो बाकी रहने वाले हैं । आ जे 
१६ अर्थात्‌ हजरत आदम अ० को जो सारे मनुष्य के वाप हैं अल्लाह ने एक तुच्छ मिट्टी से पैदा क्रिया, जो 
हमेशा पद-दलित होती रहती है | फिर उन्हें बह स्थान प्रदान किया कि फ़िरिशतों* तक को उन के आये 
मुकना पड़ा | सं है 
१७ इस से मालूम होता हे कि मनुष्य के भीतर जो रूह (आत्मा) कुक गई हे पढ़ वास्तव में अल्लाह के 
गुणों काँ एक प्रतिच्छुय हे | हम मे जो ज्ञान, संकल्प आर सामथ्ये आदि गुर) पाथे जाते हैं वे वास्तव से 
अल्लाह ही के गुणो की छाया मात्र हें । 
१८ द्‌० सूर्‌: अल-फ़ातिहः फुट नोट १। ू ४ ै $ 
१६ अर्यात्‌ कियामत* तक के लिए । ( शेष अगले पृष्ठ एर ) 
* इस का अर्थ आखिर गें लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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६५ हैं, ` © जो अल्लाह के साथ दूसरे इलाह* (पूज्य) गदे हं । तो Cs 


णाम) मालूम हो जायेगा । © 

इम जानते हैं कि जो-कुछ ये लोग कहते हैं उस से तुम दिल-तंग होते हो,“ 5 तो तुम 
अपने रब* की प्रशंसा (हम्द*) के साथ तसबीह* करते रहो, आर मजदः* करने वालों में 
शामिल रहो । : शर अपने रब की इबादत* में जञगे रहो यहाँ तक कि यकीनी चीज़ों" 
तुम्हारे सामने थ्रा जाये | ० 


२० दे० सूरः हूद आयत ७० । 

२१ अर्थात्‌ हम हजरत इमहाक अ० के पैदा होने की शुभ-सूचना तुम्हें दे रहे हैं । 

२२ दे० बाइबिल 'पैदाइशं' (G७॥.) १७: १७ । 

रहे अर्थात्‌ लूत अ० की जाति वालों की और | 

२४ दे० सूरः हृद फुट नोट रेरे । 

२५ दे०सूर। हृद फुट नोठ ३४ | . 

२६ यह पापाण-वर्पा आँधी के द्वारा हुई है। फिर बह आँधी दूती वेज हीं गई करि उन कें घर भी उलट 
गये | तीरात* से मालूम होता हैं ठि प्रचण्ड वायु केसाथ-माथ बिजली और कडक का ऋज़ाव भी आया | 

२७ हिजाज से शाम (3974) जाते हुये और मित्र से इराक जाते हुये रास्ते ही में यह भू-भाग पड़ता 
है । यह गू-भाय अत्यन्त उजाड़ और भयानक मालूम होता है। | के 4 

रद अल-देकः.का अर्थ होता है घना जंगल | अ्ल-ऐकः वालों से संकेत हजरत शुअऐब अ० का जाति वालो 
ही ओर हैं। उन के पूरे अपिक्षेत्र को मदयन कहते थे । उन के केन्द्रीय नगर का नाम भी मदयन था; और 
अल-ऐक: 'तवूक' का प्राचीन नाम है । हि 3 

२६ हजरत लुत अ० की जाति वालों की उजड़ी हुई बस्ती का तरह मदयन का सू-माग भी हिजाज से 
फूलिस्तीन (९4]९६।१९) और शाम (8974) जात हु राष्त हा मे पड़ता है | कट ४ 

३० यह समद * जाति का केरद्रीय नगर थ।। मर्दाना से 'तबूक जाति हुय यह स्थान मागा ही में पड़ता है | 

३े! अर्थात्‌ वास्तेक्षिक उद्देश्य के साथ पैदा किया हैं । (दै० सूर: अल-अंबिया आयत १६-१८) 

आयत ८५ से ले कर सूरः के अन्त तक सुरः की माति सम्बन्धी वाचा अथवा सूरः का सारांश है। 

7२ इस आयतं में नबी सल्ल० को तथल्ली दी गई है । FE ४ - 

२३ इल ते अभिग्रेत सूर अल-फ़ातिहः की आयते हँ । सूरः अन-फातिहः पूरे .कुरआन का सललेप है । 

कुछ दूसरे लोगों के विचार में इम से अभिप्रेत ,कुरआन का ७ सूरत हैं । आर यह विचार भी श्रकट किया 
गया है कि इस से अभिप्रेत पूरा कुरआन है । 

३४ दे० फुट नोट ३२। 

3५ अर्थात्‌ यहद समुदाय पेर | यहदियों ने 
५२४ और करके बना लिये थे । 

३६ दे० सूरः जल-अनञआम आयत &१ | र कल 

३७ अर्थात्‌ ,कुर्रान की कुनर वातों को भागते हैं; और कुछ का इन्कार ते हैं | 

रे८ दे० आयत ८५ | | 

३६ दे० करत-नह्न आयत २४ | 

४० दे० सूरः अन-नह् आयत ?९७। ४ 

४? अर्थात्‌ अल्लाह का वादा जिस का आने। अवर्थम्भाव हे । 

° इस ऊ अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो की सूची में देखें | 


धरम का मन-मान विभाजन का डाला था; और तरह-तरह के 
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१६-अन- च्ल 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 


इस खूर! की आयत ६८-६६ में “अन-नह' अर्थात्‌ मधु-मक्खी ऑर उस के 
कामो को एक निशानी के रूप में पेश किया गया है; इसी सम्पर्क से इस सूरः का 
नाम श्रन-नहन रखा गया है| यह नाम केवल एक चिद्व के रूप में रखा गया है | 
मधु मी और उस के कार्यों से पता चलता है कि श्रल्लाह अपनी रष्टि का प्रवन्ध 
कितनी तत्परता और मुम्तेदी के साथ कर रहा है इस लिए यह सम्भत्र नहीं कि बह 
मानव जाति को जीवन का सीधा मार्ग न दिखाये | और उसे वास्तविक ज्ञान से 
वंचित रखे । अल्लाह की इस निशानी में काफिरों* के लिए भी यह चेतावनी है 'कि 
अररलाह के दिखाये हुये मार्ग को छोड़ना मनुष्य के लिए बिलकुल ऐसा ही है जेसे 


> 


कोई खाना-पीना छोड़ दे बल्कि इस से भी बढ़ कर घातक है | 


उतरने का समध ( The date of Revelation ) 

सूर! कीं वात्ताओं और वणन-शेली से पता चलता हैं कि यह सूरः मक्का के. 
अन्तिम समय की सूरतों* में से ऐ | इस सूरः के अवतीण होने के समय काफिरों* 
का अव्याचार उग्र रूप धारण कर चुका था' जिस के कारण बहुत से हुसलमान 
स्वदश त्याग कर हृव्शः ( 4५७७।0।५ ) जा छुके थे! । नवी सल्ल० की सुबूबत* 
के समय में जो सप्त-वर्षाय अकाल पड़ा था बह गुजर चुका था? | 


केन्द्रीय विषय तथा वर्त्तायें 

इस सूरः* का केन्द्रीय विषय अथवा मध्यविन्दु एकेश्वरवाद-धर्भ का प्रभाणी- 
करण है | इसी सम्पर्क से इस सूरः में एश रूप से शिर्क+ अर्थात्‌ अनेतेशवरवाद 
का तर्कयुक्त खण्डन किया गया है। और 'तोहीद' ( एकेश्वर बाद ) के आकृतिक 
( \७।५7३।) अमाण अस्तुन किये गये हैं । बाहा जगत और मनुष्य के अन्तःकरशा 
की खुली-खुली निशानियोंको पेश कर के पुकेश्वरवाद की घुषि की गई है। काफ़िरों,* 
मुश्रिकों* ओर किताब बालो* के आशक्षेपों क। उत्तर दे कर उन के सन्देदों का समा- 
धान किया गया है | असन्य पर अड़े रहने और सन्य के मुक़ाविले में सरकशी करने 
के बुरे परिणामों से लोगो को डराया गया है। इस थात पर विशेष रूप से ज़ोर 
दिया गया है कि लोग .श्रज्लाह से ढरें और जीवन में अपने सत्कर्मी होने का परिः 
चय दें । नवी* सल्ल० ओर आप (सल्ल) कै साथियों की ढारस बधाई गई है; - 
आर उन्हें बताया गया है कि ऐसी त्रिकट परिस्थिति में जब कि धर्म-दरोट्वियों का 
अत्याचार हद्‌ से आगे बढ़ चुका है उन्हें वया नीति अपनानी चाहिए । 


१ दे० आयत १०६। 
२ दे० आपत ४१. ११० | 
है रे० आयत ११२ | 
* इस खा अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक राण्दो की सूर्चा में देखे 
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कं 
सूरः” अन-नह 
( मक्का में उतरी -- कषयतें* १२८ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


अल्लाह का हुक्म अ गया,' तो अब उस की 
जल्दी न मचाओ । वह महिमावान्‌ शोर उच्च है 
उस शिर्क* से जो ये कर रहे हैं। 0 वह फिरिशतो म 
को रूह के साथ अपने बन्दों मेंसे जिस पर्‌ चाहता 
है उतारता है, कि (लोगों को) सचेत कर्‌ दो. कि 
मेरे सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं, अतः मुक से 
इरो । © उस ने आसमानों और ज़मीन को हक 
के साथ पैदा किया“ । बह उच्च है उस 'शिक* से 
जो ये कर रहे हैं । © 
उस ने मनुष्य को एक बुँद ( वीरय) से पैदा 
किया, फिर क्या देखते हैं कि बहू प्रत्यक्ष कगड़ालू 
( अनुचित वाद-विवाद करने वाला ) बन गया । 0 
आर उस ने पशु पैदा किये, जिन (की खाल शौर 
ऊन) में तुम्हारे लिए गर्मी प्राप्त करने का सामान है 
आर दूसरे फायदे भी हैं, और उंन में से तुम खाते 
भी हो; ० और उन में तुम्हारे लिए शोभा भी है, 
जब कि (सन्ध्या समय) तुम उन्हें घर लाते हो, रौर 
जब कि (सवेरे) तुम उन्हें चराने के लिए बाहर ले 
जाते हो । ० वे तुम्हारे ओभ ढो कर ऐसी-ऐसी 
जगहों तक ले जाते हैं जहाँ तुस बिना जान-तोड़ 
मशक्कत (कठिन परिश्रम) के नहीं पहुँच सकते थे | 
निस्सन्देह तुम्हारा रर# करुणामय र दया करने 
बाला है। 0 श्रौर घोड़े श्रौर ख़च्चर भौर गदहे 
(पैदा किये) कि तुम उन पर सवार हो, रौर शोभा 
के लिए भी (उन्हें पेदा किया) । थर वह बह-कुछ ४ 
? अर्थात्‌ अब जल्द ही ननी सक्ञ० को हिनरत* का आदेश मिलने वाला है | हिजरत का आदेश विरोधी- 
दल के भाग्य का फैसला कर देग़ा | इस-लिए कि हिजरत* के बाद नबी* के दुश्मनों पर अज्लाह क। अज़ाब 
आ कर रहता है | इतिहास इस ब।त का सात्ती है कि हिजरत* के बाद जालिमों को श्रपने किये की सजा 
मिल कर रही | 'बद्र' की लड़ाई में काफिरों* के बड़े-बड़े सरदार मारे गये | और ह़िजरत के आठ वर्ष के 
भीतर ही पूरे अरब देश से कुछ" ओर शिक* की जड़े उखाड़ फेंकी गई | दे० आयत रेरे, सूर? हूद आबत 
४०, ५८, ६६, ८२, ६४, १०९, सूरः-अल-भहकाफ जायत ९५ | 
२ अर्थात्‌ वह्म* | * 
३ अर्थात्‌ अपने बन्दो में ले बिस के पास चाहता है मेजता है | 
४ अर्थात्‌ ठीक-ठीक उच्च उद्देश्य के अन्तर्गत पैदा किया । 
+ इस का अर्थ जालिर में लगी हई पारिम/बिक राब्दों की सूची में देखें । 
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५ ; === पैदा करता है जिसे तुम नहीं अनलाः 
द ~ 22:25 ८ १9८4८ _ SY VY th हे 
FESS oh i तक सांधा माग जाता. हू, और 6 
Yess ट हैं। शीर यदि इछ ( माग ) दे भी 
5G (22408 4 ६ 6 6१8. (02 १८ 6%} Sd चह चाहता ता तुम सेब का सीध 
OHS OS es ८५००४ al 4१ OS गं \ 
22% ७८९८४ rho Io GE Cath ie दिखा देता | (2 
ESOS (३०७८ १८ ०)१० (००४ 
वहां हैं जिस ने आसमान से पानी बरसाया 
| जिस से तुम्हें पीने को मिलता है और उसी से पेड़ 
पौधे (उगते) हैं जहाँ तुम जानवरों को चराते TIO 
उसी ( पानी ) से बह तुम्हारे लिए खेती उगाता ह 
आर ज्ञेतून थोर खजूरों और अंगूर का आर हूर 
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अर उसने तुम्हारे लिए रात और दिन क 
रे सूरज आर्‌ चाँद को कांम में लगा रखा है 
अर उसी के हुक्म से सितारे (नक्षत्र) भी काम में 
लगे हुये हं । . निश्चय ही इस में वुद्धि से काम लेन 
बालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। © और जो 
तुम्हारे लिए ज़मीन में रंग-बिरंग की चीज़ें पेदा की 
हैं, निश्चय ही इस में भी ध्यान देने वाले लोगों के 
लिए एक बड़ी निशानी है | 0 
अर बही तो. है जिस ने समुद्र को सेवा-कार् में 
लगा रखा ह ताकि तुम उस से ताज़ा मांस (मदलियाँ) 
कर खाओ, अग उस से आभूषण (मोती, मूँगा 
८ आदि) निकालो जिसे तुम पहनते हो । तुम देखते 
rise PR ह नौका उस (समुद्र) का सीना चीरती हुई चलती 
हे (ताकि तुम अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँचा) अर 


ताकि उस का फजल ( रोज़ी ) तलाश करो, ओर कदाचित्‌ कृतज्ञता दिखलाओ | © 
आर उस ने ज़मीन में अटल पहाड़ डाल दिये कि वह. तुम्हें ले कर लुढ़क न जाये, अर 

नदियाँ और (प्राकृतिक) माग बनाये ताकि तुम राह पा सको | © आर (बहुत से राह बताने 

ee ¢ पे £ = = __ ५ लेते Cn ce __ 
बाले) चिह (भी बनाये), आर तार के द्वारा भी लोग रास्ता पा लेते हैं । 0 तो क्या नो पदा 
करता हैं वह उस-जेसा है जो कुळ भी पेद्ा नहीं करता ? क्या तुम सोचते नहीं हो ? © थार 

4 अथात्‌ अङ्लाह तो ऐसा कर सकता या कि मनुष्य का स्वतन्त्रता को छीन लेता ओर सब लोगों को साषे 
माय पर चलने के लिए मजबूर कर देता; परन्तु उस.ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस तरह उन उँचे-से-ऊँच 
दों तक पहुँचन। मनुष्य के लिए सम्भव न होता जिन तक मनुष्य केवल अपन स्वतन्त्रता के सदुपयोग 
के फत्तस््रूप पहुँस सकता हे | Pe 

६ अर्थात्‌ अपने रब का | 


७ अर्थात्‌ अर्मान । 
पहाड़ों को धरती में जमाने क! विशेष लाभ यहाँ हे कि उन के द्वारा थ्वी को गति मर उस ङी चाल 


को व्यवस्थित (९६०६६९), और उस के मार को सन्तुलित रखने का प्रबन्ध किया गया है । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


CNOA NE [a 5%? 
पल दा 522 Gis 5 J १0 Ag} 
&/0&525220 5:28 Es 
CEG SNS CEG 
CYNE Hs, Ae Wits 
Gloss stages 
LAV OINS TOR EES OST 
ISCAS I5i LEAN] 
BEGGS 
No Set HENSON sy 
ts CREE ES 


८6६ ८,१4८, /॥ //१८४- ८ १८“, “9४.४ 
ERO Cages hss 
| +» “११८ ८१2 १0८८८, [//,» J 49 
Ho) OY 40०४७ 85 oo (00 
4 LEY LL PO ११४ 
WEDGE EEE ०८५५४: 
cadets NS 2 


5 & Fd 
७४ ००.७५०८०७४९ )|५ 


~ 
o 


२० 
` 


स्रः १८ ( २७६ ) वारः १४ 


Oooo मम मन 


यदि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिने सकते । निस्‍्सन्देह अल्लाह बढ़ा 
ही क्षमाशील शर दया करने वाला है। 0 भौर अल्लाह जानता है जो-कुछ तुम छिपाते हो 
और जो-कुछ ज़ाहिर करते हो । © 

ओर जिन्हें वे असलाह के सवा पुकारते हैं वे किसी चीज़ को भी पेदा नहीं करते, 
बल्कि थे स्वयं पेदा किये जाते हैं। 0 मुरदे हैं, न कि ज़िन्दा | उन्हें कुछ मालूम नहीं कि कब बे 
( दोबरा ) उठाये जायेंगे" । © 

तुम्हारा इलाह* ( पूज्य ) अकेला इलाह* हें । परन्तु जो लोग आखिरत* पर इमान 
नहीं रखते उन के. दिल इन्कार करते हैं, थोरे वे अपने को बरहा समते हैं | 0 निश्चय ही 
अल्लाह जानता है जो-कुछ वे छिपाते है ऑर जो-कुछ ज़ाहिर करते हैं। निरसन्देह वह पेसे 
लोगों को पसन्द नहीं करता जो अपने को बड़ा समते हैं । © 

अर जब उन से कहा जाता है; तुम्हारे रबर ने क्या उतारा है ? वे कहते हैं ¦ (ये तो) 
पहलों की कहानियाँ (वे-सनद्‌ बातें) हैं । > (ऐसा वे इस लिए कह रहे हैं) ताकि क़्ियामत# के 
दिन अपने बोझ भी पूरे उठायें, और उन के बोझ भी जिन्हें वे बिना ज्ञान के गुमराह कर रहे 
हैं। कितना बुरा है बह बोझ जो ये उठा रहे हैं। ० जो (लोग) इन से पहले थे बे भी मक्कारी 
कर चुके हैं, तो अल्लाह ने उन की इमारत जड़ से ढा दी, ऑर उन के ऊपर से छत उन पर 
आ गिरी, और ऐसे रुख़ से उन पर श्रज़ाब आया जिम की उन्हे ख़बर तक्र न थी; © फिर 
कियामत* के दिन अररलाह उन्हें रुसवा करेगा और कहेगा : (तुम्हारे ठहराये हुये ) मेरे घे 
शरीक कहाँ हैं, जिन के लिए तुम भागइते थे ! जिन्हें ज्ञान दिया गया था वे कहेंगे : निश्चय ही 
आज रुसवाई और खराबी है काफिरों की; 0 (उन काफिरों* की) निन (के प्राणों) को 
फिरिश्ते* इस अवस्था में ग्रस्त लेते हैं कि वे अपने-आप पर ,जुल्म कर रहे होते हैं । तब वे 
डगें दाल देते हैं (और कहते हैं) कि हम तो कोई बुराई नहीं करते थे। (फिरिशते# कहते हैं ) : 
क्यों नहीं, निस्सन्देड अल्लाह भली-भाँति जानता है गम करते थे' ' । ० तो अब दोज़ख़* 
के दरवाज़ों में घुस जाओ, वहीं तुम को सदा रहना है। कितना बुरा निवास-स्थान हैं उन लोगों 
का जो अपने को बड़ा समते हैं। © “ है ४ 

और परहेज़गारों (धनिष्ठ) से कहा जाता हँ: तुम्हारे रब ने कया उतारा हैं !्वे कहते हे: 
उत्तम चीज़ । जिनहों ने भलाई की उन के लिए इस दुनियाँ में भी भलाई है शौर भाख़िर्त* का 
घर तो बहुत अच्छा है । ओर क्या ही अच्छा है धर परहेज़गारों का | 0 हमेशा रहने के बाग 
जिन में वे प्रवेश करेंगे, उन के नीचे नहरें बह रहो होंगी, उन के लिए बढ़ा बह सच-झुद्ध होगा 
जो थे चाहेंगे । अल्लाह ऐसा ही बदला पररेज़गारों को देता है, 0 (उन परहेज़गारों को) जिन 


६ अर्थात्‌ अपने जिन महन्‌ पुरुषों की मूर्तियाँ बना कर वे लोग रु (और उन्हें अपनी सहायता के 
लिए पुकारते हैं वे तो मर चुके हैं; वे जीवित नहीं हैं क तुम्हारी al पहुँच सके। RP ; 
करआन के उतरने के समय ईसाई* और हृदी तो अपने भबियों * और pS Ee र 
लगे हुये थे ही अरब के मुर्रिकों* (।१०।०१९१8) ICH he Fe Ih ; 
गुजर हुये मनुष्य थे जिरहे बाद की पीढ़ियों ते अपना आरा ब ) मृत्यु के बाद ऐसा 
न* की उन आयतो* में से i से कहे a कर श 
f १ मृत्यु रीर से : 
हा J रिल स व्यक्तित्व हे साथ जाँवित रहती है। 
देही नित्यमवध्यो ऽयं दहे सर्वस्य' ( यह आत्मा स के रीर में सदा ही अव्य है ) | 


« इस का अर्थ आलि में लगी हुईं पारिम/विक राब्दों की सूची मे देखें | 


१० यह अ।यत* ,कुरआ। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


EF 


पारः १४ ( २८० ) 
स्रः १६ 


पर सलाम हो ! जो-कुछ तुम कर रहे हो उस के बदले जम्नत* में दाखिल हो जाओ | ० 

( हे नब्रीरँ ! ) कया ये लोग अब इ्ी का इन्तज़ार कर रहे हैं कि फिरिश्ते* इन के पा 
आ पहुँचे या तेरे रच* का हुक्म (अर्थात्‌ अज़ाब) आ जाये ? ऐसी ही हरकत उन्हों ने भी की 
थी नो इन से पहले थे । अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वे स्वयं अपने-आप पर 
.जुल्म करते रहे, © उन के करतूतों की बुराइयाँ उन के ही सिर झा लगीं, और जिस (अज़ाब) 
की वे हँसी उड़ाया करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा | ८ 

शिक करने वाले कहते हैं: यदि अल्लाह चाहता, तो उस के सिवा किसी और की इवा- 
दत न हम करते, भर न हमारे पूर्वज ही, और न हम उस के (हुक्म के) बिना किसी चीज़ 
को हराम ठद्दराते'' | ऐसी ही हरकत उन्‍्हों ने भी की थी जो इन से पहले थे | तो क्या साफ- 
साफ (बात) पहुँचा देने के सिवा रसूलो% पर कोई ज़िम्मेदारी और भी होती है ? ० हम ने हर ३५ 
गिरोह में कोई-न-कोई रखूल# (इस सन्देश के साथ) भेजा कि अल्लाह की इबादत+ँ करो और 
तागूत॒ से वचो । तो उन में से किसी को थल्लाह्‌ ने (सीधा) मार्ग दिखा दिया, और उनमें 
से किसी पर गुमराही ही सावित हो कर रही । सो ज़मीन में चल-फिर कर देखो कि झुठलाने 
बालों का कैसा परिणाम हुआ !0 (हे नबी# ! ) यदि तुम्हें उन के राह पर आने की लालसा 
हो, तो (क्या होता है) अल्लाह जिस को भरका देता है उसे राह नहीं दिखाया करता? | और 
ऐसे लोगों का कोई भी सहायक ,नहीं | ० 

अर वे अल्लाह की कड़ी-कड़ी कसमें खाते हैं कि जो कोई मर जाता है उसे अल्लाह फिर से 
(जीवित कर के) न उठावेगा । क्यों नहीं (उठायेगा), यह तो एक वादा है जिसे पूरा करना उस के 
लिए ज़रूरी हे, परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते, 0 (मुरदों को फिर से जीवित करके उठाना 
इस, लिए ज़रूरी है) ताकि अल्लाह उन पर उस (की वास्तविकता) को खोल दे जिस के बारे 
में वै बिभेद करते हैं और ताकि जिन लोगों ने कृफ़* किया है वे जान लें कि ये भूठे थे । © 
(हमारे लिए यह कोई कठिन काम नहीं है) किसी चीज़ के लिए हमारी उक्ति जब हम उस का 
इरादा करें यही है कि उस से कहते हैं: हो जा ! बरस वह हो जाती है। ० ४० 

जिन लोगों ने ,जुल्म का सहन करने के पश्चात्‌ अल्लाह के लिए हिजरत* की है, उन्हें हम 
दुनियाँ में अच्छा ठिकाना देंगे, और आख़िरत* का बदला तो बहुत ही बड़ा है, क्या अच्छा 
होता कि उन्हें मालूम होता; ० वे ऐसे हैं जिन्हों ने सब्र* किया और अपने रब* पर भरोसा 
करते हैं । 0 | ः 

( हे मुहम्मद ! ) हम ने तुम से पहले भी पुरुष ही को रसूल* बना कर भेजा है उन की 
आर हम वहा करते रहे हैं -- यदि तुम नहीं जानते तो ज़िक्र बालों (अर्थात्‌ किताब बालों*) 
से पूड लो ! ०-- ( उन्हें ) खुली निशानियों और ज़बूरों%ँ के साथ ( भेजा है ); और 
( हे मुहम्मद !) हम ने तुम पर्‌ याद-दिहानी' * उतारी हैं ताकि तुम लोगों के सामने खोल-खोल 
कर बयान कर दो जो-कुछ उन की ओर उतारा गया हे, और कदाचित्‌ वे सोच-विचार करें | 0 


(के प्राणों) को फिरिशते# इस अवस्था में ग्रस्त लेते हैं कि थे पाक होते हैं। कहते हैं : म 


११ दे० आयत ११६ । 
१२ अल्लाह उन्ही लोगों को भटकाता हे जो सरकश और नादान होते हैं; और वास्तव में यह उन की 
सरकशी, कुफ्र और .जुल्म की सजा होती है | दे सूरः अ्रल-अनआ।म फुट नोट ?रे । , | 
१३ अथात्‌ कुरआन* | 
* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शान्दों की सूची मे देखे । 
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| फिर कया ये लोग जो बुरी-बुरी चालें चल 
| रहे हैं इस से निश्रिम्त हो गये हैं कि अल्लाह्‌ उन्हें 
ज़मीन में धसा दे, या ऐसे रुख़ से उन पर अज़ाब 
, ५५ लाये जिस की उन्हें ख़बर न हो १० या चलते- 
फिरते उन्हें पकड़ ले, थे बच निकलने वाले नहीं 
हें?0 या न्हे ऐसी अवस्था में पकड़े जब कि र 
उन्हें (आने वाले संकट का) खटका लगा हो ? नि- |+, ५/८३ 2 


8 :22000236%,205://20% 
ससम्देह तुम्हारा रब" बड़ा ही करुणामय शौर दया |628&6॥ /४620222/0:2॥४::5 
करने वाला हैं| 0 


CINE GES 
कया जो-कुळ अल्लाह ने पेदा किया है उसे 
उन्हा ने नहीं देखा, ( किस तरह ) उस के साये 


BYES EPCOS 
| _ Xx ~ ये गै 
| अल्लाह को सजदः करते हुये दाये ओर बायें दलते 


Cyr gies OES 
हैं, इस अवस्था में कि (वे सब-के-सब) नम्रता प्रकट 
करते हैं!" ? ० और जानदार जो श्रासमानों में हैं 


BERIT 
|Cso Git sso Es 
gOS rs Soa 

गौर जो ज़मीन में हैं'' सब अल्लाह को सजदः* 

करते हैं, और फिरिशते% भी, और वे अपने को 
| बड़ा नहीं समझते । 0 अपने रब* से जो उन के 


ENO ss GSS 
kd EN (6 2 SPINK to | 6४7 | yy 

Ghosh 
ANS Eg ८५ SIG (OS 

|| ऊपर है उरते रहते हैं, और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है करते हैं । ० 
र अल्लाह ने कहा है: दो-दो इलाह (पूज्य) न बनाओ । वेह तो बस अकेला इलाह 
(पूज्य) है । अतः मुक से ही इरो । ० जो-कुछ आसमानों और ज़मीन में है.सब उसी का हैं, 
आर उसी का दीन* स्थायी है । 0 फिर क्या श्ररलाह के सिवा किसी और से डरोगे ? © 


तुम्हारे पास जो नेमत भी है श्रललाह ही की ओर से दै । फिर, जब कोई संकट तुम पर . 
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अं जडडरहरण 


| आता है, तो तुम उसी की ओर फरियाद लिये दौइते हो'* । 0 परन्तु जब वह उस अ्रापत्ति 
»  कोतुम से टाल देता है, तो क्या देखते हैं कि तुम में एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों 


को शरीक ठहराने लगता है, 0 ताकि जो-कुछ हम ने उन्हें दिया है उसके साथ कुफ्र* करें । 
५५ अच्छा जीवन का थोड़ा आनन्द ले लो तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा | 0 और हम ने इन्हें 


१४ 'बद्र' की EE में यही हरा | दामान शर असबाब से खाली मुसलमानों के द्वारा उहें सज्ञा दी 
जिस की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। i 
डे ल्ले ; कि संार की कोश वरु अल्लाह का बन्दर से 
१५ यह एक बड़े तथ्य का उल्लेख किया गया है; वह यह कोई बस्तु i 
आजाद नहीं है | संस।र की प्रत्येक बस्तु अपने अस्तित्व और अपने गुणों की र से अक्ष।हू के आगे झुका 
हुई हे | यहां प्रत्येक बस्तु स्वयं अपने स्वभाव से ही अपी विवशता, नम्रता और अपनी अपूर्णाता का परिचय 
कराती है । किसी चीज कां छाया को होना उत के भौतिक होने का अत्यकज्ञ प्रमाणा है | भौतिक वस्तुये स्यं 
अपनी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकती; उन का कोई ईश्वर अवश्य होगा जिस के नियमों के पालन से ही वे स्थिर 
ओर स्थगित रह सकती हैं । | | PEN on 
१६ इस से मालूम होता है कि आनदार केवल जमीन मे ह नहीं हैं बल्कि गरन में भी जीव-धार। पाये 
जाते हैं चाहे वे किसी नक्षत्र ओर तारे में हों शो कही और । - 5 
- २१७ मुसीबत के समय तुम्हारा वास्तविक स्वभाव ओर तुम्हारी चेतना थोड़ी देर के लिए जाग उठती है यह 
बास्तब में 'तोहींदः (0600९ ए7/5) की एक दलील है जो स्य तुम्हारे अन्दर मौजूद है । 
० इस का र्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिके शब्दों की सूची मे देखं । 
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जो रोज़ी दी हैं ये उस में उस का हिस्सा लगाते हैं)“ 
जिस के बारे में नहीं जानते) ` । अल्लाह की कसम ! 
जो कूठ तुम गदते हो उस के वारे में तुम से अवश्य 
पूछा जायेगा | © 

ये अल्लाह के लिए वेटियाँ ठहराते हैं -- 
महिमावान्‌ है वह !--अर इनके (अपने) लिए वह जो 


ताता ताका 
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Fé Nt] 5505S Oss PE क i £ 
5300326006 360A 0 ये चाह; ` 0 थोर (इन का हाल यह हैं कि) जब 
OE REC | इन में किसी को बेटी होने की शुभ-सूचना मिलती 
eg gta 05 5502.6 है, तो उस के चेहरे पर कलस छा जाती हैं, और 
5 4555 | बह जी-ही-जी में कुद कर रह जाता है। 0 जो शुभ- 
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सूचना उसे दी गई बह ( उस के लिए ) ऐसी बुराई 
की बात हुई कि लोगों से छिपता फिरता है, ( सोचता 
है) : अपमान स्वीकार कर के उसे रहने दे, या उसे 
मिट्टी में दबा दे । कया ही बुरा फैसला है जो ये करने 
568, दे SE हुँ | ८ जो लोग आखिरत# पर इमान* नहीं 
Fr aE RT रखते उन की युरी मिसाल हूँ, थौर अल्लाह की 
A च से ऊँची मिसाल हे । और वह अपार शक्ति का 
मालिक आर्‌ हिकमत वाला है । 2 
यदि अल्लाह लोगों को उन के जुल्म पर पकड़ने लग जाये (आर उन्हें मुहलत न दे), ता 
ज़मीन पर एक जानदार को भी न छोड़े, परन्तु वह उन्हें एक नियत समय तक ढाल देता है, 
फ़िर जब उन का नियत समय आ जाता हे तो वे न एक घड़ी पीछे हूट सकते हैं ओर न 
गे | 0 ये अल्लाह के लिए वह-कुछ ठंहराते हैं जिसे (स्वयं अपने लिए) ना-पसन्द करते 
हे, और इन की ,जबानें कूठ कहती हैं कि इन के लिए (हर तरह का) अच्छाई हे | निश्चय ही 
इन के लिए (दोज़ख़* की भइकंती) आग है, ऑर, ये आगे बढ़ाये जायग । (3 
अल्लाह की कसम ( हे मुहम्मद ! ), हम तुम से पहले भी कितनी ही जातियों क पास 
ग्सूल* भेज चुके हैं, परन्तु ( यही हुआ कि ) शेताने* ने उन क करतूर्ता को उन क लिए 


१८ अर्यात्‌ अपनी पैदावार ओर्‌ अपना आय का एके हिस्सो उर्को नज्र, मेट और चढ़ावे के रूप में 
निकालते रहते हैं । ह 

१६ अर्थात्‌ जिनं के बारे में प्रमाणित खूप से उन्हें इस का कोई ज्ञान नहीं कि वास्तव में वे अल्लाह के 
शरीक हैं । 

२० अरब के मुश्टिक* लोग जिन का पूजा करते थे उन में औपिङतर्‌ देवियाँ ही थी जिम्हें वे अल्लाह का 
बेटियां समझते थे । है 

2 टे 

उ में इनकी कल्पना-कितनं गिर चुका है कि जिन बेटियों को ये स्वयं अपने लिए लज 
और अपमान का लक्तय समझते हैं उन का नाता अल्लाह स॑ जोड़ने में इन्हें कुछ भी संकोच नहीं होता । 
यादि ये बुद्धि से कुछ भी काम लेते तो यह बात आसानी से इनका समझ में आसकत! था कि श्रल्ल।ह केलिए 
ओल।द उहराना स्तयं एक नीचत। और अज्ञान का बात है चाहे बेर के टले कोई अल्लाह के लिए बेरा 
ह क्यों न ठहराये । _ 

२२ देनसूरः यूनुस फुट नोट १२ | है 

० उस का अर्थ झाखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों का सूच। में देखें । 
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शोभायमान बना दिया । सो बहो (शतान%) आज छ __ 
टन का संगी-साथी है, आर इन के लिए दुःख देने ः ne OO प 
)) Ei ॥3| LA | eS a) ३45 
बाला अजार है। 0 थॉर हमने तुब पर यह 0 5 
किताब इसी लिए उतारी हैं कि जिस विषय में ये I SS Heo 
५० 
विभेद कर रहे हैं तुम उस ( की वास्तविकता ) को |... पक पे st ५9:४2 45 
दि 3 esd HCP EN 55 
इन पर खोल दा, आर (यह किताब) इमान लाने | «६८. १६० १५४८०६८ १९१८76१९००१78 
dco) (8530 VCORE 
बाले लोगों के लिए माग-दशन अर दयालुता है । ( 
र अल्लाह न आसमान स पानां चरसाया 


WEY GLEE so 
फिर उस के द्वारो भूमि में उसके मुरद] हो जाने के 
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LG so ५४४८-८६ ५६5: | 
fi) 40) (५ ७) ESE 46 
श्रात्‌ जान डाल दी । निस्सन्देह इस में सुनने वाले 

लोगों के लिए एक बड़ी निशानी है । © 2s OG 

et WOE 0 ४.४ 

शिक्षा-सामग्री है । जो-कुछ उन के पेर में है उस में | 05GB, 

/ह 2 4.20 fc! Sd ६ | 
से, गोबर और रक्त के बीच में से हम तुम्हें शुद्ध Ob ss zo 
JH earsE 5 2020::06-0 ५.5 0४०: 
| Dl | 
ख-कर है । 0 MA DE 
RSE 

ओर खजूरा, आर भ्रंगूरा क फलों से भी 
रोज़ी भी" | निस्सन्देहृ इस में बुद्धि से काम लेने वालों के लिए एके बड़ी निशानी है । © 
अर देखो तुम्हारे रव% ने मधु-मक्खी पर (यह ब्रात) वह्य#ँ कर दी . कि पहाड़ों में आर 
का रसे चूस, ओर अपने रव% के (ठहराये हुये) रास्तों पर ्राज्ञापालन करते-हुए चल'। उस 
के पेट से एक पेय निकलता है जिस के रंग भिन्न होते हैं, जिस में लोगों के लिए ्रारोग्यता 
अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वह तुम्हें (अर्थात्‌ तुम्हारे प्राणों को) ग्रस्त. लेता है, थर 
तुम में से किसी को (बुढ़ापे की) निकृष्तम आयु को पहुँचा दिया जाता हैं, ताकि वह ज्ञान के 
है। 0 और अल्लाहः ने तुम में किसी को किसी -पर रोज़ी में बड़ाई दी ६। फिर 

जिन को. ब्रदाई दी गई है थे ऐसे नहीं हें. कि अपनी रोज़ीं उन (.गुलामों) की ओर फे 


[9०20 52555 ANG ESAS 
अर निस्सन्देह तुम्हारे लिए पशुओं में भी एक i 
दूध पिलाते .हैं, जा पीने बालों के लिए अत्यन्त || ४7 A 
(हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं) जिस से तुम नशा (की चीज़) भी तैयार करते हो भर अ 
पेड़ों में और उने टटूटियों में जिन्हें बाँधते हैं घर (छत्ते) बना; 0 फिर हर प्रकार कें फल-फूलों 
है” .| निस्सन्देह इस में सोच-विचार करने वाले लोगों के लिए एक बढ़ीं निशानी हे । ७ और 
बाद.फिर कुछ न जाने । निस्सन्देह श्रल्लाह (सब-कुछठ) जानने बाला भार बड़ा कुदरत वाला 


२४ पशु जो-कुद्ध खाते हैं उध से एक ओर तो रक्त बनता है दूसरी ओर मल और गोबर; परग्तु अल्लाह 
इन के अतिरिक्त एक तीसरी चीज भी उन कां मादा के पेट में तैयार करता है; र वह है शुद्ध दूध जी रंग, 
गन्ध और उपयोगिता में इन दोनों से भित्र होता है । 

२५ इस आयत में शराब. (मदिरा) के हराम होने का ओर भी सूचम संकेत ५4। जाता हैँ । 

२६ अर्थात्‌ उस के भन में यह भावना उत्पन कर दा | 

२७ मधु कुछ रोगों में ओषध का काम करता है | मधु सड़त। नहीं दूसरी चीज़ को गे से बचाता हा 

। इसी लिए मधु को पहले अलकोहल (A]९070]) का जगह माग में लाते थे । यदि का भू-माग 

काई विशेष जड़ी-बूटी पाई जाती है तो वह के मधु को उस जड़ी-बूटी का सत समझना चाहिए । 


२८ अर्थात्‌ तुम्ह मोत देता है । 5 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिभाबिक शब्दों की सूची में देखें । 
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TSC Ol कक 

नाकाचा करते हों जा उन के कब्ज़े में हैं कि ये इस में 
4 एड RW CCR R FT दिया करते हों जा उन के कब्ज़े में हैं कि ये इस में 


बरावर हो जायें । तो कया ये लोग अल्लाह की नेमत 
का इन्कार करते हैँ `? © 

अर अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े 
बनाये, और तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे लिए बेटे 
और पोते पैदा किये, और तुम्हें अच्छी चीज़ों की 
रोज़ी दी। तो वया ये निःसत्व पर इमान लाते हैं 
ओर अल्लाह की नेमत ( कृपा ) का इन्कार करते 
हैं? आर अल्लाह के सिवा “उन की पूजा 
65256 E65) 55502550 | करते हैं.नो इन्हें आसमानों भौर ज़मीन से रोज़ी 
lo 5005 | देने का कुछ भी अधिकार नहीं रखते, और न उन्हें 
|e 0S 55 | कोई सामर्थ्यही पक्ष है । © तो अल्लाह के लिए 
| DoS 4:36 6:25 मिसालें न गद्टों । निस्सन्देह अल्लाह जानता हें; 
BIS UAE SS OF और तुम नहीं जानतेः। © 
अल्लाह एक मिसाल बयान करता है; एक हैं 


[FBSA SS sisi 
[0८ 47 2 sd है १ 5 PND TEI 
sf sss -युलाम (दास) जो दूसरे के अधिकार में है, किसी 

== = ॐ चीज़ पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं, आर एक वह हैं 
जिसे हम ने अपनी ओर से अच्छी रोज़ी दी है, और वह उस में से छिपे आर खुले ख़च करता 
हे। तो क्या ये बराबर हैं ? प्रशंसा (हम्द*) अल्लाह के लिए हूँ! परन्तु इन में अधिकतर लोग 
नहीं जानते । ० _ ; ५ i ७५ 

र अल्लाह एक आर मिसाल बयान करता है: दो आदमी हैं उन में एक गूँगा है, 
किसी चीज़ पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं, वह अपने मालिक परं एक बोझ. है; उसे वह जहाँ 
भेजता है, कुछ भला कर के नहीं लाता । क्या बहे उस (व्यक्ति) के बराबर ( हो सकता ) है 
जो इन्साफ़ का हुक्म देता है और स्वयं सीधे मागे पर है। 0 

असमानो और ज़मीन कीं छिपी बात अल्लाह ही के लिए ख़ास है, और उस (आने बाली) 
घड़ी का मामला तो बस ऐसा है जैसे आँख का कपकना१', या वहं और ज़्यादा करीब है। 
निस्सन्देह अल्लाइ हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला ( सर्वशक्तिमान्‌ ) है। ० 

सौर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँशों के पेट से निकाला तुम कुछ नहीं जानते थे, उस ने 
तुम्हें कान अर आँखें और दिल दिये कदाचित्‌ तुम .कृतशता दिखलाओ.। 0 
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२६ अर्थात्‌ जब तुम अपने गुलामों और सेवकों को अपनी सम्पत्ति में बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार 
नहीं हो, तो फिर यह कैसे उचित हो सकता है .कि अलाइ ने जो कुछ उपकार तुम-पर किया है उस के प्रति 
अल्लाह -के सिवा उस के दे-बस गुलामों के आगे इतज्ञता-श्रकाशान करने लग जाओ। हक और अधिकार में 
अल्लाह के बन्दे उस के बराबर केसे हो सकते हैं । ठीक यही बात सूरः रूम आयत रे८ में भी. बयान हुई है। 
अज्ञाह की नेमत के बारे में अज्लाह के सिव। किसी ओर का आभार) होना वास्तव में अज्लाह की नेमत का 
३म्कार. करना है | दे० आयत ८रे, सर: रू आयत र८। 

३० अर्थात्‌ अल्लाह को दुनियाँ के सम्रा्टों और हाकिमों जेस! न धमको, कह सब की बिना किसी बर्सीले 
के सुनता है भर हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करता ह्ढे। : 

३? अर्थात्‌ कियामत* तो बस अचानक आँख झपकते '। जायेगी; फिर तुम्हें लॅभलने का कोई अवसर 
न मिल सकेगा । र , ५ 

० इस का चर्य जालिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची नें, देखें । 
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क्या इन्हों ने पक्षियों ड न ऽस म DSA ENN ६६६ 
के अधीन नहीं देखा ? के 0 PIVEN ASG 
उन्हें नहीं थामे रखता ससन्देहः इस में ७४2५-0८ / Sos ss) 
ऽप्रान* लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ ७६58 NEP NAY: 
हैं। ० Cys 07025 sss sibs 


गर अडलाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए 
दने की जगह बनाया, ऑर उस ने जानवरों की 
साला से. तुम्हारे लिए घर (खेमे) बनाये जिन को 
तम अपने स्यान करने के दिन ओर अपने ठहरने 
दिन हलका पाते होः ओर उन (जानवरों) के 
ऊन और उन के रोथों थोर उन के बालों से कितने 
ही सामान और बरतने की चीज़ें एक अवधि तक 
के लिए” (बना दीं) | 0 और अल्लाह ने श्रपनी 
पैदा की हुई चीज़ों से तुम्हारे लिए छायों का प्रवन्ध 
किया; और पहाड़ों में तुम्हारे लिए छिपने की जगह 
बनाई, रौर तुम्हें ऐसे वस्त्र दिये जो तुम्हें गर्मी से 
बचाते हैं, श्रोर कुछ दूसरे स्न जो तुम्हारी अपनी 
लड़ाई में तुम्हारी रक्षा करते हें | इस तरह वह तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है, कदाचित्‌ 
हुए मुस्तिम* बनो । ९ फिर भी, यदि ये मुँह मोडते हैं, तो (हे नबी !) तुम्हारी ज़िम्मेदारी 
केल साफ-साफ (सन्देश) पहुँचा देना है।० ये थेल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर उस 
का इन्कार करते हैं । और इन में अधिकतर लोंग काफिर* (अकृतज्ञ) है| (2 
ग्रौर ( उस दिन इन का कया हाल होगा ) जिस दिन हम हर गरोह में से एक गवाह 
खड़ा करेगे, ° फिर जिन्द्रा ने कुफ़ किया उन को इजाजत नहीं दी जायगी (कि जवान खील 
मे) , और न उन्हें इस का अवसर दिया जायगा कि उसे खुश करने का प्राथना कर | ? 
और जब जुल्म करने बाले लोग अज़ाब को देखेंग तो न उन के अज़ाब में काइ कमी का 
८४ जायगी. र न उन्हें प्रहत दी जायगी । 0 ऑर जब शिक करने बाले लोग अपने 
राये हुये) श्रीकों को देखेंग तो कहेंगे : हमारे रव” ! ये हमारे ( ठहराये हुये ) शरक 
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३२ अर्थात अल्लाह के सिवा ओर कीई नहीं जिक्र ने उन समस्त हा नों को संचित किया हो जिन के 
कारण वायुमदडन में पत्तियों का टहूरना सममव ह पिकी हू । हि 5 ह 
6 इलका होने के कारण उ०हें सफ़र में अपने साथ रखते है नज कहीं जब ठहरना चाइतें हो 
तो शसानी से उन्हें कड़ा कर देते हो । 
39 अधात्‌ वे एक निश्चित समय तक तुम्हारे काम आते हैँ । 
रे५ अर्थात्‌ कवच और ब्रकतर जदि | ; SE 
३३ अथात्‌ अललाह ने इन पर जो एहमान किया है उस के लिए ये अल्लाह के साथ अपने दूसरे देवी- 
पवता ओं के आगे हतज्ञता प्रकाशन करते हैं | हे ह 
३७ हर गिरोह का नबी* या कोई देला व्यक्ति जिस ने नर्बी* के बाद उस गरोह को सत्य हे की ओर 
£ 
चुलाया ड्रीग। गवाही के लिए खड़ा क्रिया जायेगा कि उप्त ने लॉगां तक पत्य सन्देश A करे 
लोगों ने अत्य के विरुद्ध जो काम भी किया जानते-बू माते किया: ईध लिए उन के: अपराधी ह 
` सन्दर नह| 
इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक राब्दा की शुच में देखें | 
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पारः १४ ४ ( २६ ) स्रः १६ 
- त्वः जिन को हम तेरे ते थे वेञः 
Ss) ४४, 5) 6४ ॥ सन मु म तेरे सिवा न | परन्तु व बात 
55 ग फेंक मारंगे 
SEES >$५० ICcHSN ANSP ES RUSTON ह | कि तुम बिल्कुल झूठे 
2 # ८६5५८ (१५ ALLA | © नह 
GAUSS soy हो ! ० आर उस दिन वे (सब) अल्लाह के आगे 


2॥ 4 620, 8&८.॥ ५४४55 आ पड़ेंगे, ओर जो कूठ वे गदा करते थे सब उन 


GENS NE से गुम हो कर रह जायेगा | ० जिन्हों ने कुफ्र 


॥ aise 065665 5 किया और लोगों को अल्लाह के मार्गे से रोका, 
BESSON ES OEE उन को हम अ्रज़ाब-पर-अज़ाब देंगे इस लिए कि वे 
CHESS 0 GEC GE बिगाड़ पेदा करते थे । © 
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( है मुहम्मद ! ) जिस दिन हम हर गिरोह में 


YEG WET yy Oo i ०४४ 
{yo 5655 स्वयं उन्हीं में से एक गवाह उन के मुकाजिले में 
Ys 0 GE AN 5 खड़ा करेंगे। और इन (लोगों) के मुकािले में गवाह 
SESH i525 alae 3/5 | के रूप में तुम्हे लायेंगे । और हम ने तुम पर ऐसी 
Fossa 60 || किताब उतारी है जो हर चीज़ को खोल-खोल कर 
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बयान करने वाली है, ओर मुस्लिमों के लिए मार्ग- 
| OLE NSA JUS SCHNSe 


€ हक] $ 3 
दशेन और दयालुता और मुभ-सूचना है" | © 
0 5 ~ en सन्देह अल्लाह न्याय रौं ड 
PCS ANOS SN) निस्सन्देह po र po करने, 
अर नातेदारों को (उन का हक) देने का हुक्म देता 
है, और अश्लील-कर्म और बुराई और सरकशी से रोकता है । बह तुम्हें सदोपदेश देता है 
कदाचित्‌ तुम ध्यान दो । ० अल्लाह के इक़रार को पूरा करो जब कि तुम ने कोई इकरार 
किया हो, ऑर अपनी कसमों को उन्हें पक्की करने के बाद तोड़ डालो जब कि तुम 
अल्लाह को अपना ज़ामिन ठहरा चुके हो ' । निस्सन्देह अल्लाह जानता है जो-कुछ तुम करते 
हो। ० और तुम उस स्त्री की तरह न हो जाओ जिस ने अपना मूत परिश्रम से कातने के 
बाद, टुकड़े-टुकड़े कर डाला, कि तुम अपनी कसमों को आपस में छल-कपट का साधन बनाने 
लगो ताकि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाये | बात केवल यह हें कि अल्लाह हँस (इकरार) 
के द्वारा तुम्हें आज़माता है और जिस बात में तुम विभेद करते हो क्रियामत के दिन उस 
(की बास्तबिकता) को वह तुम पर अवश्य खोल देगा | 0 ऑर यदि अल्लाह चाहता तो तुम 
_ _ थ ~ A ~ = गलत 
सब को एक गिरोह बना देता परन्तु वह जिसे चाहता हे गुमराही में डालता है ओर जिसे 
चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है और तुम जो-कुछ भी करते हो उस के बारे में तुम 
रे८ अधात्‌ उन के ठहराये हुये शरीक । 
रे दे० अयत १०९ । ह्‌ मु 
४० यह ,कुरआन* का एक विशेष वाक्य हैं; किसी समाज के सुधार और जीवन में सरलता, माघु्य ओर 
सौन्दर्य पेरा करने का इस से बढ़ कर दूसरा और कोई उपाय नहीं हो सकता । 
9१ दर सूरः आल इमरान आयत ७६, ७७ | 
२ संतार में मनुष्य को स्वतन्त्रता प्राप्त है कि वह जिस रास्ते को भा पसन्द करे, अपना ले | यह स्वतन्त्रता 
भनुष्य को अल्लाह ही की ओर से मिली हे, यही कारण है कि मनुष्य संधार में विभिन्र मागों पर चलता 
(हा हे: जब कोई गुमर।ही की ओर जान। चाहता है तों अल्लाह उतत के लिए गुमराही का माय सुलभ कर 
देना है; और जब कोई साधे भार्गी पर चलना चाहता है, तो उसे साधा माय दिखा देता है | मनुष्य को वत 
मान जगत में जो स्वतन्त्रता प्राप्त हे इस में उस की इस बात का पराक्षा है कि वह अपने लिए कौन सा मागं 
पसन्द करत है । वह मार्यं जिस पर चलने से अल्लाह खुश होता है और जन्नत* का वरदान देता है या 
बह माय जिस प्र चल कर मनुष्य सीधा नरक में जा पड़ता है । 
२ इस का अर्थ आखिर मे लग हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
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सरः १६ ( २८७ ) 
ते अवश्य पूछा जायेगा. । 0 

तुम अपनी कृसमों को आपस में छल-कपट का 
साधन न बना लेना कहीं ऐसा न हो कि कोई कदम 
जमने के बाद उखड़ जाये आर फिर तुम्हें अल्लाह 
के रास्ते से रोकने के अपराध में तकलीफ भोगनी 


पढ़े अर तुम एक बड़े अज़ाब के भागी उहरो।0 . 
` और अल्लाह के इकरार “ को थोड़े से मूल्य के 


बदले न वेच डालो “ | निस्सन्देह जो-कुछ अल्लाह 
के पास है यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, यदि 
तुम जानो । 0 जो-कुछ तुम्हारे पास है बह समाप्त हो 
जायेगा, और जो-कुछ अल्लाह के पास है वह बाकी 

इने वाला है। अर जिन लोगों ने धेय्य से काम 
लिया हम उन्हें उन का बदला अवश्य देंगे जो-कुछ 
गच्छे काम ये करते थे उस के वदले में। 0 जिस 
किसी ने अच्छा काम किया, पुरुप हो या स्री, यदि 
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वद ईमान पर है, तो हम उसे श्रवश्य भ्रच्छा जी- 


वन प्रदान करेंगे, और हम उन्हें उनका बदला 


CBE SACLE 5) | 
POTASH 


de 
4 
< ५, fps 
४॥| 
SE 


bons, 


अवश्य देंगे जो-कुछ अच्छे काम वे करते थे उस के बदले में | 0 तो जब तुम कुरअआान* पढ़ने 
लगो, तो फिटकारे हुए शेतान* से वचने के लिए अल्लाह की पनाह माँग लिया करो । ० 
निस्सन्देह उसका उन (लोगों) पर कुछ भी ज़ोर नहीं चलता जो ईमान* ले आये और अपने रत्र 
पर भरोसा करते हैं । © उस का ज़ोर तो केवल उन लोगों पर चलता है जो उस से (शैतान से) 


मित्रता का नाता जोडते, और जो उस के साथ (श्रथ 


[त्‌ अल्लाह के साथ) शिक करते हें । ८ 


जब हम एक अ्ायत* की जगह, दूसरी आयत बदल कर लाते हैं,--और श्रस्लाह भली- 


= 


भाँति जानता हैं जो-कुळ वह उतारता है 


--तो ये कहते हैं ; तुम तो बस स्वयं गढ़ लेने वाले 


हो । नहीं, बल्कि (वात यह है कि) उन में भ्रविकतर लोग नहीं जानते | 0 (हे नबी |) 
कह दो : उसे तो 'रूहुरकू दुस! * (पत्रित्र-भात्मा) ने तेरे रवर की शरोर से हक के साथ उतारा 
3 SD ‘SYS 


है, ताकि इमान बालों को (ईमान पर) हृद रखे, 
शुभःपूचना हो | 0 


श्रौर मुस्लिमों के लिए मार्ग-दर्शन और 


CT 


/ हे नवीॐ ! ) हम जानते हैं कि थे ( तुम्हारे वारे म ) कंहते हैं; उस को तो बस एक 
्रादमी सिखाता-पढाता है । हालाँकि जिस की श्रोर वे ( ग़लत तार पर ) इशारा करते हु 
उस की भाषा बिदेशी है, और यह भाषा“ साफ अरबी है । © सच्ची बात यह हैं कि जो 
CED SOMMER ADEE ~ < SO एप एप जा 777 उउऊ एएक्‍उतर 


४३ देण सूरः अल-माइद: आयत ४८ | 


४४ अर्थात्‌ उष इकरार (परतिज्ञा) को जो तुम ने अल्लाह के नाम पर 


क्रिया हो | 


2५ दे० सूरः आले-इमरान आयत ७६, ७७, पूरः अते-तोबः आयत ६ | 


४६ दे० सूरः हा० मीम० अस-सजदः आयत रह । 

४७ ऐतिहासिक कथनों में कई एक नाम आये हैँ जिन में 
कि बह हज़रत मुहम्मद सलल० को सिंखाता-पढ़ाता है | 

५८ अर्यात्‌ कुरआन" की भाषा | दे० सूरः हैं।० मीम० 


० इसका अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभा 
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न्क शब्दों की सूची मे देखें | 


से किसी एक के बारे में मक्का वाले यह कहते थे 


अत-सजदः आंयत ४४ | 
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पारः १४ . ( रप्म ) स्रः १६ 
PRS i ST TS 
लोग अल्लाह की आयतों* पर इमान नहीं लाते 
अल्लाह उन्हं (सीधी) राह नहीं दिखाता और उन 
के लिए दुःख देने वाला अज़ाब है। 0 झूठ तो बस 
वही गदृते हैं नो अल्लाह की आयतों# पर ईमान* 
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अल्लाह के साथ कुफ़ किया--सिवाय उस के जो 
(इस के लिए) मजबूर कर दिया गया हो और दिल 
उस का ईमान पर सन्तुष्ट हो -- बल्कि वह जिस ने 
(अपना) सीना कुफ्र के लिए खोल दिया:* तो 
ऐसे लोगों पर ्ररलाह का गज़व (प्रकोप) है । आर 
उन के लिए बड़ा अज़ाब है^* | 0 यह इस लिए 
कि उन्हों ने आखिरत** के मुकाबले में सांसारिक 
जीवन को पसन्द किया, ओर इस लिए कि अल्लाह 
SUTTON] 5) NS IH A] काफिर a I नहीं दिखाता रह 
TORN येवे लोग हैं जिन के दिलों थर जिन के कान श्र 
पु “9 जिन की आँखों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया 
है” । और ये वे लोग हैं जो बिल्कुल गाफिल हैं । ० निश्चय ही यही आखिरत* में घाटा उठाने 
वाले हैं | ० फिर निश्चय ही तेरा रच -- उन के लिए जिन्हों ने इस के बाद कि श्राज़माइश 
में पड़ चुके थे हिजरत* की, फिर (अल्लाह की राह की) कठिनाइयाँ भेली और धेय्य से काम 
लिया” -- निश्चय हीं तेरा रव% इन बातों के बाद (उन के लिए) बड़ा क्षमाशील और दया 
करने वाला है,” ० जिस दिन प्रत्येक जीव अपने ही लिए कगड रहा होगा," और प्रत्येक 
जीव को जो-कुछ उस ने किया होगा उस का पूरा-पूरा वदला चुका दिया जायगा, और उन 
पर कुछ-भी जुल्म न होगा । 0 


४8 अर्थात्‌ सवेच्छपूर्वक कुफ्र* के मार्म को अपना लिया । 

० यह आयत* उन मुसलमानों के बारे में उतरी है जिन्हें मक्का में तरह-तरह से सताया जा रहा था । 
उन्हे अत्यन्त कष्ट पहुचा कर कुफ् प्रण करने पर म जबूर किया जा रहा था । इस आवन* में बताया जा रहा 
है कि यादि कोई व्याक्ति जान बचाने के लिए जुबान पर्‌ कुफ्र की बात ला दें और दिले उस कुफ़* से पाक 
ही, गो अज्लञाह उसे त्तमा कर देगा; परन्तु याद उप ने दिल से कुफ्* को अपना लिय।, तो फिर अल्लाह के 
अजब से उसे कोई नहीं बचा सकता । इस आयव* में मुसलमानों को छूट दी गई है कि दिल में ईमान* 
रसने हुये थारे आदर्मा बिवश्ातापूर्वक कोई ऐसी बात कह दे जो ईमान के प्रतिकूल हो, तो उस का पकड़ न 
डोप परतू साहस और हढ़ संकल्प की बात यह हैं कि आदम के रारीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले जाये फिर 
मे बत्य वचन ह सवा उस के मुँह से कोई और बात न निकले; वह अन्तिम समंय तक सत्य ही क घोषणा 
सरता रहे और मुह से कोई ऐसी बात न निकाले जो ईमान* के विरुद्ध हो ।. इतिहास में हमें साहस और 
ल्ह सरले का बहुत स! सिततालें मित्रता हैं । 

५१ द० सूरः अल-बकर: फुट नोट ४ । 
५२ हेबशः को ओर मुसलमानों ने हिजरत*. को यी यह संकेत उस का और है | 
पुर नाना ओर अच्छे कामो के कारण उन के गुनाह और जो-कुछ उन्ह ने पहले कुफ़* और शिर्क* 
किया हॉथगा सब क्षमा कर दिया जायगा । ट 
५७ अर्थाद्‌ हर एक को अपनो हाँ चिन्ता होगी | 
3 इस का अथे आखिर'में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची मे देखें । 
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स्रः १६ 
इस 
अल्लाह एक मिसाल देता है ; एक बस्ती थी 
जो निश्चिन्त और सन्तुष्ट ( चली था रही ) थी, हर | SS DTD ES; SIGUE a 
जगह से उस की रोज़ी बहुतायते के साथ चली भा | 000 00007 SR 
3 न i Mes HP OICN EE IONS) 
कुफ्र किया, तो अल्लाह ने उस (के निवासियों) | ३5५27 ६६:६८ ,५८.6६4८8 425) 
को उन के करतूतों के बदले में भूख ( के भोजन ) ६2८5 22402, 0५222 ps 
का मज्ञा चखाया थोर भय का वस्न पहनाया^* । ७ | 
ओर उन के पास उन में से ही एक रसूल% थाया, 
परन्तु उन्हों ने उसे झुठला दिया, फिर शअज़ाब ने 
उन्हें था लिया इस श्रवस्था में कि वे ज्ञालिम थे । 0 
तो (हे लोगो !) जो-कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल 
और पाक रोज़ी दी हैं उसे खाओ, भोर श्ररलाह 
की नेमत का शुक्र अदा करो यदि तुम उसी की 
इबादत* करते हो । 0 उस ने तुम पर केबल मुर- 
दार को, रक्त को, भर सुअर के मांस को, शौर 
जिस पर अछ्लाह फे सिवा किसी और का नाम 
लिया गया हो, हराम ठहराया है; फिर जो कोई 
मजबूर हो जाये, ( और जान बचाने के लिए इन चीज़ों को खाये और वह भी इस तरह कि) 
न तो (इस खाने की) उसे कोई इच्छा हो न वह ( ,जुरूरत की ) हद से आगे. बढ्ने वाला हो; 
तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है" । 0 और तुम अपनी ,जवानों 
के बयान किये हुये झूठ के आधार पर यह न कहो कि: “यह हलाल है और यह हराम 
है,” कि (इस तरह) अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर कूठ गहने लगो । निस्सन्देह जो लोग अल्लाह 
पर कूठ गढ़ते हैं वे सफल नहीं होते ।0 (जीवन का) आनन्द थोड़ा है और उन के लिए दुःख 
देने वाला अज्ञाव है । © 
५०ओऔर जो लोग यहूदी हैं उन पर हम ने वह-कुळ हराम किया था जो इस से पहले हम 


तुम से बयान कर चुके हैँ । हम ने उन पर ने उन पर .जुरम. नहीं किया, वहिक म नहीं किया, वल्कि वह स्वयं अपने-आप 


५५ यहाँ जिस बस्ती की उपमा दी गई ऐसा लगता है कि उस से अभिप्रेत मक्का नगर' ही है | यदि मक्षा 


को यहाँ मिसाल में पेश किया गया है तो आयत* में जिस 


_ है उप्त से उस्त अकाल की ओर संकेत होगा जिस से कई वर्षों 


मूख और भय के छा जाने का उल्लेख किया गया 


तक मक्का बाले पीड़ित रहे हैं । 


५६ यह आदेश सूरः अल बकृरः आयत (७९, चूरः अल-माहदः आवत २ और सूरः अल-अनआम आयत 
१४५ में बयान हो चुका है । न 

५७ यह मक्का के काफ़िरों* के आत्तेषों का उत्तर दिया गया है | मक्का के काफिर यह आ।छ्षप करते थे कि 
वनी इसराइल* के घर्म-विधान में तो बहुत सी ऐसी चीजें हराम" थी जिन्हें तुम हलाल? ठहरा रहे दो । 
जब्र उन को धर्म शात भी अल्लाह ही की ओर से या नो किर यह कैसा. विभेद पाया जाता है ? बनी इसराईल* 
के यहाँ सब्त (शनिवार) के दिन का जो आदर जिया जाता या तुम ने उसे मॉ बाको नही रखा; अल्लाह के 
नियमों में यह अन्तर कैसे हो सकता है ? 

५८ यह लेत सूरः अ द आयत १४ की ओर हे | जिस में यह बताया गया है कि यहूदियों 
की नाफूरमानी ओर अवज्ञा के कारण विशेष रूप से उन पर कौन-कौन सी चाजें हराम ठहरा द गई थी। 
परन्तु इस का अर्थ यह नहीं होता कि सूरः अल्त-शतआस ईस सूरः से पहले उतरी है; वास्तव में सूर: 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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पर जुल्म करते थे | © फिर निस्सन्देह तेरा रव% --. इन के लिए जिन्हों ने ना-दानी से 
(अर्थात्‌ प्रबल इच्छा के वशीभूत हो कर ) बुरा काम किया फिर इस के बाद तौव: कर ली 
आर सुधर गये -- निस्सन्देह तेरा रच* इन बातों के बाद (उन के लिए) बड़ा ही क्षमाशील 
ओर दया करने वाला है । ० निश्चय ही इवराहीम एक पेशवा, अ््लाह के आगे पूरे अद्र 
(भक्ति और विनय-भाव) से रहने बाला था, सब से कट कर एक (अल्लाह) का हो गया था, 
और वह शिक करने वालों में से न था; © वह उस की ( अर्थात्‌ अल्लाह की ) नेमतों का 
शुक्र अदा करने वाला था; उस ने (अर्थात्‌ अल्लाइ ने) उसे चुन लिया और उसे सीधा मार्ग 
दिखाया | 0 और हम ने उसे दुनियाँ में भलाई दी, और आख़िरत* में वह निश्चय ही अच्छे 
लोगों में से होगा । ० फिर हम ने तुम्हारी शोर वह्म#ँ की कि हर शोर से कट कर, इबराहीम 
के पन्थ पर चलो । बह शिक करने वालों में से न था । © 'सब्त!*१ (का नियम) तो हम ने 
केवल उन लोगों के लिए ठहराया था जिन्होंने उस के वारे में बिभेद किया, ° थोर निःसन्देह. 
तेरा रब* क़ियामत* के दिन उन के बीच उस का फैसला कर देगा जिस में थे विभेद कर 
रहे थे | © 
( हे नवी* ! लोगों को ) हिकमत* आर सदपदेश के साथ अपने रब* के मार्ग की ओर 
बुलाओ, अर उन से ऐसी रीति से वाद-विवाद करो जो उत्तम हो" | निस्सन्देह तुम्हारा 
रब* उसे भली-भांति जानता है जो उस के मार्ग से भटक गया, और बह (सीधी) राह पाने 
वालों को भी भली-भाँति जानता है । 0 और यदि तुम (लोग किसी से) बदला लो, तो उतना 
ही बदला लो जितना तुम्हे कट पहुंचाया गया हो । थोर यदि सब्र करो तो यह सन्न करने 
वालों के लिए अधिक अच्छा है| 0 (हे मुहम्मद ! ) सत्र* करो -- तुम्हारा सत्र अल्लाह 
ही के सहारे होगा -- और उन पर दुःखी न हो, और जो चाल ये चलते हैं उस से दिल-तंग 
न हो। 0 ननिसमन्देह अल्लाह उन के साथ है जो अर्लाह की अवबज्ञ से वचते और उस 
की ना- खुशी से उरते हैं और जो सत्कर्मी हैं । © 


कफ्रों* ने जय सूर: अन-नहू की इन आयतो पर हराम" और हलाल* के विषय में यह आ।ज्ञेप्र किया तो 
उप्त समय सूरः अल्-अनआय उतर चुका थी इस लिए काफ़िरो* के आक्षेप का उत्तर यह दिया गया कि हम 
पहले सूर! अल-अन आम में बता चुके हैं कि ये चीजे विशेष रूप से यहूदियों* पर हराम की गई थी । फ़िर 
यह जवान भृरः छत-नह से व्यवहित वाक्य के रूप में सम्मिलित कर दिया गया | 

५६ दें० मूरः अल-बकरः फुट नोट २१ । 

६० यह मकरा शलो के दूसरे आह्ञेप का उत्तर दिया गया है | हजरत इबराहीम के तरीके में “न्त? के 
आदर का आदेश सिरे से था ही नहीं। 'सब्त' के कानून की सख्तियों में तो यहूदी अपनी शरारतों के कारण 


डाले गदे हैं | यहादियों ने किस-किस तरह 'सब्त? की मर्यादा का उल्लंघन किया है इस के लिए बाइदिल का 
अध्ययन उचित रहेगा । मिसाल के तौर पर दे० बाइबिल, 'यरमियाह! ( Jermiah ) 7७५ २१-२७ | 
इजकियाल! ( ॥2६॥।९]) २० : १२-२४ । 
६? द० मूर्‌ः व| इमराईल आयत ५२ | 
२ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई प।रिभ'बिक शब्दों की सूची मे देखें ! 
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१७-बनी इसराईल 
( प्ररिचय ) 


ताम ( The Title ) 
इस सूरः% का नाम वनी इसराइल' मूर! की चौथी आयत* से लिया' गया 
। सूरः के आरम्भ ओर अन्त में बनी ३सराइल* से सम्बन्धित कुछ बातें बयान 
हुई हैं, इसी सम्पक से इस सूरः का नाम “बनी इसराइल' रखा गया हे | सूरः 
यह नाम दूसरी ओर बहुत सी सूरतों की तरह केवल एक चिद्व के रूप में रखा गया 
है । इस सूरः को- अलः इसरा” ( 7९ ६! 7०५/१४४ ) भी कहते हैं | 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 
सर: की पहली आयत* ही बताती है कि यह सूरः मेश्रराज' (48९०१६००) 
के अवसर पर अवतीण हुईं है । नबी सछु० को मेञ्रराज हिजरत* से एक वप पहले 
हुई थी । यह वह समय था जब कि लोगों को सत्य की और त्रुलाते १२ वप तीत 
चुके थे । सत्य की श्रावाज़ देश के प्रत्येक भाग तक्र पहुँच चुकी थी। मदीना में 
अस? और 'ख़ज़रज' नामक शक्तिशाली कतीलों की एक बढ़ी संख्या नबी सछु० के 
साथ हो चुकी थी। वह समय निकट आ गया था जब आप (सल्ल०) श्रह्वाह के हुक्म 
से हिजरत* कर के मका से मदीना पहुँचे हैं; ्रोर मुसलमानों को एकत्र कर के एक 
आदश-समाज का निमाण किया है; श्रौर इस्लामी सिद्धान्तो पर आधारित एक राज्य 
की स्थापना का आप (सछ०) को सुअवसर प्राप्त हुआ है । 


€ 

केन्द्रीय विषय तथा सम्पक 
तोहीद' (एकेश्वरवाद) और 'अछाह पर भरोसा रखना' यही इस छूरः* का 
व्य विन्दु अथवा केन्द्रीय विषय है। दूसरी समस्त वात्ताओं का वास्तबिक सम्पक 
इसी केन्द्रीय विषय से 
सुरः का फट नाट २। मश्रराज क्च पसर पर अल्लाह ने कया-कुळु निशाचियां 
आप (सल्ल) को दिखाई हैं इस का उल्लेख कुर त्रान में नही किया गया । स्वयं नवा सल्ल० 
ने जो कुछ वयान द्विया उस का सारांश यह है| राव के समय चिराल * अ० आप (मल्ल ०) के 
मसजिदे हराम* (कावः) से वतुल मक़दिस'* तक बुराका नामक संवारा पर ल गय | बह आप 
(वल्ल) ने खर्गाय नियं के साथ नमाज पढ़ी | इस के बाद आप ( सल्न० ) हज़रत जिवराल 


आप (सल्ल०) मिले । अन्त में आप (सल्ल) अत्यन्त उच्च पने रकी 
सेवा में हाजिर हुये | इस अवसर पर दूसरे महत्वपूरा आदेशों के साथ-साथ पाच वक्त का नमाजों* 
के अनिवाय होने का आदेश दिया गया | इस यात्रा में आप (सल्ल) को जत्रत" और दोजख 
भी दिखाये गये | इस के बाद आप (तल्ल०) बेतुलमकदिस' की और पलट आये | ओर वहाँ से 
मसजिदे हराम* (काः) वापस आ गये | हि ः me 

लौकिक आवरणा को बीच से हटा कर तवियो” को अलिक वास्तार्विकता आ का निरराक्तण 
यारा देने में विशेष रहस्य यह है कि इस प्रकार नत्रियों का स्थान दांशानिकों (Philosophers) 
रीर दूसरे लोगो की अपेक्षा बहुत ऊँचा हो जाता है । नबो जिन अन्त बालों पर इमान* 
लाने के (लिए हमं न्त्रित करे न सेते रतयं प्रत्यन्ञतः पारचित होते है | 


१ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई प्रिनापिक शर्ों को सूची में देखें 
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पारः १५ ५ र६२ ) सर: १७ 


यह मूरः* अपने से पहली सरः की तरह चेतावनी तथा शुभ-सूचना की सूरः 
है । प्रस्तुत सूरः में यहूद* के लिए चेतावनी हैं और आगे आने वाली सूरः में 
[५ = 
नसारा* (इसाइयों) के लिए 


वार्त्ताये ( Subject-matter ) 

इस सूरः में काफिरों को सचेत किया गया हे कि थे वनी इसराइल* के इतिहास 
से शिक्षा ग्रहण करें | ओर उन्हें जो थोड़ी मुहलत मिल रही है उस में सँभल जायें; 
र उस सत्य-मार्ग को अपना लें जिस की ओर उन्हें बुलाया जा रहा है । यदि वे 
संभलते नहीं तो बह समय दूर नहीं कि अछा उन की जगह दूसरे लोगों को आवाद 
करेगा । 


~ 


प्रस्तुत मूर! * में बनी इसराईल* को भी चेतावनी दी गई है कि उन्हें अछाह की 
अवज्ञा के कारण जो सज़ायें पहले मिल चुकी हैं उन से उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए | जिस सत्य-धर्म को ओर उन्हें बुलाया जा रहा है स्वेच्छा पूर्वक उसे स्वीकार 
करना चाहिए | परन्तु यदि उन्हं ने इस अवसर को भो खो दिया; और सत्य के 
बिरोधी ही बने रहे, तो फिर उन्हें उन के बुरे परिणामों से कोई नहीं बचा सकता । 


इस सूरः* में इस पर पूण रूप से प्रकाश डाला गया है कि किस वात में मनुष्य 
की सफलता ओर उस का कल्याण है, और कौन सी वातें हैं जो मनुष्य के विनाश 
का कारण हैं | तोहीद'* (एकेश्वग्वाद), आखिरत*, रिसालत* और कुरआन 
की यथार्थता के प्रमाण दिये गये हैं; और काफिरों* के सन्देहों का पूतः समाधान 
किया गया है। ऑर उन्हें उन की कुचेष्टाओं पर इराया गया है। 


इस सूर! * में नेतिकता एवं नागरिकता के बड़े-बड़े नियमों का उल्लेख कर के 
ता दिया गया हे कि वास्तव में वे कौन से मौलिक सिद्धान्त हैं जिन के आधार पर 
इस्लामी समाज का निर्माण होता है । 


नवरी (सहु) को हुक्म दिया गया है कि वह संकटों और कठिनाइयों का 
सहन करते हुये सत्य पर इठे रहें। कुफ़* के मुकाबिले में किसी प्रकार की नर्म 
पालिसी कदापि न अपनायें । आप ( सक्ृ ० ) के अनुयाथियों को भी यही आदेश 
दिया गया कि वे हर प्रकार के संकटे और यातनाओं का मुकात्रिला करने में अपनी 
उदारता ओर सहनशीलता का परिचय दें। प्रत्येक अवस्था में अछाह पर भरोसा 
रखें | धमे-प्रचार के कामों में पैय्ये से काम लें।. उन की .जबान से जो त्रात भी 
निकले वह जेची-तुली हो; और उन का सम्पूण जीवन सदूगुणों से परिपूणं हो । 


° द्7/ का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शान्टों की. सूची में देखें। 
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सूरः" बनी इसराईळ 


( मक्का में उतरी --- आयतें* १११ ) 


अछाह* के नाम से, जो भ्रत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है | 


’ 


अपने वन्दे (मुहम्मद) को मसजिदे हराम से अकसा | 2-2 
की मसजिद तक. ले गया जिस के वातावरण को 
हम ने बरकत दी है, ताकि हम उसे अपनी कुछ 
निशानियाँ दिखायें. ! निस्सन्देह वह (सव-कुछ ) 
सुनने और देखने वाला हे। (3 EN 
हम ने सूसाका किताब दी आर उसे बनी इसराइल* के लिए माग-दशन ठहराया 
कि मेरे सिवा किसी की (अपना) काय-साधक न बनाना । © 
(वे थे) उन की सन्तति जिन्हें हम ने नह के साथ (नाका में) सवार किया था | निश्चय हैं 
बह एक कृतज्ञ बन्दा था । © 
कद i ~ [ey ( = के ज़ n I 
हम ने किताव+ँ में” बनी इसराइल को साफ कह सुनाया था कि तुम ज़मीन मं दा बार 
फसाद मचाओगे, ओर बड़ी सरकशी दिखा्रोगे' । © 
फिर जब इन दोनों में से पहला मौका आया, तो हम ने तुम्हारे मुक्राविले में अपन एस 
+ यहाँ से पन्द्रहृवाँ पारः (९8४ % ॥ ) शुरू होता है । ० 
£ इस का शच्द-अर्थ है “दूर की मसाजिद तकः अकृसा की मसजिद से अनिग्रेत वितुलमक़दिस' (98९7 d 
Place of. Jerusalem ) हैं | 
यह घटना मेञ्रराजः और असरा' के नाम से प्रसिद्ध है| यहाँ केवल मसाजद हराम (का बः) से 
बेतलमकद्िसः* तक नवी सल्ल० के जाने का उल्लेख कर के इस सफर का उद्देश्य यह बताया गया है के 
अल्लाह अपने वन्दे (हजरत मुहम्मद सल्ल०) को अपनी कुद्द निशानियाँ और चमत्कार दलाला चा ता i । 
हरः अन-नज्म आयत 2८ में कहा गया है: “उस ने ( थात्‌ हज़रत मुहम्मद तह ) ने अपने रत 
बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखीं।” आप (सल्ल०) को आप के रव" न क्या-कु निशानियाँ दिखाई इस आ 
पवित्र करान में नहीं किया गया है | नवी सल्ल० ने स्वयं इस यात्रा के वारे में जो बातें वयान का हैं उस के 
लिए सूरः के परिचय का फुट नोट £ देखिए । स्क 
रे यहाँ ते बनी इसराईल" के इतिहास से शिक्षा महणा करने की र अरित किया जा रहा है । रम्भ 
में “मेराजः के वृत्तान्त का उल्लेख कर के सचेत कर दिया गया हैं क्रि ये वाते जो तुम से कर रहा हैँ कई 
साधारण व्यक्ति नहीं है कि उत की वाताँ पर तुम ध्यान ही न दो; वल्कि वह श्रमी-अभी अपने रव" कॉ 
बड़ी-बड़ी निशानियाँ और चमत्कार देख कर आया है । 
४ इस लिए तुम्हें भी अपने रब* का छाज होना चाहिए, और उती को अपना काय-साधक आर संरक्षक 
समझना चाहिए | RR 
५ अपनी आसमानी किताबों (Heavenly DOORS 
६ वाइबिल में यह चेतावनी विभि स्थानों पर मिलती है | पहले फसाद श्रौर उस के बुर परिणामों से 


७६ : २५-०2; "यस्याह 
केया गया है उस के लिए देखिए  ज़िबूर! (29.! £08 : १% 
in MR : रे ३:१5 ७; और ३० : ६-2५; यरमियाह? ( 9९7 
tf 3 


miah) २: १-२८; है : “६५५: १8५ 0 ३३-३४ और 2५ : २-२; 'हजाकुयाल' ( ६८७ 
ANNI / 2, 

kiel 3:95. i को 
ल ओर उस के कठोर दणड की चेतावना हजरत मसीह अ० ने दी है | इस हे द्रे० "मत्ता 

(Matthew) २२ :,३७-३८ और ९२४ : १7 जुका (Luke) ९? र ओर २३: १८२० 
* इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक शात्दों की सूची में देखे | 
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| न्दे उठाये जो बड़े ही प्रवल थे, थे ( तुम्हारी ) 
2 225 | बस्तियों में घुस कर हर ओर फैल गये, और यह 
वादा पूरा ही होना था” । © 

फिर हम ने उन पर तुम्हारी वारी लौटाई, और 
माल ओर वेटों से तुम्हारी सहायता की और तुम्हे 
बढ़ा जत्था वाला बनाया, © यदि तुम ने भलाई 
की, तो अपने ही जानां के लिए भलाई की, और 
यदि बुराई की, तो भी उन्हीं ( अपनी जानों ) के 
निए ही | 

फिर, जवे दूसरे वादे का मोका आया (तो हम 
०२२०२ ८.१ न तुम्हारे मुकाबिले में अपने दूसरे बन्दे उठाये) 
ताकि वे तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, और मसजिद ( अर्थात्‌ वेतुलमक्रदिस** ) में घुस जायें जिस 
तरह पहली वार घुसे थे, और जिस चीज़ पर काबू पायें उसे तबाह कर्‌ के रख दें! | 0 -- 
सम्भव हे कि तुम्हारा रबर तुम पर दया करे, परन्तु यदि तुम फिर उसी पहली नीति 
की ओर पलटे, तो हम भी (तुम्हारे साथ) वही पहला-सा व्यवहार करेंगे, और हम ने दोज़ख़ 
को काफिरों* के लिए बन्दी-घर बना रखा है | © 

वास्तव में कुरथान वह मार्ग दिखाता है जो सत्र से ज़्यादा सीधा है, और ईमान 
वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ-मूचना देता है कि उन के लिए बड़ा वदला है। 0 और 


७ यह संकेत उत्त भयंकर तबाही ओर वरवादी की ओर है जो आशोरियों (48897।805) और वाविल 
बालों (84७४00808) के हाथों बनी इत्तराईल' को पहुँची थी। अशोरियों का आक्रमण ७२१ ई० पू० 
में हुआ था जिस ने इसराईली राज्य को तहस-नहस कर के रख दिया था। वाविल वालों का आक्रमण 
५६5 ३० पृ० में हुआ था । इस आक्रमण के वाद इसराईली राज्य यहूदियों के हाथ से बिलकुल निकल ही 
गया । यह वास्तव में वर्नी हसराईल* के उन अपराधों (अर्थान्‌ शिर्क*, पारस्परिक वेमनस्य, सांतारिक लोम 
श्र उन क दुराचरण आदि) की सजा थी जिन से दूर रहने का उपदेश निरन्तर उन के नवी ' उन्हें देते रहे 
हैं | परन्तु नेतिक हि से वे इतने गिर चुके थे कि संमेल न सके और उन पर अल्लाह का अजाब आ कर 
रह्मा। व्राविल के सम्राट वख्तनस्सर (४७७७८३१०९८०१7) के युरुशलम (]९7५७६।९) पर आक्रमण 
करने, और नगर्‌ को तबाह करने, ओर लोगों को वहुत वड़ी संख्या में वन्दी वना कर वाविल ले जाने आदि 
का उत्लेख इतिहात के अतिरिक्त बाइविल में भी क्रिया गया हैं । दे० बलातीन? द्वितीय (६१४४7) 
१५:६ ९०; ९५ : ७-२२ । 

= यहादियों को वाविल भी कैद से रिहाई पाने के वाद जो मुहलत मिली थी जिस में उन्हें उति करने का 
गरा अवसर आस हुआ, यह संकेत उसी का ओर हैं | यहदियों को व्राबिल की कूद से छुटकारा ५४० ई० पू० 
वाबिल-राज्य के पतन के वाद मिला हैं। जब कि ईरानी विजयता .खुसरू अर्थात्‌. साइरस ( ०५८७४) ने 
वादिल को शिजय कर के वनी इसराईल* को अपने देश चापस जाने ओर वहाँ पुनः आवाद होते की इजा- 
जत दे दी थी। 

& यह संकेत उस भयंकर तवाही ओर वरवादी की ओर है जो रूमियों ( R००8 ) के आक्रमण से 
फूलिस्तीन (?६।९8४।०९) नगर और यहदियों को पहुँची थी। यह आक्रमण टीटुस (ए।(०8) की अध्यच्तता 
में हुआ था | यह तवाही और वरवादी वास्तव में यहदियों की अपनी ही सरकी और नैतिक एव धार्मिक 
विराट को सजा था । यहूदियों की तबाही और बर्बादी और उन के नगर के उजड़ जाने के भयक्रर शर 
करुणा-जनक वृत्तान्त का जिस्तार-पूवक उल्लेख ऐतिहासिक मन्धों और पुरातन स्रहीफ़ "(The Old Tes- 
३७87) मे किया गया हे। डस मिलसिलेमे दे० Ferrar arlyDaysofCh ristianity,PP 488-89, 

* इस का अर्थ आश्धिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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१० तैयार कर रखा है। ० 


लप ७ ( २६५°) 


बह (भी वताता है) कि जो आसित पर ईमान ह ह र 
नहीं लाते, हम ने उन फे लिए दृःखदायी अज्ञा 


नम 


sien 

मनुष्य बुराई मांगता हे जैसा कि वह भलाई 
मांगता है; मजुष्य बड़ा ही उतावला हे ।0 

हम ने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया 
ई। फिर रात की निशानी को तो हम ने अन्धकार- |` 
मय किया, और दिन की निशानी को प्रकाशमान | 
बनाया, ताकि तुम अपने रब का फल ( रोज्ञी) | 755 Ge SHS 25५5६ 
ढुंढो, और ताकि तुम वाँ की गिन्ती और हिसाब RCAC 
जान सको, और हम ने हर चीज़ को खोल-खोल कर CSB EASE BSE 
अलग-अलग स्पष्ट कर दिया हैँ। 0 


fe बा 


s CE ४३5७ PM 
Brae isso Oy 


ered 
[Soe 


4,40 ४४९८ ६ 
(७४ 750 
>> 


DL 


Seats 
> (2022६ SLs FAO 
प्रत्येक मनुष्य का शकुन (अपशगुन) हम ने उस Tg 26, ठ CE FS 
की अपनी गरदन से बाँध दिया है, और क्रिया- | 720 कक ME, Fi 
~ वि ~ ~ se ५५००८ SE ४) ८७००० ENS ~ 
मत* के दिन हम उस के लिए एक किताव निकालंगे | .; 


234 27, 


b= 


स्वयं काफी है| 2 

जो कोई ( सीधी ) राह पर चला, तो वह अपने हीं लिए चला, ओर जो भटक गया उस के 
भटकने का बवाल भी उसी के सिर आयेगा । कोई रोझ उठाने वाला किसी दूसरे का वोझ 
न. उठायेगा । 

और इम (लोगों को) अज्ञात नहीं देते जत तक कि (उन्हें सचेत करने के लिए) कोई रसूल* 


१५ न भेज दें। ० 


™ LS 


अर जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो हम बहाँ के सुख-भोगी 
लोगों को (सत्य पर चलने का) हुक्म देते हैं, फिर (सत्य पर चलने के बदले) ये उस (वस्ती) में 
सीमोल्लंघन करने लग जाते हैं, तत्र उस वस्ती पर वह ( अज्ञाव की ) बात सावित हो 
जाती है, फिर हम उसे बिलकुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। 0 


नृह के बाद हम ने कितनी ही नस्लों को विनेष्ट कर दिया ! तुम्हारा रब* अपने बन्दो के 


गुनाहों की ख़बर रखने और देखने को काफी है। 0 
CN मिलने C नियाँ ha _ इसी CU 
जो कोई शीघ्र मिलने वाली चीज़ (अर्थात्‌ दुनियाँ) का इच्छुक हो, उसे हम इसा में शाप्र 
देते हैं जो-कुछ जिसे देना चाहते हैं| फिर उस के लिए हम ने दोज़ख* तैयार कर रखा है; जिस 
बह 


में वह घिकारा और ठुकराया हुआ प्रवेश करेगा | 0 RS ४ 
आर जो कोई आखिरत* का इच्छुक हुआ आर उस के लिए कोशिश की जैसी कि उस के 


हि] 


लिए कोशिश करनी चाहिए, और वह ईमान* वाला भी है तो ऐसे लोगों की कोशिश की 


sy? 


_उनकेरवरकीओरसे)कद्रकीनायेगी।© ॥_ _-_-_-__ की जायेगी । © 
१० दे० सूरः अल-अंबिया आयत ३७। f 
2 अर्थात्‌ अत्येक मनुष्य अपने परिणाम की भलाई अथवा बुराई का स्त्रयं जिम्मेदार है। 
° इस-का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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a ठ हम बौर इन को भी, हर एक को ह हर 
RRS र 24.544. ८९|| सज * की देन में से दिये जा रहे हैं। और तेरे रच 
[rier ८0:70 ०४:४४ ,55| को देन (किसी पर) बन्द नहीं है। 0 
Ug OS 0 8,55] देखो कैसा हम ने किसी को किसी से बढ़ाया 
MESS ८ 7८000: EE है, और आखिरत* के दरजे तो सत्र से बड़े हैं और 
ES 30555552555 प्रतिष्ठा में भी सब से बढ़-चढ कर हैं) ` । © 
अछाह के साथ कोई और इलाह* (पूज्य) न 
तना नहीं तो पिझारा हुआ आर श्रसहाय हो कर 
5 ८१5% | बैठ रहेगा । © 
तेरे रब* ने फेसला कर दिया हैं कि उस के 
सिवा किसी की इवादत* न करो, माता-पिता के 
साथ अच्छा व्यवहार करो । यदि उन में से कोई 
एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जायें, 
तो उन्हें 'हैं" तक न कहो ओर न उन्हें झिइको 
नल्कि उन से भली वात करो । ० दयालुता के साथ 
hess Seg Sissel 5) उनके लिए विनम्रता की शुजा झुका दो, और कहो: 
i == र रब॒* जिस तरह इन्हों ने बचपन में मेरा पालन-पोपण 
किया है, तू भी इन पर दया कर । ० जो-कुछ तुम्हारे जी में है तम्हारा रव उसे भली भांति 
जानता ह । यदि तुम नेक हुये, तो निस्सन्देह वह रुज्‌ करने वालों के लिए बड़ा क्षमाशील है । © 
नातदार का उस का हक़ दो, ओर मुहताज ओर राह चलने वाले ( मुसाफिर ) को भी 
आर .फुञ्ल खर्ची न करो। 0 निस्सन्देह फुज़ल खर्ची करने वाले शैतानों* के भाई हैं, ऑर 
शतान अपने रब का कृतघ्न हे। © 
यदि तुम्हें अपने रब* की दयालुता की खोज में,'° जिस की तुम आशा रखते हा उन 
( नातेदारों,* घुहताजों ओर मुसाफिरों ) से कतराना पड़े तो उन से नर्म वात कहो 
अपना हाथ न तो अपनी गरदन से बाँध रखो ( कि किसी को कुछ भी न दो ) और न उसे 
बिलकुल खुला छोड़ दो कि निन्दित और नि:सहाय हो कर बैठ रहो । ० तेरा रब* जिस के 
लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है, और जिस के लिए चाहता है नपी-तुली कर देता हे, 
निस्सन्देह वह अपने बन्दों की ख़बर रखने वाला और उन्हें देखने वाला है। © 
आर दरिद्रता के भय से अपनी ओलाद की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोज़ी देते हैं 
ओर तम्हें भी । वास्तव में उन की हत्या एक बड़ी ख़ता है!" | 0 


2२ “निर्या में भी उन लोगों को जो आखिरत* के इच्छक होते हैं दूसरों के मुकाविले बड़ाई प्रात होती 
हैं । उन का जीवन वास्तविक सुख-शान्ति, सौजन्य, सदाचरण आदि गुणों से परिपूणा होता हे । 

श्3 अ धात्‌ राजा का तलाश में । 

£५ अर्थात्‌ यदि तुम स्वयं तंगी में हो और रोजी तलाश कर रहे हो; अर उन की सहायता नहीं कर 
सकते, तो उन्हें नम जकब दो; 

५ इरिद्रिता का भय पहले बंचों की हत्या और गर्भपात का कारण बनता था और आज सन्तान-निरोध 
को ओर बड़ लोगों को प्रिवार-नियोजन (ह०॥।।9 37/78) के सुन्दर नाम से ले जा रहा है | आर्थिक- 
संकट के भय से नस्ल छो बढ़ने से रोकना हत्या के श्रपराध से कम नहीं है। सन्तान-निरोध की दर्सावना 
नास्तिकता ओर अज्ञाह सै'निमय हो जाने के कारण ही उमरी है। 

= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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२५ 


३० 


३५ उत्तम है, और इस का परिणाम भी अच्छा है। 0 


एः १७ WR) पारः १५ 
इए 7 


झश्जील कम और बुरी राह है । 0 , 

किसी जान को कत्ल न करो जिस ( के कत्ल ) 
को अछाह ने हराम किया है” सिवाय हक़ के | 
ओर जो .जुल्म से क़त्ल किया गया हो, उस के वारिस 
को हम ने अधिकार दिया है ( वह हत्यारे से बदला 
ले सकता है ), परन्तु उसे कत्ल में हद से आगे नहीं 
बढ़ना चाहिए'*। निश्चय ही उस की सहायता की 
जायेगी । 0 

` यतीम (अनाथ ) के साल के करीब न फटको 
सिताय ऐसी रीति के जो उत्तम हो यहाँ तक कि बह 
अपनी युवावस्था को पहुँच जाये (उस समय तुम उस 
का माल उसे सौंप दो ) और प्रतिज्ञा पूरी करो य 
निश्रम ही प्रतिज्ञा के विषय में पूछा जायगा | 0 

जब नाप कर दो तो नाप को पूरा भरा करो, 

और (जब तोल कर दो तो) टीक तराज़ू से तोलो; यही 


ज़िना (व्यभिचार) के करीब न फटको । वह एक मद 
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आर जिस चीज़ की तुम्हें ख़बर न हो उस के पीछे न पढ़ो । निस्सन्द्रेह कान र ्ाँख और 
दिल--इन सब के बारे में हर व्यक्ति से पूछा जायगा''। 

और ज़मीन पर अकड़ते हुए न चलो। न तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, अर न (तन 
कर ) पहाड़ों की ऊँचाई को पहुँच सकते हो। 0 

ये सारे बुरे कर्म तुम्हारे र की दृष्टि में अप्रिय हैं। 0 ये हिकमत की वे बातें हैं जो 
तेरे रच ने तेरी ओर वह” की हैं ।और अछाह के साथ कोई दूसरा इलाह* (पूज्य) न गहना, 


2७ इस आयत से मालूम ' होता है कि आतम-हृत्या भी हराम है । मनुष्य अपने प्राण का स्व्यं मालिक नहीं है | 

2८ केबल पाँच मोके ऐसे हैं जिन में मनुष्य को कत्ल करना अवैध नहीं रहता- (£) यदि किसी ने जान-बूक 
कर किसी क हत्या की हो तो खन का वदला लेने के लिए । (२) धर्म के मार्ग में रकावट डालने वाले को युद्ध में | 
(३) इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलटने वाले को सजा के रूप में | (४ ) विवाहित पुरुष या खरी को जिना 
(व्यभिचार) की सजा में | (५) इस्लाम धर्म ग्रहण कर के किर उस से फिर जाने की सजा में | 

१६ अथात्‌ ऐसा न करे कि क्रोध में अपराधी के अतिरिक्त दूसरों को कत्ल करने लग जाये या अपराधी को 
तरह-तरह के कष्ट पहुँचा कर मारे | या अर्थ-दरड लेने के वाद फिर उसे कृत्ल कर दे; ये आर इस तरह के 
दूसरे काम .जुल्म ओर ज्यादती के काम हे । न 

२० उस समय यह वात नहीं बताई गई कि सहायता कौन करेगा परन्तु जब इस्लामी राज्य स्थापित हो 
गया, तो बता दिया गया कि किसी व्यक्ति या गिरोह की यह अधिकार ग्राप्त नहीं है कि वह स्वय हत्या करने 
वाले से खून का बदला लेने लग जाये; बल्कि यह अधिकार केवल राज्य को प्राप्त है कि न्याय के लिए उस 
की ओर मामला ले जाया जाये; और उस से मदद चाही जाय | 

२९ अल्लाह ने मनुष्य को देखने, सुनने और सोचने-सममने की योग्यता इस लिए प्रदान की है कि वह उस 
से काम ले कर जीवन के वास्तविक मार्ग का ज्ञान प्रात करे; अल्लाह के रसूल" सनातन से लोगों को ज्ञान ही 
की ओर बुलाते आ रहे हैं । रसूल" के कुटलाने का अर्थ इस के सिवा और कुछ नहीं कि मनुष्य अपने कान, 

- आँख और हृदय सव को मुठला रहा है। 
२२ दे० आयत २२ | यह वात विहीद”* की महानता के कारण दोहराई गई हे । 
° रस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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दु नहीं तो निन्दित और ठुकराया हुआ दोज़ख़* में 
[i य भोंक दिया जायगा | ० (हे शिक* करने वालो !) 
; | क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों के लिए खास 
किया, और स्वयं अपने लिए फिरिश्तों* को 
वेटियाँ बना लिया * ? निश्चय ही तुम बड़ी (सख्त) 
बात कहते हो । © 
हम ने इस कुरआन में तरह-तरह से सम- 
भाया ताकि वे चतें, परन्तु इस से उन की नफरत 
ही बढ़ती है" | 0 
( है नबी | ) कह दो : यदि उस के साथ दूसरे 
` | इलाह* (पूज्य) भी होते, जैसा कि यहकहते हैं, तो 
£ | अश* (सिंहासन) वाले तक पहुँचने की राह तलाश 
करते | © 
महिमावान्‌ हैं वह, और अत्यन्त उच्च है उस से 
८ | जो-कुछ ये कहते हैं| 0 
सातों आसमान और ज़मीन और जो कोई 
र उन के बीच है सत्र उस की तसत्रीह# करते हैं, और 
कोई चीज़ नहीं जो उस की प्रशंसा (हम्द*) के साथ तसबीह* न करती हो; परन्तु तुम उन की 
तसबीह* को समते नहीं हो । निस्सन्देह बह बड़ा ही सहनशील ओर क्षमा करने वाला है | © 
जब तुम .कुरआन* पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन के बीच एक ढका हुआ परदा 
(कठिन रोक) डाल देते हैं; ? और उन के दिलों पर परदे डाल दिये हैं कि उसे न समक सकें, ४५ 
अर उन के कानों में डाट हैं: ° और जव तुम .कुरआन* में केवल अकेले अपने रत्र* ही का 
ज़िक्र करते दो, तो वे बिदक कर अपनी पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं । © 
नब वे तुम्हारी ओर कान लगाते हैं तो हम भली-भाँति जानते हैं जो-कुछ वे सुनना चाहते 
हैं ( हम उस से भी वे-ख़बर नहीं होते ) जत्र वे परस्पर काना-फूसी करते हैं, जत्र वे ज़ालिम 
कहते हैं : तुम तो तरस जादू मारे हुये आदमी के पीछे चले रहे हो । © 
देखो ये कैसी मिसालें तुम पर चस्पाँ करते हैं, तो ये भटक गये कीई राह नहीं पा सकते | ० | 
वे कहते हैं : जब हम ( मर कर ) हड्डियाँ और चूण-तरिचूणे हो जायेंगे, तो क्या हम नये 


ot 
EES 
व्च 


२२ अर्थात्‌ तुम्हें तो बेटे दिये । 

२४ दे० सूरः अन-नह फुट नोट £७। 

२५ दे० आयत ४६ । र 

२६ अर्थात्‌ वे स्वयं अशो ` अथवा सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते | 

२७ यह आखिरत* पर ईमान* न लाने का एक स्वाभाविक परिणाम है कि आदमी के हृदय-पट सत्य के 
लिए बन्द हो जाते हैं, और उस के कान वहरे हो जाते हैं। कुरश्रान* का आमन्त्रण आंखिरत* ही पर 
आधारित हे, जो व्यक्ति आखिरत* को मानने के लिए तैयार न हो उस के दिल तक .कुरआन* की आवाज | 
केसे पहुँच सकती है । - मु 

२८ मक्का के सरदार छिप कर कुरआन" सुनते और आपस में सोचते कि इस का तोड़ क्या हो। उन्हें 
जब अपने किसी व्यक्ति के वारे में सन्देह होता कि वह कुरआन" से कुछ प्रभावित हो गया है, तो उसे सम- 
खाते कि कहाँ बहके जा रहे हो वह तो एक जादू मारा हुआ आदमी है। उस की बातों में क्यों आते हो ? 

७ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सुपः ९७ * 
ES 
घिरे से पैदा कर के उठाये जायेगे ! ७ कह दो: 
पत्थर हो जाओ या लोहा 0 या और कोई चीज़ 
जो तुम्हारे जी (विचार) में बढ़ी (सर्त) हो (जिस में 
जीवन संचार तुम्हारे विचार में असम्भव हो) ! तत्र 
र कहेंगे : कौन हमें ( फिर जीवन की ओर ) पलटा ह 
कर लायगा ? कह दो : वही जिस ने तुम्हें पहली बार |: C000 
पैदा किया | तब ये तुम्हारे आगे सिर हिला-हिला 
कर कहेंगे : अच्छा तो यह कबर होगा ? कह दो : 
कदाचित्‌ वह (समय) करीब ही हो। 0 ८22 
जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा और तुम पुकार [29920 ७5४5४ 0s 
सुनते ही उस की प्रशंसा (हम्द र) के साथ चले आ- ः 56 NSE 
ग्ोगे, ` और समभोगे कि तुम इस अवस्था में |°? 
बस थोड़ी ही देर रहे हो । 0 
(हे नबी* ! ) मेरे बन्दों से कह दो : वात बही |” 
कहें जो उत्तम हो। शैतान* तो उन के बीच उकसाहट | (2.2 2५.22 ५८५ ३ 
डाल देता है। निस्सन्देह शैतान* मनुष्य का खुला |... ८. ८-244 “5४११2460525 
दुश्मन है। © 
तुम्हारा र तुम्हें भली-माँति जानता है। वह चाहे, तो तुम पर दया करे, आर चाहे, तो 
तम्हें अज़ाब दे । और (हे नवी* !) हम ने तुझे उन पर कोई हवालेदार बना कर नहीं भेजा ह ॥ > 
तेरा स्व% उसे भली-भांति जानता है जो कोई श्रासमानों ओर ज़मीन में है। हम न कुछ 
नवियों* को दूसरों पर बढ़ाई दी और हम ने दाऊद को जबर दानको । © र 
(उन से ) कहो : तुम उन के सिवा जिन को भी ( अपना काय-साधक ) समक बेट हो उन्ह 
पुकार देखो उन्हें न तो तुम से किसी तकलीफ के दूर करने का अ्रषिकार प्राप्त है और न (उस के) 
बदलने का । © RF 
जिन को ये पुकारे हैं वे तो स्वयं अपने रव* तक पहुँचने का साधन हूते हैं कि कॉन उन , 
में ज़्यादा-से-ज़्यादा करीव हो जाय; और बे उस को दयालुता की आशा रखते हैं ओर उस क 
अज्ञात से दरते हैं! ! वास्तव में तेरे रव*ँ का अज़ाब डरने ही की चीज़ है । © 
और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम कियामते* से पहले विनष्ट न कर दें, _ या उस भज्ञात्र 
२६ अर्थात्‌ उस की ग्रां ते हुए हाजिर हो ज श्रोगे 
र जा, मरने के प कलह ह उठे जाने की अवधि कु घंटों से अधिक प्रतीत न होगी । 
३? अर्थात्‌ नवी * का काम लोगों को केवल सत्य की ओर बुलाना है; लोगों के राह पर आने न आने का 
गज कि अल्लाह के सिवा किसी और से आर्थेना करना शी उते दुःखों ओर कष्टों का 
वास्तविक निवारक समझना उसी तरह शिर्क * है निस तरह अल्लाह के अतिरि किसी और की उपासना 
म गिरो * के जिन. उपास्यों की र संकेत किया गया है उन से अभिग्रेत यातो फरिरिरते हर a 
जिन्न हूँ या बीते हुये समय के महा पुरुप हैं, जिन्हें ये अज्ञानता के कारण अपना कष्ट-निवारक ओर द 
समझ बे थे; और मूर्तियाँ बना कर उन की उपासना करने लग गये थे | 


२४ अर्थात्‌ सदेव वाकी रहने वाली बस्ती कोई नहीं है | Res 
* इस का अर्थ आलिर-में लगीं हुई पारिमापिक शब्दों कॉ पूर्चा में देखें | 
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ब्वा दें। यह बात किताब में लिखी जा चुकी हे ।७ 
fs] „र निशानियां भेजने से इस के सिवा और 
Mice es 4524.6 | किसी चीज़ ने नहीं रोका कि पहलों ने उन्हें झुठ- 
MCLE लाया ह” । समूद* को हम ने ऊँटनी दी -- एक 
tie 2८205 4 54६.565; ८:5| खुली निशानी *-- परन्तु उन्हों ने उस पर .बुल्म 
[235 / LSE 5] किया । और हम निशानियाँ लोगों को डराने ही के 
Ges लिए भेजते हैं । ० 
| (है मुहम्मद ! ) याद करो हम ने तुम से कहा 
४ॐ| था कि तेरे रब* ने इन लोगों को घेर रखा है, और 
जो दृश्य हम ने तुझे दिखाया है” उसे तो वस हम 
ने इन लोगों के लिए आज़माइश बना दिया है, और 
उस ट्क्ष को भी जिस पर कुरआन में लानत की 


RR 
Visors 


fel / Lisl ; 
७४-५५ ५५2 


5+, 5८१ 
A | 


SHED) 


बड़ी सरकशी ही बढ़ती हे | © 

याद करो जब हम ने फिरिशतों* से. कहा ! 
i आदम को सजद।* करो तो उन सव ने सजदः# 
=~ किया सिवाय इबलीस* के, उस ने कहा : क्या मैं 
उसे सजदः* करूं जिस को तू ने मिट्टी से बनाया है" १ © 


4 


कहने लगा : उसे देखता भी हे जिसे तू ने मेरे मुकाबले में श्रेष्ठता दान की है ? यदि तू 


मुझे क़ियामत* के दिन तक मुहलत दे दे तो में उस की सन्तति को अपने वश में कर लूँगा, 
सिवाय थोड़े (लोगों) के । 0 ( अछाह ने ) कहा : जा, उन में से जो भी तेरे पीछे चलेंगे -- 


- तो तुम सब का वदला दोज़ख़* है, भरपूर बदला । ० उन में से जिस किसी को बन पढ़े 


अपनी आवाज़ से घबरा ले, उन पर अपने सवार और प्यादे चढा ला, माल श्रौर औलाद में 
उन के साथ साझा लगा, उन से (कूठे-झूठे) वादे कर -- और शेतान* उन से जो वादे 


२५ फुठलाने के बाद उन पर हमारा अजाव आ कर रहा है । काफ़िरिरों” के चाहने पर भी हम जो इस 
प्रकार की निशानी (चमत्कार) नहीं भेज रहे हैं, तो वास्तव में हम उन्हें समझने और सँभलने की मुहलत 
दे रहे हैं । 

र§ दे० सूरः अल-आराफ़ आयत ७३ से ७८ तक | 

३७ हश्य । ४।5।0n ) से संकेत मेत्रूराज” की ओर है (दे० फुट नोट २) निस से झाफ़िर * लोग बड़ी 
आज्माइश में पड़ गये; और जिस की उन्हें ने हाँसी उड़ाई । 

रेड अर्थात्‌ “जक्कमः (धूहर) इसे दोजख* में फिटकारे हुये लोग सायेंगे । यह वृत्षञ्रल्लाह की दयालुता का 
नहीं बल्कि उत्त की लानत का निशान होगा । और यह दोजखी लोगों के पेट में आग लगायेगा जैसे उन के 
पेट में पानी सौल रहा हो । दे० सूरः अदःदुलान आयत ४२-४६, सूरः असन्साफफ़ात आयत ६९-६३, 
सूरः अल-वाकिअः आयत ५२ | 

“जक्कूस ? भी काफ्रों * की गुगराही का कारण बना, वे उपहास करने लगे कि दोजख़* खबर जगह है 
जहाँ अग्नि की लपटों के बीच पेड़ उगेगे। यदि उन्हें सत्य की खोज होती तो वे कभी गुमराही में ने पड़ते । 

रेट दे० सूरः अल-बकरः आयत २०-२६, अनःनिसा आयत 77$-7९$, अल-आराफ आयत १०-२५, 
अलःहिज्र आयत २६-४४ और इबराहीम आयत २२-१७। 

४० अथात्‌ माल और लाद तो उन की हो परन्तु तू उन्हें ऐसा बहका दे कि माल वे तेरे इशारों पर 
खच करने लगें; और औलाद को तेरी सरपरस्ती दे दें । ८ 

* इस का अर्थ आखिर-में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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RN i हर ——— 
करता है वह एक घोखे के सिवा और कुछ भी नहीं -- 0 निश्चय ही जो मेरे (खास) बन्दे हैं 
उन पर तेरा कुछ भी ज़ोर नहीं चल सकता, आर तेरा रब* काफ़ी है इस के लिए कि उसे 
झपना मामला सौंप दिया जाय ।० 

तुम्हारा रब वह है जा तुम्हार लिए समुद्र में नौका (जहाज़ आदि) चलाता है ताकि तुम 
उस का फ़ल (रोज़ी) तलाश हक । निस्सन्देह वह तुम पर दयावान, है। 0 और जब समुद्र 
में तुम पर कोई तकलीफ पड़े है, तो उस ( एक अछाह ) के सिवा वे सव जिन्हें तुम 
पुकारते हो गुम हो जाते हैं, परन्तु जब वह तुम्ह बचा कर स्थल पर पहुँचा देता है, तो तुम 
किनारा खींच लेते हो, मजुष्य बड़ा ही कृतघ्न है । 0 

क्या तुम इस से निथिन्त हो कि वह कभी शुप्क-भूमि ही के किसी हिस्से में तुम्ह घँसा दे, 
या तुम पर पथराव करने वाली आँधी भेज दे, थर तुम अपने लिए कोई जिम्मा लेने वाला 
(संरक्षक) न पाओ १० या तुम इस से निश्चिन्त हो कि वह फिर (कभी) तुम्हें उस में दोबारा ले 
जाये, और तुम पर सख्त तुफानी हवा भेज दे और तुम्हें तुम्हरे कुफ़* (अ-कृतइता) के कारण 
बो दे, फिर तुम को ऐसा कोई न मिले जो इस के बारे में हमारे पीछे पडने वाला हो"! 0 

हम ने आदम की लाद को श्रुता प्रदान की | और उसे भूमि और समुद्र में सबारी 
दी, भौर उसे पाक चीज़ों की रोज़ी दी, और उसे ऐसे बहुतों की अपेक्षा नन्हें हम ने पैदा 

किया है बड़ाई दी । 0 5 , 

जिस दिन हम समस्त लोगों को उन के नेताओं के साथ बुला गे तो जिस की किताव ठ 

(उस दिन) उस के दाहिने हाथ में दी गई तो ऐसे लोग अपनी किताव पढ़ेंगे' और उन पर 
बाल बरात्रर भी जुल्म न होगा । 0 और जो यहाँ अन्धा (बना) रहा ग्राखिरित* में भी वह 
अन्धा ही रहेगा, और राह से बहुत ज़्यादा भटका हुआ होगा । © a 

(है मुहम्मद ! ) ये ( लोग ) तो इसी में लगे थे कि हम ने जो बह्म तम्हारी ओर को है 


Lo 


उस से तुम्हें फेर दें, ताकि तुम हम से सम्बन्ध लगा कर उस के सिवा कुछ र ही गढ़ो ; और 
तब तो वे तुम्हें (अपना) घनिष्ठ मित्र बना लेते । © यदि हम तुम्हें संभाले न रखते तो 
तुम उन की ओर कुछ-न-कुछ झुकने के करीब जा पहुँचते । ० तब हम तुम्हें जीवन में भी 
दोहरा (अज़ाब का) मज़ा चखाते और मृत्यु के बाद भी दोहरा मज़ा चखाते. फिर तम हमारे 
मुका बिले में अपना कोई सहायक न पाते। 0 ;। घ 

और ये (लोग) तो इस भू-भाग से तुम्हें घबरा देने ही पर लगे रहै है ताकि तुम्हें यहाँ से नि- 


~ 


_काल दें, (यदि इन्होंने ऐसा किया)तब तुम्हारे वाद ये मीह) बहुत ही कमठ तुम्हारे वाद ये भी (यहाँ) बहुत ही कम ठहर सकते हैं. ।? 


४१ उस समय केवल एक अल्लाह ही याद शाता है दूसरे सभी देवी-देवता गुम हो कर रह जाते हैं । 

४२ अर्थात्‌ जो हम पर दावा कर सके; हम से पूछगाछ कर स । अ 

2३ दे९ सुरः अल-हाक्तः श्रायत १६-२८ श्रार सूरः अल-इनशिकाक आयत ७-१२ | पे 

४४ मुिरिकों* ने एक से अधिक बार इस वात की कोशिश की कि पैगम्बर (सल्ल०) उन से ₹ कर 
लें ऑर विशुद्ध एकेशवरवाद की ओर लोगों को बुलाना छाड द 

४५ दे० सूरः अन-नह श्रायत १०९। a को हिजरत* करे 
. ४६ यह भविष्य वाणी पूरी हो कर रही | मक्के के काफ़िरों* से जब नबी ( सल्ल० )क रत* करने र 
विवश किया, तो श्प (Aल्ल०) के मक्का छोड़ देने के बाद वे भी चैन से न रह सर्के । लगभग डेढ़ के आठ 
ही मक्का के बड़े-बड़े सरदार घरों से निकल कर बद्र” के रण-क्षेत्र में हलाक हुई | अभी हिज़रत” की के 
वर्ष से अधिक नहीं हुये थे कि मक्का पर इस्लाम ' को विजय प्राप्त हुई: अर दी वष के भीतर हीं समस्त अर 
देश मुशिरिकों * से पाक हो गया । कोई मुश्रिक* मी वाकी न रहा; जो रहा भी वह मुस्लिम* हो कर रहा । 


* इस का अर्थ आखिर में लगाँ हुई पारिमाविक रदो की सूची में देखें । 
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(यही) रीति रही हे उन हमारे रमूलों% की** जिन्हें हम ने तुम से पहले भेजा था, और 
तुम हमारी रीति (ओर नियम) में कोई परिवर्तन न पाओोगे । 2 

नमाज़ क्रायम रखो जब सूर्ये हले रात के अँधेरे तक, "` और प्रातःकाल के कुरशान'' 
को भी (ज़रूरी ठहरा लो) निस्सन्दरेह पातःकाल का कुरान (पढ़ना) साक्षात्‌ होता है। © 


र कुछ रात इस (कुरआन) के साथ जागते रहो, यह तुम्हारे लिए तद्‌-अधिक (नफ़्ल#) | 
हें करीब हें कि तुम्हारा रबर तुम्हें प्रशंसा-पूण स्थान पर खड़ा करे | ७ 
और कहो : रब* ! तू मुझे जहाँ कहीं ले जा सच्चाई के साथ ले जा और जहाँ कहीं से 
निकाल सच्चाई के साथ निकाल । और अपनी ओर से मुझे सहायक सत्ता ( अधिक्रार ) 

प्रदान कर | © 

र कह दो : सत्य आ गया और असत्य (एवं अन्त) मिट गया । वास्तव में असत्य तो 
मिटन वाला ही होता हैं"! । © 

हम उतारते हैं वह कुरआन जो ईमान* बालो के लिए आारोग्यता और दयालुता है 
परन्तु ज़ालिपों का उस से (उलटे) घाटा ही बढ़ता है | © 

जब हम मलुष्य को नेमत देते हैं, तो वह (हम से) कतराता और अपना पहलू बचाता है 
और जब उसे तकलीफ पहुँचती है तो निराश हो जाता है। ० (है नवी*ँ ! ) कह दो : हर 
एक अपने ढंग पर काम कर रहा है, तुम्हारा रत्र* भली-भांति जानता है कि कौन अधिक 
सीधे मार्ग पर है। © 


४७ अर्थात्‌ रसूलो के मामले में हमारी यही रीति (Manner of aC/7६) रही है । 
४5 इस आदेश सें चार वक्त की नमाजें* आ जाती हैं । सूय पहली वार दूपहर के वाद ढलता है वह 
"जुह' की नमाज * का समय होता है । सूर्य का दूसरा ढलना पहाड़ों और ऊँचे टोलों आदि से होता है और | 
"अस? की नमाज * का समय आरम्भ हो जाता है । फिर उस के पश्चात्‌ सूय एश्वी के धरातल से दलता हुआ 
छुप जाता है जो मगारि्' का समय है | सूर्य का एक ढलना इस के बाद भी होता हैँ जब कि क्षितिज पर 
उप्त की लालिमा तक शेष नहीं रहती, और विलकुल अँधेरा छा जाता है और इशा” की नमाज * का समय 
आरम्भ हो जाता है । पाँचकी नमाज * 'कृज़” की है जिस का समय पो फटने से ले कर सूर्यं उदय होने तक है । 
शत का उल्लेख आये आ रहा हैं । 
सूर्य और तारों के उपासकों की पूजा का जो समय होता है उस से हट कर नमाज* का समय नियत 
किया यया है | यह वात इस आयत* से भी जाहिर है और कुरआन * की दूसरी आयतों से भी । उदाहरण 
के लिए देखिए सूरः अन-नूर आयत ४६। 5 
४६ ग्रतःकाल के कुरआन ( 0५०/७॥ ४४ 0३७ ) से भ्रमिम्रेत 'फज्? (प्रातःकाल) की नमाज * है| 
कुरआन में विभिन्न स्थानों पर नमाज * के अङ्गो (तसबीह', हम्द, “जिक्र?, "कियाम?, कृ? और 'सजदा” 
आदि) मे से किसी एक का नाम ले कर्‌ पूरी नसाज* की ओर संकेत किया गया हे | 
५० 'तहज्जुद'* को नसाज * में कुरआन पढ़ कर । 
५१ अर्थात्‌ दोनों लोओों नें तुम्हारा सम्मान हो; समस्त लोग तुम्हारी प्रशंसा करे । 
कयामत * के दिन नर्बी (सल्ल०) अल्लाह के हुक्म से गुनहगार लोगों के लिए अल्लाह से मिफ़ारिरा करेगे 
तो इस में भी आप (सल्ल०) के गोरव का प्रदर्शन होगा । । 
५९ इस प्रार्थना से मालूम होता है कि (हिजरत” का समय बिलकुल कृतीव आ गंया था | यह ग्रार्थना | 
हिजरत* करने वालों की है | 
4३ सत्य के मुकाजिले यें असत्य कमी ठहरने वाला नहीं होता | इस भविष्य वारी के & वर्ष के वाद्‌ ही | 
नी सक्ष० को मक्का पर विजय प्रात हुई और आप (सल्ल०) ने कावः* को मूर्तियों से पाक क्रिया | दे० हा० 
मीस० अस-सजदः आयत ४४ | 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सचों में देखे |. * । 
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ये तुझ से रूह (बह्म) के विषय में पूछते हैं । आर 
कह दो : यह रूह मेरे रब के हुकम से है, और | ME ; 
तुम्हें बस थोड़ा ही ज्ञान दिया गया LS ९ व 

र (हे मुहम्मद !) यदि हम चाहें तो वह सब 
दीन लें नो हम ने तुम्हारी ओर वह्य* की है, फिर 
इस के लिए हमारे मुकाविले में अपना कोई जिम्मा || ६ 
लेने वाला (संरक्षक) नहीं पाओगे । 0 (यह तो) बस | 
तम्हारे रब* की दयालुता है। वास्तव में उस का 
फजल तुम पर वहुत बड़ा है। 0 | 

कह दो : यदि मनुष्य और जिन्न* (सब-के-सब) |: 
इस के लिए इकद्ठा हो जायें कि इस .कुरआन*-जेसी | *+ ! 
कोई चीज़ लायें, तो वे इस-जैसी कोई चीज़ न ला |: 
सकेंगे चाहे थे परस्पर एक-दूसरे के सहायक ही क्‍यों 
न बन जायें । © 

हम ने इस कुरआन में लोगों के (समभने के) Mn 
लिए हर एक मिसाल तरह-तरह से वयान की, परन्तु hs 820४ रे 
अधिकतर लोगों के लिए कुफ़्#ँ के सिवा हर चीज़ & 
अमान्य ही रही (ये कुफ्र पर ही श्रड़े रहे) । ० 

और उन्हों ने कहा : हम तुझ पर ईमान# नहीं ला सकते जब तक कि तू हमारे लिए 
ज़मीन से एक स्रोत न प्रवाहित कर दे; 0 या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो; 
र तू उस के बीच नहरें निकाल दे; 0 या आसमान के डुकढ़े-दुकड़े कर के हम पर गिरा 
दे, जैसा कि तेरा दावा है, या अह्ठाइ और फिरिश्तों* को (हमारे) सामने ले आये; (० या 
तेरे लिए स्तरणं का एक घर हो. जाये; या तू आसमान पर चढ़ जाये, और हम तेरे चढ़ने को 
भी नहीं मानेंगे जब तक कि तू हम पर एक किताव* न उतार लाये जिसे हम पढ़ सर्के |-- 

(हे मुहम्मद ! ) कह दो: महिमाबान्‌ है मेरा रत्र* ! कया में इस के सिवा और भी कुछ हूँ 
कि एक मनुष्य हूँ जो रसल* भी है! 0 ह 

लोगों को जब कभी उन के पास मार्ग-दशन आया तो इस वात से कि ये इमान# लाये 
सिवाय इस के किसी चीज़ ने नहीं रोका कि वे कहने लगे! क्या अछाह मे आदमी को रमली | 
बना कर भेज दिया है ? ० Ro cr 

कह दो : यदि ज़मीन में फिरिश्ते*ं चलते-किरते ओर आवाद होते, तो हम उन के लिए 
आसमान से किसी फिरिशते* ही को रसूल” बना कर भेजते 0 _ 

५ यहाँ रूह” से अभिप्रेत या तो वहम^ है या फिर इस से अमिग्रेत वह्य* लाने वाला फरिश्ता * हज़रत 
जिवरील अ० हैं | रूट” शब्द के प्रयोग के हान्त के लिए देखिए सूरः अ्रल-वकृरः आयत ६७, अन-नद्ग 
शयत २, 2०२, अल-मोमिन क्रायत 24५ अराशूरा आयत ५९ ‘3 

५५ अर्थात्‌ जमीन में यदि मनुष्य की जगह द्विरिशते ' बसाये गये होते, तो हम उन्हें सीधा मार्ग दिखाने 
के लिए क्रिल क्िरिश्ते * को ही रसल ° बना कर भेतते । जो उन्हें सत्मसन्देरा भी सुनाता और धम का पालन 
कर के उन्हें दिखाता मी | इस के अतिरिक्त मनुष्य की परीक्षा इसी में हे कि वह परोक्ष पर ईमान* ला कर 
सत्य पर चले, ३ फ़िरिश्तों * को देख लेने के वाद प्रोत्त पर ईमान” लाने का प्रन ही नहीं उठता । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिके रा्दों की सूची में देखें । 
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कल्क  (हे नबी ! ) कह दो मेरे ओर तुम्हारे बीच 


उलट: ; MA 
ds ८८६ (५366; 262 22: अषा ही एक गवाह (की हेसियत से) काफ़ी है । 
Csi 2 (०४४४८ YS - ~ ES Re 
So Ng Gg: निम्सन्देह वह अपने बन्द्रों को खबर रखने बाला 
Gs “ L ¢ £ AS EN = ~ ~ 

है 2020 CEE Esra | NR (सब-कुछ) देखने वाला हे । © 


2s oe) i ey 
Cre २२-१2५१३ 


sos जिसे अछाह राह दिखाये, वही राह पाने वाला 


:| हे; और जिसे वह भटका दे," ऐसे लोगों के लिए उस 
के सिवा तू किसी को संरक्षक-मित्र नहीं पा सकता, 
कियामत* के दिन हम उन्हें ्रौषे मुँह इस दशा में 
घसीट लायेंगे कि वे अन्ये, और गूंगे ओर बहरे होंगे; 
उन का (अन्तिम ) ठिकाना दोज्ञख* हे; जब कभी 
(उस की आँच) धीमी होने लगेगी, हम उसे उन के 
5: | लिए और अधिक दहका देंगे । > 
0 2 १.5७.८) यह उन का बदला है इस लिए कि उन्हों ने 
50> | हमारी आयतों* के साथ कुफ्र किया और कहा : 
NE Fe कया हम जबर (मर कर ) हड्डियाँ और चूणे-विचूण 
Fo i 30 हो जायेंगे. तो कया नये सिरे से पेदा कर के हमें 
=| उठाया जायगा । 0 

क्या उन्हें यह नहीं सफा कि जिस अछाह ने आसमानों ऑर ज़मीन को पैदा किया है 
बह उन जैसों को भी पैदा करने का सामर्थ्य रखता है, और उस ने उन के लिए एक मुइत 
नियत कर रखी है जिस (के आने) में कोई सन्देह नहीं हे? परन्तु ज्ञालिमों के लिए तो कुफ्र 
के सिंवा हर चीज़ अमान्य ही रही । 0 

( हे नवी* ! उन से ) कहो : यदि कहीं मेरे रब की दयालुता क ख़ज़ानों पर तुम्हारा 
अधिकार होता, तो तुम व्यय हो जाने के भय से उन को रोके ही रहते. मचुष्य बड़ा ही 
दिल का तंग है । 0 

हम ने मूसा को नौ खुली निशानियां प्रदान की थीं" । तो तुम वनी इसराईल से पूछ लो 
कि जब वह उन के पास आया, तो फिरन ने उस से ( यही ) कहा : हे मूसा ! मैं तो तुम्हें 
जादू का मारा हुआ समझता हूँ । ० 

(मूसा ने) कहा : तू जान चुका है कि आसमानों ओर ज़मीन के रत) के सिवा किसी 
और ने इन (निशानियों) को दलील बना कर नहीं उतारा है, और हे फ़िरऔन ! में तो समभता हूँ 
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५६ दे० सूरः अलबअनआम फुट नोट ८,१२३, २५) द 

५७ मुष्टिक ` लोग अपनी विशेष मनोवृत्ति के कारण नबा सल्ष० का रिस्रलत नका इन्कार करते थ | 
किसी को प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा को स्वीकार करते हुये उन का दिल दुखता था; वे कहते थे कि अल्लाह ने 
उन को पेगम्बर्स के लिए क्यों चुना । 

५८ यूरः अल-आराफ में इन निशानियों का उल्लेख हुआ हैं: () हज़रत मूला अ० का “असा? (लाठी) 
जो अजगर बन जाता था, (२) यदे वेजा' हज़रत मूसा का हाथ जा बराल स नकालत हा सूय के समान 
चमकने लगता था, (२) जादूगरों के जादू को असफल कर देना, (2) एक घोषणा के अनुसार समस्त देश का 
अकाल से पीड़ित होना और फिर क्रमशः (५) तूफान, (टिडी-दल), ($) छोटे कौड़ेमकोड़ों, (८) मेढक ऋर 
(६) रक्त की आपत्ति का आना | अ 

२ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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स्त्रः १७ ( ३०५ ) 
SI 


कि तेरे लिए बिनाश है।० 
_ फिर उस ने चाहा कि उन्हें” उस ज़मीन से 
ररा दे, परन्तु हम ने उसे ओर उस के साथ वालों 
को, इका इत्रो दिया 0 . ५ 

र उस के बाद बनी इसराइल% से कहा : 
तुम ज्ञमीन में बसो; फिर जब आखिरतऊैँ का वादा 
आा जायेगा तो हम तुम सत्र को एक साथ ला [ Mmm 
हाजिर करेंगे । 0 nr 
` इस ( कुरआन ) को हम ने सत्य के साथ | 2“ FOSINEY Ss 
उतारा है, और सत्य हो के साथ यह उतरा है। और (हे मुहम्मद ! ) तुम्हें हम ने केषल शुभ- 
सूचना देने वाला और सचेत करने वाला बना कर भेजा हे।0 

और कुरआन को हम ने हिस्से-हिस्से किया, ताकि तुम ठहर-ठहर कर इसे लोगों के 
सामने पढ़ो, और इसे हम ने अत्यन्त उत्तम रीति से उतारा है। 0 (हे नबी* ! ) कह दो! 
तम इस पर ईमान" लाओ या ईमान* न लाओ, जिन्हें इस से पहले ज्ञान दिया गया है,'' 
उन्हें जब यह सुनाया जाता है, तो वे ठोड़ियों के बल सजदे* में गिर जाते हैं, 0 और पुकार 
उठते हैं! महिमावान है हमारा रत्र ! निस्सन्देह हमारे रब* का वादा तो पूरा हो कर रहने 
वाला है | ० और वे रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, और यह (.कुर्रान ) उन की 
विनम्रता को और बढ़ा देता है *। 0 

( हे नबी* ! ) कह दो : तुम अछाह कह कर पुकारो, या रहमान कह कर पुकारो, जो 
भी कह कर पुकारो उस के लिए अच्छे नाम हैं। 0 

और ( हे मुहम्मद ! ) अपनी नमाज़ न तो बहुत पुकार कर पढ़ो आर न बहुत चुपके-चुपके 
से, बल्कि इस के बीच की राह अ्रपनाओ | 0 

और कहो : प्रशंसा (हम्द*) अछाह के लिए है, जिस ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया 

और न कोई राज्य में उस का शरीक है, और न इस कारण कि कमज़ोर आर विवश है कोई 
उस का संरक्षक-मित्र है" । उस की अच्छी तरह बढ़ाई करो । ० 


पारः १% 


iE GELLER 
State Jason 
0480 20%/600॥५४:#7४,05 
Hotes 
Ads Soo Ess] 
Sse ४8:2४ | हि 


Les क 


Dra 


न 


SD 


५६ अर्थात्‌ मूसा (०) और बनी इसराईल* को | 

६० अर्थात्‌ आखिरत*.के वादे का समय | द ड 

§ ? यह संकेत किताब वालों में से उन लोगों की रर है जो सत्य-प्रिय थे | और कुरआन परईमान शले 3:02 ॥ 

कर अर्थात्‌ जव वे कुरआन * सुनते हैं, तो सम जाते हैं कि जिस नत्री *के आने की सूचना पिछले नवियों * 
की कितावों* में दी गई थी, वह आ गया । स्‍ से ४ 

5३ ऐसे जाची न की सराहना कुर आन में विभिन्‍न स्थानों पर की गई है । उदाहररातः स 
आले इमरान आवत १2३-११५ ?६६, सूरः अल-माइदः आयत ८२-८४ और अलकृसस 

६५ मक्का में जब नमाज* अदा करते समय कुरआन" उच सर से पढ़ते तो कार्कि *ग wn 
शोर मचाने लगते थे, इस पर हुक्म हुआ किं नमाज" में कुरआन * बहुत उच्च स्वर से न पढ़ो ता A 
को हँसी उड़ाने का अवसर भ मिल सके; परन्तु इतनी धीमी आवाज से भी न पढ़ो कि तुम्हारे अपने सा 
लोग सुनेन सके | , 

६६ अर्थात्‌ वह कमज़ोर और विवश नहीं है कि किसी सहायक का मुहताज ही । 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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१८--अल-कहूफ़ 
( परिचथ ) 


नाम (The Title) 

इस सूरः का नाम 'अल-कहफ' अथात्‌ गुफा (7१९ 04४९) उन नवयवकों की 
कहानी से निया गया हे जिन्हों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक गुफा में पनाह 
ला था । गुफा में पनाह लन वाल नवयुवक हज़रत मसीह अ० के अन॒यायियां में से 
थ्‌ । उन क ब्रत्तान्त में सब के लिए ओर विशेषतः इसाइयों के लिए बड़ी शिक्षा है। 
ये नवयुवक हज़रत मसीह अ० के सच्चे अनुयायियों में से थे; उन का धर्म वह नहीं 
था जिसे आज हम बिगड़ी हुई इसाइयत (0॥780/277!5) के रूप में देख रहे हैं । 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 
सूरः क अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूरः सका में उस समय उतरी है 
जब काफिरों* का जुल्म और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था । इस्लाम% के अजु 
यायियाँ का तरह-तरह की यातनाझों और कष्टों का सामना करना पड़ रहा था | 
गुफा वालों को कहानी सुना कर ईमान% वालों' की डारस बधाई गई । और उन्हें 
ताया गया कि पहले के इमान* वालों को अपने ईमान* की रक्षा के लिए कय कुछ 
करना पड़ा ह | अनुसान हैं कि यह घूर! हतश! (4४55/0/8) की दिजरत% से कुछ 
हो पहले उतरी होगी । 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क । 
यह उरावा और शुभ-सूचना की सूरः है | इस का केन्द्रीय विषय कियापत* है । 

आर बह सन्र% और नमाज़ पर आधारित हे। इस सूर! सें बिशप रूप से सत्र 

का दिग्दशन कराया गया है और आगे आने वाली सूर: में नसाज़* पर ज़ोर दिया 

गया ह। पिछली सूरः में यहृदियों के लिए उरावा था, प्रस्तत सूरः में इसाइयों के लिए 

चेतावनी है । 


वार्ता ( Subject-matter ) ज 

यह सूरः मुश्रिकों* के कुछ प्रश्नों के जवाब में उतरी है । मक्का के मुडिरिकों% ने 
ये प्रश्न नी सछ ० की परीक्षा लेने के लिए किये थे आर ये मक्ष किलात्र बाले ॐ 
के सिखाये हुये थे । उन का पहला प्रश्न गुफा वालों के विषय में था । उन के बारे 
में उन्हें बताया गया कि वे उस तोहीट% (पकेश्वरवाद) के मानने बाले थे, मिस क 
आमन्त्रया आन तुम्हे अछाह का यह रसूल दे रहा है । उच की जाति बालों से उन दे 
साथ बहा-कुळ व्यवहार किया था जो व्यवहार आज एस्लिम गरोह के साथ ठ 
रहे हो ! समान वालों के लिए भी इस में शिक्षा है कि उन्हें प्रत्यक्ष दशा में सत्य 
पर जमे रहना चाहिए, चाहे इस के लिए उन्हें घर-बाग सवे छोड देना पड़े | इस [5 


2 
9) 


; 


2 देऽ आयत 2०-२७ | 


& रस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाधिक शब्दों की सूची मे देखे | | 
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पारः १५ 


किस्से से आख़िरत की भी पुष्टि होती है। अछाह यदि गुफा बालों को मौत की 
नींद सुला कर एक लम्बी अबथि के बाद फिर जगा सकता है, तो वह मरने के बाद 
दोबारा लोगों को जीवित भी कर सकता हे । 
ऐतिहासिक दृष्टि से गुफा वालों के किससे का सतर से पुरातन प्रमाण ये लेख हैं 
जो सीरिया के एक पादरी ने सुरयानी भाषा में लिखे थे। यह व्यक्ति गुफा वालों 
के देहान्त के कुछ ही वर्षों के बाद पैदा हुआ था । इस के लेखों में गुफा वालों के 
खत्तान्‍्त का चरिस्तार-पूवक उल्लेख मिलता है | इन लेखों के आधार पर पश्चिम के 
लेखकों ने भी अपने यहाँ गुफा वालों का किस्सा नकल किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार 
गितन (७/७७००) भी सात सोने वालों (०४०० 8।९९८7७) के नाम से इस किस्से 
का उल्लेख करता है' । किस्से का संक्षेप यह है! रूम राज्य के शासक डीसियस 
(06००७) के समय में हज़रत मसीह. अ० के अनुयायियों पर जुल्म और अत्याचार 
हो रहा थो । उन्हें तरह-तरह के कष्ट पहुँचाये जा रहे थे | उस समय सात युवक अपने 
इमान की रक्षा के लिए एक गुफा में जा बैठे थे। थे उस गुफा में एक लम्बी 
अबधि तक पड़े रहे यहाँ तक कि श्रह्लाह ने उस समय उन्हें जिला उठाया जब कि 
रूम राज्य मसीही धम को स्वीकार कर चुका था। जिस रूमी शासक के समय में ये 
जगे हैं उस का नाम श्यवडोसियस (९०१०४०६) था । 
मक्ता के घश्रिकों* ने दसरा प्रश्न जो नत्री* सछु० की 'परीक्षा लेने के लिए 
किया था वह हज़रत सूसा अ० की एक विशेष यात्रा के सम्बन्ध में था जिस में वे एक 
विशेष व्यक्ति से मिले थे! । इस किस्से से जो मूल शिक्षा हमें मिलती है वह यही कि 
वर्तमान संसार जिन हिकमतों ओर उद्देश्यों के श्रन्तगत चल रहा दे बह लागा का 
इटि से अकल हैं। यही कारण है यहाँ क़दम-क़दम पर लोगों का थाश्चये होन लगता 
कि अ्रमुुक बात इस तरह क्‍यों हुई ! आर यह ता बड़ा ही बुरा हुआ । हालाँकि 
यदि परोक्ष का परदा हटा दिया जाये, तो लोगों का भ्रम दूर हो जाये; ऑर उन 
| सम में यह बात आ जाये कि यहाँ जो-छुछ हो रहा हें वह न्याय ऑर हिक 
मत के सवथा अनुकूल हैं । प्ब् 
मुश्रिकों* का तीसरा प्रश्न 'जुल-करनन क रे में था। इस किस्से के द्वारा 
भी लोगों को और बिशेष रूप से मका के काकिरों* का समकाया गया है क्कि 
जुल-करनेन? की तरह उन्हें भी अपन वास्तविक स्वामी को न भूलना चाहिए, बल्कि 
उन्हें उस के आदेशों का पालन करना चाहिए । रा 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो कुर्रा अवतरित होने से पूत्र जितने 
प्रसिद्धं विजेता हुये हैं उन में सब से अधिक जिस पक्ति में 'जुल-करनेन का वे 
विशेषतायें पाई जाती हैं,जिन का उछेख कुरआन म॑ हुआ हैं वह इरान के राज्याः 
घिकारी खोरस अथवा ,खुसरू (087/५8) या साइरस (37705) ह। इस _लए सम्भव 


है कि कुरआन में जिस जुलकरनत का दाल बयान हुआ हरे बह 
१) ६ सपा का अब होता hn 
यही इरानी राज्याधिकारी साइरस हैं तो का श्रथ होता हैं 


५ 


2 ko Gibbon's Decline end 
२ यह किस्सा बाइविल में नहा ह 
हय रूप मं | 


¢ fe RT बह पा: 
श इस का थ आखिर में लगी हुई ४6 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पारः १५ ( ३०५ ) सूरः १८ 


“दो सींगों बाला” (7७० 7४० ००९५ 0९) यह पदबी सरलता-पूर्वक साइरस पर 
चस्पाँ होती हे; क्योंकि बाइब्रिल में दानियाल (27/९) नबी*# के जिस स्वप्त का 
उल्लेख किया गया है उस स्वम में उन्हें यूनानियों की उन्नति से पूर्व मेडिया और 
फ़ारस ( ५०१३ & P73 ) के संयुक्त राज्य को एक मेंढे के रूप में दिखाया गया 
है जिस के दो सींग थे' | साइरस ने मेडिया और फारस के राज्यों को मिला कर 
एक बड़ राज्य की स्थापना को । यहूदियों* में इस 'दो सींग वाले’ की बड़ी चर्चा 
थी । क्योकि इसी व्यक्ति ने बाविल जैसे राज्य को परास्त कर के बनी इसराईल* 
को उस की केद से छुटकारा दिलाया था | 
गइरस एक महान्‌ बिजेता था; और वाइत्रिल से यह भी मालूम होता है कि 
वह इंशभक्त ऑर श्र्ठाह से डरने बालां भी था: । कुरआन में 'जुल-करनेन' की 
तीसरी मुहिम का उल्लेख किया गया है; परन्तु अभी तक उत्तर या दक्षिण में साइरस 
की किसी बड़ी मुहिम का पता नहीं चल सका है | फिर भी यह कोई असम्भव बात 
नहीं है कि कोई इस तरह की बड़ी मुहिम भी पेश आई हो जब कि इतिहास से पता 
चलता है कि साइरस का राज्य उत्तर में काकेशिया (08७०४ ७४») तक फैला हआ 
था । “जुल-क़रनेन' के वारे में कुरआन में यह भी बताया गया है कि “याजूज 
र 'माजूज' से बचाव के लिए उस ने मज़बूत दीवार का निमाण कराया था । 
यह बात क़रीब-करीव साबित हो चुकी है कि 'याजूज' और “माजूज' से अभिमेत 
तातारी, मंगोल आदि कतरीले हैं जो प्राचीन समय से सभ्य देशों पर आक्रमण करके 
लूट-मार मचाते रहे हैं; और यह भी मालूम है कि उन्हीं से बचने के लिए काकेशिया 
( C2०83 ) के दक्षिणी क्षेत्र में दर-बन्द ( Wall at Derbent or Darband ) 
र दारयाल की दीवारों का निर्माण हुआ था । परन्तु अभी तक यह बात सिद्ध 
नहीं हो सकी है कि ये दीवारें साइरस ही की निर्माण कराई हई थीं । सारांश यह कि 
सम्भव है जुल-करनेन' कुरआन में साइरस ही को कहा गया हो परन्तु निश्चित रूप 
से अभी यह नहीं कहा जा सकता कि साइरस ही “जुल-करनेन' था; इस के लिए जैसा 
कि ऊपर संकेत किया गया अभो कुछ और प्रमाण अभीष्ट हैं । 
स्तुत सूरः के तीनों किस्सों से पता चलता है कि हज़रत मुहम्मद सछ० वास्तव 
में अछाह के रसूल हैं| यदि आप (सछ०) रसूल* न होते तो इन पुरातन कथाओं 
का ज्ञान आप (सछ०) को कैसे हो सकता । न आप (सछ०) स्त्रयं पढ़े-लिखे थे और 
न ऐसे लोगों के साथ रहने का आप (सछ०) को अवसर मिल सका था, जो 
शिक्षित या इतिहासकार हों । 
प्रस्तुत सूरः में मक्का के सरदारों और काफिरों* को समझाया गया है कि उन्हें 
बतमान जोबन पर कदापि गव नहीं करना चाहिए । उन्हें जीवन के उस लक्ष्य की 
प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए जो मानव-जीवन का एक-मात्र वास्तविक और महान 
लक्ष्य है। ऑर उन्हें उन भलाइयों की इच्छा होनी चाहिए जो स्थायी और शाश्चत हैं | 
१ द्‌० दानियाल( D27९] ) श्रध्याय ८। इस सिलसिले मे Tr. T&nith, £०]. 32. 
Hottinger Bible, Orient. ।09 मी देखना चाहिए । 
२ दे० बाइविल ऋ किताव “श्रजरा” ( £2६ ) | 
» इस का अथं आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
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सूरः अल-कहफ़ 
( मक्का में उतरी --- आयथतें* ११० ) 


अल्लाह” के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


प्रशंसा ( हम्द* ) अल्लाह के लिए है जिस ने 
अपने बन्दे (मुहम्मद) पर यह किताब उतारी, और ह 
उस में कोई टेद नहीं रखी, © टीक और सीधी है," 
ताकि एक सख्त अज़ाब से ( लोगों को ) सचेत कर 
दे जो उस की ओर से होगा, और ईमान वालों 
को जो अच्छे काम करते हैं शुभ-सूचना दे दे कि | 
उन के लिए अच्छा बदला है।० जिसमें वें सदैव 
रहेंगे; 0 और उन को सचेत कर दे जो कहते हैं! 
अल्लाह ने (किसी को ) बेटा बनाया है, ० 

इस का ज्ञान न उन को है, और न उन के पूर्वजों को या । बड़ी (सर्त) बात है जो उन 

५ के मुँह से निकलती है। वे बस कूठ बोलते हैं । ० 

अच्छा, तो ( हे नबी* ! ) शायद तुम उन के पीछे अफ़सोस के मारे अपनी जान ही हलाक 

कर देने वाले हो, यदि वे इस कथन पर ईमान न लाये। 0 निश्चय ही ज़मीन पर जो-कुछ है 
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१ और लोगों को सीधे मार्ग पर चलाने वाली है। 
२ अर्थात्‌ अल्लाह की रोर से | 
३ अल्लाह के लिए लाद गढ़ने के अपराध में ईसाई,* यहूदी,* और अरब के मुंहिरिक) सभी लोग 
सम्मिलित हैं । 
_* इस का त्रथ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें 
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ह ८८५८ *८९४१८, 202 tg 


रतपा दुजा उस हम नं उस को शोभा बनाई हे ताकि हम उन 
SACS EE, की परीक्षा लें कि कौन उन में कमे की इष्टि से सत्र 
98 BCE रे ला ३० आर जो जब उस का च 
| ope ToINed ४९.५ 9७2४४: | चटियल भूमि जा दूर्ने वाल है 5 
0००825४60026:,:४05:2 क्या तुम समभते हा कि गुफा ओर 'अर-रकीम 
£॥ SAGE CS OG | वाले हमारी अद्भुत निशानियों में से हैं ? © 
|e oddsag 086 जव उन नवयुवकों ने गुफा में जा कर पनाह 
ESOP EE | ली और कहा : हमारे रव ! हमें अपने यहाँ से 
FORE दयालुता प्रदान कर, ओर हमारे लिए हमारे मामले 
को ठीक कर दे | 
तत्र हम ने उसी शुफा में उन के कान कई वर्षों 
के लिए थपक दिये" । 0 फिर उन्हें उठाया कि 
मालूम करं कि दोनों गरोहों में से किस ने उस 
( कालावधि ) को सही तरीके से याद रखा निस 
पु | Rn AR कालावधि तक वे ( वहाँ ) ठहरे रहे | © 


728 /8| हम उन का किस्सा तुझे हक के साथ सुनाते हैं| 
> वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रव* पर ईमान% 
लाये थे, ऑर हम ने उन्हें मार्ग-दर्शन की दृष्टि से और बढ़ा दिया । ० ओर हम ने उन के 
दिलों को मज़बूत कर दिया जब थे उठे तो उन्हा ने कहा : हमारा रबर आसमानों और 
ज़मीन का. र% है| हम उस के सिवा किसी इलाह* (पूज्य) को न पुकारेंगे, (क्योंकि) तब तो 
हम बहुत हा ज़्यादती की वात करेंगे | © (उन्हों ने आपस में एक दूसरे से कहा) : ये, हमारी 
जाति वालों ने तो उस (एक रब) के सिवा दूसरे इलाह* पूज्य) बना लिये हैं, ये उन (कूठे 
उपास्या) के हक़ में खुली सनद क्यों नहीं लाते ? फिर उस से बढ़ कर ज़ालिम ओर कोन 
हांगा जा अछाह से सम्बन्ध लगा कर कूठ गे ? 2 
आर जब कि तुम ने इन से और उस से जिस की ये अछाह के सिवा इबादत#ँ करते हैं 
किनारा कर लिया है, तो अमुक गुफा में चल कर पनाह लो; तुम्हारा रबर अपनी दयालुता 
का तुम्हारे लिए बिस्तीण कर देगा और तुम्हारे लिए काम की आसानी संचित कर देगा* । © 
तुम सूय को देखते हो कि जब वह उदय होता है तो उन की गुफा से दाहिनी ओर को 
हेट जाता है, ओर जब वह अस्त होता हे तो उन से बाई ओर कतरा कर निकल जाता है, 


| 
॥४ 5) I 


2 अर्थात्‌ जमीन की | 

+ वह घाट था पहाड़ी जहाँ वह गुफा थी । इस सिलसिले में दे० Fundgreiben des Orients, 
iii. 347-38I. Gibbon's Decline and Fall, ch. xxxiii 

5 श्रथात्‌ उन्हें कई वपो के लिए गहरी नीद सुला दिया | 

४ इम क बाद बे लीग नगर से निकल कर पहाड़ों के वीच एक गुफा में जा कर छुप गये ताकि उन्हें लोग 
सच्च धम स जबवरदस्ता फेर न सक और इस ग्रकार अपने आरणों की भी रक्षा कर सके | उन्हों ने दुनियाँ 
छोड़ दी परन्तु सत्य से बिचलित न हुये । 

= अर्थात्‌ गुफा की स्थिति ( 9०३४/००) ही कु ऐसी थी कि सूर्य की किरणों उन तक नहीं पहुँच 
सकती था | यहाँ बत को वर्तमान का रूप दे कर वास्तविक स्थिति का चित्रण अस्तुत किया गया है | 


इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभापिक् शब्दों की सूची में देखें । 
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और वे हैं कि उस (गुफा) के (भीतर) एक कुशादा ; 
जगह में पढ़े हैं । यह अछाह की निशानियों में से र 22202 
है। जिसे अछठाह (सीधी) राह दिखाये, वही (सीधी) Livers 
राह पाने वाला है, और जिसे वह भटका दे,* तुम | 72 ५% 
उस का कोई मार्गदशेक-मित्र नहीं पा सकते | © 
त॒म (उन्हें देख कर ) समकते कि वे जाग रहे हैं 
हालाँकि वे सो रहे थे, हम उन्हें दायें और त्रायें GEG ANE 
करवट दिलवाते रहते थे, और उन का कुत्ता ड्योदी | ६; Ugo ४206६ 
(अवेश-माग) पर अपने दोनों हाथ फेलाये हुये था । [4000s ge 60a 
यदि तुम उन्हें झाँक कर देखते तो उन के पास से |:,५/८८५-4:6:4,८. ८: 6544572446 50 
उलटे पाँव भाग खड़े होते और तुम में उन का भय ॥8609226/08:28706/2८0%| 
समा जाता । © BEI FHA VSS 50,:0050:५50) 
और इसी तरह हम ने उन्हें उठाया ताकि बे | /0£350%60;0 60/08/27४८ 
आपस में पूछ-ताछ करें | उन में एक कहने बाले ने 


Bs 5889 88% 4 
कहा : तुम कितनी देर रहे! वे बोले : हम रहे होंगे | >277/557%2 00700 2: 2४; 
एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, उन्हों ने 


eS OSS OA bees | 
~ s 4 २०%! 
कहा : जितनी देर तुम यहाँ रहे हो तुम्हारा रब ts 


45 HY; P02 ww Ex Fools: 
ही उसे भली-भाँति जानता है। अब अपने में से किसी को यह चाँदी का सिका दे कर नगर 
भेजो, बह देखे कि कौन-सा भोजन शुद्ध है तो उस में से वह तुम्हारे पास कुछ भोजन-सामग्री 
ले आये । और चाहिए कि वह नमी और होशियारी से काम ले और किसी को तुम्हारी ख़बर 
हान दे © वं लाग य॒दि तम्हारां खबर पाल, ता व तुम्हें पथराव कर क मार डालेंगे या 
फिर तुम्हें अपने पन्थ की ओर (ज़त्ररदस्ती ) फेर ले जायेंगे! ओर (ऐसा हुआ तो) तुम कभी 
२० सफल न हो सकोगे। © 
आर इस तरह हम ने (नगर वालों को) उन की ख़बर कर दी'” ताकि वे जान ले कि 
अछ्ञाह का वादा सच्चा है, और यह कि उस (आने बाली) घड़ी ( क्रियामत* ) में कोई सन्दह 
नहीं है | जब वे परस्पर अपने मामले में भगड़ रहे थे, उन्हों ने कहा ¦ उन पर एक इमारत 
बना दो; उन का रब* उन के तारे में भली-भाँति जानता हैं | जिन की त्रात सब पर भारा रहा 
उन्हों ने कहा ! हम तो उन पर एक मसजिद (उपासना-ग्रह) बनायग । © 

६ द० सुरः अल-बकर: फुट नोट %, सूरः अन' निसा फुट नोट २६, ४६, सूरः हद फुट नोट ?७। 

2० जब वह खाना लेने के लिए तगर पहुँचा ती वहाँ दुनियाँ ही दूसरी थी | रूम राज्य को ईसाई हुये एक 
लम्बी अवधि बीत चुकी थी | पुराने युग का यह आदर्मा अपने को छुपा नहीं सका | सुरयानी कथन से मालूम 
होता है कि जिस दुकानदार को इस व्यक्ति ने अपना चाद का सिक्का भोजन लेने के लिए दिया उस ने यह 
समझा कि शायद इस को पुराने युग का कोई दूवा हुआ ख़थाचा मिल गया है| जत्र इस व्यक्ति को अधि 
कारी लोगों के सामने लाया गया तो मालुम हुआ कि यह हजरत मर्साह अ० के उन अनुयायियों में से है जो 
आज से सैंकड़ों बर्ष पु अपने प्राण और अपने इमान का रक्षा के लिए नगर छोड़ कर भाग गये थे | यह 
ख़बर सारे नगर में फैल गई | लोगों की एक भीड़ थी जो गुका के पास जा पहुँची | गुफा में पनाह लेने ताला 
को जर मालूम हुआ क्रि वे सैंकड़ों वर्ष के ब्राद सो कर उठे हैं, तो उन्हों ने नये युग के लोगों को सलाम किया 
और फिर सदेत्र के लिए सो गये; उन का देंह्मान्त है। गया | 

१2 अर्थात्‌ जिन लोगों को उन पर प्रमावापूण अधिकार ग्राप्त था | 

इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शान्दों की सूची में देखें | 
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(कुछ लोग) कहेंगे : वे तीन थे, चौथा उन का 
कुत्ता था । और (कुछ) यह भी कहेंगे: वे पाँच थे, 
छठा उन का कुत्ता था; यह बिना (निशाना) देखे 
पत्थर चलाना है,” ` और (कुछ) यह भी। कहेंगे : वे 
सात थे, ओर घाठवां उन का कुत्ता था | कहो! 
“मेरा रब“ भली-भांति उन की गिनती जानता हे। 
थोड़े ही लोग उन्हें जानते हैं तो तुम सिवाय ऊपरी 
बात के उन के वारे में न झगड़ो, और उन में किसी 
से उन के बारे में कुछ न पूछो) । ० -- 

अर किसी चीज़ के बारे में कभी यह न कहा 
करो कि मैं कल इसे कर दूँगा | 0 परन्तु यह कि 
अछाह ही ऐसा चाहे | जब भूल जाओ तो अपने 
रब** को याद कर लो, और कहो : बहुत सम्भव 
है मेरा रब* इस से ज़्यादा सुपथ से निकटतम बात 
मुझे सुका दे | ० -- 

और वे गुफा में तीन सौ वर्ष रहे और नौ 
(वपे) और बढ़ाये । ० कह दो : अरछाह भली-भांति 
जानता है जितनी म्ुहृत वे रहे | आसमानों और ज़मीन का अन्तर्धान उसी का है । क्या खूब 
है वह देखने वाला और सुनने वाला ! ॥! 

उस के सिवा उन का कोई संरक्षक-मित्र नहीं, और न॑ वह अपने हुक्म में किसी को शरीक 
करता है। ० (हे नबी# ! ) अपने रब* की किताब को जो तुम्हारी ओर वह्य# की गई है 
सुना दो । कोई उस की बातों को बदलने वाला नहीं, और तुम उस के सिवा कोई पनाह की 
जगह नहीं पाओगे। ८ अपने जी को उन लोगों के साथ थाम रखो जो प्रातःकाल और 
सन्ध्या समय अपने रब* को पुकारते हैं उस की .खुशी'" चाहते हुये; और सांसारिक जीवन 
की शोभा की चाह में उन को छोड़ कर तुम्हारी निगाहें आगे न बढ़ें,' ' और ऐसे व्यक्ति का 
कहना न मानना जिस के दिल को हम ने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जो अपनी 
(च्छ) इच्छा के पालन में लगा है और जिस का मामला हद से निकला च इच्छा के पालन में लगा है ओर जिस का मामला हद से निकला हुआ है। ० _ 

९ अर्थात्‌ यह अटकल-यच्चू हॉँकना है | 

ररे अथोत्‌ आदमी को जिस चीज की खोज में पड़ना चाहिए वह उन की संख्या नहीं है वल्कि वह मौ- 
लिक शिक्षा है जो हमें इस किस्से से मिलती है । 

72 यह एक व्यवहित वाक्य है । आगे की बात बताने से पहले नबी * सल्ल० "और ईमान * वालों को 
शिक्षा दी गई है कि उन्हें कभी इस का दावा न करना चाहिए कि मैं अमुक काय कल कर दूँगा । अल्लाह 
के सिवा किसी को न परोक्त का ज्ञान है और न उसे यह अधिकार ही ग्राप्त है कि वह जो चाहे कर सके | 
लोगों को अल्लाह परः भरोसा करते हुये यह कहना चाहिए कि यदि अल्लाह ने चाहा तो यह काम हो जायेगा; 
ओर यों कहना चाहिए कि हो सकता है मेरा रब* मुझे इस से अधिक उचित और बुद्धिमत्ता की वात सुझा 
दे । दे” आयत ९८, ३६ । Re 

?५ यहाँ वास्तव में “वज्ह' शब्द प्रयुक्त हुआ हैं जिस का शब्दार्थ मुख’ ( Face or Countenace ) 
है। अल्लाह के मुख से भ्रभिम्रेत उस की खुरी और रजामन्दी है। 

रै$ `कुरेश’ के सरदार नबी सल्ल० से कहते थे-कि तुम्हारे साथ गारीव और निर्धन लोग बैठा करते हैं, उन 


के साथ हम नहा बैठ सकते; उन्हें हटा दो तो हम तुम्हारे पास आ कर सुन सकते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो | 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दो की सूची में देखें। : 
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कह दो : यह सत्य है तुम्हारे रैं की ओर | य 
न कोः चाहे, मान ले, अं तित 

से | अब जो कोई चाह, मान ल॑, पीर जो चाहे, ’ 
SEO | SEs at css 
कर रखी है। उस की कातो ने उन्‍हें पेर लिया ४: ५2506085,%6 ५2220 
| है। यदि वे (प्यास के भारे) फ़रियाद करेगे, तो ऐसे | ८ 5८% ५५६६०१ ६८५/५6 C28 
| पानी से उन की फरियाद-रसी को जायेगी' जो |e (88292 
पिपले हुये तांबे'" जैसा होगा जो (उन के) बुखों को |६5५५-4६ 54८ ४63, :6:22%5 
भून डालेगा । कया ही बुरा है बह पेय और बह |: dso gt 
दोज़ख़* ) क्या ही बुरा विश्रामस्थल है!o 

रहे वे लोग जो ईमान* लाये और अच्छे काम 


|| 
ei Zs ८2४: डे 
किये तो निस्सन्देह हम ऐसे व्यक्ति का बदला जिस 
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REE 250 


ऐसे लोगों के लिए सदा-बहार जन्ते? हैं, उन 


| लोगों के नीचे नहरें बह रही होंगी; वहाँ वे स्तरणं के 
| कङ्गनों से आभूपित किये जायेंगे** और बे हरे ( रंग 
| के ) बारीक और दबीज़ रेशमी कपड़े पहनेंगे, ऊँची 
मसनदों पर तकिया लगाये (बैठेंगे) होंगे । क्या ही 
अच्छा बदला है और कया खून विश्रामस्थल है! ० 
उन से ऐसे दो आदमियों की मिसाल बयान करो जिन में से एक को हम ने पअंगूरों फे 
दो बाग़ दिये, और उन के चारों ओर हम ते खजूरों की बाढ़ लगाई और उन के बीच हम ने 
खेती रखी थी।० दोनों बाग़ अपने खूब फल लाये और इस (पैदावार) में कोई कमी 
नहीं की | और हम ने उन दोनों ( बागों ) के बीच नहर जारी कर दी थी। 0 और उस के 
लिए काफ़ी फल आये थे । वह अपने साथी से ( अपनी बढ़ाई में) आरात करते हुये बोला : 
मैं तुझ से माल में बढ़ कर हूँ, और जन-समूह में भी (तुझ से) अधिक बलिष्ठ हूँ ।.0 
और अपने हक में जुल्म करता हुआ वह अपने वाग में दाखिल हुआ । कहने लगा : 
; ३५ मैं ऐसा नही समता कि यह कभी तबाह हो। ० और में नहीं समता कि वह (कयामत 
की) घड़ी आयेगी, और यदि वास्तव में मुझे मेरे रबर के पास लौटाया गया तो में अवश्य 
इस से अच्छी पलटने की जगह (ठिकाना ) पाऊँगा । ० 
उस के साथी ने उस से बात करते हुये कहा : कया तू उस के साय कुफ़ करता है जिस ने 
तुझे मिट्टी से, फिर वीरय से पैदा किया, फिर तुझे नख-शिख दुरुस्त कर के एक आदमी बनाया १०७ 
रहा मैं तो मेरा रब* तो वही अछाह है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं 
१७ कनातों से अमिग्रेत यहाँ वे वाह सीमायें हैं जहाँ तक असि की लपटें पहुँच रही होंगी । 
१८ अर्थात्‌ उन की फ़रियाद सुनी जायेगी तो इस तरह कि ठणडे पानी के बदले उन्हें जैसा कि रागे आ 
'सहा है पीने को पिघले हुये ताँबे-जैस्ता पानी दिया जायेगा |. ४ 
१& मूल मन्थ (०:००) में यहाँ “मुह” शब्द युक्त हुआ है, कोश में इस के कई अर्थ-तेल की तलबुट, 
पिघली धातु, ताँबा, लावा, पीप, रक्त आदि बताये गये हैं | 


२० आचीन समय के सम्राट स्वर के कङ्गंन पहनते थे। आशय यह है कि जन्नत* में लोगों का वख श्रादि 
सब राजसी होगा | 


> इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिभाषिक शाद्धों की सूची में देखें । 
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OD SO  ज 
- ठता करता | 0 ऑर जब्र तू अपने बाग में दाखिल हुआ 
SLAMS; | तो तू ने यह क्यों न कहा क्िजो अछाह चाहे (बही 
ESSE Bia /:02॥ होता है) ! बिना अछा के कोई शक्ति नहीं ! यदि 
६७०४४: ८,४॥ ४९१ ४८:४:४४३४१८७72/॥ त मुभे माल और औलाद में अपने से कम पा रहा 
45.:255४| है, 0 तो हो सकता है कि मेरा रब* मुझे तेरे 

बाग से अच्छा (वाग) प्रदान करे, और उस (तेरे 

बाग) पर आसमान से कोई आपत्ति भेज दे, फिर 
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Efe alesis 55925 5550 चह साफ मेंदान हो कर रह जाये, 0 या उस का 
WER 5055 पानी बिलकुल नीचे ( भूमि में ) उतर जाये फिर तू. 
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ग्रौर (ऐसा ही हुआ ) उस का सारा फल 
बरबाद कर दिया गया ! तो जो-कुछ उस ने उस में 
लागत लगाई थी उस पर हाथ मलता रह गया, जब 
22 0 AIS 6 oe ULE के (अब) व [गूर तं का बाग) अपनी टट टियों 
] bisa 68008 ose ३०५ | हर oR कद ग ३० जल लो रे 
HSNO ii) आम STR RS 
2 NT 2, 42, Eh 4/2 Ri है. rfc में ञ्र' ब 3 के थ्र् क्‌ गी कः ी 
SOAS यदि मैं अपने रवर के साथ किसी को शरीक के 
ee गहराता! 0 आर अल्लाह के सिवा उस का कोई 
जत्था न हुआ जो उस की सहायता करता, और न वह स्वयं बदला ले सकेगा । ० यहाँ संर- 
क्षण का अधिकार सत्य-रूप, अछ्ाह ही के लिए है, वही सब से अच्छा है पारितोषिक की दृष्टि 
से, और सब्र से अच्छा है परिणाम की दृष्टि से'` । 0 
DN . n [3] _ जैसे DS हर _ 
आर उन से सांसारिक जीवन की मिसाल बयान करो कि जैसे पानी हो जिसे हम ने 
आसमान से बरसाया, तो उस से ज़मीन को बनस्पति अत्यन्त घनी हो गई फिर वह श्वस हो 
कर रह गई जिसे हवायें उड़ाये लिये फिरती हैं `` | अछाह को हर चीज़ पर पूरा रुत्व प्राप्त है। 0 
ये माल और बेटे सांसारिक जीवन की एक शोभा हैं और बाकी रहने वाली नेकियाँ 
ही तेरे रब* के नज़दीक फल की इष्टि से उत्तम हैं और आशा की दृष्टि से भी उत्तम हैं | 0 
आर ( चिन्ता करो उस दिन की ) जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे और तुम ज़मीन 
को खुली हुई ( नग्न ) देखोगे, और हम उन्हें ( अर्थात्‌ लोगों को ) पेर कर इकटा करेंगे तो उन 
में किसी एक को न छोड़ेंगे । 0 और वे ( सब-के-सब ) हम्हारे रञ* के सामने पंक्ति में लाये 
जायेंगे (आर उन से कहा जायेगा) : तुम हंमारे पास आ पहुँचे जैसा हम ने तुम्हें पहली बार पैदा 
थ्‌ _c ज 
किया था | परन्तु तुम ने तो यह समक लिया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा न ठहरायगे । ० 
° ° _ es . 
ओर किताब है (अथात्न्कम-पत्र) रखी जायेगी, ओर तुम देखोगे कि जो-कुछ उस में (अंकित) 
२2 दे० आयत २२, २४ | 
२२ दे० आयत ५० | 
२२ पुराने रन्ध ( 0] T€७४३९॥४ में भी इस प्रझार की उपमा मिलती है । होसीआ? (०७९६) 
में है : “इस लिए वे प्रात के बादल की भाँति होंगे, और उस ओत की भाँति जो जल्द जाती रहती है और 
भूसी की भाँति जो बगोला के साथ खलिहान पर से उड़ाई जाती है और उस घुयें की भाँति जो चिमनी से 
निकला चला जाता है” । ( दे० १२३: ३) र 
२४ दे० सूरः अन-नम्ल आयत व्ळ;। 
ज इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिमापिके शब्दों की सची में देखें। 
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होगा उस से अपराधौ (लोग) भयभीत हैं, और कह रहे हैं : हाय हमारा दुर्भाग्य ! यह कैसी 
किताब है कि न कोई छोटी बात छोड़ती है और न बड़ी बल्कि इसे गिन लिया है ! और जो- 
कुछ उन्हों ने किया था सब को ( सामने ) हाजिर पायेंगे और तेरा रथ% किसी पर जुल्म न 
करेगा । © 
याद करो जब हम ने फ़िरिश्तों* से कहा : आदम के आगे झुक जाओ, तो इबलीस* 
के सिवा सत्र कुक गये । वह जिन्न में से था, `` सो उस ने अपने रब के हुक्म की मर्यादा 
का उछुंघन किया । तो अब क्या तुम मेरे सिवा उसे और उस की सन्तति को (अपना ) 
मंरक्षक-मित्र बनाते हो, जब कि वे तुम्हारे शत्रु हैं? कया ही बुरा बदला है ज्ञालिमों के लिए ! © 
मैं ने न तो उन्हें आसमानों र ज़मीन के पैदा करते समय बुलाया, और न स्वयं उन्हें 
पैदा करते समय ही; और मैं ऐसा नहीं कि गुमराह करने वालों को बाजू (सहायक) बनाऊँ। 0 
रौर याद करो जिस दिन (अछाह) कहेगा : बुलाओ मेरे शरीकों को जिन के वारे में तुम 
ने गुमान किया था (कि वे मेरे शरीक हैं)। तो ये उन को पुकारेगे परन्तु वे इन्हें कोई जवाब 
न देंगे, और हम उन के बीच ध्वंसपात'' रख देंगे। 0 और अपराधी (जन) आग (दोज़ख़*) 
देखेंगे तो समक लेंगे कि वे उस में पड़ने वाले हैं, और उस से बच निकलने की कोई जगह 
न पायेंगे! © हम ने इस .कुरआनईँ में लोगों के लिए हर एक मिसाल तरह-तरह से बयान 
की, परन्तु मनुष्य सब से बढ़ कर कगड़ालू है। ० 
लोगों को जब कि उन के पास मार्ग-दशन आ गया, तो इस बात से कि वे इमान* लायें 
और अपने रतर* से क्षमा की प्रार्थना करें किसी चीज़ ने नहीं रोका सिवाय इस के कि (उन्हें 
इस का इन्तज्ञार हो कि) श्रगलों की रीति (क्रिया-विधि) इन पर भी लागू हो या बह अज़ञाब 
इन के सामने आ जाये ˆ | 0 
रसलों* को हम ने केवल शुभ-सूचना देने वाले और सचेत-कत्ता बना कर भेजा हैं। 
परन्तु जिन्हों ने कुफ्र किया वे अनृत बात के द्वारा भगड़ते हैं ताकि उस से सत्य को उस 
की जगह से हटायें | और उन्हों ने मेरी श्रायतों* का आर जो उरावा उन्हें दिया गया था 
उस का मज़ाक (हँसी-ठट्ठा) बना लिया है। © द 
उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जिसे उस के रब” की आयतों* सें चेताया 
गया, तो उस ने उन से मुँह फेर लिया और उसे भूल गया जो उस के हाथों ने (कमा कर) 
आगे भेजा है ? निस्सन्दरेह हम ने उन के दिलों, पर परदे डाल रखे हैं कि उसे न समे, ` और. 
२५ यदि वह फ़िरिश्तो में से होता तो कभी भी श्रज्लाह के आदेश का उल्लंघन न करता इस लिए कि गुनाह 
करना फिरिर्‌तों * की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल है । (दे० पूरः अत-तहरीम आयत ६ और सूरः श्रन-्नह 
आयत ४६-५० ) । रहे जिन्न* तो मेनुप्य की तरह वे भी इस के लिए स्वतन्त्र हें कि खेच्छापूर्वक अपने लिए 
जो मारं चाहे ग्रहण करें | 
२६ या उन के वीच हम एक आड़ कर देगे। ' 
२७ अर्थात्‌ अल्लाह के नियम और (क्रिया-त्रिधि) (Manner of acting) के अन्तर्गत जो-कुछ उन के 
साथ हुआ वही इन के साथ भी हो | 
रेन अर्थात्‌ सत्य को तो उत्तम रीति से खोल कर इन के सामने ला दिया गया है श्रव इस के सिवा और 
क्या रह गगरा है कि वही व्यवहार इन के साथ भी क्रिया जाये जो पिछली जातियों के साथ किया गया था 
इन्हें बह अजाब दिखा दिया जाये जिस से बचने की चेतावनी इन्हें दी जा रही है। 
२६ ऐसा अल्लाह ने उन के करतूतों के कारण ही किया इस लिए कि अल्लाह जबरदस्ती किसी की राह 


पर लाना नहीं चाहता; वह तो हम से उत भक्ति और ग्रेम का इच्छुक हे जिसे हम ने स्वतन्त्र अवस्था में 
सेच्छ्ा-पूवेक अपनाया हो। 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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उन के कानों में डाट लगा दी है?" । 
और यदि तुम उन्हें सीधी राह की ओर बुलाओ, तो वे कदापि इस अवस्था में कभी राह | 
पर नहीं आयेंगे । © 
तेरा रत्र* बड़ा क्षमाशील, और दयालुता वाला है | यदि वह उन्हें उस पर पकड़ता जो- 
कुछ कि उन्हों ने कमाया है, तो तुरन्त ही उन पर अज़ाब ला देता; परन्तु उन के लिए वादे 
का एक समय नियत है उसे छोड़ कर वे कोई हट कर जाने की राह न पायेंगे । © 
ओर ये बस्तियाँ'° ! जब उन्हों ने .जुल्म किया तो हम ने उन्हें विनष्ट कर दिया, और 
हम ने उन के विनाश के वादे का एक समय नियत कर रखा था । © 
और याद करो जभ्र कि मूसा ने अपने युवक सेवक से कहा `` : जब तक कि मैं दो दरियाओं 
के संगम पर न पहुँच जाऊं हटने का नहीं, अन्यथा मैं एक दीर्घ समय तक चलता रहूँगा । © ६९ 
तो जब वे संगम पर पहुँचे दोनों (दरियाओं) के बीच, तो वे अपनी मछली भूल गये, और 
उस (मछली) ने दरिया में सुरङ्ग बना कर अपनी राह ली | © 
फिर जब वे आगे चले, तो (मूसा ने) अपने युवक सेवक से कहा : हमारा दिन का भोजन 
हमें लाओ । अपने इस सफर में तो हमें बड़ी थकावट पहुँची । ० उस (सेवक) ने कहा : कया 
आप ने देखा, जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुये थे, तो मैं मछली भूल गया-- और शैतान” 
ही ने मुझे भुला दिया कि मैं उस का (आप से) ज़िक्र करता- और उस ने दरिया में अद्भुत 
रीति से अपनी राह ली । © 
(मूसा ने ) कहा : यही है जो हम चाहते थे । फिर वे दोनों अपने पद-चिहों को देखते 
हुये वापस हुये । © 
तो उन्हों ने हमारे बन्दो में से एक बन्दे को पाया, जिसे हम ने अपने यहाँ से दयालुता 
प्रदान की थी, र जिसे अपने यहाँ से ज्ञान दिया था । © मूसा ने उस से कहा : क्या मैं ६५ 
आप के साथ रह सकता हूँ, ताकि आप मुझे उस सूफ-बूक और भली त्रात की शिक्षा दें जिस 
की शिक्षा आप को दी गई है । 0 उस ने कहा: आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे । 0 और 
जो चीज़ आप की ज्ञान-परिधि से बाहर हो उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? ० 
(झूसा ने) कहा : अछाह ने चाहा, तो आप मुके धेय्येवान्‌ पायेंगे और मैं आप के किसी हुक्म 
को न टालूंगा । 0 उस ने कहा : अच्छा, यदि आप मेरे साथ चलते हैं, तो मुक से कोई वात 
न पूछे, जब तक कि में स्वयं आप से उस का ज़िक्र न करूं। 0 ७2 


३० दे० सूरः अल-अनआम फुट नोट ८। 

३१ यह संकेत “सबा”, समूद, मदयन. और लूत ( अ० ) की जाति की उजड़ी बस्तियों की ओर है जिन्हे 
“कुरेर” के लोग ब्यापार के लिए आते-जाते देखा करते थे। 

२२ हजरत मूसा अ० का किस्सा सुनाने का उद्देश्य वास्तव में लोगों को इस बात से सचेत करना है कि 
वास्तविकता केवल उतनी ही नहीं है जो हम अपनी आँखो से देखते है संसार की अनेक घटनाओं के पीछे 
अल्लाह की जो हिकमत और उद्देश्य काम कर रहा होता है वह साधारणतः हमारी आँखों से ओझल होता 
हे । यदि इस संसार में अत्याचारियों को फ़लने-फूलने का अवसर मिल जाता है और नेक लोगों को कों का 
सहन करना पड़ता है तो इस का यह अर्थ कदापि नही कि इस संसार का कोई ईश्वर ही नहीं है; या यहाँ 
केवल अन्धेरगदी है । बल्कि यहाँ जो-कुछ हो रहा है वह अल्लाह की हिकमत के अन्तर्गत महान्‌ उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए हो रहा हे । _ व) 

_ रेरे अर्थात्‌ यही मछली का गुम होना ही उस व्यक्ति के पाने की निशानी है जिस की तलाश में हम 
अल्लाह के हुक्म से निकले हैं । । 
* इस का अयं आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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गब दोनों चले, यहाँ तक कि जब नौका में 
सवार हुये, तो उस ने उस में शिगाफ़ (दजे) डाल 
दिया । 

(मूसा ने) कहा : क्या आप ने शिगाफ़ दाल 
दिया ताकि उस (नौका ) के लोगों को इबो दें १ 
आप ने तो आश्रयैपूणी और अवैध काम कर डाला । 0 

उस ने कहा : क्या मैं ने कहा नहीं था फि 
आप मेरे साथ सब्र% न कर सकेंगे ! 0 

(मूसा ने) कहा : जो भूल-चूक मुझ से हुई 
उस पर मुझे न पकड़िए, मेरे मामले में आप मुभ 
पर सख्ती न कीजिए। ० फिर वे दोनों चले, यहाँ 
तक कि वे एक लड़के से मिले, तो उस ने उसे कत्ल 
कर दिया । (मूसा ने) कहा : क्या आप ने एक 
निर्दोष जीव को बिना किसी जीव ( की हत्या ) के 
बदले कत्ल कर दिया * आप ने बहुत ही बुरा 


(६४ ८०८८ * 


उस ने कहा : क्या में ने आप से कहा नहीं 
था कि आप मेरे साथ सत्र न कर सकेंगे ! 0 
(मूसा ने) कहा ¦ इस के बाद यदि में आप से कुछ पूछूं, तो आप मुझे साय न रखें । अत्र 
तो मेरी ओर से आप पूरी तरह उज को पहुँच चुके हः | 0 फिर वे दोनों ( आगे ) चले, 
यहाँ तक कि एक बस्ती के लोगों तक पहुँचे, तो वहाँ के लोगों से खाना माँगा, परन्तु उन्हों ने 
इन्हें मेहमान बनाने से इन्कार कर दिया । फिर वहाँ उन्हों ने एक दीवार पाई जो गिरा चाहती 
थी, तो उस ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया । (मूसा ने) कहा : यदि आप चाहते, 
तो इस की उजरत ले सकते थे। ० 
उस ने कहा : यह मेरे और आप के बीच जुदाई है! मैं आप को उस की बास्तविकता 
बता दे रहा हूँ जिस पर आप सत्र न कर सके । © बह जो नौका थी, वह मुहताजों की थी 
जो दरिया में काम-धन्धा करते थे, तो मैं ने चाहा कि उसे ऐब-दार कर दूँ, क्‍योंकि उन के परे 
एक सम्राट था जो प्रत्येक नौका को छीन लेता था । 0 र रहा वह ज़ड़का, तो उस के 
माता-पिता ईमान* वाले थे हम डरे कि वह (अपनी) सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा। 0 
सो हम ने चाहा कि उन का रब* उन्हें इस के वदले ओर (बच्चा प्रदान करे जो शुद्धता में 
इस से अच्छा हो और दयाशीलता से ज़्यादा करीब हो । 0 और रही यह दीवार, ता यह 
दो अनाथ लड़कों की है जो इस नगर में रहते हैं, भोर इस ( दीवार ) के नीचे उन (बच्चो) का 
एक खज़ाना ( गड़ा हुआ ) है, आर उन का बाप नेक था, सो आप के रबर ने चाहा कि वे 
(लड़के) अपनी युवावस्था को प्राप्त हो जायें और अपना ख़ज़ाना निकाल लें यह तुम्हारे रब 
की _की दयालुता के कारण हुआ और मैं ने इड अपने आनेकार स त और मैं ने कुळ अपने अधिकार से नहीं किया। यह है वास्तविकता 
+ यहाँ से सोलहवाँ पारः ( ९३7१ # ४] ) शुरू होता है । 
३४ अर्थात्‌ अब मेरी ओर से आप को उग्र मिल गया | अव आप मुझे अपने पास से जुदा कर सकते हैं। 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाणिक शब्दों की सूची में देखें । 
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र यातु उस चीज़ की जिस पर आप सब्र न कर सके "| ७ 
889५ CEE आर (है मुहम्मद !) वे तुम से 'जुल-फरनैन!!* 
EC Cece ८5 96 Ge 6 | फे बारे में पूछते हैं | कह दो : मैं उस का कुछ ज़िक्र 
Uses iE दुम से बयान करता हूँ | 2 हम ने उसे ज़मीन में 
५ प्रशुत्व प्रदान किया था और उसे हर प्रकार का 
सामान दे रखा था | ० सो उस ने पश्चिम की ओर 
(एक मुहिम का) आयोजन किया । ० यहाँ तक कि 
बह सूर्यास्त की जगह पहुँचा, उस ने उसे एक कृष्ण 
सागर में अस्त होते पाया, ऑर उस के निकट 
उसे एक जाति मिली : 
हेम नं कहा ¦ हैं जुल करन॑ंन ! (तम्हें इस की 
शक्ति प्राप्त है कि) चाहे तुम इन्हें तकलीफ दो अर 
चाहे इन के साथ अच्छा व्यवहार करो | 2 उस 
ने कहा : (इन लोगों में से) जो कोई जुल्म करेगा, 
उसे हम सज़ा देंगे, फिर वह अपने रब* की ओर 
घलटाया जावेगा. तो वह उसे सख्त श्रज़ाब देगा | © 
ओर जो कोई ईमान# लाया और अ्रच्छा काम 


किया, उस के लिए अच्ळा बदला है, और हम उसे अपना नर्थ श्ादेश देंगे | 2 

फिर उस ने एक (दूसरी घुहिस का) आयोजन किया । 0 यहाँ तक कि म्योदिय की जगह 
जा पहुंचा, ( वहाँ ) उस ने उसे एक ऐसी जाति पर उदय होते पाया जिन के लिए हम ने उस 
के ( अथात्‌ सूय के ) वरे कोः आइ नहीं रखी | 0 

एसा हा (हम ने किया ) | उस के पास जो-कुळ था उस को हम ( अपने ) ज्ञान दवारा 
घेरे हुये थे। € 

फिर उस ने एक ( ओर मुहिम का ) आयोजन किया । © यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों 
के बीच पहुँचा, तो उसे उन के पास एक जाति मिली जो कोई बात समक ही नहीं पाती 
था | 0 उन्हों ने कहा : है जुल करनेन ! याजूज ओर माजूज"' इस भूमि में फसाद (उत्पात) 
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२५ इस वृतान्त से मालूम होता है कि हजरत मूसा अ० की जिस बन्दे से मुलाकात कराई गई थी वह या 
तो फिरिश्तः रहा हो या उसी तरह का कोई और परोक्तीय व्यक्ति इस लिए कि इस तरह के नैसर्गिक कार्य 
करने का आदेश केवल फिरतो * ह्वी को दिया जा सकता है | मनुष्य को तो प्रत्येक अवस्था में नियम और 
अनुशासन (३% & (४५९7) के श्रन्तयत रहने का आदेश दिया गया है | 

२६ “जुल-करनेन' के बारे में देखिए सूरः की भमिका । 

२७ अधात्‌ उसे ऐसा दिखाई दे रहा था कि सूयं काले गँदले पानी में ड़ब रहा हैं | 

सेय यह जरूरी नहीं लाह ने यह शत व * के द्वारा “जुल करनेन! से कही हो । इस का यह अर्थ 
भी हो सकता है कि आफ्लाह ने "जुल कृरनेन' के दिल में यह बात डाल-दी हो । 

३६ अथात्‌ वह जाति बिलकुल असम्य थी; उरो घर, खेमा आदि बनाना नहीं आता था । 

9० इन दोनों पहाड़ों के उस पार याजज-माजज का देश था जेसा कि आगे के बेथा ने है; इस से 
पता चलता है कि इन पहाड़ों से अभिमत काकोशिया ( 03०३४७३ ) की वे पबत-माल/यें हें जो अस्पि 
नागर ओर इष्ण मागर के सभ्य में पड़ती हैं । 

छ? याजूज और साजूज (७० ६११ 00९92) ते अभिप्रेत एशिया के उत्तरी और एकी छेत की सभत 

*इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों को सर्ची में 
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पचाते हैं। तो क्या हम तुझे कोई कर इस काम के 
लिए दे कि तू हमारे श्रोर उन के बीच एक रोक 
बना दे ? 0 उस ने कहा ; मेरे रत्र ने जो-कुछ 
मुझे सामथ्य प्रदान किया हे वह उत्तम हे | तुम बस 
( भ्रादमियों के ) बल से मेरी सहायता करो 
तुम्हारे और उन के बीच एक मज़बूत दीवार बना 
५ दँगा। 0 
मुझे लोहे फे इकड़े ला दो--यहाँ तक, कि जब 
दोनों पहाड़ों के बीच ( के ख़ाली स्थान ) को पाट 
दिया, तो कहा : फूँको | --- यहाँ तक कि जब उसे 
(धोकर कर) आग कर दिया, तो कहा ¦ मुझे पिघला 
हुआ ताँवा ला दो कि उस पर उडेल दू । 0 
सो वे (अर्थात्‌ याजूज और माजूज) नतो 
। उस पर चढ़ आ सकते थे, ओर न वे उस में नक़ुब 
लगा सकते थे. । © 
(जुल करनेन ) ने कहा ¦ यह मेरे रब* की 
दयालुता है, परन्तु जब मेरे रब* का वादा आ पूरा पे 
| गा, तो वह उसे ढा कर बराबर कर देगा, और मेरे रब* का वादा सच्चा हैं। ० 
र छोड़ दिया हम ने कि उस दिन वे एक-दूसरे के बीच मोजों को तरह घुसे जाते होंगे 
ओर सूर* में फक मारी जायंगी | फिर हम सब को एक साथ इकट्ठा कर लगे । © 
१०० गौर उस दिन हम दोज़ख को काफिरों* के सामने ला देंगे, 0 जिन के नेत्र हमारी 
ददिहानी की ओर से परदे में थे, और जो कुछ सुन नहीं सकते थ । © ता झया इन लॉगा 
ने जिन्होँ ने कुफ़र किया है यह समभ रखा हूँ कि मेरे सिवा मेरे बन्दो को हिमायती बना ले? 
हस ने काफिरों* की आव-भगत के लिए दोज्ञख/ तयार कर रखा है | © 
जातियाँ हैं जो तातारी, मंगोल, होण, सेथीन ( Scythian® ) आदि नामों से प्रसिद्ध हैं | यह जातिया 
; _ग्राचीन काले से सम्य देशों पर आक्रमण कर के लूटमार मचाती रहा हैं। ये लूट-मार के लिए एशिया और 
योरोप दोनों ओर धावा करती रही हैँ । वाइबिल में रूत, वृत्रल (7०७६) और मेसेंक ( ॥८६)९८॥ ) को 
याजूज और माजूज का अविक्षेत्र बताया गया हैं | दे० हेज़कीएल । १2९ ।९]) अध्याय रेप और २६ । तृत्रल 
आर मेंसेक को वतमान समय मं मासका श्र तोबाल्क Moscow and™T obalsk ) कहते हं । यृसिफूस 
(0९५8) ने जो एक इवरानी इतिहासकार है सेथीन (Seythians) जाति की याजुज-साजुज कहा है | 
जिस का अषिक्षेत्र इष्ण सागर (3।8० 5९8) के उत्तर और पू मं था | जिरोम ']९7०॥९) का कहना 
है कि माजज की आवादी काकेशिया (0३५०६७५8 ) क उत्तर क्रसपियन सागर ( 0882i80 5९६ ) के 


पड़ती थी | इच्न बतता के विचार में याजुज ऑर साजूज से अभिग्रेत पूर्वी एशिया की असभ्य जातियाँ 
iv. P. 274 Par. ed )l 
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ज के दक्षया क्षेत्र में दरबन्द 


ओर दर्रा दारयाल ( Darial P2853) की दीवार उठाईं गई था । बहुत 


१ बह दीवार हो जिस निर्माण 
> बनाने में लोहे को थी उपयोग में लाया गया था | 


शस का अथ अलर २ 
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दारः १६ ( ३२० ) ir 


RR उप ८ 


/0-22८/670:2%-5,2%505 550 कह दो: क्या हम तुम्हें ऐसे लोगों की ख़बर 
दें जो ( अपने ) किये-धरे में सब से बढ़ कर घाटा 


ERNE IES RRS ITA TNE 
Ee HS EN) 5:४४ | उठाने वाले हैं? ० थे कि सांसारिक जीवन में जिन 
की कोशिश शुम हो कर रह गई, और वे समभते 
हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं । © 
| ये वे लोग है जिन्हों ने अपने रब% की आयतां * 
का ओर उस के मिलने का इन्कार किया | सो उन 
का किया-धरा अकारथ गया, तो हम कियामत*# 
|S $२5 ४ | के दिन उन के लिए कोई तजन कायम न करेंगे। ० 
यह हैं उन का बदला : दोज़ख,* इस कारण कि उन्हों ने कुफ्र किया, और मेरी आयतां 
आर मेरे रसूलों# की हँसी उड़ाई । © 
निस्सन्देह जो लोग ईमान* लाये और अच्छे काम किये, उन की आव-भगत के लिए 
फिरदोस के बाग होंगे, ० जिन में वे सदैव रहेंगे, वहाँ से कहीं और जाना न चाहेंगे । © 
( है नबी*ँ ! ) कहो : यदि समुद्र मेरे रब* की बातों ' के ( लिखने के) लिए रोशनाई 
हो जाये, तो इस से पहले कि मेरे रत्र* की बातें समाप्त हों समुद्र शन्य हो जायेगा, यद्यपि 
उस की तरह हम और मदद को लायें। ० ५ 
( हे मुहम्मद ! ) कहो : में तो केवल एक मनुष्य हूँ तुम्हारी तरह । मेरी ओर बह्य#ँ की 
जाती है कि तुम्हारा इलाह* ( पूज्य ) बस अकेला इलाह* है। तो जो कोई अपने रत्र* से 
मिलने को आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा काम करे, भर अपने रब*% की इबादत म 
में किसी को शरीक न ठहराये | © 
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४५ जन्नत* के लिए लग-भग समस्त प्राचीन भाषाओं “फिरदोस” ( 7३१६९ ) से मिल्ंते-जुलकत शब्द 


पाये जाते हैं। 

४६ रब* की बातों ( ०7४ ०६ ८०7१) से अभिग्रेत रः के गुण्‌, चमत्कार और हिकमत ° आदे 
हैं । सस्त विश्व और विश्व की प्रत्येक वस्तु को अल्लाह के कलमः और उक्ति से ही अस्तिल मिला है) 
सारा संसार उस के कलमों ( ४०7१७ ०६ ८.074 का साकार रूप है । (दे० पूरः अल-बकरः आयत ११७) 
अल्लाह के कलमों अथवा उक्तियां से क्रिस प्रकार विभिन्‍न लोकों और वस्तुओं का आविर्भाव हुआ है | यह 
एक रहस्य है जिस का समझना मनुष्य के लिए अत्यन्त कठिन है। 

* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्ची में देखें। 
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स्रः १६ ( ३२१ ) 


१९--सरयस 
( परिचय ) 


पारः रदे 


नाम (The 779७ ) 
इस सूरः” में एक जगह हज़रत मसीह अ० की माता हज़रत मरयस का हाल 


= 


बयान हुआ हे इसी सभ्पक से इस खूर! का नाम मरयम रखा गया है। 


उतरने का सपय (lhe date ef Revelation ) 


यह सूरः “हचशः’ ( 4७४७७०८ ) को हिजरत* से पहले उतरी है । हवशः 


सम्राट निजाशी ( 77० ४०४०७ ) के दरबार में जब मुसलमान बुलाये गये थे उस 
सम्य हज़रत जझफर शज्ञि०्नेजो हज़रत अली रज़ि० के भाई थे, भरे दरबार में इस 


घर! का पाठ किया था। 


यह बह ससय था जब कि प्ुसलमानों को तरह-तरह से सताया जा रहा था। 
यहाँ तक कि मक्का भें उन के लिए रहना दूभर हो गया था। वे मुसलमान जो गरीब 
और गुलाम थे और जो “कुरेश' के अधीन हो कर रह रहे थे विशेष रूप से सताये 
गये । किसी को तपती हुई रेत पर लेटाया गया; किसी के सीने पर भारी पत्थर रखे 
को भूखा-प्यासा तड़पाया गया । कार-बारी लोगों के कार-वार को हानि 
पहुँचाने की कोशिश की गई। भले और सज्जन लोगों का निरादर किया गया । 
जब काफिरों% फी शरारत हद से आगे बढ़ गई तो नवी* सछु० ने अपने साथियों 
से कहा कि अच्छा हो कि तुम हवशः चले जाओ वहाँ एक ऐसा सम्राट है जिस के 
हाँ किली व्यक्ति पर जुल्म नहीं होता वह भलाई की ज़मीन है, तुम लोग वहाँ ठहरे 
रहो यहाँ तक कि अछाह तुम्हारे लिए कोई राह पैदा करे । 


केन्द्रीय विषय तथा वारचर्यि 

पिछली खूर! में विशेष रूप से सत्र ( सहनशीलता और घैय्ये ) पर उभारा 
गया है | प्रस्तुत खूर: में जिस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है वह है नमाज़ की 
पावन्दी । सब्र* और नमाज़ में गहरा सम्पर्क पाया जाता है। आराखिरत पर 
ईमान रखने वालों का जीवन सन्न आर नमाज़ पर ही निर्भर करता है। सत्र के 
बिना समाज़ नहीं और नमाज़ के बिना मझुष्य को वास्तविक रूप से सब्र को 
दौलत नहीं हासिल हो सकती। प्रस्तुत सूर में नमाज़ की ताकीद करते हये 


. उस पर जमने और कायम रहने पर विशेष ज़ोर दिया गया यही इस सूरः का 


ेन्टरीय तरिषय है | इस सूरः को एक विशेषता यह-मापत है कि इस में अछाह का एक 
गुणवाचकं नाम रहमान वार-वार आया है। 

इस हररः के प्रथम भाग में हज़रत जकरीया अ० आर हज़रत यहया अ० के 

_ बाद विशेष रूप से हज़रत ईसा मसीह अ० और उन को माता इरत सरपण से हज़रत ईसा मसीह अ° आर उन की माता हज़रत मरयम का 

? दे० आयत २१, ५८५ ४६-/-.-+ ३१, ५८, ५६। ५-३ सूरः से सूरतों का एक नया सिलसिला शुरू होता हं। 


दे० आयत ५-४० । 
म इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पार: १६ ( ३२२ ) सूरः १६ 


हाल बयान किया गया है। हज़रत मसीह अ० के वारे में ईसाइयों की धारणाओं का 


` पूर्णतः खण्डन किया गया है। बताया गया है कि हज़रत मसीह अ० अह्ह के बेटे 


नहीं बल्कि उस के बन्दे, और नत्री# थे | अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत से बिना 
बाप ही के पैदा किया था । अछाह सर्वशक्तिमान है । वह जो चाहे कर सकता है । 
हज़रत मसीह अ० लोगों को अल्लाह की इबादत* और बन्दगी की ओर बुलाने आये 
थे न कि लोग उन्हीं को अपना पूज्य और प्ररु बना लें। वे स्वयं इस वात के पावन्द 
थे कि अछाह की वन्दगी में लगे रहें, नमाज़* और ज़कात* की पावन्दी करें | परन्तु 
लोगों ने उन के दिखाये हुये मार्ग को छोड़ कर परस्पर विभेद किया और कुफ्र* की 
राह पर चल पढ़े | 


इस के बाद? हज़रत इबराहीम अ० और उन की सन्तान का किस्सा सुनाया 
गया है | बताया गया है कि हज़रत इबराहीम अ० जिस दीन* के अनुयायी थे वह 
तोहीद* (पकेश्वरवाद) का दीन* था | हज़रत इबराहीम अ० को सच्चाई के लिए घर- 
बार अर अपने देश तक को छोड़ना पड़ा परन्तु अछाह की उन पर कृपा हुई; अछाह 
ने उन को सन्तान में नबी* पैदा किये जो एक अछाह को मानने वाले और उसी 
के आगे सजदः करने बाले धे । परन्तु तद्‌ पश्चात्‌ ऐसे लोग आये जो अपनी तुच्छ 
इच्छाओं के दास बने और अपनी नमाज़ों* को बरबाद किया और गुमराही में 
बहुत दूर जा पड़े । 


सूरः के अन्तिम भाग* में कियामत* का उल्लेख किया गया है । मका के काफिरों # 
की युमराहियों पर उन्हें डरावा दिया गया है | और ईमान* वालों को शुभ-सूचना दी 
गई है कि काफिर* लोग देर तक तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते; वह समय बहुत 
जल्द आने वाला है कि लोगों के दिल तुम्हारी ओर खिंच कर रहेंगे | 


रे दे० आयत ४१-६३ ।- 
9 दे० आयत ६४-७३ । ट 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिक रात्रदों की सूची में देखें! 
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दूरः १६ ( ३२३ ) पारः १६ 
हः रार परव तक 
(मक्का में उतरी - आयतें* ९८) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है 


काफ़० हा० या० ऐभून० साद्‌०' 0 ज़िक्र [क 
(वर्णन ) है तेरे रब* की दयालुता का जो उस ने iii CS 
अपने बन्दे ज़करीया पर द्रसाया। 0 जब कि _ EES 
उस ने अपने रब* को चुपके-चुपके पुकारा, 0 ६४८ ११८८५ 7.„१६५5/ 08०६८ 
उस ने कहा ¦ रब* ! मेरी हड़ियाँ निर्बल हो (७४.32: 3५०६६६८ 
गई और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा, रब* ! तुभे 
पुकार कर में कभी वे-नसीव नहीं रहा | 0 मैं अपने ||..\ ५४५: 
पीछे अपने भाई-बन्धुओं ( की अनङ्ञा ) से डरता हूँ, |८५८५/८66 
और मेरी पत्नी बाँक है | सो तू मुझे अपने पास से |८5 "४% 
एक वारिस ( उत्तराधिकारी ) प्रदान कर" 0 जो |~ 202 Gs 
मेरा वारिस हो और याकूब के इल का भी वारिस | ४०77. 
हो । और उसे रब ! मन चाहता बना । 0 HSIN Tl 
(कहा गया ) : है ज़करीया ! हम तुझे एक 
लड़के की शुभ-स्रचना देते हैं जिस का नाम यहया 
होगा; हम ने किसी को पूर्वकाल में उस का नाम- 
राशि नहीं बनाया । 0 
उस ने कहा ! रब मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा “> i र 
जब कि मेरी खरी बाँक है और मैं बुढ़ापे की अन्तिम अवस्था को पहुँच चुका हूँ ! 0 
| कहा : ऐसे ही होगा । तेरे रब* ने कहा है कि यह तो मेरे लिए सहज है, इस से पहले 
मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ, जब कि तू कोई चीज़ न था । 0 प 
| (ज़करीया ने) कहा : रब* ! मेरे लिए कोई निशानी ठहरा दे । कहा : तेरे लिए निशानी 
` +१० यह है कि भला-चंगा रह कर भी तीन रात (-दिन) तू. लोगों से वात न करसकेगा। 0 
तब बह हुजरे (एकान्त में रहने के घर) से निकल कर अपनी जाति वालों के पास श्राया, 
और उन से इशारों में कहा : प्रातःकाल और सन्ध्या समय ( श्रपने रब* की) तसवीह करो । 0 
(उस के बेटे से कहा गया ) : हे यहया ! किताब* को मज़बूत थाम ले। 
और हम ने उसे बचपन में ही हुक्म* प्रदान किया । 0 और अपनी ओर से अनुकम्पा 
और पवित्रता भी, और वह अल्लाह की अवज्ञा से बचने वाला ग्रौर उस की ना-,खुशी से 
डरने वाला था, © और अपने माता-पिता के साथ नेकी करने वाला । र वह जब्र करने 
वाला, अ्वज्ञाकारी न था । © 
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| ? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ? । 

| ९ दे० सूरः आले इमरान आयत रे८-४? । है है 

। ३ अर्थात्‌ कोई उस जैसा अर्थात्‌ उस का सहरुशी और समवर्ती पैदा नहीं किया | दे० आयत ई । 

वाइविल में है : “तेरे घराने में किसी का यह नाम नही” दे० लूका ( ०७/६९ ) ? : हि । 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूती में देलें ! 
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सलाम उस पर जिस दिन वह पेदा हुआ, और 


कर के उठाया जाये' | 0 
भर इस किताब में मरयप्त का जिक्र (शुभ- 
चा) करो, जब कि वह अपने लोगों से अलम हो 
कर पूव की ओर एक स्थान पर चली गई, 0 फिर 
उन का और से ` प्रदा कर लिया । तब हम ने उस 
पास अपनो रूह को (अथात्‌ फ़िरिश्ते* को) भेजा 
आर उस ने उस के सामने एक पूरे मनुष्य का रूप 
धारण कर लिया | ० मरयम वोली : यदि तू कोई 
अस्साह का इर रखने वाला हे तो में दुक से अल्लाह 
को पनाह माँगती हूँ । 0 उस ने कहा: मैं सो बस तेरे 
ग भेजा हुआ हूँ, ताकि तुझे एक पवित्रात्मा 
लड़का दू | © 
( भरयम ने ) कहा : मेरे यहाँ कैसे लड़का 
या जब कि शुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं 
ॐ हे, और न मैं कोई बदकार हूँ ? ० (फिरिश्ते 
फूहा ; एसा हा होगा । तेरे कहा हैँ कि यह सेरे लिए आसान है। और ( पूसा इस 
लिए होगा ) ताकि उस (लड़के) को लोगों के लिए एक निशानी बनायें और अवनी ओर से 
एक दयालुता, थर यह बात निश्चय हो चुकी है। 0 
फिर उसे उस (बच्चे ) का गर्भे रह गया, और वह उसे लिये हुये एक दूर के स्थान पर 
अलग चली गई । 0 फिर प्रसव-पीड़ा उसे एक खजूर के तने के पास ले आई । कहने लगी ! 
कया ही अच्छा होता कि मैं इस से पहले ही मर जाती और भूली-ब्िसरी हो गइ होती" ! © 
तब ( नवजात शिशु ने ) उसे उस (हक्ष) के नीचे से पुकारा ? द!खी न हो ! तेरे रवर ने तेरे 
नाचे एक बहता स्रोत पेदा कर दिया आर तू खजूर के इस हृक्ष के तने को पकड़ कर 
हिला ले, तेरे ऊपर ताज़ा पक्की-पक्की खजूरे टपक पड़ेंगी । 0 सो तू खा और पी और (अपनी) 
आँखें उएडी कर | फिर यदि तू किसी आदमी को देखे, तो ( इशारे से ) कह देना : मैं ने तो 
रहमान* ( कृपाशील इश्वर ) के लिए रोज्ञे#ँ की न्‌ मानी है, मो में आज किसी आदमी से 
न बोलूंगी | © 
फिर बह उस (बच्चे ) को लिये हुये अपनी जाति वालों में आई, वे बोले : हे मरयम ! 
तुने बड़ा ही आश्ये का काम कर डाला । 0 हे हारून की बहिन” ! न तेरा पिता कोई बुरा 
आदमी था और न तेरी माता कोई बदकार थी । © > 


._ ४ इ्ञील ` (७०५)४)) में भी हजरत यहया अ० (4०॥॥) के उत्तम चरित्र का कई जगहों पर उल्लेख 
किया यया है । 
४ अर्थात्‌ लोगों की ओर से। 
8 ओर लोगों को कलङ्क लगाने का अवसर न मिल सकता । गर्म को तो किसी तरह ड्विपाया इस लड़के 
"को ले कर कहाँ जायं। .'. 
७ अर्धान्‌ हे हारून के प्राने की बेटी | 
7 * इस का जथ आसिर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की सूची में देखें। 
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जिस दिन उस की मृत्यु हो और जिस दिन जीवित ` 


२५ 
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सुरः १६ १ ( ३२५ ) .` पारः १६ 
Mee छा ——— ड 
तत्र उस ने उस (बच्चे) की ओर इशारा कर 


दिया । ये कहने लगे ! हम उस से केसे बात करें रा Ss, Es ५४४४ 


जो (अभी) पालने में पढ़ा हुआ, एक बच्चा है! 0 
वह (बच्चा) बोल उठा: मैं अछाह का बन्दा हूँ। 
उस ने मुझे किताब प्रदान की ओर छक्के नत्री# 
| बनाया, 0 और सुभे बरकत वाला किया जहाँ भी 
में रहूँ, और सुके नमाज़ और ज़कात* की ताकीद 
की जब तक कि में जीवित रहूँ, 0 और (मुके) | ५; COUT 
अपनी माता के साथ नेक व्यवहार करने बाला 
(बनाया ), ओर सुके जब्र करने वाला, बद-नसीय 
नहीं बनाया । © और सलाम है प्रुक पर जिस दिन 
कि में पैदा हुआ, और जिस दिन कि में मरू, ओर 
जिस दिन कि जीवित कर के उठाया जाऊं! ० -- 
यह' है उसा, मरयम का बेटा; (यह है) सच्ची 
ब्रात जिस में वे कगड़ते (ओर. सन्देह करपे) हैं । 0 | र 
अछाह ऐसा नहीं कि वह किसी को (अपना) |; 
रेटा बनाये । महिमावान है वह | वह जब किसी ६ 
| ३9 चीज़ का निश्चय करता हे, तो बस कह देता है ¦ होजा ! वह हो जाती है । 0 र (मसीह 
ने कहा था): निस्सन्‍्देद अछाह मेरा रबर भी है शौर तुम्हारा र्रु भी । सो तुम उसी की 
इबादत करो । यही सीधा मार्ग है। 0 
परन्तु फिर उन में कितने ही गरोहों ने परस्पर विभेद किया ' : तो जिन लोगों ने छुक्र 
किया तबाही होगी उन के लिए एक बड़े दिन की हाज्जिरी से । 0 कितने बड़े सुनने वाले 
और कितने बड़े देखने बाले होंगे जिस दिन वे हमारे सामने आयेंगे ! परन्तु ये ज़ालिम आज 
। खुली गुमराही में पड़े हुये हैं । © Bren 
(है नवी ! ) उन्हें पश्चात्ताप के दिन से ढराओ जत्र कि मामले का फसला कर दिया 
जायेगा । और उन का हाल यह है कि ये गफलत में पढ़े हुये हैं, और ईमान* नहीं लाते हैं। ० 
हम ज़मीन और जो कोई उस पर (बसता) है उस के वारिस होंगे, और हमारी ओर वे 
४० श्रवश्य पलटाये जायेंगे । 0 ८: 
« और इस किताव में इबराहीम का ज़िक्र (शुम-चर्चा) करो । निस्सन्देह वह बड़ा सचा ऑर 
एक नवी# था । 0 जब उस ने अपने वाप से कहा : है वाप ! आप क्यों उस चीज़ को पूजते 
८ अल्लाह ने उस वच्चे को बोलने की शक्त प्रदान कर दी और वह जानका अनह बल पड 


६ यहाँ से ले कर आयत ४० के अन्त तक की आयते व्यवहित हैं इसी लिए मूल अन्य में इन की सज 


(काफ़िया अथवा अन्त्यानुप्रास ) बदल गई है | र 
१० हजरत मसीह ने अपने बारे में जो कुछ कहा वहाँ सत्य 


बन्दा होने में सन्देह ही रहा । 
१? कु लोगों ने उन्हें ह्लाह का बेटा गना लिया; कुछ ने उन्हें पूज्य श्रौर इलाह * बनाया और कुछ 


इन दोनों के बीच दुविधा में पड़ गये | : 
१२ अर्थात्‌ जब वह बड़ा दिन आयेगा तो वह ईन के लिए तबाही और बिनारा का दिन होगा । 


* इस का र्थ हिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखें । 
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है परन्तु ईसाइयों को उन के अल्लाह का 
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धार रह ( ३२६ ) न NN) / ै  /& चप म 
7 OT TRS iS 
र दात ठा शन आया है जो आप के पास नहीं आया अतः आप 
हा 2220 2222 मेरे पीछे चलिए मैं आप को सीधा मार्ग दिखाऊँगा। 0 
८:202:2॥ , हे वाप ! शैतान*# की बन्दूगी न कीजिए | 
८,८5] शेतान* तो रहमान* (कृपाशील ईश्वर) का अवज्ञा- 
कारी है। ० है बाप ! मैं उरता हूँ कि कहीं आप 
को रहमान* का अज़ाब न आ पकड़े और आप 


उस ने कहा! हे इबराहीम ! क्या तू मेरे 
इलाहों* ( परम पूज्य देवताओं ) से फिर गया ह! 
यदि तू बाज़ न आया, तो मैं तुझ पर पथराव कर 
दूँगा । तू बु से दीर्घ काल के लिए अलग हो जा ! ० 

(इवराहीम ने) कहा : सलाम है भाप को ! मे 
क , | अपने रबर से आप के लिए क्षमा की प्रार्थना 
Stee ie 2 कगा । निस्सन्देृ वह मुक पर बहुत मेहरबान 


Jesh | > बे ~ बल, ० 
ता (22 ८५००४१252० है।० मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और उन्हें भी 
] ~ | 


२५१ (६ 


जिन्हें आप लोग अछाइ के सिवा पुकारते हैं, और 
SDE =$ में अपने ररर को पुकारूँगा | आशा है कि में अपने 
रब* को पुकार कर बे-नसीब नहीं रहूँगा। ० 

तो, जब बह उन लोगों से और जिन्हे वे अछाह के सिवा पूजते थे उन से अलग हो गया, 
तो हम ने उसे इसहाक और याकूब ( जैसे बेटे.) प्रदान किये । आर हर एक को हम ने नवी# 
बनाया । 0 और उन्हें अपनी दयालुता से (हिस्सा) दिया और उन्हें एक सच्ची उच्च ख्याति 


प्रदान को । © yo 


र इस किताब मे मूसा का ज़िक्र (शुभ-चर्चा) करो। निस्सन्देह वह (अछाह का) चुना हुआ 
था, और वह एक रसूल*आर नबी* चा । हम ने उसे तूर (प्त) की दाहिनी ओर से आवाज़ 
दी, और उसे हम ने वार्त्तालाप की दशा में अपने से करीत किया | 0 और अपनी दयालुता 
से उस के भाई हारून को नवी* बना कर .उसे ( सहायक के रूप में ) दिया | © 

ओर इस किताबें में इसमाईल का ज़िक्र ( शुभ-चर्चो ) करो । निस्सन्देह वह वादे का 
सच्चा था, ओर एक रसूल* झर नबी+ँ था । 0 और वह अपने लोगों को नमाज्ञ+ँ और 
ज़कात* का हुक्म देता था, और वह अपने रब% के यहाँ पसन्द किया हुआ व्यक्ति था | 0 

आर इस किताब* में इद्रीस'* का ज़िक्र करो | निस्सन्देह वह बड़ा सच्चा और एक 
नवी# था । 0 आर उसे हम ने एक उच्च स्थान पर उठाया था | ० 

ये वे नबी* हैं जिन पर अछाह ने कृपा की, आदम की सन्तान में से और उन लोगों में 

2३ हज़रत इदरीस अ० के बारे मे बुक लोगो का कहना है कि बे बने इसर जे हे ज़ जन हज़रत इदरील अ० के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वे बनी इसराईल” मे से कोई नबी * हुये 
हैं । परन्तु अधिकतर लोगों का मत उन के बारे में यही है कि उन का समय हजरत नूह अ० से पहले का 
है । बाइविल में हनोक ( ६0००) नामक जिने महा पुरुष का जिक किया गया हे साषाररातः यही सममा 
जाता है कि वही हजरत इद्रीत अ० हैं | हनोक के बारे में बाइबिल का बयान है कि अल्लाह ने उन्हें उठा 
लिया दे० 'वैदाइरा” (७९०, ) ५ : २१-२४ | तलमूद (7&० ) में विस्तारपूर्वक उन का हाल बयान 
हुआ है । बाइतिल और तलमूद दोनों से मालूम होता है कि उन का समय हजरत नूह अ० ते पहले ही का है। 


= इस का अये आलिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखें | 
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ते जिन्हें हम ने नूह के साथ (नौका में) सवार किया, 

आऔर इब राहीम की सन्तान में से और इसराईल* | 

की (सन्तान में से), आर उन में से जिन को हम ने 

(सीधी) राह दिखाई और चुन लिया। जब उन्हें 

हमारी भायतें* सुनाई जातीं, तो रोते हुये सजदे* 

में गिर जाते थे! । © 

फिर उन के बाद बुरे लोग उन के उत्तराधि- 
कारी हुये कि उन्हों ने नमाज़ वाई और (तुच्छ) 
इच्छाओं के पीछे चले। सो जल्द ही (उन की) गुमराही 
उन के सामने आयेगी) *। सिवाय उस के जिसे ने | 
तौबः* कर ली और ईमान* ले आया और अच्डा |“: 

काम किया । तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, | ०५5 
६० अर उन पर कुछ भी .जुख्म न किया जायेगा" 0 ||५-४५2-०० 3५४४ 

-- सदैव रहने वाली (सदा-वहार ) जन्नतें,* जिन 

का रहमान* ने अपने बन्दों से परोक्षतः वादा कर 
रखा है । निश्चय ही उस का वादा पूरा हो कर 
| रहना है । 0 — PLN OOS ५० 72 
| बहाँ वे सलाम के सिवा कोई बकवाद न सुनेंगे,” और वहाँ प्रातः समय ओर सायंकाल 
| उन की रोज़ी उन के लिए संचित रहेगी । 0 यह है वह जन्नत* जिस का वारिस हम अपने बन्दो 
| में से उसे बनायेंगे जो अछाइ की श्रवज्ञा से बचने वाला और उस की ना-खुशी से इरने 
वाला हो । © " 

(हे मुहम्मद ! ) हम (फिरिश्ते*) तुम्हारे रब के हुक्म के बिना नहीं उतरते । और जो- 
कुछ हमारे आगे है और जो-कुछ हमारे पीछे है और जो-कुछ इस के बीच है सब उसी का है, भोर 
तुम्हारा रतः भूलने वाला नहीं है 0 ~ आसमानों र ज़मीन का रय* है ओर उस का, 
जो-कुछ कि इन दोनों के बीच है ! अतः तुम उसी की इब्ादत* करो और उस की इबादत" 
६५ पर जमे रहो । क्या तुम उस के किसी नामराशि को जानते हो. ! © 
५ अर मनुष्य (आश्रये से) कहता है: क्या जब मैं मर गया, तो फिर जीवित कर के निकाल 
„ लाया जाऊँगा ? 0 क्या मनुष्य याद नहीं करता कि हम उसे पहले पैदा कर चुके हैं, जब कि 
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१५ अर्थात्‌ वे अपनी गुमराही का बुरा FR देख लेंगे । 
१६ अर्थात्‌ उन का कुछ भी हक मारा न जागा I न 
१७ अर्थात्‌ वहाँ का समाज शरत्यन्त पवित्र और सुखमय होगा | न तो वहाँ कोई अनुचित, व्यर्थ और 
अश्लील वात सुनने को मिलेगी, और न वहाँ के समाज में कोई गन्दा और बुराई पाई जायेगी । 
१८ यह सूरः * उस समय उतरी है जत्र क्रि नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के साथी वह्य* की प्रतीक्षा- कर 
| रहे थे। ये कुछ शब्द श््लाह ने जिबरील* अ० के मुख से कहलवाये हैं, ताकि ईमान * वालों को.ढारस हो 
ओर उन्हें घैय्य से काम करने की प्रेरणा भी मिले । से 
१६ अर्थात्‌ उस-जैत्ता, उस के जैसे गुणों का स्व्रामी | यदि उपत-जैसा कोई और नहीं हे तो उसे छोड़ कर 
दूसरों को क्यों पूज्य बनाने लग जाते ही । हे 
* इस का अर्थ रातिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्द की सूची में देखें | 


| 29 ऐसे अवसर पर काफिरों* का कया हाल होता है इस के लिए दे० आयत ७२ । 
| 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


कारः १६ . ( ३२८ ) स्रः १६ 


Ma oo 


बह कुछ भी नहीं था १ ० 
और तेरे रब* की कसम, हम अवश्य उन्हें और शैतानों* को थी घेर लायेंगे, फ़िर हम 
उन्हें घुटनों के बल गिरे हुये, दोज़ख़* के चारों ओर, हाज़िर करेंगे! | © 
फिर हर गरोह में से हम उसे खींच निकालेंगे जो उन में रहगानओं के मुकाबिले में सर- 
कशी में सख्त था । © | 
फिर हम उन को भली-भांति जानते हैं जो उस (दोज़ख़*) में कोके जाने के अिक योग्य हैं।0 ७० | 
तुम में कोई नहीं जिसे उस (दोज़ख़ ) पर पहुँचना ने हो । यह एक निश्चित बात है 
जो तेरे रब पर लाज़िम है| © ! 
फिर हम उन्हें बचा लेंगें जो सछ्लाइ की अवज्ञा से बचे और उस की ना-.खुशी से इरते रहे, 
भर ज़ालिमों को उस में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे । © 


क; 


~ 


जब उन्हें हमारी खुली हुई झायतें# सुनाई जाती हैं, तो दे लोग जिन्‍्हों ने कुफ्र किया | 
इमान* लाने वालों से कहते हैं: ( हमारे-तुम्हारे ) दोनों फरीक़ों में कौर जगह की दृष्टि से 
उत्तम झर मजलिस की दृष्टि से'* अच्छा है ? 0 ; । 

हालाँकि इस से पहले कितनी ही नस्लों (जातियों) को इम हलाक ( विनए ) कर चुके हैं, । 
जो (अपनी ) सामग्री झर .भव्यता में (इन से ) कहीं अच्छी थीं ! © | 

कह दो : जो कोई शुमराही में पढ़ा हुआ हे उसे रहमान* हील दिये जाता है, यहाँ तक 
कि जब ऐसे लोग षह चीज़ देख लेंगे जिस का उन से वादा किया जाता है -- चाहे वह (अछाह 
का) अज़ाब हो या वह ( क्लियामत*% की ) घड़ी हो --तो जान लेंगे कि कौन स्थिति में बुरा 
है और एक जत्थे की हैसियत से अधिक कमज़ोर । © ३ 

आर जिन लोगों ने (सीधी) राह पा ली है, अछाह उन पर और अधिक राह खोल देता है, 

आर बाकी रहने वाली नेकियाँ ही तेरे रब* के यहाँ कर्म-फल की दृष्टि से उत्तम हैं, झर 
परिणाम की हृष्टि से भी उत्तम हैं। 0 

तो क्या तू ने उस को देखा जिस ने हमारी आयतों* के साथ कुफ्र किया और कहा : 
मुझे तो अवश्य ही दिया जायेगा माल और लाद ? © 

कया उस ने परोक्ष को झोंक कर देख लिया है, या उस ने रहमान* से कोई वादा ले 
लिया है ! 0 -- कदापि नहीं, जो-हुछ यह कहता है हम उसे लिख लेते हैं, और इस के लिए : 
अज्ञाब बढ़ाते चले जायेंगे । 0 और जो यह बताता है उस के वारिस हम होंगे, और यह 
अकेला हमारे सामने आयेगा ``। ० इन्हाँ ने अछाह के सिवा और ( दूसरे) इलाह* (पूज्य) ८० 
बना रखे हैं ताकि वे इन की शक्ति (का कारण ) हों'`। ० कदापि नहीं, वे इन की इबादतर * 
का इन्कार करेंगे; और (उलटे) इन के बिरोधी हो जायेंगे । © 


२० फिर आखिर वह श्राश्वये क्यों करता है । 

२९ द० सूरः अल-कृमस आयत ६९-७१ | 

१२ अर्थान्‌ दोजख़* पर से सभी को गुजरना होगा परन्तु ईमान * वाले उस में डाले नही जायेंगे। अल्लाह 
उन्हें दोज़ख* के अज़ाब से बचा लेया । 

१२ अथात्‌ यह एक ऐसी बात है जो निश्चय पा चुकी है, इस का पूरा करना अल्लाह के जिम्मे है | 

२४ अर्थात्‌ फिस के मददगार और सहायक अच्छे हें । 

२५ माल, लाद और सारे सामान पर केवल हमारा ही अधिकार रहे जायेगा | 

२६ अर्थात्‌ वे इन के सहायक ओर पृष्ट पोपक्र हो जायें। 


इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिक राव्दों की सूची में देखे | 
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क्या तुम मे नहीं देखा कि हम ने इन काफिरों% 
पर शैतानों* को छोड़ रखा है जो इन्हें उकसाते रहते 
हैं? 0 तो तू इन के बारे भें जल्दी न कर | हम तो 
इन के लिए ( बुराइयाँ ) गिन-गिन रख रहे हैं। © 
जिस दिन कि हम अछ्ाह का डर रखने बालों को 
बुलाये मेहमान के रूप में रहमान” के पास इकहा 
करेंगे। 0 और अपराधियों को दोज़स़* की आग 
की ओर हाँक कर उस के घाट पहुँचा देंगे। 0 उन्हे 
सिफारिशका अधिकार प्राप्त न होगा, सिवाय उस के 
| जिस ने रहमान* से वचन ले लिया हो*। 0 
| और उन्होंने (अर्थात्‌ ईसाइयो% ने) कहा : 
रहसान* ने किसी को बेटा बनाया है। 0 --भारी 
| चीज़ है जो तुम (गइ) लाये हो, 0 करीब है कि इस 
से आसमान फट पढ़ें और ज़मीन इुकडे-टुकड़े हो 
६० जाये और पहाड़ दुकड़े-ुकड़े होकर ढह पढ़ें, ० कि 
उन्हों ने रहमान* के लिए ओलाद होने का दावा 
किया, 0 जब कि यह रहमान की प्रतिष्ठा के 
प्रतिकूल बात है कि वह किसी को बेटा बनाये । ० आसमानों और ज़मीन में कोई नहीं कि 
वह बन्दा हो कर उस के पास न आये । 0 उस ने उन्हें घेर रखा है ओर उस ने उन्हें शिन 
रखा है." | ० और उन में का हर एक क़ियामत* के दिन उस के सामने अकेला आने 
६५ वाला है। ० 
निश्चय ही जो लोग ईमान* लाये और अच्छे काम किये, जल्द ही रहमान उन के लिए 
प्रेम पैदा कर देगा । © 
सो ( हे मुहम्मद ! ) हम ने इस ( कलाम ) को तुम्हारी भाषा में केवल इस लिए आसान 
कर दिया है,'* ताकि तुम इस से अछाह की अवज्ञा से वचने थर उस की ना-.खुशी से डरने 
वालों को शुभ-सूचना दो, और इस से हठी-कगड़ालू लोगों को सचेत कर दो । 0 
अर इन से पहले हम कितनी ही नस्लों (जातियों) को विनष्ट कर चुके हैं ! कया तुम उन 
में से किसी की आहट पाते हो, या उन की कोई भनक तुम सुनते हो ? 2 ; 
२७ ये नवी* अर शहीद हैं जिन्हें सिफारिश की इजाजत ग्राप्त ` केन्मोन द्रोः उर तल इजाज़त आ होगी। । 


२८ वे उस से वच कर कहाँ जा सकते हूँ | नर 

२६ आसान करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कुरआन में गहराइया और चिन्तन करने योग्य उच्च 
विषयों का उल्लेख नहीं हे कुरआन में ये सब-कुछ है। सान करने का अर्थ यह है कि जिस उद्देश्य के 
अन्तर्गत यह कुरआन उतारा गया है उस उद्देश्य के लिए यह सवथा अनुकूल है | यह अपने उद्देश्य भली- 
भाँति पूरा करता है। हि 

सूरः* अल-कमर में कहा गया है कि हम ने कुरश्रान* को नसीहत के लिए आसान कर दिया हैँ तो 

इस का अर्थ भी यही है कि यदि कोई कुरत्नान से नसीहत हासिल करनी चाहे तो बहू कुरआन को इस के 
लिए हर पहलू से अनुकूल पायेगा । कुर आनं नस्रीहृत. और शिक्षा ग्रहण करने के माग को बिलकुल समतल 
कर देता है । वह बिलकुल सहज और स्वाभाविक रूस से हमें सत्य की प्रेरणा देता और हमें ऊँचा उठाता 
है | और इस के लिए वह समस्त मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक उपाय करता है । 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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४/१ दे० आयत १४, रेरे, २५, ४२, ?२२। 


BS VO RRS 0) सूरः २० 


न्र्‌ © || ह 
( परिचय ) 


नाम (The Title ) 
सूरः % के आरम्भ में 'मुकत्तञ भरक्षर' ( 47६।० ।९४४०7) आये हैं, उन्हीं को 


nn vi 
इस सूर! का नाम दे दिया गया हैं । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह सूरः, सूरः मरयम के अवतीण होने के निकट ही उतरी है| हो सकता है 
यह सूरः उस समय उतरी हो जब हवशः ( 4७9558 ) क्षी हिजरत+ैँ पेश आई है; 
यह भा सम्भव हैं कि यह सूरः इस हिजरत# के बाद उतरी हो । परन्त॒ यह निक्षय 
है कि यह सूरः हज़रत उमर रज़ि० के इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले उतर 
चुकी थी ! ऐतिहासिक कथनों से मालूम होता है कि यह सूरः हज़रत उमर रज़ि० 
के इस्लाम* ग्रहण करने का कारण वनी है। 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तायें 
पिछली रः में विशेष रूप से हज़रत ईसा मसीह अ० का किस्सा बयान हआ 
स सूरः में विस्तार पूर्वक हज़रत मूसा अ० का किस्सा सुनाया गया है। 
पिछली सूर: की तरह प्रस्तुत सूरः में भी नमाज़* की ताकीद की गई है और 
उस पर कायम रहने पर विशेष ज़ोर दिया गया है'। यही इस सूरः का केन्द्रीय 
विषय है। 

इस सूरः में पहले अछाह का ज़िक्र किया गया है और उस की नेमतों, उस की 
आयतों% और निशानियों का उल्लेख किया गया है फिर आगे कियामत* का 
उल्लेख हुआ है। दीन* (धरम) में इन सतर का मौलिक महत्व है। अरछाह के ज़िक्र और 
उस के स्मरण में तोहीद* (एकेश्वरवाद) भी शामिल है। मनुष्यों पर भ्रह्लाह के उपकार 
अत्यधिक हैं | उस ने हमें पैदा किया; हमारे पालन-पोषण का प्रबन्ध किया । हमें 
जीवन का सच्चा और सीधा मार्ग दिखाया | मरने के पश्चात्‌ वह हमें दोबारा जीवित 
करेगा; आर हमें हमारे कमो का बदला देगा। | 

इन बातों का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने और इन्हें पूण रूप से मानने का अर्थ , 
यह होता है कि इन मौलिक सच्चाइयों की ओर दूसरे लोगों को भी बुलाया जाये | 
कुरआन वास्तव में इसी लिए उतरा है कि मनुष्य इन मान्यताओं का स्वयं आदर 
करे ओर दूसरों के सामने भी इन्हें प्रस्तुत करे और लोगों को उन के कतंव्यों का 
स्मरण कराये। 

सरः+ में नबी* सलृ० को इस बात की शिक्षा दी गई है कि आप (सछु०) 

सब्र और सन्तोप से काम लें और अछाह के फ़ेसले का इन्तज़ार करें यद्यपि आप 
( सछ० ) को तरह-तरह की यातनाओं आर कष्टों का सहन करना पढ़ रहा है। 


> 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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स्रः २० ८ ( ३३१ ) 


पारः १६ 


मुसलमानों के लिए इस सूर? में इस बात को .खुशख़बरी है कि विजय और सफलता 


अन्त में उन्हीं को प्राप्त होगी। फिर बिस्तार पूर्वक हज़रत मूसा अ० का किस्सा सुना 
कर एक ऐतिहासिक प्रमाण भी संचित कर दिया है कि जो-कुछ आज हज़रत मुहम्मद 
(सङु०) पेश कर रहे हैं हज़रत ससा अ० का जीवन भी उस के सत्य होने पर साक्षी 
है। हज़रत मूसा अ० के किस्से में शुभ-सूचनायें भी हैं और रावा भी | इस में 
उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो नबी सछु० की दुश्मनी पर उतर आये हैं 
मुस्लिम गरोह के लिए इस किस्से में दारस और तसल्ली है। 

फिर हज़रत श्रादम्‌ अ० का किस्सा बयान हुआ है इस किस्से में अल्लाह से 
की हुई प्रतिज्ञा पर सब्र न करने पर लोगों के लिए डरावा है । नमाज़” भी. जिस की 
ताकीद इस सूरः में जगह-जगह की गई है एक पहलू से प्रतिज्ञा है और अल्लाह से 
दी हई मतिज्ञा की याददिहानी भी । इस के अतिरिक्त नमाज में पे समस्त विशेषतायें 
पाई जाती हैं जिन के महत्व पर इस सुरः में प्रकाश डाला गया है थौर जिन के लिए 
वास्तव में कुरआन श्रवतरित हुआ है। अर्थात्‌ अल्लाह का स्मरण, उस की नेमतों 
को याद करना और उस की आयतों* पर सोच-विचार करना रादि । सूरः को 
समाप्त करते हुये भी नमाज़* पर विशेष ज़ोर दिया गया है ताकि ईमान* वालों में 
धस्य, सहनशीलता आदि गुण पैदा हों ओर वे धमे-प्रचार का महान्‌ काय करने के 
योग्य बन सकें । 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । . 
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पादः १६ ( ३३२ ) सूरः २० 


भु त्ता 
सूरः ता हा. 
( मक्के में उतरी --- झायते १३४ ) 
, अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


Fo Ne ] 

(24025 22227: इक रा | ता हा, । 0 (हे नबी# ! ) हम ने तम 
[oS „या ढा, 0 (हे न!) हम ने त पर 
29---5० ७४४७-५० ५-3 है कुरआन” इस लिए नहां उतारा ह कि तुम 


बस यह तो 


र किया हैं ज़गीन को 
चे आसमान को, © वह रहमान* (कृपाशील 
धर), जो सिंहासन पर विराजमान हुआ | © 
सी का है जो-कुछ ्ासमानों में है रौर जो-कुछ 
ज़मीन में है, और जो-कुछ इन दोनों (अर्थात्‌ आस- 
मान और ज़मीन) के बीच है, और जो-कुछ मिट्टी 
के नीचे (पाताल में) है । ० और चाहे तुम (अपनी) 
बात पुकार कर कहो (या धीमी आवाज़ से ), वह 
>| तो छिपी हुई घात और अत्यन्त निहित वात को भी 
bo ८ ०२०० जानता है । 9 | 
अल्लाह ! उस के सिवा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं । उस के लिए अच्छे नाम हैं. | © 

ओर क्या तुम्हें मूसा की वात (अर्थात्‌ ख़बर ) पहुँची ! ० जब कि उस ने एक आग 
देखी” अर अपने घर वालों से कहा : तनिक ठहरो ! में ने एक आग देखी है । कदाचित्‌ 
तुम्हारे लिए उस में से कोई अङ्गारा ले आऊँ या उस आग पर मैं मार्ग का पता पा लूँ । 2 
फिर जबर वहाँ पहुँचा, तो पुकारा गया ? हे भूसा ! ० मैं ही तेरा रबर हूँ | अपने जूते उतार 
दे, तू पवित्र घाटी 'तुबा' में है । ० और मैं ने तुके चुन लिया है, सो सुन जो-छुछ वद्यरे किया 
जाता है। ० निस्सन्देह मैं अल्लाह हूँ । मेरे सिवा कोई इलाह* ( पूज्य ) नहीं । अतः तू मेरी 
इबादत कर और मेरी याद (स्मरण) के लिए नमाज्* कायम रख | © 

निश्चय ही यह (क्रियामत* को) घड़ी आने वाली हे। में उस (के समय) को छिपाये रहुँगा, 
ताकि प्रत्येक जीव को उस कोशिश का जो वह करता हे" बदला दिया जाये । 0 


cl 


१ दे० सूरः अल-बकृरः फुट नोट ९ | 

२ अर्थात्‌ तुम्हारा काम केवल यह है कि तुम इस .कुरआन* के द्वारा लोगों को सचेत कर दो; कुरआन 
उतार कर अल्लाह तुस से कोई ऐसा काम नहीं लेना चाहता जो तुम्हारे लिए असम्भव हो | 

र्‌ दे० सूरः अल-आराफ़ फुट नोट 2६ । र हि 

४ अर्थात्‌ वह अच्छे गुणों का मालिक है; बह अमृतमय और कल्यारा रूप हैं। 

५ यह किस्सा उस समय का है जब हज़रत मूसा अ० मदयन से अपनी पत्नी को ले कर आ हहे थे | 
हजरत मूसा अ० के हाथों एक सिरी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, पकड़े जाने के भय से आप मिल्न से मदयन चले 
गये थे | वही आप का विवाह हुआ । वहाँ कुछ वर्ष रह कर आप वापस हुये हैं । (दे० सूरः अल-कसस १४-३६)। 

६ समय को छिपाने का उद्देश्य यही है कि इस ग्रकार इस वात की परीक्षा ली जा सके कि कौन दुनिया मे 
आखिरत* की चिन्ता करना है जब कि वह रोब के परदे में छिपी हुई है । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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20 


तो जो कोई उस पर ईमान* नहीं लाता और 
अपनी (तुच्छ) इच्छा के पीछे पड़ा है, तझे (अरात्‌ तेरी 
जाति वालों को) उस से (नमाज़ से ) रोक न दे, 
नहीं तो दू. तबाह हो जायेगा । 0 = 

और है घूसा ! यह तेरे दाहिने हाथ में क्या है? 0 

उस ने कहा : यह भेरी लाठी हे, में इस पर 
ठेक लगाता हूँ, ओर इस से अपनी बङरियों के लिए 
एच काउता हूँ, और इस से भेरे और दूसरे काभ 
भी निकलते हैं | 0 Sivas Gites 

कहा : फेक दे उसे, है शूसा ! 0 सो उस ने | 40508 203५5 5800/808/90 SCRE 
उसे डाल दिया, तो क्या देखते हैं कि पह एक साँप | 4:28 286 ४5250 80:४६ 
२० है, दौड़दा | ० (20222 828 

कहा : पकड़ ले उसे और भय न कर | हम | ; 
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उसे अभी उस की पहली हालत पर कर देंगे । © SAO 
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शौर अपना हाथ अपने वाज़ू में दवा ले, बह 
उज्ज्वल हो कर निकलेगा बिना किसी ऐन के | यह |... ३ 
दूसरी निशानी है? । 0 ताकि तुझे हम अपनी बड़ी yao gD wan BL 
निशानियाँ दिखार्ये, 0 
तू फ़िरऔन के पास जा“ ! वह सरकश हो गया है। ० 
२५ (मूसा ने) कहा ¦ रब | सेरा सीना खोल दे 0 और मेरे काम को मेरे लिए सहज 
कर दे; 0 और मेरी ज़वान की गिरह खोल दे,” ० ताकि वे मेरी बात समझ सकें। © 
और भेरे लिए मेरे घर बालों में से एक बज़ीर (सहयोगी) नियुक्त कर दें, 0 हान, जो मेरा 
३० भाई टट । 0 उस के द्वारा मुझे शक्ति दे 0 और उसे मेरे काम में शरीक कर दे । 0 ताकि 
हम खूब तेरी तसवीह करें' | ० और खूब तुझे याद करें. | 0 
३५ निस्सन्देह तू हमारी निगरानी करता है। 0 
कहा : दिया गया तुझे जो तू ने माँगा, हे मूसा ! 0 और निस्सन्देह हम तुक पर (इस 
से पूंदै ) एक वार और एहसान कर चुके हैं, © याद करो जब हम मे तेरी माता को इशारी 
किया जो-छुछ कि इशारा किया, 0 कि इस (बच्चे) को सन्दूक में डाल दे, फिर उसे दरिया 
में छोड़ दे, दरिया उसे तट पर डाल देगा, इसे भेरा दुश्मन और इस (बच्चे ) का दुश्मन 


SSN WS 
SR {° ६८९ ६: 
0५ रत 


७ पहली निशानी (चमत्कार ) तो वह थी कि वेरी लाटी की हम ने जीता-जागता सर्प बना दिया | 
८ दे० श्यत ४ 
| ६ अत मेरे 6 कोई मानसिक रुकावट न रहे; मुझे चित शरीर हृदय की शान्ति, पैस्यं रर सन्तोष 
प्रदान कर | ; Fs 
2० अर्थात्‌ सुभापण की क्षमता तू मुझे प्रदान कर कि तेरे सन्देशा को लोगों तक पहुँचा सकूं |.» 
११ बाइविल से मालूम होता है कि हजरत हारून अ० हज़रत मूसा अ० स शइ में तीन वप बड़े थे। - 
दे० खुरूज (85.) ७: ७। 
| १२ दे० आयत १% | 
। ?रे दे० तआरायत 9२ | 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें ।| 
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न . ता उठा ले । मैं ने अपनी ओर से तुक पर महत्बत 
८८८5 लिम) डाल दी (और अच्छा प्रबन्ध किया) ताकि तू 
A मेरी आँखों के सामने `" पाला जाये,0 याद कर जव 
:| तेरी बहिन चल रही थी फिर (जा कर) कहती हेः 
| कया मैं तुम्हें उस का पता दूँ जो इस ( बच्चे )का 
५५52: | भली-भाँति पालन-पोषण करे ? तो (इस तरह) हम ने 
;५5| तुझे फिर तेरी माता के पास पहुँचा दिया' ' ताकि 
: | उस की श्राँखें ठएडी हों और वह दुःखी न हो । 
;| और (याद कर ) तू ने एक व्यक्ति को मार डाला 
2| था फिर हम ने तुके इस ग़म से छुटकारा दिया, और 
'| कितनी आाज़माइशों से तुझे गुज़ारा | फिर तू मदयन 
> | बालों में कई वपे ठहरा रहा । फिर है मूसा, तू नियत 
| अन्दाञ्ञे पर आ गया है, ० भौर्‌ हम ने तुझे अपने 
“2 (काम के) लिए चुन लिया है ।० जा, तू और तेरा 
[ipods 55-०० > भाई, मेरी निशानियों के साथ, और मेरे स्मरणा 
Jor 2 [802०%* ५००३ SPE TS में सुस्ती न दिखाना'* | © जाओ, दोनों, फ़िर- 
अन के पास । निश्चय ही वह सरकश हो गया है । © 
उस से नर्म बात कहना, कदाचित्‌ वह चेते या डरे | © 
दोनों ने कहा : हमारे रब* ! हमें भय हे कि वह हम पर ज्यादती न करे या सरकशी 
न करने लगे । © 
कहा : डरो नहीं । में तुम दोनों के साथ हूँ, (सब-कुछ) सुनता और देखता हूँ । ० 
सो जाओ उस के पास और कहो : हम दोनों तेरे रब* के रसूल* हैं । सो बनी इसराईल* 
को हमारे साथ भेज दे, और उन्हें तकलीफ न दे । हम तेरे पास तेरे रब* की निशानी ले कर 
आये हैं । ओर सलामती है उस के लिए जो (सीधी) राह पर चले । 0 
हमारी ओर वह की गई है कि अज़ाब है उस के लिए जो झुठलाये और मुह मोड़े। © 
(फिरओन ने) कहा : अच्छा, तो फिर तुम दोनों का रब* कोन है, हे मूसा' ? 0 
(भूसा ने) कहा : हमारा रब वह है जिस ने हर चीज़ को उस की गढ़न (बनावट) प्रदान 
की, फिर उसे (नैसर्गिक) राह दिखाई)* । ० 
१४ हजरत मूसा अ० को उन के पैदा होने और उन के पालन-पोषरा का हाल सुना कर श्रल्लाह ने उन्हें 
यह याद दिलाया है कि किस प्रकार आरम्भ ही से उन पर अल्लाह की छपादषटि रही है। 
१५ अर्थात्‌ हमारी निगरानी और रक्षा में। 
९६ हजरत मूसा अ० की बहिन ने जा कर कहा कि मेरी माँ इस वच्चे का पालन-पोषरा अच्छी तरह कर 
सकती है । उस की बात मान ली गई; इस म्रक्रार हज़रत मूसा अ० फिर अपनी माता की गोद में आ गये । 
१७ दे० आयत रे४। ४ 
१८ दे० सूरः अल-आराफू आयत १०२-१०५, सूरः अश-शुञरा आयत ?०-ेरे, सूरः अल-कतस आयत 
२६-४० और अन-नाजियात आयत १५-१५। रे 
१६ संसार में हर चाज को जो बनावट, गठन, रंग-रूप, गुणा ( ४३४००), विशेषता आदि प्राप्त है वह 
अल्लाह ही की देन है । और वही सब चीजों को उन की राह पर भी लगाता है । चिड़ियों ने हवा में उड़ना 
उसी से सीखा है | मळलियाँ नदियों और झालों में उसी के सिखाये से तैरती हैं। मनुष्यों में भलाई-बुराई 


» इस का अर्य आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की सूची में देखें । 
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सूरः २० ( ३३५ ) 

(फ़िरशौन ने) कहा : तो फिर उन की अगली नस्लों की कया हालत है!" १ © 

(मूसा ने) कहा ; इस का ज्ञान मेरे रब* के पास एक किताब* में (सुरक्षित) है, 0 *'बही 
है जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को विछोना बनाया और उस में तुम्हारे लिए रास्ते जारी किये और 
आसमान से पानी बरसाया फिर उस के द्वारा विभिन्न प्रकार की वनस्पति निकाली, 0 खाथो 
और अपने मवेशियों को भी चराओ निस्सन्देह इस में कितनी ही निशानियाँ हैं बुद्धि रखने वालों 
के लिए | 0 इसी (ज़मीन) से हम ने तुम्हें पैदा किया है, और इसी में तुम्हें लौटायेंगे, शौर इसी 
से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। © 

इम ने उसे (अर्थात्‌ फिरओन को) अपनी सब निशानियाँ दिखाई, परन्तु उस ने झुठलाया 
और इन्कार किया । © 

उस ने कहा : हे मूसा ! कया तू हमारे पास इस लिए आया है कि अपने जादू से हम की 
हमारी भूमि से निकाल दे ! ० अच्छा, हम भी तेरे मुकाबिले में वैसा ही जादू लाते हैं; सो हमारे 
और अपने बीच एक वादा ठहरा ले, न हम उस के विरुद्ध जायें और न त्‌ एक साक-खुले मैदान 
में (श्राजा)० 

मूसा ने कहा : तुम्हारे (प्रकाबिले के) वादे का समय जश्न (उत्सब) का दिन है, आर यह 
कि लोग दिन चढ़े इकट्ठा हो जार्ये । ० 

तत्र फिरऔन पलटा और उस ने अपने सारे हथ-कएडे जुटाये और ( मुकाबिले के लिए ) 
आ गया । © 

मूसा ने उन (लोगों) से कहा : तबाही है तुम्हारी ! अछाह पर कूटी तोहमत न बाँधो, नहीं 
तो वह अज्ञाव से तुम्हारा विध्वंस कर देगा। झूठ जिस किसी ने गढ़ा वह (अपने मनोरथ में) 
बिफल हुआ | ० | 

इस पर वे परस्पर अपने मामले में झगइने श्रौर चुपके-चुपके काना-फूसी करने लगे । 0 

कहने लगे : ये दोनों जादूगर ही हैं चाहते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी भूमि से 
निकाल दें, और तुम्हारी उत्तम रीति (आदश परम्परा) को उठा डालें (अर्थात्‌ नष्ट कर दें) © 


पारः १६ 


की भावना उसी ने रखी है | यदि वह राह न दिखाये तो कोई भी चीज़ अपनी सृष्टि के उद्देश्य को पूरा नहीं 
कर सकती | फ़िर न तो वन-उपवन में फूल सिल सकेंगे और न भूमि में कहीं हरियाली दिखाई देगी । फूलों 
से महक जाती रहेगी; कोयल अपनी सुन्दर बोली भूल जायेगी । हमारे शरीर में रुधिर संचार उसी के संकेत 
से हो रहा है। हमारे मस्तिष्क, पाचन-यन्त्र तथा अन्य अवयवो को श्रविश्राम कायं करना उसी ने सिखाया 
है । फिर यह कैसे सही हो सकता है कि आदमी अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अपना रव* और स्वामी 
बनाने लग जाये। फिर यह भी सोचने की वात है कि जो श्रल्लाह हर चीज को उस की स्थिति के अनुसार राह 
पर लगा रहा है उस से हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वह मनुषय के लिए मार्ग-दरांन का प्रबन्ध न 
करेगा | 

२० हजरत मूता अर० ने अत्यन्त उचित उत्तर दिया कि पिछले लोग जैसे-कुछ भी थे और उन्हं ने जो- 
कुछ भी किया है, अल्लाह को सब मालूम है। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिस से हम उन के कामों 
और उन की नीयतों का ठीक-ठीक हाल मालूम कर सकें। हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि उन का 
क्या होगा, हमें तो अपनी चिन्ता होनी चाहिए । वे जैसे-कुब भी थे अल्लाह के पास जा चुके | 

फिरिश्रीन यह सुवाल कर के हजरत मूसा अ० को उलमाना चाहता था ओर साथ ही बह लोगों को 

इस बात पर भड़काना चाहता था क्रि मूसा (अ०) उन के पूर्वजों को गुमराह और नारकी सममते हैं । परन्तु 
हज़रत मूसा अऋ० ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उत की यह चाल चल न सकी ! 

२१ आयत ५३ से ५६ तक की 'आयते व्यवहित जान पढ़ती हैं | आयत ५६ के बाद फिर मूसा अ० और 
फिरिभन का सम्बाद आरम्स होता है । 

» इस झा अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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जाति वालों को गुमराह किया, (सीधा) सारण ज दिखाया `। © 
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तो ठुम अपनी तदबीर डुटाओ, फिर पंक्तिष्ध हो कर ( गेदान में ) आओ । आज जो ऊपर 
रहा वही जीत गया । © 
(जादूगर) बोले : हे यूसा ! या तो तुस (अपना अंडर) फेंको, या फिर हम इहले फेके? &| 
(मूसा ने) कहा ? नहीं, तुम ही फेंको ! तो सहसा उन की रस्सियाँ और उन की लाठियां 
उन के जादू से, उसे ( अर्थात्‌ भूसा को ) ऐसी प्रतीत हुईं कि ( मानों ) वे दौड़ रही हैं। 0 तो 
मूसा अपने जी में डरा । ० 
हम ने कहा : मत इर ! तू ही ऊपर होगा । ० फेंक जो तेरे दाहिने हाथ में है जो-छुछ 
न्हो ने बनाया हैं उसे निगल जावेगा । इन्हों ने जो-झुछ बनाया है बह तो बस जादूगर का 
स्वाँग है, और जादूगर सफल नहीं होता चाहे वह ६ जधर से भी आये । भी आये | © 
तब जादूगर सजदे में गिर पड़े, बोले : हम हारून और मूसा के रब» पर ईमान* ले आये। ० 
(फ़िरओन ने) कहा : ख्या तुम इमान* ले आये इस से पहले कि में तुम्हें इजाज़त देता । 
निश्चय ही यह तुम्हारा बड़ा (प्रधान पुरुष) है जिस ने तुम्हें जादू सिखाया है। अब विश्षय ही 
मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव बिपरीत दिशाओं से कटवा दूँगा, आर निश्चय ही खजूर के 
तनो पर तुम्हे सूली दे दूँगा, और तब हुम जान लोगे कि हम दोनों में किस का भ्रज़ाब ज्यादा 
सख्त और अधिक स्थायी है | 0 
(जादूगर) बोले : जो खुली दलीलें हमारे सामने आ चुकी हैं उस के मुकाबिले में, ओर उस 
के शुकाबिले में जिस ने कि हमें पेदा किया है, हम कदापि तुझे प्रधानता नहीं दे सक्े । तो जो-छुछ 
तू करने वाला है कर ले। तू बस इसी सांसारिक जीवन का फैसला कर सकता है। 0 निश्रय ही 
हसः अपने रब* पर इभान* ले आये, ताकि वह हयारी ख़ताओं को क्षमा कर दे और इस जादू 
को भी जिस पर तू ने हमें मजबूर किया था। अछाह उत्तम और अधिक स्थायी चिरस्थायी) 
वास्तव में जो अपने रबर के पांस अपराधी बन कर आया, उस के लिए तो दोज़ख़* है 
जिस में न वह मरेगा झर न जियेगा'? | 0 
आर जो-कोई उस के पास ईमान* वाला हो कर आयेगा, जिस ने अच्छे काम किये होंगे 
तो ऐसे लोगों के लिए ऊँचे दरजे हैं; ० शाश्वत ( सदा-बहार ) जशवतें* हैं जिन के नीये बह 
बह रही होंगी, उन में वे सदैव रहेंगे । यह बदला है उस का जितत ने अपनी आसमा को शुद्ध 
(कर के उसे विकसित होने का अवसर संचित) किया | 0 
“और हम ने मूसा की ओर वह्य# की कि रातों-रात मेरे बन्दों को लेकर चल पढ़ फिर 
उन के लिए दरिया में सूखा रास्ता बना दे, न तो तुझे किसी के आरा लेने का भय हो, अरर 
न (समुद्र के बीच से पार होते हुये) तुझे इर लगे । 0 तब फ़िरऔन अपनी सेना ले कर उन 
के पीछे चला फिर दरिया में से वह चीज़ उन पर छा गई जो छा गई । ० फिरश्रौव ने अपनी 


२२ इस के साथ आयत 7२७ भी सामने रहे। 

रेरे अर्थात्‌ न तो उत्त की मसु होगी कि उत्त की तकललीफ़ों और मुीबतों का अन्त हो जाये और न उसे 
जीने का कोई आनन्द ही प्राप्त होगा; वह मृलु ओर जीउन दोनों के बीच लटकता रहेगा | 

२७ जादूगरों के ईमान * लाचे बाली घटना के पश्चात्‌ हज़रत मूषा अण थिल में एक लम्बी महत तक रहे ! 
देखिए सूरः अल-आराफ़ अयत ईऐ७ 7४, पूरः यूनुत आयत ८रे-६९, सूरः अलन्मोपिन आयत २३-७४ 
ओर पूरः अज-जुलरुफ आलत ४६-५६ | 


रेप हजरत यूसा अ० बनी इसराईत* जे बुसलगानों चौर उन यूस्लियों को लेकर जो उनी इसराईल में पे 


हुई एरिभाषिक रन्दो की चूटी में देखें | 
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है बनी इसराईल* ! हम ने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन _ पा 5, 
से छुटकारा दिया, और (तौरात* देने को) बादा |£ ` PSSST 
क्रिया या ' तूर (प्त) की दाहिनी ओर, भौर तुम 33 ob 5: 


E 79 Ki; 2 BS 
MEL OUNCE 
7 


SBC है! EDIT 468६ 
४0,20७ FEISS 


# और सलबा* उतरा, `0 = खाश्रो जो- | ; 480 0 222, 
eos NC 


कुछ हम ने तुम्हें अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं, और 
उस के वारे में सरकशी न करना कि टूट पड़े तुम 
पर मेरा ग़ज़ब (अकोप); आर जिस किसी पर भेरा 
| ग़ज़ब टूटा, फिर वह विनष्ट हुआ । 0 

आर जिस किसी ने तौब!* की और इमान# 
लाया और अच्छा काम किया, फिर (सीधी) राह 
| पर रहा, उस के लिए निश्रय ही मैं अत्यन्त क्षमा- 
' शीलहुँ। 0 -- 

ओर क्या चीज़ तुम्हें अपनी जाति वालों से 
पहले ले आई, है मूसा `“? ० 

उस ने कहा ! वे मेरे पीछे ही (आ रहे) हैं और 
मैं जल्दी बढ़ आया तेरी ओर मेरे रत्र* ! ताकि तू 
राज़ी हो जाये । ? 

(अछाह ने) कहा : अच्छा तो हम ने तुम्हारे पीछे तुम्हारी जाति वालों को आज़माइश में 
| ८५ डाल दिया, और सामिरी ने उन्हें पथ-श्रष्ट कर डाला । ० 

फिर मूसा सख्त .गुस्से और रञ्ज की हालत में अपनी जाति वालों की ओर लौटा । 

कहा : हे मेरी जाति वालो ! कया तुम्हारे रर* ने तुम से अच्छा वादा नहीं किया या! 
क्या तुम पर बड़ी मुदत शुज़र गई, या तुम ने यह चाहा कि तुम पर तुम्हारे रत्ररैँ का गज़ब 
(प्रकोप) ही उतरे, कि तुम ने मेरे वादे के विरुद्ध आचरण किया | 0 
| उन्हों ने कहा : हम ने आप के वादे के विरुद्ध आचरण कुछ अपने इख्तियार से नहीं किया 
| है, बल्कि लोगों के ज्ेवरों के बोझ से हम लद गये ये, तो हम ने उन्हें (आग में) फेंक दिया, -- 
फिर इस तरह सामिरी ने डाला, 0 और उस ने बना निकाली उन के लिए एक अड़े का मू ते, निकाली उन के लिए एक अड़े की मूर्ति, `` 
| न थे एक जन-समृह के रूप में निकल पड़े | यह काफिला अभी समुद्र के तट पर ही था कि फिरऔऔन अपनी 
| सेना ले कर पीके ते आ पहुँचा | हजरत मूसा अ० को हुवम हुआ कि अपनी लाठी समुद्र पर मार । लाठी 
मारते हा समुद्र फट गया और उसने अपने बीच से काफिले कै गुजरने का रास्ता दे दिया | फिर न भी काफिले के 


पीछे अपनी सेना सहित समुद्र के इस बीच वाले रास में उतर आया। हजरत मूला अपने साथियों को ले कर पार हो 
गये परन्तु समुद्र ने फ़िर आन औरउस की सेना को अपनी लपेट में ले लिया और बे उसी समुद्र में डूब कर रह गये । 


| 
| ` २६ दे० आयत ८३ | | 

| २७ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट १६ 
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८ बनी इसराईल* से अल्लाह ते यह वादा किया था कि रे तूर (बवेत) की दाहिनी ओर उहरें [Rs 

८० ) चालीस दिन की मुदत वीतने पर किताब” ग्रदान का जायगा | हजरत मुला ऋ० अपनी जाति रा 

| से पहले ही. वहाँ पहुँच गये | इस अवसर पर हजरत मूत्ता त्र० ने अपने रत्र i से जो ra की है: और 

॥/ जो मामला उन्हें वहाँ पेश आया है उस का उल्लेख मुरः त्रल-आराफ़ आयत £४२४४५ में किया गया है। 

| २६ अर्थात्‌ हमारा श्रपराध इस के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कि हम ने जेवरों को फेक दिया था हमारा 

इरादा बछुड़ा बना कर पूजने का नही था। बाद में जो-कुब्च हुआ हे हमें पहले ते उस काकोई ब्रानन 

I था | शिके* हम से अनायास बे-जाने में हुआ है | हम ने उत्त के लिए कदापि कोई आयोजन नहीं किया था। 
| « 

|| 


+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों क मूची में देखें। 
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जिस में से बछड़े की-सी आवाज़ निकलती थी * 
Li SGP Sy 


हि] ५६४५५ ५४ 


र लोग कहने लगे : यही है इलाइ%ँ (परम पूज्य ) 
| तुम्हारा आर इलाह* मूसा का, परन्तु वह भूल 
:-| गया । © क्या वे देखते न थे, कि न वह उन की 
{| किसी वात का उत्तर देता है सौर न उन के बुरे का 
a ५९८ | उसे कुछ अधिकार प्राप्त है और न भले का ? © 
200556255537 | और हारून पहले ही उन से कह चुका था कि लोगो ! 

; ९, .5९८ | तुम इस के कारण फितने* (आज़माइश) में पड़ गये 
JNA ELE हो, तुम्हारा रब% तो रहमान* (कृपाशील ईश्वर ) 
iE ४0 6४55 | है, अतः तुम मेरे पीछे चलो और मेरा हुक्म मानो । © 


“dog? Do (a प्र 


20202 00 “४765: |. वे बोले : जब तक कि मूसा हमारे पास पलट 
tgp Las Ubon PH a कर न आ जाये हम तो इस से लगे बैठे ही रहेंगे) | © 
८2868 2902: LES | ५ 
Ase “a हि किम हा है ( मूसा ने ) कहा : है हारून जब तुम ने देखा 
हि Eh ॥ ०! ~ 
95२7०९523 | कि ये पय-भ्रष्ट हो गये हैं तो किस चीज़ ने तुभे 
DONOR रोका, © कि तुम भेरा अनुसरण न करो ? क्या 
८०,28० 2.0. 3: ४०७७ 2 तुम ने मेरे हुक्म को टाल दिया ? ० 
3 2 25222 5 528 SSAA SNS DO RN AN 
= (हारून ने ) कहा : हे मेरी माँ के बेटे ! मेरी 
दाढ़ी न पकड़ और न मेरा सिर (पकड़)। मुझे यह डर हुआ कि कहीं तू (मुक से) यह न कहे 
कि तुम ने बनी इसराइल* में फूट डाल दी, और मेरी बात का ध्यान नहीं रखा” । 0 
(भूसा ने) कहा : और हे सामिरी ! तेरा क्या मामला है? > 
उस ने कहा : मैं ने वह-कुछ देखा जिसे औरों ने नहीं देखा, फिर मैं ने रसूल*ँ के पद- 
चिहों से एक घुटटी उठा ली, फिर उस को (उस में) डाल दिया । मेरे जी ने मुझे ऐसी ही पट्टी 
पढ़ाई । 0 
(मूसा ने ) कहा : अच्छा तो जा ! अत्र इस जीवन में तेरे लिए यही है कि कहता रहे : 
मुझे कोई छूता नहीं ! ओर निश्चय ही तेरे लिए ( आख़िरत*# में अज्ञाब का ) एक ठहराया 
हुआ वादा है जो तुझ से कदापि नहीं टलेगा। और देख अपने इलाह* (इष्ट देव) को जिस से तू 
लगा बैठा हुआ था । निश्चय ही हम उसे जला डालेंगे फिर उसे चूरा-चूरा कर के दरिया में बहा 
देंगे । © 
( लोगो ! )तुम्हारा इलाह* (पूज्य ) तो बस वही अछाह है, जिस के सिवा कोई इलाह* 
(उपना अपने आन से नह इर चीज को च्यात है। 0 
3४( हे मुहम्मद्‌ ! ) इस तरह हम जो-कुछ पहले बीत चुका हे उस के ट्रत्तान्त तुम्हें सुनाते हैं, 
_ओर हम ने अपने यहाँ से तुम्हें 'ज़िक्र'**" ( याद-दिहानी ) प्रदान किया है | ० 
३० दे? सूरः अल-आराफू आयत १४८ । 
अथात्‌ हम तो इसी बहछुड़े की उपासना में लगे रहेंगे: हम इस से टलने के नहीं हैं । 
द्‌० सृरः अल-आराफू आयत १५६-१५१ । 
अधिक सम्भव है कि मामिरी ने यह त्रात यों ही मकारी से गड़ कर कह दी हो जिस तरह उस ने 
मति में किसी विधि से बछुड़े की की-सी आवाज पैदा कर के लोगों को धोखे में डाला था । 
३४ यहाँ से तकरीर फिर उसी विषय की ओर मुड़ती है जिस से इस सूरः का आरम्भ हुआ था | 
उप्‌ दे० आयत 22२ । के 
> इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक श्दों की सूची में देखें | 
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जिस किसी ने उस से मुंह मोडा, वह निश्चय 
१०० ही क्रियामत के दिन एक बोझ उठायेगा, ० ऐसे 
लोग सदा इसी (दशा) में रहेंगे ~~ अर कियामत*ी | 
के दिन उन के लिए यह बोक बुरा होगा, © |. 
जिस दिन सूर* में फूंक मारी जायेगी । झर |. 3: 
उस दिन हम अपराधियों को इस दशा में इकट्ठा | ८५.४६.25८ 
करेंगे कि उन की आँखें पथराई होंगी, 0 SINE 
वे परस्पर चुपके-चुपके कहेंगे ¦ तुम बस दस | ६०८ ८2. 
दही दिन ठहरे रहे हो । © ~¬ हम भली-भाँति जानते 
हें जो-कुछ वे बातें करेंगे जब कि उन का सब 
पे अच्छी राह वाला कहेगा : तुस बस एक ही दिन 
ठहरे हो। 0 = 
तुम से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं (कि उस |+” 
दिन वे कहाँ चले जायेंगे) । तो कह दो : मेरा रब" 
१०५ उन्हें चूरा-चूरा कर के उड़ा देगा। 0 आर इस 
(ज़मीन) को परपट मैदान कर फे छोड़ेगा, 0 तुम 
उस में न तो कोई बल देखोगे भौर न सलबट | 0 --- ! 
उस दिन लोग पुकारने वाले की पुकार पर चले आवेगे कोई कुछ भो श्कड़ न दिखा 
| सकेगा, और आवाज़ रहमान* के आगे दव जायेगी, एक हल्की आवाज़ के सिवा तुम कुछ 
| न सुनोगेः` | © 
| उस दिन सिफारिश काम न आयेगी सिवाय इस के कि किसी को रहमान इजाज़त दे 
आर उस की बात को पसन्द करे | 0 
वह जानता है जो-कुछ उन के आगे है और जो-कुछ उन के पीछे है, और वे (अपने) ज्ञान 
११० द्वारा उस को घेर नहीं सकते | 0 , 
| अर चेहरे उस सजीव“ शौर चिरस्थायी के आगे कके होंगे । और वह विफल हुआ 
| जिस ने जुल्म (का वोझ) उठाया | 0 
| आर जो कोई अच्छे काम करे, और इस के साथ वह $मान* वाला भी हो, उसे न तो 
| किसी जुल्म का भय होगा श्रौर न किसी हक के मारं जान का | © 
र (है मुहम्मद ! ) इसी तरह हम ने इसे अरबी .क्रश्रान* के रूप में उतारा दै, ऑर 
` इस में तरह-तरह से चेतावनी दी है, कदाचित्‌ ये डरे या यह उन के लिए ध्यान देने क 
कारण बने । 2 
| सो सवोंच है अह्ठाह, वास्तविक सम्राट्‌ : मम न 8 
| ३६ वहाँ विसे की चाप और जुः ुप वात करने वालों की फुमरहुसाहट के अतिरिक्त और तुम्हें कुळ सुनाई 
न देगा | उस दिन सब लोग डरें-सहमें हाँग । प्रा TD En 
७ अल्लाह को लोगों का अगला-विन्रला सब हाल मालूम है इस लिए बर्हा जिस के हकू में उचित 
।3ः समकझेगा सिफारिश की इजाजत देगा | 
£ रे८ दे० सूरः अल-बकर: फुट नोट ५ । 
: २६ द० सूरः अल-्रकरः फुट नोट &। 
` इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक राब्दों को सूर्ची मे देखे । 
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ओर (ह मुहम्मद ! ) .कुरभान पढ़ने मे 
इस से पहले कि तुम्हारी ओर उस की बह्य# पूरी 
हो ~ जल्दी न किया करो, और कहो : रब ! 
मुके ज्ञान और बढ़ा दे | ० 

“और हम ने इस से पहले आदम से एक 
वचन लिया था, परन्तु बह भूल गया, और हम ने 
उस में इरादे की मज़बूती न पाई। ० 

याद करो जब हम ने फिरिश्तों* से कहा : 
आदम के आगे सजदः* करो तो उन्होंने सजद:* 
eel किया सिवाय इबलीस* के; बह इन्कार कर बैठा । 0 
po `| इस पर हम ने कहा ; हे आदम ! निश्चय ही यह 
| A ST ६5554725 उदार और तुम्हारी पत्नी का शत्रु है, तो यह कहीं 
Fe | Tsay Tg तुम दोनों को जन्नत से न निकलवा दे फिर तुम 

x 2 “222, | दुर्भाग्य (मुसीबत) में ग्रस्त हो जाओ । ० तुम्हारे 
लिए तो ऐसा है कि न तुम यहाँ भूखे रहो और न 
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५८ OL नंगे रहो, 0 भर यह कि न यहाँ प्यासे रहो और 
मा न धूप की तकलीफ उठाओो । ० 
परन्तु शेतान* ने उसे बहकाया, कहने लगा : हे आदम ! क्या मैं तुम्हें अमरता के हृक्ष 
का पता बता दूँ और उस राज्य का जो क्षीण न हो १ ० , 
तब उन दोनों (पति-पत्नी ) ने उस (हक्ष) में से खा लिया, फिर उन की शर्मगाहें ( गुद्य 


११५ 


१२० 


इन्द्रियाँ ) उन के आगे खुल गई," और वे दोनों अपने (शरीर के) ऊपर जन्नत* के पत्ते जोइ- . 


तोड़ कर रखने लगे | भर आदम ने अपने रब* की अवज्ञा की, और (राह से) भटक गया । 0 

फिर उस के रब* ने उसे चुन लिया, ओर उस पर मेहरवान हुआ, और उसे (सीधा ) 
मार्ग दिखाया | © कहा : तुम दोनों-के-दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम एक-दूसरे के दुश्मन 
हो । अब यदि मेरी ओर से तुम्हें मार्ग-दशन पहुँचे, तो जो कोई मेरे मार्ग-दर्शन का पालन 
करेगा, वह न भटकेगा और न बह दुर्भाग्य (मुसीबत) में ग्रस्त होगा । ० और जिस ने मेरी 


याद्‌ से मुँह मोड़ा तो उस का जीवन संकीणे होगा, * और क़ियामत* के दिन हम उसे 


४० अर्थात्‌ जब वह्म* उतर रही हो, तो उसे याद करने की चिन्ता में न पड़ो । अल्लाह तुम्हें सब स्मरण 
करा देगा। वह्य उतरने के आरम्भिक काल में नवी सल्ल० को कई वार टोका गया है कि बह्य* को याद करने 
की जल्दी में न पड़ो | सूरः क्रियामः के अवतीर होने के समय भी ऐसा ही हुआ था । (दे० सूरः क्याम 
आयत १5-१8.) सूरः ्रल-आला में आप (सल्ल०) को इतमीनान दिलाया गया है कि हम इसे आप को 
पढ़वा देंगे, आप भूलेंगे नहा । (दे० आयत $ )। ~ 

४? यहाँ से एक वूसरी तकरीर शुरू होती है । 

४२ अर्थात्‌ वे दोनों एक-दूसरे के आगे नम अवस्था हो गये ) 

9४३ दे० आयत १०० और १२६ | 

४४ अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को संसार में कभी भी वास्तविक सुख और शान्ति ग्राप्त न होगी । चाहे वह कितना 
ही धनी-मानी व्यक्ति क्यों न हो । उस का जीवन कलह और असन्तोष का जीवन होगा; उसे कभी चेन और 
आराम नहीं मिल सकता । सुखमय जीबन तो उन्ही लोगों का होता है जो अपने वास्तविक स्वामी को पह- 


- चानते और उस की आज्ञा का पालन करते हैं। चाहे वे निन और गरीव ही क्यों न हों। 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | ` 
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ग्नन्धा उठायेंगे । © 
बह कहेगा ¦ रब*# | तू ने झे क्यों अन्या 00270 70 72 20, 
पा, जब कि मे आँखों वाला या! 0 पह कोगा: | 202 2300 
| ऐसे ही पहुँची थीं तुक को आयतें* हमारी तो तू र pam | 
| भे उन्हें भुला दिया था । इसी तरह आज तू भुलाया [sass Mn 
जा रहा है। ० -- | टी | 
इस तरह हम उसे बदला देते हैं” जो इद से ५०00 | 
निल गया आर अपने ख की भाषत पर |८ 22525 2040: 
मान न लाया; और आसित का अजाय |; ९५; 7८25056%-5276 
अत्यन्त कठोर अर अधिक स्थायी है। 0 RRS CT SAE 
फिर क्या यह चीज़ भी इन्हें ' (सीधी) राह न | 5500 
दिखा सकी कि इन से पहले कितनी ही नस्लों (जातियों) | >2253/-202/2/255/6% 3959/5 

को हम विनष्ट कर चुके हैं, जिन के निवास-स्थानों 

में ये गुज़रते रहते हैं ! निस्सन्देह इस में बुद्धि वालों 

के लिए (बहुत सी) निशानियाँ हैं । 0 
आर यदि तेरे रव* की ओर से पहले एक बात 
| निश्चय न पा गई होती, और एक ठहराई सुहत 
न होती, तो अवश्य ही (इन्है अज्ञात्र) आ घेरता । 2 

अतः ( हे मुहम्मद ! ), जो-कुछ ये वकतै हैं उस पर सब्र करो, गौर अपने रव* की प्रशंसा 
( हम्द* ) के'साथ तसबीह* करो सूय उदय होने से पहले और उस के अस्त होने से पहले । 
| आर रात की कुछ घड़ियों में भी (उस की) तसबीह करो गौर दिन के किनारों पर भी, 
१३० कदाचित्‌ तुम राज्ञी हो जाओ । 0 | 
| जो-कुछ कि हम ने सांसारिक जीवन की चमक-दमक, इन नाना भकार के लोगों को बरतने 
| को दे रखी है, ताकि उस के द्वारा इन को आज़माइश में डालें, कदापि उस की ओर आँख 
उठा कर न देखो "` । और तेरे रव*# की (दी हुई पाक) रोज़ी ही उत्तम और अधिक स्थायी है। 0 
| ओर अपने लोगों को नमाज़* का हुक्म दो, गौर उस पर जमे रहों। हम तुम से कोई 
| रोज़ी नहीं माँगते : रोज़ी तुम्हें हम देते हैं" और (अच्छा) परिणाम तबा (धर्मयरायणता) 
के लिए है। ० 


४५ यह संकेत है उस “संकी जीवन” की ओर जिस का उल्लेख आयत १४8 में हुआ है। 


| 95 अर्थात्‌ मक्का वालों को | 
i 0 यहाँ हम्द * (अरासत ) के ताथ तसबीह * करने से श्रमिग्रेत नमाज * पढ़ना है | नमाज के वक्तों की 
ओर मी यहाँ संकेत कर दिया गया है। यू उदय होने से पूर्व फज की नमाज़ पढ़ी जाती है | रात की 

| घड़ियों में जो नमाजें पढ़ते हैं वह इरा” शौर 'तहजद?* की नमाजें हैं | 

: अज-जुहा यत ५ | 

| : द द्‌ आ आयत प्य | आशय यह है कि यदि धनवान लोग ईमान* नहीं लाते हैं तो इस 
| की चिन्ता न करो | ; जीवो 

| ५० नी अमिचाकरीति” | (ऋ १-११४-१०) अर्थात्‌ वह खाता नहीं जीवों के लिए खाने 
। की व्यवस्था करता है | व 

| «स का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाधिक राब्दों की सूची में देखे । 
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पारः १६ ( ३४२ ) सूरः २० 


——— 


और वे कहते हैं: यह (रसूल) अपने रव% की ओर से कोई निशानी (चमत्कार) क्यों नहीं 
लाता ! क्या उन के पास उस की खुली दलील नहीं आ गई जो-कुळ कि अगले सहीफों# 
( आसमानी किताबों ) में है) ? © 
और यदि इम उस के (आने से) पहले इन्हें किसी अज्ञाय से विनष्ट कर देते, तो ये 
कहते : हमारे रबर | तू ने हमारे पास कोई रखूल# क्यों न भेजा कि हम इस से पहले कि 
अपमानित र रुसवा हों तेरी आयतां * का पालन करते ! ० आज 
(है मुहम्मद ! ) कह दो ¦ हर एक इन्तज़ार में है; सो तुम भी इन्तज्ञार करो ! जल्द ही 
तुम जान लोगे कि कौन सीधी राह (पर चलने ) वाला है, और किस ने मार्ग पा लिया है । ८ १३४ 


५? अर्थात्‌ क्या यह किसी चमत्कार से कम है कि उन्ही में से एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे पढ़ने-लिखने और 
शिक्षा श्राप्त करने का जीवन में कभी अवसर नही मिल सका, एक ऐसा मन्थ अस्तुत कर दिया है जिस ने 
अपने में अगली समस्त किताबों * को समो लिया है । जिस में वे सभी मूल शिक्ताये आ गई हैं जो अगली 
किताबों" में दी गई थी । मनुष्य को सीधा मार्ग दिखाने के लिए उन किताबों* में जो-कुछ भी था वह इस 
।अताव* में न केवल यह कि संचित कर दिया गया है बल्कि उसे स्पष्ट रूप से इस प्रकार वयान किया गया 
हे कि उसे एक बदूदू और विना पढ़ा-लिखा व्यक्ति मी समझ कर अपने जीवन को सफ़ल बना सकता है। 


» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूती में देखें । 
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२१-अळ-अंबिया 
( परिचय ) 


पारः १७ 


नाम (The Title) 


अंबिया' नवो का बहुवचन है। इस सूरः* में बहुत से नबियों का ज़िक्र 
आया है, इसी सम्पर्क से इस सूरः* का नाम अल-अंबिया रखा गया है | 
उतरने का समथ (The date of Revelation ) 

ुरः# की वार्ताओं और उस की बर्णन-शेली से अनुमान होता है कि यह 
सूरः” मक्का के मध्य-काल की सूरतों में से हे | a 
वार्तायें 

इस से पहले की दो सूरतों में क्रमशः हज़रत मसीह श्र० गौर हज़हत मूसा अ० 
के किस्से बयान हुये हैं, प्रस्तुत सूरः* में विशेष रूप से हज़रत इबराह्ीम अ० का 
किस्सा विस्तारपूर्वक बयान हुआ है। पिछली सूरतों मे विशेषतः अवज्ञाकारी लोगों के 
अज़ाब का उल्लेख हुआ है, प्रस्तुत सूर? में विशेष रूप से अछाह के नेक बन्दों के 
मुक्ति पाने का उल्लेख किया गया है| 

इस सूर!# में लोगों को सावधान करते हुये कहा गया है कि अह्ह के नज़दीऊ 
हिसाब का समय बहुत करीब था गया है; परन्तु रसल* का इन्कार करने वाले हैं 
कि खेल-तमाशे में पड़े हुये हैं । नवी* सकृृ० के विरुद्ध परस्पर कानाफूसी करते हैं। 
कहते हैं कि यदि वह अछाह का रसूल है तो कोई निशानी ला कर दिखाये जिस तरह 
पिछले रसलों* ने निशानियाँ पेश की थीं । उन्हें इस का भी इन्कार है कि एक दिन 
अछाह अपने बन्दों के बीच फैसला करने वाला है । वे समभते हैं कि अछाह ने केबल 
खेल-तमाशे, भौर मनोरज्ञन लीला के तौर पर इस संसार की रचना की है। हानि-लाभ 
देवताओं के हाथ में है प्रस्तुत सूरः” में मकरा बालों की इस तरह की धारणाओं का 
तक-सिद्ध खणडन किया गया है। उन्हें नवियों के जीवन-हत्तान्‍्त सुना कर समकाया 


[0 


गया है कि इस लोक में जितने भी नवी* आये हैं सब-केसब मनुष्य और अछाह के 


बन्दे थे । उन पर मुसीवर्ते श्राई, उन के दुश्मनों ने उन का उन्मूलन करना चाहा परन्तु 
अछाह ने असाधारण रीति से उन की सहायता की; और उन्हें और उन के अचु- 
यायियों को कष्टों और मुसीबतों से छुटकारा दिया । 

यह वात भी उन के सामने रखी गई कि समस्त नबियाँरँ का दीन (धर्म) एक 
ही था । उसी दीन* का निमन्त्रण आज मुहम्मद सल्ल दे रहे हैं। मानव-जाति 
का वास्तविक दीन# यही है। 

सूर? के अन्त में बताया गया है कि मनुष्य के लिए मुक्ति की राह यही हे कि 
बह उस दीन* (धर्म) का पालन करे जिसे अल्लाह का रखूल* लोगों के सामने पेश 
कर रहा है। जो लोग इस दीन को अपनायेंगे वही अछाह के यहाँ सफल हो सकेंगे 
आर वही ज़मीन के वारिस होंगे । इस सूरः* में यह संकेत किया गया हें कि मका 
बालों के करतूतों का परिणाम जल्द ही उन के सामने आयेगा । बह समय दूर नहीं 
कि इस्लाम” को विजय प्राप्त होगी । 

उस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे! . 
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ट भंबिया 
सूरः अल- 
( मक्का में उतरी -- आयते ११२ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


करीब आ गया लोगों का हिसाव, और वे 

हैं कि गफलत में मुँह मोड़ हुये हैं। ० 
उन के पास जो नवीन याददिहानी भी उन 
ह के रब* की ओर से आती है उसे खेल में लगे हुये 
2६५१25 “2४3६55 ५८५५५ | सुनते हैं। ० दिल उन के गाकिल होते हैं। और 
ईन .जुल्म करने वालों ने चुपके-चुपके काना-फूसी की 
कि यह व्यक्ति इस के सिवा कया है कि तुम्हीं-जैसा 
एक आदमी है? फिर कया देखते-भालते तुम (इस के) 
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Kole FOE (रसूल* ने) कहा : मेरा रब* हर उस बात 


ONES ६ >| को जानता है जो आसमान और ज़मीन में (की जाती) 
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हो । वह (सब-कुछ) सुनने वाला ' गैर जानने वाला 
है। 0 

बल्कि, थे कहते हैं ¦ “ये उड़ते स्वम हैं; बल्कि, 
इस ने इसे स्वयं गह लिया है; बल्कि, यह एक कबि 
है। तो फिर चाहिए कि हमारे पास कोई निशानी 
ले आये जैसे कि पहले रसूल* (निशानियों के साथ) 
भेजे गये थे । © 

_इन से पहले कोई बस्ती जिसे हम ने विनष्ट किया ईमान» न लाई फिर कया ये ईमान 
लायेगे* १0 , 

( है मुहम्मद ! ) तुम से पहले भी हम ने आदमियों ही को रसूल बना कर भेजा जिन की 
ओर हम वह्य* भेजते थे यदि तुम नहीं जानते तो ज़िक्र* वालों ( अर्थात्‌ किताव* का ठीक 
ज्ञान रखने बालों ) से पूछ लो । 0 आर हम ने उन ( रसलों* ) को कोई ऐसा शरीर नहीं 
दिया था कि वे खाना न खायें, और न वे (दुनियाँ में) सदैव रहने वाले थे । 0 फिर हम ने 


† यहाँ से १७ बाँ पारः ( ४7६ 2 ४]। ) शुरू होता है । 

? अर्थात्‌ वह समय जब किं उन से उन का हिसाब लिया जायेगा । 

१ अर्थात्‌ कुरआन, किताब” | 

रे नबी* सल्ल० के बारे में मक्का के काफिर* सरदार कहते थे क्रि उस के व्यक्तित्त और उस की बातों में 
यदि कोई आकर्षण हैं तो वह जादू के प्रभाव से है। तुमं यदि अपना भला चाहते हो तो उस से सम्पर्क न रखो 
ओर न उस की वात सुनो । 

2 यदि तुम्हारी मूँह-माँगी निशानी भेज भी दी जाये जब भी हठ-धमी लोग ईमान* लाने के नहीं हैं । 
पिछले युग में कितनी ही जातियाँ निशानी देख लेने के बाद भी रसूलों ° पर ईमान* न ला सकी फिर हम ने 
उन्हें किनिष्ट कर दिया। ड 

इस का अर्थ आखिर में लगी हई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें । 
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सूरः २१ ( ३४५ ) पारः १७ 
्ल्त्ज्म्स्सन्ल्न्न्न्फ्जक CN LS RNC, 
उन के साथ (अपना) वादा सच्चा कर दिया” तो उन्हें $ लाता 
आर जिस किसी को हम ने चाहा बचा लिया, और |? 7 “+6 ००००5०५4 55 
Ol, a rE 52७9: ५2228 205 
मर्यादाहीन लोगों को हम ने हलाक(विनष्ठ)कर दिया 0| 227 277700000 
a > EISEN AND ६ 
लो, हम ने तुम्हारी ओर एक किताब* उतार (४06०८ ५४४६५०६११ ०.5750 650 4.60 
SDSS SSE OBEYS) 
है जिस में तुम्हारे लिए जिक्र है । तो क्या [६2024 200,02/5 07 22 52 
दी पा न 28 / I SISSON UN 
तुम समभते नहीं हो ! 0 802८2 SUEY OR 
कितनी ही बस्तियों को जो ज़ालिम यीं इम ने ||6८55 ५५55 5:45:८८ ९८ 654८5 
पीस कर रख दिया, और उन के बाद दूसरी किसी | 22562 £455 /०८:/४४१६॥५ 
जाति को उठाया ! 0 फिर, जब उन्हें हमारे अज्ञाब [८० 64.5.05, £१) ८४३6६५०63 754| 
की अनुभूति हुई, तो लगे वहाँ से भागने ! 0 (कहा |> 5 ५०४6८ 550 Gee 2:2९ ५0 
गया); भागो नहीं, लौट चलो जहाँ तुम्हें ्रानन्द $s 22४5४ /०८)८८ 
मिला था और अपने घरों को, कदाचित्‌ तुम से पूछा || ०४४440५ 45072556507 56 
जाये । © कहने लगे : अफसोस हम पर ! वास्तव [५१५2५०५१6५१०6 0 
में हम ज़ालिम (पापी) थे। © |e 4॥ 25444 5० ४) 
k E कै र ९ 2 57 (2 FA 5,4 i eG 2s, 4८५४४ 2247 १ ES | 
फिर उन की निरन्तर यही पुकार रही यहाँ तक paar i | 
८ R 9420. ४० > (-) 55) 2s) 
हम ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे कटी खेती और |? gi DAO 
८ Mi SY OP ols 
बुझा हुआ अंगारा हो । ० MIC SI 
हम ने इस आसमान और ज़मीन को और जो-कुछ इन दोनों के बीच है इस तौर पर 
नहीं बनाया है कि हम कोई खेल ( निरर्थक कार्य ) करने वाले थे। 0 यदि हम कोई खेलवाइ 
बनाना चाहते, तो उसे अपने पास से बना लेते' -- यदि हम ऐसा करने वाले होते। 0. 
परन्तु हम तो असत्य पर सत्य की चोट लगाते हैं, तो वह उस का सिर तोड़ देता हे फिर 
देखते-देखते वह मिट जाता है। और जो गुण तुम बयान करते हो उस के कारण तबाही है 
तुम्हारे जिए" । 0 
झासमानों और ज़मीन में जो-कोई है उसी का है। और जो (फिरिशते*) उस के पास हैं 

५ अर्थात्‌ उन की सहायता और उन के शत्रुओं को विनष्ट करने का जो वादा हम ने उन से किया था 
उसे हम ने पूरा किया | 

§ अर्थात्‌ तुम्हारे लिए सत्य की याददिहानी है यदि तुम ईमान * नहीं लाये तो श्रज्लाह का वादा तुम पर 
पूरा हो कर रहेगा; तुम षाह के अजान से नही बच सकते | दे० आयत ९ और २४ | 

७ यह व्यंग्यात्मक शैली है.। मतलब यह है कि उधर चलो जह तुम सुल और मोग-विल्लास में पड़े रहे 
हो । कदाचित्‌ तुम से पूछा जाये कि तुम्हारा वह वैभव कहाँ गया जिस पर तुम्हें बड़ा गव था । सम्भव ह 
तुम्हारे सेवक अवर मी तुम्हारे सामने हाथ बाँधे खड़े हों और पूछें कि सरकार का क्या हुक्म हैं। हो सकता 
है लोगों को अत्र भी तुम्हारी सलाह और सम्मति की आवश्यकता हो और वे इ्स केलिए तुम्हारे पास आयें । 

८ जिस “हिसाब? का उल्लेख सूरः की पहली आयत में क्रिया गया है उसे आयत ? से ले कर आयत 
£५ तक इतिहास द्वारा प्रमाणित किया गया है; त्रागे आयत £8 से १८ तक श्रल्लाह के गुणो से उसे 
प्रमाणित किया गया है। + र न 

६ अर्थात्‌ यदि हमें खेल ही अभीष्ट होता तो इस का हम अपने तौर पर प्रबन्ध कर लेते; दूसरों को इस 
के लिए संसार के नाना प्रकार के संदरषों के श्रन्तर्गत तकलीफ में क्यों डालते । _ 

?० अर्थात्‌ यह दुनियाँ खेल-तमारो और आमोदअमोद के लिए कदापि नहीं बनाई गई है। यहाँ सत्य 
ज्यादा दिनों तक नहीं फल-फूल सकता सल से उस का टकराव हों कर ही रहता है जिस के फलस्वरूप उले 
मुँह की खानी पड़ती है | और वह मलिवामेट हो कर रह जाता हैं | 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राब्दों की सूची में देखें | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by-eGangotri 


पारः १७ ( ३७६ ) र सूरः २१ 


—— StS 


एः वे न तो अपने को वड़ा समझ कर उस की इवा ५ 
ब्लड क्‍ बे न तो अपने को बड़ा समझ कर उस की इबादत# \ 


| से मुँह फेरते है, ऑर न ' फेरते हैं, ओर न थकते हैं; 0 रात और 


दिन ( उस की ) तसबीह* करते रहते हैं; उहरते 


८।८/| इलाह* (इष्ट देव) बनाये हैं कि वे ( बे-जान में जान 
८८|| डाल कर) उठा खड़ा करेंगे ? © 
यदि इन दोनों ( झासमान थोर ज़मीन ) में 
में अछाह के सिवा और दूसरे इलाह* (पूज्य) भी 
| होते, तो दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती । तो अछाह 
| की महिमा के, जो राजसिंहासन का रबर?) है, 
प्रतिकूल है जो गुण ये वयान करते हैं। ० 

बह जो-कुळ करता हे उस की पूछ-ताछ उस से 
“| नहीं की जा सकती, थर उन से (उन के कर्मो के 
'| बारे में ) पूछा जायेगा । ० 
८| क्या उसे छोड़ कर इनहों ने दूसरे इलाह (पूज्य) 
| बना लिये हैं? (हे नबी!) कह दो : लाभो अपनी 
5 47-5४ दलील । यह है याददिहानी उन की जो मेरे सांथ 
हैं और उन की जो मुझ से पहले थे, ` परन्तु इन में अधिकतर लोग सत्य को नहीं जानते 
अतः वह मुँह मोड़े हुये हैं । 0 

आर हम ने तुम से पहले जो रसूलरँ भी भेजा उसे हम ने यही वह्* की कि मेरे सिवा 


कोई इलाह* (पूष्य) नहीं, तो तुम मेरी ही इबादत” करो | 0 २ 


और ये कहते हैं : रहमान* आलाद रखता है। महिमोबान हे वह ! बल्कि ( जिन्हें ये 
बेटे समक रहे हैं) वे तो सम्मानित बन्दे (अर्थात्‌ फिरिशसे*) हैं; 0 उस के आगे बढ़ कर नहीं 
बोलते, और वे उस के हुक्स पर काम करते हैं । 0 वह जानता है जो-कुछ उन के भागे है 
ओर जो-कुछ उन के पीछे हे, और वे किसी की सिफारिश नहीं करते सिवाय उस के जिस से 
वह (अथात्‌ अल्लाह) राज्ञी हो, और वे उस के भय से डरते रहते हैं । ० 

ओर जो कोई उन में से कह दे कि अल्लाह के सिवा में एक इलाह* ( पूज्य ) हूँ, तो यही 
है बह व्यक्त जिसे इम दोज़ख* का बदला देंगे। ज्ञालिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं । ० 

कया उन लोगों ने जिन्हों ने कुफ्र* किया देखा नहीं) कि ये आसमान और ज़मीन 
पहले (सब-के-सब) परस्पर मिले हुये थे, फिर हम ने उन्हें अलग-अलग किया, '* अर पानी 


22 अथात्‌ संतार के राज-सिहासन का स्वामी | 

2२ कुरआन और पिछली किताबें तौरात और इजील आदि किसी से भी यह मालूम नहीं होता कि 
अज्लाह के अतिरिक्त कोई और भी है जिसे ईश और पूज्य होने का कुछ भी हक़ हासिल हो । 

१३ अर्थात्‌ क्या उन्हों ने विचार नहीं किया | 

2४ अर्थात्‌ यह विश्व वर्तमान रूप में आने से पूर्व पूरा-कायुरा एक ही पदाथ के रूप में था। एक ही 
प्रकार की एक विशेष चीज जो परस्पर मिली हुई थी अल्लाह ने उसे विभिन्न भागोंमें बाँट दिया । और उन 
से विभिन ग्रह-नत्षत्र आदि पैदा किये | यह पदार्थ कैसा था ? यह एक रकार का घुआँ अर्थात्‌ गैस (688) 
था । दे० सूरः हा० मी० अस-सजद्‌ः आयत ४ | 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूर्ची में देखें । 
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से हर जानदार चीज़ बनाई ? तो क्या थे मानते 


आर हम ने ज़मीन में अटल पहाड़ रख दिये उ ट 

ताकि वह लोगों को ले कर ( एक ओर ) इलक न | 
जाये, ` और हम ने उन में ऐसे दरें बनाये कि || 
रास्तों का काम देते हैं ताकि लोग राह पायें" | 0 ||. 
ओर हम ने आसमान को एक सुरक्षित छत बनाया '*। |: FE 


परन्तु वे हैं कि उस (आसमान के बीच) की निशा- | «८.४६: 
नियों को ओर से मुंद्द मोड़े हुये हैं। 0 ke I 

आर बही है जिस ने रात आर दिन बनाये, ||६.५८; ८५८5८5 ८2:£ 0626 
र सूरज आर चाँद । सब (तारागण), एक-एक |: ८556.2 ५454०562 


मणडल में तैर रहे हैं" । 0 
झौर (हे झुहम्मद ! ) हम ने तुम से पहले भी 
किसी मनुष्य के लिए (दुनियां में) अमरता नहीं रखी। ||: 2s 
फिर क्या ! यदि तुम्हें मौत आई, तो ये सदैब | ॐ ५2१००१०2१2983 
रहने बाले हैं ? 0 
हर जीव को मौत का मज़ा चखना है, ओर हम (०----- SB 
अच्छी, और बुरी हालतों में डाल कर तम सव की आज्ञमाइश करते हैं। और तुम्हें हमारी 
३४ ओर पलट कर आना है| ० मल जज 
और जिन लोगों ने कुँ किया जब वे तुम्हें देखते हैं. तो बस तुम्हारी हंसी न हूँ, 
( कहते हैं ) ¦ कया यही बह व्यक्ति है जो तुम्हारे इलाहों* (पूज्यों) का (बुराई के साथ ) जिक्र 
करता है ! और उन का हाल यह है कि थे रहमान के जिक्र से इन्कार करते हैं । 0 
पुष्य उतावला पैदा किया गया है। मैं जर्द ही तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता हूँ, सो 
तुम जल्दी न मचाओ । ० 
अर वे कहते हैं : यह (अज्ञाव का) वादा कब पूरा होगा, यदि तुम सच्चे हो ! 0 
बया ही अच्छा होता कि इन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया है उस समय का ज्ञान होता जब 


Ee 


कि ये न तो अपने चेहरों पर से आग को रोक सकेंगे और न अपनी पीठों पर से, और न 
नहं सहायता मिल सकेगी ! © बल्कि वह (क्रियामत*) अचानक इन पर आयेगी और इन के 
न on ~ ~ = ज्र जगी & 
४० होश उड़ा देगी, फिर न तो ये उसे हटा सकेंगे, र न इन्हें मुहलत मिलेगी । © kr 
तुम से पहले भी कितने ही रसूलों* की हंसी उड़ाई जा चुका हैं, परन्तु जिन लोगों ने उन 
> © re _ एकक थे १९ 
की हंसी _की हंसी उड़ाई उन्हें उसी चीज़ ने आपेराजिसकायेमज्ञाई उड उन्हें उसी चीज़ ने आ पेरा जिस का वे मजाक उड़ा रहे थे! । © 
१५ दे० सूरः अन-नह फुट नॉट ८। र 
25 पहाड़ों के बीच दरें रख दिये जिन के कारण पहाड़ों को पार करने के लिए रास्ते निकल आये । इसी 
तरह जमीन की बनावट भी ऐसी रखी कि एक स्थान क तक पहुँचने के लिए रास्ते निकल आते हैं । 
?७ दे० पूरः अल-हिज फुटनोट ६.१० र 
१८ प्रत्येक नक्षत्र अपने नम-भणडल गतिशील है। ऐसा नहीं है किये तारे किसी ठोस आकाशा में जड़े हों 
और वह इन्हें लिये हुए घूमता हो; जैत कि प्राचीन काल में ज्योतिषियों (Astron0mer5) का मत रहा है। 
fe अर्थात्‌ अल्लाह के अजाब ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया | 


» इस का अथे आलिर में लगी हुई प्रारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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Cale EE 
EMBER ५५ र सात आर दिन को तम्दा 
टी 2250220202624 ६८ करता हो ? बल्कि ये अपने रब* के ज़िक्र से मुंह 
| 5७2४७ ECON ISLS EL i532 
56a G55 64६5 | _ _ भया हमारे सिवा उन के और इलाह (पूज्य) 
| AOE bE | ' 2 
Veo 5१६ ५;५८६| अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं और न हमारे 
6 C5 65.6 2८ | धुकाविले में उन की रक्षा की जा सकती है। © 
>: | सामग्री दी यहाँ तक कि आयु इन पर दीघ हो गई °| 
22८2? | तो क्या ये देखते नहीं कि हम ज़मीन को उस के 
:| जीतने वाले हैं ? © 
कह दो : मैं तो केवल वह्य* के द्वारा तुम्हे 
हैं जब कि उन्हें सचेत किया जाय | © और यदि ४५ 
तेरे रब* के अज़ाब का ज़रा सा भोका भी इन्हें लग 
क़ियामत* के दिन हम इन्साफ के तराज़ रखेंगे फिर किसी व्यक्ति पर तनिक भी .जुल्म 
न किया जायगा । और यदि राई के दाने के बराबर भी कुछ (किया-धरा) होगा हम उसे ला 
ओर हम ने मूसा और हारून को कसौटी और प्रकाश और याददिहानी प्रदान की थी 
डर रखने वालों के लिए, 0 जो बिना देखे अपने रब* से डरते हैं और जिन्हें उस (आने वाली) 
यह एक बरकत वाली याददिहानी है जिसे हम ने उतारा हे तो क्या तुम इस से इन्कार 
करते हो । ० 
हम उसे भली-भांति जानते थे। 0 याद करो जब उस ने अपने बाप और अपनी जाति वालों 
से कहा : ये मूर्तियां कैसी हैं जिन के साथ तुम लगे बैठे हो? 0 उन्हों ने कहा : हम ने अपने 
गुमराही में पड़े रहे 0 उन्हों ने कहा : क्या तू हमारे पास सच्ची बात लेकर आया हे, या तू 
हँसी-खेल करने वालों में से हे)? © 
उन से छिन नहीं सकता | 
२१ दे० सूरः अर्द आयत ४? । 
२३ अर्थात्‌ वास्तव में तेरा यही विचार है या ये बातें यों ही हँती-मजाक़ में कह रहा है ? 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। , 


जठ (हे नबो#ँ ! ) कहो : रहमान* को छोड़ कर 
SNCS NAREIENEAG ५5 
मोड़े हुये हैं ! © 
2०४० ४ 4; Ui | 
; | हैं जो उन्हें बचाते हो ? वे (अर्थात्‌ उन के पूज्य) स्वयं 
८ Gy OARS 2 
BN SANE re बल्कि हम ने इन्हें ओर इन के पूर्वजों को जीवन- 
| किनारों से घटाते चले आते हैं"? तो क्या ये 
| सचेत करता हूँ । और बहरे पुकार को सुनते नहीं 
जाय, तो कहने लगें : अफसोस हम पर ! निस्सन्देह हम ज़ालिम्‌ (पापी) थे । ० 
हाज़िर करेंगे ओर हिसाब करने के लिए हम काफी हैं `` | 0 
घड़ी का इर लगा हुआ है । 0 
ओर इस से पहले हम ने इबराहीम को उस की चेतनता (सूझ-ूभ) प्रदान की थी, और 
पू्जों को इन की पूजा करते पाया है। 0 उस ने कहा: तुम भी और तुम्हारे पूर्वज भी खुली 
२० अर्थात्‌ आयु उन्हें दीप जान पड़ी और वे ग्राफ़िल हो गये; समझने लगे कि जो-कुछ उन्हे ग्राप्त है वह 
२२ दे० सूरः अल-आराफ़ अयत ८। 
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उस ने कहा : नहीं, वर्क, वास्तव में तुम्हारा रव% आसमानों और ज़मीन का रबर है 
जिस ने उन्हें पैदा किया हैं आर मैं इस पर तुम्हारे आगे गवाह हुँ । 0 और, अछ्ठाह की 
कसम, इस के वाद कि तुम पीठ फेर कर लौटोगे मैं तुम्हारी मूर्तियों के साथ एक चाल चलूँगा। © 

अतएव उस ने उन्हें डुकड़े-डुकड़े कर दिया, सिवाय उन के एक बढ़े (बुत) के,” कदा- 
नित्‌ वे उन की ओर पलट । 0 

(उन्होंने आ कर जब मूर्तियों की यह दशा देखी तो ) कहने लगे: यह हमारे देवताओं 
के साथ किस ने किया है £ निश्चय ही वह कोई (बड़ा ही) ज़ालिम है। 0 (कुछ लोग) बोले: 
इम ने एक नवयुवक को इन की चर्चा करते सुना है, जिसे इवराहीम कहा जाता है। ० 

उन्हाँ ने कहा ¦ तो उसे ले आओ लोगों के सामने ताकि वे देखें। 0 

(इवराहीम के आ जाने पर) उन्हों ने कहा : क्या तू ने हमारे देवताओं के साय यह कर्म 
किया है, हे इबराहीम ? 0 उस ने कहा : बल्कि, इन में के इस बड़े ने किया है। इन्हीं से पूछ 
लो, यदि ये बोलते हा । ० 

वे अपने अन्तरात्मा की ओर पलटे और ( अपने जी में ) कहने लगे : वास्तव में तुम स्वयं 
ज्ञालिम हो । 0 फिर वे ऑंपा दिये गये अपने सिरों के बल, ` (बोले) ¦ यह तो तू जानता है 
कि ये बोलते नहीं | ० 

(इबराहीम ने) कहा : फिर क्या तुम अछाह के सिवा उस चीज़ को पूजते हो जो न तुम्हारा 
कुछ बना सके, और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके १ 0 धिकार है तुम पर और उन पर जिन 
को तुम अछाह के सिवा पूजते हो ! तो कया तुम बुद्धि से काम नहीं लेते ! 0 

उन्हों ने कहा ¦ जला डालो इसे और सहायक हो अपने देवताओं के, यदि तुम्हें कुछ 
करना है। ० 

हम ने कहा : हे आग ठण्डी हो जा और सलामती बन जा झबराहीम पर । ० 

उन्हों ने उस के साथ साज़िश करनी चाही, परन्तु हम ने उन्हें अत्यन्त घाटे में डाल 
दिया । 0 और हम उसे और लूत को उस भूमि की ओर निकाल ले गये जिस में हम ने 
दुनियाँ वालों के लिए बरकत रखी है” | ० और हम ने उसे इसहाक ( जैसा बेटा ) दिया, 
और तदू-अधिक याकूब । और प्रत्येक को हम ने नेक बनाया | 0 और हम ने उन्हें नायक 
बनाया, जो हमारे हुक्म से (लोगों को सीधा) मार्ग दिखाते ये और हम ने उन की और नेक 
कामों के करने और नमाज़* कायम रखेने ओर ज़कात* देने की बह्म की, और वे हमारे 
इवादत-गुज़ार (उपासक) ये । © < 

और लूत को हम ने हुक्म#ँ और ज्ञान प्रदान किया, और उसे उस बस्ती से छुटकारा 


२४ जब लोग चले गये तो अवसर पा कर हज़रत इबराहीम अ० ने समंस्त मूर्तियों को तोड़ डाला केवल 
एक बड़ी मृतिं को रहने दिया | ताकि लोग देख लें कि उन के देवता कितने बे-बस हैं वे कुछ मी अधिकार नहीं 
रखते; वे स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते | ५; ० के 

२५ यह बात हजरत इबराहीम अ० ने कीई झूठ बोलने के ध्येय से नहीं कही बल्कि यह बात उन्हों ने 
केवल तक और उपहास के रूप में कही ताकि वे यह सोचने पर मजबूर हों कि उन के ये देवता बिलकुल बे-बस हैं। 

२६ अर्थात्‌ वे लजित हुये उन के पतिर लनावशा कुक गये i 

२७ स) और फुलिस्तीन के भूभाग की ओर संकेत है | यह भू-भाग संसार के उपजाऊ मूमि 
में से है । आध्यात्मिक हि से भी इस भू-साग पर अल्लाह की बड़ झपा रही है । जितने धिक नबी° यहाँ 
हुये हैं दुनिया में कहीं और नहीं हुये । यहाँ दो हज़ार वर्ष तक नवियों * के आने का सिलसिला रहा है | 


* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक रातों की सूची में देखें । 
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दिया जो गन्दे कर्म करती थी । -- वास्तव में थे बड़े 
ही बुरे, सीमोल्लंघन करने वाले लोग ये । 0 -_ 
आर उसे (अथात्‌ लूत को) हम ने अपनी दयालुता 
(को छाया) में दाखिल किया । निस्सन्देह बह अच्छे 

BSG Gs 2५४४ | लोगों में से था | ० 
ISTE RONEN) अर नूह (पर भी हमारी कृपा हुई हे), याद करो 


oD 5८ f १२१24८ 4८ ने 
>> SAG ENS 5॥5$ 


जब कि उस ने पूवकाल में पुकारा था,“ तो हम ने 


|. 544% 
ASS) 


55 SRE 6 G52 942 5 3] उस की ( पुकार ) सुन ली और उसे और उस के 
HES 6 CC | लोगों को महा पीड़ा** से छुटकारा दिया । 0 और 


उस जाति के मुकाविले में उस की सहायता की जिस 
ने हमारी आयतों* को झुठलाया था । वास्तव में 
CO ः | वे बड़े ही बुरे लोग थे, सो हम ने उन सब को इतरो 
os abs es और दाऊद और सुलेमान (पर भी हम ने कृपा 
को थी), याद करो जब वे दोनों खेती के वारे में 
bene १22 5 ST कर रहे थे, जब कि उस (खेती) में (रात के 
ॐ समय) कुछ लोगों की वकरियाँ फैल पड़ी थीं; और 
हम उन का फसला देख रहे थे | तो हम ने उस (मामले) की समभ सुलेमान को दी; 
अर यों तो हर एक को हम ने हुक्म और ज्ञान प्रदान किया था और दाऊद के साथ हम 
ने पहाड़ों को अधीन कर दिया था कि वे तसबीह* करते (दाऊद के साथ) और पक्षियों को 
भी । और (ऐसा) करने वाले हम ही थे । © 
ओर हम ने उसे तुम्हारे लिए एक पहनावा (अर्थात्‌ कवच) बनाना सिखा दिया था ताकि 
तुम को तुम्हारी मार-कार से वचाये* | फिर क्या तुस कृतज्ञता दिखलाते हो ? 2 
आर सुलेमान के लिए हम ने वायु अधीन कर दी, प्रचएड वायु जो उस के हुक्म से उस 
भू-भाग की ओर चलती थी जिस में हम ने बरकत रखी है ` | और चीज़ के जानने 


EAS SU 5:20, CEs 
£4 > ॥ AICS A CE 
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EE, 


२5 यह उस प्राथना को ओर संकेत है जो हजरत नूह अ० ने निरन्तर एक लम्बे समय तक अपनी जाति 
वालों को अझ्लाह के दीन की ओर बुलाने के पश्चात्‌ की थी जब कि उन की जाति के लोग उन्हें कुटलाते ही 
जा रहे थे । दे० सूरः अल-कमर आयत ६-१५ और सूरः नूह आयत २६-२८ 

२६ महापीड़ा का तासय या तो वह अजात हैं जो तूफ़ान के रूप में हजरत नूह अ० की जाति वालों पर 
आया था या फिर इस से अभिपष्रेत वह कए है जो एक मय।दा-हीन और दुश्वरित्र जाति के बीच जीवन व्यतीत 
करने से एक शिष्ट और मले व्यक्ति को पहुँचता हें । 

० नवियो* का जो विशेषता भी प्रात होती है वह अल्लाह की ऊपा से ही ग्राप्त होती है । नवी मनुष्य ही 
थे उन में कोइ ईरीय गुणा कदापि न था । हजरत दाऊद ऋ० को बह्य* के द्वारा सुकाव नहीं दिया यया तो फैसले 
में उन से चूक हो गई । यदि बे देवी शक्ति के मालिक होते तो उन से इस तरह की चूक न होती | 

३१ द० सुरः अस-सबा | ऐतिहासिक और पुरातत्व खोजों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य 
ने £१०० ऑर १००० ई० १० से लोहे को प्रयोग में लाना शुरू किया है और हजरत दाऊद अ० का समय 
भी यही है । खुदाइयों से लोहा पिघलाने की जो भद्टियाँ मिली हैं उन से अनुमान किया जाता हे कि उत् 
युग में लोहा पिघलाने आदि का उद्योग बहुत उचति पर था | 

३२२ दे० सूरः अस-सबा आयत ? और सूरः साद० आयत २5 । (शेष अगले एषठ पर) 

०» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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बाले हैं । 0 ऑर कितने ही शेतानों* को (अधीन 


3 नेर | ००.० 3: 37 उठ है 
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इस के अतिरिक्त वे दसरा काम भी करते थे, अर 
उन की रखवाली करने वाले हम ही थे | 0 
आर अय्यूव ( पर भी में ने कृपा की है), याद 


RESON 22५0. ८८८८ IEE 
्‌ ने अपने रब को पुकारा : मुझे [02 2 (000 2 कट 
करो जब कि उस ने अपने र उकारा * मुझ | 2 80202 EEE 


बीमारी लग गई है, और तू सब से बढ़ कर दया | ६५.:६४५(६६446:/4;2.36 
करने बाला है। ० तो हम ने उस की (पुकार) सुन |६९५८:८८५८,:८/८६36:65८7425 268 
ली र जो तकलीफ उसे थी उस को दूर कर दिया, |?;;५5:4/65545 42645006006. 
आर उसे उस का परिवार दिया और उन के साथ 
वैसे ही और भी (दिये) दयालुता के रूप में अपने 
यहाँ से, और इवादत-गुज़ारों ( उपासको ) के लिए 
याददिहानी के ध्येय से । © 

गौर इसमाईल, आर इदरीस,'* र ,जुल- 
किप्ल** (पर भी हमारी कृपा रही है)। ये सब सन्न * 
करने वाले थे। 0 और इन्हें हम ने अपनी दयालुता 
(की छाया) में दाखिल किया । निस्सन्देह ये अच्छे 
लोगों में से थे। © 

और .जुन-नून* (पर भी हमारी कपा हुई), याद करो जब वह क्रुद्ध हो कर चलां गया 
आर समझा कि हम उसे न पकडेंगे,* फिर उस ने अवियारियों “ में से पुकारा : नहीं है 
कोई इलाह* (पूज्य) सिवाय तेरे | महिमा हो तेरी ! निस्सन्देह मैं ही अन्यायियों में से हूँ। 0 
तो हम ने उस की ( पुकार ) सुन ली और उसे गम से छुटकारा दिया | और इसी तरह हम 
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ऐतिहामिक खोजों शरोर वाइबिल के अध्ययन से मालूम होता है कि हजरत सुलैमान अ० ने अपने युग 
में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार का सिलसिला शुरू किया था । उन के जहाज लाल सागर से यमन और 
दूसरे दक्षिणी और पूर्वी देशों की ओर जाते थे । शरीर दूसरी ओर रूम सागर के द्वारा पश्चिमी देशों की ओर 
भी उन के जहाज जाते रहते थे | उस समय में जहाजों का समुद्र मे चलना अनुकूल वायु पर ह निभर था | 
यह अल्लाह की छपा थी कि हज़रत सुलेमान अ० को अपने दोनों ही समुद्री केड़े के लिए अनुकूल वायु मिल 
जाती थी | यह भी सम्भव है कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अ० की वायु पर कॉई विशेष अधिकार दिया हो 
और वे उस से इच्छानुसार काम लेते रहे हो | 
रेरे दे० सूरः अस-सबा आयत १२-९४ । 
३४ दे० सूरः मरयम फुट नोट £२ । CATE ~ 
३५ “जुलकिफ्ल? उपनाम या उपाधि है | इस का शर्थ होता है भाग्यवान” | मतलब यह हैं कि लिः 
रत * में उन्हें जो दरजा प्राप्त होगा उसकी हृष्टि से आर अपना नैतिक हाता का हषर i वं बई हा UTES 
राला थे । कुछ लोगों के मतानुसार ये वही महान्‌ व्यक्ति हैं जिन्हें बाइबिल में हिजकीएल ( £६८९९] ) 
कहा गया है| है अल 2 /02 3 हक 
३६ अर्थात्‌ मछली बाले" इस ते अभिग्रेत हज़रत यूतुस अ० हैं। इन्हें मली वाले' इस लिए कहा गया 
है कि इन्हें एक मुला ने अल्लाह के हुक्म से निगल लिया था | (दे० सूरः अस-साफ्फात ्रायत £१६४४) | 
३७ उन्हीं ने समझ लिया किं हमारी जाति र पर अल्लाह का अजाब आ कर रहेगा उन के पास से 
इट चलू ताकि में अजाव की में न ्ा याऊ। ५ 
रद वल ह ला अ मा हा समुद्र भ में पिया रब अलग उपर ते बाई है थी । 
* इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखें। 
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ह्ला इमान रै वालों को छुटकारा देते हैं। ० : 

083४: ५८  222552200::4:4 |... भौर जकरिया (पर भी हमारी कृपा हुई), याद 

i595 533/3८ 'रो जब कि उस ने अपने रब को पुकारा : रब% 

255 ०८५८४२555 55८ | ग॒के अकेला न छोड़,*' और सब से अच्छा वारिस 

EHEC ER वो व्‌ ही हे । 0 तो हम ने उस की ( पुकार ) सुन 

Ms CoCo GEE | ली, और उसे यहया (जैसा बेटा) दिया, और उस 

के लिए उस की पत्नी को दुरुस्त कर दिया**। 

निश्चय ही वे नेक कामों में दौड़ते ये, और हमें चाह 

आर भय के साथ पुकारते ये, और हमारे आगे दबे 

रहते थे । ० 


अर वह महिला जिस ने अपने सतीत्व की 
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SHEE | और उसे और उस के बेटे को सारे संसार के लिए 
एक निशानी बनाया | © 

निश्रय ही, यह हे तुम्हारा गरोह, एक ही गरोह, और मैं तुम्हारा रब* हूँ, अतः तुम 
मेरी इबादत* करो | © 

अर लोग अपने बीच अपने कृत्य में अलग-अलग हो गये** ~ सब को हमारी ओर 
इलटना है | ० फिर जो अच्छे काम करेगा इस हालत में कि वह ईमान* बाला हो, तो उस 
की कोशिश की कोई नाकदरी न होगी । और उसे हम लिख कर रखने वाले हैं | ० 

र हराम (असम्भव) था दर उस अस्ती के लिए (पलटना) जिस को हम ने हलाक (विनष्ट) 
कर दिया था निश्चय ही वे पलटने वाले न थे “| 0 यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज 
खोल. दिये जायेंगे, और वे हर ऊंची जगह से निकल पड़ेंगे । 0 

ओर सच्चा वादा करीब आ लगेगा; ' ' तो तत्काल उन की आँखें फटी-की-फटी रह जायेंगी 
जिन्हों ने कुफ़ किया था ! (कहेंगे): अफसोस हम पर ! हम इस की ओर से गफलत में रहे। 
बल्कि, हम हो ज़ालिम (पापी) थे! © 


३६ अर्थात्‌ मुझे ओलाद दे।, 

४० अर्थात्‌ उन की पत्नी का बॉकपन दूर कर दिया । 

9? यह संकेत हजरत मरयम की ओर है जिन्हों ने अपने को बुराई से दूर रखा । और वे सभी रास्ते बन्द 
कर दिये जिन से उन फे अन्दर खराबी कें. घुसने की सम्भावना हो सकती थी । 

2२ ३० सूरः अनःनिसा आयत १७१ | 

४२ अथात्‌ वे विभिन्न टोलियों में बॅट गये । 

४४ इस आयत में पलटने से अभिम्रेत कुफ्* से अल्लाह की ओर पलटना है। अल्लाह ने जिस बस्ती.को 
पी तबाह किया उस समय तबाह किया जब कि उस बस्ती के लोग कुफ* पर इस प्रकार आरूढ़ हो गये कि 
उन का ईमान * लाना असम्मव हो गया | दे० सूरः यूनुस आयत (रे अर सूरः अल-अहकाफू आयत २७ | 

४५ दे० सूरः अल-कह फ फुट नोट ४ । 

9६ याजूज च साजुज के निकल पड़ने के बाद फ़ियामत * बिलकुल करीव आ जायेगी । इस के अतिरिक्त 
नबी सन्न० की बताई हई कियामत* करीब आ जाने की कुछ और त्रड़ीचड़ी निशानियाँ ये हैं : पुं, दजाल, 

“दास्बतुल अज, पश्चिम से सूय का निकलना, ईसा मसीह 'अ० का उतरना, पूवे, पश्चिम में और अर में 
भूमि का घेंसाया जाना | यमन से आग का उठना जो सब को प्रलय-सेत्र की ओर हाकेयी । 


> इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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१०० 


तूरः २१ ( ३४३ ) बदी 

(कहा जायेगा) : निय ही तुम और वह जिसे तुम भ्ठ, के सिवा पूते ये दोज़ख़* 
का इंधन हो । तुम अवश्य उस फे घाट उतरोगे। © 

यदि ये इलाइ* (खुदा) होते तो वहाँ न जाते, और थे सब उस में हमेशा रहेंगे । © 
उन्हें वहाँ (कष्ट और जलन आदि के का ण) साँस खींचना है, भौर हालत यद होगी कि उन्ह 
बहाँ कान पड़ी आवाज़ सुनार न देगी । 0 ८ 

रहे वे लोग जिन के लिए पहले ही हमारी ओर से भलाई का निश्चय हो चुका है, वे उस 
(दोज़ख़*) से दूर रखे जायेंगे । ० उस की हल्की आवाज़ ( सनसनाहट ) भी नहीं सुनेंगे । वे 
अपनी मसन-चाही चीज़ों के बीच सदैव रहेंगे । ० ( क्रियामत# के दिन की ) वह सच से बढ़ी 
दहशत उन्हें गम में न डालेगी, और फिरिश्ते# उन्हें लेने आवेगे, (कहेंगे) : यह तुम्हारा वही 
दिन है जिस का (दुनियाँ में) तुम से वादा किया जाता था; © 

बह दिन शाब कि हम आसमान को लपेट लेंगे जेसे 'सिजिछ' ( पंजी ) में पन्नों को लपेट 
दिया जाता है। जिस तरह हप ने (सृष्टि की) प्रथम रचना का आरम्भ किया या, उसी तरह 
हम फिर उस की पुनराहत्ति करेंगे | यह हमारे ज़िम्मे एक वादा है । निश्चय ही हमें यह करना 
है। 0 अर ज़बूर* में हम याददिहानी के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक 


१०१ बन्दे होंगे ¦ ० 


११० 


rE 


निस्सन्देह इस में इतादत-गुज़ार ( उपासक ) लोगों के लिए एक: दिल में उतर जाने वाला 
सन्देश है । 0 

और (हे मुह म्भद !) हम ने तुम्हें सारे संसार के लिए रहमत (द्यालता) ही बना कर भेजा ह। 0 

( हे नबी# | ) कहो : मेरे पास तो बस यह बह्म#ँ आती है कि तुम्हारा इलाह* (पूज्य) 
अकेला इलाइ* हे | तो कया तुम मुस्लिम* होते हो ! ० यदि वे मुह फेरें, तो कह दो : में ने 
तुम्हें खुछम-खुछा सूचित कर दिया है, और मैं यह नहीं जानता कि जिस की तुम्हें धमकी दी 
जा रही हे वह करीब है या दूर । 0 

निश्चय ही वह पुकार कर कही हुई बात को जानता है, और उसे भी वह जानता है जो 
(बात ) तुम ढिपाते हो।0 | 

मर कया मालूम शायद यह तुम्हारे लिए एक आज़माइश हो, और एक नियत समय के 
जिए जीवन-सुख । 0 

( रूल ने ) कहा : रब* ! हक के साथ फसला कर दे। और ( लोगो !) इमारा रब* 
रइमान* है, जिस से उन बातों के विरुद्ध जो तुम बनाते हो सहायता मांगी जाती है । 0 


४७ अर्थात्‌ जिस किसी ने चाहा होगा कि रज्लाह के सिवा उत की बन्द्गी की जाये व उन्हीं लोगों 
के साथ दोजख़* में जावेगा जिन्हों ने उस्त की अन्दगी की होगी. । पत्थर, पीतल आदि की मूर्तियों और दूसरी 
पूजा-सामग्री को दोजख में कंक देंगे ताकि वे मी उन पर दोजस* की आमि के भड़कने का कारण बनें भ्रौर 
उन्हें देख कर मांसिक बह भी हो कि इन्हीं की वजह से ज हमें यह दिन देखना पड़ रहा ह । 

४८ दे० बाइबिल, जवूर (?8.) १७: ६-४? , ८५ १६ । 

दे० सरः श्रल-मोमिनुन रयत 77, सूरः श्रज-जुमर आयत ७७ | 
: इस आयत में जमीन के वारिस होने का तात्य जन्त* का वारिस होना है। बर्तमान जीबन तो 
परीक्षा के लिए है इस जीवन मे तो कारों ' और अल्लाह के नाफरमान लोगों को भी जमीन पर अधिकार 
प्राप्त होता है, परन्तु आने वाले शाश्रत जीवन में जन्नत* के वारिस केबल बही लोग होंगे उ्ेनेंश और 
अल्लाह के दिखाये हुये मार्ग पर चलने वाले होंगे; 


* इस का अर्थ त्रालिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों को सूची में देखें । , 
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पारः १७ ( ३५४ ) सूरः २२ 


२२--आळल-हज * 
, ( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 

इस सूरः* का नाम अल-हज़' सूरः की आयत २६-३८ से लिया गया है जो 
“हज! से सम्बन्ध रखती हैं | 
उतरने का समथय ( The date of Revelation ) 

प्रस्तुत सूरः* में मकी ऑर मदनी दोनों प्रकार की सूरतों की विशेषतायें पाई 
जाती हैं | अनुमान है कि सूरः# का प्रारम्भिक भाग) मका में हिजरत* से कुछ 
पहले उतरा है और शेष भाग मदीना में अवतरित हुआ है। सूरः% के दूसरे भाग 
के अध्ययन से ऐसा लगता है कि वह हिजरत के कुछ ही समय पश्चात्‌ उतरा होगा* ) 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ता 

इस सूरः* में उन लोगों के लिए ढरावा और चेतावनी हे जो अछाह के बारे में 
भगइते थे । कगड़ने और वादाविवाद करने वालों से अभिप्रेत 'कुरेश ” के लोग भी 
हैं ओर किताब वालों का गरोह भी । सूरः# की अन्तिम दो आयतें सूरः% 
केन्द्रीय विषय पर प्रकाश डालती हैं । 

पिछली सूर:* में सामान्य रूप से इस का उल्लेख हुआ है कि विजय अन्त में 
सत्य ही को प्राप्त होती है; प्रस्तुत सूरः* में विशेष रूप से उस विजय का उल्लेख 
किया गया जिस को सूचना नबी सछ० ने मक्का में दी थी, जहाँ से आप (सछु० ) 
को निकलने पर विवश किया गया था | 

इस सूर:% में हज की घोषणा की गई जिस में इस्लाम के स्थापन की ओर 
खुला संकेत है । 

मक्का के मुश्रिको को सचेत किया गया कि तुम ने नबी सछ० और श्राप 
(सछ०) के साथियों के विरुद्ध जो नीति ग्रहण की है उस का परिणाम तुम्हारे साम्नने 
आ कर रहेगा । तुम्हारे देवी-देवता तुम्हारी कदापि रक्षा न कर सकेंगे | 

मक्का के घुश्रिकों* की इस पर भी पकड़ की गई कि उम्हों ने मुसलमानों के 
लिए मसजिदे हरामरैँ का रास्ता बन्द कर दिया है हालाँकि उन्हें इस का कोइ अधि- 
कार प्राप्त नहा कि ये किसी को हज से रोके | मसजिदे हराम * (कात्रः) का इति- 
हास प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि हज़रत इब्राहीम अ० ने अक्लाह के हुक्म से 
इस घर का निर्माण किया था तो शिक* और मूर्तिपूजा के लिए नहीं। एक अल्लाह 
की इबादत# के लिए ही इस पवित्र घर का निर्माण हुआ था | यह घर बनाने के 
बाद सब लोगों को सामान्य रूप से हज का हुक्म दिया गया था । प्रारम्भ ही से 
स्थानीय निवासियों और वाहर से आने वालों को समान रूप से यहाँ अधिकार 
प्रदान हये थे । 

है अथात आरम्भ से आयत १४ तक | 
२ शस सिलसिले में विचार के लिए.सूरः को आयत १५-३०, २६-४१ और ५८-६० विशेष 


रूप से सामने रहनी चाहिये । 
इस का अर्थ आत्िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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स्रः २९ ( ३५४ ) पारः १७ 
ee 
ऐसे मुसलमान जो सत्य-मार्ग में पेश आने वाली मुसीबतों और संकटों का 
सहन करने के लिये तैयार न थे, और जो अभी संकोच में पड़ हुये थे उन पर सख्ती 
की गई कि उन्हें अपनी नीति बदलनी होगी क्योकि उन के इस आचार का ईमान#ँ 
और इस्लाम* से कोई जोड़ नहीं है! 
मुसलमानों को इजाज़त दी गई कि वे .कुरैश के अत्याचार का उत्तर शक्ति से 
दे सकते हैं' । इस इजाज़त के कुछ ही समय के पश्चात्‌ मुसलमानों को उन से लड़ने का 
हुक्म भी दिया गया । और यह हुक्म द्र' की लड़ाई से कुछ ही पहले उतरा है' । 
इस सूर! में यह भी बताया गया कि अ्रक्ताह जब ईमान* वालों को ज़मीन 
में शक्ति और राज्याधिकार प्रदान करता है तो थे अपनी शक्ति और अधिकार से 
कया काम लेते हैं” | बताया गया कि राज्य-सत्ता स्वयं ध्येय नहीं बल्कि ध्येय की 
प्राप्ति का साधन-मात्र है । 
इमान* वालों के विशेष नाम 'मुस्लिम'* की घोषणा करते हुये बताया गया 
कि यह गरोह संसार वालों पर गवाह बना कर उठाया गया है । आखिरत में इसे 
इस की गवाही देनी होगी कि अल्लाह का सन्देश लोगों तक पहुँचा दिया गया था। 
फिर भी यदि काफिर* लोग राह पर न आ सके, तो इस के उत्तरदायी वे स्वयं हैं । 
लोगों तक सत्य-सन्देश पहुँचाना महत्वपूर्ण और बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है, यदि 


, इस में मुस्लिम गरो से कोताही हुई, तो इस के लिए अल्लाह के थहाँ उस की 
। सख्त पकड़ हरे ै 


? दे० आयकर, २८- ४० | 

२ दे० सूरः अल-बकृरः ऋ्यत १६०-९६२; १९६, १४४ । 

रे दे० ्रायत ४? । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः १७ ( ३५६ ) सरः २२ 


कं 
सुरः" अल-हज्ज 
( मदीना में उतरी --- आयतें* छ८ ) 
अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान हैं। 


. है लोगो ! अपने रत्र* का इर रखो। निश्चय 
ल न क | हो उस घड़ी' का भूक॑प वड़ी (भयानक) चीज़ है । 0 
RT SS जिस दिन तुम उसे देखोगे, ( हाल यह होगा 
कि) हर दूध पिलाने वाली (भय से) उस से गाफिल 
हो जायेगी जिसे दूध पिलाया था, और हर गर्भवती 
अपना गर्भ गिरा देगी, और लोगों को तुम देखोगे 
कि मतवाले हैं, यद्यपि वे मतवाले न होंगे, बल्कि 
श्रल्लाह का अज़ाब ही सख्त है। 0 

लोगों में कोई ऐसा है जो ज्ञान के बिना अह्लाह 
के बारे में भगइता है, और हर शेतान% सरकश के 
पीछे हो लेता हे; ० जब कि उस के लिए लिख दिया 
गया है कि जो कोई उस से मित्रता का नाता जोड़ेगा, 
तो वह उसे गुमराह कर के रहेगा और उसे दहकती 
आग (दोज़ख़*) के अज़ाब की ओर राह दिखायेगा । € 
हे लोगों ! यदि तुम्हें (शृत्यु के पश्चात्‌ पुनः) जी 
उठने (के बारे) में कोई सन्देह है, तो (देखो) हम ने 
तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीय्ये से, फिर रक्त 
के लोथड़े से, फिर मांस की बोटी से जो बनावट में 
पूर्ण भी होती है और अपूण भी,' ताकि हम (उसे) 
तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दें । और हम जिस (वीर्य) 
को चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशयो में ठह- 
राये रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकालते हैं, फिर (तुम्हारा पालन-पोषण करते 
हैं) ताकि तुम अपनी युवावस्था को पहुँचो । और तुम में से किसी (के प्राण) को पहले ही ग्रस्त 
लिया जाता है, और तुम में से किसी को ( बुढ़ापे की ) निकृष्ठटम आयु की ओर फेर दिया 
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जाता है, ताकि, ज्ञान के बाद कुछ न जाने । और तुम ज़मीन को देखते हो कि सूखी पड़ी 


2 दे० यत ५ और ७ | हर आकर 
२ यह संकेत उन विभिन्न स्थितियों की ओर किया गया है जिन से बच्चे को मॉ के पेट में गुजरना पड़ता 
है | गर्भाधान के बाद आरम्भ में जमे हुये रक्त का एक लोथड़ान्सा होता है; फिर वह मांस की एक बोटी के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है जो पहले रूप-हीन ओर अपूण ह आगे चल कर उस में मानती रूप और 
आकार स्पष्ट होता चला जाता है । यहाँ केवल उन बड़े-बड़े परिवतनों का उल्लेख किया गया है जिन से सभी 
लोग परिचित हैं । यहाँ उन बातों का उल्लेख नहीं क्रिया गया जो सूच्मदशक यन्त्रो के द्वारा ही जानी जा 
सकती हैं । 
३ दे० सूरः अ्रल-मोमिन आयत ६७। है 
3 टी संक्रेत 
४ व्रद्धावस्था में मनुष्य के होश व हवास ठीक नहीं रहते यहाँ इसी बात की ओर संकेत है । 
० इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों को सूची में देखें । 
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५ हर प्रकार की शोभायमान सस्तुये उगाई । 0 


यह इस लिएं कि अछाह ही सत्य है। भौर र 


बही मुरदों को जीवित करता है, और वही हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान ) है; 0 भौर 
यह कि वह घड़ी (क़ियामत*) आने वाली है, इस में 
कोई सन्देह नहीं है; आर अछाह उन्हें उठायेगा जो 
कबरों में (पड़े हुये) हैं । 0 

और लोगों में कोई ऐसा है जो किसी ज्ञान 
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आर मार्ग-दशन और प्रकाशमान किताव* के बिना || ०४% 


अछाह के बारे में झगइता है," ० (गर्ब से) अपने 
पहलू को मोड़ते हुये ताकि ( लोगों को ) अछाह के 


मार्ग से भटका दे । उस के लिए दुनियाँ में रुवाई | 02222 5: 
alg bajo ROLES 


है, और कियामत* के दिन हम उसे जलने के 
अज़ाव का मज़ा चखायेंगे । 0 
(उस से कहा जायेगा) ; यह उस का बदला है 
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है, फिर जहाँ हम ने उस पर पानी बरसाया कि उस $० तला 

में ताज़गी आ गई और वह उभर आई और उस ने |.” (0५ 006०02&2866॥ 


> 
HRSA i ede | 


JCD cs 3१ 2८ ८११ 


s+, 24s 
4.20 ०2 ५०३४४० ०४५०५ ७ ७५००) 


a) WE 54 १५४८ & 5 ४5} 
IOC IOAN 


Pgs 

|| 
टी ° y ६८४४ LIZ Fe ५३4) 
OES 


५ 


'7८2॥“ १“: ९ (८2 PTET 
५3505 ६८५ OC Spl 


है १“/% ८” Od 


= 


&<८ १6 २८४८६ gf 
OE sf bss 


जो तुम्हारे दोनों हाथों ने आगे भेजा था, शौर श्रस्लाह ( अपने ) बन्दो पर कुछ भी जुल्म 


१० करने वाला नहीं | 0 


और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रह कर श्रद्ठाह की बन्दी करता है! (इस 
प्रकार कि) यदि उसे फायदा पहुँचा तो उस से सन्तुष्ट हो गया, और यदि उसे कोई आज़माइश 
पेश आ गई, तो उलटा फिर गया । दुनियाँ भी गई और आख़िरत* भी । यही है खुला हुआ 
घाटा | © वह अल्लाह को छोड़ कर उसे पुकारता है, जो उस का न तो कुछ बिगाड़ सके थौर 
न उस का कुछ बना सके* । यही है परले दरजे की गुमराही । ० 

वह उसे पुकारता है जिस की हानि उस के लाभ से अधिक समीप है; कया ही बुरा (उस 
का) संरक्षक-मित्र है और क्या ही बुरा (उस का) साथी हे! 

निश्रय ही भ्रद्माह उन लोगों को जो ईमान* लाये भौर अच्छे काम किये ऐसे बागों में दाखिल 


© 


५ दे० सुरः अल-मोमिन आयत ५६, ६६, सूरः लुकमान आयत १० । 


६ अर्थात्‌ इस्लाम में पूरे तौर पर दालिल नहीं होता 
रहता है । 

७ दे० आयत छरे | 

८ अर्थात्‌ अल्लाह को छोड़ कर वह 
किसी हानि-लाभ के मालिक नहीं हैं | उन्हें पुकार कर आद 


7 बल्कि कु्र* और इस्लाम * की सीमा पर खड़ा 


ह जिन्हें पुकारता और जिन के आगे अपने हाथ फैलाता है वे कदापि 
मी अपने ईमान * और धमे को तो निश्चय ही नष्ट 


कर देता है, रहा वह फ़ायदा र लाम जिस के लिए उस ने उन्हें पुकारा है तो ज़ाहिर है कि यह जरूरी 


नही कि उस की इच्छा पूरी ही हो जाये | ही 
कामना पूरी कर दे; और यह भी सम्भव 
में सफल न हो सके | दे० सूरः अल-अ्नश्राम आयत रे५। 


सकता है उसे परखने के लिए अल्लाह ऐसे अवसर पर उस की 
है कि धर्म और ईमान” को नष्ट करने के बाद भी वह अपने उद्देश्य 


» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राद्दों की सूची में देखें । 
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पारः १७ NEC) सरः २२ 
Fe ~... _ 
जो कोई यह समभता है कि श्रह्माह दृनियाँ 
अर आख़िरत* में उस की कदापि सहायता नहीं 
न 2, करेगा, तो उसे चाहिए कि वह आसमान की ओर 
; ८;| रस्सी फैलाये फिर पूरी कोशिश कर डाले फिर देख 
९८ | ले कि उस की तदबीर उस के क्रोध और बेचैनी को 
दूर कर सकती है! ० 
और इस तरह हम ने इस (कुरआन) को खुली 
५| आयतों# के रूप में उतारा हे, और यह कि अहह 
| जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है । ० 
निस्सन्देह जो लोग ईमान* लाये, और जो 
| 3302205०2१ 2 यहूदी हुये, भर सािई शौर नसारा* (ईसाई) 
Pa S52 020522 | और मजूस* और जिन लोगों ने शिर्क* किया-- 
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| कर देगा । निस्सन्देह हर चीज़ अल्लाह की निगाह 
में है। ० 

22222 68 Beg ee कया तुम ने देखा नहीं कि अल्लाह ही को 
Lassa PASH सजदः करता है जो कोई कि आसमानों में है और 
जो ज़मीन में है, और सूर्य, और चन्द्रमा आर तारे, और पर्वत, और क्ष, और पशु, और 
बहुत से मनुष्य, ओर बहुतेरे ऐसे हैं जिन पर अज़ाब साबित हो चुका है। 

र जिसे अल्लाह सम्मान-रहित करे, उसे कोई सम्मानित करने वाला नहीं । निस्सन्देह 
अल्लाह जो-कुछ चाहता है करता है'' | 0 

ये (इमान* बाले और काफिर*) दो प्रतिवादी हैं जो अपने रब* के वारे में कगड़ते हैं। 
तो जिन लोगों ने कुफ़#ँ किया, उन के लिए अग्नि के बस्न काटे जा चुके हैं; उन के सिरों पर 
खोलता हुआ पानी डाला जायेगा । ० जिस से जो-कुछ उन के पेटों में हें बह, और (उन 
की ) खालें गल जायेंगी, 0 और उन के लिए लोहे के गुज़ (गदायें) होंगे (जिन से उन की गत 
बनाई जायेगी) | ० जब कभी वे दुःख के कारण उस (दोज़ख़*) से निकलना चाहेंगे फिर उसी 
में लटा दिये जायेंगे और (कहा जायेगा) : चखो मज़ा जलने के अज़ाब का । © 

निश्चय ही अल्लाह उन लोगों को जो इमान* लाये और अच्छे काम किये ऐसे तरागों में 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ वे स्वर्ण के कंगनों, और मोती से आ- 
भूषित किये जायेंगे,” और वहाँ उन का बस्न रेशम होगा। 0 उन्हें अच्छी बात की राह 
दिखाई गइ; और उन्हें प्रशंसा के अधिकारी (अल्लाह) का मार्ग दिखाया गया | © 

निस्सन्देह जिन लोगों ने कुफ्र किया और श्रक्काह के रास्ते से रोकते हैं और उस 
मसजिदे हराम* (प्रतिष्ठित मसजिद) से, जिसे हम ने लोगों के लिए बनाया है, बराबर उस में 
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६ अर्थात वह इस का निरय कर देगा कि कौन सत्य पर हे और कोन असत्य का पालन करता है | 
2० यहाँ अल्लाह को सजदः करना अनिवाय हे । 

2१ अर्थात्‌ उन का ठाट-बाट राजसी होगा | 

“इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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रहने वाला और बाहर से आने वालाः” जो कोई भी उस में (सम्य से कतरा कर) जुल्म से 
टेढ़ी राह चाहेगा, उसे हम दुःख देने वाले अज़ाब का मज़ा चलेंगे! * | © | 

जला IES ने इबराहीम के लिए इस घर (काबः) की जगह उहराई, (यह कहते हुये) 
कि मेरे साथ किसी को शरीक न करो, और मेरे घर को तवाफ* (परिक्रमा) करने वालों और 
(इबादतः में) खड़े होने वालों और झुकने और सजदः* करने वालों के लिए पाक-साफ़ रखो! ।० 

और लोगों में हज* के लिए पुकार दो कि ये प्रत्येक गहरे रास्तों से, पैदल और हल्के 
शरीर की (छरहरी) ऊटनियों पर तेरे पास आयें” |: ताकि थे अपने फायदों को देखें, (आ 
यहाँ उन के लिए रखे गये हैं) और कुछ मालूम ( अर्थात्‌ निश्चित ) दिनों ` में उन मवेशी , 
चौपायों* पर श्रक्काह का नाम लें“ जो उस ने उन्हें दिये हैं । फिर उस में से स्वयं खाओ 
और तंग-हाल मुहताज को भी खिलाश्रो । 3 

फिर अपना मेल-कुचेल दूर करें `° और अपनी मन्नतों '“ का प्रा करें और इस पुरातन घर * " 
(कावः) का तवाफ (परिक्रमा) करें । © 

यह बात हुई । और जो कोई श्राह की (निश्चित की हुई) मर्यादाओं का आदर करेगा, 
तो यह उस के रय* के यहाँ उसी के लिए अच्छा होगा । 

और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल (अवर्जित) हैं सिवाय उस के जो तुम्हें बता दिया गया 


३० हू । तो बचो मूर्तियों की ( पूजा की ) गन्द॒गी से, और बचो झूठी वात से, ० अल्लाह ही के 


हो कर, “उस के साथ शरीक न ठहरा कर; और जो कोई अछाह के साथ शिक* करे तो 
मानो वह आसमान से गिर पढ़ा फिर चाहे उसे पक्षी उचक ले जायें या एवा उसे दूरवर्ती स्थान 
पर्‌ (ले जा कर) फेक दे । ० 

बात यह है । और जो कोई अछाह की ( भक्ति सम्बन्धित ) निशानियों का आदर करे, 

2२ मसजिदे-हराम स श्रभिग्रेत केबल भसाजिद्‌ ही नहीं बल्कि पूरा हृरमै मक्का हे जहाँ सब का हक 
बरावर है | उत्त की भूमि किसी की मिल्क नहीं हे; प्रत्येक तीर्थयात्री को यह समान रूप से हक प्राप्त है कि 
उसे जहाँ कही जगह मिले ठहर जाथे । 

१३ हर वह कर्म जो सत्यता के विरुद्ध हो 'हरम?*की तीमा में उस से बचना अनिवाय है | यों तो जुल्म 
ओर ज्यादती हर हाल में गुनाह ही हैं परन्तु हरस* में ऐसे कामों का करने वाल। ओर अधिक युनाह का 
भागी होगा । 

६४ दे० पूरः अ्ल-त्रकृरः फुट नोट १८। 

१५ इस से श्रभिम्रेत वास्तव में उन तीर्थयात्रियों का चित्र खीचना है जो दूरवती स्थानों से हज के लिए 
चले आते हों और उन की सवारी के जेट सघाये हुये हल्के शारीर वाले हो । और मक्का में हर ओर से 
दाखिल हों । यहाँ तक कि उन के श्रषिक आने-जाने के कारण रास्ते गहरे हो जावें । 

यहाँ वह आदेश समाप्त होता है जो हजरत इबराहीम ऋ० को दिया गया था | 

१5 "मालूम दिनों? से अभिप्रेत कुछ लोगों के नजदीक "जिलहिंजः' के पहले दस दिन हैं कुछ लोगों के 
नजदीक इस से अभिग्रेत जिलाहिजः की दसबी तिथि श्र उस के बाद के तीन दिन हैं और कुछ लोगों का 
कहना है कि इस से अभिप्रेत तीन दिन हैं जिलहिप्नः की दसवीं तिथि और उस के बाद के दो दिन । 

१७ अर्थात्‌ जेट, गाय, मेड़-बकरी श्रादि। 

१८ अर्थात्‌ अल्लाह का नाम ले कर उन्हें जश करं । 

१ श्र्थात्‌इहराम * खोल दें, बाल नवाय, नालूत कतरवायें और स्नान करें अब उन पर वह पावन्दियाँ 
नहीं रही जो पाबन्दियाँ इहराम की हालत में उन पर थीं। 

२० जो उन्हों ने मानी हों । बित ह तीव रोते ह है 

२१ कुरआन में “श्रतीक' शब्द प्रयोग हुआ है जिस के तीन अथ होते हैं: एक पुरातन, दूसरे स्वार्धाम 
और स्वतन्त्र जिस पर किसी की मिल्कियत न॑ हो, तीसरे सम्मानित और ग्रतिष्ठित ! 

# इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्द्‌ fn सूची में देखें । 
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तो यह दिलों के तकबा* (धर्मपरायणता) की बात हे । 0 
उन ( .कुरबानी” के जानवरों ) में एक नियत समय तक तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं;\* फिर उन्ह 
बैत अतीक (पुरातन घर 'काबः”) तक पहुँचना है । © 

र प्रत्येक गरोह के लिए इम ने .कुरवानी% का एक तरीका हरा दिया हे, ताकि वे 
उन मवेशी जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किये हैं; सो तुम्हारा इलाह 
(पूज्य) अकेला इलाह* हैं, तो अपने को उस के अर्पण कर दो`° । और ( हे नबी ! ) विनय- 
शील लोगों“ को शुभ-सचना दे दो । 0 जिन के दिल उस समय काप उठते हैं जब (उन के 
हे! सामने) अर्लाह को याद किया जाता है,” ओर जो मुसीबत भी उन पर झाती है उस पर 
| सत्र* करते हैं, और नमाज़ कायम रखते हैं और जो-छुछ रोज़ी हम ने उन्हें दी है उस में 


| से (हमारी राह में) ख़च करते हैं | 0 ३५ 
झौर (.कुरवानी के ) ऊँटों को हम ने तुम्हारे लिए अछाह की ( भक्ति की.) निशानियाँ 
ठहराया है। तुम्हारे लिए उन में भलाई है। सो उन पर अछाह का नाम लो'' एक पंक्ति 
| में खड़ा कर के'* । तो जब ( .कुरबानी+ के वाद ) उन के पहलू (ज़मीन से) था लगें, तो उन 
| मे से स्वयं भी खाओ और सन्तोष से बेटे हुये को भी खिलाओ (जो माँगने से बचता हो) 
अर माँगने बाले को भी । 

इस तरह हम ने उन (जानवरों) को तुम्हारे लिए काम पर लगा दिया हे, कदाचित्‌ तुम 
कृतश्ञता दिखाओ | 0 

न उन के मांस अह्ह को पहुंचते हैं और न उन के रक्त, परन्त उसे तुम्हारा तक्वा # 
पहुँचता है । 

इस तरह उस ने उन्हें तुम्हारे काम में लगा रखा है ताकि तुम अछाह की बड़ाई करो इस 


२२ अल्लाह की निशानियों में कुरबानी के जानवर मी हैं। कुरवानी (बलिदान) की जगह पहुँचने तक उन से 
५ फायदा उठाया जा सकता है । उन से सवारी का काम भी लिया जा सकता है और उन पर सामान आदि भी 
लादा जा सकता है | और उन का दूष पाने में भी कोई दोप नहीं है । 

२३ अर्थात्‌ हरं समुदाय के लिए हम ने .कुरवानी का एक ख़ास तरीका ठहराया परन्तु तुम सब का पूज्य 
आर इलाह” एक ही है इस लिए तुम और पिछले समुदाय वास्तव में एक ही गरोह हो। दे० सूर अल- 
अंविया अयत ६९ | 

२ अर्थात्‌ ऐसे लोगों को जो गव नही करते, अल्लाह के सामने विनयशीलता के साथ मुके रहते है, उस 
का भक्ति और बन्दर्गा पर राजी होते हैं और अल्लाह की ओर से जो -फ़ैसला भी होता है स्वेच्छापूवक 
उसे मान लेते हैं । यही हैं जो अल्लाह के नबी सल्ल० पर ईमान रखते हैं | दे० आयत रे८ | 

२५ एसे श्रवसर पर काफ़िरों की क्या दशा होती है ? दे० आयत ७२। 

२६ अथात्‌ अज्लाह का नाम ले कर उन की कुरबानी * करो | 

१७ उंट को किब॒लः* रुख खड़ा कर के उस की .कुरबानी की जाती है । 

१८ अज्ञान काल में अरब के लोग यदि मूर्तियों की कुरवानी का मांस मूर्तियों पर चढ़ाया करते थे, तो वह 
.कुरबानी जो अल्लाह के नाम की होती थी उस का मांस कावः* के सामने ला कर रखते थे और उस का रक्त 
काबः* का दवारों पर लुथेड़ते थे | यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह के यहाँ जो चीज पहुँचती है वह 
तुम्हारे दिल का तक॒वा" है न कि तुम्हारी .कुरबानियों का रक्त और मांस । यही बात नबी” सल्ल० ने इस 
तरह बयान की है कि अल्लाह तुम्हारे रूप और तुम्हारे रंगों को नहीं देखता बल्कि बह तुम्हारे दिलों और 

- तुम्हारे कामों को देखता हैं । यहाँ यह बात भी जान लेनी चाहिए कि .कुरवानी का जो हुक्म यहाँ दिया गया 
है वह केबल मक्का में हज ही के अवसर पर अदा करने के लिए नहीं बल्कि .कुरबानी करने का सामर्थ्य रखने 
वाले मुस्लिस* जहाँ भी हों इस अवसर पर उन्हें कुरबानी करनी चाहिए । नी सल्ल°० जब तक मदीना में 
रहे हर साल .कुरबानी* करते रहे । 

० इस का अर्थ आखिर में लगौ हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पर कि उस ने तुम्हें ( सीधी ) राह दिखाई और 

(है नबी* !) सत्कर्मी लोगों को शुभ-सचना दे दो। © |+. ५६. ५; (०0 ८.०९68 57 ५४५४ 

निस्सन्देह अल्लाह उन लोगों का निवारण Mammen an 

| किसी विश्वासघाती, कृतप्न को पसन्द नहीं करता । ० (४८70८. ९ ५.८१0046 26-26 

| इजाज़त दी गई उन लोगों को जिन से लडाई RONEN | 
| की जाती है इस लिए कि उन पर जुल्म किया 

| गयाः `` और निस्सन्देह अछाह उन की सहायता 

| 
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CS EI Wa 
का पूरा सामर्थ्यं रखता है; 0 बे लोग कि नाहक 
अपने घरों से निकाल दिये गये केवल इस लिए कि 
वे कहते हैं, “हमारा रब* अछाह है” | और यदि 
; अछाह लोगों को एक दूसरे से हटाता न रहता, तो 
(सन्तों, संन्यासियों आदि के) आश्रम और गिरजा 
और (यहूदियों के) उपासनाशह और मसजि्दे, जिन 
में अल्लाह का श्रधिक नाम लिया जाता हे, सब 
ढा दी जाती?” । निश्चय ही अल्लाह उस की सहा- 
गता करेगा जो उस की सहायता करेगा । नि- 
४० स्सन्देह अल्लाह बलवान्‌ और अपार शक्ति का मालिक है। ० 
वे लोग कि यदि हम ज़मीन में उन्हें अधिकार ( राज-सचा ) प्रदान करें, तो थे नमाज़ 
कायम रखें और ज़कात* दें और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। और सव मामलों 
का परिणाम अछाह ही के अधिकार में है। © 
3१, है नबी ! ) यदि उन्हाँ ने तुम्हे झुठलाया है, तो उन से पहले नह की जाति* वाले, 
और आद? और समृद,*भी ( अपने नत्रियां* को ) झुठला चुके हैं; 0 और इबराहीम की 
जाति वाले और लूत की जाति वाले भी; ० र मदयन वाले* भी (झ्ुटला चुके हैं) | आर 
मैं ने काफिरों* को ( पहले ) ढील दी, ' फिर उन्हें पकड़ 


* मूसा भी झुठलाया जा चुका है; तो द 
लिया, तो (देखो) कैसी रही मेरी नागवारी ! (कि उन की दशा ब्रिगाड़ कर रख दाँ ) © 


तो __तो कितनी ही बसिया हैं जिन्हें हम ने मय ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने विनष्ट कर दिया इस अवस्था में कि वे ज़ालिम 
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२६ अल्लाह की राह में लड़ने के बारे में यह सत्र से पहली आयत है, इस यत में लड़ने की केवल 
इजाजत दी गई है | इस के बाद सूरः अलःबकरः की वे आयतें उतरी हैं जिन में इंमाच * वालों का लड़ाई 


का हुक्म दिया गया हैं | 5 तो कर 5 
३० यह अल्लाह की बहुत बड़ी छपा है कि वह एक गरोह की दूर गरोह के द्वारा हुटाता रहता ह 
गदि उत की ओर से ऐसा प्रबन्ध न होता तो संतार में अराजकता ह का रा होता अर मत 


; सुरक्षित न रह सकते । अल्लाह की इस छपा का उल्लेख सूरः अल-बकूरः आयत २५४ में भी क्रिया गया है | 


३१ अर्थात्‌ उस के दान के कामों में सहायक बनेगा | 

३२ त्रायत ४२ से आयत ५७ तक सत्य को मुठलाने वालों, मुनाफ़िकों ° और उन लोगों का उल्लेख किया 
गया है जो दविधाओर संकोच में पड़े हुये थे | दे" आयत ££ । 

३२ अर्थात्‌ उन्हें इस का अवसर प्रदान किया गया कि चाहे वे यूक-बूक से काम लें और सँभल जाये; 
चाहे कुफ* और अ्रत्याचार में और आगे बढ़ जाये | 

+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दी की सूची में देखें | 
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ठा थीं, सो रे आ छतों के बल ढह गई हैं, र 
८५८८ ८.८5 | (मी तरह ) कितने ही वेकार कुणें और कितने ही 
०4८] मज़बूत महल भी ! 

। क्या ये ज़मीन में चले-फिरे नहीं हैं, कि इन के 
| दिल होते जिन से समझते या कान होते जिन से 
; सुनते ? त्रात यह हे कि आँखें अन्धी नहीं हो 
¢ जातीं, बल्कि वे दिल न्धे हो जाते हैं, जो सीनां 
में है 0 

` ये तुम से अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, 

ओर अल्लाह कदापि अपने वादे के खिलाफ न 

करेगा, परन्तु तेरे रत्र* के यहां एक दिन तुम्हारी 
गणना के हज़ार वप जैसा है! | ३ 

कितनी ही बस्तियाँ हैं में ने उन्हें (पहले) मुह 

लत दी इस हाल में कि वे ज़ालिम थीं ! फिर उन्हें 

पकड़ लिया । और मेरी ही ओर ( सब को ) पहुँ- 
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चना है । ० 

i ( दे नवी* ! ) कह दो : हे लोगो ! में तो बस 
तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष सचेत करने वाला हूँ | ० तो जो लोग ईमान* लाये और च्छे 
काम किये, उन के लिए क्षमा और सम्मानित आजीविका है; © और जिन लोगों ने हमारी 
आयतों* के बारे में हमें हराने के लिए ब्रिरोध-भाव से दौड़-धूप की, वही भड़कती आग 
(दोज़ख़* में रहने) वाले हैं । 2 र 

और ( हे बुहम्मद* ! ) तुम से पहले जो रमूल* और नत्री# भी हम ने भेजा शेतान# ने 
उस की कामना (अर्थात्‌ सत्य) में (असत्य) मिला दिया । तो (इस प्रकार ) शेतान* जो-छुछ 
मिलाता हे अल्लाह उसे मनसूख़ ( निरस्त ) कर देता हे. । फिर अछाह अपनी आयतों* को 
पुरता ( दृद ) कर देता है। अल्लाह ( सब-कुछ ) जानने वाला और हिकमत* वाला है; ` ० 
ताकि उस (मिथ्या) को जो शेतान* ( सत्य में ) मिला देता है उन लोगों के लिए आज़माइश 


7४ मतलब यह है कि अल्लाह का फैसला तुम्हारी घड़ियों और दिन-पत्रों ( 0।९॥११7 ) के अन्तर्गत 
नहीं होता । कर्भा-कर्भा जातियों को एक-दो दिन तो क्या वह शताब्दियों तक मुहलत देता है । दे० सूरः ्रल- 
मआरिज आयत 2-७, अस्सजदः आयत ५ | 

२५ अल्लाह ने हजरत मुहम्मद सल्ल से पहले जितने भी नबी* भेजे जब उन्हें ने लोगों को सत्य का 
बुलावा दिया तो शैतानों अर्थात्‌ उन की जाति के काफिर * सरदारों ने उस सत्य में असत्य वाते मिलानी शुरू 
कर दी ऐसा उन्हं ने नबियों* के जीवन-काल में भी किया और उन के बाद भी | अपनी इस चाल से वे जन 
साधारण को सत्य से फेरना चाहते थे । यहूदियों * के धमाधिकारियों और मुरिरकों * के नेताओं की यही नीति 
रही हे । कुरआन मे विभिन स्थलों पर कितात वालों * (यहूदियों और ईसाइयों) और मुरिरिकोँ की बहुत सी 
मनमानी ओर धम-विरुद्ध बातों का उल्लेख किया गया है जो उन्होंने अपनी ओर से गढ़ ली थी | अव जब 
कुरआन उतरा तो उस ने उन की गढी हुईं बातों को मन्सूस्र केर दिया ओर उन शिक्षाओं को लोगों के 


४४ 


५० 


सामने अस्तुत किया जो वास्तव मे अगली नबियों* की रिक्षाये थी। इस आयत* में विशेष रूप से उन - 


मन-गढन्त बातों और उन परिवतंनों की ओर संकेत है जिन का सम्पर्क कावः* और हजे” सम्बन्धी रीति- 


रिवाज से है। व 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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IN IT MS ee ne 
बना दे जिन के दिलों में रोग है,'' र जिन के र 
दिल सख्त हैं -- और निस्सन्देह ज़ालिम विरोध |: 
में बहुत दूर निकल गये हैं -- ० र ताकि वे | 
ड लोग जिन्हें (आसमानी कितात्रोँरै का) ज्ञान प्रदान 

किया गया है जान लें कि यह ( कुरआन ) सत्य 
है" तेरे रब“ की ओर से, तो घे इस पर ईमान* 
लायें और उस के सामने उन के दिल झुक जायें । 

' निस्सन्देह अछाह इमान लाते वालों को (सीधा ) 
| रास्ता दिखाता है | ० 

कुफ्र (और इन्कार) करने वाले सदा इस की 
ओर से सन्देह ही में पड़े रहेंगे यहाँ तक कि वह 
पड़ी (क्ियामत*) अचानक उन पर आ जाये, या 
५५ एक अशुभ" दिन का अज़ाब उन पर श्रा पहुँचे ॥ ० 
शासन उस दिन अछाह का होगा । वह उन के 
चीच फैसला करेगा | तो जो लोग ईमान* लाये 
अर अच्छे काम किये वे नेमत-भरी जन्नतों* में 
होंगे, र जिन लोगों ने कुफ़ किया रौर 
हमारी आयतों* को झुठलाया, उन के लिए श्रपमान-ननक अज़ाब होगा | © 
र जिन लोगों ने -अ्र्लाह की राह में घर-बार छोड़ा फिर कल्ल कर दिये गये या मर 
गये, अछाह अवश्य उन्हें अच्छी रोज़ी प्रदान करेगा । और निस्सन्देह अछाह ही सब से उत्तम 

; रोज़ी देने वाला है । © 

बह उन्हें ऐसी जगह दाखिल करेगा जिस से थे .खुश हो जायेंगे। निस्सन्देह अछाह (सव- 

कुछ) जानने वाला और अत्यन्त सहनशील है | 0 
| यह (तो उन का हाल हुआ) और जो कोई त्रदला ले वैसा ही जैसा उस के साथ किया 
गया फिर उस पर ज्यादती की गई, तो अछाह अवश्य उस की सहायता करेगा । निस्सन्देह 

६० अल्लाह बहुत नर्मी से काम लेने वाला और बड़ा क्षमाशील है। ० 


2 

2242 9५5 545 ICI 5 ~ 
450i som 
2 7a 


Ei] 


FUNC EN WT 
HESS 52:82, 
8 ०५०६5 bMS GNIS BS 
CHOSE 0: 
fs yao iE 2८०० (४ 

SSCS BAG 
ES ODES LYSE 
45 ० ४५८५) ४०88 “6265£55| 
BRS ys 
EGS BEBE HAE 


Rae 


२६ अर्थात्‌ मुनाफिक * लोग | - 

३७ यह संकेत यह्ृदियाँ की ओर हैँ । , 

३८ जालिम लोगों से अ्रमिग्रेत यहाँ मुश्रिक* लोग हैं । 

३& यह संकेत उन ईमान * वालों की ओर है जो किताब वालों* में से थे । 
४० उपर की आयत * में जिस मन्सूखी का उल्लेख क्रिया गया है उस से एक विशेष लाभ यह होता है कि 
खरें लोग खोटों से अलग हो जाते हैं । खोटे लोगों के लिए शीतानों * की गढ़ी हुई बातें फ़ितनः बन जाती हैं 
वे. कुरआन पर आत्षेप करने लग जाते हैं; परन्तु किताब” वालों में से जो सत्य-प्रिय लोग हैं वे इस बात को 
भली-भाँति समझते हैं कि कुरआन जोकुछ ले कर उतरा है व्ही सत्य है इस लिए वे उस पर ईमान * लाते हैं। 

४१ यहाँ “अकीम” शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस का राब्दाथ 'बाँझ? होता है। किसी व्यक्ति के लिए किसी 


, विशेष दिन के बाँक होने का अर्थ यह है कि उस दिन उसे निराशा और विनाश के श्रतिरिक्त और कुछ भी 
दिखाई न दे | & Fe 
४२ उपर श्रयत ५३ और ५४ में जिन गरोहों का उल्लेख हुआ है अन्त में उन्हें “ईमान * बाले” अर 
‘¢ _ “कुफ्ू* करने वाले” दो गरोहों में समेट दिया हैं। 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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रा र I ऊन यह इस लिए कि अल्लाह रात को दिन में 

02 005.5550; 5254:36,| ^ सेवा इशा ले आता ॐ ओर दिन को राते 

25५47 ५,८7 पिरोता हुआ ले आता है, और यह कि अल्लाह 
CLUBS HAS MRT! 3०५४ ८७ St ड - DR अर हर 

,| ( सब-कुछ ) सुनन वाला ओर देखने वाला है। 5 

| gp Ys on 85 | शस हए हा ह I र TS 

|e 5040 82:75 50 3552 | % सिवा पुकारते हैं, वही अन्त है, और यह कि 
2200 ig ६| अल्लाह ही उच्च, और महान है | (५ 

कया तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान 

LT OUELSSRAO TER | से पानी उतारता है तो ज़मीन हरी (-भरी) हो जाती 

CEB ESC 3259 5555559 ह? निस्सन्देह अल्लाह घुक्ष्म (-दर्शी) और (हर चीज़ 
SSE iiss 2 3 $5 की) ख़बर रखने वाला है । © 

£ उसी का है जो-कुछ आसमानों में है और जो- 

कुछ ज़मीन में है। निस्सन्देह अल्लाह ही परम-स्तरतन्त्र 


[SSB aE 2१६. 20५ sas) 
& SIF YHA Ct 

(अपेक्षा रहित) और अपने-आप प्रशंसा का श्र”: 

कारी है। 0 
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|r or कक कई कया तुम ने देखा नहीं कि ज़मीन में जो-कुछ 

०309 377 9 00 0-57 ०2 ib Les oh 3 ल्लाह ने उसे > म न 
fies a 2/7 8 पा $ हे अल्लाह ने उसे तुम्हारे काम में लगा रखा हे ? 


अर नोका को भी जो उस के हुक्स से दरिया में चलती है, और उस ने आसमान * को 
ज़मीन पर गिरने से रोक रखा हें यह और बात है कि उसी का हुक्म हो जाये । निस्सन्देह 
अल्लाह लोगों के लिए श्रत्यन्त करुणामय और दयावन्त 
वहीं है जिस ने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर तुम्हें मोत देता हे, फिर तुम्हें (पुनः) जीवित 
करेगा | निश्चय ही मनुष्य बढ़ा ही आकृतज्ञ हे । 2 
प्रत्येक गरोह के लिए हम ने इत्रादत* की एक रीति ठहरा दी हे जिस पर वे चलते 
हैं; तो ( हे मुहम्मद ! ) वे इस मामले में तुम से न झगडे. तुम अपने रत्र की ओर जुलावा 
दो । निस्सन्देह तुम सोपे मार्ग पर हो । © 
अर यदि ये तुम से झगड़ा करें तो कह दो : जो-कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे श्रच्छी 
तरह जानता हे। ० 
अल्लाह क़ियामत* के दिन तुम्हारे बीच उस का फेसला कर देगा जिस में तुम विभेद 
करते हो | © 
कया तुम नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो-कुछ आसमान और ज़मीन में है ? नि- 
श्य ही यह (सब-कुछ) एक किताब* में (अंकित) है । निस्सन्देह अल्लाह के लिए यह आसान 
है ( उस के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं) । © 
वे अल्लाह के सिवा उस की इबादत* करते हैं जिस के लिए न तो उस ने कोई दलील 
(सनद्‌) उतारी, और न उन्हें उस के बारे में कोई ज्ञान है। ज़ालिमों का कोई सहायक नहीं है। 0 
४३ आसमान से अभिम्रेत यहाँ उपरी लोक है जिस की हर एक चीज को अल्लाह सँमाले ओर थामे हुये 
हे चाहे fy पर और चन्द्रमा हों या दूसरे नक्षत्र और तारे हों या उस लोक की और दूसरी चीजे | 
४४ यहाँ विशेष रूप से संकेत ईसाइयों और यहूदियों की ओर है । 
> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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२ आर जब उन्हें हमारी प्रत्यक्ष आयतें* सुनाई 
जाती हैं, तो तुम कुफ करने वालों के चेहरों पर 
ना-गवारी देखते हो; ऐसा जान पड़ता है कि अभी 

; बे उन लोगों पर टट पढ़ेंगे जो उन्हें हमारी आयते* 
सनाते हैं । कह दो : कया मैं तुम्हें इस से भी बुरी 
चीज़ बताऊँ १ वह आग (दोज़ख़*) है ! अछाह ने 
कुप करने वालों के लिए उस का वादा कर रखा र PENS ORTON 
$ । और वह पहुँचने की कया ही बुरी जगह है! 0 ’ , 

है लोगों ! एक मिसाल दी जाती है, सो उसे 
“यानः पूर्वक सुनो : अछाह के सिवा तुम जिन्हे पुका- 
रते हो बे एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते यद्यपि 
इस के लिए वे सव इकट्ठा हो जायें । ऑर यदि 
मक्खी उन से कोई चीज़ छीन ले जाये, तो वे उस 
से उस को वापस नहीं ले सकते । चाहने वाला भी 
कमज़ोर और जिसे चाहे वह भी ! 0 

उन्हों ने अछाह का मान (माहात्म्य)नहीं समझा 
जैसा कि उस का मान है। निःसन्देह अल्लाह (४-० 
अत्यन्त बलवान और अपार शक्ति का मालिक है। ० 

अछाह (अपने सन्देश भेजने के लिए) फिरिश्तों* में से सन्देश पहुँचाने वाला चुन लेता 

७५ है,” और मनुष्यों में से भी । निस्सन्देह बह (सव-कुछ) सुनने त्राला और देखने वाला है। ० 
वह जानता है जो-कुळ उन के आगे है और जो-कुछ उन के पीछे है, और सारे मामले अल्लाह 
` ही की ओर पलटते हैं। © | 

है ईमान* लाने वालो ! (अल्लाह ? भागे) झुको और सजदः* करो, ओर अपने रबर 
की इवादत# करो, और नेक काम करी कदाचित्‌ तुम्हें सफलता प्राप्त हो । © ओऔर जिहाद 
( जान-तोड़ कोशिश ) करो अल्लाह (के मार्ग ) में ठीक-टीक निहाद। उस ने तुम्हें. चुन लिया 
है -- और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी; तुम्हारे बाप इबराहीम का पन्य ( तुम्हारा 
पन्थ है) उस ने तुम्हारा नाम मुस्लिम* रखा था पहले भी“ और इस में भी, ताकि रसूल 
तुम पर गवाह हो, और तुम लोगों पर गवाह हो । 

सो नमाज्ञ कायम रखो, और ज्ञकात* दो, और अल्लाह ( के दामन ) को मज़बूती से 
पकड़े रहो * । बही तुम्हारा स्वामी और संरक्षक-मित्र है । तो क्या ही अच्छा संरक्षक दे और 
कया ही अच्छा सहायक ! © 
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४५. जैसे अल्लाह के विशेष फ़िरिटितः” हज़रत जिबरील* अ० जो अल्लाह की ओर से नवी सल्ल० जञ स लल ज जो अज्लाह की और से नती सि के पाते. पास 
वह्य* लाया करते थे । 

४६ यह हजरत इबराहीम अ० की उस दुआ की ओर संकेत है जिस का उल्लेख सूरः श्रल-वकूरः आयत 
१२८ में मिलता है। 

४७ दे० सूरः अल-बकरः आयत १४२ | 

छद श्रयात्‌ उस पर भरोसा करो, उस की राह में य्य से काम लो | 

० इस का -अ्थ आखिर में लगी हुई प्ररिमाषिक शाब्दो की सूर्ची में देखें । 
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पारः १८ ( सरः २३ 
वन नमन न ७ €स्रारं 
२३-अळ-मो मिनून 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 

इस सर: का नाम 'अल-मोमिनून' (ईमान+ वाले) सूरः की पहली आयत # 
से लिया गया है | इस सूरः में इस का उल्लेखे हुआ हे कि काफ़िर असफल और 
अज़ाब के भागी होंगे; सफलता तो ईमान* बालों के लिए हेः । 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

सूरः# की बार्ताओं से मालूम होता है कि यह सूरः मक्का के मध्य-काल में उतरी ' 
है | यह वही समय है जब कि काफिरों और ईमान वालों* के बीच संघर्ष आरम्भ 
हो चुका था । परन्तु काफिरों# का विरोध अभी अपनी चरम सीमा को नहीं पहुँच 
सका था | सूरः की श्रायत ७५-७६ से मालूम होता है कि यह उस समय की स्रः 
है जब कि वह अकाल उग्र रूप धारण कर चुका था जो ऐतिहासिक कथनों के अनुः 
सार इसी मध्य-काल में पड़ा था । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तां 

इस सूरः* में काफिरों% और सत्य का इन्कार करने वालों को कियामत* के 
अज़ाब झर दुनियाँ के विनाश को प्राप्त होने की धमकी दी गई है। सूरः की ग्रायत 
११५ से हरः के केन्द्रीय विषय पर प्रकाश पड़ता है। काफिरों* और पत्य के न 
मानने वालों के लिए अज्ञाव की धमकी ही इस सूरः का केन्द्रीय विषय है । प्रस्तुत 
सूरः भर पिछली सूरः में गहरा सम्पर्क पाया जाता है। पिली सूरः (अल-हञ्ञ) की 
अन्तिम आयत में एकेश्वरवादियों की सफलता का उल्लेख हुआ है और स्पष्ट शब्दों 
में कहा गया है कि अल्लाह मुस्लिम* गिरोह का सहायक और संरक्षक है | प्रस्तुत 
सूरः ईमान*# वालों को शुभ-सूचना देती हुई आरम्भ होती है। 

इस के अतिरिक्त पिछली सूरः में एक गरोह के उठाये जाने का और उस के कर्तव्यों 
का उल्लेख हुआ है। और उस प्रतिज्ञा का उल्लेख भी किया गया है जिस पर उस 
गरोह को खड़ा किया गया है। प्रस्तुत सूरः में उल्लिखित प्रतिज्ञा और कर्तव्यों का 
बिस्तार पाया जाता है। 

इस सूरः* में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मनुष्य विचार करे 
कि वह किस तरह पेदा हुआ है । इस के अतिरिक्त ज़मीन अर आसमान में फैली 
हुई निशानियों पर भी उसे सोच-विचार करना चाहिए ताकि अलाइ के एक होने 
अर आखिरत* के सत्य होने का उसे पूरणे विश्वास हो । वह भली-भांति जान ले 
कि अछाह का रसूल* जिन बातों के मानने की शिक्षा देता है उन के सत्य होने पर 
न केवल यहद कि मनुष्य का अपना अस्तित्व बल्कि अखिल बिश्व साक्षी है। 

इस सूरः* में नबियों* के किस्से भी बयान किये गये हैं जिन से पता चलता 

? दे० आयत ? और ?१७। 2 
+ इस का अर्थ आसिः में लगा हुईं पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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PB ०छपफरूम्श जा अजीज 


है कि हज़रत मुहम्मद सछ० जिन बातों की ओर लोगों को आमन्त्रित करते हैं उन्हीं 
बातों की ओर पिछले सभी नवी* लोगों को बुलाते रहे हैं। दीन* और धर्म समस्त 
नत्रियां* का सनातन से एक ही रहा हैं। जिन जातियों ने नतियों* का विरोध 
किया वे विनष्ट हो कर रहीं । 

बताया गया कि सुख-सामग्री, धन-सम्पत्ति, और राज्य-बैभव आदि ऐसी चीज़ें 
नहीं हैं कि इन्हें किसी व्यक्ति या गरोह के सत्य पर होने का प्रमाण कहा जा सके | 
जिस चीज़ के कारण मनुष्य श्राह के यहाँ प्रिय बनता हे बह मनुष्य के अपने 
इमान अर उस की सत्यवादिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

मका वालों को विभिन्न रूप से समझाया गया क्रि ये हज़रत मुहम्मद सल्ल० की 
नुबूवत पर ईमान* लायें 

विरोधियों को अआखिरत* के अज्ञात से हराया गया र उन्हें सचेत किया 
गया कि सत्य के विरुद्ध तुम ने जो नीति श्रपनाई हैं उस के लिए अल्लाह के यहाँ 
तुम्हरी पकड़ हो कर रहने वाली हे । 

नवी# सछ ० को हुक्म दिया गया कि आप (सल्न०) बुराई का जवाब भलाई 
से दें। शत्रु बुरी नीति अपनाते हैं परन्तु आप (सल्ल०) का तरीका वही होना चाहिए 
जो उत्तम है| 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक राऱदों की सूची में देखें । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


6] 


पाशः १८ (( 7-७0) स्रः २३ 


डु 
सूरः' भल-मोसिनून 
( मक्का में उतरी -- आयते” ११८ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयादान्‌ है । 

' निश्चय ही सफलता प्राप्त की ईमान* वालों 
ने? © जो अपनी नमाझ्जरुँ में नम्रता ग्रहण करते 
हैं, 0 भौर जो व्यर्थ वातां से बचने वाले हैं, 
८| ओर जो ज़कात* के नियम का पालन करते हैं; 
| और जो अपनी शर्मगाहों (शुह् इन्द्रियो) की हिफाजत 
!८८५| करते हैं 0 ~ सिवाय अपनी पत्नियों के और उन 
4८6 ८: (५ (लॉडियों) के जो उन की मिल्क में हों, कि वे (इस 
%| पर ) निन्दनीय नहीं हैं, 0 परन्तु जो कोई इस के 


Mio S035 C3: 5555] अतिरिक्त कुछ और चाहे, तो ऐसे ही लोग सीमा 


AEE .८,53 5.0: 56.५ से आगे बढ़ने वाले हैं` 0 ~ और जो अपनी अ- 

|S eRe 5 £| मानतो और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हँ, 
E95 | और जो अपनी नमाज़ों* की रक्षा करते हैँ ।0 
i 25 | यही लोग वारिस (उत्तराधिकारी) हैं 0 जो बिरा- 
5 ०5-2506 | सत में फिरदौस* (स्वर्ग) पायेंगे। वे उस में सदैव 

CLS रहेंगे" | 0 

निश्चय ही हम ने मनुष्य को मिट्टी के सत से 
~ बनाया; ० फिर उसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई 
बूंद ( वीय्य ) के रूप में रखा; © फिर उस बूंद ( वीय्य ) को लोथड़े का रूप दिया, फिर उस 
जोथड़े को एक (मांस की) बोटी का रूप दिया, फिर बोटी की हड्टियां बनाई, फिर उन हड्डियों 
पर माँस चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरा ही छूजन-रूप दे कर खड़ा किया” । सो बहुत वरकत 


प यहाँ से अठारहबो पारः ( 9870 2% ५ ][[ ) आरम्भ होता है । 

? दे० आयत 2?७, सूरः अलःहज आयत ७७ | 

0 क्राम-चासचा अथवा सहवास की इच्छा कोई बुरी चीज नहीं जैसा कि बहुत से लोगों का बिचार है; हाँ 
इस इच्छा की पूर्ति अवेध रूप से नहीं होनी चाहिए 

रे नर सज्ञ० कहा करते थे: बह व्यक्ति ईमान* नहीं रखता जो श्रमानतदार नही और वह कोई दीन* 
नहीं रखता जो प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता । 

अर्थात्‌ ठीक तोर पर जैसा कि चाहिए अदा करते हैं । नमाज* का उल्लेख आरम्भ में भी किया गया 

था; अन्त सें फिर उत्ते लाया गया है | इस से सालूम होता है कि दीन" में नमाज* का बड़ा महत्व है | एक 
मुस्लिम * के जीवन का आरम्भ और अन्त नमाज़” ही है । यदि उस की नमाज़ ठीक है तो फिर उस का पूरा 
जीवन ठीक होगा; वास्तव में नसाज* समरत भलाइयों का खरोत है । 

५ ? से 22 तक की आयतों के अध्ययन के समय सूरः अल-सआरिज की २२ ते रेश तक की आयते भी 
सामने रहनी चाहिए । 

§ देJ सूरः अल-हृस् फुट नोट । 
७ अर्थात्‌ उसे एक जीता-जागता मनुष्य बना दिया जो पहले की अपेक्षा बिलकुल एक श्रौर ही चीज प्रतीत 
दोता है । फ़िर उस की इस अवस्था में भी परिवतेन होता है; वह बच्चे से युवा और युवावस्था से किं बुढ़ापे 


को पहुँचता है । हू 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो की सूची में देखें | 
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२० खाने वालों के लिए सालन" । © 
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वाला है अछाह, सब से उत्तम सष्टि-कत्ता ! 0 
फिर इस के बाद तुम अ्रवश्य ही मरने वाले | 
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उठाये जाओगे । © 

आर तुम्हारे ऊपर हम ने सात गुज़र-गाहें 
बनाई, और हम खष्टि के काप से गाफिल नहीं। ० 

गौर आसमान से हम ने एक श्रन्दाज़े के साथ 
पानी उतारा, फिर उसे ज़मीन में ठहरा दिया, और 
उसे हम लुप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। 0 फिर 
उस (पानी) के द्वारा तुम्हारे लिए खजूरों भ्रौर अंगूरों 
के बाग पैदा किये, ठुम्हारे लिये उन (वाग ) में 
बहुत से स्वादिष्ट फल हैं ओर उन (तरागों) से तुम 
खाते हो; © 

और वह दृक्ष भी (हम ने पैदा किया) जो तूर |“ 
सैना से निकलता है" तेल लिये हुये उता है भर 
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और निस्सन्देह तुम्हारे लिए मवेशियों (चौपायों) 
में एक शिक्षा-सामग्री है। उन के पेटों में जो-कुळ है उस में से हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं,” 
और तुम्हारे लिए उन में बहुत से फायदे हैं, और उन्हें तुम खाते हो; 0 और उन पर और 
नौकाओं पर सवार भी किये जाते हो | © 

और हम ने नृह को उस की जाति (वालों) की ओर भेजा, तो उस ने कहा : हे मेरी जाति 
बालो ! अरक्लाह की इबादत* करो । उस के सिवा तुम्हारा र कोई इलाह* (पूक््य) नहीं है । 
क्या तुम (उस का) इंर नहीं रखते ! 0 

इस पर उस की जाति के सरदार, जिन्हों ने कु़* किया था, कहने लगे : यह तो 
बस तुम्हीं जैसा एक आदमी है'` चाहता है कि तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करे । और यदि अछाह 
चाहता, तो फिरिश्ते* भेजता । यह तो हम ने अपने अ्रगले पूर्वजों में नहीं सुना (कि कोई मनुष्य 
रसूल* बन कर आये) | 0 कुळ नहीं यह तो बस एक श्रादमी है जिसे उन्माद हो गया है, 


२५ सो एक समय तक इस की प्रतीक्षा कर लो । © 


८ अर्थात्‌ खजुरों अर अंयूरों के अतिरिक्त अर भी विभिन्‍न प्रकार के फल और मेवे | 

& अर्थात्‌ जैतून का वृत्त जो रूम सागर के निकटवर्ती ेत्रों की Bn है । जैतून के वृक्ष दीघं काल 
तक चलते हैं | इस की आयु डेढ़-दो हजार वर्ष तक पहुँचती है । 'फ़लिस्तीन! के कुछ पेड़ों के बारे में अनुमान 
है कि वे हजरत मसीह के समय से चले आ रहे हैं । जैतून जिस भू-भाग की विशेष उपज है उस का प्रसिद्ध 
स्थान “तूर सैना?” ही है। 

१० अर्थात्‌ वह तेल सालन का काम देता है। 

१? अर्थात्‌ दूध । दे० तूरः अलः फुट नोट ९५ | 

9२ यह विचार समस्त गुमराह जातियों का रहा है कि किसी मनुष्य को नबी* का पद नहीं ग्राप्त हो 
सकता । कुरआन ने जगह-जगह उन के ईस विचार का खण्डन करते हुये बताया है कि मनुष्य को सीधा मागं 
दिखाने के लिए मनुष्य ही को नवी * वना कर मेजना उचित है | 

* इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिसापिक शब्दों की सूची में देखे | 
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k i त्त ८४६ र & प्र कु ४५१४४ Te 
de Cr COT | तब हम ने उस की ओर बह्म#ँ की कि हमारी 
SC Cee 2? 27. (| खों के सामने और हमारी वह्य* के अ 
SESS Si 8 सुमार 
CEN Cs नौका बनाओ । फिर जब हमारा हुक्म था जाये 
6 8५5362; | और वह तनूर उबल पढ़े,' * तो हर किस्म (के जान- 
BTN AL Ns वरों) में से एक-एक जोड़ा, उस में ले ले, और अपने 
Ei. घर वालों को भी सिवाय उस के जिस के विरुद्ध 
RU "35345 ८5८;5 | पहले ही बात निश्रय हो चुकी है। और जुल्म करने 
Cees i055 | वालों के रति मु से बात न करना । ये अवश्य 
iE 50 5/5655 | इब कर रहने वाले हैं । 0 
Psi) फिर जब तू अपने साथियों के साथ नौका पर 
Bsa सवार हो जाये, तो कह : प्रशंसा (हम्द* ) अछाह 
6 | क लिए निस ने हमें ज़ालिम लोगों से छुटकारा 
Posen gS ओर कह : रब ! मुझे बरकत वाली जगह 


Et (६८८ L/S iis PPT ३.» [2 os 
AACA SSE GCSES! हे 
१ उतार, और तू अच्छा उतारने वाला\^ ( अर्थात्‌ 


उत्तम जगह प्रदान करने वाला) है। ० निस्सन्देह इस ( किस्से ) में बड़ी निशानियाँ हैं, और 
हम निश्चय ही आज़माने वाले हैं । © * 

फिर, उन के बाद, इम ने एक दूसरी नस्ल को? उठाया; 0 फिर उन में हम ने उन्हीं 
में का एक रसूल* भेजा ( जिस ने उन से कहा ) कि अछाह की इबादत* करो उस के सिवा 
तुम्हारा और कोई इलाह* (पूज्य) नहीं है। क्या तुम डरते नहीं ! ० 

उस की जाति के सरदार, जिन्हों ने कुफ्र* किया और आखिरत* की मुलाकात को 
झुठलाया, और जिन्हें हम ने सांसारिक जीवन में सुखानन्द दिया था, कहने लगे! यह तो 
बस तुम्हीं जैसा एक आदमी है, जो-कुछ तुम खांते हो बही कुछ यह भी खाता है और जो-कुळ 
तुम पीते हो बही यह भी पीता है। 0 यदि तुम ने अपने ही जैसे एक मनुष्य की आज्ञा का 


(नूह ने) कहा : रबर ! इनहों ने मुझे झुठलाया 


3 | 
र 


पालन किया, तो निश्चय ही तुम घाटे में रहे | 0 क्‍या यह तुम्हें डराता हे, कि जब तुम मर 


कर मिट्टी ओर हड्डियाँ हो कर रह जाओगे, तो तुम (कबरों से) निकाले जाओगे १ ० 

दूर है, बहुत दूर, जिस का तुम से वादा किया जा रहा है ! 0 जीवन तो बस यही 
सांसारिक जीवन हे; ( यहीं ) हम मरते और जीते हैं, और हम (मर कर ) पुनः उठाये जाने 
बाले नहीं हैं । यह तो बस ऐसा आदमी है जिस ने अछाह से सम्बन्ध लगा कर कूठ गढ़ा है। 
ओर हम इसे मानने वाले नहीं हैं.। © 


शरे अथात्‌ ये जो मुझे झुठलाये जा रहे हैं तृ इस का बदला इन से ले ले | दे० सूरः अल-कमर आयत (०, 
सूरः नूह आयत १2-२८। 

१४ दे० सूरः हृद फुट नोट १६ । 

१५ अर मुहावरे के अनुसार उतारने? में आतिथ्य का अर्थ मी पाया जाता है । 

१5 अर्थात्‌ एक दूसरे दौर की जाति को । यह संकेत “आद्‌”* की ओर है । 

> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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SS ooo 
(रसूल ने ) कहा : रब ! इन्हों ने मुझे झुठ- 
लाया है इस पर तू मेरा सहायक हो, © (उसके 
रबर ने ) कहा ¦ जल्द ही ये (अपने किये पर ) 
४० लज्जित होंगे। © 
सो सत्य के अनुसार उन्हें)” एक ( भर्यकर ) 
चीख ने आ लिया, और हम ने उन्हें कचरा“ बना 
कर रख दिया। तो दूरी ज़ालिम लोगों के लिए ! © 
फिर हम ने उन के बाद दूसरी नस्ल को 
उठाया । © 
कोई गरोह न तो अपने निश्चित समय से श्रागे 
बढ़ सकता है, और न पोछे रह सकता है'* | 0 
फिर हम ने लगातार अपने रसूल* भेजे। जब 
कभी भी किसी समुदाय के पास उस का रसूल*# 
आया (लोगों ने) उसे झुठला दिया, तो हम एक को 
दूसरे के पीछे (विनाश के लिए) चलाते गये और उन्हें 
कहानियाँ बना डाला । तो दूरी उन लोगों के लिए 
जो ईमान* नहीं लाते ! © 
फिर हम ने मूसा और उस के भाई हारून को अपनी निशानियाँ और खुली दलील 
४४ (सनद्‌) के साथ भेजा ० फिरऔन और उस के सरदारों की ओर, परन्तु उन्होँ ने अपने को 
बड़ा समका और वे थे ही बड़े सरकश लोग | © 
कहने लगे : क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमानर#ै लायें, (और वह भी) इस 
हाल में कि उन की जाति बाले हमारे दास हें! © 
सो उन्हों ने उन दोनों को कुठला दिया, और विनष्ट होने वालों में से हो गये ।9 
आर हन ने मूसा को किताव* प्रदान की थी, कदाचित्‌ बे लोग (सीया) माग पा लें। 0 
और मरयम के बेटे (ईसा) और उस की माता को हम ने एक निशानी बनाया, ओर उन 
५० दोनों को एक ऊँची जगह पर रखा, जहाँ ठहराव था और बहता हुआ स्रोत । 0 
है रसूलो# ! पाक चीज़ें खाओ, और अच्छे काम करो । निस्सन्देह जो-कुळ तुम करते हो 
मैं उसे जानता हूँ) । 0 Ge 
और निश्चय ही यह तुम्हारा समुदाय एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रत हूँ, सो तुम 
7७ यह संकेत आद* और समूद * की ओर है | , BT 
१5 कुरआन में गुप्ता! शब्द अयुक्त हुआ है। गुसा” उस कूड़ा करकट का कहते हैं जो बाढ़ के अवसर 
पर बहता हुआ आता है और फिर किंनारों से लग कर पड़ा सड़ा करता है । 
?६ दे० सूरः अल-हिज फुट नोट ३ । * जल 
२० अर्थात्‌ जहां हर तरह की सुविधायें थी | इस आयत मे किस स्थान की ओर संकेत हैं इस के बारे में 
निश्चित रूप से कोई रात नहीं कही जा सकती | ईसाइयों के कथनों से मालूम होता हैं कि हज़रत मीह अ० 
के पैदा होने के बाद उन की रक्षा के ध्येय से हज़रत मरयम दो बार स्वदेशा छोड़ने पर विरा हई हैं | पहर 
(शेष त्रगले पष्ठ पर देखें) 
१ इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिसापिक शाब्दो का सूचा मे देखें | 
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पारः १८ ( ३७२ ) स्र्रः २३ 


परन्तु लोग अपने बीच अपने कृत्य में उकड़े-इकड़े हो गये, हर गरोह उसी में मग्न ह 
जो-कुछ कि उन के पास है | ० अच्छा, तो छोड़ो उन्हें उन की गफलत की हालत में एक 
समय तक । © 

क्या ये समकते हैं कि हम जो इन्हें माल और औलाद से मदद दिये जाते हैं ० तो यह 
इन की भलाइयों में जल्दी करते हैं ? नहीं, बल्कि ये ज्ञान ही नहीं रखते | © 

निश्चय ही, जो लोग अपने रत्र* के भय से इरते हैं, 0 और जो अपने रब* की आयतां 
पर ईमान रखते है, 0 और जो अपने रव% के साथ (किसी को) शरीक नही करते, 0 और 
जो देते हैं जो-छुछ कर फे देते हैं इस हाल में कि दिल उन के कांप रहे होते हैं ° कि थे अपने 
रबर को थोर पलटने वाले हैं, 0 यही लोग हैं जो भलाइयों में जल्दी करते हैं, और उन 
(भलाइयों) के लिए श्रग्रसर रहने वाले हैं। 0 और हम किसी व्यक्ति पर उस की समाई से 
बढ कर ज़िम्मेदारी (का वोझ) नहीं डालते, और हमारे पास एक किताव* है जो बोलती है 
टीक-ठीक, अर उन पर ,जुल्म नहीं किया जायेगा । 2 

परन्तु, इन के दिल इस की ओर से गफलत में हैं, और इन के कर्म उस से भिन्न हैं (जिन 
झा ऊपर उल्लेख हुआ है), वे उन्हीं (कामों) को करते रहेंगे; 0 यहां तक कि जब हम उन 
के सुख-भोगियों को अज्ञाब में पकड़ेंगे, तो फिर वे चिछाने और फरियाद करने लगेंगे | © 

( कहा जायगा ): मत चिष्टाओ चौर फरियाद करो आज ! तुम्हें हमारी ओर से कोई 
सहायता मिलने की नहीं | ० मेरी आयते तुम्हें सुनाई जाती थीं, तो तुम उलटे पाँच फिर 

जाते थे, ० अकइते हुये, उसे बकवास करता हुआ छोड़ते थे" | © 

कया इनहों ने इस कलाम पर चिन्तन नहीं क्रिया, या इन के पास कोई ऐसी चीज़ आई ह 

जो इन के अगले पूर्वजों के पास न आई थी“? ० या ये अपने रसूल से परिचित न थे कि 


बार वह मिस्र गई; यह हीरोदीस (6९7०0) सम्राट का समय था | दूसरी वार अरखिलऊस (4०९2५४) 
के राज्य-काल में गर्लाल ( 6]।९० ) के नगर नासिर: ( Nazareth ) में उन्हं ने शरण ली । दे० मत्तां 
(Matt. ) २: १३-२३ । 

२४ दे० सूरः अल-अहजाब आयत ७,७२। हे रसूलो !” का सम्बोधन कर के वास्तव में यह बताना अमीट 
है कि समस्त रसूलों को यही आदेश दिया गया था, चाहे वे कहां भी रसूल * बना कर भेजे गये हों; और 
चाहे उन का समय कोई भी रहा हो। रसूलों की मौलिक शिक्षाओं में कोई मित्रता नहीं पाई जाती | समस्त 
नवियों के अनुयायी वास्तबिक रूप से एक ही समुदाय के लोग हैं । 

२२ अर्थात्‌ ये विभिन्न टोलियों में बेंट गये । 

२३ इस से मालुम होता है कि मानव जाति का वास्तविक धर्म यही इस्लाम * ही है जिस की ओर यह 
ुरआन बुला रहा है । संसार के दूसरे धर्म जो आज पाये जाते हैं वे इसी वास्तविक धर्म के बिगड़े हुये रूप है । 

२४ यहाँ “देना” से अभिम्रेत केवल भौतिक वस्तुओं का देना नहा है अरबी भाषा में “देना” (इता) शब्द 
आन्तरिक अथवा अभौतिक वस्तुओं के देने के लिए भी प्रयोग होता है । आयत का मतलव यह हुआ कि वे 
जो-कुछ भी खच करते हैं और जो नेकी और इबादत * भी वे करते हैं उस पर उन्हें गये नहीं होता वे नेकी 
और अल्लाह की इबादत * और भक्ति करने के बाद भी डरते रहते हैं कि मालूम नहीं हमारी नेकियाँ अज्ञाह 
के यहाँ कबूल मा होती हैं या नहीं, पता नहीं आखिरत" में हमारी नेक्ियों का पलड़ा भारी होता हे या 
हमारे गुनाहों का बोक भारी रहता हे | 

२५ अधात्‌ वे रसूल * का ऐसा छोड़ देते हैं जैसे वह कोई बकवास करने वाला व्यक्ति हो | ऐसा लगता हे 
जैसे कुर आन की हैसियत उन की हएि में बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

२६ अर्थात्‌ क्या यह कोई ऐसी अद्भुत और निराली वात है जिस से. ये बिलकुल ही अनभिज्ञ हा । 
नवियों * का आना, लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाना ओर उन्हें एकेरवरवाद की ओर बुलाना आदि 
सानव-इतिहास में कोई ऐसी वात नहीं है जो लोगों के लिए बिलकुल नई और अनोखी हो । 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों को सूची में देखें । 
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> Ea > 205 हा 
उस से बिदकते हैं. ? ड या ये कहते र कि उसे उन्माद हो गया है“ ? पी प 
इन के पास सत्य लाया & ऑर इन में के अधिकतर सत्य को ना-पसन्द करते हैं 0 
ओर यदि न CN की तुच्छ इच्छाओं के पीछे चलता, तो आसमानाँ और ज़मीन 
और जो कोई उन में है सब की व्यवस्था बिगढ़ जाती । नहीं, बल्कि हम उन के पास उन की 
याद-दिहानी लाये हैं, परन्तु वे अपनी याद-दिहानी से किनारा खींच रहे हैं | 2 
क्या तू इन से कुछ शुल्क माँग रहा है? तेरे रव% का दिया ही उत्तम है, भर वह सतर 
से उत्तम रोज़ी देने वाला है । © 
_ CN NN ड ह 
और तू तो उन्हें सीधे माग को आर बुलाता हें। 0 परन्तु जो लोग आख़िरत* पर 
ईमान नहीं रखते वे इस (सौधे) माग से पूरी तरह कतराये हुये हैं । > 
और थदि हम इन पर दया करें और जो तकलीफ इन पर है उसे दूर कर दें, तो ये 
अपनी सरकशी में बराबर बहकते रहें । © 
यद्यपि हम ने इन्हें अज्ञाब में पकड़ा, फिर भी ये अपने रब! के आगे न दबे, श्रौर न 
गिढ़गिड़ाये, 0 यहाँ तक कि जब हम इन पर सख्त अज्ञाब का दरवाज़ा खोल दें, तो तत्काल 
थे उस में निराश हो कर रह जायेंगे | 0 
वही है जिस ने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाये | तुम कम ही कृतन्नता 
दिखलाते हो ! 0 ओर वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, और उसी की ओर तुम 
समेटे जाओगे | © और बही हे जो जीवित करता और मोत देता है, और रात और दिन 
का उलट-फेर उसी का (काम) है | क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 0 
नहीं, बल्कि इन्हाँ ने बही-कुछ कहा जो इन के अगले (काफिर #ँ) कह चुके हैं; 0 
कहते हैं ¦ क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड़ियाँ हो कर रह जायेगे, तो हमें पुनः 
~ = गी हर ~ ~ Os ~ 
(जीवित कर के) उठाया जायेगा ? ० यह वादा तो हम से और इस से पहल हमारे पूवर्जों से 
होता आ रहा है| यह तो बस पिछले लोगों की कहानियाँ (अथात्‌ बे-सनद बार्ते) हैं। © 
२७ अर्थात्‌ जिस रसूल करे द्वारा इन लोगों को हमारा सन्देश पहुँच रहा है वह इन के लिए कोई ऐसा 
आदमी तो नहीं है जिस से यह अपरिचित थे | वह इन्ही के बीच पैदा हुआ है | उस की कोई चीज इन से: 
द्विपी हुई नहीं है । उस का चरित्र दोप-रहित है उस की सच्चाई के सभी लोग साक्षी हैं । उस ने अपने नबी ' 
होने की घोपणा करने से एक दिन पहले तक भी कोई ऐसी बात नहीं कही जित के आधार पर कोई यह कह 
सकता कि वह पहले से इस की तैयारी कर रहा था। जिस दिन से उसने शरपने नबी * होने का एलान किया 
उस के वाद से आज तक वह एक ही वात कहता श्रा रहा है; उस में कोई परिवर्तन नहीं हुश्रा । फिर जिस 
वात की वह दूसरों को शिक्षा देता है पहले वह स्वये उसका पालन करता हैं। उस के कथन और उसके 
व्यवहारिक जीवन में कोई अन्तर नहीं पाया जाता | र a ha 
२८ कदापि नहीं; ये भली-भाँति जानते हैं कि हजरत मुहम्मद सल्ल० कोई उन्मत्त और पागल व्यक्ति नहीं 
हैं | यह केवल इन की हठ-धर्मी है जो ये इस तरह की बातें वक रहें है। 
२६ हजरत मुहम्मद सल्ल० जो-कुछ भी कर रहे हैं निःस्वा हो कर कर रहे हैं । श्राप (सल्ल०) केवल सत्य 
के लिए अपने-आप कों संकटों में डाल रहे हैं | यह आप के सच्चे नी * होने का एक ग्रत्य्ष प्रमाण है । 
३० यह संकेत है उस संक्रट की ओर जिस में वे अकाल के कारण अस्त हुये थे | जब मक्का के लोग नबी * 
सल्ल० का निरन्तर इन्कार ही करते गये और प ( सल्ल० ) की राह में रुकावटें ही डालते रहे, तो आप 
(सल्ल०) ने प्रार्थना की: हे अल्लाह / इन के मुकाबिले में यूसुफ (अ०) के सक्ष वर्षाय अकाल जैसे सात वर्षो ते 
मेरी सहायता कर । अल्लाह ने आप (सल्ल०) की बिन्ती सुन ली | ऐसा अकाल पड़ा कि मुरदार जानवर तक 
खाने की नौबत आ गई | यह अकाल हिंजरत* से पूव नुबूवत* के आरम्भ काल के कुड ही Po के बाद 
पड़ा था | इ अकाल की ओर मतका में उतरने वाली अधिकतर सूरतों में संकेत किये गये हैं मिंसाल के लिए 
देखें : सूरः अल-अन्राम आयत ४२-४३, अरलः्राराफ आयत ६9-९६, यूनुस आयत ९१, अन-नह आदि । 
EN _ बज ~ CS 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिम।पक राद्दों का सूर्चा में देखें | 
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._ नातक कहो : यह ज़मीन ऑर जो कोई इस में है बह 
RF का है गो तेहों।6 | 
८2८ NT SAAN का हे, बताओ यदि तुम जान 
Hagens हे dS 


वे बोल उठेंगे : अछाह का । कहो : फिर तुम 
क्यों नहीं चेतते ? 0 

कहो : सातां आसमानों का र, % और महान्‌ 
(राष्य-) सिंहासन का रत* (स्वामी) कौन हे ? 0 

कहेंगे : अछाह ही का (सव है) | कहो : फिर 
तुम डरते क्यों नहीं ? © 

इन से) कहो : हर चीज़ की बादशाही किस 
के हाथ में है जो (सत्र को) पनाह देता है, जिस के 
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255 225 | मुाविले में पनाह नहीं दी जा सकती, ताओ यदि 
5550355059 275८: | तुम जानते हो ? 0 

05 ५» ८ ie 2,०१, > JAS NN ह 
0७ Hoc 2255-2५ कहेंगे ¦ (यह बात तो) भ्रह्लाह ही के लिए है। 


(५ PETER 


MBP 22 | कहो ¦ फिर कहाँ से तुम पर जादू कर विया जाता 
oi | है (कि तुम रम में पढ़ जाते हो) १ 0 
SACS NS Seb री हर 
CAE 0 कोर / gn न गत के लि गाए 
= हैं, ओर निश्चय ही ये झूठे हैं। 0 
अल्लाह ने अपना कोई बेटा नहीं बनाया, `` और न उस के साथ कोई दूसरा इलाइ* 
(पूष्य) हे; ऐसा होता तो हर इलाह* अपनी छृष्टि को ले कर अलग हो जाता, ओर फिर वे 
एक-दूसरे पर चढ़ दोइते'' । अछाह की महिमा के प्रतिकूल है जो-कुछ ये (उस के) गुण 
बताते हैं ! © 
खुले ओर छुपे का जानने बाला है! वह उस से उच्च है जो शिक* ये (लोग) कर 
रहे हैं! 0 - 
(हे नबी+ूँ ! ) कहो : रब ! जो (अज़ाब का) वादा इन से किया जा रहा है यदि तू मुझे 
दिखाये, 0 तो र्र* ! मुझे इन ज्ञालिम लोगों में सम्मिलित न करना । © 
अर निश्चय ही हमें इस का सामथ्यं प्राप्त है कि हम जिस (अज़ाब) का इन से वादा कर 
रहे हैं उस को तुम्हें दिखा दें । 0 


२? अर्थात्‌ इन की यह बात बिलकुल असत्य है कि अल्लाह के सिवा किसी और को भी ईश्वरत्व का पद 
प्राप्त है। ये अपनी इस बात में भी भूठे हैं कि मृत्यु के पश्चात्‌ कोई जीवन नही । जब ये स्वयं इस वात को 
मानते हैं कि आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है और उस के अधिकार में ब्रह्माएड की समस्त 
वस्तुये हैं; तो दूसरे ईश्वर ये कहाँ से घड़ लेते हैं | जब इस बात के मानने से इन्कार नहीं है कि अल्लाह 
इस महान्‌ विश्व का सृष्टिकर्ता है, तो दूसरी तरफ़ इन का यह कहना कि अल्लाह अपने पैदा किये हुये जन- 
समूह को दोबारा पैदा नही कर सकता सवथा बुडि के प्रतिकूल बात हे, अतः इन के विचारों के असत्य होने 
में कोई सन्देह नहीं है। , 

३२ अरब के मुश्टिक * लोग भी ईसाइयों की तरह अपने देवी-देवताओं को अल्लाह की ओलाद उहराते ये । 

३रे यही बात कुरआन के और दूसरे स्थानों पर भी कही गई है | देखिए सूरः अल-अंबिया आयत २२, 
सूरः बनी इसराईल आयत ४२ । यदि विश्व के कई ईश्वर होते तो उन में परस्पर किसी.न-किसी बात में मत- 
भेद भी हो सकता था। उन में लड़ाई और युद्ध भी होता | जिस के कारण यह दुनिया तबाह हो कर रह 
जाती | यह जयत-रूपी कारखाना सुचार रूप से कमी न चल सकता । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 

5 00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


८५. 


&० 


६५ 


बच 


छुरः २३ ( ३७४ ) चारः १८ 


(हे नबी ! ) बुराई को उस तरह से दूर करो छ 
जो अत्यन्त उत्तम हो | हम भली भाँति जानते हैं जो- 
कुछ गुण ये बताते हैं। 0 और कहो : रब* ! मैं 
शेतानों* की उकसाहटों से तेरी पनाह माँगता हूँ, 0 
और में इस से भी तेरी पनाह मागता हूँ, रब ! कि 
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(ये लोग मानने वाले नहीं हैं) यहाँ तक कि जब 
इन में से किसी को मौत झा जायेगी, तो चह कहेगा : 
रब”! मुभे (दुनियाँ में) लौटा दो,ताकि जिस (दुनियाँ) 
को में छोड़ आया हूँ उस-में अच्छा काम करूं ! 

कदापि नहीं, यह तो त्रस एक बात है जो 
वह वक रहा है; आर उन सब (मरने वालों) के पीछे 
एक बरज़ख़ (परदा) हे उन के पुनः जीवित कर के 
उठाये जाने वाले दिन तक) । 0 

फिर जैसे ही सूर* में फूंक मार दी जायेगी 
उन के वीचे उस दिन कोई नाता न रहेगा, ९ और 
न वे एक-दूसरे को पूछेंगे । ० 

फिर जिस किसी के पलड़े भारी हुये” तो ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले होंगे 0 
र जिस किसी के पलड़े हल्के हुये तो यही लोग होंगे जिन्हाँ ने अपने-आप को घाटे में डाल 
लिया, वे दोज़ख* में सदा रहेंगे | 0 आग उन के चेहरों को झुलस देगी, र वे उस में 
कुरूप हो रहे होंगे 0 (कहा जायेगा): क्या मेरी आयतें* तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं, और 
तब तुम उन्हें कुठलाते थे ? 0 वे कहेंगे: हमारे रव* ! हमारा अभाग्य हम पर छा गया था, 
अर हम भटके हुये लोग थे 0 हमारे रब+ ! हमें यहाँ से निकाल दे ! यदि फ़िर हम ऐसा 
करें, तो निश्चय ही हम ज़ालिम होंगे । 0 

३४ इसे वापस नहीं भेजा जा सकता | इसे फिर से काम करने का वसर नहीं मिल सकता | इस लिए 
कि सांसारिक जीवन के पश्चात्‌ गव * ( परोक्ष ) का परदा उठा दिये जाने के बाद किसी परीक्षा का अवसर ही 
शेष नही रहता कि उस के लिए इस को फिर दुनियां में भेजा जाये । श्रौर यदि उन समस्त अनुभवों को जो 


इसे मरने से पूव और मरने के पश्चात्‌ प्राप्त हुये हैं इस की अज्ञात-चेतना शरीर मस्तिष्क से बिलकुल मिटा भी 
दिया जाये जब भी इस को दुनियाँ में मेजना व्यर्थ है। यह वहाँ जा कर फिर वही-कुछ करेगा जो पहले कर चुका 


ZL 
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हे। आजमाये हुये को आजमाना ,व्यथ है । 


३५ इस से मालूम हुआ कि अब ये दुनियाँ में नहीं आ सकते आगे आखिरत* ही की मंजिल है | इस से 
ग्रह बात भी मालूम हुई कि यह विचाट असत्य है कि माने के बाद श्ादर्मी फिर दुनियाँ में दूसरा जन्म लेता 
है । नबियों *की शित्ताश्रों और उपदेशों और उन की जञाई हुईं किताब में पुनजन्म और आवागमन का उल्लेख 
नहीं मिलता | दो जे थी इस का अतल का स का उल्लेख नहीं हुश्रा है | वास्तव में यह धारणा कि मनुष्य दुख-सुख भोगने 
को बार-बार इस दुनियाँ मे जन्म लेता है, लोगों की अपनी एक काल्पनिक एरणा है। 

३६ अर्थात्‌ कोई किसी के काम न आयेगा । दे सूर: अल-मआरिज आयत १०-१४ और सूरः अबस 
आयत ३४-३७। ; 

३७ अर्थात्‌ जिन की नेकियों के पलड़े भारी होगे । द० सूर: अल-श्रंबिया आयत ४७, अल-आराफ आयत 
७८, अल-कारित्र: आयत ६ | दे 

` इस का अर्थ आलिर में लगी हुई परारिमाबिक राब्दों की सूची में देखे । 
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२३ 


(अह्ठाह) कहेगा : यिकारे हुये पड़े रहो इसी में 
oS श्र मुझ से बात न करो ।0 
ERAS आ a र 
SS PGs "i 254 तू हम क्षमा 
6 ५2८८०५5 कर दे और हम पर दया कर तू सब से उत्तम 
00052: SRT है 0 ' 
ds oss तो तुम ने उन की हंसी उड़ाई यहाँ तक कि उन्न 
के पीछे तुम मेरी याद को भुला बैठे, और तुम उन पर 
हँसते रहे। © आज मैं ने उन के सत्र करने का यह बदला प्रदान किया कि बही सफल इये 0 ११० 
(अछ्ठाह) कहेगा : तुस वर्षा को गिनती (हिसाब) से ज़मीन में कितना रहे ? 0 थे कहेंगे; 
एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा | गणना करने वालों से पूछ लीजिए ! ० 
वह कहग: तुम बस थोड़ी ही देर रहे क्या अच्छा होता कि तुम जानते होते! । 0 कया 
तुम ने यह समझा था कि हम ने तुम्हें व्यर्थ पेदा किया है, और यह कि तुम्हें हमारी ओर 
पलटना नहीं ह * 0 सो स्वच हैं अलाइ,” वास्तविक शासक ! उस के सिवा कोई इलाह* १ १५ 
(पूज्य) नहीं, रव% ( स्वामी ) है महिमाशाली सिंहासन का । ० और जो कोइ अल्लाह के 
| साथ किसी शर इलाह* (पूज्य) को पुकारे उस के लिए अपने इस काम के हक में को दलील 
ह (सनद) नहीं | तो बस उस का हिसाव उस के रब के यहाँ है! | निश्चय ही ऐसे काफिर 
कभा सफल नहीं हा सकते । 0 (है नवी* ! ) कहो! रब* ! क्षमा कर और दया कर, 
ओर तू सब से उत्तम दयाबन्त है" | ० 
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रेप दे० सूरः ता० हा० अयत 2०२-१०४। 

२६ अथात्‌ यदि तुम ने नबियों* की यह तात मानो होती कि लौकिक जीवन अस्थायी है वास्तविक जीवन 
तो सिरत * ही है और आखिरत* आकर रहेगी, तो तुम आज के दिन की तैयारी करने परन्तु अव क्या 
होता हैं अब तो तुम्हें अपने. कुझ* आर इन्कार का मजा चलना होगा. 

४० यह आयत सूरः के MRD De विषय पर प्रकाश डा 

2? वह व्यथ काम कदापि नहीं कर 

४२ ३० सूरः अल-आराफू 

कर 9२ अल्लाह की पकड से/> कर वह कहीं नहीं जा सकता । 

का _०४-सफल्ल्सरताँ ईमान* वालों के लिए है । दे० आयत £ । 

2५ अर्थात्‌ जिस दुआ? और पुकार की काफ़िर* लोग हँसी उडाते हैं (दे० आयत १०६-११०) तुम वही 
दुआ? और प्राथना मुझ से करो। 

« इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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स्रः ९४ ( ३७७ ) ताए १८ 


न्‌§-- अन-नूर 
( परिचय ) 


नाम ( The Title) 
इस सूर!* का नाम 'अन-नूर! ( प्रकाश) सूरः की आयत ३५-४० से लिया 


गया है । आयत ३५-४० में अछाह के प्रकाश ( Divine ६६ ) का वर्णन इआ 
है जिस से ईमान* वालों के घर प्रकाशित होते है । इस सूरः में ऐसी सुव्यवस्था और 
ऐसे नियमों का उल्लेख क्रिया गया है जो शहस्थ जीवन (०००४-९) और समाज 
को पवित्र ओर उज्ज्वल बनाते हैं । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह सूरः सन्‌ ६ हिज के पूर्वा में पूरः अलः्हज्ञाब के अवतीर्ण होने के 
कई महीनों के पश्चात्‌ उतरी है। सूरः के अध्ययन से मालूम होता है कि यह सूर! 
उस अपयश के सिलसिले में अवती हुई है जो नवी सछछ० की धर्मपत्नी इज्ञरत_ 
आइशः रज्ञि® के प्रति मुनाफिकां* ने फैलाया था । यह खेदजनक अपयश उस 
समय फैलाया गया था जब कि नबी सछ० तरनी मुस्तलिक़ की लड़ाई से लौट रहे थे; 
यह लड़ाई 'शाबान' सन्‌ ६ हिज में हुई थी । 


किस परिस्थिति में उतरी 

द्रः की लड़ाई के वाद से इस्लाम* की उन्नति ही होती गई यहाँ तक कि 
खन्द की लड़ाई के अबसर पर भी बिरोधी दल के लोग असफल ही रहे ओर उन्हें 
विवशतापूवक लौट जाना पड़ा हालाँकि उन्हा ने १० हज़ार की सेना के साथ मदीना 
पर चढ़ाई की थी | इस के वाद भी इस्लाम-विरोधी अपनी कुनीतियों से बाज़ न आ 
सके । ये नवी सछु० और मुसलमानों के विरुद्ध अत्यन्त नीचता पर उतर आये । वे 
मुसलमानों के बीच ऐसी बातें फेलाते जिन से इस्लाम को हानि पहुँच सके | बे 
नत्री सछु० की धर्भपन्नी तक पर तोहमत लगाने से न चूक सके । यह कल्तंक उन्हा ने 
बनी मुस्तलिक- की-लढ़ाई की वापसी के अवसर पर लगाया। वनी मुम्तलिक) कृतीला 


[4 


बनी .खुज़ाअः की एक शाखा थीं जो लाल सागर के तट पर .कुदेद के क्षेत्र में 


रहती थी। . द र ५ 

'शावान सन्‌ ६ हिज० में नबी सछ० को यह सूचना मेली क्रि बनी मुस्तलिक 
के लोग भुुसलमानों के विरुद्ध युद्ध की तैयारियाँ कर रहे हैं और दूसरे कबीलों को 
भी इस के लिए एकत्र कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नबी सछ० सेना के साथ उन 


की ओर चल पढ़े | इस मुहिम में अनदूरलाइ इब्न उतई ( मुनाकिकों का नायक) भी 


गुनाफिकों की एक बढ़ी संख्या के साथ शामिल हो गया। नवी सल्ल ने मामूली 


लड़ाई के बाद बनी मस्त बनी युसतलि के परे नीले कद कर लिया। इस लड़ाई से वापस के परे कवीले(को कंद कर लिया | इस लड़ाई से वापस 


? दे० आयत २५-४० । दे 
२ दे० आयत 2१-२१ । र 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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हुये तो रास्ते में एक पड़ाव पर हज़रत उमर रज्ञि० के एक सेवक और खज्ञरज 
कवीले के एक शपथधारी व्यक्ति के बीच पानी पर झगड़ा हो गया | एक ने अनसार * 
को पुकारा दूसरे ने मुहाजिरों% को आवाज़ दी । दोनों तरफ के लोग आ गये और 
बीच-बचाव कर दिया । परन्तु अब्दल्लाह ३ब्न उबई ने बात को बतंगइ बना क 
अनसार* को भइकाना शुरू कर दिया और उस ने कसम खा कर यहाँ तक कहा 
कि मदीना पहुँचने के बाद जो हम में इज्जत वाला हें बह तुच्छ लोगों को. निकाल 
बाहर कर देगा) । हज़रत उमर रज़ि० ने नबी सल्ल० से कहा कि इसे कत्ल करा 
देना चाहिए । परन्तु नबी सल्ल० ने कहा : उमर लोग क्या कहेंगे कि मुहम्मद 
(सछु०) अपने ही साथियों को कल्ल कर रहा हे । फिर आप (सर्ल०) ने तुरन्त ही 
वहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दे दिया और दूसरे दिन दोपहर तक कहीं पड़ाव 
नहीं लिया ताकि लोग थक कर सो जायें और उन्हें इधर-उधर की बातें करने का 
अवसर न मिल सके | 

इस सफर में थब्दल्लाह इब्न उबई ने नत्री सछ० की पत्नी हज़रत आइशः रज्ञि० 
पर झूठी तोहमत लगाइ । नबी सलक ० ओर आप (सल्ल०) के साथी यदि धेय्य झर 
बुद्धिमानी से काम न लेते तो बहुत सम्भव था कि मुसलमानों में अचानक ग्रहयुद्ध 


छिड़ जाता । र 
हज़रत आइशः रज्ञि० पर जो आरोप लगाया गया था उस का किस्सा हज़रत 


आइशः ने स्वयं बयान किया हे । नवी सल्ल० जब कहीं सफर पर जाते तो चिट्टी 


डाल करं यह फैसला करते कि अपनी पत्नियों में से किसे साथ ले जायें। बनी मुस्त- 
लिक की मुहिम के अवसर पर चिट्ठी हज़रत आइशः रज्ञि० के नाम निकली | श्राप 
इस सफर में नबी सल्ल० के साथ गई | यह सफर उस समय पेश आया था जब कि 
परदे का हुक्म उतर चुका था | इस लड़ाई से लौटते समय जब नवी सल्‍ल० और 

_ आप (सल्ले?) के साथी मदीना के निकट पहुँचे तो आप (सलक ०) ने रात में एक जगह 
पड़ाव किया, अभी कुछ रात बाकी थी कि कूच की तेयारियां होने लगीं | हज़रत 
आइशः रज़ि० उठ कर जरूरत से बाहर गई जब लोट कर पड़ाव के निकट पहुँची तो 

मालूम हुआ कि गले का हार कहां रास्ते में टूट कर गिर गया हैं | हारे की तलाश 

आप को देर हो गई । इतने में काफिले ने कूच कर दिया । कूच के समय आप ऊट 
के कजावे में बैठ जाती थीं और चार आदमी उसे उठा कर ऊट पर रख दिया करते 

। लोगों ने समझा कि आप कजापे में बैठ चुकी हैं उन्हों ने उसे उठा कर ऊट पर 

रख दिया । जब आप वापस हुई और देखा कि लोग जा चुके हैं, तो चादर ओढ 
कर वहीं लेट गई आर सोचा कि आगे चल कर जब मालूम हो जायेगा कि में पीछे 
रह गई हूँ तो लोग स्वयं दूँडने के लिए आयेंगे । इतने में आप को नींद आ गई। 
सबेरे के समय सफ़वान बिन मुअत्तल सलमी उस जगह से शुज्रे जहाँ आप सो रही 
थीं उन्होंने आप को पहचान लिया इस लिए कि परदे का हुक्म आने से पूव वे आप 
को देख चुके ये । आप ने उन्हें देख कर तुरन्त अपने मुंह पर चादर डाल ली। उन्‍्हों 
ने अपना ऊट आप के निकट त्रिठा दिया ओर स्वयं अलग हट कर खड़े हो गये | 

~ १ दे० सूरः अल-मुनाफिकन आयत ८ । 
* इस का अर्थ आल्लिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्चा में देखें | 
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आप ऊंट पर सवार हो गई और वे उंट की नकेल पकड कर चल पड़े । यहाँ तक 
कि दोपहर के करात काफिले का साथ पकड़ लिया जब कि वह एक जगह पहुँच कर 
आभी ठहरा ही था। इसी पर तोहमत लगाने वालों ने आप पर तोहमत लगाई और 
इस में सब से बढ कर जिस ने हिस्सा लिया वह अब्दुल्लाह इब्न उवई था । परन्तु 
हज़रत आइशः रज्ञि० को इस की कुछ भी ख़बर न हो सकी कि लोग आप के वारे 
में क्या कह रहे हैं। 

मदीना पहुँचने के बाद आप बीमार हो गई और लग-भग एक महीने तक 
बीमार रहीं । नगर में आप के वारे में ख़बरें उड़ रही थीं; नबी सल्ल० के कानों 
तक बात पहुँच चुकी थी परन्तु हज़रत आइशाः रज्ञि० इस से बिलकुल वे-़बर रहीं। 
यह आप अवश्य सोचती थीं कि नवी सल्ल० की वह कृपादृष्टि मुक पर क्यों न रही 
जो पहले बीमारी. के समय में रहा करती थी । फिर आप नबी सल्ल० से इजाज़त 
ले कर अपनी माता. के-घर चली गइ । 

एक रात जरूरत से बाहर गई; आप के साथ मिसतह बिन उसास;, की माँ भी 
थीं। रास्ते में उन्हें ठोकर लगी तो उन के मुँह से निकला : बरबाद हो मिसतह । 
आप ने कहा : आप ऐसे व्यक्ति को कोसती हैं जो “ब्र! की लड़ाई में शरीक हुआ 
है। उन्हं ने कहा : क्या सुना नहीं कि उस ने कया कहा है। फिर उन्हों ने सारा 
किस्सा सुनाया. आप को सुन कर बहुत दुःख हुआ; रात भर रोती रहीं । 

नदी स ० ने हज़रत अली रज्ञि० और उसामः बिन ज़ेद को बुलाया और 
उन से इस बारे में राय ली। उसामः विन ज़ेद रज्ञि० ने कहा ; है अल्लाह 
के रसूल” ! भलाई के सिवा इम ने र कोई चीज़ आप (सरल०) की पत्नी में नहीं 
पाई । हज़रत अली रज्ञि० ने कहा: हे अल्लाह के रसूल* (सल्ल०) अल्लाह ने शाप 
पर तंगी नहीं की है ख््रियाँ और बहुत हैं। और जाँच करनी चाहें तो आप (सस्ल०) 
अपनी लोंडी को बुला कर पूछे बह सच-सच बयान कर देगी । नबी सल्‍ल० ने लोंडी 
से पूछा तो उस ने कहा: कसम है उस की जिस ने आप (सरल०) को सत्य के साथ 
भेजा है मैं ने उन में कोई ऐसी बात नहीं देखी कि उस पर दोष लगाऊ । बस इतना 
अवगुण हे कि भें आटा गुँध कर किसी काम को जाती हूँ गौर कह जाती i कि 
अरे को देखियेगा परन्तु बह सो जाती हैं और बकरी आरा कर आटा खा जाती हे। 
उसी दिन नबी सल्ल० ने भाषण दिया और मुसलमानों के सामने अपना दुःख 
प्रकट किया । 

इस तोइमत की अफबाहे लग-भग एक महीने तक नगर में उड़ती रही । नबी 


पार: १८ 


सा 


सल्ल० अत्यन्त दःखी रहे | हज़रत आइशः रज़ि०.गोठी.रहीं । उन के माता-पिता 
अलग दःखी थे,। एक दिन नत्री सल्ल० आप के पास आये अर सलाम कर के 
बैठ गये। और कहा : आइशः मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी ख़बरें पहुँची हैं यदि तुम 
निर्दोष हो तो आशा है कि अल्लाह तुम्हारे निर्दोष होने को ज़ाहिर कर देगा और 


_यदि तुम से गुनाह हुआ हो तो अब्लाइ से है न हो तो अल्लाह से तौबः* करो और क्षमा माँगो बन्दा 
न 5 
`? मुनाफ़िकों* के सिवा मुसलमानों में से भी कुछ लोग इस अपयरा के फेलाने में शरीक हो 


गये थे । उन मुसलमानों में एक मिसतह बिन उत्तासः भी थे । 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे 
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जत्र अपने गुनाह को स्वीकार कर के तोबः* कर लेता है तो अल्लाह उसे क्षमा 
कर देता हे। यह सुन कर हज़रत आइशः के आँसू शुष्क हो गये । उन्हं ने अपने पिता 
से कहा कि वे नवी सल्ल० की वात का उत्तर दें। उन्हों ने कहा कि मेरी समक में 
कुछ नहीं आता कि अल्लाह के रसूल सल्ल० से क्या कहेँ | फिर आप ने अपनी 
माता से कहा कि वे उत्तर दें। उन्‍्हों ने भी यही कहा कि समझ में कुछ नहीं 
आता कया कहेँ। फिर हज़रत आइशः रज्ि० ने कहा कि आप लोगों के कानों में 
एक बात पड़ गई हैं शोर वह दिलों में बेठ चुकी है यहि मैं कहूँ कि मैं वे-गुनाह हूँ तो 
आप लोग नहीं मानेंगे भार यदि मैं एक ऐसी बात का इकरार कर लूँ जो मैं ने नहीं 
की तो थाप लोग मान लेंगे । सो अलाइ की कसम ऐसी हालत में में बही बात 
कहती हूँ जो हज़रत यूसुफ अ० के पिता ने कही थी कि “फ, सवरून जमील' (अव तो 
श्रीवान सन्तोप है। )' यह कह कर हज़रत आशः रज्ञि० लेट गई और दसरी ओर 
करवट ले लॉ | हज़रत आइशः उस समय अपने दिल में कह रही थीं कि अल्लाह 
जानता है कि में निदोंप हूँ बह अवश्य हक़ वात को खोल देगा । हज़रत आइश 
रज़ि० का बयान हें कि में इस की तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरे हक में 
कुरआन का आयते उतरंगो जो कियामत तक पढ़ी जायेगी । में समझती थी कि 
नबी सछु० कोई स्वम देखेंगे जिस में अल्लाह मेरे निर्दोष होने को ज़ाहिर कर देगा | 
नवा सर्ल° भ्रभी वहां थे कि आप (सल्ल०) पर वह्य* उतरनी शुरू हो गई | 
ऐसे अवसर पर शरद ऋतु में भी आप (सल्ल०) के चेहरे से पसीने की बदं टप- 
कने लगती थीं । सब चुप हों गये कि देखिए अल्लाह कवा भेद खोलता है। हज़रत 
आइशः रज़ि० निश्चिन्त थीं । बह्म उतरने के समय नती सल्ल़० की जो. हालत हो 
जाती थी जब वह हालत दूर हुई तो आप (सल्ल०) अत्यन्त भसुन्न थे । आप (सकल ०) 
ने कहा : हे आइशः प्रसन्न हो जाओ अल्लाह ने तुम्हारे बे-गुनोह होने को ज़ाहिर 
कर दिया | फिर आप ( सल्ल० ) ने सूरः अन-नूर की १० आयते सुनाई जो उस 
समय आप (सल्ल० ) पर उतरी थीं । हज़रत आइशः रज़ि० को माता ने हज़रत 
आइशः रज़ि० से कहा : उठो और अल्लाह के रसूल* (सल्ल०) को धन्यवाद दो । 
हज्ञरत आइशः रज्ञि० ने कहा : मैं न उन्हें धन्यबाद दूंगी और न आप दोनों को 
बल्कि अल्लाह को धन्यवाद देती हूँ कि उस ने वद्य* के द्वारा मेरा निर्दोष होना 
ज़ाहिर कर दिया । 


केन्द्रीय विषय तथा सम्पर्क 
इस सूरः का केन्द्रीय विषय स्त्रियों से सम्बन्धित शिष्ट एवं सभ्य आचरण तथा 

उत्तम व्यवहार की शिक्षा है। इसी लिए नबी सल्ल ने हुक्म दिया हैं कि यह सूरः 
स्मियों को पढ़ाई जाये ताकि उन्हें अपने उत्तरदायित्वाँ के वारे में भली-भाँति ज्ञान हो 
सके । यह सूरः वास्तव में अपनी पिछली सर: (अल-मोमिनून) को पार (अल-मोमिनून) को प्र रम्भिक आयतों 
की व्याख्या एबं बिस्तार है| 

? जब हजरत यूसुफ अ० के पिता हजरत याकूब अ० के सासने उन के बेटे बिन यमीन पर 
चोरी का अरोप लगाया गया, तो आप ने यही कहा था ( दे० सूरः यूसुफ आयत ८०-८रे )। 

२ अर्थात्‌ आयत ४? से ले कर २? तक। ° 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों का सूची में देखें । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ww 


सूरः २४ ( ३८१ ) पारः १८ 

LS = el Seen 

इस सूरः क तोन भाग हं जिन में परस्पर गहरा सम्पर्क है । पहली आयत से 

३३ वीं आयत तक सूरः का पहला भाग है। दूसरा भाग आयत ३४ से चलता है 

र आयत ४५ पर समाप्त होता है। सूर! का तीसरा भाग आयत ४६ से सूरः बे 
अन्त तक चला गया है । 


वार््तर्थि 
इस सूरः को आयत्‌ ३४ जिस-में अछाह के दिव्य प्रकाश का वणान हें सब से 
दिक उभरी हुई हैं। इस के अतिरिक्त इस सूरः की एक विशेषता यह है कि इस 
में भ्रक्माह के एक विशेष गुण मुब्रीत! ( प्रकट, प्रकट करने वाला ) का उछेख हुआ 
है। किसी और सूरः में इस गुण का उल्लेख नहीं किया गया है| हम कह सकते 
हैं कि यह सूरः दिव्य प्रकाश (0।४१९॥।६॥४) के वणन पर आधारित है| इस लोक 
में दिव्य प्रकाश की छयोति जहाँ ओर बहत से रूप में पतिविम्बित दिखाई देती है वहीं 
इस ज्योति का दिग्दशन विशेषतः न्याय के रूप में होता है | यदि न्याय का अस्तित्व 
न होता तो यह खष्टि वास्तविक उद्देश्य से बंचित रह जाती | फिर संसार में हम किसी 
ज्ञान ओर हिकमत (84०) की कल्पना नहीं कर सकते थे? । श्रॉर न अछाह क 
अस्तित्व के लिए कोई प्रमाण ही हमें मिल सकता । ओर न इस अवस्था में ्ाखिरत 
की कोई आशा ही की जा सकती थी | हर ओर भयानक अन्धकार होता | सदेब के लिए 
विनाश के मुख में चले जाने की भावना से बढ़ कर अन्धकार और कया हो सकता है | 
अरह्लाह के प्रकाश से ग्रासमान और ज़मीन परिपूर्ण हैं यदि इस प्रकाश से बंचित 
हें तो वे लोग जो इमान* नहीं रखते । श्रह्माह उन्हीं लोगों को अपने प्रकाश की 
ओर ले जाता हैं जो इमान* लाते हैं; अछाह को याद करते ऑर उस की अवज्ञा 
से बचते हैं । इमान* वालों के लिए तो प्रकाश-ही-प्रकाश है| उन के घर अछाह का 
आन्धकार-हीन शाभा से चमक रहे होते हैं । उन के हृदय में स्वभावतः जो दिव्य 
ब्योति पाई जाती. है वह. ्रह्म#ँ के प्रकाश से श्रालोकित हो उठती है । परन्तु जिन के 
दिल में ईमान* नहीं उन के लिए कोई प्रकाश नहीं | उन के लिए जीवन में अन्धकार” 
टी-अन्धकार है । उन की दृष्टि में यह भूमि एक अपरिचित गृह के श्रतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं । 
इस सूरः में अछाह ने ऐसे नियमों की शिक्षा दी ह जिन से हमारा ग्रहस्थ- 
जीवन दीप्रिप्ाद-हो-सकता है। हमारे घर ओर व्यवहार में पूणण रूप से न्याय क 
स्थापना हो सकती है। हमारा जीवन सुखी हो सकता है| कलह-विग्रह ऑर अस- 
न्तोष से हमें मुक्ति मिल सकती है । 
सूरः जिस परिस्थिति में उतरी है उसे सामने रखते हुये उन आदेशों का 
अध्ययन कीजिए जो इस सूरः में दिये गये हैं | मुस्लिम समाज ओर मुस्लिम घरों 
को उराइयों से पाक रखने के लिए .जरूरी है कि इस सूरः में दिये गये आदेशों और 
नियमों का पूररूप से पालन किया जाये । इस खरः में दिये गये आदर्शा ऑर 
नियमों का सारांश यह ह: 


2 बल्कि न्याय के बिना तो संसार की सि ही सम्भव न थी । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें | 
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हज़रत आइशः रज्ञि० पर लगाये गये आरोप के झूठे होने का एलान करते 
हुये कहा गया कि जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था, तो क्यों न ईमान* 
वाले पुरुषों और ईमान* वाली स्त्रियों ने अपने-आप से नेक गुमान कर के कह दिया ; 
“यह तो एक खुली हुई कूटी तोहमत है) ।” इस तरह आंखें बन्द कर के किसी की 
लगाई हुई तोहमत को मान लेना उचित नहीं । तुम्हें देखना चाहिए कि तोहमत 
लगाने वाला कौन है श्रौर बह किस पर तोहमत लगा रहा है । जो लोग बुरी अफ- 
वाहे और उड़ती ख़बरें फैलाते और अश्छीलता का प्रचार करते हैं वे दणड के भागी 
हैं। मुसलमानों के लिए जो त्रात उचित है वह यही कि वे सदाशा और सदभाव 
को अपने पारस्परिक सम्बन्धों का आधार बनायें; बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति को 
कदापि अपराधी न ठहराये । 

बताया गया कि वे खुले हुये लक्षण कया हैं जिन से यह पहचाना जा सके कि 
सच्चे मुस्लिम* कोन लोग हैं और समाज के ये लोग कौन हैं जो वास्तव में 
ुनाफिक%ँ अथवा कपटाचारी हैं | अनुशासन पर विशेष ज़ोर दिया गया और इस 
सिलसिले में कुछ नियम भी निश्चित किये गये जिन का पालन करना मुसलमानों 
का कतव्य बताया गया । 

ज़िना (व्यभिचार) के बारे में ्ादेश दिया गया कि श्रपराधी को १०० कोड़ों 
को सज्ञा दी जाये चाहे वह पुरुष हो या स्री । इमान* वालों को रोका गया 
कि वे ऐसे पुरुषों या ख्ियों से विवाह का नाता कदापि न जोडे जो बदकार 
हों | एसे व्यक्ति के लिए ८० कोड़ों की सज़ा निश्चित की गई जो दूसरे पर व्यभि- 
चार का आरोप लगाये परन्तु अपने लगाये हुये आरोप के सिलसिले में ४ गवाह न 
ला सके । पति यदि अपनी पत्नी पर व्यभिचार का अरोप लगाये तो इस के लिए 
लि्रान' का नियम निधारित किया गया । बताया गया कि समाज में स्त्रियों और- 
पुरुषों का अविवाहित अवस्था में रहना उचित नहीं हैं । लौंडी* और गुलामों को 
भी अविवाहित अवस्था में बैठाये रखना ठीक नहीं उन का विवाह कर देना चाहिए । 

स्त्रियों और पुरुषों दोनों ही को यह हुक्म दिया गया कि वे अपनी निगाहों 
को नीची रखें । एक-दूसरे को घूरने आर ताक-भाँक करने से बचें । ख्मियों को 
हुक्म दिया गया कि वे अपने घरों में अपने सिर थोर सोने को ढाँके रहें | बाप, 


पति, बेटे और अपने भाई आदि करीबी नातेदारों और घर के सेवकों के अतिरिक्त ˆ 


किसी के सामने बन-ठन कर कदापि न आयें । बाहर निकलें तो इस तरह कि उन 


का बनाव और शृंगार छिपा रहे | और भूमि पर इस तरह पाँव न रखें कि उन के. 


ज़ेवरों को झंकार दूसरों के कानों तक पहुँचे। बूढ़ी स्रियाँ यदि अपने घरों में सिर 
से ओदनी उतार कर रख दें तो इस में कोई दोष नहीं है परन्तु उन्हें बन-ठन कर 
अपने-आप को दिखाने से बचना चाहिए। आर यदि वे इस अवस्था में भी अपने 
पूरे वस्न फे. साथ रहें और अपने सिर पर ओढइनी डाले रहें तो यह ज़्यादा 
अच्छा होगा; 


१ दे० आयत ?२ | 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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घरेलू जीवन में घर के सेवकों और उन बच्चों के लिए भी जो श्रभी यवायस्था 
को न पहुँचे हों यह नियम ठहराया गया कि वे प्रातः काल, दोपहर को और रात्रि 
के समय घर के किसी स्री या पुरुष के कमरे में अचानक प्रवेश न करें बल्कि प्रवेश 

रने से पहले उन्हें इजाज़त लेनी चाहिए इस लिए कि मालूम नहीं कोन किस 

हालत में है । 

इस बात का एलान किया गया कि करीबी नातेदार या घनिष्ट मित्र यदि एक 
दूसरे के यहाँ बिना इजाज़त लिये कुछ खा-पी लें जिस तरह वे अपने घर खाते-पीते 
हैं तो इस में कोई दोष नहीं । अन्धे, लूले, लंगडे और बीमार आदि विवश और 
असहाय लोग हर घर और हर जगह से खा सकते हैं विवशता के कारण उन का 
हक पूरे ही समाज पर है । 

लोंडी* और .गुलामां के बारे में यह आदेश दिया गया कि यदि ये नेक हों 
तो उन्हें अविवाहित अवस्था में न रहने दो बल्कि उन का विवाह कर दो । रौर 
यदि बे अपनी स्वाधीनता के लिए लिखा-पढ़ी करनी चाहें तो लिखा-पढ़ी कर लेनी 
चाहिए? । उन के मालिकों के अतिरिक्त दूसरों को भी उन लॉंडियों* और .गुलामों 
की माली सहायता करनी चाहिए । 

सूर!# को समाप्त करते हुये इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि ईमान 
बालों को भ्रह्माह के र्ल“ (सछु०) की बात दिल से माननी चाहिए। जब वे किसी 
सामूहिक काम के श्रवसर पर रसूल* के साथ हों तो रस्तल* से इजाज़त लिये बिना 
कदापि न जायें | उन्हें अपने वीच रसूल* के बुलाने को आपस में एक-दूसरे का सा 
बुलाना नहीं समझना चाहिए। श्रासमारनो और ज़मीन में जो-कुछ है अछाह का है। 
तम्हारी जो नीति भी हो अछाह उसे जानता है। फिर तुम्हारे श्रच्छे-रुरे कर्मो का 
सम्बन्ध केवल इसी बर्तमान लोक से नहीं है बल्कि जब तुम अ्रक्काह के पास लोटोगे 
तो बह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो । वहाँ तुम्हें तुम्हारे कर्मों के 
अनुसार बदला दिया जायेगा | 


पारः १८ 


= 


? दे० आयत रेरे । 
* इस का अर्थ आंतिर में लगी हुई पारिमारिक शब्दों कॉ सूर्ची में देखें | 
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सूर्‌ अन-नर 
( मदीना में उतरी-- भायत* ६४ ) 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त क्रपाशील और दयावान है । 


यह एक सर: हे जिसे हम ने उतारा है और 
इसे हम ने अनिवाय ठहराया हे, और इस में हम ने 
र साफ-साफ आयतें* उतारी हैं, कदाचित्‌ तुम चेतो । ० 

ज़िना (व्यभिचार) करने वाली खीं और जिना 
करने वाला पुरुष, दोनों में से प्रत्येक को सो कोडे 
मारो? । और अल्लाह के दीन% के मामले में तुम्हें 
(22 22222 257 | उन पर तरस न आये, यदि तुम अल्लाह और 
० 07 572 +४“ | अन्तिम दिन पर इमान* रखते हो । और उन्हें सज़ा 
देते समय ईमान* बालों का एक गरोह मौजूद 
रहे । 0 जिना (व्यभिचार) करने वाला विवाह नहीं 


र “९4९ €6 /१ *ै$+7+/ La ~~ \ i 
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करता हे परन्तु मिना करने बाली के साथ या शिक* करने वाली के साथ, ओर ज़िना करने 


बाली के साथ बिवाह नहीं करता है परन्तु ज़िना करने वाला या शिक करने वाला । और 
° 5 _s > 
यह इमान* वालों पर हराम हुआ है । © 


£ यह सज़ा उन सियो और पुरुषों के लिए है जिन का विवाह न हुआ हो | यदि यह कर्म करने वाली 
स्री या पुरुप स्वतन्त्र न हो बल्कि किसी की दासता में जीवन व्यतीत करता हो, तो उस की सजा इस सजा 
की आधी होगी; उसे केवल पचास कोड़े मारेगे (दे० सूरः अन-निसा आयत २५ ) । जो व्यक्ति वुद्धि-हीन हो 
या अ्र्भी,उस ने बाल्यावस्था को पार न किया हो उसे दण्ड नहीं देंगे । 
यह बात कि उन खियों और पुरुषों की सजा क्या है जिन का विवाह हो चुका हो | जो लोग वाल्या- 
यस्था को पार कर चुके हैं; बुद्धि-ही न भी नही हैं । स्वतन्त्र हैं, किसी की दासता में जीवन व्यतीत नहीं करते | 
उन का विवाह भी हो गया हे और संभोग भी कर चुके हैं। ऐसे खरी या पुरुप को नबी* सल्ल० ने ओर आप 
सल्ल० ) के बाद आप (सल्ल० ) के चारों खलीफ़ा (२जि० ) ने अपने-अपने समय में रज्म” की सजा दी हैं। 
रउ्मः की सजा में अपराधी पर पथराव करते हैं यहाँ तक कि उस. की मृत्यु हो जाती हे । ऐसे अपराधियों को 
रञ्म' की सजा इस लिए दी जाती है कि उन का अपराध हद दरजा बढ़ा हुआ है । बे वेध-रूप से कामेच्छा 
की पृतिं कर सकते थे परन्तु उन्हं ने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मर्यादा का उल्लंघन क्रिया । उन्हों ने 
वह सारं अपनाया जो बिगाड़ और विनाश का मागं है । जिध से मानव-समाज और सभ्यता की दीवारे.ढह 
जाती हैं । ऐसे फ़तादियों और बिगाड़ पैदा करने वालों को कठोर दण्ड मिलना ही चाहिए ताकि दूसरे लोग 
इस से शिक्षा महरा करे ओर समाज इस तरह की बुराइयों से पाक रह सके ।- सूरः अल-माइदः आयत रेरे 
मे कहा गय। हे : जो लोग अल्लाह और उस के रसूल" से लड़ते हैं अर जमीन में फसाद फेलाने के लिए 
ड-धूप करते हैं उन की सजा यही हे कि बुरी तरह कृत्ल किये जायें या यूली पर चढ़ाये जायें, या उन के 
हाथ ओर उन के पाँव विपर्रात दिशाओं से काट डाले जायें, या उन्हें देशःनिकाला दे दिया जाये | जिना 
किसी बिगाड़ ओर फसाद से कस नहीं हैं | 
अर्थात्‌ जिना करने वाला जब तक तौबःै न कर ले उस के लिए व्यमिचारिण स्त्री ही उचित है या 
बह स्त्री जो रिक* की गन्दी मे गिरी हुई हो । इस आयत में जिना ( व्यभिजार ) करने वाले पुरुष या स्त्री 
आर शिक * करने वाले पुरुष या स्त्री का उल्लेख एक साथ किया गया हैं । जिना और शिक” में परस्पर 
बड़ी अनुकूलता पाई जाती हे । यह कारया है कि बाइबिल मे अधिकतर स्थानो पर शिक ` की उपमा जिना 
(व्यभिचार) से दी गई है । उदाहरणा. के लिए देखें : *खुरूज” (0) १० : रे-७, ३४: ४-१८, “अहृवार' 
(,९४.) २० : ५-८, “इस्विस्ाः (D९५४) ५ ; ८-१०, अपश्या (ai) (शेष अगले पृष्ठ पर) 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूजी मे देखें | \ 
र CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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र जो लोग अपनी पत्नियों पर आरोप लगायें 
गौर उन के पास स्वयं उन के अपने सिवा गवाह 
न हों; तो उन में से हर एक की गवाही चार गवाही 


देना है अछाह की कसम खा कर कि वह (आरोप 
लगाने में) सच्चा है; 0 और पाँचवीं वार, यह (कहे) 
कि उस पर अल्लाह की फिटकार हो यदि बह 
(आरोप लगाने में) झूठा हो । 0 शौर उस स्री से 
सज़ा इस तरह टल सकती हे कि बह चार बार 
अछाह की कसम खा कर गवाही दे कि निश्चय ही 
यह कूठा हे, 0 और पाँचवीं वार कहे कि उस पर ६ 
- अल्लाह का ग़ज़ब (प्रकोप ) हो यदि वह ( अपने ्रारोप में ) सच्चा हो" | 0 


५७ : ३-६, 'यरमियाह’ {Jermiah) ९ : ५-१८, ३: ६ । 
शिक * को कुरआन में “बहुत बड़ा जुल्म” कहा गया हैं (दे० सूरः लुकृमान आवत १२)। जुल्म का 

अर्थ होता है अन्याय, हक़ मारना या हकृतलफ़ी करना । मनुष्य पर सब से बड़ा हक अल्लाह का है उस 
के हक में किसी को शरीक करना सत्र से वड़ा जुल्म है । “जिना? (व्यभिचार) भी हक मारने और स्वत्र हरण 
ही का दूसरा नास है; चाहे यह वे-वफाई श्रौर विश्वासघात स्त्री की ओर से हो यौ पुरुष की ओर से । स्वत्व 
हरण ओर हकृतलफी श्रत्मन्त नीच-कर्म और नैतिकता के विरुद्ध है। जि प्रकार पुरुष अपनी पत्नी के दूसरे 
अपराधों को तो क्षमा कर सकता है परन्तु वह उस की बदचलनी ओर ब्रे-्वफ़ाई कों त्तमा नहीं कर सकता 
ठीक इसी प्रकार अल्लाह भी लोगों के शरीर गुनाहों को तो त्तम! कर सकता है परन्तु शिक * को वह कभी भी 
क्षमा नहीं करेगा शिर्क * करने वाले सदा दोजख़* की श्नि में जलते रहेंगे (दे० सूरः अन-निसा आयत ४८) | 
शिक ` उत के गौरव और आत्मग्रतिष्ठः के सर्वथा प्रतिकूल है । जिना और शिर्क* की इसी पारस्परिक अनुः 
रूपता के कारण .कुर रान में विभिन्न स्थानों पर शिक्ष" को 'रिज्स अर्थात्‌ नापाकी ( गन्दगी ) और शिक 
करने वालों को “नज्स” अर्थात्‌ नापाक कहा गया है । 

है इसी तरह सञरित्र पुरुषों पर यदि कोई झूठा कलंक लगाये तो उ का मी यही हुम हैं कि कलेक लगाने 
वाला या तो चार गवाह पेश करे नहीं तो उस पर अस्सी को डे मारे जायेंगे | यादि कोई व्यक्ति किसी पर जिना 
(व्यभिचार) का आरोप लगता है तो उसे चाहिए चार गवाह पेश कर के पूरा रूप से अपने लगाये हुये आरोप 
को सिद्ध करे यदि वह चार गवाह पेश नहीं करता तो उस पर ग्रस्सी कोडे वरताओ्ो ताकि बिना. गवाही के 
किसी को इस तरह की बात कहने का साहस न हो सके | यदि किसा व्यक्ति ने किसी को बदकारी करते हुये 
देखा मी हो जब भी उसे चुप रहना चाहिए | हाँ यदि उसके साथ चार और आदामियों ने देखा हो और वे 
गाही देने के लिए तैथार हों तो वह इस मामले को हाकिम कें सामने ला सकता है। जिना के आरोप के 
लिए पारिभाषिक शब्द किज़फः प्रयोग होता है । Fe श 

४ इस से अमभिग्रेत वही १०० कोड़ों की सज़ा है जिस का उल्लेख ऊपर हो चुका है । 

५ ऊपर आयत 2 में जिना की तोहमत लगाने के वारे में जो हुक्म बयान हुआ है उस हुक्म के उतरने के 
ताद लोगों में यह सवाल पैदा हुआ कि किसी दूसरे पुरुष और स्त्री की बदचलनी को (रोष अगले पृष्ठ पर ) 


* इस का अर्थ आति में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो की सूची में देखे 
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यदि तुम पर अल्लाह का फजल और उस की 
दया न होती, (तो आपत्ति में पड़ जाते) निस्सन्देह 


27 


(९ 


जा लोग यह कूठा कलंक (तोहमत) गट लाये 
हैं" यह तुम में से ही एक टोली हैं । इसे अपने हक 
में बुरा न समझो; बल्कि, यह तुम्हारे हक में अच्छा 
ही है। उन में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए बही है जो- 
कुछ उस ने गुनाह कमाया; आर उन में से जिस 
व्यक्ति ने इस (कूठे कलंक) के बड़े हिस्से का ज़िम्मा 
अपने सिर लिया, उस के लिए बड़ा अज्ञाब है। © 
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(०० BD 0 १2°८५ | न इमान * वाले पुरुषा, अर ईमान * वाली दर यों ने 
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पने बारे में अच्छा गुमान कर के कह दिया : 
| तो एक खुली हुई झूठी ताहमत है? 0 वे इस (इलज्ञाम 
| पर चार गवाह क्यों नहीं लाये ? तो जब थे गवाह 
| नहा लाय, तां अछाह क नज़दाक वहो झूठ है | © 
आर यदि तुम लोगों पर दुनियां आर अआखिरत* 
अछाइ का फजल और उस की दयालुता न होती तो जिस चचा में तुम पड़ गये उस के वदले में 
तुम्हें एक बढ़ा अज्ञात्र था लेता' * । ७ (सोचो तो) जब तुम उस (झूठ) को अपनी _जबानों पर लेते 
जा रहे थे, भर तुम अपने मुंह से वह-कुछ कहे जा रहे थे जिस के वारे में तुम्हें कोई ज्ञान न था, तुम 
उसे एक साधारण वात समझ रहे थे, हालाकि अछाह के नज़दीक वह बहुत भारी बात थी | © 
जब तुम ने उसे मुना था, क्यों न कह दिया: हमें उचित नहीं कि ऐसी वात .जबान से 
निकालें | तू महिमावान हे ( हे वाह ), यह तो एक बहुत बड़ा झूठा कलंक हैं । © 
अछाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा काम न करना, यदि तुम ईमान वाले 
देख कर तो आदमी चुप रह सकता है परन्तु यदि किरा ने अपनी स्त्री को कुकम करते हुये देख लिया तो बह केसे 
चुप रह सकता है? फिर यह आयत * उतरी जिस में अल्लाह ने बताया हे कि ऐसे किसी मामले का निपटारा 
कैसे किया जायेगा | निराय का जो नियम इस आयत में निर्धारित किया गया है उस के लिए पारिभाषिक 
९ शर्‌ लिखान' प्रयोग होता है। 'लिआन' के बाद पति-पत्नी को एक-दूसरे से अलग कर दिया जायेगा । 
जब पति और पलँ दोनो ने “लिआन' कर दिया, तो दोनों में से किसी को सज। नहीं दी जायेगी | पति यदि 
कहता हे कि बथा उस का नहीं है तो वह बच्चा माँ का समझा जायेगा । वह माँ का वारिस होगा और मां 
उस की वारिस होगी बाप से वह मीरास नहीं पायेगा | उसे हरामी या वरण-सकर कहने का हक किस्री को नहीं 
होगा । पति को स्त्री का सह अदा करना होया, स्त्री को मह* से वखित नहीं किया जायेगा | 
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६ यह संकेत उस मूटे कलर की ओर हैं जो नी सल्ल० की घर्म-पली हज़रत आइस: रज़ि० पर लगाया 


गया था ( दें० सूरः की भूमिका )। 

७ इस शत हे $लाने वाले कळु तो मनाफ़िक * लोग थे और कुछ थे मुसलमान थे जो अपनी कमजोरी र. 
भल्ल के करर इस फ़ितने से न बच सके । 

८ उड़ संडेत मृनाफिको के सरदार अब्दुल्लाह एन उबई की आरे हैं जो इस तुड़मत का गड्ने वाला और 
ह सिने के उठाने बाला भा । थ दर 

& डल छह के उतारे हुये कानून का दृष्टि हे । 

ह दानिश आन आाखित्त" में ईमान" बालो पर अज्ञाह की थडी दयालुता और (शेष ऋगले एषठ पर) 

3 इल षड ये आरसिर्‌ में लगा हुई पारिनाषिळ शब्दों की तूची में देखे 
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हो । 2 आर अ्रछाह (अपनी) आयतों* को तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से बयान करता है । और 
अछाह सब-कु जानने वाला ओर हिकमत* बाला है | © 
जो लोग चाहते हें कि इमान* लाने बालों में अश्वीलता फैले,'' उन के लिए दनियाँ और 
आखिरत में दृःखदाया अज्ञाब हैं| अछाह जानता है। और तम नहीं जानते । © 
और यदि अछाह का फरल और उस की दयालुता तुम पर न होती, ( तो क्या कुछ न 
होता ) और यह कि अछाह करुणामय और दया करने वाला है । () 
है लोगो जॉ इमान लाये हा ! शेतान* के कदमों फा अनुसरण न करो । जो कोई 
शेतान के कदमों का अनुसरण करेगा, तो बह तो उसे अश्लीलता रौर बुराई ही का हुक्म 
देगा । और यदि अल्लाह का फ़ल और उस की दयालुता तुम पर न होती, तो तुम में से कोई 
एक भी कभी पाक न होता । परन्तु अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है। अर अल्लाह 
सुनने और जानने वाला है। ' तुम में जो फज़ल । बढ़ाई ) वाले और सामर्थ्यवान. हैं वे इस 
पात की कसम न खा अढे कि अपने नातेदारों, मुहताजों, अर अल्लाह की राह में हविजरतर्ै 
करने वालों को कुळ न देंगे। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और छोड़ दें | कया तुम नहीं चाहते 
कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करें अल्लाह बड़ा क्षमाशील श्रौर दया करने वाला है । ९ 
जो लोग सतवन्ती, वे-खबर) ° इमान* वाली ख्ियों पर झूठा कलंक लगाते हैं, उन पर 
दर्मियोँ खोर आखिरत में लानत ( विकार ) की गई | शर उन के लिए बड़ा अज़ाब हैं| © 
बे उस दिन को न भूल जायें) जिस दिन कि उन की .जुबारनें आर उन के हाथ ओर उन के 
पाँव उन के बिरुद्ध उस चीज्ञ की गवाही देंगे जो-कुछ वे करते थे, .. उस दिन अल्लाह न्ह 
उन का टीक बदला पूरा-पूरा दे देगा, और वे जान लेंगे कि श्रष्ाह ही प्रकट सत्य है। 5 
नापाक ख्रियां नापाक पुरुषों के लिए हैं, और नापाक पुरुष नापाक स्त्रियों के लिए । पाक 
नयाँ पाक पुरुषों के लिए हैं, और पाक पुरुप पाक ख्लियों के लिए; ये उस से पाक हैं जो पे 
कहते हैं : इन के निए क्षमा है और सम्मानित आजीविका | 2 
लोगो जो ईमान* लाये हो ! अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में न प्रवेश किया करो 
जब तक कि रज़ामन्दी न ले लो और उन (घरों ) के रहने वालों पर सलाम न भेज लो, यह 
हारे लिए अच्छा है | कदाचित्‌ तुम याद रखो | > फिर यदि उन में किसी को न पाओ, 


म्पा है | इश के बिषरात मना फिंका क लिए दनियों रोर आसिऱत* में दुःखदायी जात हैं | य॑ वहा मनाफिक 
हैं जा अश्लीलता का प्रचार करते और फृतताद फलात फिरतें हैं ( देण आयत ££ आर /६ )। 
22 ऐसा बही लोग करते हैं जिन में एकदूसर के प्रति दुनावना होता हैं जो सदाशा आर सदमावना से 


7ह। लतं । 
? जब उपर का आयते उतरा शरीर 


; यह बात खुल गई कि हजरत आहरा रजि० पर कलंक लगाने वाले 
मंडे हैं, तो हजरत श्रत्र बक्क रजि० ने जो हजरत आइश के (पता हति 4 थह कृप्तम खा ला कि अब हम 
आगे मिस्त: बिन उसासः की सहायता नहीं करेंगे | मिसः हज़रत अबू बक रजि० के नातेदारों में से थे, वे 
रब थे हजरत अबू बरकत रजि० उन की माली सहायता किया करते थे । संयोग से तोहमत का चचां में वह 
मी शरीक हो गये थे | जबर हज़रत अबू अक्र रजि० ने कलम सा ली कि उन की सहायता नहीं करेंगे, तो इस 
पर्‌ यह ्रायत उतरीं । इसे सनते हाँ हजरत अबू वक्त र्‌जि ० बोल उठ : श्रन्लाह की कृसर हम त्रवर्य चाहते 
हैं है हमारे रज फि तृ हमे चमा कर दे। फिर आप उन का महावता करने लग गये | हज़रत अनू षक 
झं अतिरिक्त कळ ओर सहाव:* ने भी कस्म खाई था कि जो लोग तोहमत लगाने में शरीक रहे हैँ उन को 
पद सत्र के-दिल साफ़ हो गये | 


2३ अर्थात्‌ वे सीधी-सादी खियाँ जिन के दिल पार्क होते हैं; जो बदचलनी की बातों से बे-सबर होती हैं । 


० इस का र्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक राब्दों की सूची में देखें 
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तो उन में प्रवेश न करो जब तक कि तुम्हें इजाज़त न दी जाये)“ । और यदि तुम से कहा 
जाये कि लौट जाओ, तो लौट जाया करो, यह तुम्हारे लिए अधिक शुद्धता की बात है । 
अल्लाह जानता है जो-कु तुम करते हो ।> इस में तुम पर कोई दोप नहीं है कि तुम ऐसे घरों 
में प्रवेश करो जिन में कोई रहता न हो जिन में तुम्हारे फायदे की कोई चीज़ हो'*! अल्नाह 
जानता है जो-कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो-कुछ छिपाते हो । ० 

(हे नबी% ! ) ईमान+ वालों से कहो : थे अपनी निगाहें नीचो रखें" और अपनी शर्म- 
गाहों (गुह्य रंगों) की रक्षा करें | यह उन के लिए अधिक शुद्धता की बात है । निस्सन्देह अल्लाह 
उस की ख़बर रखता हे जो-कुछ वे करते हैं । > 

आर ( हे नबी* ! ) इमानॐ बाली स्त्रियों से कहो कि थे अपनी निगाहें नीची रख '° 
अर अपनी शर्मेगाहों (गुह्य इन्द्रियों) की रक्षा करे, और अपना श्रृंगार न दिखायें सिवाय उस के जो 
उस में से ज़ाहिर रहे, भर अपने सीनों (बक्ष-स्थल) पर अपनी श्रोढ़नियों के अञ्चल डाले रहें," * 
अर वे अपना शगार किसी पर ज़ाहिर न करें सिवाय अपने पति के या अपने पिता) ` के या अपने 
पति के पिता के, या अपने बेटों के या अपने पति के बेटों के, या अपने भाई के या अपने 
भाइयों ' के बेटों के या अपनी बहिनों के बेटों `` के, या अपनी ख्नियों'* के, या जिन पर उन्हें 
स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो“ उन के या उन अधीन पुरुषों ( नौकर-चाकर ) के जो 
कोई (और ) प्रयोजन न रखते हों,” या उन बच्चों के जो खिया की छिपी बातों से 
परिचित न हों । और वे अपने पाँव भूमि पर मारती हुई न चलें कि अपना जो शृंगार छिपा 
रखा हो लोगों को उस की ख़बर हो जाये।'* हेईमान वालो ! तुम सत्र मिल कर अल्लाह 


29 अर्थात्‌ किसी खाली घर में प्रवेश करना भी ठीक नहीं है जब तक कि उस घर के मालिक ने तुम्हें इस 
की इजाजत न दे रखी हो । 
१५ जैसे दुकाने; सराय, धम शाला श्रादि | 
१६ अथात्‌ पराई सियों को न देखें, दूसरों की शमंगाहों पर निगाह न डालें और बे-शर्मी की चीजों पर 
नियाह न जमायें | नरी सल्० के कथन से मालूम होता हे कि आदमी अपनी समस्त इन्द्रियं से व्यमिचार 
करता है । देखना आँखों का व्यभिचार है, लगावट की बात-चीत जिह्ढ का व्यभिचार है, आवाज से आनन्द 
लेना कानों का व्यभिचार है, हाथ लगाना और अनुचित और अवैध उद्देश्य से चलना हाथ-पाँव का व्यमिचार 
है । बद्कारी की ये समस्त प्रारम्भिक बातें जब पूरी हो चुकती हैं तब शमंगाहे या तो इस की पूर्ति कर देती हैं 
या पूर्ति करने से रह जाती हैं । 
हिन्दू राख विषि के अनुसार भी अपनी खरी या अपने पति के अतिरिक्त दूसरे का चिन्तन करना सौ-युरुप 
दोनों के लिए व्यभिचार हैं | यही कारण है कि आठ प्रकार के मैथुन बतला कर उन का निषेध किया गया है: 
श्रवणं कातेन केलिः प्रेक्ञण गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च कायनिप्पत्तिव च ॥ 
अर्थात्‌ , पर-तिरिया सम्बन्धित चर्चा सुनना, कहना, पर-स्री के संग खेलना, उन्हें देखना, गुक्ष बात 
करना, संकल्प करना, प्रयल करना और अंग-संग करना - ये आठ प्रकार के मैथुन हैं । 
नी सन्न० ने कहा है कि अल्लाह कहता है : निगाह इबलीस* (शैतान) के जहरीले तीरों में से एक 
तौर हैं जो व्यक्ति मुझ से डर कर उसे छोड़ देगा मैं उस के बदले उसे ऐसा ईमान * प्रदान करूँगा जिस की 
मिटास बह अपने दिल में पायेगा (तवरानी) । आप (सल्ल०) ने कहा है : जिस मुसलमान की निगाह किसी 
सत्री की सुन्दरता पर पड़े आर्‌ वह अपनी निगाह नीची कर ले तो अल्लाह उस की इवादत* में मिष्टता पैदा 
कर देता है ( मुसनद अहमद )। 
अल्लाह के भय से जब मनुप्य क्षणिक आनन्द के वर्शाभूत न ही कर अपनी निगाहें बचा लेता है तो 
अल्लाह उसे इस लोक में भी इमान* का स्थायी और यथाथ आनन्द प्रदान करता है | 
( /७ से २५ तक अगले पृष्ठ पर देखें ) 
> इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूर्ची में देखे। 
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से तौवः* करो, कदाचित्‌ तुम्हें सफलता प्राप्न हो। ० ला 
तुम में जो एकाकी ( अर्थात्‌ बे-जोड़े के अबि- Mr oo कम BF 
वाहित अवस्था में ) हों और तुम्हारे .गुलामो# और Co SRN 
तुम्हारी लौंडियों में जो नेक हों उन का विवाह कर FE i NS 
2S A Nc a Oss SAGAS AN i) 
दो । यदि वे गरीब होंगे तो अल्लाह अपने फजल HEBEL as 
(कृपा) से उन्ह सम्पन्न कर देगा । अछाह (बढ़ी) |. ८५:६4८५५.८436/ 006524659 
समाई वाला ऑर (सब-कुछ ) जानने वाला है। 0 
अर जिन्हें विवाह का अवसर प्राप्त न हो उन्हें 
चाहिए कि अपने-आप को बचाये रखें (संयम पूर्वक 
रहें) यहाँ तक कि अह्ाह अपने फल (कृपा) से उन्हें i 
सम्पन्न कर दे । ECE 
अर उन लोगों में जिन पर तुम्हें स्वामिल का | ४5/2 od 
अधिकार प्राप्त हो जो (अपनी स्वाधीनता के लिए) | CAUSED 
लिखा-पढ़ी करनी ” चाहें, उन से लिखा-पढ़ी कर GEN GEE is 
लो यदि तुम्हें मालूम हो कि उन में भलाई है, और 
उन्हें उस माल में से दो जो भ्रल्लाह ने तुम्हें 
दिया है । और अपनी लोंडियाँ को सांसारिक 
जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए दुश्चरित्रता'* पर विवश न करो, जब कि वे सतबन्ती 
(आर विवाहिता हो कर) रहना चाहती हों । और जो कोई उन्हें विवश करेगा, तो निश्चय ही 
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2७ जिस प्रकार पुरुष को पराई सी को देखना न चाहिए उसी ग्रकार त्रियों को भी पराये पुरुष को नहीं 
देखना चाहिए | और यदि निगाह पड़ जाथे तो तुरन्त ही हटा लेनी चाहिए। पुरुषों की तरह उन्हें मी दूसरों 
के छुपे अंगों के देखने से बचना चाहिए । वेद की भी शिक्षा हैं :-- 

अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर । 
मा ते कशप्ल कौ हृश्यन्त्त्री हि ब्रह्मा बभूविश्र ॥ 
अर्थात्‌ साध्वी नारी ! तम नीचे देखा करो; उपर न देखो । पैरों को परस्पर मिलाये रखो | वस्न इस प्रकार 
पहनो जिस से तुम्हारे शरोष्ट तथा कटि के नीचे के भाग पर किसी की दृष्टि न पड़े | 

१८ अज्ञान काल में अरब क्लियाँ अपने सिरों पर एक प्रकार का रूमाल बांधे रहती थीं जिस की गिरह 
जूड़े की भाँति पीछे की र चोटी पर लगती थी । पीछे दो-दो, तीन तीन चोटियाँ लहराती रहती थी; गला 
और सीने का उपरी भाग खुला रहता था | छ्वातियों पर कर्मीत के अतिरिक्त और कुळ नहीं होता था | 

2६ "पिता? में दादा, पर-दादा और नाता, पर-नाना मी सम्मिलित हैं | EE 

२० “बेटों? में पोते, पर-योते और नाती, पर-नाती भी सम्मिलित हैं | इस मामले में सगे और सोतेले में 
कोई भेद नहीं करेंगे | ; र 

२१ भाई में सगे और सौतेले और माँ-जाये भाई सव आ जाते हें! 4 है 

२२ भाई-बहिलनों के बेटों में उन के पोते, पर-पोते और नाती, पर-नाती सब श्रा जाते हैं। भाई बहिनों में 
तीनों प्रकार के भाई-वहिन सम्मिलित हैं । र PE 

जिन नातेदारों से विवाह करना हराम है उन से परदा नहीं जैसे चचा, मामू रौर दामाद आदि । रहे 

वे नातेदार जिन से विवाह हो सकता है उन से न तो उस प्रकार का परदा किया जायेगा जिस प्रकार पराये 

« लोगों से क्रिया जाता है और न सिंयाँ बे-मिकक उन के सामने अपने शङ्कार के साथ आ सकती हँ जिस 
प्रकार कि वे अपने पिता, और बेटों आदि के सामने आती हैं | इस की सामायें विभिन्न नातेदारों के मामले 

- में उन के नाते-रिरते, उन की आयु, खी की श्रायु, उन के पारस्परिक सम्पर्क और सामयिक स्थिति आदि का 
विचार करते हुये मित्र होंगी । इस सिलसिले में परदे की आवश्यकता भी हो सकती है (शेष श्रगले पष्ठ पर) 


* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें 
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अछाह उन के विवश किये जाने के बाद बड़ा क्षमा- 
र ei yr शील थौर दया करने वाला है” | ७ 

FSS ८250 ,0 (५:5:5 ६ me a 
CONDON _ हमने तुम्हारी थोर चुली हुई ्रायतें* उतार 
RTECS PN दी हैं, और उन्‌ लोगों की ( शिक्षामद ) मिसालें भी 
जा तुम से पहले गुज़रे हें । और एक उपदेश उर 

रखने वालों के लिए | © 

अल्लाह आसमानों और ज़मीन का प्रकाश 
है” । उस के प्रकाश की मिसाल ऐसी है जसे 
एक ताक हो जिस में एक चिराग हो । वह चिराग 
i ० | एक फानूस में हो | वह फानूस ऐसा हो मानों वह 
oo 5243 20:7% | चमकता हुआ तारा है । वह (चिराग) ज़ेतून के एक 
A855 5570.9 | बरकत वाले इक्ष (के तेल ) से मदो किया जाता 
Fes "| हो, जो न पूर्वी हो और न पश्चिमी, ' ` जिस का तेल 


ET MN 
3 ड १:१८ 2s vs ८ HT दवा < re 
$2 OP CHOPIN 


I, 


CA 


| HEN Zs ८! 
IEA 7 
~ 


४१/८८/८६22 ४४६ 
22५०७ WS 
४ ५ ०८०५, ore 


Yao sess 


[NSIS RASA IONE 
के (८.८.८ | भड़का चाहता हो यद्यपि राग उसे न लगी हो । 
se के 
IN Ce GLEE est _ गि 
0 | संचित हो गये हों), अछाह अपने प्रकाश की ओर 
NE HON पी छ 
= जिसे चाहता है राह दिखाता है?" । शर अछाह 


Moss 
RN ८८ (इस प्रकार) प्रकाश-पर-प्रकाश (बढ़ने के सभी साधन 
४ (८25 ede 
लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, भौर अछाह हर चीज़ का जानने वाला है। > 
9, 


और सामने भी हुआ जा सकता है परन्तु स्त्री मुँह और हाथ के अतिरिक्त अपने पूरे शरीर और शङ्गार को 
छिपाये रखे | और रिश्ते और नाते में जहाँ किली प्रकार का सन्देह हो जाये वहाँ परदा ही करना चाहिए | 
रेरे अर्थात्‌ अपनी जानी-बू्की और मेल-जोल की स्त्रियाँ । 

२४ अर्थात्‌ लौंडी । एक गरोह के नजदीक गुलाम (दास) भी इस हुक्म में दासिल हैं । 

२५ अर्थात्‌ अधीनता, बुदि-हीनता, अयोग्यता, आदि के कारण जिस में यह साहस न हो कि घर की 
स्त्रियों के मरति कोई दुरी भावना मन में ला सक्े। 

१६ इस हुक्म को नबी सल्ल० ने जेबरों की रकार ही तक सीमित नही रखा बल्कि आप (सन्ल०) ने इन्द्रियों 
को उत्तेजित करने वाली दूसरी चीजों से भी रोका है। आप (सह्ल०) ने इसे पसन्द नहीं किया कि बिना किसी 
विशेष आवश्यकता के परायी स्त्रियों की आवाज पुरुषों के कानों तक पहुँचे | आप (सल्ल०) ने हुक्म. दिया है 
कि स्त्रियाँ खुशबू लगा कर बाहर न निकले । 

२७ अर्थात्‌ कोई _गुलाम* या लौडी* यदि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अपने स्वामी को अंद ) में ऋुछ 
देना चाहे और स्वामी उसे मान ले तो दोनों के बीच जो शर्तें ठहरी हों उन की लिखा पढ़ी हो जानी चाहिए । 
यह कोई जरूरी नही है कि बदले में माल ही दिया जाये | अपनी स्वाधीनता के लिए वह कई विशेष सेवा 
आदि का कास थो कर सकता है यदि उस का स्वामी इस पर राजी हो जाये | 

ऐप अथात्‌ उस केस्वार्मी को झी चाहिए कि बदलेमे मिलने वाले निश्चित धन मे से कुछ-न-कुछ अवश्य छोड़ 
दे | दूसरे मुसलमानों को भी चाहिए कि लोंडी* गुलामों* को स्वतन्त्र कराने में अपना माल खनं करें | 
मुसलमान अपनी जक्ञात* से भी दास-दासियों की सहायता कर सकते हैं (दे० सूरः अत-तौचः आयत ६०) । 
लौडी, गुलामों को आजाद करने को बड़ी मेकी कहा गया है (दे० सूरः अल-बलद आयत 2०-25) | जत्न- 
साधरण के अतिरिक्त राज्य का भी यह कतव्य है कि वह बेतुल माल” श्रथवा राज्य-कोष मे जो जकात * एकत्र 
हो उस में से एक हिस्‍्मा .गुलामों की रिहाई के लिए भी खच करे । 

२६ कुर ञान में “बिया? शब्द प्रयुक्त हुआ है | साधारणतः इस का अर्थ वदकारी और व्यभिचार लिया 
जाता है | अबू उवेद आर कुरआन के विशेष टीकाकार मोलाना हमीदुद्दीन फृराही के नजदीक “बिग? से 
अभिप्रेत मुतञ्‌? को रीति और नियम हूँ | अरब अपनी लोंडियों को मुत” के . ( शेप अगले पृष्ठ पर ) 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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करते हैं जिन्हें ऊंचा करने का भर जिन में अपने 
नाम के याद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। 0 

ऐसे लोग जिन्हें श्रह्लाह के स्मरण और नमाज्ञ* 
कायम रखने भौर ज़कात* देने से न व्यापार 
गाफिल करता है; और न सौदा करना; जो उस 
दिन से उरते हैं जिस में उलट जायेंगे दिल और 
ग्राँखें; 0 ताकि अल्लाह उन्हें उन के उत्तम कामों 
का बदला प्रदान करे, और उन्हें और अधिक अपने 
फजल (कृपा) से दे। अल्लाह जिसे चाहता है बे-हिसाव 
रोज्ञी देता हे। © 

रहे वे लोग जिन्हों ने कुफ्र* किया, उन के 
कामों की मिसाल ऐसी है जैसे चटियल मेदान में 
मरीचिका**। प्यासा उसे पानी समभता है परन्तु 
जब उस के पास पहुँचा तो उसे कुछ भी न पाया, 
गौर अल्लाह को (कियामत* में), अपने पास पाया, 
जिस ने उस का हिसाब पूरा-पूरा चुका दिया; और अल्लाह जल्द हिसात्र करता है। 0 

या फिर जैसे श्रंधियारियाँ हैं, एक गहरे समुद्र में । जिस पर एक मौज (लहर) छाई हुई 
है, उस के ऊपर एक और मौज, उस के ऊपर बादल | तह-पर-तह अधिया रियाँ जमी हैं । जब 
अपना हाथ निकाले तो उसे देख न पाये। जिसे श्रस्लाह ने प्रकाश न दिया, उस के लिए 
कोई प्रकाश नहीं । ० 


(१2, 4 
SSI 


लिए देते थे और उन के “मह' ले लिया करते थे | यह उन की आमदनी का एक साधन था | इम्लाम* ने 
शराव की तरह इते मी हराम कर दिया | ( दे० सूरः अन-निसा आयत २५ ) | “मुतश्र' के हराम होने से 
वेश्यावृत्ति आदि सब का निषेध ही जात। है | 

३० इस का अर्थ यह कदापि नहीं होता फि यदि लौंडियाँ सतवन्ती और विवाहिता हो कर रहना न 
चाहती हों तो उन्हें दुवरित्रता पर वित्रशा किया जा सकता हैं। अनुनित और बुरी चीज़ प्रत्येक अवस्था में 
बुरी है; लौंडियों की इच्छा के विरुद्ध उन से यह काम लेना शरीर अधिक बुरा है। यदि उन्हें अनुचित काम 
पर विवश किया जायेगा तो अल्लाह उन्हें ती ज्ञगा कर देगा परन्तु जो उन्हें बुराई कें लिए विवश करेंगा उम 
की बड़ी पकड़ होगी । 

३१ अर्थात्‌ अल्लाह ही वह महान्‌ ज्योति है जिध की अन्धकार-डीन श्राभा से ससूरा विध प्रकाशित है । 
जगत में जो-कुळ है उसी से आच्छादित है । सम्पूर्ण जगत में उसी की कुति व्याप्त ही रही है । जगत में सब- 
कुछ उसी से व्याप्त है | वह सर्वव्यापी है | बही हे जो सब प्राणियों में कल्याण रूप द्वो कर असता है | वहाँ 
विश्व-चेतना का स्रोत है । 

३२ अर्थात्‌ अल्लाह के प्रकाश से प्रकाशित ईमान" वालों की मिसाल जिन्हें देख कर वास्तव में अल्लाह 
याद आता है। है 

रेरे अर्थात्‌ जो ऐसी खुली जगह या उच स्थान पर हो जहाँ वह सवेरे से सन्ध्या समय तक सूय के साफ़ प्रकाश 
में रहे । जेवन के ऐसे वक्त का तेल श्रत्मन्त साफ़ और उत्तम होता है; उस का प्रकाशा भी तेज होत। है । 

३४ अल्लाह अंपने प्रकाश की सूक उन्हीं लोगों को प्रदान करता है जो गाफिल नहीं होते बल्कि श्रद्ञाह 
को हर समय याद रखते हैं | दे० आयत ४६ । ( ३५, ३5 अगले एष्ट पर } 

* इस का त्र्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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न क्या तुम ने नहीं देखा कि जो कोई आसमानों 
०४204॥//0%। Sod 258 | और ज़मीन में है,” अछाह की तसबीह* करता 
४ Ks लक हैं, भर पंख फेलाये हुये पक्षी भी (उसी की तसबोह 
RECO 6:22/26220/56 करेते हैं) £ हर एक अपनी नमाज़ और अपनी 
SA SE तसबीह से परिचित हैं; ऑर अल्लाह जानता हे 
We C85 29 | जो कुछ वे करते हैं। ० शोर आसमानों और 
2205 CEs ज़मीन का राज्य अल्लाह ही के लिए है, ओर हाह 
30०0 ८:०,:८८::/ | ही की ओर जाना है । ० 
(६६ क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को 
हकाता हैं, फिर उन (के टुकड़ों) को परस्पर मिलाता 
हैं, फिर उसे तह-पर-तह करता हे, फिर तुम देखते 
हो कि उस के वीच से मेंह बरसता है; और आस- 
मान से उस में जो (ओलों के) पहाड़ हैं उन से शोले 
उतारता हे,“ फिर जिस पर चाहता है उस को बरसा 
देता हैं, ओर जिस से चाहता है उसे हटा देता है । 
उस को तरिजली की चमक निगाहों (की ज्योति) को 
उचके लिये जाती हे। ८ 
अल्लाह ही रात और दिन का उलट-फेर कर रहा है । निश्चय ही इस में एक (शेक्षा-सामग्री 
हैं आखा वालों के लिए । © 
ओर भ्रह्ताह ने प्रत्येक जीवधारी को (एक प्रकार के) पानी से पैदा किया । तो कोई उन 
में अपने पेट क तेल चलता हें और उन में कोई दो टॉगा पर चलता हैं ऑर उन में कोइ चार 
(टोगों) पर । अल्लाह जो चाहता हे पेदा करता है । निस्सन्देह अ्रक्माह हर चीज़ पर कुदरत 
रखने वाला ( सवंशक्तिमान्‌) है । © 
हम ने खुली हुई आयते* उतार दी हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग की ओर 
राह दिखाता है। © 
कहते हैं: हम अछाह ओर रसूल+ँ पर ईमान* लाये, और हम ने (उन का) हुक्म माना; 
फिर इस के वाद उन में से एक गरोह मुँह मोइ जाता है । ऐसे लोग ईमान* बाले नहीं । ० 
जब उन्हें अल्नाह और उस के रसूल% की ओर बुलाया जाता हे ताकि बह उन के बीच 
(उन के मामलों का) फेंसला करे, तो क्या देखते हैं कि उन में से एक गरोह कतरा जाता है; 0 
र यदि हक उन का हो तो थे हुक्म मानते और कबूल करते हुये चले आयेंगे । © 
कया उन के दिलों में (निफ़ाक* का) रोग है, या थे सन्देह में पड़े हैं, या थे डरते हैं कि 
अछाह आर उस का रसूल* उन पर ज्यादती करेगा ? नहीं, बल्कि वही लोग ज़ालिम हैं । 0 
इमान* वालों की वात तो यह है कि जब अ्ठाह और उस के रसूल* की ओर बुलाये जायें 
ताकि वह उन के त्रीच (उन के मामलों) का फेसला करे, तो वे कहें ? हम ने सुना और माना । 
यही सफलता प्राप्त करने बाले हैं। © आर जो कोई अल्लाह ओर उस के रसूल** का इक्रम 
३५ मृयतृप्शा (\।7॥४०), अर्थात्‌ जल की लहरों की वह आन्ति जो रेगिस्तानों और मरुस्थलों में कड़ी 
भूप पड़ने पर क्रिररवक्रता (R०f०४।० ०£ ।&) के कारण होती है । (शेष अगले पृष्ट पर) 
* इस का अथं आशिर में लगी हुई पारिभापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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माने, और अल्लाह से डरे, और उस की अवज्ञा से 
बचे, तो ऐसे ही लोग मनोरथ को प्राप्त होने वाले हैं। 0 
वे (ुनाफिक*) अल्लाह की कड़ी कसमें खाते 
हैं, कि यदि आप उन्हें हुक्म दें, तो वे निकल खड़े 
हां । कह दी: क़समें न खाओ, जाना-पहचाना 
आज्ञापालन (अभीष्ट है) । निस्सन्देह तुम नो-कुछ 
करते हो अल्लाह उस की ख़बर रखता है। 0 
कहो ¦ अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल* 
का हुक्म मानो और यदि तुम मुंह मोडते हो, तो रा 4 
वह बस उसी का ज़िम्मेदार है जो बोझ उस पर |:26%4८555:५ 
डाला गया है, और तुम उस के ज़िम्मेदार हो जो | % ४८55563 oe 
वोझ तुम पर डाला गया है । और यदि तुम उस sso ud 
का हुक्म मानते हो, तो ( सीधा ) मार्ग पा लोगे। ob ned i f 
रसूल पर तो बस साफ-साफ, (सन्देश) पहुँचा देने ASE 5 
की ज़िम्मेदारी है। 0 


Po CRAYON CE 
भ्रल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में से ईमान mee | 
लाये भौर अच्छे काम किये वादा किया है कि = 
बह उन्हें ज़मीन में खलीफः* (राज्याधिकारी) वनायेगा'* जैसे वह उन से पहले के लोगों को 
खलीफ़ः* ( राज्याधिकारी ) बना चुका हैँ; र उन के लिए अवश्य उन के उस दीन # को 
स्थायुत्व प्रदान करेगा जिसे उस ने उन के लिए पसन्द किया है, र उन के (वतमान) भय 
के पश्चात्‌ उन्हें निश्चिन्तता की हालत में बदल देगा । वे मेरी इबादत करेंगे । और मेरे साथ 
किसी को शरीक न करेंगे । और जो कोई इस के बाद कुफ्र* करे, तो ऐसे ही लोग सीमो- 
स्नंघन करने वाले. हैं | © 
नमाज़ कायम रखो और ज़कात दो और रसूल का हुक्म मानो, कदाचित्‌ तुम पर 
दया की जाये । ० ह Ma 
यह न समभो कि जिन लोगों ने कुफ़्रँ किया हैं थे ज़मीन में हरा देने वाले हैं। उन का 
ठिकाना दोज़ख़* है -- और वह क्या ही बुरी जगह है पहुँचने की | 0 
हे ईमान लाने वालों! जिन पर तुम्हें स्वामित्व का श्रधिकार प्राप्त है उन्हें, और तुम र तुम में 
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३६ अर्थात्‌ जैसे एक प्याता मैदान में मरीचिका को देख कर प्रसत ही जाता है; समरता है पानी लहरें 

ले रहा है, कोशिश कर के वहाँ पहुँचता है ताकि ठर्डे जल से पनी प्यास बुझाये । परन्तु वहाँ उसे पानी के 
9 | 9! इ A by हे 2! 

बदले साफ़ मैदान दिखाई देता है। ठीक इसी तरह काफ़िर * लोग समते हैं कि हम अच्छे करम कर रहे हैं 
परन्तु वे क्वियामत * के दिन देखेंगे किं उन की समस्त कामनाय र श्रासायें सुहाने स्म के अतिरिक्त और कुछ 
न थी | वहाँ वे अल्लाह को अपने पास पायेंगे जो उन का हिसाब चुका देगा | उन्हें अपने करतूतों का पूरा 
बदला मिल जायेगा | 

३७ दे० आयत २६ । po 

३८ सरदी से आसमान में बादल जमने लगते हैं उन्हें पहाड़ कहा; कि लों के रूप में भूमि पर वर्षा 
होने लगती हे। _ 

३६. दे० सूरः अल-हज आयत ५८-५६ । 

9० अर्थात्‌ तुम्हें वह हकूमत प्रदान की जायेगी जिस के सब काम अल्लाह के दिये हुये धमेविधान के अनुसार 

गंगे । 


* इत का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में दसे । 
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लिए) इजाज़त लिया करें जैसे उन से अगले लोग इजाज़त लेते रहे हैं । इस तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अपनी भआयतें* बयान करता है। थोर अल्लाह (सब-कुछ) जानने वाला और हिकमत* 
बाला है। 0 
अर जो ख्रियाँ (जवानी से शुज़र कर) बैठ चुकी हों, जिन्हें विवाह की आशा न हो, तो 
उन पर इस में कोई गुनाह नहीं कि वे अपने कपड़े उतार कर रख दें जब कि वे बनाव-भंगार 
दिखाने वाली न हों। और इस से भी बचें तो उन के लिए उत्तम है ' | और अल्लाह ( सब- 
कुछ ) सुनने वाला और जानने वाला है। © ६० 
न अन्धे पर कोई दोष है और न लंगड़े पर कोई दोप है और न बीमार पर कोई दोप है 
ओर न तुम्हारे अपने ऊपर, इस में (कोई दोष है) कि अपने घरों से खाओ, या अपने बापों के 
घरों से, या अपनी माँओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहिनों के घरों 
से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामूओं के घरों 
से, या अपनी खालाओं ( मौसियों ) के घरों से, या ( उस घर से ) जिस की कुञ्जियों के तुम 
मालिक हुये हो, या अपने मित्र के (घरों से)"' । इस में तुस पर कोई शुनाह नहीं है कि मिल 
कर खाझो या अलग-अलग । 
हाँ, जब घरों में जाया करो, तो अपनों पर सलाम भेजा करो अभिवादन अल्लाह की 
ओर से ( नश्नित किया हुआ ), बरकत वाला और उत्तम | इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए 
अपनी आयते बयान करता है, कदाचित्‌ तुम समभ-बूभः से काग लो । © 
इमान* बाले तो वही हैं जो अल्लाह और उस के रसूल* पर ईमान* लाये, अर जब 
किसी सामूहिक काम के अवसर पर उस के साथ हों, तो चले न जायें जब तक एस से इजा- 
ज़त न ले लें। जो लोग तुम से इजाज़त मांगते हैं, वही वे लोग हैं जो अल्लाह और उस के 
_रहल* पर ईसान# रखते हैं ! 
४? अर्थात्‌ इन वक्तों में तुम लोग अकेले या अपनी पत्नियों के साथ ऐसी हालतों में रहते हो जिन में बच्चों. 
या सेवकों का अचानक तुम्हारे पास आ जाना कदापि उचित नहीं हो सकता | 
४२ अर्थात्‌ बूढ़ी स्ियाँ यदि थोड़े ही ब्र में रहें तो रह सकती हैं; परन्तु यदि वे अपने पूरे व में रहें तो 
यह उन के लिए ज्यादा अच्छा होगा । बूढ़ी खियाँ अपने किस कपड़े को उतार सकती हैं इस के बारें में सभी 
एक-मत हैं कि जिस कपड़े को वे उतार सकती हैं वह उन की चादर है जिस से अपने को छिपाने का हुक्म 
यों को सूरः अल-अहजाब आयत-५६ में दिया गया है । इस सिलसिले में सूरः अल-अह जाब की ५२ से 
६२ तक की आयतें भी सामने रहनी चाहिएँ । ` (रोष अगले पष्ठ पर) 
> इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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सो, जबर ये अपने किसी काम के लिए तुम से इजाजत मागे, तो तुम उन में से जिसे चाहो 
इजाज़त दे दिया करो, ओर उन के लिए अछाह से क्षमा की प्रार्थना किया करो । निस्सम्देह 
अछाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है | 0 ` 

(है ईमान लाने वालो ! ) अपने बीच रसूल* के बुलाने को तुम परस्पर एक-दूसरे का 
सा बुलाना न समझो । अवाह उन लोगों को जानता है जो तुम में से चुपके खिसक जाते 
हें । उन लोगों को जो उस के हुक्म की अवहेलना करते हैं उरना चाहिए कि उन पर कोई 
आज्ञमाइश न आ पड़े या उन पंर दु:ख देने वाला अज्ञाय न आ जाये | 0 जान रखो आस- 
मानों और ज़मीन में जो-कुछ हे अछ्ठाह का हे। बह जानता है तुम जिस (नीति) पर हो । और 
जिस दिन वे उस की ओर लोटाये जायेंगे तो बह उन्हें बता देगा जो-कुछ कि उन्हों ने किया 
होगा । श्राह हर चीज़ का जानने वाला है। © 


9३ जब यह आयत उतरी कि एक-दूसरे के माल अवैध रूप से न खाओ तौ लोग अपने दोस्तों और नाते- 
दारों के यहाँ भी खाने-पीने से बचने लगे | जब तक कि नियमातुसार घर के मालिक की इजाजत न मिल जाये, 
वे सममते थे कि मित्रों और नातेदारों के यहाँ भी खाना जायज़ न होगा | इस आयत में बताया गया है कि 
न्धे, लॅगड़े आदि विवश और असहाय लोग हर घर और हर जगह से खा सकते हैं । विवशता के कारण 
उन का इक पूरे समाज पर है । रहे दूसरे लोग तो वे जिस तरह अपने घर्‌ खा सकते हूँ उसी तह उन लोगों 
के घर भी खा सकते हैं जिन का उल्लेख इस रयत में किया गया है | यदि कोई उन में से क्रितीके यहाँ जाय 
ओर घर का मालिक मौजूद न हो जब भी उत के यहाँ निःसंकोच खाया-पिया जा सकता हे | 

४४ दे० आयत ४८-५१ | 

* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः रए ` 


पारः १८ ( ३६६ ) सरः २४ 


न्प “७ ल- फुरक़ान 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 
इस सर! का नाम 'अल-फुरकान' (8४००४००) सूर! की पहली आयत 

से लिया गया है। कुरआन की र बहुत सी सूरतों की तरह यह नाम केबल एक 

चिह्न के रूप में रखा गया है फिर भी सूरः की वात्ताओं से इस का सम्बन्ध है | 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

सूरःॐ के अध्ययन से अनुमान होता हे कि यह सूरः नरी सछु० के मकी 
जीवन क मध्य काल में उतरी हें। यह वह समय हैँ जव कि मुसलमान अत्यन्त कम- 
ज़ोर थे आर उन के शत्रुओं का गव ऑर अहंकार बहुत बढ़ चुका था | 


वारत्तायें 

इस सूरः # का मूल विषय हे : सब्र, अरलाह पर भरोसा रखना, अल्लाह का 
आश्रय ले कर शक्ति ओर आत्म-तल प्राप्त करना, दुनियाँ ही को अपना जीवन- 
उद्देश्य बनाने बालों के धन-सम्पत्ति की उपेक्षा आदि 

सूरः* के आरम्मिक भाग में उन लोगों के अवगुणों का उल्लेख किया गया है 
जो इमान% नहां लाये ओर कुफ़ ओर अहंकार ही की नीति पर जमे रहे | ये 
बही लोग हैं जो स्वयं पथ-भ्रष्ट थे और दूसरों को भी पथ-भ्रष्ट करने में लगे रहे । 
अछाह ने इन के अज्ञानी होने की घोषणा की और बताया कि ये पशुओं से भी 
अधिक राह से भटके हुये हैं | ये अपनी तुच्छ इच्छाओं ही के उपासक हैं । ये क्रिया- 
मत को नहीं मानते ओर नब्री सकृ० से वेर-भाव रखते हैं। प्रस्तुत सूरः में संक्षिप्त 
रूप से वे सभी बातें आ गई हैं जिन का सविस्तार वर्णन हमें आगे आने वाली सूरः 
में मिलता है। 

प्रस्तुत सूरः में इमान वालों से वादा किया गया हे कि सफलता उन्हीं को प्राप्त 
होगी; उन का रत्न उन के नत्री का सहायक हे। अल्लाह काफिरों* और नबी*# 
के दुश्मनों को इस बात को मुहलत दे रहा है कि वे संभल जायें और भ्रल्लाह की 
ओर पलटें। यह अल्लाह की कृपा ओर उस की दयालुता है। काफिरों* को अज्ञाव 
देने का सामथ्ये तो उसे हर समय पाप्त है; परन्तु वह उन्हें अपनी कृपा से टील 
दिये जा रहा है। इस सूरः में काफिरों के उन आक्षेपा का उत्तर भी दिया गया है 
जो वे कुरआन आर हज़रत मुहम्मद सल्ल० की नुबूवत*% पर करते थे इस के साथः 
साथ सत्य से मुंह मोड़ने के बुरे परिणामों से उन्हें डराया भी गया हे। 

इस सूरः में आयतः १ से ले कर ६२ तक की आयतों के काफियों ( अन्त्या- 
बुप्रास) में बड़ी समानता है परन्तु इस के बाद आयतों का काफिया बदल गया है । 
सूरः का यह अन्तिम भाग एक अकार से पूरक की हैसियत रखता है। सूरः के पहले 
आग में अहंकारी व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो कहते थे कि “रहमान? 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः २५ ( २६७ ) चारः १८ 
i NIE 


( कृपाशौल ईश्वर ) क्या Ns । सूरः के इस दूसरे भाग' में अहंकारी लोगों के 
मुकाबिले में उन लोगों की ओं का उल्लेख किया गया है जो अहंकारी नहीं 
बल्कि रहमान* (कृपाशील ईश्वर) के विनम्र बन्दे हैं । 


Fr SR Ot SOS SES 
? दे० आयत ६०। 
२ दे० आयत ६२-७७॥ - { दले 
Ed इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दां की सूची म देखें | 
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सूरः अल- फुरक़रान 
( मक्का में उतरी -- आयत्त* ७७ ) 
अल्लाह% के नाम से, जो अत्यन्त क्पाशील और दयावान है | 
ड त्यन्त बरकत? बाला है बह जिस ने यह 
= | फुरकान अपने वन्दे पर उतारा ताकि बह सारे 


SESE SS ASIA 28०48 :| संसार के लिए सचेत करने बाला हो।० इह 


G5 7. द 55] जो थासमानों ओर ज़मीन के राज्य का मालि 


IE NEAR ERAN 


कह रे 


उस न किसी को (अपना) बेटा नहों बनाया है और 
न काई उस का राज्य में शरीक है रोर जिस 
हेर चीज़ को पेदा किया फिर उस का टीक-टीक 
अन्दाज़ञा ठहराया” |. लोगों ने उसे छोड़ कर ऐमे 
इलाह* (पूज्य) बना लिये जो किसी चीज़ को पैदा 
नहीं करते बल्कि वे स्वयं पैदा किये जाते हैं, और 
- न्हें अपने तरे का अधिकार प्राप्त और न भले 
५ का, सर न उन्हें मृत्यु का अधिकार प्राप्त है, र 
न जावन का आर न ( मरने के पश्चात्‌ पुनः) जी उठन का। 0 
जिन लोगों ने कुफ़ किया वे कहते हैँ: सह तो वस एक मन-गइन्त चीज़ है. जिसे इस 
(व्यक्ति) ने स्वयं गह लिया है, और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में उस की सहायता की है 
ता ये .जुल्म थर कूठ पर उतर आये हैं । 0 
आर कहत हैं : ये पहले लोगों की कहानियाँ (बे-सनद बातें) हैं जिन्हें इस ने निखा निया 
है और वे इमे प्रातःकाल और सन्ध्या समय सनाई जाती 
हे मुहम्मद : ) कहो : इसे उतारा है उस ने जो आसमानों और ज़मीन का भेद जानता 
है । निसन्देह वह अत्यन्त क्षमाशील आर दया करने वाला है । ^ 
ओर वे कहते हैं ; यह केसा रसूल* है जो खाना खाता हे और बाज्ञारों में चलता-फिरता 
हे ? क्यों न इस के पास कोई फिरिश्त: उतारा गया कि इस के साथ रह कर ( न मानने 


7 अथात्‌ अत्यन्त उच्च, सहान, साम्य रसने वाला, परोपकारी, शूने ओर पवित्र हूं । 

२ अधात्‌ करआन | 'फ्रकान' का अथ होता हैं अलग-अलग करना या एक ही दसा के भागों का 

लरा-अलरय हाना । कर आन को “फरकच (Distinction! कहने का कारण यह ह # वह सत्य आर 
असत्य को अलग करने को करीटी अर नर्णायक्र और विश्वयात्मक आदश हैँ । किर उस के विभिन्न भाग 
पी हैं और उस के विभिन्न टकड़े विमिच अअसर पर अ्वर्तीर् हये हैं ! 

स के (लिए “नज़ला' शाब्द प्रयक्त हुआ है जिस का अर्थ होता है थोड़ा-धाड़ा कर के उतारना । इसत 

आार!म्मक वात्ता के साथ दे० अयत ३२-३३ | 

४ दे० आयत ५६ | 

प्‌ अल्लाह ने €र चीज को केवल पेद? ही नहीं किया बल्कि उस ने हर चीज के लिए रंग, रूप, शक्ति 
सए, विशेषता ओर विकास की सीमा आदि समो चाजे निश्चित की। और संसार में वे समस्त साधन अर 
प्ररण-समृह संचित कर दिये जिस से प्रत्येक वस्तु अपने छेत्र मे कायरत हैं | 

६ इन का इस बात का उत्तर आयत २० मे दिया यया है। | 

* हत का अर्थ आद्धिर मे लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की तूची मे देखे । 
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सूरः २५ ( ३६६ ) पारः १८ 
bE. 


ना 


वालों को) धमकाता | 0 या (ऐसा क्यों न हुआ कि) जाए के. 
इस के पास कोई ख़ज़ाना उतार दिया जाता, या |, I Mg 


4 « 


Sirs | ATEN) Gis 
इस के पास कोई बाग होता” जिस से यह खाता! [77०7 टिक 
| a] SHS SS ESSN 0:50 
और ज़ालिम कहते है तुम लांग तो बस एक ऐसे LAI ENOR + sine ८०८ 
त्तन करने लगे हो जो जा SNE BURL Gee 
S कमार | nC ots 
हुआ हैं | © 


2 4 222 हा 
Cells (3४52 bs ड SEC 
देखो वे तुम्हारे लिए केसी-केसी मिसालें बयान | 
करते हैं, सो वे बहक गये हैं और राह नहीं पा | 5६:६4:55 6450004566026 


es) ~ ‘a है 56 \” 4 [६ ("¢ CRA 
| I INS 


सकते ` BEG BOE 

बरकत वाला है बह, जो यदि चाहे, तो तुम्हें [62 22/520540:3062,% 
इस से भी उत्तम प्रदान करे - बहुत से बाग जिन |५-5%4/052526 55 2s 2 | 
के नीये नहरें बह रही हों -- और तुम्हें प्रदान करे [४०४४४ Ley 


(2८,८४६ ४४ TL 2d IOAN, 


बहन्‌ से महल । ® 55RD GS ANS of 2098 )30..2 
5 $ (८ RSE GCE 5 

{ बल्कि ( बात ee | bows 2०००० Cbs Las 

नहीं, बल्कि (बात यह हैं कि) वे उस घड़ी | ८/5. 0००५५०१५६6 ०४6५००१९566 
GOA CN OO CH SDT 


( अर्थात्‌. कियामत* ) को झुठला चुके हैं भौर जो OT 
उस घड़ी को झुठला दे उस के लिए हम ने (दोज़ख़* | ५. ०. ५2८2. 225 CS 
की) दहकती आग तेयार कर रखी हैँ | © वह जब 
उन्हें दर से देखेगी तो ये उस के प्रकोप भर साँस खींचने की भावाज़ें सुनेंगे। 0 आर जब 
उस (दोज़ख़*) की किसी तंग जगह जकडे हुये ढाले जायेंगे, तो वहाँ ( अपने ) विनाश को 
पुक्रारेंगे । 

(उन से कहा जायेगा) : आज एक विनाश को नहीं, बहुत से विनाश को पुकारो ! 0 

यह ( परिणाम ) अच्छा है या बह शाश्वत जन्नत जिस का वादा डरने वालों से 

किया गया है? यह उन (के अच्छे कामों) का बदला ओर पहुँचने का जगह होगी । 0 उन के 
लिए उस. में बह सब-कुछ होगा, जो वे चाहेंगे, वे ( वहाँ ) सदेव रहेंगे । यह तुम्हारे रब* 
ज्ञिम्मे ऐसा वादा है जिस के पूरा करने की माँग को जा सकती हं ॥ 0 हि 

ओर जिस दिन वह उन्हें घेर लायेगा अर हें भी जिन्हें वे श्रद्माह को छोड़ कर 
पूजते हैं'* फिर वह कहेगा : कया मेरे इन बन्दो को गुमराह तुम ने किया था या वही (साधे) 
माग से भटक गये थ? ? © 

वे कहेंगे : तू महिमावान हे! यह हम से नहीं हो सकता था कि तेरे सिवा दूसरे 
संरक्षक-मिन्न बनाते; परन्तु तू ने उन्हें अर उन के पूजा का सुख-सामग्री दी यहाँ तक कि 
बे याददिहानी को भुला बैठे और ये बिनष्ट होने वाले लाग थ | © 


७ इस के उत्तर के लिए दे० आयत £4 | 
= अर्थात्‌ क़ियामत* की पड़ी | ® 
अर्थात्‌ तम्हारा र ^ जिसे अवश्य पूरा करंगा । आ र 
० अर्थात्‌ ये अल्लाह को छोड़ कर जिन ।/१३ता, ' महुई आदि को देवता मान कर उन की पूजा 
करते हैं । 82% 7 र 
22 कुरआन में यह वार्ता विभिन स्थानों पर प्रस्तुत का गई है | उदाहरण के लिए दे० सूरः अल-माइदः 
आयध १2६-११७ गऔर सूरः असवा आयत ४०-४९ | 
` * उस का अरय आलिर मॅ लगी हुई परारियापिक शब्दों की सूची में दसों ! 
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पारः. १६ ( ७४०० ) सूरः २४ 
व्द् दाता ताक जा लाना सो उन्हों ने तो तुम्हें तुम्हारी म 
FHMC OHSS EHGES तुम्हें तुम्हारी बात में झुला 
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दिया, फिर तुम न तो (अज़ाब को) टाल सकते हो 
ओर न (कहीं से) सहायता पा सकते हो। और जो 
कोई भी तुम में से .जुल्म) ` करने वाला हो, उसे 
हम बड़े अज़ाब का मज़ा चखायेंगे। © 

( हे मुहम्मद ! ) तुम से पहले हम ने जितने 
रस्ूल* भेजे हैं निस्सन्देह वे सत्र खाना खाते अर 
बाज़ारों में चलते-फिरते थे । हम ने तुम्हें एक- 
4 | दूसरे के लिए आज़माइश बना दिया है'* : कया 
Hiss 0220650; | तुम सब्र करते हो" ? तुम्हारा रव% (सब-कुछ) 

He soe aE 55 देखता है" | 0 २० 
Eso Bese जो लोग हम से मिलने की आशा नहीं रखते 
5555559 चे कहते हें : क्यों न फिरिश्ते* हम पर उतारे गये 
या फिर हम अपने रव%ँ को देखते ? इन्हों ने अपने 

जी में अपने को बहुत बड़ा समका ये सरकशी में 


Fess ess, 
Sepsis aso 
535554526. हद से बहुत दूर निकल fo 
= SN ES जिस दिन ये फिरिश्तों* को देखेंगे, उस दिन 
अपराधियों के लिए कोई शुभ-सूचना न होगी; ° वे कहेंगे : कोई आइ कर दी जाये | 0 
हम बढ़े उन के किये-धरे की ओर फिर उसे बिखरी धूल कर डाला 0 उस दिन जन्नत* 
वालों के उहरने की जगह भी उत्तम होगी और दोपहर में थाराम करने का स्थान भी बहुत 
अच्छा होगा; ० 
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उस दिन आसमान बदली के साथ फटेगा* और फिरिश्ते* उतारे जायेंगे । 0 २५ 
उस दिन वास्तविक राज्य रहमान* (कृपाशील इश्वर) का होगा, और वह दिन काफिरों मँ 
के लिए कठिन होगा । © 


उस दिन ज़ालिम अपने हाथ चबायेगा, कहेगा: क्या ही अच्छा होता कि मैंने रसूल 
_ | [oN 
के साथ (सीधा) मार्ग ग्रहण किया होता ! 0 हाय मेरा अभाग्य ! क्‍या ही अच्छा होता कि 
मैं ने अमुक व्यक्ति को घनिष्ट मित्र न बनाया होता । 0 उस ने मुझे याददिहानी से भटका 
दिया जब कि वह मेरे पास आ चुकी थी । शेतान% तो आड़े वक्त में मनुष्य झा साथ छोड़ ही 
देता है। ० 
?२ जुल्म से अभिग्रेत यहाँ सच्चाई और वास्तविकता पर जुल्म है अथात्‌ कुफ* और रिके*। 
£ दे० आयत ७। 
१ अर्थात्‌ तुम्हारे ईमान* बाले व्यक्तियों को तुम्हारे काफिरों* के लिए आजमाइरा वचा दिया है । 
2५ सम्बोधन नबी सल्ल० से है परन्तु सुनाना औरों को अभीष्ट है । 
† यहाँ से उच्रीसवाँ पारः ( 287४ 22 ) शुरू होता है । 
१६ दे० आयत ५८। 
१७ दे० सूरः ऋल-अनआम आयत ७-६, सूरः अल-हिज आयत ६-८, सूरः वनी इसराईल आयत ६०-६५। 
/८ इस के मुकाविले में काफ़िरों * की जो जगह होगी उस का उल्लेख आयत २४ में किया गया । 
१६ अर्थात्‌ आसमान फटेगा और वदली जाहिर होगी । 
२० अर्थात्‌ श्रल्लाह की किताव से । 
* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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और रसूल” कहेगा : हे रब% | निश्चय ही 
मेरी जाति वालों ने इस .कुर॒आन* को उपहास का 
विषय ठहरा लिया था । 0 

( हे मुहम्मद ! ) हम ने इसी तरह अपराधियों 
को हर नबी* का शत्रु बनाया हे; और तुम्हारा 
रब" पथ-प्रदशन और सहायता के लिए काफी है। 0 

जिन लोगों ने कुफ़* किया बे कहते हैं ! इस 
पर पूरा कुरआन” एक ही बार में क्यों न उतार 
दिया गया ? ऐसा इस लिए किया गया ताकि इस 
के द्वारा तुम्हारे दिल को जमाव प्रदान करें; और 
हम ने इसे एक उचित फ्रम में रखा । ० और 
इस में यह फायदा भी है कि) जब भी वे तुम्हारे पास 
कोई निराली बात (अथवा अद्भुत प्रश्न) ले कर आते 
हैं हम टीक बात तुम्हें पहुँचा देते हैं, थौर भली- 
भाँति बात खाल देते हैं'` ।0 

जो अपने मुँह के बल दोज़ख़* की ओर घेर | 
लाये जायेंगे ¦ बही बुरे स्थान वाले हैं थौर (सीधे) 
मार्गे से भी बहुत भटक गये हैं। 0 

हम ने मूसा को किताब प्रदान की और उस के भाई हारून को सहायक के रूप में उस 
के पाथ कर दिया | 0 फिर कहा : तुम दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी 
यतो को झुठलाया है । फिर हम ने उन्हें तबाह कर के रख दिया। 0 

और नूह की जाति* को भी, जब उन्हों ने रसलों* को झुठलाया,:* हम ने उन्हें इबो 
दिया और लोगों (की शिक्षा) के लिए उन्हें एक निशानी बना दिया । और ज़ालिमों के लिए 
हम ने एक दुःखदायी श्रज़ाब तैयार कर रंखा है। 0 

और राद और- समूद और 'अर-रस्स’ वालो आर इस बीच की बहुत सी नस्लों 
को (विनष्ट कर के रख दिया) । 0 
इन में से) हर एक (को सचेत करने) के लिए हमने (विनाशता को प्राप्त होने बालों की) 
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२४ दे० वूरः अल-अनआय आयत ??९। र न 

२२ आयत ३२-रेरे में इस का उल्लेख किया गया है कि कुरआन को एक ही बार में क्यों नहीं उतारा 
गया | कुरआन साधारण किताबों की तरह कोई किताव नहीं है बल्कि इसे अ्लाह ने आवश्यकता के अनुसार 
थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा है | नबी सल्ल० की नुवूबत * के आरम्भ से श्रल्लाह ने .कुर आन के द्वारा जहाँ ईमान 3 
वालों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार उचित शिक्षायें दी हैं और उन्हें जीवन-पथ आ सथा और सीधा 
मार्ग दिखाया है वहीँ दूसरी श्र वह उन आत्ेपों, उलझनों और म्रक्षो का उत्तर भी देता रहा है जो 
इस्लाम-विरोधी गरोह को ओर से पेशा किये जाते रहे हैं । ये और इस तरह के दूसरे फायदे इसी तरह हासिल 
हो सकते थे कि पूरे कुरआन का श्रवतरण एक साथ न हो कर थोड़ा-थोड़ा कर के हो | 

२२ अर्थात्‌ उन आयतों ` को जो हजरत मू प र हज़रत के द्वारा उन ततक पहुँची थी; 
जिन का प्रचार एक महत तक बनी इसराईल * के परमात्मा लोग भी करते रह ६। 

२४ हजरत नह के को उन्हों ने समस्त नवियों * का इन्कार किया इस लिए कि किसी एक 
नबी " का कुठलाना भी वास्तव में समस्त नबियों को कूठा ढहराना है। 


* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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मिसालें बयान कीं, और हर एक को ( अन्त में) 
हम ने तहस-नहस कर दिया । © 

अर उस वस्ती पर से तो ये गुज़र चुके हैं 
जिस पर बुरी वर्षा की गई” | कया इन्हों ने उसे 
देखा न होगा ! नहीं, बल्कि ये ( मरने के पश्चात्‌ ) 
दोबारा जी उठने की आशा नहीं रखते | (> 

थर ये जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारी हँसी 
ही उड़ाते हैं ( कहते हैं): क्या यही है जिसे भ्द्वाह 
ने रसूल* बना कर उठाया है? ० इस ने तो हमें 
भटका कर अपने इलाहों* ( देवताओं ) से फेर ही 
boo a दिया होता यदि हम उन (की आस्था) पर जम न 
| SISSIES ss गये होते । ये जल्द ही जान लेंगे, जब अज़ाब को 
EO | देखेंगे कि कौन ( सीधी ) राह से अधिक भटका 

हुआ था | 0 क्या तुम ने उसे देखा ” जिस ने 

| अपना इलाह (पूज्य) अपनी (तुच्छ-) इच्छा को बना 
रखा है? तो क्या तुम उस (को सीधे मार्ग पर लाने) 
के ज़िम्मेदार हो सकते हो ? 0 क्या तुम समझते 
हो कि इन में अधिकतर सुनते या समभते हैं? यह तो बस चौपायों की तरह हैं ~ वल्कि 
ये भौर बढ़ कर राह से भटके हुये हैं ! 0 

क्या तुम ने अपने रब* को नहीं देखा कि वह कैसे छाया फैलाता है -- अर यदि वह 
चाहता तो उसे स्थिर कर देता '“-- फिर हम ने छ्य को उस का पता देने वाला बनाया; © 
फिर (जैसे-जैसे सूये उठता है) हम उस (छाया) को धीरे-धीरे अपनी ओर समेट लेते हैं?" ? © 

आर बही है जिसने रात्रि को तुम्हारे लिए बस्न त्रनाया,”” और निद्रा को विश्राम, और 
दिन को जी उठना ठहराया | 0 और बही है जो अपनी दयालुता के रागे? ° हवाओं को 
शुभ-सूचना के रूप में भेजता है, और हम ने आसमान से पाक पानी** उतारा 0 ताकि हम 
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१५ लूत अ० की जाति वालों की बस्ती की ओर संकेत है | 
- १६ इसी लिए प्राचीन अपरोषों से ये कोई रिक्ता महरा नहीं करते । 
१७ अर्थात्‌ उस की दशा पर विचार किया | 
रे८ दे० आयत ६२ । 
२६ अर्थात्‌ छाये का बढ़ना और घटना सूर्ये ही के उदय होने, चढ़ने और ढलने के अधीन होता है । 
३० अर्थात्‌ उसे लुप्त कर देते हैं हर वस्तु जो लुप्त होती हे अज्लाह की ओर जाती है हर चीज आती 
भी उसी की ओर से है और उसी की और पलटती भी है । प्रत्येक वस्तु का मूल-आधार वही है। 
३? अर्थात्‌ ढाक्ने ओर छिपाने वाली चीज बनाया । 
२२ सोच-विवार करने वालों के लिए इस में इस बात का प्रत्यत प्रमाणा है कि मरने के बाद अल्लाह अवश्य 
लोगों को दोबारा जीवित कर के उठायेगा । दे? सूरः अन-नम्ल आयत ८६ | 5 
रेरे अर्थात्‌ वर्षा होने से पहले हवा चलाता है जो इस बात की खुशखबरी देती है कि जल्द ही वर्षा 
होने वाली हे । - 
३४ उ से अभिग्रेत वह पानी हे जो हर प्रकार की गन्दरियों:से पाक हो, और उस में रोगों के 
आटाखु और कोई विषेला तत्व आदि भी न पाया जाता हो । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूर्नी में देखें | 
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उस से निर्जीव-भूमि को जीवन प्रदान करें, और 
उसे अपने पैदा किये हुये बहुत से पशुओं भौर 
मनुष्यों को पिलायें । © 

झर इसे हम तरह-तरह से उन के सामने [ट ता 
लाते हैं ताकि चेतें, परन्तु अधिकतर लोगों के लिए Ee ERIC Heh 
कुफ़* के सिवा हर चीज़ अमान्य ही रही (वे कुफ़्# 0 


हे OSG 
पर ही अड़े रहे) ` । 0 
यदि हभ चाहते, तो हर बस्ती में एक सचेत 


sh Hoi BUG Esso 

करने वाला खड़ा करते | 0 तो (हे नबी* | ) Ssh Hinas sdk 
काफिरों* की बात न मानना, और इस (कुरआन*) | ९८०5500 60n5 ions gi 
से तुम उन से बड़ा निहाद* करो | © Ego 

आर बही है जिस ने दो दरिया मिला रखे | 72222 220002//:8000०205%) 
हैं (कि वे मिले हुये चलते हैं); यह है स्वादिष्ट, और | 
मीठा, आर यह है खारी, और कडुआ; और दोनों 
के बीच एक आड़ और पृथक करने वाली रोक रख 
दी है! | ० 

_ और बही है जिस ने पानी से एक आदमी पेदा 


Coosa sis 
FPR 
किया, फिर उसे वंश आर ससुराली रिश्ते वाला कर दिया; तेरा रब* बढ़ी कुदरत वाला 
( सर्वशक्तिमान्‌) है । © 

अछाह को छोड़ कर वे उस को पूजते हैं जो न उन्हें लाभ पहुँचा सकता है और न हानि 
पहुँचा सकता है। और काफिर* अपने रब के मुकाबिले में ( विद्रोहियों का पृष्ठपोषक बना 
हुआ है। 0 

(हे मुहम्मद !) तुम को तो हम ने बस एक शुभ-सूचना देने वाला और सचेत करने वाला 
अना कर भेजा है । ० (लोगों से) कह दो : मैं इस (काम) पर तुम से कोई बदला नहीं माँगता, 
सिवाय इस के कि जो कोई चाहे अपने रब#ँ की ओर (जाने का) रास्ता ग्रहण कर ले | ७ 


क न RN San es PM 
३५ हालाँकि अल्लाह अपनी निशानियाँ और चमत्कार इस लिए दिखाता है कि लोग चेतें और शरक्लाह 
के आगे झतज्ञता दिखलायें | दे० आयत ६९। हे 
३8 अर्थात्‌ कुरञ्रान के द्वारा असत्य का मुकाबिला करो | सत्य 28 में लाओ और _कुरआन के 
द्वारा अप्त्य का अरसस्य होना इस प्रकार खोल कर रख दी कि निलेज और. नीच प्रकृति के लोगों के अतिरिक्त 
किसी भी व्यक्ति के लिए उस में कोई आकर ण शेष न रहे । a Ee 
३७ समुद्र में रिमित स्थानों पर मीठे पानी कें स्रोत मिलते है जिन का पानी समुद्र के खारी जल के बीच 
मीठा ही रहता है । भर मीठे पानी की घार समुद्र के जल से इस तरह श्रलग होती है कि समुद्र में सफ़र करने 
वाले उस में से पीने के लिए मीठा जल ले सकते हैं | समुद्र में जहां कोई बड़ा दरिया आ कर गिरता है वहाँ 
भी हमें यह चमत्कार दिखाई देता है कि खारी पानी मीठे पानी से अलग है यद्यपि दोनो एक साथ हैं । 
रद आयत ४५. से ५४ तक १० आयतों मे शरल्लाह ने अपने चमत्कारों का उल्लेख किया है ताकि लोग 
ध्यान दें और अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखलायें । SF 
३६ और एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति से काम ले दूसरों का सहायक हो दान-दुसियों को सदकः* दे। 
दे० सूरः अद-दह | अल्लाह का नी लोगों से अपने लिए कोई बदला नहीं चाहता उस के कारों का बदला 
तो अल्लाह ही के जिम्मे है । लोग यदि नबी* की बात मानते हें तो इस में उन का श्रपना ही फ़ायदा है | 


> इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें । 


SUMS ६ 
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आर (हे नबी* ! ) तुम उस पर भरोसा रखो जो सजीव" है और कभी मरने वाला नहीं, 
झर उस की हम्द* (प्रशंसा ) के साथ तसबीह* करो वह अपने बन्दो के गुनाहों से काफी 
ख़बरदार है, 0 निस ने आसमानों और ज़मीन को और जो-कुछ उन के बीच है छः दिनों 
| में” पैदा किया, फिर राज्यसिंहासन पर बिराजमान दुआ “` | रहमान | तो उस के प्रति 
| सवाल करो उस से जो ख़बर रखता है ! 0 
|| इन लोगों से जब कहा जाता है कि उस रहमान* (क्ृरपाशील ईश्वर) को सजद:* करो ! 
तो कहते हैं ! भौर रहमान* कया होता है ? कया जिसे तू हम से कह दे उसे हम सजद्‌ $ 
करें ? इस चीज़ ने उन की नफरत श्रौर बढ़ा दी | 0 

बढ़ा बरकत बाला है वह जिस ने आसमान में बुज * बनाये, और उस में एक चिराग** 
और एक चमफता चाँद रखा ! 0 द 

और बही है जिस ने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, उस 
ब्यक्ति के लिए जो चेतना चाहे, या हृतज्ञ होना चाहे | © 

रहमान के ( वास्तविक ) बन्दे वही लोग हैं जो ज़मीन पर नम्रतापूवक चलते हैं, और 
जब श्रज्ञानी उन से (अज्ञानता की) बातें करते हैं तो कहते हैं : सलाम (है तुम पर );* ० 
झर जो अपने रब के आगे, सजदे* में और खड़े, राते काटते हैं,*` ० जो कहते हैं : हमारे 
रब* ! दोज़ख* के अज्ाब को हम से दूर रख; निश्चय ही उस का अज्ञाब चिमट जाने वाला 
हे; 0 निश्रय ही वह ठहरने की जगह और स्थान दोनों ही दृष्टि से बुरा है © 

जो सर्च करते हैं, तो न अपव्यय करते हैं और न कृपणता से काम लेते हैं, बल्कि दोनों 
के बीच माध्यमिकता पर स्थिर रहते हैं; 0 जो भ्रह्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह* ( पूज्य ) 
को नहीं पुकारते, और उस जीव को जिस (के कत्ल) को श्रह्माह ने हराम किया है कत्ल नहीं 
करते परन्तु हक फे साथ, और न जनिना (व्यभिचार) करते हैं“ जो कोई यह काम करे 
वह शुनाइ की सज़ा पायेगा; ० कियामत* के दिन उसे बढ़ा-चढ़ा अज़ाब दिया जायेगा, और 


mee tis mn aoe 


४० देJ सूरः त्रल-बकरः फुटनोट ७९ | 

४१ अर्थात्‌ छः युग ( P९7०० ) में | दे० सूरः अल-हज आयत ४७, अल-मञञारिज आयत 9 | 

9२ दे० सूरः अल-आराफ़ फुट नोट १६ । 

४२ दे० सूरः अल-हिज्र फुट नोट ६ । 

४४ अर्थात्‌ सूर्य | दे० सूरः नूह आयत १5 | 

४५ वे गाली और मूठ का जवाब गाली ओर झूठ से नहीं देते बल्कि सलाम कर के अलग हो जाते हैं: 
अज्ञानी और दुर्जन लोगों से उलझना उन्हें पसन्द नही । दे० सूरः अल-कसस आयत ५५, सूरः अल- 
मोमिनृन आयत ३ | 

४5 अर्थात्‌ दिन की तरह उन की राते भी पवित्र होती हैं । वे अपनी राते भोग बिलास, नाच-रंग और 
ब्रेहदा कामों मे नहीं गुजारते और न रातों में वे-चोरी करने और डाके मारने के लिए निकलते हैं | उन की 
रातों का अधिक भाग अल्लाह की इबादत” और उसी को लेटे, बेटे प्रत्येक अवस्था में पुकारने और याद करने 
में व्यतीत होता है । दे० सूरः अ्स-सजदः यत १५-९३, सूरः श्रज़-जुमर आयत ६ और सूरः अज़-जारि- 
यात आयत १७ । ४ 

४७ अर्थात्‌ यदि कृत्ल क्रिया जाता है तो विधान के ब्रन्तर्गंत उन्ही लोगों को जो इसी सजा के 
भागी होते हैं । F 

४८ “रहमान? के बन्दे ओर दूसरे गुनाहां से भी बचते हैं यहाँ उदाहरण के रूप में तीन बड़े गुनाहों का 
उल्लेख किया गया है। | : 

* उस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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उसी में वह सदा अपमानित हो कर पड़ा रहेगा; 0 सिवाय उस के जो ( भछाह की ओर ) 
पलटा और ईमान लाया और अच्छा काम किया, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को भल्लाइ 
| ७० भलाइयों से बदल देगा । अछाह अत्यन्त क्षमाशील भौर दया करने वाला है । 0 
जो कोई तोबः* कर फे अच्छा काम करता है, बही वास्तव में भ्रछाह की भोर पलटता 
है । 0-- और (रहमान के चन्दे ये'हैं) जो झूठ के साक्षी नहीं बनते, और जब कभी बेहूदा काम 
। 
| 


के पास से गुज़रते हैं, तो सञ्जन व्यक्ति की तरह गुज़र जाते हैं । 0 वे लोग कि जब उन्हें उन 
के रब* की आयतों* के द्वारा चेताया जाता है, तो उन (भायतों*) पर वे अन्ये और बहरे 
बन कर नहीं गिरते | ० जो कहते हैं: हमारे रब* ! हमें अपनी पत्नियों भौर अपनी सन्तति 
से आँखों की ठण्डक दे,” और हमें इर रखने वालों श्रौर अवङ्गा से बचने वालों का नायक 
बना । 0 
| यही लोग हैं जो बदले में ऊँचे भवन पायेंगे इस लिए कि इन्हों ने सत्र"' किया, और वहाँ 
७५ इन का अभिवादन होगा और इन्हें सलाम पहुँचाया जायगा, ० वहाँ ये सदैव रहेंगे । क्या ही 
अच्छी है ठहरने की जगह और (रहने का) स्थान (जो इन्हें मिलेगा)! 0 | 
( हे नबी# ! ) कह दो; मेरे रव* को तुम्हारी क्या परवा यदि तुम उसे न पुकारो । अब 
जब कि तुम ने झुठला दिया है, तो जल्द ही इस की सज़ा (तुम्हें) चिमट जाने वाली होगी । © 


9६ अर्थात्‌ ये ऐसे नही हैं कि उन्हें अल्लाह की आयते * सुनाई जायें और वे अन्त्रे और बहरे बन कर 
रह जायें औ्रौर अल्लाह की आयतो र का उन पर कोई ग्रमाव न पड़े और वे उन से कोई फ़ायदा न उठायें। 

५० अर्थात्‌ उन्हें ईमान * लाने रौर अच्छे काम करने का सौभाग्य प्रदान कर | वें अल्लाह से डरने लगें 
और उन की जीवन उच्च चरित्र और सदाचार का जीवन हो । उन्हें देख कर ठंडक और वास्तविक सुख और 
शान्ति ग्राप्त हो । ये आयतें जिस समय उतरी हैं वहू समय बही था जब कि मक्का में कोई मुसलमान मी ऐसा 
| न-था जिस के ग्रिय-से-ग्रिय नातेदार कु्* और शिक * में सस्त न रहे हों। बाप मुसलमान है तो औलाद 
| काफिर” | कोई बेटा ईमान लाया है तो उस के माता-पिता ओर भाई-बहन अभी कुक* में ही पड़े हे हं। 

पति यदि ईमान * ला चुका है द ह उस की पली कुक? ही की दा में है । कोई पल्ली यदि ईमान* ला 

| की है तो उस का पति श्रमी कािर* ही हैं | > 
| प और मलाई और नेकी के कामों में हम सत्र से आगे हों | हम स्वयं नेक हों और 
| हमारे द्वारा संसार में नेकी और मलाई का प्रचार हो। हम नेक लोगो के नायक और नेङ्ियो के प्रचारक हों। 
hs ५२ मालूम हुआ कि सत्र एक ऐसा गुण है जिस से जीवन में बहुत से नैतिक गुरा और विशेषताओं का 
ग्रादुर्माव होता है । रहमान! के बन्दो की जिन विशेषताओं का उल्लेख उपर की आयतों * में किया गया है 
उन का आविर्भाव सत्र ही के कारण हो सका है | 

° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखे । 
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२६--भइ--शु,अरा 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 

इस सूर! का नाम 'अश-शु, अरा' ( ?०९४७) सूरः की आयत २२४ से लिया 
गया है। विरोधियों की ओर से नबी सछ० के बारे में जहाँ और बहुत सी बातें 
कही जाती थीं बही वे आप (सछ ०) के बारे में यह भी कहते थे कि आप एक कवि 
हैं अौर जो किताव आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं वह अल्लाह की उतारी 
हुई किताब नहीं है बल्कि वह आप की अपनी रचना है । उन के इस आरोप का 
खण्डन करते हुए संक्षेप में बताया गया है कि एक नवी और कवि में क्या अन्तर 
होता है। 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 
'सूरः# के अध्ययन भर ऐतिहासिक कथनों से मालूम होता है कि यह सूर:# 
मक्का के मध्य-काल में अवतीण हुई है। 


वार्त्ताये 

सूरः २४ से ले कर सूरः २८ तक के विषयों में बड़ी समानता पाई जाती है। 
पिछली सूरः में जो-छुछ बयान हुआ है उस का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत सूरः में 
किया गया है । यह सूरः और इस के बाद घाली सूरः दोनों पिछली सूरः के अधीन 
प्रतीत होती हैं । 

स्तुत सूरः* अल्लाह के दो नामों “अज़ीज़' और “रहीम” पर आधारित है' | 
अलछाह के इन दोनों गुणवाचक नामों से विभिन्न बातों पर प्रकाश पड़ता है उदाहर- 
णार्थे वह 'रहीम' (दयावन्त) है इस लिए वह अज़ाब में जल्दी नहीं करता बल्कि लोगों 
को सोचने-समझने आर सँभलने की पूरी मुहलत देता है। बह 'अज़ीज़' अर्थात्‌ अपार 
शक्ति वाला हे इस लिए कोई उस के हाथ से निकल नहीं सकता । मुहलत की घड़ी 
पूरी होने पर उस के अज़ाब को रोका नहीं जा सकता । वह अपार शक्ति का मालिक 
है इस लिए ईमान* बालों का भरोसा उसी पर होना चाहिए। 

इस सूरः* की एक विशेषता यह है कि इस में कुछ वाक्य ठेका (९०/747) के 
रूप में कई बार आये हैं। जिस के कारण सूरः का प्रभाव अत्यन्त बढ़ गया है । 

इस सूरः में नबी# सल्ल० को तसल्ली देते हुये कहा गया है कि आप उन 
लोगों के पीछे अपनी जान क्यों घुलाते हैं जो आप पर ईमान* नहीं ला रहे हैं। 
उन के ईमान* न लाने का कारण यह नहीं है कि उन्हें कोई निशानी नहीं दिखाई 
गई है | उन के इन्कार का मूल कारण उन की हठधमी और दुराग्रह के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है। सत्यम्रिय लोगों के लिए तो इस संसार में चारों ओर पृथ्वी 

? “अजीज” अर्थात्‌ अपार शाति का मालिक ( ५४5 ), रहीम अर्थात्‌ दयाबान्‌। 
दे० आयत ६, ६८, १०४, ?२९, १४०, १५६, १७५, १६१ । 
> इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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से ले कर नक्षत्र ललोक तक निशानियाँ-ही-निशानियाँ फैली हुई हैं जिन्हें देख कर 
वे सत्य को पा लेते हैं। परन्तु जो लोग बुद्धिहीन और हठ-पर्म हैं उन के लिए कोई 
भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसे देख कर वे ईमान* ला सकें। न वे पृथ्वी भौर 
आकाश में फैली हुई निशानियों को देख कर ईमान* ला सकते हैं और न नवियों# 
के चमत्कार को देख कर ही वे ईमान# ला सकते हैं। ऐसे लोग कुफ्र*, शि्क# भौर 
गुमराही में ही पड़े रहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब आ कर उन्हें अपनी 
लपेट में ले लेता है | 

लोगों को नबियों* के किस्सों और प्राचीन जातियों के हत्तान्त द्वारा चेता- 
बनी दी गई है । लोगों को इस बात पर उभारा गया है कि वे इन किस्सों के द्वारा 
शिक्षा ग्रहण करें | नवियों* और प्राचीन जातियों के जो किस्से इस सूरः* में 
बयान किये गये हैं वे एक विशेष ऐतिहासिक क्रम के साय बयान किये गये हैं । 
नवियाँ* के उत्तान्त के आरम्भ में भी हज़रत मुहम्मद सल्ल० की चुबूबत* का उल्लेख 
किया गया है और अन्त में भी आप (सल्ल) की नुबूवत का उल्लेख किया गया 
है । यह इस बात की ओर संकेत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० अल्लाइ की ओर से 
बही शिक्षा ले कर आये हैं जो दूसरे सभी नवियों* की शिक्षा रही है । आप (सल्ल०) 
को जिन संकटों और बाधाओं का सामना करना पइ रहा है इन संकटों और 
बाधाओं का सामना पिछले नवियों# को भी करना पड़ा है। उन की जातियों ने 
उन्हें भी सुख और चैन से रहने नहीं दिया | उन की राह में तरह-तरह को रुकावरें 
खड़ी की गई । आप (सल्ल०) की तरह उन्हें भी अनेक प्रकार की मानसिक और 
शारीरिक यन्त्रणायें सहन करनी पड़ी हैं । 

सूरःॐ के अन्त में काफिरों* को समाते हुये कहा गया है कि वे .कुरआन को 
देखें जो उन की अपनी ही भाषा में है । हज़रत मुहम्मद सल्ल० और आप (सर्ल०) के 
साथियों की देखें; और विचार करें कि क्या यह कलाम” किसी शैतान या जिन्न” 
आदि का कलाम हो सकता है? कया ऐसा “कलाम” पेश करने वाला कोई “काहिन” 
हो सकता है ? क्‍या मुहम्मद (सल्ल०) आर उन के साथियों का जीवन और . उन 
का आचरण वैसा ही है जैसा कवियों और कवियों के सहगामियों का होता है! 


SSS 
_ इस का अथे आखिर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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पारः १६ ( ४०८ ) 


सरः" अश-शु,अरा 
( मक्का में उतरी -- भयत* २२७ ) 


अछ्ठाह* के नाम से, जों अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


इरः २६ 


ता०स।न०मीम०' 0 । ये खुली हुई किताब* 
की आयें है । ( हे मुहम्मद ! ) शायद तुम (गम के 
मारे) अपने-श्राप को हलाक कर दोगे इस लिए कि 
ये लोग ईमान नहीं लाते | © 
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WSO o Gt यदि हम चाहें, तो उन पर आसमान से एक 
Joi PLL A , ४? , ११५०० | 


निशानी उतार दें कि उन की गरदनें उस के भागे 
झुक जायें । 0 इन लोगों के पास रहमान* (क्ृपा- 
शील ईश्वर ) की थोर से जो नई याददिहानी भी 
आतो है, ये उस से मुँह मोड़ लेते हैं। 0 अब कि 
ये झुठला चुके हैं; सो जल्द ही इन्हें उस की वास्त- 
विकता प्रतीत हो जायेगी जिस की ये हँसी उड़ाते 
रहे | 0 

कया इन्हों ने ज़मीन को नहीं देखा कि हम ने 
कितनी उस में हर प्रकार की वनस्पति उगाई है ? © 
निश्चय ही इस में एक निशानी हैं परन्तु इन में 
अधिकतर मानने वाले नहीं | 0 और निस्सन्देद 
तेरा रव* ही अपार शक्ति का मालिक और दया- 
वन्त है" | ० 

और याद करो जब कि तुम्हारे रब* ने मूसा 
को पुकारा” : ज़ालिम लोगों के पास जा, 0 -- 
फ़िरऔन की जाति वालों के पास |-- क्या थे डरते 
नहीं १ 0. उस ने कहा : रब* ! मुझे भय है कि थे मुझे झुठला देंगे, 0 और मेरा सीना 
घुटता है, और मेरी .जबान नहीं चलती, इस लिए हारून के पास रिसालत* मेज दीजिए । 0 
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? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ? | 

९ कुरआन की और दूसरी सूरतों* में भी नवी सज्० की इस हालत का उल्लेख मिलता है। उदाहरण 
के लिए देखिए सूरः अल-कहफ आयत 6,ओऔर सूरः फ़ातिर आयत ८ । 

रे अर्थात्‌ अल्लाह चाहे तो सब को इमान* लाने पर विवश होना पड़े परन्तु ऐसा ईमान* अल्लाह को 
अर्थीष्ट नहीं । वह तो चाहता है कि लोग अपनी बुद्धि से काम ले कर श्रल्लाह की निशानियों के द्वारा सत्य 
से परिचित हों और स्वेच्छापूवंक सत्य मार्ग को महरा करें | इसी में मनुष्य की परीत्ता भी है और यही मनुष्य 
के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का एकमात्र साधन भी है । मनुष्य को ईमान* लाने पर वाध्य करना 
मानव जाति की सृष्टि के वास्तविक उद्देश्य के स्वेथा प्रतिकूल है। .कुरआन में इस तथ्य की ओर जगह-जगह 
संकेत किया गया है | उदाहरण के लिए दे० सूरः यूनुस आयत ६६ और सूरः हद आयत ११८-११६ । 

४ द० सूरः लुकसान अयत १० । . 

५ दे० सूरः अस-सजदः अयत २७ ( ६, ७ ८ अगले पृष्ठ प्र ) 

* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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१० 


सूरः २६ ( ४०६ 


ओऔर मुझ पर उन का एक गुनाह ( अपराध ) है,' 
तो मैं उरता हूँ कि पे मुके कत्ल कर डालेंगे। ० 
(अछाह ने) कहा : कदापि नहीं, तुम दोनों हमारी 


निशानियाँ ले कर” जाओ | हम तुम्हारे साथ हैं | 


सुनते रहेंगे । 0 


तुम दोनों फिर्ँन के पास जाओ और कहो: | 


इम सारे संसार के रब* के भेजे हुए हैं, 0 (और 
इस लिए आये हैं) कि तू बनी इसराईल* को हमारे 
साथ जाने दे! ' । © 

(फिरशन ने) कहा : कया हम ने तुझे अपने 
यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था ? थौर तू अपनी आयु 
के कितने वर्षों तक हम में रहा, 0 और तू कर 
गया अपना वह काम जो कर गया, आर तू अक्क- 
तङ्ञता दिखलाने वालों में से है, 0 

( मूसा ने ) कहा : बह काम मैं ने उस समय 
(बहुत पहले) किया था, और (उस समय) मुझ से 
गलती हुई थी) ` | 0 

फिर जत्र मुझे तुम्हारा भय हुआ तो मैं तुम्हारे 
यहाँ से भाग गया, फिर मेरे रब* ने मुझे हुक्म” 
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प्रदान किया और मुझे रहलों* में शामिल कर लिया | ० र यही (तेरा) एहसान है जो 
तू मु पर जताता है कि तू ने वनी इसराईल* को दास बना रखा है । 0 
फ़िर्औौन ने कहा : और यह सारे संसार का रव%' * कया होता है?“ १ 0 (भूसा ने) 


5 उस की शक्ति तो ऐसी है कि यदि वह किसी को उस के अपराध पर सजा देने का निश्चय कर ले तो 


2 


क्षण भर में उसे मिटा कर रख दे | यह उत्त का दया है 


कि लोगों को उन के ्रपराधों पर तुरन्त ही नहीं 


पकड़ता बल्कि उन को सोचने-सम झे और सँमलने की पूरी मुहलत देता है । 
७ तुलनात्मक ( C0mP.7३॥४७ ) श्रध्ययन के लिए दे० सूरः अल-्ाराफू रावत १०३-१२७, सूरः 
यूनुस आयत ७५-६२, सूरः बनी इसराईल आयत १०९-९०४ और सूर्‌: ता० हा० आवत ६-०८ | 


८ दे० आयत १०८, 7२६, १४४, /५०, 777 ॥ 


६ हजरत मुसा अ० ने फ़िर रौन के एक आदमी को बनी इसराईल * के एक व्यक्ति से लड़ते देख कर एक 


बूत मार दिया था जिल से उस की मु हो गई । .जब है 
लोगों को इस घटना की सूचना मिल चुकी है और वे उस 


जरत मूसा को यह सूचना मिली कि फिरिओऔन के 
के बदले में कृत्ल की तैयारी में हैं तो वे देरा छोड़ 


कर मदयन की ओर चले गये थे अब कई वर्षों के पश्चात्‌ उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम फ़िरऔन के पास 
हमारा सन्देश ले कर जाओ ( दे० सूरः श्रल-कृत्त आवत १४२९) । 
१० दे० मुरः ता०्हा० आयत १७२४, सूरः अन-नम्ल आयत ८९, और सूरः अल-कृप्तत आयत र०-३९। 
१? हज़रत मूसा अ० को हिरन के पास दो उद्यो से भेजा था | फ़िर्रौन को श्रल्लाह की बन्दगी की 
ओर बुलाने के लिए (दे० सूरः अन-नाजियात) और बनी इसराईल को उस की गुलामी से छुटकारा दिलाने 


के लिए | 


१२ अर्थात्‌ मैं ने उठे जान वू कर कत्त नहीं निया | उसे जान से मारने के लिए धूंसा नहीं मारा था; 
यह तो संयोग की बात है कि इस से उस की मलु हो गई । 5 


१३ दे० आयत १६ । 


( १४ अगले पृष्ठ पर ) 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पार: १६ * ( ४० ) स्रः २६ 


कहा : आासमानों शौर ज़मीन का रत, आर जो-कुछ इन दोनों के बीच है उस का, यदि 
तुम विश्वास करने बाले हो । © 

( फ़िरऔन ने ) उन लोगों से जो उस के चतुर्दिक थे कहा ¦ क्या तुम सुनते नहीं.? ७ 
(मूसा ने) कहा : तुम्हारा रब% भी और तुम्हारे अगले पूरनं का रच* भी । © 

(फ़िरश्रौन ने लोगों से) कहा : निश्चय ही यह तुम्हारा रसल* जो तुम्हारी ओर भेजा 
गया है बिलकुल ही पागल है ! © 

(मूसा ने) कहा : पूर्व और पश्चिम और जो-कुछ इन के बीच है सब का रब,* यदि तुम 
बुद्धि से काम लो । 0 

(फिरशौन ने) कहा : यदि तू ने मेरे सिवा किसी ओर को इलाह+ बनाया, तो मैं तुझे 
केदियों में शामिल कर दूँगा ` । ० 

(मूसा ने) कहा : चाहे मैं तेरे सामने ले आऊ एक खुली चीज़ (जब भी)? © 

(फिर्न ने) कहा : अच्छा तो वह ले आ,,यदि तू सच्चे लोगों में से है ! 0 

फिर (मूसा ने) अपनी लाठी फेंकी कया देखते हैं कि वह एक प्रत्यक्ष बढ़ा सपं है,'° © 
र उस ने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने क्या देखा कि वह चमक रहा है। 0 

(फिरशौन ने) सरदारों से जो उस के चतुर्दिक थे कहा : निश्चय ही यह बड़ा भिन्न जादूगर 
है, "चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारे देश से निकाल दे अब तुम्हारी क्या सम्मति है। ० 

उन्हों ने कहा : इसे और इस के भाई को इन्तज़ार में रखिए, और एकत्र करने 
वालों को नगरों में भेजिए-०-बे हर भिन्न जादूगर को आप के पास ले आयें | ० 

सो एक निश्चित दिन नियत समय पर '* जादूगर इकट़े कर लिये गये । 0 और लोगों से 
कहा गया : तुम भी इकह होते हो ? 0 कदाचित्‌ हम जादूगरों के ही अचुवर््ती रहें यदि बही 
बिजयी हों । 0 

जब जादूगर आये तो उन्हों ने फिरशौन से कहा : हमें तो बदला (पुरस्कार) मिलेगा ही 
यदि हम विजयी रहे ? 0 उस ने कहा ; हाँ, और निश्चय ही तुम उस समय (मेरे) करीबी 
लोगों में से हो जाओगे । 0 मूसा ने उन से कहा : फेंको जो-कुछ तुम्हें फेंकना है! 0 तब 
उन्हों ने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंक दीं ` और बोले : फिरओन के प्रताप की कसम 
हम ही विजयी रहेंगे । © 


१४ अर्थात्‌ हे मूसा ! तू अपने को जिस का रसूल* कह रहा है $गीर जिस फा सन्देश ले कर तू मेरे पात 
आया है वह'सारे संसार का रबे* आखिर कौन है ?। 

१५ दे० सूरः अद-दुरवान आयत ७। 

£६ दे० सूरः अल-ञ्राराफू आयत १०५-९२४ । 

?७ यहाँ और सूरः अल-आराफ में सपे के लिए “सुवान” शाब्द प्रयुक्त हुआ है जो बड़े सपे अजगर के लिए 


A 
2 


४० 


बोला जाता है | सूरः अल-नम्ल में इस के लिए “जान? शब्द लाया गया है. जो साधारण अथवा छोटे साँपों . 


के लिए प्रयोग होता है । इस का कारण शायद यह हो कि सप आकार में अजगर जैसा था परन्तु तेजी और 
पुरती में वह छोटे साँपों की तरह था | सूरः ता० हा० में “दौड़ते हुए साँप? कहा भी गया है। 

१८ मुकाबिले के लिए करिन्तियों के त्योहार का दिन निश्चित हुआ था ताकि अधिक-से-अधिक संख्या में 
लोग इस मुक़राबिले को देख सकें | दे० तूरः ता० ह० श्रायत ५६ । 

१६ वे रस्सियाँ और लाठियाँ साँप के रूप में दीख पड़ने लगी यहाँ तक कि हजरत मूसा अ० को ऐसा 
प्रतीत हुआ जैसे उन की रस्सियाँ और लाठियाँ दौड़ी चली आ रही हैं। दे० सूरः अल-श्राराफ़ आयत 
११६ और सूरः ता० ह° आयत ६5-६७। 

> इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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स्रः २६ ( ४११ ) 


फिर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो क्या देखते हैं कि 
बह सब को निगलतो जा रही है। ० (खते हैं कि जोरूछ उन्होंने स्वाग बनाया या 


इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, 0 और बोल उठे हम सारे संसार के र्र" पर 
कमान#ै ले आये, 0 -- मूसा और हारून के रमू पर | 0 

( फ़िरअन ने ) कहा : तुम उस पर इमान* ले आये इस से पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त 
देता । निश्रय ही वह तुम्हारा बढ़ा है जिस ने तुम्हें जादू सिखाया है ! अच्छा जल्द ही तुम्हें 
मालूम हुआ जाता हे। मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव बिपरीत दिशाओं से कटवा दूँगा, 
आर तुम सब को सूली पर चढ़ा दूँगा । ० 

उन्हों ने कहा ¦ कुछ परवा नहीं, निश्चय ही हम अपने रब* की ओर लौट कर जाने वाले 
हैं । 0 हम आशा रखते हैं कि हमारा रब+ हमारी भूलों को क्षमा कर देगा इस लिए कि 
हम सब से पहले ईमान* ले आये हैं । 0 

हम ने मूसा को वह्य* की कि रातों-रात मेरे बन्दों को ले कर निकल जाओ, निश्रय ही 
तुम्हारा, पीछा किया जायेगा । 0 

तब फिरशन ने इकट्ठा करने बाले लोगों को नगरों में भेजा, 0 (अर कहला दिया कि) 
यह (इन की) एक टोली है थोड़े से लोगों की, 0 और ये हमें .गुस्सा दिला रहे हैं। 0 शर 
हम एक 'गरोह हैं बचाव कर सकने वाले । ० 

इस तरह हम उन्हें*' बागों और स्रोतों में से निकाल लाये, 0 और ख़ज़ानों भर अच्छे 


स्थानों से | 0 इस तरह (किया उन के साथ) और बनी इसराईल* को हम ने इन (सब चीज़ों) 


का उत्तराधिकारी बना दिया । 0 

सवेरा होते उन के पीछे जा पहुँचे | 0 फिर जब दोनों गरोहों ने एक-दूसरे को देख 
लिया, तो मूसा के साथियों ने कहा : हम तो पकड़े गये | 0 (मूसा ने) कहा : कदापि नहीं, 
निस्सन्देह मेरे साथ मेरा रब है। बह मुझे राह दिखायेगा । 0 

तब हम ने मूसा की ओर वह्य#ँ की कि अपनी लाठी समुद्र पर मारो। सो त्रह फट गया, 
गौर (उस का ) हर टुकड़ा एक महान्‌ पर्वत जैसा हो गया । © और हम ने दूसरों को वहीं 
करीब कर दिया'* । 0 और मूसा को और उन सब लोगों को जो उस के साथ थे हम ने 
बचा लिया | 0 और दूसरों को इबो दिया | 0 निश्चय ही इस में एक निशानी है परन्तु उन 
में अधिकतर लोग मानने वाले नहीं हैं । 0 और निस्सन्देह तेरा रब* अपार शक्ति का मालिक 
आर दया करने वाला और दा करने बाला है) 0७. 8 सो जप जि जल है। ० 


२० दे० आयत १६, १२ | 

२? अर्थात्‌ फ़िर श्न के लोगों को | RR. 

२२ फिरिश्रौन सेनायें एकत्र की थीं बनी इसराईल * को दुनियाँ से मिंट ए परन्तु 
जब उन्हों ने Sl तक किया तो श्रन्लाह ने जैसा कि आगे शआ रहा है उन्हें दरिया में डुबो 
दिया | फ़िर उन्हें इस का अवसर न मिल सका कि वे अपने वागों, स्रोतों और अपने निवास-स्थानों आदि 
में सुख भोगने के लिए लौट सकें | श्रन्लाह गे बनी इसराईल * को फूलिस्तीन (?2।९8४।०९) में वह सब-कुछ 
प्रदान किया जों कमी फिरऔन के लोगों को प्राप्त था | वे फूलिस्तीन में बागों, स्रोतों आदि समी चीजों के 
मालिक हुये । मुकाबिले के लिए दे० सूरः अद-दुरवान आयत २५-२८। 

२३ अर्थात्‌ मुझे इस संकट से बचने की राह दिखायेगा । 

२४ अर्थात्‌ फिर्रौन और उस की सेना को। 

* इस का अथे ्रालिर में लगी हुईं पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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र अ हि और इन्हें इबराहीम का इत्तान्त सुनाओ `>; ७ 
FES मत कि उस ने अपने बाप और अपनी जाति बालों 

५ (८५ १2४८ से कहा : तुम कया पूजते हो १ ० उन्हों ने कहा! ७७ 
//४| इम मूर्तियों की पूजा करते हैं, और हम उन्हीं से 
लगे बैठे रहते हैं । ० (इबराहीम ने) कहा ! क्या ये 
तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो ? ठ या 
ये तुम्हारा कुछ बनाते या ब्रिगाइते हैं ? © 
उन्हों ने कहा नहीं, बल्कि हम ने अपने पूवो 
को ऐसा ही करते पाया है। 0 ( इबराहीम ने) 
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तुम्हारे अगले पूर्वज ! 0 ये तो मेरे शत्रु हैं," 
सिवाय “सारे संसार के रब'* के, ० जिस ने 
मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे राह दिखाता है, 0 
अर जो मुझे खिलाता और पिलाता है । 0 और 
जब बीमार होता हूँ, तो मुझे अच्छा करता है, 0 ८० 
आर जो मुझे मारेगा, फिर जिलायेगा, ० और 
जिस से मैं आशा रखता हूँ कि वह बदला दिये जाने के दिन मेरी भूल को क्षमा कर देगा। © 
रब* | बुके हुक्म °° प्रदान कर ओर्‌ मुझे अच्छे लोगों के साथ भिला । 0 और बाद के 
आने बालों में युझे एक सच्ची उच्च ख्याति प्रदान कर । 0 और मुके नेमतों भरी जन्नत* के 
उत्तराधिकारियों में सम्मिलित कर, 0 और मेरे बाप को क्षमा कर दे । निस्सन्देह वह गुमराहों ८५ 
में से है? © और मुझे उस दिन रुसवा न कर जब कि लोग जीवित कर के उठाये जायेंगे, 2 
जिस दिन न माल काम आयेगा और न औलाद ० सिवाय इस के कि कोई भला-चङ्गा** दिल 
लिये हुये अछाह के पास आये । ० और (उस दिन) जन्नत* उर रखने वालों के करीब ले आई 


२५ तुलनात्मक (Com a78५९) अध्ययन के लिए दे० सूरः अल-बकृरः आयत २५८, सूरः अल-अन- 
आम आयत ७४-८४, सूरः मरयम आयत ४१-५०, सूरः अल-अंबिया आयत ५१-७३, सूरः अतस-साफएफ़ात 
आयत ८३-११२ और सूरः अल-मुसतहनः आयत ४ | 

२६ या यों ही आँखें बन्द कर के बिना सोचे-सम झे उन की पूजा किये जा रहे हो । 

२७ यदि हम इन की पूजा करें तो दोजख* में डाल दिये जायें । और इस जीवन मैं सत्य से अनभिज्ञ रह 
जाये । तुम में यदि कुछ भी बुद्धि है तो अपने भले-बुरे के बारे में सोच-िचार से काम लो । 

२८ एक अल्लाह ही ऐसा है जिस की पूजा ओर वन्दी में मुझे मलाई दीख पड़ती हे। 

२६ दे० सूरः अल-फ़रातिहः फुट नोट ? | 

४० अर्थात्‌ हिकमत (७००), ज्ञान, निराय-शाक्ति आदि । 

२? हजरत इबराहीम 'अ० जब बाए के अत्याचार से विवश हो कर घर से निकलने लगे थे तो उन्हों ने 
अपने बाप से कहा था कि में अपने रब* से आप के लिए त्तमा की ग्रार्थना करूँगा (दे० सूरः मरयम आयत 
४५) । इस वादे को आप ने पूरा किया ओर बाप के लिए अल्लाह से उन्‍्हों ने क्षमा की प्रार्थना की परन्तु बाद 
में उन्हें स्वयं इस का एहसास हुआ कि वह सत्य का विरोधी है यद्यपि वह अपना बाप है | वह इस का 
इक्‌ नहीं रखता कि उस के लिए श्रल्लाह से क्षमा की प्राथना की जा सके (दे० सूरः अत-तौबः ऋयत १2४)। 

रेरे अर्थात्‌ ऐसा दिल जो कुछ", रिक* और बुराइयों से पाक हो । 

> इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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जावेगी । ० आर भइकती हुई (दोज़ख़* की) आग 
बहके हुये लोगों के सामने खोल दी जायेगी । © 
र उन से कहा जायेगा ¦ कहाँ हैं वे जिन्हें तुम 
पूजते थे ० भ्रह्माह को छोड़ कर, क्या वे तुम्हारी | 
सहायता करते हैं या वे अपना ही बचाव कर सकते 
ह १0 फिर भर दिये गये ऊपर-तले उस में बे 


EO] 
~ 


3 26272 
De AI 


& /, *१ ५ /5,*|॥ 
SDs 
BGS sag 


3८ ० ८६१८६? ८२८/८०७८८४०/८४, “९ 
Iso SGN SOE SFU RAS Ag 


9 ५१ + ४) SiS ZAZA 4? | 
५29) ००४५० CAN As ॥ Ba 

आर बहके हुये लोग 0 और इवलीस+ की सेनायें, |... POOR 
सेनायें, ESHOP ESE | 


सब-फे-सब । © 

कहेंगे, जब कि वे वहाँ झगइ रहे होंगे: © 
अछाह की कसम, निश्चय ही हम खुली गुमराही में 
ये ० जब कि हम तुम्हें सारे संसार के रब'%) के 
बराबर उहरा रहे थे | 0 और हमें तो बस इन 
अपराधियों ने गुमराह किया | 0 अब न हमारा 
कोई सिफारिशों है 0 ओर न कोई घनिष्ट मित्रः © |° 
क्या ही अच्छा होता कि हमें एक बार फिर | 
(दुनियाँ में) पटना होता, तो हम इमान* वालों 
में शामिल होते ` ! 0 निश्चय ही इस में एक बड़ी 
निशानी है, परन्तु उन में अधिकतर इेमान* वाले नहीं हैं ! 0 और निस्सन्देह तेरा रब अपार 
शक्तिं का मालिक और दया करने वाला हैं। ० 

नह की जाति* बालों ने: रसूलाँ को झुठलाया, 0 याद करो जब उनसे उन के 
भाई नूह ने कहा : क्या तुम डरते नहीं हो ? ० .निश्चय ही मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय 
रखल* हूँ, 0 सो श्रह्माह से डरो, और मेरा हुक्म मानो । 0 मैं इस काम पर तुम से कोई 
बदला नहीं माँगता, मेरा बदला तो बस 'सारे संसार के रत्र* के ज़िम्मे है । 0 सो तुम अछा 
से डरो और मेरा हुक्म मानो । 0 उनहों ने कहा : क्या हम तु पर ईमान लायें, जब कि 
नीच लोग तेरे अनुयायी हुये हैं ! ० (नूह ने) कहा : जो-कछ वे करते हैं मैं उसे कया जान ! 0 
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३३३ दे० अयत १5, ररे, ४७, ७७ | 

३४ तुलनात्मक (Comparative) अध्ययन के लिए दे० सूरः श्रल-आराफ़ श्रायत ३६, सूरः हा०्मीम० 
अस-सजदः आयत २६, और सूरः अल-अहज़ाब श्रायत ९७-१८ | 

३५ आसिरत'* में केवल उन लोगों की मित्रता बाकी रहेगी जो ईमान * वाले होंगे । गुमराहों की मित्रता उत 
दिन बाकी नहीं रहेगी वे एक-दूसरे के दुश्मन बन जायेंगे और एक-दूसरे को अपराधी ठहराने लगेंगे ( दे० सूरः 
अज-.जुख़रुफ़ आयत $७ ) । 

३६ परन्तु इन्हें इस का अवसर प्रात नहीं ही सकेगा । 

रे७ तुलनात्मक (Compa 78098) श्रध्ययन के लिए दे० सूरः अ अयत ५६-१४, सूरः यूनुत्त 
आयत ७१-७२, सूरः हृद आयत १५-४८५ सूरः अलःरंबिया रयत ७६-७७, सूरः अल-मोमिनूनं आयत 
२३-३०, सूरः अल-फुरकान आयत २७, सूरः अल-अ्नकवूत आयत १४-१५, सूरः अस-साफ्ात आयत 
७५-८२, सूरः अल-कमर आयत ६-१६ शर सूरः गर्ह । 4 

रेट अल्लाह के मेजे हुये नत्री हजरत गूह अ० की कुठला कर मानो उन्हा ने सभी नवियां*. को मुठला 
दिया इस लिए कि समी नियो” की शिक्षा और सन्देश एक ही है। ® 

३६. इस लिए कि में तुम्हें जो हुक्म भी दें रहा हूँ वह अ्रन्लाह ही की ओर से दे रहा है | 


* इस का अर्थ सिर में लगी हुई परितापिक राददों की त 
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र oo उन का हिसात्र तो बस मेरे रब* के ज्ञिम्मे है, 
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क्या अच्छा होता कि तुम्हें (इस का) ज्ञान होता; ७ 
और मे इमान* बालों को धुतकारने वाला नहीं 
हँ। 0 में तो बस एक साफ-साफ सचेत करने ' 
बाला हूँ । 0 ११५ 
उन्हों ने कहा ; हे नूह ! यदि तू बाज़ न आया, 
तो तू फिटकारे हुये लोगों में शरीक हो कर रहेगा। 0 
(नह ने) कहा ¦ रब* ! मेरी जाति वालों ने मुझे 
झुठला दिया । ० अब मेरे और उन के बीच फेसला 
कर दे, और मुझे अर जो ईमान* वाले मेरे साथ 
हैं उन्हें बचा ले। © 
तो हम ने उसे और जो उस के साथ भरी हुई 
नौका * में थे बचा दिया | © फिर इस के बाद 
बाकी रहने वालों को डुबो दिया | 0 निश्चय ही १२० 
इस में एक निशानी है, परन्तु उन में अधिकतर 
ईमान वाले नहीं हैं। 0 आर निस्सन्देह तेरा 
रत्र% ! अपार शक्ति का मालिक आर दया करने 
वाला है | ० 
आद* ने रसलों* को क्ुठलाया, " © याद करो जब कि उन के भाई हृद ने उन से 
कहा : क्‍या तुम हरते नहीं हो ? ० निश्चय ही में तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय रसूल* हूँ, 0 १२४ 
सो तुम अछादह से डरो और मेरा हुक्म मानो । ० और मैं इस काम पर तुम से कोई बदला 
नहीं मांगता; मेरा बदला तो बस “सारे संसार के रब'* के ज़िम्मे है 0 क्या तुम हर ऊँची 
जगह व्यर्थ एक स्माके बनाते हो ? © और बड़े-बड़े भवनों का निर्माण करते हो, शायद 
तुम सदा (यहीं) रहोगे ! © 
अर जब किसी पर हाथ डालते हो, तो अत्यन्त जाबिर बन कर हाथ डालते हो १ 0 १३० 
सो भ्रष्ठाइ से इरो और मेरा हुक्म मानो | 0 डरो उस से जिस ने वह-कुछ तुम्हें दिया जो 
तुम जानते हो, ० उस ने दिये तुम्हें चौपाये और बेटे, 0 और बाग और स्रोत । 0 मुके तो 
तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अज़ाब का भय हे। © १३४ 
उन्हों ने कहा : तू उपदेश दे या उपदेश देने वालों में न हो हमारे लिए सब बराबर 
है; 0 यह तो बस अगले लोगों की आदत है, 0 और हम अज्ाब में ग्रस्त होने वाले नहीं हैं | ० 
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४० नौका ईमान* लाने वाले लोगों और सारे जानवरों से भरी हुई थी जिन का एक-एक जोड़ा साथ रख 
लेने का आदेश अल्लाह की ओर से हुआ था । दे० सूरः हृद आयत ४०। | 

५१ मुकाबिले के लिए दे० सूरः अल-आराफ आयत ६५-७९, सूरः हद आयत ५०-६०, सूरः ह्वा०्मीम० 
अस-सजदः अयत 2२-2६, पूरः अल-अहकाफ आयत २१-९५, सूरः अज-जारियात आयत ४१-४५, सूरः 
अल-कमर ज्ञायत १८-२१, धूरः अल-हाक्कृः आयत ६-८ और सूरः श्रलःफत्र आयत $-८। 

५२ अर्थात केवल अपने वैभव ओर धन-सम्पत्ति के प्रदर्शन के लिए उँचे-ऊँचे भवनों के निर्माण में अपनी 
शक्ति लगाते हो; यह अपनी योग्यता और घन-सम्पत्ति का कोई उचित उपयोग नहीं हे । 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सो उन्हों ने उसे झुठलाया; तो हम ने उन्हें 
बिनष्ट कर के रख दिया । 

निश्चय ही इस में एक निशानी है, परन्तु उन में अ Gon PS 
अधिकतर ईमान वाले नहीं हैं 0 भर निससन्‍देह 22228. 2022 220. 7 7 
तेरा रब* अपार शक्ति का मालिक और दया ||. ८५-५: 555८५६ ४८72.6० 
करने वाला हं | © ons SCY NOE IG) 

समूद्‌* ने रसलों* को झुठलाया,' 0 याद |:5; 
करो जब कि उन के भाई सालेह ने उन से कहा: 
क्या तुम डरते नहीं ? ० निश्चय ही मैं तुम्हारे लिए 
एक विश्वसनीय रसूल* हूँ, 0 सो तुम अछाह से 
इरो और मेरा हुक्म मानो | 0 मैं इस काम पर 
तुम से कोई बदला नहीं मांगता; मेरा बदला तो बस 
“सारे संसार के रब के ज़िम्मे है। 0 क्या तुम उन [72 27४ 
चीज़ों के बीच जो यहाँ हैं निश्निन्ततापूवक रहने दिये |? 722 
जाओगे ० त्रागा और स्रोतों में © और खेतों ओर |: 
खजूरों में जिन का गामा गुँथा हुआ है, ० आर ||. 
तुम पवतों को काट-काट कर ** कुशलतापूर्वक घर ६० 
बनाते हो” १ ० तो श्रक्लाह से उरो, और मेरा हुक्म मानो, 0 और उन मर्यादा-हीन लोगों 
का हुक्म न मानो, ० जो ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं, आर सुधार नहीं करते | 0 

उन्हों ने कहा : तू तो बस उन लोगों में से है जो जादू के मारे हुये हों; 0 तू बस 
हमारे ही जैसा एक आदमी है । तो ला कोई निशानी ” यदि तू सच्चे लोगों में से है । © 

(सालेह ते) कहा : यह एक ऊँटनी है“ । पानी पीने की एक वारो इस की है, आर एक 
निश्चित दिन की वारी पानी लेने की तुम्हारे लिए है"` । 0 तकलीफ देने के लिए इसे हाथ न 
लेगाना नहीं तो एक बड़े दिन का अज्ञाब तुम्हें आ लेगा । © 

परन्तु उन्हं ने उसे उस की कुँचें काट कर मार डाला, फिर पछताते रह गये । © सो 
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४रे तुलनात्मक (C०७ ए78४।४९) अष्ययच के लिए दे० सूरः ्रल-आराफ़ आयत ७३-७६, सूरः हृद 
आयत ६2-६८, सूरः अलःहिज़ ्रायत ७८-८४, पूर बनी इसराईल आयत ५६, सूरः श्रन-नम्ल आयत 
9५-५२३, सूरः अज-जारियात आयत ४२-४५, सूरेः अल-कमर त्रायत रे-रे! , सूरः त्रलःहाक्कः आयत ५, 
सूरः अल-फूज् और सूरः अश-शम्स | ४ + लोग थे 

आद" के बाद श्रल्लाह ने जिस जाति को उन्नति दी थी वह यही समूद जाति के लोग थे । 

४४ दे० सूरः अल-हिज आयत ८रे | हर REN 7 पक 

४५ समूद के निर्माण किये हुए भवनों में से कुछ अब भी रोष रह गये हैं। समूद के चत्र में एस पहाड 
दिखाई पड़ते हैं जो बिलकुल चकनाचूर हो गये हैं साफ़ जान पड़ता हैं कि किसी भीषणा भूकम्प ने उन्हें झेमोड़ 
कर रख दिया हे र 

४३ जिस के कारण तेरी अक्ल मारी गई कि ठिकाने की कोई बात नहीँ कहता | ह 

५७ अर्थात्‌ कोई चमत्कार दिखा कि हमे निट हो कि तू वास्तव में अज्ञाह कारतूल' है। 

४८ चमत्कार के रूप में ह्लाह ने एक जेटनी पैदा कर दी ( दे० सूरः हृद आयत करे-६४ श्रीर सूरः बनी 
इसराईल 'आयत ५६ ) | 
- ४६ इस तरह अङ्ञाह ने उन्हें आज़माइश में डालदिवा। 

° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई परितातक राददों की सूची में देखे । 
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याइः १६ ( ५४१६ ) सरः २६ 
ड OO 
र अज्ञाव न उन्ह आ लिया । निश्चय ही इस में एक 
,| निशानी है, परन्तु उन में अधिकतर ईमान* बाले 
,| नहीं हैं | 0 और निस्सन्देह तेरा रब+ँ अपार शक्ति 
| का मालिक आर दया करने वाला है | 2 
लूत का जाति वालों ने रसूलों* को झुठ 
DIE Oe PCD) “oi _2०-६७ ५ ४०) लाया, के आठ करो जब क़ि ड के भाई लत न १६० 
:४| उन स कहा ¦ कया तुम इरते नहीं? 0 निश्चय ही 
मैं एक विश्वसनीय रसूल हूँ, 0 सो तुम अल्लाह 
से इरो आर मेरा हुक्म मानो | ० मैं इस काम 
पर तुम से कोई बदला नहीं माँगता; मेरा बदला तो 
बस सार संसार के रब के ज़िम्मे है। 0 कया 
तुम संसार के लोगों में से पुरुषों के पास श्राते 
हो, 0 और तुम अपनी पत्नियों को जिन्हें तुम्हारे १६५ 
[बरे ने तुम्हारे लिए पेदा क्रिया छोड़ देते हो ? 
| बल्कि तुम सीमा से रागे बढ़ जाने वाले लोग हो। © 
न्हाँ न कहा : हे लूत, यदि तू बाज़ न आया 
= तो तृ निकाले हुए लोगों में शामिल हो कर रहेगा । © 
(लूत ने) कहा : मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ जो तुम्हारे करतूत से वेज़ार हैं 0 रब* ! 
बुझे आर मेरे लोगों को उस से बचा जो-कुछ कि ये करते हैं | ० 
सो हम ने उसे और उस के सब लोगों को बचा लिया, © सिवाय एक बुट्विया के जो १७० 
पीछे रह जाने बालों में थी" | © फिर हम ने और दूसरे लोगों को तबाह कर दिया"! | © 
अर उन पर एक वपां की तो क्या ही बुरी वर्षा थी”* उन राये जाने वालों की | © 
Lo = ^~ ~ 0 मु = fe सेन Ey 
निश्चय ही इस में एक निशानी हे, परन्तु उन में अधिकतर ईमान* वाले नहीं हें । 0 और 
निस्सन्देह तेरा र * अपार शक्ति का मालिक और दया करने वाला हू । © i 
अल-एऐकः* वालों ने रसूलोॉं* को झुठलाया,` 0 याद करो जब कि शुऐव ने उन से 
५० मुकाबिले के लिए दे० सूरः अल-्राराफू आयत ८०-८४, सूरः हृद आयत ७2-यरे, सूरः अल-हिज 
अयत ६१-७७, सूरः अल-अंविया आयत ७४-७५, सूरः अन-नम्ल आयत ५४-५८, सूरः श्रल-अनकवूत 
आयत १६-२५, सूरः अस-साफ्फ़ात आयत १२४-९२६ आर तूरः अल-कृमर आयत रेरे-र६। 
५१ अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद आचरण करते हो, अग्नाङति रूप से पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हो | _ 
५२ यह संक्रेत हजरत लृत आ० की पत्नी की ओर है | हजरत नूह अ० और हजरत लूत अ० की पत्नियों 
के बारे में आता हे इन दोनों स्ियों ने अल्लाह के रसूल ? का साथ नहीं दिया (दे० सूरः अत-तहरीम आयत £०) 
बल्कि अपनी जाति वालों का साथ दिया जिस के फलस्वरूप उन का भी वही परिणाम हुआ जो उन की जात 
वालों का हुआ । 


पूरे दे: सरः अस-साकृफ़ात आयत २५-१२६ | 
५४ दें० सूरः अल-हिज़ आयत ७४, फुट नोट २६ | एक भीषणा भूकम्प ने उन की बस्तियों को तल:पट कर 


के रख दिया | और उन पर पत्री हुई मिट्टी के पत्थरों की वर्षा की गई | 
५५ अधात्‌ बह कितनी बुरी वर्षा थी जो उन लोगों पर हुई जिन्हें अल्लाह के अजाव से पहले ही सचेत 


कर दिया गया था। 
५६ तुलनात्मक (०००)787५४।४९ अध्ययन के लिए दे० सूरः अल-आराफ़ आयत ८५-६२, सूरः हृद _ 


पयत ८४४०-६५, सरः अल-हिज' आयत ७८-८४ ओर सूरः अल-अ्रनकवूत यत २६-३७। 
> एस का अर्थ आस्र में लया हुई पारिमापिर*शम्दो की सूची में देखें । 
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सूरः २ ( ४९७ ) वारः १६ 


१६० 


कहा : कया तुम उरते नहीं” ? ०७ निश्चय ही झैं 
तुम्हारे लिए एक विश्‍वसनीय रसूल* हूँ, 0 सो 


नाका 
Nf ' 
2१४० SSO 


(८८6 + ८97१४ 


अछाह से डरो आर मेरा हुक्म मानो । 0 मैं इस Noses hi 

काम पर तुम से कोई बदला नहीं माँगता; मेरा |” १2०% dedi 

बदला तो “सारे संसार के रह के ज़िम्मे है। 0 | 27 2 2 GAS ८ 

सो तुम नाप पूरा-पूरा दो, और घाटा देने बालों |: ८८7.7 20,220, x; i | 

में शामिल न हो। 0 और सीधी तराज़ से तोलो । © || 22: कप 

और लोगों को उन की चीज़ों में घाटा न दो, और 68:5८: 

ज़मीन में फसाद न फेलाते फिरो | 0 इरो उस से |: ८ “६ 

जिस ने तुम्हें ओर अगनी नस्तों को पैदा क्रिया । 0 |656५26 50252 20202 22: 
नहों ने कहा : तू तो बस उन लोगों में से है जो | KI , 

जादू के मार हुये हों; 0 तू बस हमारे ही जैसा एक CEG Ee Gs 

आदमी है, और हम तो तुझे झूढे लोगों में से | ५५5१550554 sos 655 


547८ Eb RCA 
४० ०४ ti 


समभते हें । ० यदि तू सच्चे लोगों में से है, तो (८५०८८८७५०५८ 


हम पर काई आसमान का डुकड़ा गिरा दे“ | © 


शुऐव ने) कहा : मेरा रब* भली-भाँति जानता है जो-कुछ तुम कर रहे हो । 0 उन्हों ने 
उसे झुठला दिया, सो छतरी वाले दिन के अज़ाब”' ने उन्हें आ लिया | निश्चय ही वह 
बड़े (सर्त) दिन का अज़ाब था । © निश्चय ही इस में एक निशानी हे, परन्तु उन में अधिकतर 
इमान वाले नहीं हैं। 0 और निस्सन्देह तेरा रव* अपार शक्ति का मालिक और दणय़ा 
करने वाला है | © 

र निस्सन्देह यह (कुरआन ) “सारे संसार के रब्'* का उतारा हुआ हे,” । ० जिसे 
ले कर. एक विश्वसनीय आत्मा"? उतरी है 0 (उतरी है) तेरे दिल पर, ताकि तू सचेत करने 
वालों में शामिल हो, © ~ साफ-साक अरबी भाषा में। 0 श्रौर यह अगले लोगों की 
किताबों में भी है | © कया इन (मका वालों) के लिए यह कोई निशानी नहीं है | कि बनी- 
इसराइल* के विद्वान्‌ इसे जानते हैं! ? © रोर्‌ (इन के दुराग्रह का तो यह हाल है कि) यदि 
हेम इसे श्ररत% के अतिरिक्त किसी दूसरी जाति के व्यक्ति पर उतारते, ? श्रोर बह इस 


4७ मुकाबिले के लिए दे० सूरः अल-अनकबूत आयत २६-३७ । 

५८ मक्का के काफ़ियों ? ने भी हजरत मुहम्मद सल्ल० से यही कहा था कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा 
गिरा दी ( दे० सूर: बनी इसऱाईल आयत ६? )। 

४६ हो सकता हे उन पर कोई बादल भेजा गया हा गा उन पर छतरा की तरह छा गया ह; आर उस 
समय तक छाया रहा हो जव तक कि अल्लाह के अजाब ने उन्हें विनष्ट कर के रख नहीं दिया | 

६० उपर ऐतिहासिक वृत्तान्त समाप्त हुआ । यहाँ से फिर उसी विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है जिम 
ज सूरः का आरम्म हुआ था । 

52 अर्थात्‌ हजरत जित्ररील* अऋ० (द्‌० सूरः श्रल-वकृरः आग्रत ६७) | 

5२ कुरआन कोई नई चीज नहीं पेश कर रहा है/.कुर्रान की शिक्षा बही हे जो पिछली आसमानी 
कितातरों की शिक्षा रही है । कुरान के द्वारा आज उसी वात की याद-दिहानी कराई जा रही है जिस की 
याद-दिद्लानी पहले लोगों को कराई जा चुकी हैं । 

६३ अर्थात्‌ बनी इतराईलः के विद्वान्‌ जानते है कि .कुरझान की शिक्षा वेही है जो इस से पूर्व आसमानी 
किताबों (छ०००७७।४ 80०८९) में दी गई है । 

इस का रथ आखिर में लगी हुई पारिमाबिक राग्दों की सुखी में देखे ! 
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(उत्तम वाणी) का इन्हें सुनाता, तब भी ये लोग इस के मानने बाले न हाते" | 5 इसी तरह 
हम अपराधियों के दिलों में से उसे ( शर्थात्‌ हक़ बात को ) गुज्ञार देते हं“ | ८ थे इस पर 
इमान* नहीं लाते जब तक कि दुःख देने वाला अज़ाब न देख लें, ८. फिर जब बह अचानक 
आ जायेगा, जब कि उन्हें ख़बर न होगी। ८; ततर ये कहेंगे : कया हमें कुछ मुहलत मिल सकती 
है ? 0 तो क्या ये लोग हमारे अज्ञाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं ? ८, 

क्या तू ने देखा, यदि हम इन्हें वर्षा सुख भोगने दें, 0 और फिर इन पर बह चीज़ आये 
निस से इन्हे इराया जाता है, ७ तो जो-कुछ सुख इन्हों ने भोगा वह इन के कुछ काम नहीं 
आ सकता | ( आर हम ने कोइ बस्ती भी विनष्ट नहीं की जिस के सचेत करने वाले न रहे 
हों 0 चेताने को, थोर हम ज़ालिम नहीं। © 

इस ( कुरथान ) को शेतान* ले कर नहीं उतरे हैं“ | 0 न यह उन्हें फबता हैं, और न 
वे (इस का) साम्य रखते हैं, `` © वे तो इस के सुनने से भी दूर रखे गये हैं | 0 अतः (है मुहम्मद !) 
अछाह के साथ दूसरे इलाह* ( पूज्य ) को न पुकारना, नहीं तो तुम अज़ाब पाने वालों में 
शामिल हो जाशोगे । 0 और अपने निकटतम नातेदारों को सचेत करो, ० और जो 
इमान+ बाले तुम्हारे अनुयायी हो गये हैं उन के लिए अपना राज़ ( भुजा ) झुका दो” | ० 
फिर यदि थे तुम्हारी अ्वज्ञा करें, तो कह दो: जो-कुछ तुभ करते हो उस से में विरक्त हूँ। ० 
र भरोसा करो अपार शक्ति के मालिक ऑर दया करने वाल (अछाह) पर । 0 जो तुम्हें 
देख रहा होता है जब तुम उठते हो 0 और सजदः* करने वालों में तुम्हारी गतिविधि को भी 
(बह देख रहा होता हे) | ८ निस्सन्देह वह (सब-कुछ) सुनने थोर जानने वाला है | ० 

( लोगो ! ) कया में तुम्हें बताऊ कि शैतान किस पर उतरते हैं ? ८ थे हर जाल रचने 


` बाले अधर्मी पर उतरा करत हैं| © वे कान लगाते हैं और उन में से अधिकतर झूठे होते हैं। © 


रहे कवि, तो उन क पीछे बहके हुये लोग चला करते हैं | 0 -- कया तुम ने देखा नहीं 


२०४ 


९०५ 


२१८० 


२१५ 


२२० 


हि DS वे हर घाटी में चक्कर लगाते फिरते हैं, ` 0 और ऐसी बातें कते हैं जो करते नहीं? 0 २२५ 
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६४ द्‌० पूरः हाण माम० अस-सजदः आयत ४ 

6५ अर्थात्‌ ईमान * वालों के दिलों की तरह इन के दिलों मं यह 'कलामः और हक़ वात,शान्ति, परितोष 
आर शीतलता बन कर नहीं उतरती आर जमती । यह इन के अपराधी होने क। स्वाभाविक परिणाम हैं । 

६६ हाल एहलत का समय समाप्त हो चुका होगा । 

६७ अथात्‌ यो ह हम ने किसी बस्ती को हलाक नही कर दिया; पहले उसे राह पर लाने की पूर्रा कोशिश 
की रई जब उस ने अपने समझाने ओर सचेत करने वालों को मुउला दिया ओर उन की त्रात मानने से 
इन्कार कर दिया तब हम ने उस पर्‌ अजाब उतारा | 

६८ जसा कि काफूर * लोगों ने समझ रखा है कि यह नवी * 'काहिन' ( दैवज्ञ) है साधारण “काहिनों' की 
तरह शेतान* इस पर यह “कलाम ले कर आता है । मुकाबले कें लिए दें० आयत ४६२ । 

$६ यदि ये तानेक भी विचार करते तो समझ लेते कि कुरआन में जो ज्ञान और धर्म की बातें वयान की 
जा रहा हैं वे शेतान" के मुँह पर फ़वने की नहीं हैँ | 'काहिंनो' (8००१ 8७४९7३) को व्यापक सत्यता और 
उच्च जीवन-लक्ष्य से क्या सम्पक हो सकता है ? नवी ` को 'काहिन? समझना घोर अन्याय है | नबी "तो 
मानव-उपबन के पुप्प होते हें उन की शिक्षा और उपदेश से मानव-आत्मा अपने चरम लक्ष्य को पाती है । 

७० यहाँ वास्तव में काक्रों* को सचेत किया गया हे । 

` ७९ अर्थात्‌ उन के साथ तुम्हारा व्यवहार नम्रता का होना चाहिए । 

७२ इत लिए कुरआन के लाने वाले पर काव्य का आरोप लगाने को घोर अन्याय के अतिरिक्त और कया 
कटा जा सकता है । नची सल्ल० ओर्‌ आप के साथियों के जीवन 5 पवित्रता, नेतिक आदर्श, शान्ति, 
सभा, ऊल्य।रा, भक्ति ओर्‌ ग्रेम का भावनाओं की अभिव्यक्ति होती हे वह नेतिकता और पवित्रता कवियों 


$ इस का त्र्य आखिर मे लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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--न कि थे लोग जो ईमान+ँ लाये और अचे 
किया, आर इस के राद कि उन पर जुल्म क्रिय 
जुल्म करने वालों को जल्द ही मालूम हो जायेगा 


काम किये, और श्रद्माह को भ्रधिक याद 
। गया उन्हों ने मुकातिला करिया*' और 
कि वे किस करवट उल्लरते हैं ! © 


रोर कबियों के पीछे चलने वालों के जीवन में कहाँ पाई जाती है । कतरियों का हाल तो यह होता हेकिकमी 
कुछ कहते हैं और कभी कुछ । उन की चातो ऑर उन के विचारों में समता और हृढ़ता नहीं पाई जाती है| फिर 
जो-कुछ्ध वे कहते हैं उस में और उन के व्यवहारिक जीवन में वड़ा अन्तर होता है | इस के विपरीत एक नर्बी ९ 
र उस के सच्चे अनुय्ायियों का हाल यह होता हे कि वे जो-कुद् कहेंगे उन का सम्यूर्ण जीवन उसी का 
सात्ती होगा । 
कुरआन अवतीर होने के समय अरब किं की जो दशा थी वह इस से कुद्ध भी भित्र न थी जिस का 
उल्लेख इस आयत में किया गया हैं | यों वो यह कमजोरियाँ करिप्ती-न-किसी दरजे में सभी कवियों में पाई 
जाती हैं परन्तु अरव के कवियों का हाल उस समय अत्यन्त खेद-जनक था । उन की कविता साघारणातः, 
मध्यपान, पार्थिव ग्रेम, बैर, योत्रीय सब, युद्ध आदि विषयों से सम्बन्ध रखती थी, उन की कविताओं में नेकी 
और मलाई की बातें कम ही पाई जाती थीं । है 26 222: हि 
रे यह ईमान* वालों का चरित्र होता हैं जो उन बहके हुये लोगों की तरह नह होते जिन के जावन का 
` कोई उच्च और महान्‌ लक्ष्य नहीं होता | ईमान* वाले उन की तरह रागरंग में अपना समय नष्ट नह 
करते । वे श्रन्लाह को सदा याद करते हैं | श्रह्माह का स्मरणा ही उन के लिए परम सम्पति हैं; अज्ञा ही 
में विराम पा कर उन की समस्त गतियो और विविध प्रवृत्तियों का प्रयोजन पूरा होता है । उन के पास चरित्र- 
बल होता है; वे जुल्म और अत्याचार से तंग भरा कर सत्य को त्याग नही देते बल्कि जुल्म का डट कर 


मुकाविला करते हैं । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों को सूची में देखे । 
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पारः १६ ( ४२० ) सरः २७ 


२७--अन-नम्ल 
( परिचय ) 


नाम ( The Title) 

इस सूर! % को आयत १८ में “नम्ल'.( च्यूँटियों ) की घाटी का उल्लेख हुआ 
है इसी सम्पक से इस सूरः का नाम अन-नम्ल' रखा गया है । सुर! का यह नाम 
केवल चिह् के रूप में रखा गया है । यह सूरः का केन्द्रीय विषय नहीं ह्‌। 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

सूरः% के अध्ययन से मालूम होता हैं कि यह सूरः मका के मध्य-काल में 
अवतीण होने वाली सूरतों से मिलती-जुलती है | इब्न अब्बास रज़्ि० ओर जाविर 
बिन ज़द के बयान से पता चलता हे कि यह,सूरः अश-शु,अरा के बाद उतरी है और 
इस के बाद मूर! अल-कसस का अवतरण हुआ हे । 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तां 

यह ईमान वालों को बिजय की शुभ-सूचना देने वाली खुरः है। यह सूरः 
अछाह के एक विशेष गुणवाचक नाम “अलीम” (सर्वज्ञ, सघ-कुछ जानने वाला) पर 
उस तरह आधारित हे जिस प्रकार पिछली सूरः अछाह के गुणावाचक नाम “भज़ीज़”' 
आर रहीम” पर अवलम्बित है। पिछली दोःसूरतों की तरह प्रस्तुत सूरः में भी इस 
पर बिशप ज़ोर दिया गया है कि इमान* वाले सब्र+ और पैय्य से काम लें, अछाह 
पर भरोसा रखें । उसी का सहारा ले कर आत्म-त्रल और शक्ति प्राप्त करें । जो 

लोग इसी वतमान लोक के पुजारी बने हये हैं उन के धन-वैभव को केवल उपेक्षा 

का हृष्टि से देखें । 

प्रस्तुत सूरः में दो तकरीरें शामिल हैं। पहली तकरीर सूरः के आरम्भ से ले कर 
आयत ५८ तक चली गई है। दूसरी तकरीर आयत ५६ से ले कर सूरः के अन्त 
तक ह। 

पहला तकरार मं बताया गया हे कि कुरआन के दिखाये हये माग पर चलने 
मं जा चॉज़ सब से बहू कर रुकावट बनती है वह आखिरत# का इन्कार हे। 
आखिरत* का इन्कार कर के आदमी अपने को अनुत्तरटायी ठहरा लेता हे फिर 
एस व्यक्ति से इस की आशा नहीं की जा सकती कि वह जीवन-सम्वन्धी गम्भीर 


बिषयां पर सोच-विचार करेगा और अपने को नैतिक नियंत्रणों का पावन्द वनायेगा । 


फ़िरओन, समूद-नाति ओर हज़रत लूत की जाति बालों के बिनाश का यही 
मूल कारण हुआ कि वे आखिरत* की ओर से निश्चिन्त हो गये थे और अपनी 
तुच्छ-इच्छाओं का दासता पर ही जमे रहे। जिन लोगों ने उन्हें अन्धकार से निका- 


लना चाहा उन क शत्रु वच गये। 


१ अर्थात्‌ परम प्रमृताशाली । 
२ अर्थात्‌ टयावन्त | 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः की पहली तकरीर में फ़िरझन, समूद-जाति और हज़रत लूत अ० की 
SR अतिरिक्त हेशरत मूसा अ०, हज़रत दाऊद अ० ऑर हज़रत सुलेमान 
अ० के किस्स भी बयान हुये हैं । इन किस्सा में अल्लाह के प्रशुत्य और उस की 
हिकमत* (४754००) का प्रदर्शन हुआ है। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अ० और 
हज़रत सुलेमान अ० का हिकमत* प्रदान की थी | यह दिकमत* ही का चमत्कार 
था कि हज़रत सुलमान अ० को अस्लाह ने जब मुख-सामग्री ऑर राज्य प्रदान 
क्रिया ता थे अल्लाह क कृतज्ञ बने?” स्वच्छन्द ओर अबज्ञाकारी नहीं बने । हज़गत 
दाऊद अ० आर हज़रत सुलमान अ० के किस्से से यह भी ज्ञात होता है कि समस्त 
उत्तमता का मूल आधार ज्ञान ही है। ओर ज्ञान की विशेष देन “शुक्र' ( कंतज्ञता- 
प्रकाशन ) हं। 'शुक्र' का एक विशेष गुण यह भी है कि जिस प्रकार मलुष्य पर 
अल्लाह की कृपा होती हें उसी प्रकार ब्रह भी कमज़ोरों पर दया करता हैं. और 
अच्छे कर्मा के रा अपने जीवन को पवित्र बनाता है।इस के विपरीत कुफ्र* और 
शिर्क* की विशेषता हे विगाइ, फसाद, छल-कपट और अन्धापन आदि । इस का 
भली-भांति अन्दाज़ा हमें उन जातियों के क़िस्सों में होता है जो अपने कुफ्र और 
शिर्क* क कारण तत्राह हो चुकी हैं । 

इस तकरीर में 'सबा' (508) की शासिका का किस्सा भी बयान हुआ हें जो 
अरब-इतिहास की एक प्रसिद्ध जाति पर शासन करती थी। “सत्रा' की शासिका एक 
मुश्रिक स्री थी परन्तु उस के शिक का कारण केबल यह था कि उस ने एक 
मुश्रिक वातावरण में होश संभाला था । पक्षपात श्रौर अपनी तुच्छ-इच्छाओं की 
दासता का रोग उसे नहीं लगा था । ्राखिरत#ँ की ओर से बह निश्चिन्त नहीं 
थी । यही कारण है कि जब सत्य उस के सामन स्पष्ठ रूप में श्रा गया तो 
उसे स्वीकार करने में कोई चीज़ भी बाधक न वन सकी । बाइतिल के श्रध्ययन से 
मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अ० हिकमत* (तत्त-ज्ञान) में प्रसिद्ध थे । 'सबा' 
की शासिक। उन के पास हिकमत की बातें सुनन के लिए आई थी | वह इज़रत सुलेमान 
० के ज्ञान और प्रताप से बहुत प्रभावित हुई थर कहा £ भाम्यवान हैं तेरे लोग 
अर भाग्यवान हैं तेरे सेवक जो बराबर तेरे सामने खड़े रहते हैं रौर तेरी हिकमत 
( Wisdom ) सुनते रः | 

सूरः की दूसरी तकरीर में प्राकृतिक प्रमाणों द्वारा 'तोदीद' * अथवा एकेश्वर- 
बाद की उसी प्रकार पृष्ट की गई है जिस प्रकार सूरः की पहली तकरीर में पिछली 
जातियों के हत्तान्त र नवियों* के किस्सों से उसे प्रमाणित क्रिया गया है। 
दूसरी तक़रीर आयत ५६ से आरम्भ होती हैं । आयत ५६ पहली तकरीर का 


` सारांश और दूसरी तक्रीर की आरम्भिका है और आयत ६४ तोहीद्‌* अर _ 


आख़िरत* के बीच सम्पर्क स्थापित करती हैं | 


इस तकरीर में काकिरों* का मूल रोग यह बताया गया है कि वे आखिरत* 


` 9 दे० आयत १६ और ५० | 2 
२ द० बाइबिल ' सलार्तान!(] ८०४8) १० : ८ और “९ तवारीख’ (2 Chro7ie 


Jes)E:b ग FS 
« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमिमिक शब्दों की सूर्चा में देखें | 
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पारः १६ ( ४२२ ) सूरः :७ 

SCN 
को नहीं मानते जिस के कारण वे इस योग्य नहीं कि गम्भीर समस्याओं पर बिचार 
कर सके | आखिरत*ैँ का इन्कार कर देने के बाद तो आदमी के लिए सत्य अर्‌ । 
असत्य में काई अन्तर नहीं रहता । क्योकि फिर तो उस की दृष्टि में चाहे आदमी | 
सत्य को अपनाये या असत्य का दोनों अवस्था में न्त में उसे मित्री ही में मिलना | 
हूँ । फिर कोई क्यों सत्य और असत्य के झगड़े में पड़ । 


| सूरः" को समाप्त करने से पहले लोगों को सावधान किया गया हूँ । उन्हें बताया 
| गया हैं कि आखिरत# से निथिन्त होने का क्या परिणाम होने वाला है। फिर 
स्पष्ट रूप से यह वात लोगों के सामने रख दी गई हूँ कि जो कोई तौहीद* और 
अल्लाह को बन्द्रगी का सीधा माग ग्रहण करेगा बह एसा अपने ही भले के लिए 
करंगा आर जा अपन लिए गुमरादी को ही पसन्द करेगा वह अपना ही बुरा करेगा । 
नबो का काम केवल यह है कि वह लोगों को सावधान कर दे | 


| 
| 
। 
| 
* 
| 
| 


^ इस का अथ. आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सुची में देखे। 
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सूरः अन-नम्ल 
( मक्का में उतरी -- आयतं ९३ ) 


ह* के नाम से. जो नित्य > 
अल्लाह” क नाम सं, जा अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


[० सीन०' । ये आयते* हैं कुरआन* की 
गौर एक खुली (स्पष्ट) किताव ऊँ की; 0 पथ-प्रदशेन 
र शुभ-सूचना इमान बालों के लिए 0 जो 
नमाज़ कायम रखते आर ज़कात* देते हैं और थे 
ऐसे हैं कि जो आखिरत* पर विश्वास रखते हैं। 0 आ 
तिश्चय ही जो लोग आख़िरत* पर इमान* नहीं पा i 
रखते, उन के लिए हम ने उन के कर्मों को शोभा- | 
यमान बना दिया है. अतः वे भटकते फिरते हैं । 0 
ये वे लोग हैं जिन के लिए बुरा अज़ाब है, आर 
यही हैं जो आखिरत* में अत्यन्त घाटा उठान बाल 
हैं। ० और (हे मुहम्मद !), निस्सन्देह तुम यह .कुरश्रान% एक हिकमत* ताले आर (सब्र-कुछ) 
जानने वाल की ओर से पा रहे हा | 2 

(याद करो) जव मूसा ने अपने घर बालों से कहा : मैं ने एक राग देखी है; में अभी 
बहाँ से तुम्हारे पास काइ ख़बर ले कर गाता हूँ, या तुम्हार पास कोई दहकता भ्रंगारा लाता 
हूँ ताकि तुम तापो” । 0 जब बह उस के पास पहुँचा, तो उसे आवाज़ दी गइ कि वरकत बाला 
है वह जो इस आग में है और जो इस के वातावरण में है ! आर महिमावान्‌ ह॑ अछाह, सारे 
संसार का रब ! मूसा ! यह तो में हूँ अल्लाह, अपार शक्ति का मालिक और 
हिकमत* वाला | ० और तू अपनी लाठी फेंक ! तो जत मूसा ने देखा कि बह (लाठी) बल 
खा रही है जैसे कोई सर्प हो,तो पीठ फेर कर भागा ओर पीछे घुइ कर भा न देखा; (कहा गया ) 
है मूसा ! इरो नहीं ! मेरे पास रसूल डरा नहीं करत, > परन्तु (इतना ही नहीं) जिस न काइ 


es, ए 2/८/2/ 505०2 , ५८८८. ह रुदा न्ट 
2,५22020222 22220) 28 


34474 “£ 
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? दे० सूरः ्ल-त्रकृरः फुट नोट £ । 
२ द्‌० आयत ७७ | 
३ आखिरत* के न मानने का स्वाभाविक परिणाम य 


भला मालूम होने लगता हैं | 
४ यह उस समय की वात है जव हजरत मूथा अण मदयन में कहे श रहने के पश्चात्‌ अपने घर वालों 


को साथ ले कर प्रायद्वीप साना के दक्षिण भाग में उस स्थान पर पहुँचे थे जिस का नाम .कुरआन के ब्रवर्तीण 
होने के समय 'तृर” था । अव यह सीना-पवत शर भूसायवत कहलाता है | तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
कृसस श्रायत ९६ । 


द्‌० सूरः ता० ह० आयत १० ओर दूरः श्रत 
५ जिस Ee पर हजरत मूसा अऋ० को आग दिखाई दी थी वह स्थान समुद्र-तल से लगभग ५००० फीट 
'की ऊँचा 
A (दे तूरः अल-कसस आयत ३०) | ऐसा मालूम होता है कि 


६ यह आवाज एक तक्ष से श्र रही था | द 
वहाँ एक आग सी लगी हुईं थी परन्तु न घुवाँ था श्रार न कोई चीज त्रहाँ जल रही थी | श्राय के बीच खड़ हुय 
को पुकारा गया | 


एक हरे-भरे वृक्ष से सहसा हजरत मूसा १० 
७ दे० सूरः ता० ह।० आयत १४-१४ 
इस का अथ अआखिर.में लगा हुई परिभाषक शब्दों का सूचा. म॑ दसे ] 


ता हे क्रि आदमी को जीवन का यही रंग-ढंग 
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ह सा से कल लिन स क पा 
soe oT 
YE SGN GIES मूसा ¦) अपना 
हाथ अपन गरेबान में डाल, उज्ज्वल (हो कर ) 
निकलेगा. विना किसी ख़राबी के । ये (दो निशा- 
नियाँ) नो निशानियोँ में से हैं फिरथरोन और उस 
को जाति वालों की ओर (जाने के लिए)" | निश्चय 
ही वे मयादा का उल्लंघन करने वाले लोग हैं | ० 
RE 2 22227 7250 ५ फिर जब्र हमारी खुली-खुली निशानियाँ उन 
Ee PECs 5 के पास थाई, तो उन्हों ने कहा : यह तो खुला जादू 
है, 0 उन्हों ने जुल्म और सरकशी से उस का इन्कार किया, यद्यपि उन के जी को उन का 
विश्वास हो चुका था । तो देखो उन बिगाड़ पैदा करने वालों का केसा परिणाम हआ 
र हम ने दाऊद और सुलेमान का ज्ञान प्रदान किया, ऑर उन्हों ने (कृतज्ञता प्रकट 
करत हुये) कहा : प्रशंसा ( हम्द्‌ र ) अल्लाह के लिए हे, जिस ने हमें अपने बहत से इमान 
बाले बन्दा पर बड़ाइ टी ! 5 १५ 
आर सुलमान दाऊद का वारिस हुआ । ओर उस ने कहा: हे लोगो ! हमें पक्षियों की 
बोली (भाषा) मिखाई गइ है,)” और हमें हर (आवश्यक) वस्तु प्रदान की गइ है । निश्चय ही 
यह खुला फजल हे । © 
सुलमान के लिए उस की सेनायें एकत्र की गई जिन में जिन्न भी थे और मानव भी 
ओर पक्षी भी, और उन्हें नियन्त्रित रखा जाता था; 2 यहाँ तक कि जब ये सब च्यरियों- की 
घाटी में पहुँचे, तो एक च्यूंटी ने कहा : हे च्यूँटियो ! अपने घरों (बिलों) में घुस जाओ ऐसा 
न हो कि सुलेमान और उस की सेनायें तुम्हें कुचल डालें, और उन्हें ख़बर भी न हो । 
सो बह'` उस की बात पर मुस्कराते हये हँस पड़ा ओर कहा: रबर ! मुझे इस में लगाये 
रख कि में तेरी उस कृपा पर जो तू ने मुझ पर आर मेरे माता-पिता पर की है क्रतज्ञता 
दिखलाऊ, आर यह कि अच्छा काम करूँ जो तुझे पसन्द आये, और अपनी दयालुता से मुझे 
अपने अच्छ बन्दों में दाखिल कर | © 
आर उस ने पक्षियों की जाँच-पइताल की और कहा : कया बात है कि मैं अम्रक 


= हज़रत मुभा आ० को अल्लाह की ओर से नो खुला निशानियाँ दी गई थी (दे सरः वर्ना डसराईल 
आयतं £०; ) । इन निशानियों का सत्रिस्तार उल्लेख मृरः अल-आराफ़ में हुआ है । 

६ श्रथात्‌ हज़रत दाऊद अ८ के त्राद अल्लाह ने हजरत सुलेमान अ० को नृवृत्रत *'के पद पर खड़ा क्रिया । 

£० इन का उल्लेख वाडबिल में नहीं किया गया है कि हजरत सुलेमान अ० को अल्लाह ने पशञ्रां ओर 
पत्तियों की थोरला सिखाई थी | परन्तु यहृदियों * के पुरातन कथाओं में इस का उल्लेख मिलता हे | 

7? जित्र^ हजरत सुलेमान अ० की सेना में थे और हजरत सुलेमान अ० उन से काम लेते थे | इस का 
उल्लेख वाइदिल मे नहीं है | परन्तु वर्ना इसराईल के पुरातन कथाओं सें इस का विस्तारपूवेक उल्लेख किया 
यया है । 

2२ अरात्‌ सुलमान अ० | 

?३ च्यरियो क्री बात कोई सुन नहीं पाता; परन्तु अल्लाह ने हजरत सुलेग्रान अ० को व्यटियों की आवाज 
सुनने की शक्ति प्रदान की थी। 

२४ अथात्‌ हजरत सुलेमान अ० ने | 

= इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे ! 
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हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वह गायब हो गया 
है? 0 में उसे कठोर दणड दूँगा या उसे ज़ब्ह कर 
दूँगा, या उसे मेरे पास खुली दलील ( उज ) लानी 2 22252 2008 
होगी । © ; ५०५७० Ny MESSE 
कुछ ज़्यादा देर नहीं की कि उस ने (आ कर) 2. 
कहा : में ने बह बात मालूम की है जो आप को 
मालूम नहीं, में सबा'" से आप के पास एक सच्ची 
ख़बर ले कर आया हूँ। 0 में ने ( वहाँ) एक स्री | 
देखी जो उन पर" शासन करती है, और उसे हर | 
चीज़ प्राप्त है, और उस का एक वड़ा सिंहासन 
हैं। © में ने उसे और उस की जाति वालों को 
देखा कि थे अल्लाह को छोड़ कर सूर्य को सजदः 
करते हैं; आर ° शेतान* ने उन के कर्मो को उन के 
लिए शोभायमान .बना दिया हैं, ओर उन्हें (सीधे) |" 
मार्ग से रोक दिया है, सो थे ( सीधी ) राह नहीं |? 
पाते : © ( रोक दिया) कि अछाह को सजदः:* 
न करें, जो आसमानों और ज़मीन में छिपी चीज़ ५०० - 
निकालता है, ओर जानता है जो-कुछ तुम छिपाते ओर जो-कुछ ज़ाहिर करते हो, © श्रह्काह कि 
जिस के सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं, जो महान्‌ सिंहासन का रब* (स्त्रामी) है)“ । ० 
उस ने ° कहा : अभी हम देख लेते हैं कि तू ने सच कहा हें या तू कूठों में से है | 2 
मेरा यह पत्र ले कर जा और उसे उन की ओर डाल दे; फिर उन के पास से पलट आ देख 
कि वे कथा जबाब देते हैं, © / 
बह (शासिका) बोली : है सरदारो ! मेरी ओर एक माननीय पत्र फेंका गया ह; © बह 
सुलेमान की ओर से है और वह हैं: अ्काह के नाम से, जो श्रत्यन्त कृपाशील थर दयावान 
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३० है; ० यह कि मेरे मुकाबिले में सरकशी न करों, और मुस्लिम हो कर मेर पास हाज़िर हो. 


जाओ । ८, उस (शासिका) ने कहा : हे सरदारो ! मेरे मामले में मुे राय दो । में किसी 


7५ "सबा? (9९७३) दक्षिणी शरव की एक प्रसिद्ध जाति थी ड्म की राजधानी “सनश्जाः से उत्तर- 
पूर्व की ओर ५५ मील की दूरी पर थी यमन, ह मूत आर अफ्रीका मं हन (80968) कत्र पर इस 
का अधिक्रार था | यह एक व्यापार करने वाली जाति थी । पूर्वी अफूरका, मारत, सुदूरपूव, मिस्र, सीरिया, 
यूनान और रूम के साथ यह व्यापार करती थी | यह जाति अत्यन्त सत्र थी । सिंचाई का प्रबन्ध कर के 
सबाइयों ने अपने देश को हरा-भरा बना रखा था। लगभग £१०० इसा पू से ले कर £१4 इसा पूव तक 
अरब देश में इस जाति का डंका वजता रहा है । 

£६ सवा वालों पर । पर है हो 8 

१७ ऐसा लगता है करि यहाँ से ले कर श्रयत १& के अन्त तक हुंदुहुद का वात नहीं हैं; उल का यात 
“सूर्य को सजदः करते हैं? पर पूरी हो जाती है।इस के वाद अल्लाह ने मक्का वाला को सम्बोधित करते हुये 
ये बातें अपनी ओर से बढ़ा दी हैं । यह किस्सा भी मक्का के मुरिरको* हीं को सुनाया जा रहा है ताकि वें 
इस से शिक्षा महणा करे । 

१८ दे० सूरः अल-आराफ फुट नोट £६ । 

/६ अर्थात्‌ हजरत सुलेमान ० ने। = 

* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक राव्दाँ का सूची मे देखे। 
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ज तक उटाउत 7३ मामले का फेसला नहीं करती जब तक कि तुम मेरे 
TE पास हाज़िर न हो 0 

उन्हा न कहा ¦ हम शक्तिशाली ओर सख्त 
लड़न वाल हं, आगे फसले का अधिकार आप को 
ह; तो आप देख लें क्या हुकम देती हैं 

(शासिका ने) कहा : सम्राट जब किसी अस्ती 
में प्रवेश करते हैं, तो उसे ख़राब और बहाँ के प्रति- 
ष्टित लोगों को अपमानित करते हैं। वे ऐसे ही 
किया करते हैं। © में उन लोगों के पास एक उप- 
हार भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि दूत कया (उत्तर) 
ले कर पलटते हैं । 0 


» 5 |, ४१ .८+१५ \\ 


०१५०० .७०००४ ७०-०४ ०५४७ ४४७ जब वह ( दृत ) सुलेमान के पास पहुँचा, तो 


उस ने कहा : कया तुम माल से मुझे मदद पहुँ- 
| चाओगे ? जो-कुछ अछाह ने मुझे दिया है बह उस 
से उत्तम है जो तुम्हें दिया है | तुम ही अपने उप- 

हार से खुश रहो । © उन के पास वापस जाओ | 
=> हम उन पर ऐसी सेनायें लेकर श्रायेंगे*° जिन का 
मुकाबिला उन से न हो सकेगा, और हम उन्हें अपमानित कर के वहाँ से निकाल देंगे, और 
वे सम्मान-हीन हो कर रहेंगे । © 

(सुलेमान ने) कहा : हे सरदारो ! तुम में कौन उस का सिंहासन ले कर मेरे पास आता 
हे इस से पहले कि वे लोग आज्ञाकारी हो कर मेरे पास आयें ? ८ 

जिन्नों* में से एक तलिए ने कहा : में उसे ले आउंगा इस से पहले कि आप अ्रपने स्थान 
स उठ । मुझ में उस (क उठा लाने) की शक्ति हैं श्रोर में विश्वसनीय हूँ | © 

जिस के पास किताब का एक ज्ञान था उस ने कहा; में आप की पलक भपकने से 
पहले उसे लाऊँगा | फिर जब उस ने उसे अपने पास रखा हुआ देखा, उस ने कहा : यह मेरे 
रब* का फजल ( कृपा ) है, ताकि वह मेरी परीक्षा करे कि में कृतज्ञता दिखलाता हूँ `` 
कुफ्र* `° करता हूँ । जो कोई कृतज्ञता दिखलाता है वह अपने ही (भले के) लिए कृतज्ञता दिख- 
लाता है; और जिस किसी ने कुफ्र किया'* तो निस्मन्देह मेरा रत्र* श्रपेक्षा-रहित और 


महानुभाव हे | © 


(सुलेमान ने) कहा : अपरिचित रूप से उस क सामने उस का सिंहासन लाओ देखें वह 


२० अथात्‌ यदि वे हमारी वात नहीं मानते तो हम उन पर सेना ले कर यग । 
२९ सवा की राजधानी सारिव* से बंतुल मकृदिस” तक राज-सिंहासन का उठ कर आ जाना यह अल्लाह 
फूज्ल आर उस को कृपा से ही सम्भव हो सका । 
२२ द्‌० त्रायत £६ । 
२२े यहाँ कुफ* से अभिग्रेत अकृतज्ञ बनना हे | 
२४ ` अथात्‌ अकृतज्ञ वना और अल्लाह का उपकार मानने से इन्कार किया | 
२५ अश्षाह तो परम-स्ततन्त्र है अज्ञाहन का उपकार न मानने बाला अपना ही बुरा करेगा अल्लाह का 
कुछ नही बियाड़ेगा | ५ 
इस का श्रथ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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राह पाती हूँ या उन लागों में से होती है जो राह 
नहीं पाते | © जब वह आई, तो (उस से) कहा 
गया : क्या तेरा सिंहासन ऐसा ही हें? उस ने 
कहा यह तो जैसे वही हें। श्रौर हमें तो इस से पहले | 
ही ज्ञान प्राप्त दो चुका था और हम मुस्लिम हो |. ८.८८ - 
JUS SaaS SS SSO 

गये थे | © कि OO 

अल्लाह के सिवा वह जो-कुछ पूजती थी उसी ने |: 
उसे (ईमान लाने से ) रोक रखा था, निश्चय ही (७८ 

° बह काफिर लोगों में से थी | 2 

उस से कहा गया: महल में दाखिल हो । जब 
उस ने उसे देखा तो उसे जल-सरोवर समझे और ||: 
( उस में उतरने के लिए) अपनी पिइलियाँ खोल |? 
दीं । (सुलमान ने) कहा : यह तो महल हे, जिस में 
शीशे जड़े हुये हैं । बोली रब | में ने अपने-आप 
पर्‌ जुल्म किया था और अब में ने सुलेमान के 
साथ अपने-आप को अछाह के समपंण क्रिया जो 
“मारे संसार का रब है | 0 

और समूद की ओर हम ने उन के भाई सालेह को (यह सन्देश देकर) भेजा कि अछा 

४५ की इवादत* करो । तो वे दा जत्य हो कर कगइन लग | © 

(सालेह ने) कहा : हे मेरी जाति के लोगो ! भलाई से पहल बुराइ के लिए क्या जल्दा 
मचाते हो? क्यों नहीं अछाह से क्षमा की प्राथना करते, कदाचित्‌ तुम पर दया को जाये । © 
उन्हों न कहा ! हम ने तभे ओर जो कोइ तेरे साथ है उसे अपशकुन का प्रतीक पाया हूं । उस 
ने कहा : तुम्हारा शकुन-ञ्रपशकुन ता अल्लाह क पास हें । बल्कि तुम वे लोग हा जो आज़- 
माइश में डाल दिये गये हो । © 

उस नगर्‌ में नौ आदमियों का जत्या था“ जो देश में बिगाइ पदा करते थे र सुधार 
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२६ अर्थात्‌ में मुस्लिम * हो गई । हजरत युलबाने अ० और सत्रा की शासिक्रा का किस्सा चम Fl 
बना इसराइल क पुरातन कथाश्रा म॑ मिलता है; परन्तु कुरान का बयान इन सव क वयान स न्न ह | 
तुलनात्मक ( Comparative ) अ्रध्ययन के लिए दे० बाइबिल ? सलातीन ( | Kings) fo: f-? 

२ तत्रारीख ( 2 Chronicle) ६ : ?-¢९। 
मत्ती और लुका की इजीलों में केवल हजरत मसीह अ० के भाषणा का वह वाक्य नकूल किया गवा ह 

दक्षिण की रानी इस युग के लोगों के साथ उठ कर इन्ह अपराधा ठहरायेगी क्योंकि वह दुनियां के 
से सुलेमान की हिकमत (\//840m) सुनने को आई और देखो यहाँ वह हे जो सुलैमान से मी बड़ा है”। 
३० मन्ता ( M४.) 2२ : ४२ और लूका (८५०) 7? ₹£ । यहूदी पुरातन कथाओं में हजरत सुलमान 
श्र० और सवा की शासिका का जो किस्सा वयान हुआ हैं उस का अधिकांश कुरआन से मि 
है परन्तु शायिक्रा का उपहार मिलने पर हजरत सुलेमान श्र० ने जो उत्तर दिया है उस का और रानी के सिंहा- 
सन के मँगवाने का उल्लेख सिरे ते उस में किया ही नहीं गया ह | इस के अलावा हजरत सुलेमान ti 
की भक्ति और प्रत्येक अवसर पर अल्लाह के आगे उन का मुकत रहना ओर सबा की शासिका का ईमान 
लाना, ये सब बातें उस में नहीं मिलती | 

२७ दे० सूरः अश-शु,अरा फुट नोट ४३ | ER 

* इस का अथ. आखिर में लगीं हुई पारिमािक शाव्दों की सूची में देखें । 
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र र का काम न करते थे | 0उन्‍्हों ने कहा ! परस्पर 
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अछ्ाह का कसम खाश्रा कि हम अवश्य उस पर 
I ८ ~ 227 7s आर उस क़ घर वाला पर रात का शा 
5 225 DYNO ३ (CIES 6 600 5 ६ दंगे वि [ छापा मारग 
DITION EE De हः 
Ee NLS कह दंगे कि हम इस के घर 
NS ।2०६.८| वालों के विनाश के अवसर पर न थे ` । और 


RC IS 9 9०००) ०० 302 Marois (>> 
2965 7 52206: निय ही हम सच्चे हैं। > ये एक चाल चले: 
y+. धर ट 5८८५ ०३ CLI ८0 ५ हर र ह्म भा एक चाल चल श्रोर जन्रा खवर न 


2.०: ८००१ 0०0१-०० ५.७ RB 
हुई । 9 अब देख लो कि उन की चाल का केमा 


, :| को नष्ट कर के रख दिया । ० 
ASN Oyo ८४: ये उन के घर उन के जुल्म के कारणा उजड़े 
06 0 ०5 205 पड़ हैं | निस्मन्देह इस में एक निशानी है उन लोगों 
RE 3 के हे ४ । 
2 के लिए जो जानने हैं 
प् LR अर हम ने उन लोगों को बचा लिया जो 
2b Cle ५७००१ OLS ९ त I सा रज्ञ _ 
oe i ~ | इमान* लाये थे श्रोर अल्लाह की अवज्ञा से बचते 
2 ८८८ भर उस की ना-खुशी से डरते थे © 
-——- ——— [र लूत को (हम ने भेजा) जब कि उस ने 
अपना जाति के लोगों से कहा ! कया तुम झाँखों देखते अश्लील कर्म करते हो ? © कया तम 
स्त्रियों को छोड़ कर पुरुषों के पास कामेच्छा से जाते हो ? बल्कि त॒म ्रज्ञानता का कार्य करने 
वाल लांग हा । © परन्तु उस को जाति का उत्तर इस के अतिरिक्त कुछ न था कि उन्हा ने 
कहा ¦ निकाल बाहर करो लूत के घर वालों को अपनी स्ती से, थे बड़े पाक-साफ (पत्रित्रा- 
चारी) बनते हें ! © 
फिर हम ने उसे ोर उस के घर वालो को बचा लिया सिवाय उस की स्री के; जिम के 
बारे भें हम ने ठहरा .दिया था कि बह पीछे रह जाने वालों में होगी । ? और हम ने उन 
लॉग पर बुरी बषा की तो वह कया ही बुरी वर्षा थी उन लोगों के हक में जिन्हें सचेत किया 
जा चुका था।? | 
"(हे नबरी* ! ) कहो : प्रशंसा (हम्द*) हे अछाह के लिए, और सलाम उस के उन तन्द्रो 
पर जिन्हें उसन चुन लिया ! (उन से पूछो) क्या अछाह- अच्छा है, या जिसे थे पर िन्हे उसन चुन लिया : (उनसे पूछो) क्या अछाह- अच्छा है, या जिसे वे (अल्लाह का) 
= अथांत्‌ कृबीलो के & सरदार थे जिन में से प्रत्येक एक वड़े जल्पे का मालिक था | 
१६ वली से अभिम्रेत हजरत सालेह अ० के कृत्रीले के सरदार थे जिन्हें कीलो की रीति के अनुसार यह 
आपकार प्राप्त था कि बे उन के ख़ून का दावा कर | निलकल एसा हा साजश मक्का क काफिरों नं नवा 
सल्ञ० को कृत्ल करने के लिए क था | उन्होने यह निश्चय किया था कि सब कृर्वीले आप के कृत्ल में सम्मि- 
लित हो ताकि आप का कतरला “बनू हाशिम? किसी एक कर्वीले को अपराधी न ठहरा सके और एक साथ 
सत्र कृत्रीलों से वे लड़ नहीं सकते । 
२० अर्थात्‌ अल्लाह ने उन पर अपना अजाब उतार दिया वे सव-के-सव तवाह हो कर रह गये | 
३१ अधात्‌ जिन के पास ज्ञान है | 
रेरे दे० सूरः अशशु,अरा फुट नोट ५०। 
. रेरे यहाँ से दूसरी तक़रीर शुरू होती हैं। आयत ५६ वास्तव में इस तकृरीर की आरम्मिका है | इस 
तकरीर मे 'तोहीद? (एक्रेधरवाद) के प्राकृतिक प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं | 


® पखिर्‌ में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में दल । 
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परिणाम हुआ, हम ने उन को और उन की जाति * 
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> | ~ 
शरीक ठहराते हैं? 0 भला वह कॉन है जिस ने आसमानो ओर ज़मीन को पैदा किया, ्रौर 
तुम्हारे लिए आसमान से पानी त्रग्साया फिर उस के द्वारा इम ने शोभायमान बाग उगाये 
तम्हारा काम तो न था कि तुम उन के हक्षों को उगाते | क्‍या अल्लाह के साथ कोई और 


५ इलाह (पूज्य) है ? नहीं, बल्कि यही लोग (सीधी) राह से अलग हो रहे हें! 0 बह कौन है 


जिस ने ज़मीन को ठहराव“ बनाया, और उस के वीच-बीच में नहरें'" जारी कीं, श्रौर उस 
के लिए अचल पर्यत बनाये, अर दो दरियाओं के बीच आइ रखी ? कया अल्लाह के साथ 
कोई और इलाह (पूज्य) हैँ? नहीं, बल्कि उन में अधिकतर जानते नहीं ! 0कौन हैं जो व्याकुल 
की विनयः सुनता है जब कि वह उसे पुकारे और ( उस की ) तकलीफ को दूर करता है, और _ 
( कौन है जो ) तुम्हें ज़मीन में अधिकार देता हें? कया अल्लाह के साथ कोई और इलाह 
(व्य) है ? तुम लोग कम ही ध्यान देते हो ! » कौन हैं जो भूमि और समुद्र की अँधियारियों 
में तुम्हें राह दिखाता है, और कौन अपनी दयालुता (अर्थात्‌ वर्षा) के श्रागे-आगे हवाओं को 
शुभःसूचना के रूप में भेजता हे” ? कया अछाह के साथ कोई रोर इलाह* (पूज्य) है ! अछाह 
उसः शिंक से उच्च है जो य लोग करते हैं! 0 कौन है जो पहली बार पैदा करता हो, फिर 
उसे दोबारा भी पैदा करे, और कोन तुम्हें आसमानों और ज़मीन से- रोज़ी (जीविका) देता 
है ! क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह (पूज्य) है ? कहो : लाओ श्रपनी दलील (प्रमाण), 
यदि तुम सच्चे हो ! © ॥ 

(उन से) कहो ! आसमानों और ज़मीन में कोई अरनाह के सिवा (शब) परोक्ष की बात 


६५ नहीं जानता; और न उन्हें इस का ज्ञान है कि वे कब उठाये जायेंगे! । © 


बल्कि आखिरत* के प्रति इन का ज्ञान गड-मड हो गया । बल्कि ये उस की ओर से 
सन्दरह में हैं । बल्कि ये उस से अन्धे है | © ८ 

जिन लोगों ने कुफ्र किया वे कहते हैं: क्या जब हम और हमारे पूज (मर कर) मिट्टी 
हो चुके होंगे, तो क्या वास्तव में हम (फिर) निकाले जायेंगे? 0 इस का वादा तो हम से इस 


३४ अर्थात्‌ उसे ऐसा वनाया कि उस में मनुष्य रहतस सके | इस भू-सरडल को जिस तरह श्रेन्तरिक्ष में 
रखा गया है; और एश्वी और सूर्र॑-चन्द्र तथा विश्व के प्राकृतिक नियमों के वीच जो एकीकरण ( 0०-०7 
०7) और अनुकूलता पाईं जाती है उसे देख कर कोई वुद्धि रखने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता 
कि यहसव-कुळ एम सर्वशक्तिमान अल्लाह के विना सम्भव हो सका है। जिस अनुकूलता और एकीकरण का 
नियम हमें इस विश्व में दिखाई देता है उस के बिना ग्रह सम्भव ही न था कि यह पृथ्वी प्राणियों का निवास- 
स्थान वन सके | 

२५ अर्थात्‌ नदियाँ | 

२6 दे० सूरः अल-फुरकान आयत ५३ । 

३७ हवायें वर्षा आने के पहले ही उस के आगमन की हृप-जनक सूचना देने लगती हैँ । 

रे८ अल्लाह हाँ ने मनुष्य के लिए रोजी की सामग्री संचित की है | रोज़ी का प्रबन्ध उस के अतिरिक्त कोई 
दूसरा कर नहीं सक्ता | जमीन और आसमान की कितनी ही राक्तियाँ क्रियाशील हैँ जिस के फल-स्वरूप 
मनुष्य को रोजी ग्राप्त होती है। ताप, प्रकाश और वायु आदि का मालिक अल्लाह ही है जमीन और आसमान 
की समस्त शक्तियों को मिल-जुल कर काम करना उसी ने सिखाया हैं । 

रे दे० सूरः अन-नहल् अयत २० | 
- ४० आख़िरत” पर ईमान” न रखने के कारण ही थे जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार नहीं करते | यदि ये अपनी जिम्मेदारी को समझते तो सचाई कोई ढकी-छिपी चीज न थी; ये सचाई 
को अवश्य पा लेते । + यहाँ से वीसबाँ पारः( 2670 22६ ) शुरू होता हैं । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमायिक राब्दों की सूची में देखें । 
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से पहले भी किया जा चुका है, हम से भी और हमारे पूतरजों से भी, यह तो बस पहले लोगों 
की कहानियाँ (वे-सनद बाते) हैं | (: 

कहो : ज़मीन में चलो-फिरो ओर देखो कि अपराधियों का कैसा परिणाम हआ है" ! ७ 
( है नबी ¦ ) उन पर दुःखी न हो, ओर न उस चाल से तंग दिल हो जो थे चलते हैं । 

अराग वे कहते हं : यह धमका कब ( पूरा होगी ) यदि तुम सच्चे हो ? 0 कहो ¦ निस 
( अज्ञाव ) की तुम जल्दी मचा रहे हो कदाचित उस का एक हिस्सा तुम्हारे करीब आ लगा 
हो" ।७ निस्सन्द्रह तेरा रच* तो लोगों के लिए फज़न वाला है, परन्त उन में अधिकतर 
क्रतज्ञता नहीं दिखलाते ओर निम्सन्देह तेरा रब जानता हैं जो-कुछ कि उन के सीने 
हिपाये दये हैं आर जो-कुछ कि वे लोग ज़ाहिर करते हैं। © आसमान ओर ज़मीन में कोई 
छिपी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक खुली हुई (स्पष्ठ) क्रिताव% में (अंकित) न हो'*। © 

निस्सन्देह यह कुरआन चनी इसराइल को अधिकांश ऐसी बातें सनाता जिस में थे 
विभेद करते हैं" | (. और निस्सन्देह यह पथ प्रदशन आर दयालुता है इमान वालों के 
लिए | 0 निश्चय ही तेरा रब उन (लोगों) के बीच अपने हुक्म से फसला कर देगा और 
बह अपार शक्ति का मालिक योर ( सव-कुछ ) जानने वाला हूँ”*। 0 श्रतः ( हे नवी* ! ) 
अरह्वाह पर भरामा रखा निश्चय द्वौ तुम खुली हुई सच्चाइ पर हो | 0 तुम मुरदों को नहीं सना 


सकते आर न बहरा को अपनी पुकार सना सकते हो जब कि बै पीठ फेर कर भाग जाय; 0 = 


ओर न तुम-अन्धों को उन की गुमराही से (सीधी) राह पर ला सकते हो | तुम तो बस उन ही 
को सुना सकते हो, जो हमारी थ्रायतों पर इमान लाते हैं सो वे मुस्निम* हैं । © 

आर जब हमारी बात उन पर पूरी (होने को) होगी, * तो हम उन के लिए एक जानवर 
ज़मीन से निकालेंग जो उन से बात करेगा” कि लोग हमारी आयतो “पर विश्वास नहीं करते थे* "| ० 


५२ 


४१ अपराधों जातियों का जो परिणाम हुआ है; उन्हें जितत तरह अल्लाह ने तवाह और बरबाद क्रिया हे 
उस से साफ़ मालूम होता है कि ३९ ससार में केवल भोतिक नियम हा नहीं काम कर रहा हैं वल्कि इस के 
ताथ हा नेतिक नयस भा काय कर रहा हं। जिस के अन्तगत अपराधा जातियों का कटोर-्से-कटार दण्ड 
दिया जाता है | यह नेतिक नियम इस बात का खुला प्रमाण है कि आलिरत* अवश्य आयेगी ओर लोगों 
फो अपने अच्छे बुरे कर्मा का बदलला मिल कर रहेगा । अरपदाधी जातियों की तबाह से उन के जुल्म और 
अत्याचार का सिलापषिला दूर जाता है परन्तु न्याय और इन्साफ के सारे तकाजे तो आखिरत'* ही मे 
पूरे होगे । 

५२ अर्थात यदि दम अपनो चालों से बाज न आये चो जिस के लिए जल्दी मचा रहे हो उसे अवश्य 
देख लगें | 

४२ यड उस झा फूजल और उस का कप ही है फि वह तुम्हें सँमलने की पूरी मुहलत देता है । 

अर्थात्‌ वह अल्लाह के िक्राड में मोजूद है। अल्लाह के रिकाड से कोई एक चीज़ भी बाहर नहीं 
हो कती । > 
५ ओर यह कुरआन के आसमानी किंताव होने का खुला हुआ प्रमाण है। 
92 अर्थात्‌ ईमान वालों” और काफ़िरों* के बीच । 
2७ अतः उस के फैमले को कोई रोक नहीं सकता । 
थात्‌ ये लोग मुरदों, बहरो और अ्रन्धों के समान हैं अतः इन से कोई आशा रखनी व्यथ है । 

५६ अर्थात्‌ जब द्वियामत* का दिन करीब आ जायेगा | जिस का हम ने वादा कर रखा हे । 

५० दे० सूरः अर-स्ूम आयत रेप | 

५१ इस जानवर का निकलना कियामत* की बड़ी निशानियों में से है| नवी सल्ल० ने इस जानवर के 
अलावा कियामत * के करब में प्रकट होने वाली और बहुत सी निशानियों की ख़बर दी है जैसे “टाल” का 
निकलना, धुवाँ, और सूये का पश्चिम दिशा से उदय होना आदि ! 

इस का अ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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उ ना मा २७ :- ( ४३१ ) चारः २० 
>> ----स््ज्य जाम = 
र जिस दिन हम हर समुदाय में से उन र 
लोगों का एक गरोह एकत्र करेंगे जो हमारी आयतां* 
झुठलाते थे फिर उन को (श्रेणियों के अनुसार) 
क्रम में रखा जायगा । | तक कि जब वे आ 
येगे, तो (उन का रघ ४ ) कहेगा ¦ क्या तुम ने 
मेरी आयतों* को झुठलाया जत्र कि ज्ञान को दृष्टि 
में तम उन पर हाथी नहीं हुये थे, यह नहीं तो और 
तम क्या कर रहे थे? 0 र हमारी बात उन 
पर पूरी हो कर रहेगी इस लिए कि उन्हों ने .जुल्म 
किया फिर वे बोल न सकेंगे । ८ 
क्या तम्हें मुझाई नहीं दिया कि हम ने रात 
बनाई कि ये उस में चेन पायें, और दिन को प्रकाश- 
मान किया ! निश्चय हो इस मे निशानियाँ हैं 
लोगों के लिए जो मान लाते हें | 2 
र जिस दिन सूर* में फूक मारी जायेगी, 
घो जो कोई आसमानों में है ऑर जो कोई ज़मीन | , .. 2.४ Cd SEE 
में हे हौल खायेगा -- सिवाय उस के जिसे अछाह ६०० 2 240 
ने (इस होल से. बचाना ) चाहा | और सब उस के समक्ष दबे और झुक हुये उपस्थित हा 
जायेंगे 0 और तू पहाड़ों को देखता है उन्हें समभाता हैं कि जमे हुये ह हालाँकि वे शुज्ञर 
रहे होंगे जैसे बादल गुजरते हैं : अछाह को कारागरा हैं जिस ने हर चीज़ साथी है । निम्स- 
न्देह वह उस की ख़बर रखता है जो-कुछ कि तुम करते हो । © : 
जो कोई भलाई ले कर आया उस के लिए उस से अच्छा बदला होगा; आर ऐसे लॉग 
हौल से उस दिन निश्चिन्त होंगे । 0 और जो कोई बुराई लेकर आयेगा, ऐसे लोग अधि मुंह 
( दोज्ञखॐ की ) आग में डाल दिय जायेंगे | जो-कुछ कि तुम करते रहे हो क्या उस के सिवा 
त॒म किसी और चीज़ का वदला पाश्रोग ! 
हे मुहम्मद ! कहो ) : मुझे तो वस यहां हुम दिया गया है कि इस नगर के रवर को 
बादत* करूं जिस ने इसे हरम बनाया गैर हर चीज़ उसी की हैँ | ओर मुझे हुकम 
दिया गया है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो अपन को (उस क) अपण करन वाल ह, 0 
और यह कुरआन पढ़ कर सुनाऊ। अब जा कोई ( सीधी ) राह पर आया, बह अपन हो 
(भले के) लिए राह पर आयेगा; ग्रौर जो कोई गुमराह हुआ तो कह दो : में तो बस सचत 
करने वाला में से हूँ । © “ 
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५२ दे० सृरः अल- फुरकानः आयत 2७, पूरः अल-कृत्तत श्रायत ७३ । 

५३ अर्थात्‌ यह अल्लाह की कपा ही है कि इस नगर का समस्त अरव के लोग आदर करते हू | जवकि 
पूरे अरब में अशान्ति का राज्य है। अल्लाह ने इस नगर को शान्ति निकेतन वना दिया हैं | 

यह सूरः मक्का नगर में उतरी है; उ समय आप (सल्ल०) मक्का वालों को ही अल्लाह की ओर बुला 

रहे थे। 

५७५ दे० सूरः अल-ृसस अयत ५७ | 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई प्रिभाषिक शाब्दों की सूची में देखें । 
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आर कहो : प्रशंसा (हम्दरेँ) अछाह के लिए 
2272/5 | है जल्द ही वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा देगा 
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७-भल-क़्सस 
(परिचय) 


नाम (708७ Title) 


इस सर: का नाम 'अल-कसस' सूर! की आयत २५ से लिया गया हैं। 

£ ज = कप + में 

क्रमानुसार घटनाओं ऑर दत्तान्तों के वणेन को 'कसस? कहते हैं। इस सूरः में 
हज़रत मूसा अ० का किस्सा विस्तारपूर्वक बयान हुआ है । 


उतरने का समय (The date of Revelation ) 
सूरः अल-कसस सूरः अन-नम्ल के वाद अवतीण हुई है और सूरः अन-नम्ल 


` से पहले सूरः अश-शु,श्ररा का अवतरण हुश्रा है| इस का पता हज़रत इब्न अब्बास 


रज़ि० और जाबिर विन ज़द के वयान से भी चलता है और इन सूरतों की भाषा, 
्रणन-शेली और वार्ताओं से भी इसी की पुष्टि होती है । 
वार्त्तां 

सूरः अश-शु,अरा की भूमिका में यह त्रात बताई जा चुकी है कि सूरः २५ से 
सूरः २८ तक के विषयों में बड़ी समानता पाई जाती है | इस सूरः की आयत ८३ 
सूरः के केन्द्रीय विषय की सूचक हे | 

यह सूरः इस का स्मरण कराती हे कि अ्रललाह अपने बन्दो के लिए “रहमान? 
(अत्यन्त' कृपाशील) और “रऊफ' (करुणामय) है । बह चाहता है कि उन लोगों को 
अपने उपकार से अधिकार प्रदान करे जो ज़मीन में कमज़ोर हैं और उन लोगों को 
उन के करतूतों का मज़ा चखाये और उन से बदला ले जिन्हों ने ज़मीन में सरकशी 
की और उस के बन्दो पर अत्याचार किया । सूरः के अन्त में भी यह वात खोल 
कर बयान कर दी गई है कि अन्त में ज़ालिम लोग घाटा उठायेंगे । 

प्रस्तुत सूरः से मालूम होता है कि धन-जैभव और राज-सत्ता पर गब करने 
का परिणाम कितना भयंकर और प्रलयकारी होता हैं । श्रहंकारी लोग धरती को 
अशान्ति से भर देते हैं । और लोगों पर अत्याचार करना उन का स्वभाव बन 
जाता है । इस सिलसिले में दो मिसालें प्रस्तुत सूरः में हमारे सामने आती हैं | एक 
मिसाल तो फिर्न, उस के सरदारों और उस की सेना की हें। आर दूसरी 
मिसाल कारून की है जो एक धनाळ्य व्यक्ति था | कारून और फिरअन का उस 
की सेना सहित जा परिणाम हुआ उस से पता चलता हे क्रि परिणाम की दृष्टि से 
केवल वही लोग सफल र कृतार्थ होते हैं जो श्राह की अवज्ञा से अनते और 
उस की ना-खुशी से डरते हैं | इस में इमान* वालों के लिए दारस भी है आर 
उन के विजयी होने की शुभ-सूचना भी | और वास्तव में यही इस सूरः का मूलः 
विषय है | 

इस मूरः से नवी सल्ृ० की लुबूबत* भी भली-भांति सिद्ध हो जाती है । 


हज़रत मूसा अ० के किस्से से साफ़ मालूम होता है कि नबी* सहृ० को जो-कुछ 


* इस का अर्थ हि हे बडि भि) की, दीक, । 


वारः २० ( ४३९ ) सूरः २८ 


पेश आ रहा है और आप (सछ०) को जिन श्रपत्तिषों का सामना करना पढ़ रहा हे 
बह कोई नई बात नहीं है हज़रत मूसा अ० को इस से पहले ये सारी बातें पेश 
श्रा चुकी हैं | 

नबी* सल्ल० के नबी होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस सूरः में यह प्रस्तुत 
किया गया है कि आप (सल्ल०) दो हजार वर्ष पूर्व के ऐतिहासिक टृत्तान्त का वर्णन 
सविस्तार. कर रहे हैं हालाँकि यह सब जानते हें कि आप न तो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं 
और न आप के पास ऐसा कोई साधन हे जिस के द्वारा ऐतिहासिक जानकारी की 
प्राप्ति आप के लिए सम्भव हो सके | 

मक्का के काफिर* लोग कहते थे कि यदि हम एकेश्वरवाद को ग्रहण कर के 
अरब वालों के धर्म को त्याग देते हें तो इस भू-भाग से हम उचक लिए जायेंगे । 
हमें कहीं शरण न मिल सकेगी । इस में हमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक 
प्रत्येक दृष्टि से हानि ही दिखाई देती है। सूरः के अन्त में उन की इस बात का 
विस्तार पूवक उत्तर दिया गया । और समस्याओं पर केवल भौतिक दृष्टि से 
विचार करने वालों के दृष्टिकोण का तर्कयुक्त खण्डन किया गया । 


उ ला उ आहिरे किप) 
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( ४३५ ) चारः २ 


सूरः अल-क़सस 
(मक्का में उतरी -भायते ८८) 


अल्लाह* के नाम से, जो त्यन्त कृपाशील आर दयावान्‌ है। 
ता० सीन० मीम०' । 0 ये खुली किताब* 


की आयते हैं। । 0 हम तुम्हें हज pe । ख Te TE 
-ठॉक सुना उन लांग (८; OR 2 के कर eg So ५४ 
का कुछ टत्तान्त ठीक-ठीक सुनाते है, (02220: od Shc 


लिए जो ईमान# लाये । 0 

निश्चय ही फिरओन ने ज़मीन में सिर उठाया 
और उस के निवासियों के कई जत्ये कर दिये । 
उन में से एक गरोह को” कमज़ोर करता था, उन 
के बेटों को ज़बंह करता भौर उन की स्त्रियों को 
जीबित रहने देता“ । निश्चय ही वह विगाड़ पैदा ' 
करने वालों में से था । 0 

आर हम यह इरादा रखते थे कि उन लोगों 
पर एहसान करें जो ज़मीन में कमज़ोर कर के रखे 
गये ये, और उन्हें नायक बनायें और उन्हें (ज़मीन 
' का) वारिस वनायें। ० और उन्हें ज़मीन में आधि- 
पत्य प्रदान करें, और उन से फिरऔन श्र हामान 
और उन की सेनाओं को वह कुछ दिखायें जिस से 
वे दरते थे । © 

हम ने मूसा की माँ को वहा* की कि उसे 
दूध पिला, फिर जब तुझे उस के प्रति भय हो, तो 
उसे दरिया में डाल दे” और न तो तुझे कोई भय 
हो और न तू दुःखी हो । निश्चय ही हम उसे तेरे 
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पास पलटा लायेंगे और उसे रसलों* में शामिल [6-5 70-४६ ७०% २२५०५७००१ ०७ 


करेंगे। © 
अन्त में फिर्ँन के घर बालों ने उसे (दरिया से) निकाल लिया, ताकि वह उन का शतु 
और (उन के लिए) दुःख (का कारण) हो' । निश्चय ही फ़िरभोन और हामान श्रौर उन के 
॥ दल से बड़ी चूक हुई । © 


/ दे० सूरः अल-बकृरः फुटनोट ?। 
` ९ ३० सूरः अश-शु,अरा आयत £-२। 
रे द० सूरः अश-शु,अ्ररा फुट नोट ७। 
४ सव के साथ समान रूप से न्याय नहीं करता: था ' 
५ अर्थात्‌ बनी इसराईल को | 
६ दे० वाइविल, “.खुरूज? (0९७४-) ? : ८१३ | 
७ अर्थात्‌ देवी भावना उत्पन्न की; संकेत किया । (८-६-१० अगले पृ पर) 
१ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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फिरथँन की स्त्री ने (उस से) कहा: यह मेरे 
आर तेरे लिए आँखों की ठण्डक है | इसे कत्ल न 
, 222॥ करो । कदाचित्‌ हमारे काम वे, या हम इसे 
८, बेटा बना लें। और उन्हें (परिणाम की) ख़बर न 
| थी। © 
और मूसा की माँ का हृदय अधीर हो गरा 
चह उस का भेद खोल देती यदि हम उस के दिल 
को भज़बूत न कर देते, ताकि वह ईमान* रखने 
वालों में से हो । © 
उस ने उस की बहिन से कहा : उस के पीछे- 
“| पीछे जा । तो वह उसे दूर-ही-दूर से देखती रही, 
~| आर उन्हें ख़बर न हो सकी | 0 और हम ने उस 
(बच्चे) पर पहले ही से दृध पिलाने वालियों (के स्तनों) 
को हराम कर रखा था'', तो उस (लड़की) ने 
कहा : क्या में तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊँ 
जो तुम्हारे लिए इस के पालन-पोषण का जिम्मा 
लें और जो इस के हितेपी हों ? © 
इस प्रकार हम उस (बच्चे) को उस की माता के पास पलटा लाये ताकि उस की आँखे 
ठएडी हों और वह दुःखी न हो, शौर ताकि बह जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। 
परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते । 2 
ओर जब वह अपनी युवावस्था को पहुँचा और भर-पूर हो गया, तो हम ने उसे हुक्म * अर 
ज्ञान प्रदान किया। और इस तरह हम सत्कर्मी लोगों को बदला देते हैं । 2 और (एक दिन) वह 
नगर में दाखल हुआ जब कि उस (नगर) के लोग वे-ख़बर थे'', वहाँ उस ने दो आंदमियों 
को लड़ते पाया, एक उस की अपनी जाति का था, और दूसरा उस के शत्रुओं में से था; उस व्यक्ति 
ने जो उस के जत्थे में से था उस से उस व्यक्ति (की.जुल्म) की फरियाद की जो उस के शत्रुओं में 
से था। मूसा ने उसे एक घूंसा मारा और उस का काम तमाम कर दिया"? | (इस पर मूसा ने) 
कहा : यह शतान* की कृति है। निश्चय ही वह दुश्मन, और खुला हुआ गुमराह करने वाला है। 2 १५ 
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८ अर्थात्‌ यदि तुझे इस का भय हो कि अब दुर्मनो को बच्चे के जन्म लेने की खबर हो जायेगी और वे 
उसे मार डालेगे, तो निर्भथ हो कर उसे एक सन्दूक में रख कर दरिया में तेरा देना; उस की रक्षा हम करेंगे । 

& अर्थात्‌ उन के इस काम का यही परिणाम होने वाला था यद्यपि वे इस वात को नह जानते थे । 

2५ अथात्‌ सेनायें। ; 

१४ अर्थात्‌ स्वनःयान के लिए जिस स्त्री को भी बुलाया जाता बच्चा उस के स्तन को मुँह न लगाता था | 

१२ अर्थात्‌ जब कि लोग गाफिल पड़े सो रहे थे; चाहे रात का समय रहा हो या दोपहर का | 

३ अर्थात्‌ संयोग से उस की मृत्यु हो गई | बाइबिल ओर तलमूद (Talmud ) का वयान है कि हज़रत 
मृसा अ० ने जान-चूक कर उस व्यक्ति को मार डाला था | परन्तु यह बात किसी तरह सही नहीं हो सकती । 
एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसे आगे चल कर अल्लाह का रसूल * होना था कमी भी ऐसा अपराध नहीं कर सकता 
था | बनी इसराइल* ने अपने महापुरुषों के चरित्र को कलंकित कर ने में कोई कमी नहीं की परन्तु कुरआन 
उन समस्त कलको को दूर करता हैं जो वर्ना इसरा ईल * ने अपने नवियों* पर लगाये थे | इस पर वे कुरआन का 
उपकार तो क्या मानते उलटे .कुरआन कें दुर्मन बन गये। उन के कुछ ही लोग थे जो कुरआन पर ईमान *ला सके । 

+ इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 

CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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उस ने कहा : रै ! निश्चय ही मैं ने अपने- 2202 25०/ (65022 5 2 
आप पर .जुस्म किया, सो मुझे क्षमा कर दे । फिर | ४6252 सा 22, ee 5 
ने उसे क्षमा कर दिया। निस्सन्‍देह बह बढ़ा ६.८2 22057. 775५५४४; 
उस ~ |b) BEI eS 
क्रमाशील र दया करने वाला हे।0 daa Oi 
उस ने कहा : रबऊैँ ! जैसे तू ने मुझ पर कृपा | ८६८१ Doe cs 2 
की है, में भी कभी अपराधियों का सहायक नहीं i 2 
बनूँगा । ९ ु 
प्रातः काल उरता खतरा भापता हुआ, नगर 
में गया इतने में क्या देखता है कि वही व्यक्ति जिस 
ने कल उस से मदद माँगी थी (आज फिर) उसे ' 
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निश्चय किया कि उस पर जो उन दोनों का)" शत्रु था 
हाथ डाले, तो उस ने) कहा: हे मूसा ! कया तू चाहता SRG CN ETA 
है कि युके कत्ल करे जिस तरह कल एक जीव की | 2. ४27 220८ 66270 2 
हत्या कर चुका है। बस तू देश में जाबिर बन कर Demme | 
हि ` hp OEY ००2८४ CaF Ys leh 
रहना चाहता है, और यह नहीं चाहता कि सुधार £ -— - ST 
करने वालों में से हो। 0 एक आदमी नगर के परले सिरे से दोड़ता हुआ थाया, कहा : 
सरदार तेरे बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं कि तुझे कत्ल कर डालें; अतः तू (यहाँ से) 
निकल जा । मैं तेरा हित चाहने बाला हूँ । 0 
फिर वह वहाँ से, डरता और खतरा भाँपता हुआ निकल खड़ा हुआ । उस ने कहा ; 
रबर ! मुझे ज़ालिम लोगों से छुटकारा दे | © 
अर (मिस्र से निकल कर) जब उस ने मदयन की ओर रुख़ किया, तो उस ने कहा! 
थाशा है कि मेरा रब* मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा | 0 जव वह मदयन के पानी पर 
पहुँचा तो उस पर लोगों के एक गरोह को पाया, जो (अपने जानवरों को) पानी पिला रहे थे । 
अर उन से अलग एक ओर दो स्त्रियों को पाया जो अपने जानवरों को रोके हुये थीं । 
(भूसा ने) कहा : तुम्हारा क्या हाल है ? उन दोनों ने कहा : हम (अपने जानवरों को) पानी 
नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे (अपने जानवरों को) वापस न ले जावें; अर हमारे पिता 
एक बहुत बूढ़े आदमी हैं | 0 सो उस ने उन के जानवरों को पानी पिला दिया | फिर एक 
दाया की ओर हट आया, शौर कहा : रब* | जो अच्छी चीज़ भी तू मेरी ओर उतार दे 
म उस का मुहताज हूँ । © 
फिर उन दोनों (स्त्रियाँ) में से एक लब्जा के साथ चलती हुई उस के पास आई | उस 
न कही : मेरे पिता आप को घुला रहे हैं, ताकि आप ने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया 
है उस का बदला आप को दें।। जब, वह उस के पास पहुँचा भर उसे सारा किस्सा सुनाया, 
7४ अर्थात्‌ तू बड़ा ही झगड़ालू आदमी मालूम होता है जब देखिए किंसी-न-किसी से तेरा झगड़ा रहता है। 
!4 अर्थात्‌ हजरत मूला अ० और उस व्यक्तिका जिसने हजरत मूसा अ्र० को सहायता के लिए पुकारा था। 
76 बिस की सहायता के लिए हजरत मूला अ० बढ़े थे। 


“इस का ग्रथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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क उस ने कहा: इरो नहीं ! तुम ज़ालिम लोगों से 
20 572. £ | छुटकारा पा गये हो । 0 उन दोनों (स्त्रियों) में से 
Lo, 20 OB एक ने कहा: हे पिता जी ! इस व्यक्ति को नोकर 
रख लीजिए ! अच्छा व्यक्ति जिसे आप नोकर रखे 
वहीं है जो बलिए और विश्वसनीय हो । © 
(उस के बाप ने मूसा से) कहा : मैं चाहता हूँ 
| कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक का तम्हार 
साथ विवाह कर दूँ इस (शत्त) पर कि तुम आटठ 
वप मेरे यहाँ नोकरी करो । और यदि दस ब पूरे 
कर दो तो यह तुम्हारी और से हे, में तुम पर 
सखझुतो नहीं करना चाहता । यदि अछाह ने चाहा, 
तो तुम मुझे अच्छे लोगों में से पाओगे'” | © 
(मूसा ने) कहा : यह मेरे थोर आप के त्रीच 
निश्चय) हो चुका । इन दोनों श्रवधि में से जो भी 
मैं पूरी कर दूँ, तो फिर कोई ज्यादती मुझ पर न 
हो, और श्राह उस पर निगहवान है जो-कुछ हम 
कह रहे है | 0 
फिर जब मूसा ने अवधि पूरी कर दी, और अपने घर वालों को ले कर चला, तो उसे 
तूर* की ओर से एक आग दिखाई दी | उस ने अपने घर वालों से कहा : ठहरो। मैं ने एक 
आग देखी है; शायद मैं बहाँ से तुम्हारे पास कोई ख़बर ले आउँ, या आग का अंगारा ताकि 
तुम ताप सको | © 
फिर जब वह वहाँ पहुँचा, तो मेदान के दाहिने किनारे से)“ बरकत वाले क्षेत्र में'', दरक् 
से उसे पुकारा गया कि हे मूसा ! में ही अछाह हूँ, सारे संसार का रबर; 0 और यह कि 
फेंक दे अपनी लाठी | फिर जत्र (मूसा ने) उसे देखा कि वह (लाठी) वल खा रही है जैसे कोई 
सप हो, तो बह पीठ फेर कर भागा और उस ने पीछे (बुड कर भी) न देखा, (कहा गया) हे मूसा ! 
गे आ ओर डर मत | निश्चय ही तू सुरक्षित लोगों में से है 0 अपना हाथ अपने गरेबान 
में डाल, त्रिना किसी ख़राबी के उज्ज्वल (दीप्तिमान) हो कर निकलेगा । और डर से अपनी 
शुजा को भींच ले । ये दो निशानियाँ हैं तेरे रव* की ओर से फिरऔन और उस के सर- 
दारों के सामने पेश करने के लिए । निश्चय ही वे सीमोल्लंघन करने वाले लोग हैं । © 
(मूसा ने) कहा ¦ रब% | में ने उन के एक व्यक्ति को कत्ल किया है डरता हूँ कि वे मुझे 
मार डालेंगे | © और मेरा भाई हारून मुझ से बढ़ कर व्याख्यान देने वाला है। अतः उसे 
मरे साथ सहायक-के रूप में भेज कि बह मेरा समर्थन करे। मुके भय है कि वे मुझे झुठ 
लायंगे । © ° 
(अल्लाह ने) कहा : हम तेरे भाई के द्वारा तेरी श्रुजा को बल प्रदान करेंगे, और तुम 
१७ अथात्‌ तुम मुझे नेक आदमी पाओगे । 
१८ त्रथांत्‌ उस किनारे से जो इजरत मूसा अ० की दाहिनी ओर था । 
१६ उसत्तेत्र में जो ईश-दीमि, की आमा से प्रज्वलित हो रढ़ा था । 


> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में 
CC-0. In Public Domain. Digitized by 6 ह 
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दोनों को ऐसा प्रताप प्रदान करेंगे कि वे तुम तक. 
न पहुँच सकेंगे हमारी निशानियों के कारण, तुम 
दोनों और जो तुम दोनों के अनुयायी होंगे ऊपर 
रहेंगे । © 

फिर जब मूसा उन के पास हमारी खुली-खुली 
निशानियाँ ले कर पहुँचा, तो उन्हों ने कहा : यह" 
तो बस बनावटी जादू है। और यह (बात) तो 
हम ने अपने अगले पूर्वजों में कभी सुनी नहीं। 0 

और मूसा ने कहा; मेरा रब* उस व्यक्ति 
को भली-भांति जानता है जो उस की थोर से माग- 
दर्शन ले कर आया है, और उस व्यक्ति को भी 
(बह जानता है) जिस के लिए घर (अर्थात्‌ | 
का (अच्छा) परिणाम है निस्सन्देह ज्ञालिम |ॐ 
सफल नहीं होते । © | 

और फ़िरशौन ने कहा: हे सरदारो ! मैं तो |.” 
अपने अतिरिक्त तुम्हारे किसी इलाह को नहीं “272 i 
जानता, अच्छा तो हे हामान ! तू हमारे लिए मिट्टी rsd Das 
(की इंटों) को आग में पका; फिर मेरे लिए एक ऊँचा भवन बनवा कदाचिन्‌ में मूसा के इलाह 
को झाँक कर देखे“; और मैं तो इसे भूठों में से समकता हूँ । 0 

उस ने और उस की सेनाओं ने ज़मीन में ब्रिना किसी हक के घमण्ड किया, ओर 
समझा कि उन्हें हमारी ओर पलटना न होगा | 0 तो हम ने उसे और उस की सेनाओं को 
पकड़ा, आर उन्हें दरिया में फेंक दिया। अब देख लो उन ज़ालिमों का कैसा परिणाम हुआ | © 

और हम ने उन्हें नायक बनायो जिन का काम (दोज्ञख़* की) आग की ओर बुलाना है, 
और क़ियामत* के दिन वे कोई मदद न पा सकेंगे। > आर हम ने इस दुनियाँ में उन के पीछे 
लानत (फिटकार) लगा दी, और क्रियामताँ के दिन वे बद-द्याल लोगों में से होंगे | 0 

अगली नस्तां को विनष्ट कर देने के वाद हम ने मूसा को किताव; दी; लोगों के लिए 
अन्त यों की सामग्री, और मारग-दर्शन और दयालुता बना कर, कदाचित्‌ वे चेतें । > 

आर (हे मुहम्मद !) तुम (उस समय) पश्चिमी किनारे पर नहीं थे जब हम ने कर डाला , 
सा के सम्बन्ध में वदः काम (जोकरनॉया) अप न कउ् के सम्बन्ध में बह काम (जों करना था), र न तुम साक्षी लोगों में शामिल 
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२० अर्थात्‌ तुम्हारी और तुम्हारे नुयायिया ही की विजय होगी । कक 4 

२१ अर्थात्‌ वे निशानियाँ और चमत्कार जिन्हें हजरत यूता (अ०) उन के सामने पैरा कर रह 4 | 

२२ यह संकेत है उन बातों की और जिन्हें हज़रत मूसा अ० न॑ ईश-सन्देश के रूप में फ़िरश्नोन के सामने 
पेश की थीं। _ 

२२३ दे० सूरः अर-रअद फुटगोट १४ । 

२४ दे० सूरः अज-जुखरुफू श्रायत ४५. |" 

२५ उन्हों ने अपने कर्म और कुतीतियों से जो राह दिखाई है वह आदमी को दोजख* की ओर ले जाने 
ताली है | उन्हों ने सत्य का विरोध किया श्रौर असत्य के लिए लड़े | अब जो कोई उन का अनुसरण करंगा 
उस का ठिकाना दोजख ही होगा । (२६ अगले पृष्ठ पर) 

« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाधिक शब्दों की सूची में देखें | 
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ये; 0 बल्कि (उस के पश्चात्‌) हम ने बहुत सी 
ह ८, °| नस्ते उठाई, फिर उन पर बहुत समय बीत चुका 
Ps ~ ,८ | है । आर न तुम मदयन वालों में रहते थे कि उन्हे 
48202072 6525232८ ८272/7 हमारी आयते सुना रहे होते `“, परन्तु हम रसूल 
: 802 (:, भेजने बाले थे । 2 
GES i C६] और तुम तूर* के किनारे (मौजूद) न थे जब 
५52555502 55555556५ | हम ने (मूसा को पहली बार) पुकारा था; परन्तु 
:४ | यह तुम्हारे रब की दयालुता है (कि तुम्हें जान- 
कारी प्रदान की जा रही है) ताकि तुम उन लोगों 
MANES ENG £5] को सचेत करो जिन के पास तुम से पहले कोई 
2४726 CE सचेत करने वाला नहीं आया `, कदाचित्‌ वे चेतें । © 
2222 0८“ 22५020 | और (यह हम ने इस लिए किया कि) कहीं ऐसा न 
3 9055) हो कि जो-कुछ उन के हाथ आगे भेज चुके हों? र 
iE उस के कारण जब उन पर कोई मुसीबत आये, तो 
| वे कहें! हमारे रच ! तू ने क्यों न हमारी ओर 
| कोई रसूल% भेजा कि हम तेरी आयतों* का अनु- 


| LS SR 
————— ==> सरण करते और इमान* बालों में से होते ? © 
~ _ ले ०६ ~ ~ 52, के. ३६. 
फिर जब हमारे यहाँ से हक़ उन क पास आ गया, तो थे कहने लग: मूसा को जो-कुछ 
दिया गया था क्यों न उसी के समान इसे दिया गया"? कया उस का इन्कार नहीं कर चुके 
हैं जो-कुछ इस से पहले मूसा को दिया गया था”? कहने लगे: दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की 
क ~ हे SMe __ > 

मदद करते हैं; थर कहने लगे: हम हर एक का इन्कार करते हैं | ० 
. 6 मुहम्मद ¦) कहोः अच्छा तो लाओो अल्लाह के यहाँ से कोई किताव* जो इन दोनों 
से बढ़ कर राह दिखाने वाली हो कि में उस पर चलूँ, यदि तुम सच्चे हो | 0 

अत्र यदि वे तुम्हारी माँग पूरी नहीं करते, तो जान लो कि वे केवल अपनी (तुच्छ) 
इच्छा पर चलते हैं । और उस व्यक्ति से बढ़ कर भटका हुआ कोन होगा जो अल्लाह के 
माग-दशेन के बिना अपनी (तुच्छ) इच्छा पर चले । निंस्सन्देह अछाह ऐसे ज़ालिम लोगों को 
(सोधी) राह नहीं दिखाता । © 

आर हम उन तक लगातार बात पहुँचाते रहे भ च्म उन तक लगातार बात पहुँचाते रहे है, कदाचित बे ध्यान दें।० कदाचित वे ध्यान दें । © 

९६ अथात्‌ सीना (908) ग्रायद्वाप का वह पर्वत जिस पर अल्लाह ने हजरत मूसा को धमे-विघान 
सम्बन्धी आदेश प्रदान किये थे । यह स्थान हिजाज़ के पश्चिम ओर पड़ता है । 

१७ अथात्‌ तुम उन लोगों के साथ वहाँ मौजूद नहीं थे जिन्हें हजरत मूसा के साथ इस लिए बुलाया गया 
था ताकि वेवहाँ इस वात की प्रतिज्ञ। करे कि वे अल्लाह के आदेशों का पालन करेंगे | ये सब ७० व्यक्ति थे (दे० सूरः 
ख आयत ?५५)।तुलनात्मक अध्ययन (0००३7।०) के लिए दे० बाइबिल “खुरूज? ( ९.) 
अध्याय २४ | 

२८ अर्थात्‌ तुम उस समथ मदयन में नहीं थे जब मूता (अ०) मदयन पहुँचे हैं और ९० वर्ष रह कर 
वापस हुये हैं । तुम उस समय मदयन में वह काम नही कर रहे थे" जो आज मक्का में कर रहे हो । तुम 
जो कुछ वयान कर रहे हो उस का ज्ञानःतुमहें वह्म* के द्वारा ही हो सका हे | और दूसरा कोई साघन तुम्हे 
प्राप्त नही कि जिस के द्वारा तुम बीते हुये समय की वातें बता सको | 

२६ हज़रत इसमाईल अ० ओर हजरत शुएऐब के बाद लग-भग दो हजार वष से अरब में कोई नबी * नहीं 
आया था | हाँ इस लम्बी अवधि में बाहर के नवियों जैसे हजरत मूसा अ०, (२०,३,२२ अगले पृष्ठ पर) 

* इस का अर्थ आखिर में लगा हुई पारिभाषिक शब्दों की स्च में देले | 
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जिन लोगों को इस से पहले हम ने किताब दी थी, वे इस पर ईमान# लाते हैं, 0 भौर 
जब यह (कुरान) उन्हें सुनाया जाता हे, तो वे कहते हैं: हम इस पर ईमान* लाये । यह 
निश्चय ही सत्य हे हमारे रवै की ओर से | हम तो इस के पहले से मुस्लिम* हठ ये 
त्रे लोग हैं जिन्हें उन का बदला दा बार दिया जायेगा, इस लिए कि उन्हों ने सब्र* किया 
और बे भलाई से बुराई को दूर करते हैं ओर जो-कुछ हम ने उन्हें दिया है उस में से (हमारी 
राह में) ख़चे करते हैं।0 

ओऔर जब उन्हों ने (उन की) बकवाद सुनी तो यह कहते हुये उस से किनारा खींच लिया 
कि हमारे लिए हमारे कर्म हैं ओर तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म तुम को सलाम है ! हम अज्ञा- 
नियों के ग्राहक नहीं । ० 

(हे नबी ! ) तुम जिसे चाहो राह पर नहीं ला सकते, परन्तु अल्लाह जिसे चाहता हे 
राह पर लाता है | और वह राह पाने वालों को भली-भांति जानता हैं | ० 

और वे कहते हैं! यदि हम तुम्हारे साथ इस मार्ग-दशन (हिदायत*) का अनुसरण करें 
तो अपनी ज्ञमीन से उचक लिये जायें'। क्या हम ने इन्हें जगह नहीं दी एक शान्ति-पूर्ण 
हरम% की जिस की ओर हर एक चीज़ की पैदावार खिंची चली ती है, हमारी श्रोर से 
रोज़ी ? परन्तु उन में से अधिकतर लोग जानते नहीं | ० 

और कितनी ही तस्तियाँ हम विनष्ट कर चुके हैं जो अपने जीतरन-व्यापार पर इतरा गई 
थीं । सो (देखो) ये उन के घर (उजाड़ पड़े हुये) हैं, जिन में उन के पीछे कम ही कोई बसा 
है | और हम ही वारिस हो कर रहे । 0 


और तेरा रत्र* बस्तियों को विनष्ट करने वाला नहीं, जब तक कि उन के केन्द्र में 


हजरत-सुलैमान अ० और हजरत ईसा अ० की शित्तायें यहाँ अवश्य पहुँची थीं । 

३० अर्थात्‌ जो-कुछ वे दुनियाँ में आगे के लिए कमाई कर चुके हैँ। 

३१ अर्थात्‌ हजरत मूसा अ० को जो चमत्कार अल्लाह की ओर से प्रदान हुये थे उसी तरह के चमत्कार 
हजरत मुहम्मद सल्ल० को क्यों नहीं दिये गये । 

३२ यह उन के '्राच्तेप का उत्तर दिया जा रहा है क्रि जब तुम मानते हो कि हजरत मूसा ऋ० को 
चमत्कार मिले थे, तो उन पर ईमान * ला कर क्यों न तुम ने उन के दिखाये हुये मार्गे को अपना लिया; शिक* 
की गन्दी में क्यों पड़े रहे । 

३३ हबशः (4b५850।8:) की हिजरत के वाद लग-भग १० ईसाइयों के एक ग्रतिनिधि-मण्डल ने वहाँ 
से मक्का आ कर नबी सल्ल० पर ईमान * लाया, यह संकेत इसी घटना की ओर है |, ; 

यह मण्डल आप (सल्ल०) से “मसजिदे हराम" में मिला और आप (सल्ल०) से कुछ प्रन किये। 
श्राप ने मण्डल के लोगों को इस्लाम * की श्र मन्त्रित किया और उन्हें कुरआन की कुछ आयते* भी 
पढ़ कर सुनाई । कुरआन सुन कर उन के नेत्रों से आँसू बहने लगे । वे नबी सल्ल० पर ईमान* लाये श्रीर 
कुरआन के ईश-वाणी होने का समर्थन किया | बाद में अतू जह ओर उस के कुर साथियों ने मण्डल के 
लोगों को रास्ते में जा लिया और उन्हें पि्कारने लगे कि ऐसे मूख का गरोह कभी नहीं देखा। तुम्हारे 
धमं वालों ने तो तुम्हें इस लिए भेजा था कि इस व्यक्ति के बारे में सही बात मालूम करो; और उन्हें ठीक- 
ठीक सूचना दो, और तुम हो कि अभी इस के पास ब्रेठे ही थे,कि अपना घम त्याग कर उस पर श्मान” ले 
आये |” इस पर मण्डल के लोगों ने कहा: तुम पर सलाम है । हमें क्षमा करो हम तुम्हारे साथ जिहालत 
नहीं कर सकते हमारे लिए हमारी राह है तुम्हारे लिए तुम्हारी राह है। हम अपने को भलाई से वंचित 
नहीं रख सकते | 

दे० सूरः ्रल-ञ्रनअ्आम आयत -२० | 

३ यह संक्रेत-उस बकवाद और बे-हृदा बात की ओर है जो अबू जह और - उस के साथियों ने इबशः 
से आये हुये ईसाई प्रतिनिधि मण्डल के लोगों से की थी | दे० फुटनोट रैरे। (३५१ अगले पष्ठ पर) 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें 
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एक रघल* न भेज ले,जो उन्हें हमारी आयतें* सुनाये | और हम बस्तियों को विनष्ट करने 
बाले नहीं परन्तु उसी दशा में जब कि वहाँ के लोग ज़ालिम हों । 0 जो चीज़ भी तुम्हें दी 
गई है वह सांसारिक जीवन की सुख-सामग्री ऑर उस को शोभा है; और जो-कुछ अह्लाइ के 
पास है वह उत्तम और अविक स्थायी हे । वया तुम बुद्धि से काम नहीं लेते ? © 

भला बह व्यक्ति जिस से हम ने अच्छा वादा किया है और वह उसे पाने वाला है, उस 
व्यक्ति जैसा हो सकता जिसे हम ने इसी सांसारिक जीवन की सुख-सामग्री दी हो, फिर वह 
क्ियामत* के दिन उन लोगों में से होने वाला है जो (सज्ञा के लिए) उपस्थित किये जायेंगे ! 0 

अर जिस दिन वह इन्हें पुकारेगा और कह्ेगा : कहां हैं मेरे वे शरीक जिन का तुम 
गुमान रखते थे ? © बात जिन पर सात्रित हो चुकी वे ` कहेंगे : हमारे रब* ! यही वे लोग 
हैं जिन्हें हम ने बहकाया था । इन्हें हम ने बहकाया जेसे हम स्वयं बहके थे। हम आप के 
आगे (अपने) बरी होने की घोषणा करते हैं "| ये हमारी बन्दगी नहीं करते थे '॥ 0 

ओर कहा जायेगा : पुकारो अपने (ठहराये हुये) शरीकों को। ये उन्हें पुकारेंगे, तो बे 
इन्हें. कोई उत्तर न देंगे, और ये अज़ाब देख लेंगे | कया ही अच्छा होता कि ये (सीधी) राह 
पाये होते | © | ह E हर 

ओऔर जिस दिन वह इन्हें पुकारेगा और कहेगा : जो रघल# भेजे गये थे उन्हें तुम ने क्या 
उत्तर दिया था? ० तो उस दिन उन्हें बातें न सूभेंगी वे फिर परस्पर एक-दूसरे से न पूछेंगें। 0 

हाँ जिस किसी ने (आज) तोब# कर ली थौर ईमान* लाया और अच्छा काम किया, 
तो आशा है कि बह सफलता प्राप्त करने वालों भें से होगा । 0 और तेरा रब* पेदा करता 
है जो-कुछ चाहता है और (अर अपने काम के लिए. जिसे चाहता हे) चुन लेता है। यह 
निर्वाचन इन लोगों के हाथ में नहीं है*। महिमावान हे अल्लाह और उच्च है उस शिक* से 
जो ये लोग करते हैं । © 

EI अर्थात्‌ हमें तो इस्लाम* धम के अपनाने में बड़ा घाटा दीख पड़ता है | यदि हम तुम्हारी वात 
मानते हैं तो सारे अरब के लोग हमारे वैरी हो जायेगे । काबः* का प्रबन्ध जो हमारे हाथों में है वह हम से 
छिन जायेगा । विभिन्न कृबीलों से हमारा जो समझौता है वह वाक़ी नहीं रहेगा फिर तो हमारे व्यापार को 
बड़ा पक्का लगेगा । पितृ-ध्म के नाते हमारा जो आदर-सत्कार होता है उसे जो हानि पहुँचेगी वह अलग है। 

यहाँ यह बात सामने रडनी चाहिएँकि उस समय कत्रीला “कुरेर” को अरव में ऊँचा स्थान प्राप्त 
था; अरब के समस्त कृवीले क्रैश! का आदर करते थे । व्यापार में भी इस कृवीले ने बड़ी उन्नति कर ली 
थी। रूम और ईरान के राजनीतिक संघष के कारण इन्हे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहत्तसूरा स्थान मिल गया था | 
दे० सूरः अल-अनकवृत आयत ६७। : 

३६ यहाँ से उब आत्तेप का उत्तर दिया जा रद्वा है जो उन के ईमान” लाने की राह में सव से बड़ी 
रुकावट बना हुआ था | 

३७ दे० आयत ७४ । 

शेप दे० हा० मीम अस-सजद्‌ः आयत ४७। . 

३६ इस से अभिप्रेत वे शेतान* हैं जिन्हें दुनिया में अल्लाह का शरीक ठहराया गया होगा; जिन की वातं 
के मुकाबिले अल्लाह ओर रसूल की बात का तिरस्कार किया गया होगा । ये शेतान” चाहे जिन्नों* में से 
रहे हों चाहें मनुष्यों में से हों । ३ कल 

४० अर्थात्‌ हम इन के जिम्मेदार नहीं हैं; गुमराह तो ये लोग स्वयं हुये हैं हम ने तो केवल इन्हें गुमरा ही 
की ओर बुलाया था असत्य-मार्ग को तो इन्‍्हों ने स्वेच्छा पूवक स्वयं अपनाया । हमें इस का अधिकार हीं कहाँ 
प्राप्त था कि बलपूवंक हम नेन्इन्हे पथ-श्रष्ट किया हो । 

४? ये स्वयं अपनी तुच्छ इच्छाओं के दास बने थे, ये हमारी दासता नहीं करते थे । 

४२ दे० सूरः श्रल-माइदः अ।यत १०६ । 

४३ दे० आयत ७०, ८८ । 


+ इस का अर्थः आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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« शासन है, और उसी की ओर तुम्दें पलटना होगा। ० 
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SE Te 


और तेरा रत्र* जानता हे जो-कुछ इन के सीने | 
हिपाते हैं, और जो-कुछ ये ज़ाहिर करते हैं।० 

और बरही अछाह है; उस के सिवा कोई इलाह 
(पूय) नहीं । इस लोक र आखिरत* में उसी 
के लिए प्रशंसा (हम्द*) है, ऑर उसी के लिए 
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(हे नबी” ! ) कद्दो ¦ कया तुम ने सोचा, यदि 
अल्लाइ किंयामत# के दिन तक तुम पर सदैव के 
लिए रात कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन इलाह* 
(पूज्य) है जो तुम्हें प्रकाश ला दे! कया तुम सुनते 
नहीं हो ? © 

कहो : क्या तुम ने सोचा यदि श्रस्लाह 
क्रियामत के दिन तक तुम पर सदैव के लिए दिन 
कर दे, तो अल्लाह के सिवा कोन इलाह* (पूज्य) 
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दयालुता से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाये, 
ताकि तुम उस में चेन पा, और (दिन को) अपने र्व का फजल (रोज़ी) तलाश करो, 
और कदाचित्‌ तुम कतज्ञता दिखलाओ । © 

आर जिस दिन बह इन्हें पुकारेगा और कहेगा कहाँ हैं वे मेरे शरीक जिन का तुम 


~ 


गुमान रखते थे ? ० और हम हर समुदाय में से एक गवाह * निकाल लायेगे फिर कहेंगे ! 
जाओ अपनी दलील । तब वे जान लेंगे कि सत्य श्ररलाह ही की ओर है, और जो झूठ वे 
गदते थे | बह सत्र उन से शुम हो जायेगा | 0 
निस्सन्देह कारून मूसा की जाति में से था. ५ फिर उस ने उन पर“ अत्याचार क्रिया 
और हम ने उसे इतने खज़ाने दिये थे कि उन की कुञ्जियों से एक पूरा जत्था शक्तिरालियों 
का थका जाता था । जब उस से उस की “जाति पालां ने कहा: फूल न जा, निश्चय ही 
अछाह फूलने वालों को पसन्द नहीं करता । (2 जो-कुछ अछाह ने तुझे दिया है उस के द्वारा: 
आख़िरत* का घर बनाने का उपाय केर और दुनियाँ में से अपना हिस्सा मत भूल, पहसान 
कर जिस प्रकार अछाह ने तेरे साथ एहसान किया है, और ज़मीन में विगाइ का इच्छुक न हो; 
निस्सन्देह अल्लाह बिगड़े पैदा करने वालों को पसन्द नहीं करता। 0 
उस ने कहा: यह तो मुझे केवल उस ज्ञान के कारण दिया गया है जो झुमे प्राप्त ह 
कया उस ने नहीं जाना क्रि अर्ताह उस से पहले कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर जुका ह 
उन लोगों को जो शक्ति में उस से वहुत अधिक प्रबल थे और जत्ये में बढ़ कर ये ! और 
४४ दे० सूरः मरयम आयत ६६ ८ 
४५ दे० बाइबिल “खुरून? (070) ६ (कर । 
४5 अर्थात्‌ अपनी जाति के लोगों पर | रे 
न इस का अशू आखिर म लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २० 
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>> ति फिर वह (एक दिन) अपनी जाति वालों के 
[E0055 सामने अपने पूरे ठाठ-चाट में निकला | जो लोग 
S552 सांसारिक जीवन के चाहने वाले ये कहने लगे: क्या 
Fe RE N50 25 हो अच्छा होता कि जेसा कुछ कारून को दिया गया 


ly ॥24:25 agi ५.2४ 
ट 2222 ड 7 | है हमारे पास भी होता ! वह तो बड़ा भाग्यवान्‌ 
YESSY ६०४५2 


2425८ 46 | जे 
SBE, परन्तु जिन्हें ज्ञान दिया गया था उन लोगों ने 
eg) WESABE कहा : अफ़सोस तुम पर ! अल्नाह का प्रतिदान 
J ECT Urea ८23 बमस RS i मात CURR 
REESE 4502 2४ | अच्छा काम करे ओर यह वात सन्र* करने वालों 
Worl ss ८८ 5 को ही प्राप्त होती है। 0 
SUG ESET फिर हम ने उसे और उस के घर को ज़मीन 
में धेंसा दिया फिर उस का कोई गरोह न इृश्रा 
जो अछ्ठाह के मुक़ाविले में उस की मदद करता, 
[र न वह आप हा अपनी मदद कर सका । © 
आर अवच वे लोग जो कल उस जैसा होने की 
कामना कर रहे थे कहने लगे : अरे बात तो यह हे ! 
अल्लाह अपने अन्दों में से जिस के लिए चाहता है 
रोज़ी कुशादा करता है और (जिस के लिए चाहता 
है) नपी-तुली कर देता है | यदि अल्लाह ने हम पर 
एहसान न किया होता तो हमें भी धसा देता । 
अर बात तो यह हे ! काफिर सफल नहीं हुआ करते । © 
बह आखिरत का घर” हम उन लोगों के लिए ठहरा देंगे जो न तो ज़मीन में अपनी 
बड़ाई चाहते हैं, ओर न त्रिगाइ“। और अन्तिम परिणाम तो उन ही लोगों के हक में है जो 
अल्लाह का अवब्गा से बचने वाले और उस की ना-.खुशी से डरने वाले हैं | ० 
जो कोई भलाई ले कर आयेगा, उस के लिए उस से उत्तम (बदला) है; और जो कोई 
बुराई ल कर आया, तो उन लोगों को जिन्हों ने बुराइयाँ की होंगी वही बदला दिया जायेगा 
जो-कुछ वे करते थे । (> (हे नब्री* !) जिस (अल्लाह) ने इस कुरआन को तुम्हारे ज़िम्मे 
किया हे" बह तुम्हें एक बहुत ही उत्तम परिणाम की ओर पलटाने वाला है। (इन लोगों से) कहो 
मेरा रब ¦ उसे भली-भांति जानता है जो मार्गदशन ले कर आया है और (उसे भी) जो 
खुली गुमराही में पड़ा हे | © (हे नबी* !) तुम इस की आशा नहीं रखते थे कि तुम्हारी ओर 
किताब # उतारी जायेगी; यह तो बस तुम्हारे रच* की दयालुता हे, अतः तुम काफिरों* 
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पृष्ठ-पोषक न होना | © और ऐसा न होने पाये कि वे तुम्हें अछ्ाइ की आयतां से बाज़ 
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४७ अर्थात्‌ जन्नत* | 
४८ अर्थात्‌ जो न तो दुनियां. में सरकश और अभिमानी बन कर रहना चाहते हैं और न भूमि में बिगाड़ 
ओर त्रशान्ति फैलाना चाहते हैं | जो शान्ति-प्रिय और लोक-हित के इच्छुक होते हैं । 


४६ अर्थात्‌ तुम्हें कुरआन की जिम्मेदारी सौंपी हैं । 
^ इस का अथ आखिर म लर्ड, रिक बङ्गा. हेमे) eGangotri 
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DS बच छक्का. 

रखें जत्र कि ये तुम्हारी ओर उतारी जा चुकी हों; 
अपने रब# की ओर (लोगों को) बुलावा दो, और 
कदापि मुश्रिकों* में शामिल .न हो। 0 और 
पु अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह (पूछ्य) 
को न पुकारो | उस के सिवा कोई इलाह नहीं । 
हर चीज़ नश्वर है सिवाय उस के स्तरूप के. उसी 
का शासन है, और तुम्हें उसी को ओर पलट कर 


जाना है। ० 
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२९--अल-अन कबूत 
( परिचय ) 
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नाम (The Title) 

“अनकबूत' मकड़ी (97/0७7) को कहते हैं | इस सूरः में एक जगह उन लोगों 
की मिसाल मकड़ी अर उस के घर से दी गई हे जो अद्याह को छोड़ कर दूसरों 
का आश्रय लेते और उन्हें अपना संरक्षक समझने हैं | इस सम्पक से इस सूरः का 
नाम 'श्रल-श्रनकत्रृत रखा गया हूँ। 


उतरने का समथ (The date of Revelation) 

रु के श्रध्ययन से मालूम होता हें कि यह सूरः उस समय उतरी है जब 
कि धम-विरोधी लोग इमान बालों% को तरह-तरह से सता रहे थे | मुसलमानों को 
शारीरिक एवं मानसिक हर प्रकार की यन्त्रणाओं और कष्टों का सामना करना पड़ 
रहा था | सूरः की कुछ आयतां% से साफ पता चलता हें कि यह सूर! हवशः 
( 4b9७७।7/8 ) की हिजरत* से कुछ पहले अबतीण हुई है । 


केन्द्रीय विषय तथा वात्तायें 

यह सूरः जिहाद! *, हिजरत*, आज़माइश और विजय की सूचना आदि विषयों 
पर आधारित हें । जेसा कि ऊपर यह बात आ चुकी हे कि यह सूरः उस समय 
उतरी हे जब कि इमान बालों को मुश्रिक* लोग तरह-तरह की तकलीफें पहुँचा 
रहे थे | विरोधी गरोह के लोग ईमान* बालों पर जो श्रन्याचार कर रहे थे उस का 
मूल कारण वह शिक्‌ था जिस में ये पड़े हुये थे । यही शिक* उन्हें परस्पर जोड़े 
हुये था । उन का पारस्परिक सम्बन्ध ओर मित्रता शिक पर अवलम्बित थी । 
शिक* के रोग में वे बुरी तरह इस लिए ग्रस्त थे कि उन का आखिरत* पर इमान* 
न था। वे इस बात को नहीं मानते थे कि उन्हें एक दिन अपने रत्र* के सामने 
हाज़िर होना है| उन का वास्तविक रोग यही था | जत्र किसी का इस पर ईमान 
ही न हो कि उसे एक दिन अपने रब* से मिलना है तो स्वभावतः बह निरंकुश 
अर स्वेच्छाचारी बन कर रहेगा फिर कोई चीज़ न होगी जो तुच्छ-इच्छाओं के पीछे 
चलने और बुरे कमो से अपने चरित्र को दूषित करने से उस को रोक सके। समाज 
आर समाज के नियमों और मर्यादाओं का आदर भी मचुष्य उसी समय करता हे 
जब्र वास्तव में बह अछाह से इरता हो और उसे विश्वास हो कि एक दिन उसे अल्ठाह 
के सामने खड़ा होना होगा जो सब-कुछ जानने वाला ओर हिकमत* वाला है । 
मुश्रिको* ने अपने अन्तिम परिणाम की ओर से आँखें बन्द कर लो थीं अपने-आप _ 
कको तुच्छ-उच्छाओं आर वासनाओं के समर्पित कर दिया था ! उन की जीवन-चर्या 
इस के अतिरिक्त और कुछ न थी कि वे बिगड़े हुये समाज आर अपने पूवजों का अन्धा 
नुकरण किये चले जा रहे थे। वे व्यर्थ कामों में अपना समय नए कर रहे थे, उन्हें 
` केवल इस संसार के बाह्य रूप का ज्ञान था; परिणाम से वे त्रिलुल व-सबर थे।_ परिणाम से वे त्रिलङुल वे-ख़बर थे | 


१ दे० आयत ५६ से ६० तक । 
इस का अथ अखिर0ं) का हई।8 8४8४ bigizardyeddnyotni 
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प्रस्तुत सूरः में बिभिन्न जातियों के किस्से बयान हुये हैं। उन किस्सों से 
मालूम होता है कि शिक एक ऐसी बुराई है जो आदमी को नाना प्रकार की 
बुराइयों की ओर ले जाती है। इन किस्सों से पता चलता है शिर्क* और आखिरत* 
के इन्कार में गहरा सम्बन्ध है। जिन जातियों के किस्से इस सूरः में बयान हये हैं 
वे मुश्रिक थीं और आख़िरत का भी इन्कार करती थीं । इन किस्स में भान 
वालो के लिए बड़ी दारस है । इन में इस की ओर संकेत किया गया है कि अ्स्लाह 
इमान* वालों का सहायक है बह उन की अवश्य सहायता करेगा । यदि काफिर 
की पकड़ नहीं हो रही है तो इस से यह नहीं समझना चाहिए कि उन की पकड़ 
कभी होगी ही नहीं । उन जातियों के अवशेषां को देखो जिन्हें अल्लाह के अज्ञात 
ने झा घेरा और वे विनष्ट हो कर रह गई | इन किस्सों से यह बात भी मालूम 
होती है कि लोगों को छोड़ कर अल्लाह की ओर हिजरत करना यह नतीजा होता 
है सब्र* का और अल्लाह पर विश्वास रखने और उस पर भरोसा करने का । 
और हिजरत* करने का अथे यह है कि लोगों तक अल्लाह का सन्देश पहुँचाने की 
जो ज़िम्मेदारी थी वह पूरी हो चुकी; अब सत्य से मुँह मोड्ने वाले अल्लाह के यहाँ 
यह नहीं कह सकते कि हमें सत्य की ओर बुलाने वाला कोई आया ही नहीं यदि 
हम सत्य पर नहीं चले तो इस में हमारा कोई दोष नहीं है। 

प्रस्तुत सूर:* में यह आदेश दिया गया है कि माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार 
करो परन्तु यदि वे तुम पर दबाव डाले कि अल्लाह के साथ शिक करों तो इस 
में उन की बात न मानो । यह त्रात सूर लुकमान की आयत १४ में भी दोहराई 
गई है । ऐतिहासिक उस्लेखों से मालूम होता है कि जब हज़रत सअद बिन वक़कास 
रज्ञि० ईमान* ले आये तो उस समय आप की आयु १८-१४ बष से अधिक 
न थी । उन की माता को जब मालूम हुआ कि बेटा मुसलमान हो गया, तो उस ने 
आप से कहा कि जब तक तू मुहम्मद (सल्ल०) का इन्कार नहीं करता न तो में कुळ 
खाऊँगी और न पीऊँगी और न छाया में टमी । माता की श्राज्ञ मानने का 
आदेश तो श्रद्धांह ने दिया है यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो तू अल्लाह का भी 
अवज्ञाकारी होगा । इज़रत सभूद नबी सल्ल० की सेवा में पहुँचे और सारा किस्सा 
आप से बयान किया । इस पर इस सूरः की आयत ८ अवतीणे हुई । माँ-बाप का यह 
हक़ तो अवश्य है औलाद उन की सेवा र आदर करे परन्तु उन्हें इस का हक़ कदापि 
प्राप्त नहीं कि वे इस पर विवश करने लगे कि आदमी अपनी आँखें बन्दर कर के अपने 
ज्ञान के विरुद्ध उन के पीछे चलता रहे । लाद को यदि ज्ञात हो जाये कि उस के 
माता-पिता का धर्म सत्य के प्रतिकूल है तो उस का कर्तव्य है कि वह अपने माता- 
पिता के धर्म को त्याग कर सत्य को ग्रहण करे | माता-पिता का हक़ अपनी जगह 
परं हैं परन्तु सच्चाई का हक़ सब से बढ़ कर Rite हः 

जो लोग नेये-नये मुस्लिम* इये थे उन से सत्य के विरोधी काफिर कहते 
थे कि तुम मुहम्मद (सल्ल० ) का साथ छोड़ दो, हमारी बात मानों जो-इछ 


अजब होगा उसे हमे पने ऊपर ले लेगे। प २ होगा उसे हम अपने ऊपर 


? दे० आयत ८। + 
* इसका अर्थ अर ® हमीर ॥चिमितवर गुदं ॥ 


ले लेंगे। यदि श्रल्लाह पकड़ेगा तो हम कह देंगे 
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कि इस में इन का कोई दोप नहीं हैं, इन के बदले हमें दोज़ख* की अगि में डाल 
दिया जाये । इन का ईमान” हम ने छुड़वाया था। धर्म-विरोधियों की इस बात का 
उत्तर देते हुये कहा गया है कि वे अपनी वात में झूठे हैं | वे क्रियामत* के दिन 
` दूसरों का बोझ नहीं उठा सकते । किसी पर से अज़ाब टाल देना उन के अधिकार 
में नहीं । हर एक अपने कर्मो का उत्तरदायी है। परन्तु ऐसे काफिरों* को दोहरा 
अज़ाव अवश्य दिया जायेगा) । 
ईमान* वालों को तसल्ली देते हुये कहा गया है कि भल्लाह की ज़मीन विशाल 
हे यदि तुम काफिरों* के श्रत्याचारों का सहन नहीं कर सकते तो घर-त्रार छोड़ 
कर निकल जाओ; र वहाँ जा कर रहो जहाँ तुम श्रपने इमान* की रक्षा कर 
सकी अर जहाँ श्रक्माह की बन्दगी करने में कोई रुकावट न हो । 
इस सूर:* में तोहीद* और आखिरत* की पुष्टि करते हुये शिर्क* का तर्क- 
युक्त खण्डन कियां गया है ताकि मुश्रिक* लोग यदि सँभलना चाहें तो संभल जायें । 
वे भली-भाँति यह जान लें कि श्रस्लाह का रमूल* जिस सच्चाई की ओर उन्हें बुला 
रहा हे उस की पुष्टि प्राचीन जातियों के इतिहास से तो होती ही है विश्व की प्रत्येक 
वस्तु भी उसी की गवाही दे रही हे। 


१ दे० ?० आयत १२-१२ । | 
= इस का अथ हिर में लगी हुई पारिभाषिक Cd ची में देखें | 
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सूरः अल-भनकबृत 
( मक्का में उतरी -- आयत ६९ ) 


अस्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


अलिफ० लाम० मौम०) 0 क्या लागों ने ण्फः आ क 
समझ रखा है कि ये बस इतना कहने से छोड़ दिये | EEE लाद 
जायेंगे कि “हम ईमान लाये”, ऑर उन्हें आज्ञः 
माया न जायेगा ? 0 हालाँकि हम उन लोगों को MOO 
ग्राज़मा चुके है जो इन स पहल थ । श्राह ता उन | (०८८ > 


५ 98 FCS EE ई // 5200 
गगों को जान कर रहेगा जो सच्च हें, आर वह | ५, ८ 9८222 22४ 5 Do 


ESAS SOD I So 
झूठा को भी जान कर के रहेगा। 0 कया वे लोग |, "८१. ८१५५.5: 466 526025 
जो बुरे कमे करते हैं यह समक बैठे हैं कि बे हम |>: ८९५52: 5 ४५ १46 ss 
से ताज़ी ले जायेंगे? बुरा है जो हुक्म ये लगा |: A 
So Eos 2 


जो कोई श्राह से मिलने की आशा रखता 
हो तो (उसे जानना चाहिए कि) अल्लाह का नियत द हर 
(किया हुआ) समय आने ही वाला है, और वह ( सबर-कुछ ) सुनने वाला अर जानन वाला 
३ । 0 और जिस ने कष्ट किया वह अपने ही लिए कष्ट करंगा, निस्सन्देह श्र्वाह सारे संसार 
(वालों) से अपेक्षा-रहित है । © A 
और जो लोग ईमान* लाये ऑर अच्छे काम किये, हम उन की बुराइयों को उन से दूर 
र देंगे और उन्हें उन के अच्छे कामों का वदला देंगे । 0 
पौर हम ने मनुष्य को अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने का ताकीद की 
है; परन्तु यदि वे तुझ पर दबाव डालें कि तू किसी ऐसी चीज्ञ को मेरा शरीक ठहराये जिस 
के बारे में तझे कोई ज्ञान नहीं है, तो उन का कहना न मानना | सरा हा आर तुम्हें पलट कर 
आना है फिर में तुम्हें जता दूंगा जो-कुछ तुम करत थे I © Ns 
गौर जो लोग अमान लाये और अच्छे काम किये, हम उन्हें अच्छे लोगों में दाखिल 
करेंगे । © 
पौर लोगों में कोई तो ऐसा है जो कहता है कि हम इमान* लाये अब्लाह पर, परन्तु; 
जब वह अल्लाह के बारे में सताया गया, तो उस ने लोगों को ( डाली हुई ) आज़माइश को 
अल्लाह के श्रज्ञाब जैसा ठहरा लिया; शर यदि तेरे रत्र* की ओर से मदद आ गई, ता 
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श्रल्ला 
कहेगा : “हम तो तम्हारे माथ थे” | क्या जो-कुछ दुनिया वालों के सीनों में हे उसे श्रल्लाइ 
RET CRU ST 


दे० सूरः अल-बकर: फुट नोट ? । 
दे आयत 2०-९९ | 
इसी प्रकार यदि र को यह वात मालूम हा जाये कि हमारे पूवर्जो ने जो धम त्रपनाया था वह सत्य 
धर्म नथा तो हमें उसे छोंड कर सत्यश्नम का ही पालन करना चाहिए । 

< Re 2 
थआर्थात्‌ दिलों मे | के 
$, इस का अर्थ आपिर में लगी हुई बारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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भली-भाँति जानता नहीं ? 0 और अर्लाह तो उन 
लोगों को जान कर के रहेगा जो इमान * लाये, और 
वह मुनाफिकों%ँ को भी जान कर के रहेगा) | 5 
निन लोगों ने कुफ़्#ँ किया उन्हों ने ईमान 
लाने बालों से कहा :.तुम हमारे माग पर चलो और 
तुम्हारी खतां (पापों) को हम अपने ऊपर ले लेंगे | 
दालाँकि वे. उन की ख़ताओं में से कुछ भी अपने 
ऊपर लेने वाले नहीं हैं । निश्चय ही वे भूठे हैं । ८ 
हाँ अवश्य वे अपने वोझ भी उठायेंगे और अपने 
. C5558 | बोकों के साथ दूसरे बोक भी; आर कियामत* 
/ै008/556९८...£472:/533॥ के दिन अवश्य उन से उस के चारे'में पूछा जायेगा 
~ > जो-कुछ कि झूठ वे गदृते रहे हैं । © 
आर हम ने नूह को उस की जाति वालों की ओर भेजा, अर वह पचास साल कम 
एक हज़ार वर्ष उन में रहाः' फिर उन लोगों फो तूफान ने आ लिया, इस दशा में कि वे 


ज़ालिम थे। ० फिर हम ने उसे ओर नोका बालों को बचा लिया, और उस को'' दुनियाँ 
वालों के लिए एक निशानी बना दिया'' | 0 


आर इबराहीम को ( भेजा )'* जब कि उस ने अपनी जाति वालों से कहा: अछाह की 
इबादत* करो, ओर उस से उसो; यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है यदि तुम्हें ज्ञान हो । © 
तुम लोग अछाह को छोड़ कर केवल मूर्तियों को पूज रहे हो, आर तुम एक झूठ रचते हो । 
तास्तव में अछ्लाह को छोड़ कर तुम जिन्हें पूजत हो वे तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं | अतः 
अल्लाह ही .के यहाँ रोज़ी चाहो, आर उसी की इबादत* करो, आर उस के कृतब्ग बनो | उसी 
को ओर तुम्हें लौटना होगा । 0 आर यदि तुम झुठलाते हो, तो तुम से पहले बहुत से सम्र- 


आ झुउला चुके हैं। ओर रसूल*ै पर साफ-साफ ( सन्देश) पहुँचा देने के अतिरिक्त कोई 
ज़म्मेदारी नहीं हें । 0 -- 
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` श्या इन लोगों ने देखा नहीं कि अछाह केसे पहली बार पैदा __ भ्या इन लोगों ने देखा नहीं कि अछाह कसे पहली बार पैदा करता है, फिर उक्ष की _ 


५ अर्थात्‌ अल्लाह ते कुछ भी छुप नहीं सकता । अच्छे-बुरे सभी लोग उस के सामने होते हैं । 

ह उन के इस कथन का अर्थ यह हे कि ये किय।मत*, दोजख* और जन्नत" की बातें सव ढकोसला हॅ 
न तो हमें मर कर पुनः जीवित होना हे और न हमें त्रज्लाह के सामने अपने कर्मों का कोई हिसाब देना है | 
वे ईमान * वालों से कहते थे कि यदि कोई और जीवन हे भी तो हम तुम्हारे गुनाहों को अपनी गरदन पर ले 
लेंगे; तुम पितृ-धम की ओर पलट अओ | अपने बाप-दाद। के धर्म को न छोड़ो । 

७ अर्थात्‌ वे दूसरों का बोझ तो हल्का न कर सकेंगे परन्तु दोहरा बोझ उठाने से वे बच भी नहीं सकते | 
उन पर अपनी गुमराही का बोझ तो होगा ही दूसरे लोगों को गुमराह करने का बोझ भी उन की गरदन पर 
लादा जायेया ( दे० सूरः अन-न आयत २५ )। 

च दें० सूरः अरा-शु, भरा फुट नोट २७ । 

६ हजरत नूह अ० को अल्लाह ने दीष आयु प्रदान की थी। अल्लाह सवराक्तिमान्‌ है जो चाहे कर 
सकता है । 

१० अर्थात्‌ उस नौका को या उ घटना को । 

९? दे० सूरः त्रल-कमर आयत ?र-?५ | 

?२ दे० सूरः अशा-शु,अरा फुटनोट १५। 

१२ यहाँ से किस्से को छोड़ कर अल्लाह ने मक्का के काफ़िरों को चेतावनी दा है कि यदि वे अपना भला 
चाइते हैं तो अपनी बुरी नीति को त्याग कर सच्चाई को ग्रहण करें ।* 

* इम का अथे आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पुनराहृत्ति करता हे निश्चय ही यह ( पुनराट्ृत्ि ) ब्रज 
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कहो ¦ ज़मीन में चलो-फिरो आर देखो कि 
उस ने कैसे पहली बार पैदा किया है, फिर अह्ाह 
ही दूसरी बार उठायेगा । निस्सनदेह अ्रक्लाह हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला ( सर्वशक्तिमान्‌ ) है । ० 
बह जिसे चाहे अज्ञात्र दे ओर जिस पर चाहे 
दया करे, र उसी की ओर तुम्हें पलटना होगा। > 
तुम न तो ज़मीन में (उस से) बच निकलने वाले 
हो और न आसमान में," और अल्लाइ के सिवा 
न तो तुम्हारा कोई संरक्षक-मित्र है और न कोई 
सहायक । © 
जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों* का ऑर 
उस से मिलने का इन्कार किया, थे भेरी दयालुता 
से निराश हो चुके हैं। और उन के लिए दुःखदायी 
अज़ाब हें। 0 — 
| `°फिर उस की जाति वालों का उत्तर इस के 
सिवा और कुळ न था कि उन्हों ने कहा : “कत्ल कर दो इसे” या “जला दो इसे” | फिर 
अल्लाह ने उसे आग से तचा लिया | निश्रय ही इस में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो 
इमान* लाते हैं । © 
| और उस ने कहा : तुम ने अल्लाह को छोड़ कर बस कुछ मूर्तियों को ग्रहण कर लिया 
| . है, सांसारिक जीवन में परस्पर मित्रता के कारण । परन्तु क्वियामत के दिन तुम एक दूसरे 
से विरक्त हो जाओगे, और तुम एक दूसरे पर लानत करोगे, रौर तुम्हारा ठिकाना (दोज़ख* 
२४ की) आग है, और टुम्हारा कोई सहायक नहीं है। 0 
| तो लूत ने उसे माना, और उस ने" कहा : में अपने रब* की ओर हिजरत* करता 
| हूँ। निस्सन्देह वह अपार शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला है। © अर हम ने उसे 
| इसहाक श्रौर _ इसहाक और याकूब दिये," और उस की सन्तति में सुबूबत और किताव” रख द ऑर दिये."* और उस की सन्तति में चुबूवत* और किताव* रख दी,“ और 
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१9 अर्थात्‌ जत्र तुम पहली वार पैदा होने का निरीक्षण कर रहे हो, तो फिर दोबारा पैदा होने को असम्भव 
केसे समझते हो ? जिस तरह उस ने पहली बार पैदा किया है उसी तरह दोतारा पेदा करने का सामशथ्य भी 
उसे प्राप्त है | दोवारा पैदा करने का अर्थ पुनरावृत्ति के सिवा आखिर और क्या है जो तुम्हें असम्भव प्रतीत 
हो रहा है । ` ह. 

7५ अर्थात्‌ तुम जमीन और आसमान में किसी ऐसी जगह भाग कर नहीं जा सकते जहाँ तुम अपने-आप 
को अल्लाह की पकड़ से वचा सको | 
?§ दे० सूरः अश-शूरा आयत र? | र 
| ?७ यहाँ से फ़िर हजरत इबराहीम श्र० का किस्सा शुरू होता है। 
| ८ अर्थात्‌ हजरत इबराहीम ° ने | 
| 


2९ हजरत इसहाक ० हजरत इवराहीम ० के बेटे और हजरत याकूब अः उन के पोते धे | हजरत 
इबराहीम अ्र० की सन्तान की मदयानी शाखा में केवल हजरत शुऐव ऋः नबी* हुये हैं। और इसमाईली 
राखा में हज़रत मुहम्मद सल्ल० तक लग-भग ढाई हजार बर्ष की अवधि में कोई (शेष अगले पृष्ठ पर ) 


"इल का अर्थे आखिर मेली हहीसीतिितो० है, 9०७ 


पारः २० ( ४५२ ) रजत 


उसे दुनियां में उस का बदला प्रदान किया, `° और 
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“ऽर लूत को (हम ने भेजा) जब कि उस ने 
अपनी जाति वालों से कहा : तुम तो अश्लील कम 
करते हो जिसे तुम से पहले दुनियां बालों में से 
किसी ने नहीं किया | © कया तुम (संभोग के लिए) 
पुरुषों के पास जाते हो ! और बट-मारी करते, और 
अपनी बैठकों (अर चोपालों) में वुरा कर्म करते हो ? 
फिर कोई उत्तर उस की जाति वालों का इस के 
सिवा न था कि उन्हों ने कहा: ले आ हम पर 
अल्लाह का अज़ाब यदि तू सच्चा है | © 

(लूत ने) कहा : हे रब% ! इन विगाड़ पैदा 
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2०2०29 7 2 करने वाले लोगों के मुक़ाबिले में तृ मेरा सहायक 
YESS YEE apy, ४४०५| 


हो । © 
और जब हमारे भेजे हुये (फिरिशते%) इव रा- 
हीम के पास शुभ-सूचना ले कर पहुँचे, ° तो उन्हों 
ने कहा: हम इस अस्ती * के लोगों को विनष्ट करने वाले हैं, निश्चय ही उस के लोग ज़ालिम हैं । © 

n fo A २० न्हों ~ a NC © 
(इबराहीम ने) कहा : वहाँ तो लूत (मोजूद) हे । उन्हा न कहा : जा काइ वहाँ ह हम 
भली-भाँति जानते हैं | हम उसे और उस के घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय उस को स्री के, 
बह पीछे रह जाने वालों में से थी । 0 और जब इमारे भेजे दये ( फिरिश्ते* ) लूत के पास 
पहुँचे, तो वह उन के कारण मलीन हुआ और उन के वारे में अपने को असमथ पाया; उन्हों 
नबी * नहीं हुआ । नुवृवत* और किताव ` हजरत मसीह अ० तक निरन्तर जिस शाखा को मिलती रही है 
वह वही शाखा है जो हजरत इ्तहाक़ अ० से चली थी | इसी लिए इस आयत * में केवल एक शाखा का जो 

हजरत इसहाक से चली थी उल्लेख किया गया । र 

२० इस में वे सभी नवी* आ गये जो हजरत इत्रराहीम अ० की सन्तति में हुये हैं चाहे उन का सम्वन्ध 
हजरत इबराहीम अ० की सन्तति की किसी भी शाखा से रहा हो | 

२१ आप के शत्रुओं ने तो चाहा था कि आप को जला कर राख कर दें परन्तु अल्लाह ने आप को वह 
सम्मान प्रदान किया कि ४००० वर्ष से आप का नाम उज्ज्वल है. और कियामत* तक रहेगा । आप को यहूदी 
भी अपना नायक मानते हैं और ईसाई ओर मुसलमान भी आप को अपना नायक समझते हैं । 

२२ दे० सूरः ्रश-शु,अरा फुट नोट ५० । र क “कट कस, 

२३ जो फरिइते ^ हजरत लूत अ० की जाति वालों को विनष्ट करने के लिए भेजें गये थे वे पहले हजरत 
इवराहीस अ० के पास पहुँचे ओर उन्हें हजरत इसहाक अ० और हजरत याकूव 0 के पे होने की शुभ- 
सूचना दी फिर बताया कि उन्हें हजरत लूत अ० की जाति वालों को विनष्ट करने के लिए भेजा गया है। 
(३० सूरः हृद आयत ६६ ७६; सूरः अल-हिज आयत ५९-६० Allo 

२४ यह संकेत हजरत लूत अ० का जाति वालों की वस्वा को आर हें। हजरत इवराहीम उस समय 
फलिस्तान के नगर हिचरून में रहते'थे | इस नगर कें दक्षिणमूव मं कुक हा मील की दूरी पर 0९80 SeA 
का वह भाय स्थित है जहाँ पहले हजरत लृत अ० की जाति वाले वसते थे । अव इस पर पानी फेला हुआ 
है | हिवरून की ऊँची पहाड़ियों से यह भाग प्रत्यक्ष दिखाई देता हैं। 

२५ पहले हजरत इतराहांमे अ० ने पूरा जाति कं लिए दया-्याचना कां परन्तु जब कह दिया गया कि यह 
अज्ञाच टलने वाला नहीं तव आप को लूत अर की चिन्ता हुई (दे० सूरः हूद आयत ६६-७६)। 


_ «इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शद्दो की सूची में देखें । 
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३५ उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं । 0 


( ४५३ ) 


ब्ग ः न ढरो, और न दुःखी हो ! हम तुम्हें 
= रे धर वालों को बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी | 

और तुम्हार a RR री SDN CEES 
खली क, हे पाछ रह जाने बालों मंसे थी । © हम |. _, _... TENCE 
बस्ती के लोगों पर आसमान से श्रज़ाब उतारने 
राले हैं अयकि वे सीमो छुन करते रहे हैं। ) और 


f 


जे उस (अस्ती) की खुली निशानी छोड़ दी है" 
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और मदयन की ओर उन के भाई शुऐव को 
(भेजा), ` उस ने कहा ¦ मेरी जाति वालो | अल्लाह 
की इवादत करो र अन्तिम दिन की राशा |> 
रखो, भर ज़मीन में विगाड़ पैदा करते न फिरो "। ० | 7 
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प्रचण्ड भू-वम्प ने उन्हें ्ा लिया, ओर वे अपने 
प्र में ओये मुँह पड़े रह गये | ० 


Za 7\/0 \ i 
FI ७ २2०० ० 
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आर आद* और समूद को (हम ने विः Co 
नष्ट किया) ! और यह उन के (उजडे) घरों से तुम्हारे Mess HE 


ROT Shoda 20 BENE 
सामने खुल कर आ गया हैं | शैतान ने उन के ७ 77 न 
कमो को उन के लिए शोभायमान बना दिया ओर उन्ह (सीखे) मार्ग से रोक दिया, यद्यपि 
बे सुभू रखने वाले ये । © 

और कारून और हामान को (हम ने विनष्ट किया) ! मूसा उन के पास प्रत्यक्ष प्रमाण 
लेकर आया, परन्तु उन्हं ने ज़मीन में घमणड किया यद्यपि वे बाज़ी ले जाने वाले न थे । ० 

तो हर एक को हम ने उस के गुनाह में पकड़ा; फिर उन में से किसी पर हम ने पथराव 
करने बाली इवा भेजी, और उन में से किसी को एक प्रचएड धमाके ने आ लिया, ˆ और 
उन में से किसी को हमने ज़मीन में धसा दि) ला को हम ने ज़मीन में घसा दिया, और उन में से किसी को इबो 


२६ इस खुली निशानी से श्रभिग्रेतं हजरत लूत 4० की जाति वालों का वह निवास-स्थान है जिसे अल्लाह 
के अ्रजाब ने तहस-नहस कर दिया | 2690 968 की दक्षिणी भाग पहले एक हरा-भरा भजार था इसी 
भू-भाग में हजरत लूत अण की जाति वालों का केन्द्रीय नगर सुदूम (3०4०) स्थित था | परन्तु अब रातः 
द्दियों से यह भू-भाग मानव के लिए एक शिक्षात्रद निशानी बना हुआ है। अरब के लोग सीरिया की ओर 
व्यापार के लिए जाते समय इस के पास से गुजरा करते थे । 

२७ दे० सूरः अश-शु,श्ररा फुट नोट ५६ | 

३८ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ५ | 

२६ दे० सूरः हृद अयत ८५४ । 

३० दे० सूरः श्रश-्ु,श्ररा फुट नोट ४; ४३। 

३? अर्थात्‌ वे अनभिज्ञ और मूख न थे परन्तु अपनी तुच्छ इच्छाओं के वशीमूतं हो कर वे स्वयं अन्धे 
और नासम बन गये | 

३२ अर्थात्‌ न वे श्रब्वाह से त्रच कर निं 
तोड़ था | 
३३ यह संकेत आद “जाति की और हैं | दे० सूरः रल हर्क श्राथत ७। 

३४ यह संकेत समूद "जाति की ओर्‌ है | 
३५ कारून की ओर संकेत है |. 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूचौं में देखें | 


कल सकते थे ओर न श्रल्लाह को तदबीरों का उन के पास कोई 
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oR जाता दिया । अछाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म 
29250 ला, परन्तु वे सय॑ अपने-आप पर जुल्म कर 
CSS 80 Tess किए न्तु बं स्तर्यं अपने-आप पर ,जुल्म करते 
| .००००८॥५ Jabs Fils BFS ये" 3) 
SIGE SE Ss eG) रोगों = हे 
A SAE पी i 2(92/५५१ WI 2%, ग्‌ का 
(ARRAS SR स खा म के का 
0:6०८:)-:४८:४2०४४६/520£ 2८| संरक्षक-मित्र बना लिये हैं उन की मिसाल ऐसी 
NOC GIF C588 हो हे जैसे मकड़ी हो जिस ने एक घर बना रखा हे, 
आर निश्चय ही सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का 
घर होता है, क्या ही अच्छा होता यदि ये लोग 
जानते । © 
ys eo GB SEIS AM निस्सन्देह श्राह जानता हे उसे छोड़ कर 
| Ki; ids 9 (६ 5 ५5९ < 9५ 9 ?८“८ट !! ~ क ~ ~ अड ~ 
| ०/2402%2८:०0 05 502445 0ॐ| जिस चीज़ को भी ये पुकारते हैं। और वह अपार 
Bg , AE 34८ ak iG 222 ele 5 202.4 || ह है 
Lo] 2:०2 ०7:9) शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला है । 0 
Lo VPA VES EYO *१ ९८ _, SS > 
| i ;| ये मिसालें, हम लोगों (को समाने) के लिए 
BABS NESS GG देते हैं, परन्त॒ इन्हे ले ही समते हैं । ० 
h GN Ty 2726९ a 50 NZ? 5 «i CU I है, परन्तु ह ज्ञान वाल i समभतं _ | > 
oso EHS द 35 कक के न कर 
GEST 0.2 भछाह ने आसमानों और ज़मीन को हकर के 
GENESIS SSG पैदा किया है । निस्सन्देह इस में ईमान* वालों 
| SOHNE RUvAP el साथ पदा किया हं देह इस मे इमान” चाल 
: न के लिए एक निशानी है। 0 
। (हे नबी* ! ) उस किताव*ँ को पढ़ो जो तुम्हारी ओर वह्य* की जा रही है, और 
नमाज़ कायम रखो । निश्चय ही नमाज़ अश्वीलता और बुरे कर्म से रोकती है, और अछ्ठाह 
की याद बहुत बड़ी चीज़ हैं । अल्लाह जानता है जो-कुछ तुस करते हो । 0 *और किताब 
बालों से वाद-विवाद न करो किन्तु ऐसी रीति से जो उत्तम हो '--सिवाय उन लोगों के 
जो .जुर्म करें और (उन से) कहो : हम ईमान* लाये उस चीज़ पर जो हमारी ओर 
[Es EN n ~ 3 पो 
उतारी गई हैं और उस चीज़ पर भी जो तुम्हारी ओर उतारी गई; और हमारा इलाह# (पूज्य) 
आर तुम्हारा इलाह एक ही हे, भर हम उसी के मुस्लिम * (आज्ञाकारी) हैं'" | ० 
erro oe यु पन्‍ उजन सन 
रे६ यह संकेत फ़िओन और हामान की और है । 
रे७ दें० सूरः अर-रूम आयत ६ 
यहाँ से इक्क्रीसवाँ पारः ( 787 ‰%। ) शुरू होता है । 
रेप आगे चल कर इसी सूरः में ईमान * वालों को हिजरत* करने पर उभारा गया है | उस समय हृबशः 
(Abyssi ०।4। ही एक ऐसी जगह थी जहाँ मुसलमानों की रक्षा हो सकती थी इस लिए बे हिजरत* कर के 
बही जा सकते थे | हवशः में उस समय ईस।ई-राज्य था | इन आयतों में मुसलमानों को यह शिक्षा दी जा 
रही हे कि जव किताब* वालों से मामला पड़े तो उन से घर्म के विषय में किस प्रकार वाद-विवाद करें | 
रे& अर्थात्‌ बात-चीत का अच्छे से अच्छा ढंग अपनाओ | तुम्हारी चेशा उस व्यक्ति को जिस से तुम्हारी 
-वात-चीत हो रही हो नीचा दिखाने की नही बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि उस का हृदय-पट खुल जाये 
ओर सत्य का उसे ज्ञान हो जाये। तुम्हें उस के रोगों की चिकित्सा करना चाहिए और इस बात का ध्यान 
रहना चाहिए कि रोगी को कम-से-कम कष्ट पहुँचे और उस का रोग दूर हो जाये | दे० सूरः अन-नह आयत 
7९५, सूरः हा० मीम० अस-सजदः आयत २४। सूरः अल-मोमिन आयत ६5 और सूरःअल-आराफू आयत 
fe=- २०० । : 
४० अर्थात्‌ जो लोग जुल्म ही पर उतर आये हों उन के मुकानिले में प्रत्येक अवस्था में नम ही बने रहना 
जरूरी नहीं | 
४? वाद-विवाद करने ऋ उत्तम रीति इसे कहते हैं | मालूम हुआ कि ऐसे अवसर (शेष अगले पृष्ठ पर) 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखे । 
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(हे नवी* | ) हम ने इसी तरह तुम्हारी ओर किताब * उतारी है, तो वे लोग जिन्हें हम 
थे किताब दी थी इस पर ईमान* लाते हैं और इन (लोगों) में भी ऐसे हैं जो इस पर 
# लाते हैं" । आर हमारी आयतों# का इन्कार केवल काफ़िर*# ही करते हैं| 0 

र ( हे नबी ! ) तुम इस से पहले कोई किताब* नहीं पढ़ते थे, और न उसे हाथ से 
लिखते थे, (यदि ऐसा होता ) जब तो मिध्यावादी लोग सन्देह में पढ़ सकते ये“ । ० वे तो 
निशानियाँ हैं बिलकुल खुली हुई उन लोगों के सीनों में जिन्हें ज्ञान दिया गया है, और हमारी 
आयतों* का इनकार केवल ज़ालिम करते हैं । © 
। और इन का कहना है: क्‍यों न उतारी गईं इस (व्यक्ति) पर निशानियाँ“ इस के रबर 
| की ओर से ? कहो : निशानियाँ तो भछाह के पास हैं, रौर मैं तो बस एक खुला सचेत 
५० करने वाला हैँ | © 

क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि हम ने तुम पर किताब उतारी जो इन्हें पद कर 
[ताह । तिथय ही इस मवा की भ १ 8 जाती है“ ? निश्चय ही इस में दयालुता है, और याददिहानी उन लोगों के लिए जो । 


कक न शाह 9 | 
पर बात-चीत का आरम्भ उन चीजों से नही करना चाहि ए जिन में दोनों पत्तो के वीच मत-मेद पाया जाता है ॥ 
बल्कि वात्ता का आरम्भ सदा ऐसी चीजों से करना चाहिए जिन में दोनों पक्ष के लोग सहमत हों । फिर उन 
बातों के श्राधार पर जिन को दोनों पक्ष के लोग मानते हैं बात-चीत आगे बढ़ानी चाहिए और विधिपूवक 
यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए जिन बातों में मत-भेद पाया जाता हैं उन में किस का मत सवंमान्य 
आधार के अनुकूल है रौर किस पत्त के विचार उस के प्रतिकूल हैं। ._ ५ + ४ | 
किताब * वाले और मुसलमान दोनों ही पत्ष के लोग 'तीहद” (एकेश्वरवाद्‌) और ुबूबत को मानते | 
थ्रे। यदि मत-भेद था तो हजरत मुहम्मद्‌ प्रक्ष० की नुबूबत” और ,कुरश्ान* के ईश-वाणी होने के विषय में । | 
आयत में क्रिताब^ वालों (ईसाइयों और यहूदियों) के सामने यह त्रात रखने की शिक्षा दी गई हे क्रि ह 
और तुम्हारा श्रज्लाह एक ही है । जो किताबें तुम्हारी ओर भेजी गई थीं र ड जो रसूल * भी उ 
आये हैं हम उन्हें भी मानते हैं आर जो-कुछ हमारी रर भेजा जा रहा है ह म उस पर भी ईमान रे हे 
हम तो अल्लाह के आज्ञाकारी हैं उस का हुक्म और उस की शिक्षा। जहाँ-कहीं भी आ है हम उसे मान 
हैं। ्रालिर एक मुस्तिम* अथवा ईश-मक्त के लिए यह वात कैसे उचित हो सकती है कि अल्लाह का सन्देश 
एक जगह आये तो उस पर ईमान* लाये और उसी का सन्देश दूसरी जगह आय तो वह उस का इन्कार 
केः ग जावे * 
ह ढो किताब” वालों से श्रमिग्रेत सभी किताब वाले नहीं है बल्कि केबल वे किताब वाले * हैँ ह हाई 
में अक्लाह की किताब का ज्ञान रखने बले और उस का आदर करने वाले थे | जब कि 0 
की अन्तिम किताब है -- आया तो उन्होंने किसी हठ-धर्मी ओर पक्षपात से काम नहीं E ८ 
पूर्वक उस पर ईमान *लाये और उन्हाँ ने इस का उसी प्रकार समर्थन किया जिस ग्रकार वे पिछली ्रासमा' 
As ep की और है। सत्यःप्रिय लोग जहाँ भी थे कुर श्रान* की सच्चाई पर ईमान* 
. ला रहे थे 
४ तर यह है कि जब इस त्रात को सभी मानते हैं कि हजरत मुहम्मद सल्ल है es 
नही हैँ । श्रौर न किताब * वालों के साथ श्राप को रहने-सहने का अगर bi हु य 2 हर रा हि 
का ग्रत्यक्त प्रमाण नहीं है कि आप (सल्ल०) श्रज्लाह के सच्चे रसूल * है | अ s Rd म 
मानी किताबों की शिक्ता्रों का सविस्तार वर्णन पिछली जातियों pu श्रार जॉविन a 
पर आखिर एक अशिक्षित व्यक्ति बह्म * (ईश-ेरणा) के विना कैसे प्रकाश डाल सकता है । हे यदि i 
(सल्ल०) को नबी * मानने से कोई इन्कार करता है, तो वह अपने ज्ञान क्रा“नहीं बल्कि वह अपने अन्नान_ 
पन्तपा 
i कर हमें यह बिश्वास हो कि मुहम्मद ( सल्ल० ) वास्तव में अल्लाह के 
ह रसूल * 
४६ धन इस से बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि एक अशिक्षित व्यक्ति उन के (शेष अगले पष्ठ पर) 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । - 
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इमान# लाते हैं । ० 
( है नबी ! ) कहो : मेरे ओर तुम्हारे बीच अछाह का गवाह होना काफी है । वह 
जानता है जो-कुछ थाममानों और ज़मीन में है | वे लोग जो मिथ्यात्व पर इमान* लाये हैं 
र अल्लाह से कुफ्र“ किया, बही घाटे में हैं। 0 ये लोग तुम से अज़ाब के लिए जल्दी 
मचा रहे हैं | यदि एक नियत समय (अज़ाब के लिए) न होता, तो इन पर अज़ाब श्रा जाता । 
और बह अचानक इन पर आ कर रहेगा और इन्हें ख़बर भी न होगी | 0 
ये तुम से श्रज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालाँकि दोज़ख* काफिरों% को (अपने) 
घेरे में लिये हुये है। © 
जिस दिन अज़ाब इन्हें इन के ऊपर से ढाँक लेगा और इन के पाँव के नीचे से भी, और 
कहेगा : चखो मज़ा उस का जो-कुछ तुम करते थे ! © ५५ 
है मेरे बन्दो जो ईमान* लाये हो ! मेरी ज़मीन विशाल हैं। भरतः तुम मेरी ही इवादत* 
करो" । © 
हर एक जीव को मौत का सज़ा चखना है। फिर तुम्हें हमारी ओर पलट कर आना 
होगा । ० जो लोग इमान* लाये और अच्छे काम किये, उन्हें हम जन्नत के भवनों में 
्रसायेंगे जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वे सदेव रहेंगे । कया ही अच्छा वदला हे 
कमे करनेयालों के लिए ! 0 —-जिन्हों ने सब्र* किया ओर अपने रव% पर भरोसा रखते हैं! © 
कितने ही जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाये नहीं फिरते ! अल्लाह ही उन्हें रोज़ी देता 
है और तुम्हें भी | और वह (सब-कुछ) सुनने वाला ओर जानने वाला है“ | ० ६० 


सामने कुरआन जैसा महान्‌ ग्रन्थ प्रस्तुत कर रहा है। कया यह चमत्कार उस अशिक्षित व्यक्ति के नवी * 
होने का खुला प्रमाण नहीं है । 

४७ यह हिजरत* की ओर संकेत हे । मतलव यह हे फि यदि काफिरोंरैँ की रात्रुता के कारण मक्के में 
अल्लाह की इब्रादूत* और बन्दगी करनी मुश्किल हो गई है तो अल्लाह की जमीन कोई तंग नहीं है. तुम 
स्वदेशा त्याय कर कह दूसरी जगह चले जाओ जहाँ स्वतन्त्रता पूवक अल्लाह की वन्दगी और इवादत * कर 
सको | अल्लाह की बन्दी ओर्‌ भक्ति के मुकाबिले मे देश, जाति आदि कोई चीज नहीं । अपनी जाति और 
देश की माया में पड़ कर ईमान* को छोड़ना बड़े ही घाटे का सौदा होगा । 

४= अर्थात्‌ हि जरत करने में तुम्हें इस की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि स्वदेशा से निकल कर हम 
क्या खायेगे । तुम देखते ही हो कितने ही जीव-जन्तु और पशु-पक्षी को अल्लाह पाल रहा है। ये जहाँ-कही ' 
जाते हैं क्रिसी-न-किसी तरह इन की जीविका का प्रबन्ध होता ही हे | क्या इन में से हर एक अपनी रोजी 
उठाये फिरता है ? नबी सल्ल० ने भी कहा हे : “यदि तुम अल्लाह पर सच-मुच भरोसा रखते तो वह तुम्हें 
रोज़ी देता जिस तरह चिड़ियों: को देता है वे प्रातःकाल भूखी निकलती हैं. तो पेट खाली होते हैं और सन्ध्या 
को लोटता हैं तो पेट भरे होते हैं" | 

यही बात एक ऐसे ही वातावरण में हजरत मसीह ने भी कहा थी जैसा परिस्थिति में अल्लाह ने ये 
आयतें उतारी हैं। हजरत मसीह अ० ने कहा था: 

कोई व्यक्ति दो स्वाम्तियों की सेवा नहीं कर सकता । क्योंकि या तो एक से वैर रखेगा और दूसरे से प्रेम, 
या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना-चीज जानेगा | तुम अल्लाह और धन दोनों की सेवा नही कर सकते | 
इस लिए में कहता हूँ कि अपने प्राण की चिन्ता न करना कि हम क्या खायेंगे, और न अपने शरीर की क्‍या 
पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और रारीर ब्र से बढ़ कर नहीं ? हवा के पत्तियों को देखों कि न बोते हैं न 
काटते हैं, न क्रोटियों में इकट्ठा करते हैं। फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन को खिल।ता है | क्या तुम उन 
से अधिक मूल्य नहीं रखते ? तुम में से कौन है जो चिन्ता कर के अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके ? 
और वख के लिए क्यों चिन्ता ऋरते हो ? जंगली सोधन के वृक्तों (].।]९8 ) को ध्यान से देखो कि वे किस 
प्रकार बढ़ते हैं वें न परिश्रम करते हैं और न कातते हैं, फिर भी में तुम से कहता (शेष अगले पृष्ठ पर ) 


र आखिर में लगी हुई रिभाविक सब्दो की सूर्च में केखें | 
24२ का अर्थ गलिर में तरा इ, Digitized by eGangotri 
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*आर तुम इन लोगों से पूछो कि आसमानों 

और ज़मीन को किस ने पैदा किया, आर सूये और र अ 

चन्द्रमा को ( किस ने तुम्हारे ) काम में लगा रखा RR 

| हे? तो अपश्य कहेंगे : अछाह ने | फिर कहाँ से ८ 
उलटे भटके चले जा रहे हं! © 
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७ 
आर यदि तुम इन से पूछो”: किस ने आस- |° ८००४७०४००० $ 
| मान से पानी वरसाया, फिर उस के द्वारा भूमि को 
’ उस के मुरदा दो जाने के पीछे जीवित किया ? तो 
| पे अवश्य कहेंगे : अछाह ने। कहो : प्रशंसा (हमद) 
भ्रह्काह के लिए है ! परन्तु अधिकतर लोग समते 
नहीं। 00 
गौर यह सांसारिक जीवन तो केबल एक मन- 
बहलाव और खेल है) | ओर आख़िरत का घर 
ही वास्तव में जीवन-मय है, क्या ही अच्छा होता यदि ये लोग जानते । © 
जब ये लोग नौका में सवार होते हैं तो अ्रद्धाह को पुकारते हैं, दीन* को उस के लिए 
ख़ालिस कर के, फिर जब वह उन्हें बचा कर थल की ओर ले श्राता है, तो तत्काल शिकार 
६५ करने लगते हैं, 0 ताकि (इस तरह) जो-कुछ हम ने इन्हें दिया है उस के साथ कुफर करें, 
और ताकि (इस तरह) सुख भोगें। अच्छा, जल्द ही ये जान लेंगे । © 
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हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी भव्यता के होते हुये भी इन में से किसी के समान वस्र धारण किये हुये न था | 
तो अव भ्रल्लाह मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झांकी जायेगी ऐसा व्र पहनाता है, तो 
हे अ्रत्य-विश्वासी लोगों ! तुम को क्यों न पहनायेगा | इस लिए चिन्तित न हो कि हम क्या खायेंगे या क्या 
हनेंगे । इन सब्र चीजों की खोज में तो पराई जातियाँ रहती हैं । तुम्हारा आसमानी बाप ( घ९४०० ly 
F४१९7 ) जानता हैं करि तुम इन सब चीजों के गुहताज हो | तुम पहले उस के राज्य (६१४१०) और 
उस की सत्य-परायणता की खोज करो | ये सव चीजें तुम्हें मिल जायेंगी। कल के लिए चिन्ता न करो कल 
का दिन आप अपनी चिन्ता कर लेगा | आज के लिए आज ही का दुम काफ़ी है ।” 
दे० बाइविल मत्ता ( M७४.) ६ ¦ २४-२४ । हजरत मसीह का इसी प्रकार का एक भाषण “लूका” 
(८०९) की इजील में भी मिलता है ( दे० £९: २२-३४ ) | 

४६ यहाँ से सम्बोधन' मक्का वालों से है | 

५० दे० सूरः लुकृमान आयत २५, सूरः अज-.जुख़रुफ अयत ६ । 

५९ इस सांसारिक जीवन का हाल कुळ उस खेल से मित्र नहीं जो बच्चे अपने मन-बहलाव के लिए खेलते 
हैं। जिस तरह बच्चे थोड़ी देर तक खेल-कूद कर अपने घर को सिधार जाते हैं उसी प्रकार एक समय आता 
है कि हमारे जीवन का खेल भी समाप्त हो जाता है ऑर हम एक दूसरी दुनियाँ की ओर चले जाते हैं | हम 
वास्तव में दूसरी ही दुनियां की आत्माय हैं | § र 

५२ यदि ये लोग इस बात को समर लेते, तो अपने समय को व्यथें कामों में नष्ट न करते बल्कि उसे 
आखिरत”* की तैयारी में लगाते | 2 

५३ अर्थात्‌ उस पर हमारा एहसान न मारने ओर श्रक्षतज्ञ हो कर रहें | दे० सूरः अर-रूम आयत २४ | 

*इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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क्या इन्हों ने नहीं देखा कि हम ने एक शान्ति- 
पूण हरम*ँ बना दिया है, हालाँकि इन के आस- 
पास से लोग उचक लिये जाते हें“? तो क्या ये 
मिथ्यात्व को मानते हें ओर अछ्ाह की नेमत के 
साथ कुक्र* करते हैं ? © 
उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कोन होगा जो श्राह से सम्बन्ध लगा कर कूठ गदै, या 
सत्य को झुठलाये जब कि बह उस के सामने आ चुका हो ? कया काफिरों* का दोज्ख़* में 
ठिकाना नहीं है ? © जिन लोगों ने हमारे देतु कष्ट किया हम उन्हें अपने मार्ग दिखा देंगे," 
आर निस्सन्देह अरछ्लाह सत्कर्मी लोगों के ही साथ है | © 
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५४ यदि ये हमारे इसी उपकार पर सोच-विचार करते तो सत्य को पा सकते थे । अरब के बिगड़े हुये वाता- 
वरण में भी हम ने मक्का को त्रशान्ति से सुरक्षित रखा है इस नगर के आदर को स्थायित्व प्रदान करने वाला 
मेरे सिवा और कौन हो सकता है? क्या पत्थर की मूर्तियों और इन के देवताओं में यह शक्ति है कि वे इस 


नगर की प्रतिष्ठा की रक्ता कर सकें? ` र 
५५ अर्थात्‌ वे भटक नहीं सकते । उन्हें अपले जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही राह दिखायेंगे। अपनी ओर 


आने की राहें हम उन के लिए बन्द नहीं करेगे। 
+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों को सूची में देखे। 
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३०--भर-रूस 
( परिचय ) 


नाम (The Tite) ` 
इस सूर!* का नाम “अररूम” सूरः की पहली आयत से लिया गया हे । 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 

सूरः* के आरम्भ में कहा गया है! “रूमी पराजित हो गये हैं निक्रटस्थ प्रदेश 
में” । उस समय अरब से निकट रूमियों को जहाँ अधिकार प्राप्त था वे, उरदून, 
शाम (397७) और फलिस्तीन (९०।०४४॥९) के क्षेत्र थे | इन पर इरानियोँ को पूरण- 
रूप से विजय सन ६१४ ३० (हिजरत से ६ वर्ष पूर्व) प्राप्त हुई है। इस लिए हम निश्चय- 
पूर्वक कह सकते हैं कि इसी वर्ष यह सूरः अबतीर्ण हुई है। इसी वर्ष काफिरों* के 
झत्याचार से तंग आ कर एक बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हत्रशः (4by8inia) 
को हिजरत# की थी । 


ऐतिहासिक पृष्ठमूमि 

इरानियों ओर रूमियों में युद्ध का आरम्भ एक विशेष घटना से हुआ था परन्तु 
इस युद्ध ने आगे चल कर धर्म-युद्ध का रंग धारण कर लिया | नवी सल्ल० की 
नुबूवत* से ८ वर्षं पहले की बात है कि रूम के केसर (०९४०7० ९०/९) मारीस 
(भ०७०।८९) फे विरुद्ध विद्रोह हुआ । फोकास (०००8) नामक एक व्यक्ति ने न 
केवल यह कि केसर से उस का राज्य छीन लिया बल्कि उस की आँखों के सामने 
उस के पाँच बेटों को. मरवा डाला | और फिर कैसर को भी मरवा दिया । इस के 
थोड़े ही दिनों के बाद केसर की पनी और उस की तीन लड़कियों को कत्ल करा 
दिया । ईरान के सम्राट ,खुसरू परवेज़ (£०४7०५ 8 7५2) को जब इस घटना की 
सूचना मिली तो उस ने निश्चय कर लिया कि बह फोकास से उस के जुल्म का 
बदला ले कर रहेगा । मारीस का उस पर एहसान था उसी की सहायता से उसे 
ईरान की राज-गद्दी मिली थी । सन्‌ ६०३ ६० में उस ने फोकास के विरुद्ध लड़ाई 
आरम्भ कर दी और फोकास की सेना को निरन्तर पराजित करता हुआ आगे ही 
बढ़ता गया । जब रूम राज्य के उच्च अधिकारियों ने यह हाल देखा तो उन्हों ने 
प्रफरीका के गवर्नर से मदद माँगी | उस ने अपने बेटे दिरकल ( ०प०।।५७ ) को 
एक ताकतवर बेड़े के साथ भेज दिया | उस के कुस्तुनतुनिया पहुँचते ही फ़ोकास 
को राज-सिंहासन से उतार दिया गया भौर उस की जगह हिरक्ल को रूम राज्य 
सौंप दिया गया । हिरकल ने फोकास के साथ बही व्यवहार किया जो वह मारीस 
के साथ कर चुका था | यह सन ६१० ३० की बात है | 

परवेज़ ने अब भी युद्ध से अपना हाथ नहीं रोका बिक उस ने इस लड़ाई को 
इसाइयत और मजूसियत के धार्मिक युद्ध का रंग दे दिया इस लड़ाई में यहूदियों के 
अतिरिक्त उन ईसाई सम्मदायों ने भी ईरानियों का साथ दिया जिन्हें रूम राज्य के 


& इस का अर्थ आखिर में लगी हुई ततत मदन र 
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बड़े पादरी (the Head of the Roman Church) ने विधर्मी ठहराया था आर 
” जिन पर पर्षों से अन्याचार हो रहा था। हरकल इरानियों को पराजित करने में 
असफल रहा | ईरानियों का साहस बहुत वढ़ चुका था थे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। 
सन ६१३ ६० में ईरानियों ने दश्मिक पर बिजय प्राप्त कर ली सन ६१४ ३० 
में बैंतुल मकदिस' भी रूमियों के हाथ से निकल गया । इरानियों ने इस नगर को 
तहस-नहस कर दिया । नगर के समस्त बड़े-बड़े गिरजावर ढा दिये गये । जिन इसा- 
इयों की हत्या इस नगर में की गई उन की संख्या ६० हज़ार तक पहुँची दै । परवेज़ 
पर गवे आर अहंकार का भूत सवार था | उस ने हरजुल को जैतुल-मक़दिस' से 
लिखा ! “तू कहता हे कि तुभे अपने रव% पर भरोसा हे | तेरे रत्र% ने मेरे हाथ 
से यूरुशलम को क्‍यों नहीं बचाया” | इस के एक वप के वाद ही उरदुन, फलिस्तीन 
और प्रायद्वीप सीना के सम्पूर्ण भाग रूमियों के हाथ से निकल गये । थार रूमी 
सेना मिस्र की सीमा में घुस गई । 

अरब के मुश्रिक रूमियों के पराजित होने से बहुत .खुश थे। कहते थे कि 
ज्ञस तरह ईरानी बह्य% आर रिसालत* को मानने वाले इसाइयों को परास्त करते 
जा रहे हैं उसी तरह हम भी मुहम्मद (सछु०) और उन के अनुयायियों के धर्म का 
सत्तानाश कर के रहेंगे । इसी परिस्थिति में सूरः श्रर-रूम ्रवतीएा होती है और 
भविष्य के ४ति यह सूचना देती है कि कुछ ही वर्षों में रूमियों को विजय प्राप्त होगी । 
र वह ऐसा दिन होगा कि इमान वालों को अह्ह की मदद से .खुशी होगी । 
हालाँकि जैसी कुळ-परिस्थिति थी उस में इस की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी 
कि रूमी ईरानियों को कभी पराजित कर सकेंगे | रूसी सेना निरन्तर परास्त होती 
जा रही थी यहाँ तक कि केसर ने विवश हो कर ईरान से सन्ति कर लेने का निश्चय 
कर लिया झर ईरान के सम्राट के पास अपना दूत भी भेज दिया । परन्तु परपेज़ञ 
ने कहा कि भेरी ओर से केसर को उस समय तक सुरक्षा नहीं मिल सकती जब्र तक 
बह ज़ंजीर में बंधा हुआ मेरे सामने हाज़िर न हो और अपने .खुदा, को छोड़ कर 
अग्नि की पूजा न करने लग जाये। | 

कुरआन ने जब इस बात की घोषणा को कि रूमी विजयी होंगे तो मक्का के 
काफिरों* ने इस की हँसी उड़ाई यहाँ तक कि उबई बिन ख़ल्फ ने हज़रत अबृबक्र 
रज्ञि० से यह शर्त बदी कि यदि तीन बर्ष के भीतर रूमियों ने विजय प्राप्त कर ली 
तो मैं दस ऊँट हार जाऊँगा बैहीं तो दस ऊंट तुम्हें देने पढ़ेंगे। जब नत्री स” को 
यह बात मालूम हुई तो आप ने कहा कि .कुरआन में “बिजय सिन्नीन' के शब्द आये 
हैं, 'बिज़अ' शब्द अरबी भाषा में दस से कम के लिए थता है । इस लिए इस के 
भीतर शर्त कर लो और उँट की संख्या बढ़ा कर १०० कर दो । हज़रत अबृवक् 
रज्ञि० मे फिर से बात की और श्तं यह ठहरी कि १० वे के भीतर दोनों में से 
जिस की बात असत्य सिद्ध होगी बह १०० ऊंट देगा | .कुरआन की इस भविष्य- 
वाणी के ७-८ वर्ष के बाद भी इस की कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रूम 


को विजय प्राप्त हो सेकती है। . 

RR उन न कु 

= इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें। 
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सन्‌ ६२२६० में नत्री सछ० मका से हिंजरत* कर के मदीना जाते हैं। उधर , 
इरकल चुपके से .कुस्तुनतुनिया से कृष्ण सागर (5।५०६ 868) के मार्ग से तरावज़न 
की ओर चल पड़ा । जहाँ उस ने ईरान पर पीछे की ओर से आक्रमण करने की 
मेयारी की । हरक्ल ने सन्‌ ६२३ ३० में ्ररमीनिया (47०४०।) से आक्रमण का 
आरम्भ किया । सन्‌ ६२४ ६० में उस ने आज्ञर बीजान (४०7७०/१।०१) में पहुँच 
कर्‌ अरमियाह को जो ज़रतुश्त का जन्म-स्थान था तहस-नहस किया गौर इरानियों 
के सब से "बड़े अग्नि-कुएड को तबाह कर दिया । इसी वर्ष मुसलमानों ने “द्र! की 
लड़ाई में घुशिरिकां%ँ को परास्त किया । इस तरह कुरआन को भविष्यवाणी १० वष 
की अवधि समाप्त होने से पहले पूणतः पूण हुई । 

रूमी सेना ईरानियों को परास्त करती गई। उधर परवेज़ के विरुद्ध घर में 
विद्रोह हुआ । वह केद हुआ और उस की आँखों के सामने उस के १८ बेटों का 
ब्रध किया गया कुछ ही दिन के भीतर वह भी केद के कां से मृत्यु के घाट उतरा । 


केन्द्रीय विषय तथा वात्तयि 

सर: का आरम्भ करते हुये बताया गया है कि रूमी पराजित हो गये हैं 
परन्तु वह दिन दूर नहीं कि उन्हें विजय प्राप्त होगी । साधारणतः मनुष्य बही देखता 
है जो उसे अपनी आंखों से दिखाई देवा है वह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने 
बाला है और आज की अपेक्षा उस का “कल!” कैसा रहेगा | रूम ओर इरान की 
समस्या से स्वभावतः तकरीर का रुख़ आखिरत* की ओर फिर गया है अर फिर 
आगे चल कर आख़िरत से तौहीद% के विषय की रोर तकरीर का रुख़ फिर 
जाता है । 

इस सूरः * और पिछली सूरः में गहरा सम्पर्क पाया जाता है। पिछली सूरः को 
समाप्त करते हुये जिस चीज़ का वादा किया गया है” प्रस्तुत सूरः में उस का स्पष्ट 
रूप से उछेख हुआ हे। सत्य की विजय होती है यह अछाइ का वादा हे । अन्याय 
और थ्रत्याचार की रायु अधिक नहीं होती । बुराई और बिगाड़ 'का कारण लोगों 
के अपने ही करतूत होते हैं । यह संसार न्याय ही के आधार पर चल रहा है। 
एक गरोह का दसरे गरोह के बाद आना आर एक का दूसरे पर विजय प्राप्त करना 
विशेषतः उस समय जब कि उस के विजयी होने: की कोई आशा न हो यह विचार- 
शील व्यक्तियों के लिए इस बात का खुला प्रमाण ह कि यह संसार कोई अन्धेर 
नगरी नहीं है कि यहाँ अराजकता का ही राज्य हो । बस्कि इस लोक का एक स्त्रामी 
और शासक है जो सब-कुछ सुनने श्रौर देखन वाला है। जा एक का दूसरे से हटाता 
रहता है। यदि ऐसा न होता तो संसार में मचुष्य का जीना असम्भव होता । इसी 
तरह अल्लाह यदि ईमान” वालों की सहायता करता र मुश्रिकां को हलाक 
करता है तो यह इस बात की निशानी है कि इस “आज का अवश्य एक “कल्‌ 
है। अछाह का वादा अवश्य पूरा हो कर रहेगा। कियामतरैँ आयेगी । मुश्रिकों* 


_के देवी-देवता उन के कुछ काम न आ सकेंगे वे मे मे न नया सकेंगे । वे न उन की सिफ़ारिश कर सकेंगे 


2 दे० पिछली सूरः की अन्तिम यत | 

३ दें: आयतं ६ | बज 

>इस का अर्थ ग्राहिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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अर न अल्लाह की पकड़ से थे उन्हें बचा सकेंगे । 

सूरः# की आयत ११ और आयत २७ में बड़ी समानता पाई जाती है। 
आयत? १ आखिरत केप्रमाणीकरण के सिलसिले में है और आयत २७ तौहीद्‌* के 
्रमाणीकरण की प्रस्तावना है | आयत २६ से आयत २७ तक का भाग च्यवहित 
बन के रूप में है परन्तु यही भाग सूरः का मूल और केन्द्रीय विषय है । 

तौहीद* पर प्रकाश डालते हुये इस सूरः में विशेष रूप से यह बात पेश की 
गई है कि मलुष्य का प्राकृतिक और स्वाभाविक धर्म 'तौहीद'* (एकेश्वरवाद) के अति- 
रिक्त दूसरा नहीं है। यदि बह 'तोहीद'+ ( एकेश्वर वाद ) को त्याग कर शिब 
(अनेकेश्वरवाद्‌) की ओर जाता है, तो वह स्वयं आत्मघात का अपराधी है । 


ooo 


७ इस का अथ अएक्षिश/में।लोग।हुई छठसिआधिक) शासे क? पर्वे ठेर 


( ४६३ ) 


3 
सरः" अर-रूम 
( मक्का में उतरी --- आयत ६० ) 
| अह्ठाहरै के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


अलिफ० लाम० मीम०* । 0 रूमी पराजित 
हुये 0 निकटस्थ प्रदेश में, आर अपनी पराजय के 
पक्षात्‌, वे विजयी हो जायेंगे । 0 कुछ वर्षों के 
भीतर' -- अछाह ही का अधिकार है पहले भी 
और बाद में भी' -- और उस दिन ईमान वाले* 
खुश हो जायेंगे” ० अछ्ाह की मदद से । वह मदद 
| देता है जिसे चाहता हे। और वह अपार शक्ति का 
| ५ मालिक और दया करने बाला है। 0 यह बादा 
| 
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जाता, परन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं । 0 
वे सांसारिक जीवन के केवल ज़ाहिर को जानते 
हैं, और वे आखिरत* से तो गाफिल ही हैं। ० 
| ° क्याउन्हों ने अपने-आप में सोच-विचार नहीं किया 
अछाह ने आसमानों और ज़मीन को, आर जो-कुछ 
उन के बीच है केवल हक* के साथ आर नियत 
समय के लिए पैदा किया है | परन्तु अधिकतर लोग 
अपने रब से मिलने को नहीं मानते। 0 
क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं हैं कि 
देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो 
इन से पहले थे ? थे शक्ति में इन से बढ़े हुए थे, और 
| उन्हों ने ज़मीन को उथल-पुयल किया" और उसे 
उस से अधिक आवाद किया जितना इन्होंने उसे 
आवाद किया है। उन के पास उन के रसूल* खुली 
दलीलें ले कर आये । फिर यह नहीं होने का कि अछाइ उन पर जुल्म करे, परन्तु वे स्वयं 
अपने-आप पर जुल्म करते थे । 0 
फिरं जिन लोगों ने बुराई की थी उन का परिणाम बुरा हुआ, इस लिए कि उन्हों ने 
१० भाइ की आयतों# को झुठलाया भौर वे उन की हँसी उड़ाते थे। 0 
? दे० सूरः अल-्करः फुट नोट ? | 
२ दे० सूरः का परिचय | 


३ अर्थात्‌ हुक्म और अधिकार श्रज्ञाह ही के हाथ में है वह जिसे चाहता है उठाता है और जिसे चाहता 
गिराता हे। | 


४ रूम (था ४ में ईसाइयों पर विजय प्रा हुई है यह समय बही है जब 57] ) {5 
मुसलमानों ने Po को परास्त किया | इस लिए मुसलमानों को (शेष अगले पृष्ठ पर) 
छः इस का रथ जालिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दो की सूची में देखें । 
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| इस की पुनराष्ृत्ति करेगा,” फिर उसी की ओर तुम्हें 
पलटना होगा । © 

आर जिस दिन वह घड़ी कायम होगी अप- 
राधी लोग नेराश्य से अवाक हो कर रह जायें)! । © 


:५८| का इन्कार करने वाले हो जायेंगे । 0 
अर जिस दिन वह घड़ी" कायम होगी, उस 
दिन लोग अलग-अलग हो जायेंगे) । ० तो जो 
3६८५..3८:5;| लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये, ये एक 
BINS] बाग में रखे जायेगे प्रफुल्ल । 0 और जिन लोगों ने 
SEER 2 कुफ्र किया और हमारी आयतों* को, और आ- 
a 6052506 ४४८2 खिरत* की मुलाकात को झुठलाया, वे अज्ञाव में 
हाज़िर रखे जायेंगे । © 
} । तो अब अल्लाह की तसवीहँ करना है जब 
FPN 55 5४25 कि तुम शाम करो और जब सुबह करो 0 -- उसी 
JE PPC “०-५ 5६ | के लिए प्रशंसा (हभ्द*) है आसमानों में और ज़मीन 
SESE 025 | मे! - भौर तीसरे पहर और जब तुम जुह' करो" । ० 
माय 20 2722 27 बह सजीव को निर्जीव में से निकालता है, और नि- 
Re "2 752 7 | जीव को सजीव में से, और ज़मीन को उस की मौत 
£| के वाद जीवन प्रदान करता है । इसी तरह तुम भी 
(मृत्यु की दशा से) निकाले जाओगे । 0 
उस की निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पेदा किया, फिर कया देखते 
हैं कि तुम मनुष्य हो चलते-फिरते हो ! © 
गौर उस की निशानियों में से यह है कि उस ने तुम्हारे लिए स्वयं तुम ही में से जोड़े पदा 
किये" ताकि तुम उन के पास आराम और चैन पाओ, और तुम्हारे बीच प्रेम ऑर दयालुता रख 
दी | निस्सन्बेह इस में बहुत सी निशानियांँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं । 0 
ओर उस की निशानियां में से आसमानों :प्रौर ज़मान का पेदा करना, आर तुम्हारा 
भाषाओं और रंगों की भिन्नता है। निस्सन्देह इस में हुत सी निशानियाँ हैं ज्ञान वालों के लिए। 0 
आर उस की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन को सोना, ओर उस के फ़ज़्ल 
को तलाश करना । निस्सन्देह इस में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं! । © 


s 


अल्लाह पहली बार पेदा करता है, फिर बह 


दोहरी खुशी हासिल हुई एक अपने विजयी होने की दूसरे रूमियों के विजय ग्राप्त करने की | रूम और ईरान 
के युद्ध से स्वभावतः मुसलमानों को रूमी लोगों के साथ सहानुभूति थी । (३० सूरः का परिचय) | 


५ दे० आयत ४७, ६० | 
इ अर्थात्‌ जमीन पर धूम मचा दी | कहाँ ेतियाँ की जा रह हैं, तो कहाँ से खनिज पदार्थ निकाले जा रहे 
हे, तो कही नहरों के निकालने की योजना है और कहा किसी पर चढ़ाई की जा रहा है । 
: (७से £2६ तक अगले पष्ठ पर ) 
^ इस का अर्थ आखिर मे लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूचा में देखे ! 
(6-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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ME  _._ . Coe me में से 
आर उस की निशानियों में से यह हे कि वह तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है उर के 


साथ भी और आशा के साथ भी,” ओर आसमान से पानी बरसाता है, फिर उस के द्वारा 
ज़मीन को उस की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन प्रदान करता है । निस्सन्देह इस में बहुत-सी निशा- 
नियाँ हैं उन लोगों फ लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं । 0 

और उस की निशानियों में से यह है कि आसमान और ज़मीन उस के हुक्म से कायम 
हैं, फिर ज्यों ही, उस ने तुम्हें एक आवाज़ दी ज़मीन से तुम निकल पड़ोगे | ० -- ' आस- 
मानों और ज़मीन में जो कोई भी है उसी का है। सभी उस की आज्ञा का पालन करने वाले 
है। 0 ओर वदी है जो पहली बार पैदा करता है, फिर उस की पुनराहत्ति करेगा,'* और 
यह उस के लिए अधिक सरल है| आसमानों और ज़मीन में उस की मिसाल सर्वोच्च है। भौर 
बह अपार शक्ति का मालिक और हिकमत* बाला है। 0 

वह तुम्हारे लिए स्वयं तुम में से एक मिसाल देता है | कया ऐसा है कि जिन (.गुलामों ) 
के तुम मालिक हो, उन में से कुछ लोग उस (धन-सम्पत्ति) में जिसे हम ने तुम्हें मदान किया 
है, तुपारे साथ बराबर के शरीक हों तुम्हें उन का डर रहता हो जैसा कि तुम्हें अपनों का डर 
रहता है'* ? इस तरह ज्ञायतों* को हम खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि 
से काम लेते हैं । 0 

नहीं, बल्कि जो ज़ालिम हैं बे बिना ज्ञान के अपनी<( तुच्छ) इच्छाओं पर चलते हैँ । तो 


'कौन उसे राह दिखा सकता है जिसे अछाह ने भटका दिया हो! ऐसे लोगों का कोई 


सहायक नहीं ' । © 


७ अर्थात्‌ वह किर दोबारा पैदा करेगा | और एक किये हुये काम को दोहराना कुछ भी ड्ग वह कि दवारा कैश करेगा । और एक किये हुये काम को दोहराना कुछ भी मुश्किल नही। .. 

८ अर्थात्‌ क्वियामत * की घड़ी । ह 

६ अर्थात्‌ वे निराशा और भयभीत होकर रह जायेंगे और सारी चौकड़ी भूल जायेंगे । 

EG 9 बुरे लोग अलग-अलग कर दिये जायेंगे | जैसा कि अगली आयत* में आ रहा है। 

2२ अर्थात्‌ नमाज* पढ़ो और अपनी नमाजों के द्वारा अल्लाह की बड़ाई करो । 90 

१३ इस आयत* में नमाज़” के चार वैक्तों, फ", मगरिब *, अत्त* और जुहु" की ओर संकेत है । 
कुरआन की दूसरी आयतों में इशा* की नमाज* की ओर भी संकेत किया गया है | (दे० सूरः हृद अयत 
११9, बनी इसराईल आयत ११४ और ता० हा० आयत १२० ) | इस रकार कुरआन ने पाँचों वक्तों की 
i Coen ओर जाति से (०£ ४९ ६०९ ¡0 तुम्हारे लिए जोड़े बनाये; स्री के लिए 
पुरुष और पुरुष के लिए जी | जिन में परस्पर गहरा सम्पक, आ एकात्मता पाईं जाती है । दोनों 
एक-दूसरे की मनोवस्था और ग्राकृतिकप्रेरणाओं का पूरे उत्तर है| दोनों एक दूसरे से मिल कर ही चैन और 
आराम पाते है | स्री-पुरुष के योग के बिना न तो मानव-समाज का निर्माण सम्भव है और न इस्त के बिना 
किसी सभ्यता और संस्कृति की स्थापना की कल्पना की जा सकती है। 

१५ अर्थात्‌ आजीविका । | 

£ © ध्ग्र ~~ हे हि 
ना pr यह शा होती है कि वर्षा होगी, सेतियाँ हरी-भरी हों जायेगी और यह भय 


` भी होता है कि कहाँ बिजली न गिर पड़े, ओले न पड़ने लगें | 


१८ यहाँ से आयत ४५. तक व्यत्रहित वरान है | जायत ४३ आयत १५ से सम्बद्ध हे । 

१६ दे० आयत ११ | 

२० सारांश यह कि अल्लाह के दिये हुये धन-सम्पत्ति में जत्र तुम अपने दासों को रारीक नही समरते, 
तो फिर यह कौन सा न्याय है कि अल्लाह ही की सृष्टि के जीव आदि को उस का शारीक बनाते हुये तुम्हें कुछ 
मी संकोच नहीं होता । हे 

"इस का अथ आखिर हे. लुगी हुई पारिभाषिक राददों की सूची में देखें। 
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अतः हर शोर से कट कर अपना रुख़ इस दीन* की ओर जमा दो) ` बही अह्वाह 
की (बनाई हुई) प्रकृति जिस पर उस ने मलुष्य की सुष्ट की है! ! अछाह की सि में को$ 
परिवतन नहीं होने का । यही ठीक दीन* है, परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते 0 

उस की ओर * रुजू ( प्रहृत्त होते हुये और डरो उस से और नमाज़ कायम रखो, 
र मुश्रिकों* में से न हो; © 

जिन्हों ने अपना दीन% अलग-अलग कर लिया, और जन्यां में टे हुये हैं, हर एक समु- 
दाय के पास जो-कुछ है उसी में वह मग्न है । 2 

लोगों को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो वे अपने रव* को उस की ओर रुजू (परत्त) 
होकर पुकारते हैं; फिर जब, वह उन्हें श्रपनी दयालुता का रसास्तादन कराता है, तो भट उन 
में से कुछ लोग अपने रव* के साथ शिर्क करने लग जाते हैं ० ताकि हम ने जो-कुछ उन्हें 
दिया है उस के साथ कुफ़* करें | अच्छा, सुख भोग लो, जल्द ही तुम जान लोगे | © 

क्या हम ने उन पर कोई सनद उतारी है कि वह उस शिर्व* के हक़ में बोलती हो जो 
ये उस के" साथ करते हैं ? © ह 

जब हम लोगों को दयालुता का रसास्वादन कराते हैं तो वे उस पर फूल जाते हैं; और 
जो-कुछ उन के हाथों ने भागे भेजा है यदि उस के कारण उन पर कोई मुसीबत आती है, तो 
बे निराश होने लगते हैं ! © 

झ्या इन लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह जिस के लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता 
हे, और (जिस के लिए चाहता है) नपी-तुली कर देता है। निस्सन्देह इस में बहुत-सी 
निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो इमान* लाते हैं । ० । 

तो नातेदार को उस का हक़ दो, और मुहताज, थर मुसाफिर को (उस का हक) । यह 
उत्तम है उन के लिए जो अल्लाह की .खुशी चाहते हैं। और वही सफल हैं | © 


१? जिन लोगों को सत्य से वैर होता है भौर जो अपने लिए गुमराही को ही पसन्द करते सन्दर करते है ऐसे लोगों को. 
अल्लाह जबरदस्ती सीधे मारग पर नहीं लाता; उन्हे वह भटकने के लिए छोड़ देता है । उन्हें सत्य की अपेत्ता 
असत्य ही प्रिय हो जाता है। सीधी राह के मुकाबिले में टेढ़ा मारो ही उन्हें सुगम आर सहज प्रतीत होने 
लगता है । अल्लाह हम सब को इस बुरी दशा से बचाये कि हम सत्य को छोड़ कर असत्य के उपासक बन 
कर्‌ रहें | 

२२ अर्थात्‌ उस दीन^* पर जम जात्रो जिसे कुर्‌ आन तुम्हारे सामने पेरा करता है और जो समस्त नवियों * 
आर महापुरुषों का दीन* रहा है चाहे वे किमी भी देश में हुये हों और चाहे उन की भाषा कोई भी रही हो। 
सत्य एक ही है जिस की ओर अल्लाह के नवियों * ने अपने-अपने समय में लोगों को बुलाया है। उस्ती सत्य 
को ओर आज कुरआन लोगो को बुला रहा है | 

ररे अर्थात्‌ कुरआन जिस दीन” की ओर मनुष्य को बुलाता है वह मानव-जाति का खाभाविक एवं ग्राक्ष- 
तिक (१४४६७०४)) दीन ` है | यह दीन * हमारी ग्रकृति को नष्ट नहीं करता | इस दीन* (धम) का ज्ञान 
वास्तव में अपनी ही प्रकृति ओर अस्तित्व के वास्तविक प्रयोजन का ज्ञान हे । इस के विरुद्ध कार्य करना 
अपनी सची प्रति और अपने निमल स्वरूप को नष्ट करना है | नी सल्ल० ने कहा है: “हर बच्चा जो 
पैदा होता है अपनी प्रकृति पर पैदा होता है फिर उस के माता-पिता उसे यहूदी * या ईसाई * या मजूसी * 
बना देते हैं जेसे हर जानवर के पेट से पूर।मूरा भला-चंगा जानवर पैदा होता है कोई बच्चा भी कटे हुये कान 
ले कर नहीं आता बाद में मुश्रिक) लोग अन्धविश्वास कें ऋरण उस के कान काटते हैं? । नत्री* सल्ल० ने 
समझाने के लिए जो मिसाल बथान की है उत से मालूम होता हे कि मनुष्य अपने प्राकृतिक घर्म को त्याग 
कर अपने ही को ज्ञति और आपात पहुँबाता है । 

२४ अर्थात्‌ अल्लाह की ओर | 

रभ अथात्‌ अक्लाह के साथ । 

« उस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाचिक शब्दों को सूची में देखें | 
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जो ब्याज तुम देते हो ताकि लोगों के मालों | 
में सम्मिलित होकर बढ़ जाये तो श्रह्लाह की दृष्टि में 
बह बढ़ता नहीं; और जो ज़कात* तुम. अछाह 
की ,खुशी चाहने के लिए, देते हो, तो ऐसे ही लोग 
कई गुना पाने वाले हैं. 0 
अलछाह ही है जिस ने तुम्हें पैदा किया फिर 
उस ने तुम्हें रोज़ी दी, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर 
तुम्हें जीवित करेगा । क्या तुम्हारे ( ठहराये हुये ) 
शरीकों में भी कोई है जो इन कामों में से कुछ कर 
सके १ महिमावान है वह! रौर उच्च है उस शिर्करैं 
से जो ये लोग करते हैं | 0 
जल अर थल में विगाइ फेल गया?“ स्वयं 
लोगों ही के हाथों की कमाई से, ` ताकि उन्हें उन 
के कुछ करतूतों का मज़ा चखाये, कदाचित्‌ वे बाज़ 
झा जाये। 0 
. कहो ¦ ज़मीन में चल-फिर कर देखो कि उन 
लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो (तुम से) पहले 
गुज़रे हैं ! उन में अधिकतर मुश्रिक ही थे। 0 
तो अपना रुख़ इस सीधे दीन* की श्रोर रखो, इस से पहले कि वह दिन आये जो टलने 
का नहीं अछठाह की ओर से होगा । उस दिन लोग फट कर एक-दूसरे से अलग हो जाबेंगे । ०-- 
जिस ने कुफ़* किया तो उस का कुफ्र उसी पर पड़ेगा, ओर जिन लोगों ने अच्छा 
काम किया तो वे अपने ही भले के लिए सामान कर रहे हैं। 0 -- | 
ताकि अल्लाह उन लोगों को जो ईमान* लाये और अच्छे काम किये अपने फजल (कृपा) 
से बदला प्रदान करे । निस्सन्देह वह काफिरों* को पसन्द नहीं करता | 0 -- 
3°उस की निशानियों में से यह है कि वह शुभ-सूचना देने वाली हवायें भेजता है ' ताकि 
तुम्हें अपनी दयालुता का रसास्वादन कराये, शर ताकि उस के हुक्म से नौकायें चले,” ` 
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२६ यह कुरञ्रान में पहली श्रायत है जिस में ब्याज की निन्दा की गई हे । फिर आगे चल कर मदीना 
में साकूसाक ब्याज के हराम* होने का आदेश दिया गया | आर बताया गया कि अ्रल्लाह सूद (ब्याज) 
का मठ मार देता अर सदकों* (की बरकत) को बढ़ाता है। (दे० सूरः श्रल-बकरः फुट नोट ८० )। 

२७ जितनी हीं अधिक मन की पवित्रता और सद-भावना के साथ मनुप्य अपने धन को अल्लाह के मार्ग 
में ख़चे करेगा अल्लाह उतना ही अधिक बदला उसै प्रदान करेगा । ; 

२८ यह संकेत उस युद्ध की त्रोर है जो रूम और ईरान के बीच हो रहा था । 

२६ हाथों की कमाई से श्रमिश्रेत है कुछ*, शिर्क*, नास्तिकता, अन्याय, दुराचरण, परलोक का इन्कार 
आदि और मनुष्य का वह चरण और व्यवहार जिसे वह ईश्वर को झुला कर श्रपनाता है| 

३० यह आवत सूरः की श्रायत २५ से सम्बद्ध है बीच में व्यवहित वरान आया है । 

३? अर्थात्‌ वह ऐसी हवायें मेजता है जो वर्षा की शुभ सूचना देती हैं । | 

३२ प्राचीन काल में पाल ते चलने वाली नौक्रायें और जहाज होते थे जो हवाओं के सहारे चलते थे । 


` यदि अनुकूल वायु न चलती तो समुद्रीय यात्रा श्रसम्भेव होती । 


* इस का र्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दो की सूची में देखें। 
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== और ताकि तुम उस का फजल ( रीज़ी) तलाश 
css करो, ` भौर कदाचित्‌ तुम कृतज्ञता दिखला ओ ` `| © 
CIOS SATO ER हे का कक हो वला ह को 
GAOT 5] उन की जाति की ओर भेज चुके हैं । और वे उन 
f 2-४) :०४८7८£. ८८; | के पास खुली दलीलें ले कर आये । फिर जिन्हों ने 
अपराध किया) उन से हम ने बदला लिया । और 


| 


हट syd 
i POGOe ० + ५० ०४३ 


5] ८ (5 /(22 १०३८० 7“ i 20 Nee, 4 6, "*८८# “८ | 
Bolas ES AGREE] 


न - ५ 2 5 he 
209 %0०275:0८/ 266 ५|५.:.:८४| शमान* बालों की मदद करना हम पर हक है | 0 
८८१५८ he tig s 


IES 3३७४८ १६६१ डे 
i OIE 
250 0 0 22600 27८) ९४.) 
DROPS SPO 


Li i Fe — 
0/23 YA t 
२०४५)७०५:.०७ ५५०५ 


PROS NGOs 


iy} 2s 
Ie oe 

SY ९५१८ 
SMEG 


MiGente 


ERASE 


los ५०१ 


| 
Ks ८ 


५:5४: | भह्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है फिर वे 
५ 25६८-2५ | बादलों को उठाती हैं, फिर वह इन्हें आसमान में 
BSE 20057 ०९) > | फैलाता है जिस तरह चाहता है, और उन्हें टुकड़ियां 
oS | बाट देता है फिर तू देखता है कि उन के वीच 
2-57-0" | से मेह निकला चला आता है। तो जब वह इसे 
sles ~ | Bey) जे ° में ~ है 
de i i ५.८८५ ,;| अपने बन्दो में से जिन पर चाहता है बरसाता है, 
ध nT 2, OE तो वे.प्रसन्न हो जाते हैं; 0 यद्यपि वे अभी-अभी 
IEG ASS CaCe SS 
ier | इस के उन पर उतरने के पहले तक निराश थे । © 
oS pa 9, ~ 
ट देखो, अछ्ाह की दयालुता के निशान : वह 
कैसे ज़मीन को उस की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन प्रदान 
करता है। निस्सन्देह बह मुरदों को जीबन प्रदान करने बाला है। और वह इर चीज़ पर कुद- 
° 
` रत रखने वाला ( सवशक्तिमान्‌ ) है। © ५० 
आर यदि हम एक हवा भेज दें और वे इसे देखें कि पीली पड़ गई, तो वे इस के बाद 
कुफ्र करने लग जायें” ७ 
( है नबी* ! ) तुम मुरदों को नहीं सुना सकते हो, और न बहरों को ** आवाज़ सुना 
सकते हो जब कि वे पीठ फेरे भागें। 0 और न तुप्त अन्धों को उन की गुमराही से (सीधी) 
राह पर ला सकते हो । तुम तो केवल उन ही को सुना सकते हो जो हमारी आयतों# पर ईमान ˆ 
लाते हैं सो वे मुस्लिम+ होते हैं। © 
अह्लाह ही है जिस ने तुम्हें बनाया- इस तरह कि निर्वलता रखी, फिर तिर्वलता के बाद 
शक्ति रखी, फिर शक्ति के पश्चात्‌ , निर्बलता और बुढ़ापा रंखा । वह जो-कुछ चाहता है पैदा 
रे ° 
करता है | ओर वह (सब-कुछ) जानने वाला और कुदरत रखने वाला ( सबशक्तिमान्‌ ) है। 0 
अर जिस दिन वह घड़ी “` कायम होगी अपराधी कसमें खायेंगे कि एक घड़ी से अधिक 
रेरे अर्थात्‌ रोज़ी प्राप्त करने के लिए व्यापार आदि के ध्येय से यात्रा करो | 
२७ यह जीवन का सब से उच्च लक्ष्य है जो हमारे व्यक्तित्व को महानता एवं पवित्रता प्रदान करता हे । 
रे अर्थात्‌ इन निशानियों से कुछ भी शिक्षा मह॒रए न की तौहीद* (एकेर्वरवाद) का इन्कार ही करते रहे। 
२६ अर्थात्‌ खेती को । 
३७ अर्थात्‌ अङृतङ्ग बन जायें। 
रेप अर्थात्‌ बिन के दिल मुरदा हो चुके हैं । TS 
. रे अर्थात्‌ जो दिल के बहरे हें । जो बातों से कुछ भी प्रभावित नहीं होते । सब-कुछ सुनने के बाद भी 
जिन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । ऐसा लगता है जैसे उन्हों ने कुछ भी नहीं सुना । : 
४० अर्थात्‌ क्यामत* की आने बाली घड़ी जिस के आने की तुम्हें सूचना दी जा रही है | 
* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक रात्रो की सूची में देखें । 
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५५ नहीं उहरे') इसी तरह वे उलटे भटके चले जाते थे। © _ 
परन्तु जिन लोगों को ज्ञान और ईमान# दिया be 


Fl 


SC 


sf ie s\ 


540 3॥ 
US 3 5८०22) 
LAL 5; Hd ८ 

CHEWS) 


उठने का दिन है, परन्तु तुम जानते न थे। ० 

तो उस दिन उन लोगों को जिन्हों ने जुल्म 
किया उज करना काम न देगा और न उन्हें इस का अवसर मिलेगा कि मना लें। ० 

हम इस ,कुरआन में लोगों के (समकाने के) लिए हर एक मिसाल बयान कर चुके हैं; 
यदि तुम कोई भी निशानी इन के पास ले आओ, जिन लोगों ने कुफ्र# किया है वे यही कहेंगे: 
तुम तो निरे मिथ्यावादी हो ! ० इस तरह अछाह ठप्पा लगा देता है” * उन लोगों के दिलों 
पर जो जानते नहीं | 0 

अतः (हे नबी#ँ | ) सब्र# करो ! निस्सन्देह अछाह का वादा सच्चा है, अर कदापि 

६० तुझे हल्का न पायें वे लोग जो विश्वास नहीं करते | ० 


न ली 


A 
Or STDICANN 


६ 


9? मृत्यु से कियामत* के समय तक चाहे जितना समय बीत चुका हो परन्तु उन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे 
हम थोड़ी ही देर पहले सोये थे और हमें भचानक उठना पड़ा है | 

४२ दे० सूरः अल-बकृरः फुट नोट ४ । 

४२ दे० आयत ४७। ; 

* इस का रथे आहिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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३१--लुक़मान 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 
इस सूरः * में हकीम लुकमान के उन उपदेशा का उछेख हआ है जो उन्हों ने 
अपने बेटे का दिये थे इस सम्पक से इस का नाम लुक॒मान रखा गया है | 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

सूरः# के अध्ययन से अनुमान होता हे कि यह सूर! उस समय उतरी है जब 
इस्लाम * के विरुद्ध विरोधी दल की र से जुल्म और अत्याचार शुरू हो गया था । 
अनुमान हे कि यह सूर: और सूरः अल-अनकबूत एक ही. ज़माने की सूरतें हैं; परन्त 
सूरः लुकमान पहले उतरी ह। दोनों सूरतों में नवयुवकां से कहा गया हे कि माता- 
पिता का हक़ बहुत ज़्यादा हैं परन्तु यदि वे इस वात पर ज़ोर डालें कि अछ्लाह के 
साथ दूसरों को शरीक ठहराओ तो कदापि उनकी बात न मानो । सूरः लुकमान के 
अध्ययन से पता चलता इ कि जिस समय यह सूरः* उतरी हे विरोधियों की शत्रता 
आर उन का बिरोध अभी उग्र रूप धारण नहीं कर सका था; परन्तु सूरः अल-अन 
“केबृत के अवतीण होने के समय उन का वैमनस्य बहुत बढ़ चुका था । 


वार्त्तां 

यह सर: अछ्ञाह की निशानियों और उस की उक्तियां के बारे में है जिन पर 
कोई हावी नहीं हो सकता । इस सूरः में अल्लाह की पालनक्रिया के द्वारा 'क्रियामत' # 
अर तोहीद,* (एकेश्वरवाद) की पुष्टि की गई है। और बताया गया हे कि शिर्द% 
सवथा सत्य के प्रतिकूल हैं | लोगों का यह कतव्य है कि वे आँखें बन्द कर के अपने 
माता-पिता के पीछे न चलें बल्कि उस शिक्षा पर पक्षपात से रहित हो कर विचार 
करें जो शिक्षा अल्लाह के रसून* की ओर से उन्हें दी जा रही है। उन्हें खुली 
आँखों स देखना चाहिए फि वत्तेमान लोक की समस्त वस्तुयें और स्त्रयं मानव की 
अन्तरात्मा किस भकार उस सच्चाई की गवाह है जिस की ओर अल्लाह का रसूल% 
लोगों को आमन्त्रित कर रहा है। 

फिर बताया गयां है कि जिस बात की ओर रसूल* लोगों को बुला रहा है वह 
काइ अद्रुत ओर अनोखी बात नहीं है बल्कि बह तो जानी-पहचानी सच्चाई है जिसे 
पहल भो लागों ने अपनाया या । ज्चानी लोगों ने पहले भी यह बातें कही हैं जो आज 
मुहम्मद सल्ल° तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं | लुकृमान जसे ज्ञानो ओर सिद्ध 
पुरुष से तुम भली-भाँति परिचित हो जिस के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को तुम भी मानते 
हो जिस के प्रवचनों का तुम आदर करते हो उस की शिक्षा भी वही थी जिसका 
बिरोध करने के लिए आज तुम खड़े हो रहे हो । 

हकीम लुकमान जिन के सिद्ध पुरुष होने पर कुरआन साक्षी है कोन थे!इस के 
बारे में बढ़ा मत-भेद है। कुळ पुरातन उल्लेखों से पता चलता है कि कमान नोव: 


* इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखें। 
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पे | जाए प'/ख"८रट 
के रहने वाले थे; नोबः उस क्षेत्र का नाम है जो मिल्न के दक्षिण और' सूडान 
के उत्तर पढ़ता है। रहा यह प्रश्न कि एक सूड़ानी व्यक्ति की बातें “भरत में कैसे 
फैलीं तो कुछ पुरातन उल्लेखों से इस बात का पता चलता है कि लुकमान वास्त 
में तो नोबी थे परन्तु निवासी वे मदयन और ऐला क्षेत्र' के थे। यही कारण है 
कि उन की भाषो अरबी थी ओर उन को हिकमत* की बातों का अरब में प्रचार 
हुआ । हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अबू हुरेरः और कुछ दूसरे लोगों का कहना 
है कि लुकृमान हचशी .ग्रुलाम थे। परन्तु इस से यह ज़रूरी नहीं कि लुक मान हबराः 
के रहने बाले रहे हों; उस समय अरब लोग काले रंग बालों को साधारणतः इब्नशी 
कहते थे | सईद बिन घुसम्यिब के कथन से पता चलता हे कि लुकमान काले रंग 
बालों में से थे । 383 

यूनान बाले जिस व्यक्ति को ^९३०९ ( 8९५॥४०७७) कहते हैं साधारणतः 
लोगों का विचार है कि इस से अभिमेत लुकमान ही हैं । 


१ क्तंमान अकृबः । 
» इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । 
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डे 
सूरः लुक़मान 
में ~ 
( मक्का में उतरी --- भायतें ३४ ) 
अल्लाह के नाम से, जो भ्रत्यन्त कृपाशील ऑर दयावान है । 


पारः २१ 


अलिफ० लास० मीम०' | 0 ये हिकमत* 
वाली किताब* की आयतें* हैं, © मार्ग-दर्शन और 
दयाबुता सत्कर्मी लोगों के लिए, ० जो नमाज़ 
कायम रखते हैं आर ज़कात*ै देते हैं ओर आखिः 
रत* पर विश्वास रखते हैं ` । © ये लोग अपने 
रवै की ओर से (सीधे) मार्ग पर हैं। और यही 
सफलता प्राप्त करने बाले हैं। © 

ओर लोगों में से कोई तो ऐसा भी है जो सौदा 
करता हैं बहलावे की बातों का, ताकि अल्लाह के 
माग स भटका दे, बिना ज्ञान के शर इन (आयतों *) 
कां हसी उड़ारे । एसे लोगों के लिए अपनानित 
करन वाला श्रज़ाब हुं | 0 जब उसे हमारी अआयतें* 
सुनाई जाती हैं तो वह बड़े गर्व के साथ मुँह मोड 
लेता है मानो उस ने इन्हें सुना ही नहीं, मानो उस 
के कानों में डाट हे। अच्छा उसे एक दःखदायी 
अज़ाब की सूचना दे दो | 0 

जो लोग ईमान लाये ओर अच्छे काम किये, 
उन के लिए नेमतों भरी जन्नतें* हैं, 0 जिन में वे 
सदैव रहेंगे। यह अल्लाह का सच्चा वादा है । भौर 
बह अपार शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला 
हे। ० 

उस ने आसमानों को बिना सहारे के पैदा 
किया जैसा कि तुम देखते हो, और ज़मीन में पहाड़ डाल रखे हैं, कि वह तुम्हें ले कर हलक 
न जाव; आर उस में हर तरह के जानवर फैला दिये। ओर आसमान से पानी बरसाया 
आर उस में इर प्रकार की उत्तम चीज़ें उगाई । © 

यह अल्लाह का बनाया है। अब मुझे दिखाओ जो-कुछ बनाया है औरों ने जो उस के 
सिबा हैं” । नहीं, बल्कि ये ज़ालिम खुली गुमराही में पड़ हुये हैं ! 0 


? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ? । 


२ दे० सूरः अन-नम्न आयत २ | 
रे अयात्‌ ऐसी बात का खरीदार बनता है जो आदमी को अपने में व्यस्थ कर के उसे हर दूसरी चीज की 
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ओर्‌ ते बेसुष कर दे । 
ऐतिहासिक उल्लेखों से मालूम होता है कि नज़ बिन हारिस नामक एक व्यक्ति ने जब देखा कि नबी 

सक्च० की बातें लोगों के दिलों में घर करती जा रही हैं और “बुरे” के विरोध के ( शेष अगले पष्ठ पर) 
इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की तूची में देखें । 
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१५ है । फिर मैं तुम्हें बता दूँगा जो-छुछ कि तुम करते थे | 0 


सूरः २१ ( ४७५३ ) 


आर हम ने लुकृभान को हिकमत* प्रदान 
दो" कि अछाह के आगे कृतज्ञता दिखला” जो कोई 
कृतज्ञता दिखलायेगा, तो वह अपने ही ( भले के ) 
लिए कृतज्ञता दिखलायेगा । अर जिस किस ने 
कुफ्र किया तो निरुन्देह अहा अअपेक्षा-रहित 
( परम-स्वतम्त्र ) अर आप-स-आाप प्रशंसा का 
अधिकारी है | 0 

याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, 
जब कि बह उसे* सदुपदेश दे रहा था : हे मेरे छोटे 
(प्यारे) बेटे ! अछाह के साथ शिक न करना । 
निश्रय ही शिर्क बहुत बड़ा .जुर्म हे। 0 -- 

“हम ने मनुष्य को अपने माता-पिता के बारे 
में ताकीद की है ~ उस की माता उसे (पेट में ) 
लिये-लिये निढाल होती - रही, और उस का दूध 
छूटता है दो वर्ष में' -- मेरा और अपने माता- 
पिता का कृतज्ञ हो मेरी ही ओर आना है । 0 
परन्तु यदि वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू. 
किसी चीज़ को शरीक ठहराये जिस का तुभे कुछ 
भी ज्ञान नहीं,' ` तो उन का कहना न भानना' 
और दुनियाँ में उन के संग भले तरीके से रहना, . 
र चल उस व्यक्ति के मार्ग पर जिस ने मु से 
लौ लगाई । फिर तुम (सब) को मेरी ओर पलटना 
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( लुकमान ने कहा ) : हे मेरे छोटे बेटे ! यदि कोई चीज्ञ राई के दाने के वरात्रर भी हो, 
5 A ~ CIN ~ 
आर वह किसी चट्टान में हो, या आसमाना में, या ज़मीन में ( छिपी हुई ) हो, अछाह उस 


= 


निकाल लायेगा । निस्सन्देह अर्लाइ सुषम (दशी) ओर ख़बर रखने बाला है | 0 


बावजूद इस्लाम * फलता ही जा रहा हे, तो वह मक्का से इराक गया ओर वहाँ से वह रुस्तुम शरीर इसफ्न्दि- 
` यार आदि की कथायें ले श्राया | ताकि इन कहानियों के द्वारा लोगों के ध्यान को कुरआन की ओर से फेर 
दे | उस ने अपने ध्येय की विद्वि के लिए गाने वाली लौंडियाँ भी खरीदी थीं। जिस किसी के बारे में सुनता 
कि वह नवी सल्ल० की बातों से ्रमावित हो रहा है, उस के पीछे अपनी एक लॉड लगा दत अरि कहता 
उसे ख़ब खिला-पिला ्रौर संगीत सुना ताकि वह तेरी श्र श्रा हो जावे और उस का मन मुहम्मद 
(सल्ल०) की बातों की ओर से हट जाये | 
४ दे० सूरः श्न न्व फुट नोट ८। 
५ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक समकते हो | De अ 
६ अरब के लोग लुकमान से मली-भाँति परिचित ये | अरब कवियों के काव्यों में उन का उल्लेख मिलंता 
हे। अरब के लोग उन्हें एक ज्ञानी और तलदर्शी पुरुष समझते थे । बल्कि कुछ शिक्षित व्यक्तियों के पास 
उन के कथनों का एक संग्रह भी था | ँ 
यहाँ मक्का बालों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह का रसूल" (सल्ल०) तुम्हें जिस बात की ओर. 
बुला रहा है वह कोई नई बात नहीं है पहले के ज्ञानी आर दाशनिक लोग भी यही (शेष अगले पृष्ठ पर) 
« इस का श्रथ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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हे मेरे छोटे बेटे ! नमाज़ कायम रख थर भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोक, 
अर जो मुसीबत भी तु पर पड़े उस पर सव्र#ँ कर | निश्चय ही ये बड़े साहस के काम हैं । 0 

आर लोगों के सामने अपना मुंह टेढ़ा न कर, ओर न ज़मीन में अकड़ कर चल | नि- 
स्सन्देह श्रह्लाह किसी आत्मक्ाधी र डीगें मारने वाले को पसन्द नहीं करता । ०. सीधी- 
सीधी चाल चल और अपनी आवाज़ को नीची रख । निश्चय ही सब आवाज़ों से बुरी आवाज़ 
गदहों की आवाज़ होती है | © 

क्या तुम ने देखा नहीं)“ कि अछाह ने आसमानों थर ज़मीन में जो-कुछ हे सव को तुम्हारे 
काम में लगा दिया हे अर अपनी खुली ओर छिपी नमते तुम पर पूरी कर दी हैं ? फिर भी 
लोगों में से कोई तो ऐसा है जो अछाह के बारे में कगड़ता हे, विना इस के कि (उस के पास) 
कोई ज्ञान हो या मार्ग-दर्शन या प्रकाशमान कितात | © 

अर जब उन से कहा जाता है फि उस पर चलो जो अ्रक्लाह ने उतारा है, तो कहते हैं : 
नहीं, बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हम ने अपने पूर्वजां-कोे पाया है । कया ! यद्यपि 
शेतान* उन्हें दहकती हुई आग (दोज़ख़*) की ओर बुलाता रहा हो तो भी ? © 

अर जो कोई अपने-आप को अल्लाह के अपण कर दे और बह सत्कमीं हो, उस ने 
निश्चय ही भरोसे के योग्य सहारा धाम लिया । और सत्र मामले अल्लाह ही की ओर पलटते 
हैं। 0 और जो काई कुफ़* करे, तो उस का कुफ़* तुम्हें गम में न डाले हमारी ही ओर 
तो उन्हें पलट कर आना हे, फिर हम उन्हें बता देंगे जो-कुछ उन्हों ने किया । निस्सन्देह 
अल्लाह सीनों तक की बात" को जानता है | © 

हम उन्हें थोड़ा सुख देंगे फिर उन्हें विवश करके एक सख्त अज़ाब की ओर खींच 
ले जायेंगे । © 

यदि तुम उन से पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किस ने पेदा किया है ? वे अवश्य 
कहेंगे : अल्लाह ने । कहो : प्रशंसा (हम्द*) अर्लाह के लिए हे ! परन्तु उन में से अधिकतर 


_ _ 


लोग जानते नहीं! | © 


बात कहते आये हैं । तुम्हारे प्रसिद्ध हकीम जोर तल्व-ज्ञानी लुकमान ने भी यही कुछ कहा हे । 

७ जोव्यक्ति अल्लाह का तत्त भक्त न वन सका, यदि वह कहता है कि उसे ज्ञान मिल गया है तो वह 
झूठा है। सब से बढ़ कर तत्पर्‍ज्ञान की बात ( 840m ) यह है कि मनुष्यं अपने सृष्टिकर्ता का आभार 
स्वीकार करे । 

८ कुफ्र करने वाला अपना ही बुरा करता है, उस के कुफ़* से अ्रल्लाह का कुछ नहीं बियड़ता । 

६ अर्थात्‌ अपने बेटे को । 

2० यहाँ से आयत 2५ के अन्त तक व्यवहित वर्णान हे जिसे अल्लाह ने लुकमान की बात को और अधिक 
स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से बढ़ा दिया है । 

११ सूरः-अल-त्रहकाफृ आयत १५ में कहा गया है कि “उस का पेट में रहना और उस का दूष छूटना 
३० महीनों में हुआ” | इस से इब्न अश्वास ने यह नतीजा निकाला है कि गर्भावस्था की कम-से-कम मुदत 
§ मास है | दूसरे विद्वानों ने भी इस से अपनी सहमति प्रकट की हे । 

१२ अर्थात्‌ जिस के बारे में तुझे यह नहीं मालूम कि वह मेरा शरीक और सारी हे । 

£२ दे० सूरः अल-अनकबूत आयत ८ | द 

१४ अर्थात्‌ तुम ने इस पर विचार नहीं किया । 


रैंप अर्यात्‌ दिलों तक की बात | ` ५ 
१६ अर्थात्‌ अधिकतर लोग नहीं जानते कि अज्ञाह को विश्व का तृष्टिकर्ता (शेष अगले पृष्ठ पर ) 


.._ ०» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूर्चा में देखे । 
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आसमानों और ज़मीन में जो-कुळ है अल्लाह का है। निस्सन्देह अस्लाह अपेक्षा रहित 
(परम-सतत्र) र आप-से-आप प्रशंसा का अधिकारी है । 0 
जमीन में जितने हृक्ष हैं यदि वे सब लेखनी हो जायें, ्ौर यह समुद्र हो जिसे सात 


और समुद्र रोशनाई पहुँचायें, तव भी अल्लाह की बातें (लिखने से) समाप्त न हाँ । निस्सन्देह 
अल्लाह अपार शक्ति का मालिक ओर हिकमत* बाला है । © 


तुम सब को पैदा करना और पुनः जिला उठाना तो (उस के लिए ) बस ऐसा है जैसे 
एक जीव को (पैदा करना ऑर जिला उठाना) । निस्सन्देह ्ररलाह ( सब-कुछ ) सुनन वाला 
और देखने वाला है । ० FS 


क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है/ उस ने 
यै और चन्द्रमा को काम में लगा रखा है, हर एक एक नियत समय तक चल रहा है; ऑर 
यह कि तुम जो-कुछ करते हो अल्लाह उस की ख़बर रखता हैं| ० न 

यह इस कारण से कि अल्लाह ही सत्य है, और उसे छोड़ कर जिसे ये लोग पुकारते हं 
मिथ्या है, और अल्लाह ही (सब से) उच्च और महान हैं । 0 

कया तुम ने देखा नहीं कि नौका दरिया में अल्लाह के फल (कृपा) से चलती है, ताकि 
बह तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाये ! निश्चय ही इस में हर सत्र* करने वाले ओर कृतज्ञ 
व्यक्ति के लिए निशानियाँ हैं | © Mo 

ौर जब ( दरिया में ) इन लोगों पर मोज (लहरे) छत्र की तरद छा जाती है, तो ये 
अल्लाह को पुकारते हैं, अपने दीन* को उसी के लिए ख़ालिस कर के। फिर जब वह इन्हें 
बचा कर स्थल तक पहुँचा देता है, तो इन में से कोई तो सन्माग पर होता है । और हमारी 
निशानियों का इन्कार तो बस वह व्यक्ति ही करता है जो बचन भंग करने वाला आर 
अकृतज्ञ है । 0 


2 


हे लोगो ! अपने रत्र* का डर रखो और उस दिन से डरो जब कि कोई बाप अपने बे ह 
की ओर से वदला न देगा, गौर न कोई बेटा अपने बाप की ोर से कुछ बदला देन 
बाला होगा" । के 

निश्चय ही अल्लाह का वादा'' सच्चा है। अतः यह सांसारिक जीवन तुम्दें धोखे में न 
डाले, और न थोखे में डालने वाला" तुम्हें अल्लाह के वारे में धोखा देने पावे । © 


मानने का तकाजा क्या होता है ? जब आसमानों और जमीन का सृष्टिकर्ता अल्लाह ही है तो फिर केवल 


. वही इलाह * (पूज्य) और रब* भी है; उस के शरतिरिक्त दूसरा कोई नंही जिस की बन्दगी और उपासना 


की जाये | 


१७ वह एक साथ सब की आवाजें अलग-अलग सुन रहा है कोई वाज उस के लिए RES नहीं बन 
सैकती कि उसे सुनते हुये वह कोई दूसरी आवाज न सुन सके | इसी ग्रकार वह क्ञरा-भर में समस्त मनुष्यों 
को एक साथ पुनः पैदा कर देने का सामथ्ये रखता है । 8 

१८ दूसरे लोग तो अलग रहे वापजेटे मी वहाँ एक दूसरे के काम न आकेंगे । 


१६ अर्थात्‌ अल्लाह का यह वादा कि क्यामत* आणे वाली है; हर एक को अपने कर्मो का हिसाव 
देना होगा । 


२०. छली और धोखेत्राज चाहे शैतान" हो या कोई और | 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाब्दों की सूची में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


दारः २१ ( ४७६ ) सरः च 


जज ] निस्सन्देह उस घड़ी का ज्ञान अस्लाह हो के 
५4500 22600 2८:.250५.|£8| पास है। वही मेंह बरसाता है, ओर बही जानता है 
SG 55 | जो-छुछ गभाशयों में हे। कोइ जीव नहीं जानता 

८ 3. 3८ <&#/ ३८2 २9०2८ 


Ys 3555205555 | कि कल बह क्‍या कमायेगा, और. न कोई जीव यह 


$5 265556 525665955 | जानता है कि किस भू-भाग में वह मरेगा । निस्स- 
Bs E05 | न्देह अल्लाह (सबकुछ) जानने वाला और ख़बर 
HRN SE NINDS ७७५९३ रखने वाला है ै ! | © 

€ & Is ile OT Fh lS है, 


२१ मनुष्य तो उन बातों को भी नहीं जानता जिन से उस के जीवन का गहरा सम्पर्क होता है | वह नहीं 
जानता कि वषा कब और कितनी होगी | वह इस के बारे में बेखबर होता हे कि उस की पत्नियों के गर्भाशय 
में क्या हे । उसे यह तक पता नहीं कि कल उस के साथ क्या पेश आने वाला हे आर उस के जीवन का अन्त 
कहाँ और किस तरह होगा । ठीक इसी तरह उसे क्रियासत* की घड़ी के बारे में भी अल्लाह के फैसले पर 
मरोसा रखना चाहिए ! 

इस का अथे आखिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
४. CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


दूरः ३२ ( ४७७ ) पारः २१ 
Ro -_ -__——_e. ol मम मपम कम 
३२--अस-सजदः 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 
इस सूरः ॐ का नाम 'अस-सजदः ( The Prostration ) आयत* १४ से 
लिया गया है। 


उतरने का समय ( The date of Revelation ) 

सूरः के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूरः उस समय उतरी है जत्र 
कि इस्लाम* के बिरुद्ध विरोधियों की बेमनस्यता और अत्याचार अभो उग्र रूप 
धारण नहीं कर सका था; परन्तु उन की शत्रुता आर बेमनस्यता का आरम्भ हो 
चुका था । 


वात्तयें [ , 

प्रस्तुत सूरः और पिछली सूर: में गहरा सम्पक है | पिछली सूरः में तौहीद्‌,# 
रिसालत* और आखिरत* आदि जिन मौलिक वाताँ का रछेख हुआ है प्रस्तुत 
सूरः में भी उन ही की पुष्टि की गई है | इस सूरः में एक ओर ऐतिहासिक घटनाओं 
और दत्तान्तों के द्वारा श्राख़िस्त* को सावित किया गया है, दूसरी ओर इस के 
लिए प्राकृतिक ( ४8४७६! ) प्रमाण भी संचित किये गये हूँ । 


प्रस्तुत सूर:* में इस्लाम* के भविष्य की झलक देखी जा सकती है। इस सूर! 
में लोगों को सावधान किया गया है । ईमान* वालों और काफिरोंम# के परिणामों 
का मुकाबिला करके दिखाया गया है कि इमान* वालों का जीवन ही सफल है । 
आर फिर फैसले का वादा किया गया है | 


० इस का अर्थ आसिर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पारः २९ ६. ) स्रः ३२ 


अ 
सूरः” अस-सजदः 
(मक्का में उतरी --- आयते* ३० ) 
अह्ठाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील अर दयावान हैं । 
आ का अवतरण -- इस में कोई सन्देह नहीं -- सारे 
| संसार के रब* की ओर से है । ० 
क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसे 
स्वर्यं गढ़ लिया १ नहीं, बल्कि यह हक (सत्य) है 
तेरे रब की ओर से, ताकि तू सचेत करे एक ऐसी 
52 | जाति को जिस के पास तुझ से पहले कोई सचेत 
Scio 060502 करने बाला नहीं आया? कदाचित्‌ वे (सीधी) राह 
3550) 5०७३55655 | पा जायें । 0 
वह अछाह ही है जिस ने आसमानों और ज़मीन को, और जो-कुछ इन दोनों के बीच 
हे छः दिनों में पैदा किया । फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ | उस के सिवा न तुम्हारा 
कोई संरक्षक-मित्र है और न सिफारिश करने वाला । फिर कया तुम चेतोगे नहीँ ! ० 
वह भ्रासमान से ज़मीन तक हर कार्ये की व्यवस्था करता है; फिर यह ऊपर उस के पास 
जाता है एक दिन में, जिस की मिकदार (मुहत) तुम्हारी गणना से एक हज़ार वष है” | 0 


? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ? । 
र अर्थात्‌ एक दां काल से इस जाति में कोई रसूल* नहीं आया | 
अरब के लोगों को धम के विषय में विस्तार-ूवक जानकारी अज्ञान-काल में भले ही न रही हो परन्तु 
उस समय भी लोगों से यह बात ढकी-छुपी न थी कि वास्तविक धम 'तौहीद” ( एकेशवरवाद ) ही हे और 
नत्रियों * ने कभी भी शिक * और मूर्तियूजा की शित्ता नहीं दी थी | यह बात वे अपने निकटस्थ देश में आये 
हुये नबियों* ( हजरत मूसा अ०, हजरत दाउद अ०, हजरत सुलेमान अ० और हजरत ईसा अ० ) की 
शिक्षात्रों के द्वारा भी जानते थे । वे जानते थे कि अरब वालों का अपना धमे वही था जो हजरत इत्रराहीम 
अ० ले कर आये थे; मूर्ति-ूजा की प्रथा का आरम्भ तो उन के यहाँ अमर इनन लुहय्य नामक एक व्यक्ति ने 
किया था । अरब में विभिन्‍न स्थानों पर ऐसे लोग पाये जाते थे जो खुले रूप में शिर्क* का इन्कार करते थे ! 
नबी सल्ल के युग के बिलकुल निकट समय में भी ऐसे कितने ही व्यक्ति एकेरवरवादी थे । इतिहास में हमें 
ऐसे बहुत से लोगों के नाम मिलते हैं जो मुश्टिकों* के घम से कोई सम्पर्क नहीं रखते ये। प्राचीन अवरोषों से 
भी इसकी पुष्टि होती हे कि पिछले नबियों* की शिक्षाओं के स्मारक चिह बिलकुल मिट नहीं गये थे । 

रे दे० पूरः अल-आराफू फुट नोट १५ | 

४ दे० सूरः अल-आराफृ फुट नोट ?६। 

५ अर्थात्‌ जिसे तुम हजार बषं का इतिहास समझते हो वह अल्लाह के यहाँ मानो एक दिन का काम है 
जिस की योजना आज फ़िरिर्तों* के सामने रखी जाती है आओर कल वे अल्लाह के सामने उस से सम्बन्धित 
विवरण पेश करते हैं ताकि दूसरे दिन का काम--जो तुम्हारी गणाना के नुसार एक हजार वर्ष का काम है- 
उन्हें सौंपा जाये । 

इस्लाम-विरोषी लोग कहते थे कि वह अज़ाब हम पर क्यों नही आ जाता जिस की घमकी हमें दी 
जाती है | उन्हें समझाया जा रहा है कि अल्लाह के फले को कोई रोक नहीं सकता | परन्तु अल्लाह का 
कतला मनुष्यों की गणना ओर कलेख्डर का पावन्द नहीं। दिन और वष तो क्या कमी-कर्मी शताब्दियों तक 
अल्लाह जातियों को सॅभलने की मुहलत देता हे । दे० सूरः अल-हज आयत ४७ और सूरः अल-मआरिज 
आयत १-७। न 
० इस का अ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
CC-0. In Public Domain. JIE by eGangotri 
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सूरः ३२ ( ४७६ ) 


चाइः २१ 
बही है छुपे (परोक्ष) भोर खुले ( साक्ष्य ) का Ce 
जानने वाला, अपार शक्ति का मालिक और दया FETS 
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करने वाला, 0 जिस ने जो चीज़ बनाई खूब ही 
बनाई, और मलुध्य की सृष्टि का आरम्भ गारे से 
क्रिया; © फिर उस का वंशज एक निचुड़े हुए 
तुच्छ पानी से चलाया; 0 फिर उसे नख-शिख से 
दुरुस्त किया आर उस में अपनी रूह (आत्मा) 
ककी; और तुम्हें कान अर आँखें र दिल 
दिये | तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखलाते हों । 0 

र ये लोग कहते हें ¦ जब हम भूमि में रल- 
मिल जायेंगे, तो क्या हम फिर नये सिरे से पैदा 
किये जायेंगे ? नहीं, बल्कि ये अपने रब* से मिलने 
को नहीं मानते । 0 

कहो ¦ मौत का फिरिशतः* जा तुम पर लगा 
दिया गया है, तुम्हें ग्रस्त लेता है, फिर तुम अपने 
रत्र# की ओर पलटाये जाते हो | 0 

यदि कहीं तुम देख लेते: जब कि ये अपराधी 
अपने रब के सामने सिर झुकाये होंगे: हमारे र्र ! हम ने देख लिया और सुन लिया, 
अत्र हमें वापस भेज दे; हम अच्छा कर्म करेंगे, हमें अव विश्वास हो गया ह! ० 

(कहा जायेगा) : यदि हम चाहते, तो हर जीव को उस का माग-दशन प्रदान कर देते,” * 


xO 


§ इस आयत से डारवित ( 87% ) के बिक्रास-सिद्धान्त ( Theory of 6४०lu४।०॥ ) का खण्डन 
होता है । मनुष्य की रचना ईश्वर ने की है न यह कि वह किसी विकास की उत्पत्ति हे फिर मानवीय शरीर 
में ऐसी शक्ति रख दी कि वह अपने वंशज को चला सके | यह कहना कि जगत में जीवन का आरम्भ एक 
आकस्मिक घटना के रूप में हुआ हे एक श्रवज्ञानिक ( एn-७८।७०।१९ ) बात हे । एक कोषाणु ( ९९]] ) 
बाले जीव में भी जीवन का सरलतम रूप भी इतना धिक जटिल और सूकम युक्तियों से परणं है कि उसे 
किसी आकस्मिक घटना का परिणाम समझना स्वय विज्ञान के प्रतिकूल वात होगी | , 

७ अथात्‌ उसे चेतना प्रद।न की | मनुष्य में जो चेतना-शक्ति पाई जाती हे वह पदार्थो के भौतिक अथवा 
रसायनिक मिश्रण या प्रक्रिया की देन नहीं है वल्कि उस का मूल स्रोत अल्लाह की सत्ताः हे; मानवीय चेतना 
वास्तव में अल्लाह के गुणों की एक हल्की सी प्रतिच्छाया है । उपनिषद्‌ में एक वाक्य अत्यन्त सुन्दर श्या 
हे: यदिद क्रिच प्राण एजति निःश्रतम्‌। अर्थात्‌ जो-कु भी है उसी अमर व्यापक जीवन से प्राणित हुआ 
है तीरं हो रहा है । 

८ श्रथांत्‌ मनुष्य का दोत्राशा जिला उठाया जाना कोई असम्भव और अदभुत बात नहीं हे कि इन की 
समक में न आ सके वल्कि जो चीज इन के लिए यह बात समझने में वाधक बन रही हे वह इन का अल्लाह 
से मिलने का इन्कार हे | 

६ इस से मालूम हुआ,कि मृलु का अर्थ केवल यह है कि प्राण शरीर से अलग हो जाता हूँ ्रोर फिरिरतेः * 
उसे अपने कब्जे मे ले लेता है। अपराधी आत्मा के साथ फ़िरिश्तों * का ब्यवह्वार कुछ और होता है, और 
ईमान” रखने वारला शुद्ध आत्मा के साथ उन का व्यवहार कुछ और होता हे। दे० सूरा अनःनिसा आयत 
६७; अल-ग्रनश्राम आयत ६२; अन-न आयत ऐ८५ अल-वाकित्रः आयत ८रे-६४ | 

१० परन्तु यतो तुम्हारी परीक्षा लेनी थी जिस में तुम असफल हो चुके हो । यदि यथार्थ का निरीक्षण 
करा कर राह पर लाना अभी! होता, तो तुम्हें इतना बड़ी परीक्ष। में डाला ही क्यों जाता; हम तुम्हें पहले 
ही तीषा माय दिखा सकते थे | 


° इस का अथ आतलिर में लगी हुई पारिभाब्कि शब्दों. की सूची में देखें | 
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परन्तु मेरी ( बुरे क्म करने बालों के बारे में ) वह बात पूरी हो कर रही कि मैं दोज़ख़* को 
जिन्नों%* अर मनुष्य, सब से भर दूँगा'' | 0 अब चखो मज़ा -- इस कारण कि तुम ने 
अपने इस दिन के मिलने को भुला दिया था-- और चखो मज्ञा सदा रहने वाले अज़ाब का 
जो-कुछ तुम करते रहे हो उस के बदले में । © 
हमारी भायतों* पर तो बस वे लोग ईमान* लाते हैं, जिन्हें इन ( आयतों* ) के द्वारा 
जब चेताया जाता है, तो सजदे* में गिर पड़ते हैं और अपने रत्र* की प्रशंसा ( हम्द* ) के 
साथ (उस की) तसबीह* करते हैं, और बड़े नहीं बनते, 0 उन के पहलू त्रिस्तरों से अलग 
रहते हैँ! कि वे अपने रबर को भय और लालसा के साथ पुकारते हैं, और जो-कुछ हम .ने 
उन्हें दिया है उस में से ख़च करते हैं | ० फिर जैसी-कुछ आँखों की ठएडक (की सामग्री) 
उन के कर्मो के बदले में उन के लिए छुपा रखी गई है'* उस की किसी जीव को ख़बर नहीं | ० 
भला जो व्यक्ति कि ईमान* वाला हो बह उस व्यक्ति जैसा हो सकता है जो सीमोह्ंधन करने 
वाला हो ? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | © 
जो लोग ईमान+ लाये और अच्छे काम किये, उन के लिए जन्नतों का ठिकाना है, 
अतियि-सत्कार के रूप में उस के बदले में जो-कुछ कि वे करते थे | 0 
आर वे लोग जिन्हों ने सीमोछुंधन किया, उन का ठिकाना आग ( दोज़ख़* ) हे । नव 
कभी वे चाहेंगे कि उस से निकल जायें, उसी में लोटा दिये जायेंगे । और उन से कहा जायेगा: 
चो उस आग (दोज़ख़*) के अज़ाब का मज़ा जिसे तुम झुठलाते थे । © 
उस बड़े अज़ाब' * से पहले कम दरजे के भज़ाब'" का मज़ा इन्हें चखा देंगे, कदाचित्‌ 
ये पलट आवें । © 
ओर उस से बढ़ कर. ज़ालिम कोन होगा जिसे उस के रब* की. आयतो के दवारा 
चेताया जाये, झर फिर वह उन से मुंह फेर ले | निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला 
लेना है । ० 
आर हम ने मूसा को किता्+ दी है -- अतः उस से मिलने में'' तुम किसी सन्देह में 
न रहना --- और हम ने उसे बनी इसराईल+ के लिए मार्ग-दर्शन बनाया | ० 
अर जब उन्हों ने सत्र* किया और हमारी आयतों* पर विश्वास करते रहे, तो हम ने 
उन में नायक बनाये जो हमारे हुक्म से (सीधा) मार्ग दिखाते थे | ० 
निश्चय ही तेरा रत्र* क्रियामत* के दिन उन के बीच उस चीज़ का फेसला कर देगा जिस 


में ये विभेद करते रहे हैं। © 


१? दे० सूरः हृद्‌ फुट नोट ५० | 

१९ अर्यात्‌ रातों का एक हिस्सा वे अज्लाह की याद और उस की इबादत* में गुजारते हैं। 

?२ नबी सल्ल० ने कहा हे कि अल्लाह कहता है : मैं ने अपने अच्छे वन्दों के लिए वह-कुछ संचित कर 
रखा है जिसे न कभी किसी आंख ने देखा आर न कमी किसी कान ने सुना और न कोई मनुष्य कभी उस की 


कल्पना कर सकता है । 

१४ अर्थात्‌ आखिरत* का अजाब | 

7५ अर्थात्‌ दुनियाँ में पहुँचने वाली तकलीफ़ें और आपत्तियाँ जेते अक्राल, युद्ध, अशान्ति, भू-कम्प, जल 
की बाढ़ संक्रामक रोग आदि । 

१६ भाखिरत के आने मे जब कि हर एक व्यक्तिको उस के कर्मों का बदला दिया जायेगा | कुरआन के 
टीकाकारो ने इस के विभन्न अथ लिये हैं परन्तु विचार करने से मोलूम होता है कि यहाँ “उस से मिलने? से 


अभिप्रेत आखिरत * का पेश आना ही है | 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
CC-9. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१५ 


२५ 


MO ONE ON ३२ ( ४८१ ) पारः २१ 


कया इन्हें इस चीज़ ने भी राह न सुकाई कि तादा 
इन से पहले कितनी जातियों को हम विनष्ट कर चुके EE 5 
हैं, जिन के निवास-स्यानों में ये चलते-फिरते हैं" १ || on SE 
निश्चय हो इस में बड़ी निशानियाँ हैं ! कया ये 
सुनते नहीं ! 0 


Gogo Besos NS 
कया इन्हों ने नहीं देखा कि हम चटियल ज़मीन 
क्षी ओर पानी पहुँचाते हैं फिर उस से खेती पैदा 


OTE IG 
करते हैं जिस में से उन के चोपाये भो खाते हैं 


GY SESSSO GLE 
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, उन का ईमान (लाना) उन के कुछ काम न आयेगा 
जिनं ने कुफ्र* किया है, ओर न उन्हें बुहलत ही 

३० मिलेगी । ० अच्छा, इन्हें छोड़ दे, और इन्तज़ार कर । यह भी इन्तज़ार करते हैं। © 
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(७ अर्थात्‌ क्या ये लोग इतिहा से शिक्षा रहण नही करते । क्या इन्हें मालूम नहीं कि रसूलों* को 
कुठलाने बाली जातियों को अल्लाह ने वितिह कर के रख दिया | अल्लाइ के अजात से केवल वही लोग बच 
से हैं जो रसूलों * को मानने वाले आरे श्ल्लाह की बन्दी करने Rr | 

* इस का अर्थ आहिर में लगी हुई परास्भिर्करि रन्दो की सूची में देखें । 
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३३--अल-अहजाब 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 
इस सूरः का नाम 'अल-अहज्ा्' ( 7९ ९।३॥७) अआयत+ २० से लिया 
गया हैं । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 
इस सूर!* में तीन महत्वपू् ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है 
निश्चित रूप से जिन से मालूम होता हे कि यह सूरः सन्‌ ५ हिज० में अवतीण हुई है । 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 

उहटुद' को लड़ाई" (सन्‌ ३ हिज०) में मुसलमानों को जो हानि पहुँची थी उस 
से अरब के मुश्रिकों*, यहूदियों* आर मुनाफिकों% का साहस बहत बढ़ गया था | 
यहां कारण ह कि 'उहुद' के एक व के वाद ही नज्द का बनी असद? कवीला 
मदाना पर छापा मारने की तयारियों में लग गया । नत्री सछु० को इस की सूचना 
मिल गह्‌ । आप ( सछु० ) ने हज़रत अबू सलमः रज्ञि० की श्रध्यक्षता में डेट सो 
आदमियों को एक सेना उन के दमन के लिए भेज दी । अचानक इस्लामी सेना के 
पहुँच जाने के कारण वे अपना सब्र-कुछ छोड़ कर भाग खड़े हुये । 

'सफर? सन्‌ ४ हि० में अज़ल' और 'कारः' के कवीलों ने नवरी सछु० से कुछ 
आदमी माँगे ताकि थे उन के यहाँ जा कर लोगों को इस्लाम की शिक्षा दें; परन्तु 
उन्हं ने विश्वासघात क्रिया, नरी सछ० के भेजे हुये छः आदमियां में से चार को 
कृत्न कर दिया । तचे हुये दो आदमियों को ले जा कर मका में शत्र॒ओं के हाथ 
वच दिया जिन्हें दुश्मनों ने शहीद कर डाला । फिर इस महीने में कबीला वनी 
आमिर के सरदार की इच्छा पर नवी सछ० ने ४० या ७० नवयुत्रकों को नष्द की 
ओर भेजा था कि वे वहाँ जा कर लोगों को इस्लाम*ँ की शिक्षा दें; परन्तु उन के 
साथ भी विश्वासघात किया गया और वे सबर-के-सब ६.हीद कर दिये गये | 

यहूदियों% के एक विशेष कवीला “बनी नज़ीर का साहस बहुत बढ़ गया था 
बह निरन्तर अपने किये हुये समझोता के विरुद्ध चालें चलता आ रहा था । 'रबी- 
उनल अव्वल सन ४ हिज० में उस ने नबी सल्ल० को शहीद कर देने तक की 
साज़िश की परन्तु अल्लाह ने उस की माज्िश को विफल कर दिया। ओर उन्हें 
मदीना छोड़ कर निकल जाना पड़ा । 

जुमादल ऊला? सन्‌ ४ हि० में “वनी गतफ़ान' के दो कवीला ( बनू सझलबः 
आर बन्‌ मुहारित्र ) ने भी मदीने पर चढ़ाई करने की तेयारियाँ कों । उन की रोक- 


१ अर्थात्‌ अहजाव की घटना, वनी .कुरेजः की मुहिम और हजरत जेनव रजि० का नरी 
सज्न० से विवाह । 
“उहुद्‌? कौ लड़ाई के लिए देखिए सूरः आले इमरान का भूमिका । 
रे अथात्‌ हज़रत खुव बिन अदी आर हज़रत जेद विन दसिनः। 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रादों की सूची में देखें। 
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थाम के लिए आप (सल्ल०) स्वयं ४०० आदमियों की सेना ले कर निकले और 
ज़ातुर्रिकाश्‌ क स्थान पर उन्हें जा लिया। वे भय से बिना लड़-भिड़े ही अपना सब- 
कुछ छोड़ कर पहाड़ों में तितर-ब्रितर हो गये | 

'उहुद्‌' की लड़ाई से पलटते हुये अबू सुफयान ने मुसलमानों का चेलंज दिया 
था कि अगल साल 'बद्र' के स्थान पर फिर मुक़ाबिला होगा । 'शाबान सन्‌ ४ हि० 
में १५०० की सेना ले कर नत्री ससल० इस चेलेज का जवाब देने के लिए “द्र! की 
आर बढ़े | अबू सुफ़यान भी २००० की सेना ले कर चला परन्त “रद्र! तक पचने 
का साहस न हा सका | नत्र सलन० ने “बद्र पहुँच कर आठ दिन तक उस का 
इन्तज्ञार किया फिर लोटे | इस के बाद इस्लाम* की धाक बैठ गई | 


अहज़ाब की लड़ाई 

यही परिस्थिति थी कि अ्रहज़ाब की घटना पेश आई है । बनी नज़ीर मदीने से निकल 
कर भी अपनी चालों से वाज़ न आ सके। उन के सरदारों ने कुरैश, गतफान और 
हुज़ल आदि कबीलों को तेयार किया कि वे सत्र मिल कर मदीने पर आक्रमण कर 
दे । 'शब्याल' सन्‌ ५ दि० में अरब के विभिन्न कवीलों ने बहुत बड़ी संख्या में इका: 
हो कर मदीना की छोटी सी बस्ती पर धावा बोल दिया | इन सत्र की संख्या दस- 
बारह हज़ार तक पहुँच रही थी । नबी सल्ले० को इस को सूचना मिल गई । हज़रत 
सलमान रज्गि० ने ख़न्दक ( 77९००० ) खादन की राय दी ओर कहां कि फारस 
(9९7४५) के लोग लड़ाई के अवसर पर बचाव के लिए ख़न्दक खोदते हैं। नत्री 
सल्ल ० ने ख़न्दक खोदन का हुक्म दे दिया । स्वयं नव्री सक्ष भी ख़न्दफ खोदने 
वालों के साथ काम में लगे रहे | मदीना के दक्षिण में इतने अधिक वाग थे कि उधर 
से शत्रु ्राक्रमण नहीं कर सकते थे । और दूसरी दिशाओं में लावे की चद्टानें थीं 
हमला केबल उहुद पबत के पूर्वी और पश्चिमी कोनां से ही हो सकता था | इस लिए 
आप (सल्ल०) न इस रुख पर ख़न्दक खोदने का ्रादेश दिया । ख़न्दक़ तयार हो 


गई । काफिरों*को यह नहीं मालूम था कि मदीना के बाहर उन्हें खन्दक का सामना 


करना होगा । अरब के लोग वचाव की इस विधि से परिचित न थे | काफिरों# के 
लिए बस एक ही उपाय बाकी था कि वे यहूदी कवीला बनी .कुरेज़ः को तोड़ कर 
अपनी थोर मिला लें । बनी कुरेज़: के लोग नत्री सक्ष से समभोता कर चुके थे । 
उन का कतव्य था कि इस अवसर पर वे मुसलमानों के साथ मिल कर दुश्मन का 
मुकात्रिला करते | मुसलमान बनी कुरेज्ञः की ओर से निश्चिन्त थे । बल्कि रक्षा के 
उद्देश्य से श्रपने बाल-बच्चों को उन गढ्नियों में मेन दिया था जो बनी _कुरेजः ही की 
ओर थीं । बनी कुरेज़ः को विद्रोह पर थामादा करने के लिए काफिरों* ने बनी 
नज्ीर के एक यहूदी सरदार को भेजा | बनी .कुरज्ञः ने पहले तो इन्कार किया श्रौर 
कहा कि हमारा मुहम्मद (सल्ल०) से समकांता है आर आज तक उन से कोई 
शिकायत पेदा नहीं हुई हूँ | परन्तु यहूदी सरदार न उन्हें समका-बुका कर अपनी 
यर कर लिया । 

नरी सल्ल० को जत्र इस की सूचना मिली तो आप (सर्ल०) ने अपने आदमियों 


« ५ में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूचा में देखें । 
इस का अथ आखिर में लगी हुईं पा।रमा के शब्दा का सू द्ख 
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को भेजा | नबी सल्ल० के भेजे हुये आदमी जब उन के पास पहुँचे तो उन्हों ने 
साफ़-साफ कह दिया कि हमारे आर मुहम्मद (सल्न०) के बीच कोई समझौता नहीं 
है | नवी ससल० ने ताकीद की थी कि यदि बनी कुरेज़ः अपने दिये हुए वचन पर 
रहें, तो आ कर स्पष्टतः सब के सामने इस की ख़बर कर देना । ओर यदि वे वि- 
श्वासघात ही करना चाहते हों तो केवल मुझे ही इशारे में सूचित कर देना ताकि इस 
बात से लोगों में घबराहट न फैलने पाये । नवी सल् ० के आदमियों ने लोट कर 
इशारे में नबी सल्ल० को उन के इरादे की ख़बर दे दी । परन्तु यह बात बहुत जल्द 
सारे नगर में फेल गई, लोग घबरा उठे । मुनाफिक़ अलग ऐसी बातें कहने लगे जिस 
से लोग हताश हो कर साहस छोड़ बैठे । इस कठिन परीक्षा के अवसर पर मालूम 
हो गया कि कोन वास्तव में दिल से अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान* रखता 
है और कौन मुनाफिक* है| यह युद्ध इतिहास में अहज़ाब की लड़ाई के अतिरिक्त 
खनदक की लड़ाई के नाम से भी प्रसिद्ध है।इस लड़ाई में'कोई ख़ास मुक्ाबिला नहीं 
हुआ । कभी-कभी आपस में कुछ झड़प हो जाती थीं । कभी पथराव हो जाता । 
कभी-कभी तीर चलते । कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई । 

इस कठिन अ्रवसर पर जब कि सारा अरब मदीना की छोटी सी बस्ती पर 
पिल पड़ा था अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की । ग़तफान के एक व्यक्ति नईम 
बिन मसऊद मुसलमान हो कर नबी सल्ल० की सेवा में पहुँचे ओर कहा कि मेरे 
इमान* लाने की ख़बर किसी को नहीं है | यदि आप (सल्ल०) मुझ से कोई काम 
लेना चाहते हों तो ले सकते हैं । फिर नईम बिन मसऊद ने नबी सल्ल० की अचु- 
मति से कुछ ऐसे उपाय से काम लिया कि शत्रुओं में फूट पड़ गई । दुश्मनों को घेरा 
डाले लग-भग एक मास हो रहा था। सर्दियों के दिन थे। इतनी बड़ी सेना के खाने- 
पीने का प्रबन्ध कोई “आसान बात न थी । फूट पड़ जाने के कारण अब उन में बह 
साहस न रहा जिस साहस फे साथ उन्हाँ ने मदीना पर हमला किया था । फिर 
अचानक एक रात बड़ी ही तेज़ आँधी आई जिस में सदी, कड़क और चमक 
थी ऐसा अन्धकार छा गया कि कुछ भी सुफाई न देता था | इस आँधी ने 
दुश्मनों के खेमे उलट दिये । चूल्हों पर जो हाँडियाँ चढ़ी थीं वे भी उलट गई। 
काफिर % तितर-बितर हो गये | रातों-रात सत्र भाग खड़े हुये । सवेरे मेदान दुश्मनों 
से बिलकुल ख़ाली था। नबी सल्ल० ने कहा : .कुरेश के लोग इस साल के बाद तुम 
पर चद्राई न कर सकेंगे बल्कि अब तुम उन पर चढ़ाई करोगे । 

ख़न्दक से पलट कर नबी सल्ल० घर राये तो हज़रत ज़िवरील* अ० ने आ 
कर यह हुक्म सुनाया कि इस समय वनी रजः से निमट लेना चाहिए । नवी 
सस्ल० ने इस बात की घोषणा कर दी कि जब तक बनी .कुरेज़ः के क्षेत्र तक न पहुँच 
जाझो “अस्र! की नमाज़ न पढ़ी जाये | इस के साथ हज़रत अली रज़ि० को एक 
दृस्ते के साथ बनी .कुरेज़ः की ओर भेज दिया । जब वे बनी .इरज़ञः के यहाँ पहुँचे 
तो यहूदी* नबी सल्ल° आर मुसलमानों को गालियाँ देने लग गये | फिर जब 


नबी सल्ल० की अध्यक्षता में पूरी इस्लामी सेना आ पहुँची ओर उस ने उन की 
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बस्ती को अपने पेरे में ले लिया । आख़िर तंग आकर उन्हों ने इस शर्त पर अपने- 
आप को नत्री सछ० के हवाले कर दिया कि आस कतरीले के सरदार सश्द विन 
मुआज़ रक्षि० उन के वारे में जो फ़ैसला कर देंगे उसे दोनों फरीक मान लेंगे। हज़रत 
स्र उन की चालों से भली-भाँति परिचित हो चुके थे; उन्हों ने देखा था किस 
तरह इन लोगों ने उस कठिन समय पर विश्वासघात किया जब कि सारा अरब मदीना 
पर पिल पड़ा था । हज़रत सद रज्ञि० ने फेंसला किया कि इन के पुरुषों को कत्ल 
कर दिया जाये और इन की ख्लियों और बच्चों को .गुलाम बना लिया जाय । और 
इन की सम्पत्ति मुसलमानों में बाँट दी जाये? । इसी फैसले को काय-रूप में लाया 
गया । इस तरह वनी .कुरेज़ः को अछ्ाह ने उन के करतूतां की सज़ा दे दी | उन 
की गढ़ियों में जब मुसलमानों ने जा कर देखा तो पता चला कि उन्हों ने लड़ाई की 
पूरी तेयारी कर रखी थी। लड़ने के लिए उन्हं ने १५०० तलवार, ३०० कवर्चे, 
२००० भाले और १४०० हालें संचित कर ली थीं । 

'उहुद' को लड़ाई से ले कर अहज़ाब की लड़ाई तक का समय अत्यन्त अशान्ति 
का समय था । परन्तु इस ज़माने में भी इस्लामी समाज के निर्माण का काम बरावर 
होता रहा । बहुत से सामाजिक और आर्थिक सुधार हुये । 
वात्तर्थि 

नुतरूवत*, आज्ञापालन का प्रण और सत्य का प्रचार यही इस छरः* के मूल 
विपय हैं ! आयत ७२ और उस के वाद का हिस्सा इस सूर का केन्द्रीय विषय है । 

इस सुरः* के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अछाह अपने नबी आर 
ईमान वालों को एक साथ सम्बोधित कर रहा है। एक बार वह नवी (सल्ल०) की 
ओर रुख करता है, एक वार मुसलमानों की ओर । इस सूर! में नबी सछ० को 
पाँच वार सम्बोधित किया गया है ओर पाँच वार मुसलमानों को भी। 

प्रस्तुत सूर:* में अहज़ाब और वनी .कुरेज़ः की लड़ाई पर विवेचना की गई । 

अरब में एक बुरी प्रथा मुँह-बोले वेटे के सिलसिले में चली आ रही थी उस 
प्रथा का इस सूरः में निपेध किया गया। अरब लोग पुँह-बोले बेटे (दक्तक) अर्थात्‌ 
मुतब॒न्ना ( 4१०६९० 5०0 ) को बिलकुल सगे बेटे की तरह समकते थे | मुहली 
माये और मुँह-ोली बहिनें उस से उसी तरह मिलती-जुलती थीं जैसे सगे बेटे या 
भाई से मिलना-जुलना होता हैं । मुँह-तरोले र को विरासत में हिस्सा मिलता था । 
मुँह-बोले बेटे के साथ मँह-चोले बाप की वेटियाँ के विवाह को उसी प्रकार हराम 
समते थे जैसे सगी बहिन के साथ विवाह हराम होता हैं। इसी तरह मुह-बोले बाप 
की पत्नी भी उस के लिए माता की तरह हराम समभ! जाती थी । यदि मुतवज्ञा मर 
जाये या अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो मुँह-त्रोला बाइ उस खरी से विवाह नहीं कर 
सकता था । इस्लाम के दिये हुये क़ानून और नियमों से यह प्रथा टकराती थी। 


० और ९७ | कर ड 
I का यह फैसला तौरात* के आदेरा कें अनुसार था । दे० इस्तिसना 
(06७४) २० : १०-१४ | 
हे दे० आयत ६-९७ | 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रदं की सूची में देखें | 
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इस बुरी प्रथा के उम्मूलन के लिए ज़रूरी था कि अछाह का रसूल स्वयं वह 
कर्‌ इस प्रथा को तोड़े श्रोर किसी को इस के बारे में किसी तरह का संकोच न 
हो | नत्री सक्ृ० ने अ्रपने मुंह-बोले बेटे हज़ग्त ज़द रज़ि० की पत्नी हज़रत ज़ेनब 
र॒ज़ि० से जिन्दे हज़रत ज्ञेद रज़ि० ने तनाक़ दे दिया था विवाह कर लिया । इस तरह 
इस बुरी प्रथा को आप स्व ने सदेव के लिए तोड़ दिया । हज़रत ज़ेंद रज़ि० कवीला 
कल्चर के एक व्यक्ति हारसः विन शराहील के बेटे थे । हज़रत ज्ञेद रज्ञि० ८ त्रप के 
थ । उन का माता उन्हं ले कर अपने मेके गइ । वहाँ उन के पड़ाव पर बनी केन 
विन जस्न के लोगों ने छापा मारा और लूट-मार के साथ जिन आदमियों को वे 
पकड़ ल गये उन में हज़रत ज़ंद रज़ि० भी थे । हज़रत ज़ेद को उन्हों ने उकाज़ के 
मल म बच डाला | उन्ह हज़रत खदीजः रज्ञि० के भतीजे ने खरीद लिया और मका 
ला कर उन्हें हज़रत खदीजः रज्ि० को दे दिया | फिर जव हज़रत खदीजः रज्ञि० 
का नवी सछ० से विवाह हुआ, तो हज़रत ज़ेद नवी सछ० की सेवा में पहुच गये । 
इस समय हज़रत जेंद रज़ि० की आयु केवल १५ वर्ष की थी | कुछ समय के वाद 
जब उन के पिता आर चचा अपने बच्चे कों खोजते हये नी सकु ० के पास पहुँचे 
आर्‌ कहा कि आप (सछ०) जो फिदय:* कहें हम देने को तेयार हैं | हमारा बच्चा 
हमें दे दीजिए | नवरी सछ० ने कहा कि लड़का यदि तुम्हारे साथ जाना चाहेगा तो 
मे उस या हो छाइ दूंगा; में कोई फिदय!* न लूँगा । हज़रत ज़ेद को बुला कर नबी 
सह ० ने पूछा कि इन दोनों आदमियों को जानते हा हज़रत ज़ंद ने कहा कि हाँ 
ये मेरे पिता हैं और ये मेरे चचा होते हैं। आप (सु ०) ने कहा : चाहो तो इन के 
तथ चले जाओ और चाहो तो मेरे साथ रहो । हज़रत ज़ेंद ने आप (सल्ल०) के 
साथ रहना पसन्द किया | उन के पिता और चचा ने कहा, ज़ंद | तू स्वतन्त्रता के 
मुक़ा जिले में दासता को पसन्द करता है और अपने माता-पिता र घराने के लोगों 
का छाइ कर तू दूसरा के पास रहना चाहता हे? हज़रत ज़ेद ने उत्तर दिया, में इस 
व्यक्ति में ऐसे गुण आर बिशेषतायें देख चुका हैं कि उन का अनुभव करने के बाद 
उस व्यक्ति के मुङ्राबिले में अत्र संसार के किसी भी व्यक्ति को पसन्द नहीं कर. 
सकता | नत्री सल्ल° ने उसी समय ज़ेद रज़ि० को आज़ाद कर के अपना मुह-्रोला 
वटा वना लिया | हज़रत ज़ंद रज्ञि० उन लोगों में से हैं जिन्हें नत्री सल्ल० को 
सुबूबत* पर इमान* लाने में क्षण भर के लिए भी संकोच और किसी प्रकार का 
का सन्दह नहीं हुआ । नबा सल्ल० को जब अल्लाह ने चुत्रूवत% प्रदान की, तो उस 
समय हज़रत ज़द २० वर्ष के थ उन्हें आप (सर्ल०) की सेवा में रहते हुये १५ बर्ष 
कात चुक थ । हज़रत ज़ंद रज़ि० पर अल्लाह ओर उस के रसूल* (सर्ल०) ने बड़ा 
उपकार किया । अल्लाह ने उन्हें अपने नत्री (सल्ल०) की सेवा में रहने का माका 
प्रदान किया । उन्हें इस्लाम* की दोलत दी । अल्लाह के नवी ( सल्ल० )ने 
स्वतन्त्र कर क अपना बेटा बना लिया ऑर सन्‌ ४ हिज? में हज़रत ज़ेनब रज़ि० से 
जो आप सल्ल० की फूफो की बेटी थीं विवाह कर दिया | उन का मह* स्वयं अदा 
किया आर घर के लिए आवश्यक सामग्री भी उन्हें दी | जब हज़रत ज़ेद ने अपनी 


१ दें० आयत ३७। ह i क 
* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शान्दों की सूची में देखें । 
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- सूरः ३२ ( ४८७ ) पारः? 
| न १ 
i पत्नी हज़रत ज़ेनव रज़ि० को तलाक दे दिया तो अल्लाह के हुक्म से आप (सु ०) 


ने हज़रत ज़नब रज्ि० से विवाह कर लिया । इस तरह शतान्दियों से जो एक भ्रनु- 
| चित प्रथा चली आ रहा था उस आप (सल्ल०) ने तोड़ दिया । 
| झुनाकिकों,* ओर शत्रुओं को मौका हाथ आया वे श्रह्माह के रमूल* (सल॒०) 
पर चोटें करने लग । बहिकि भूट-मूठ का यह किस्सा भी गढ़ा गया कि (अछाहकी 
पनाह ! ) मुहम्मद (सछु०) वहू को देख कर आसक्त हो गये । बेटे को जत्र इस का 
पता चला तो उस ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी । आर इस के बाद बाप ने बहू 
| से विवाह रचा लिया | सूरः की आयत ३६ से ४८ तक इस वित्राह के बार में लोगों 
के सन्देहो को दूर किया गया है। और लोगों के श्राक्षेपों का उत्तर दिया गया है। 
सामाजिक सुधार के सिलसिल में कई-एक आदेश दिये गये | तलाक के सिल- 
सिले में एक्र विशेष नियम दिया गया) । नबी सछु० की पत्नियों को यह आदेश 
दिया गया कि अपने घरां में टिकी रहें; सज-धज कर कदापि बाहर न निकलें । दूसरे 
पुरुषों से बात-चीत करन में सावधानी से काम लें; दरी ज़वान से वात न करें कि 
कोई व्यक्ति जिस के दिल में रोग हो किसी लालच में पढ़ जाये । हुक्म दिया गया 
कि कोई व्यक्ति बिना इजाज़त लिये नत्री सस्ल० के घरों में प्रवेश न करे'। किसी को 
यदि नबी सकु ० की पत्नियों से कोई चीज़ माँगनी हो, तो वह परदे के पीछे से माँग । 
इक्म दिया गया कि आज्ञादी के साथ नबी सछु० के घरों में केवल वही लोग आ 
जा सकते हैं जो नती स्क० की पत्नियों के बहुत ही करीबी नातेदार हैं जिन से उन 
का परदा नहीं है । फिर समस्त मुसलमान खनियाँ को हुक्म दिया गया कि जब वे 
| बाहर निकलें तो चादरों से अ्रपने-आप को हाँक कर धृघट डाल कर निकले | परदे 
| के आरम्भिके आदेश जो इस सूरः में दिये गये हें इन को पूत सूरः श्रन-नूर उतरन 
| ब्राद' हई | सुरः अन-नूर इस सूरः के एक वर्ष के बाद अवतीण हुई हैं । 
| नबी सल्ल ० की पत्नियों को सचेत क्रिया गया कि एक श्रोर दुनियाँ ओर उस 
की शोभा है और दूसरी ओर श्राह और रखल* अर आखिरत*%; वे अपने 
लिए किसी एक को पसन्द कर ले यदि वे दुनियाँ का पसन्द करता ह, ता उन्ह तंगी 
में नहीं रखा जायेगा बल्कि रुसत कर दिया जायेगा ऑर यदि वे अछाह ओर 
रसूल* और आखिरत को चाहती हैं, तो उन्हें घैस्य से काम लेना चाहिए ओर 
अछाह और रसूल* का साथ देना चाहिए | 
| ईमान* बालों को बताया गया कि नबी सलल० की पन्नियाँ तुम्हारी माय हैं 
र वे तम पर उसी प्रकार हराम हें जिस तरह सगी माये हराम होती हैं | फिर 
| ` इमान# बालों को यह आदेश भी दियं गया कि उन का कत्तव्य हूं कि नत्री% पर 
| रहमत? और सलाम भेजें। उन से नबी सल्ज० का काई तकलाक न पहुँचे । शत्रु जा 
नत्री सल्ल० पर, नबी सल्ल० के घरेलू जीवन पर आक्षेप कर रहे हें उस से उन 
दूर रहना चाहिए | इमान* वालों का कत्तव्य हू कि वे मुसलमानों का आदर कर । 
उन्हें किसी प्रकार की तुहमत न लगाये | 


£? द्‌० आयत ४६ । 
| २ Blessing | 
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| CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पारः २१ ( ४प८ ) खरः ३३ 


विबाह के सिलसिले में नबी सल्ल० के लिए एक विशेष ज़ाब्ता दिया गया 
अर खोल कर यह बात बता दी गई कि आप ( सल्ल० ) को विवाह के मामले में 
उन बहुत से प्रतिबन्धो से बिलग रखा गया है जिन का पालन करना दूसरे 
मुसलमानों के लिए आवश्यक है। फिर इस विशेष ज़ाब्ते की हिकमत* भी 
बयान की गई । नबी सल्ल ने जो विवाह किये वह केवल व्यक्तिगत आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए न थे बल्कि वे या तो समाज के सुधार के लिए किये गये हैं या 
राजनीतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के अन्तर्गत अपने घे विवाह किये हैं । इस का 
अन्दाज़ा इस से भी किया जा सकता हें कि जब आप की आयु २५ वर्ष की थी तो 
आप ने ४० बर्ष की विधवा स्री हज़रत ख़दीजः रज्ि० से विवाह किया और पूरे 
२५ वर्ष उन ही के साथ व्यतीत किये । कई विवाह तो आप ने उस समय किये 
हैं जब कि जीवन के ५३ वष बीत चुके थे। यह वह समय था जव कि आप को 
लड़ाई आदि के कारण आराम का अवसर बहुत कम मिलता था । बढ़ते हुये राञ्य- 
काज को अनेकों समस्याओं के समाधान में आप व्यस्त रहते थे। यदि आप कामेच्छा 
के वशीभूत होते तो २५ वर्ष को आयु में आप ४० वर्ष की विधवा स्री से विवाह 
न करते । फिर हम देखते हैं कि पूरे २५ वर्ष तक आप ने अपना दूसरा विवाह नहीं 
किया । आप का यह २४ बर्ष का दाम्पत्य-जीवन अत्यन्त सन्तोप-जनक और सुख- 
मय रहा है। जब आप की पहलो पत्नी का देहान्त हो गया तब आप ने दूसरा 
विवाह किया । दूसरा विवाह भी आप ने एक दीर्घायु स्री हज़रत सौदा रज्ञि० से 
किया और पूरे ४ बर्ष तक अकेली उन ही को आप की जीवन-संगिनी होने का 
सोभाग्य प्राप्त रहा है। जब आप (सल्ल०) यौवन-काल में इतने त्यागी और सन्तोषी 
थे तो अब यह समझना कैसे सही हो सकता है कि अपने जीवन के ५३ वर्ष व्यतीत 
करने के पश्चात्‌ सहसा आप की कामेच्छा इतनी तीव्र हो गई कि आप को कई-एक 
स्त्रियों से विवाह करना पड़ा । वास्तव में आप (सल्ल०) ने जो विवाह किये हैं उन 
का धर्म और गम्भीर समस्याओं से गहरा सम्बन्ध है | श्राप (सल्ल०) ने जो विवाह 
किये हैं उन से इस्लाम*ँ ऑर आप के अनुयायियों को अनेकों प्रकार के लाभ 
पहुँचे हैं । विभिन्न आयु और योग्यता की ख्नियों से विवाह करने का एक बड़ा लाभ 
यह हुआ कि इस प्रकार उन्हों ने नत्री सल्ल० से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर के दूसरी खियों 
को धर्म की बातें बताने की योग्यता अपने अन्दर पैदा कर ली | और वे दूसरी ख्नियों 
को आचार-विचार ओर रहन-सहन के इस्लामी नियमों से भली-भाँति परिचित कराने 
के योग्य हो गई । घरेलू-जीवन सम्बन्धी कितने ही नियमों का ज्ञान लोगों को आप 
की पत्नियों द्वारा हुआ हे । 

फिर इस्लामी जीवन-च्यवस्था को स्थापना के लिए यह अत्यन्त आवश्यक था 
कि अ्रज्ञान-काल के अनुचित रीति-रिवाज को ख़त्म किया जाये। हज़रत ज़ेनब रज़ि० 
से आप का विवाह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ । 

शान्ति की स्थापना और शत्रुओं की दुश्मनी का ज़ोर तोड़ने और मित्रों के 
सम्बन्धों को और अधिक ढ़ करने के लिए: जहाँ ओर दूसरे उपाय थे वहीं एक उत्तम 

१ दे० आयत ५०-५२ । 


> इस क जने लि में «हई अषि लि के लीले । 


लूरः ३३ ( ४८६ ) वारः २१ 
es न 


उपाय यह भी था कि आप ( सछ० ) विभिन्न घरानों में विवाह करें। अरबों में यह 


` बात चली आ रही थी कि जिस किसी व्यक्ति से कब्रीले की बेटी का विवाह होता 


उसे पूरे कबीले का दामाद समका जाता । र दामाद से लड़ने को वे लज्ञा की 
बात समते थे । आप की पत्नियों में हज़रत आइशः रज़ि० आप के मित्र हज़रत अबू 
बक्र रज्ञि० की बेटी थीं और हज़रत हफसः रज्ञि० हज़रत उमर रज़ि० की वेटी थीं। 
कई-एक पत्नियाँ आप के दुश्मन घरानों को थीं। हज़रत उम्म सलमः उस घराने की 
बेटी थीं जिस से अबू जह और खालिद विन बलीद ( रड्रि० ) का सम्बन्ध था । 
हज़रत उम्म हीतरः रज्ञि० अबू सुफयान की बेटी थीं। हज़रत सुफ़ीयः रज़ि०, 
जोयरियः रज्ञिश और रेहानः रज्ञि० यहूदी कुल से थीं। आप ने इन्हें स्वतन्त्र कर 
के इन के साथ विवाह कर लिया। इस से यहूदी बड़ी हृद तक ठण पढ़ गये । यहाँ 
यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि यदि नवी सछ० के लिए ४ से अधिक पत्नियाँ 
इलाल थीं और दूसरे मुसलमान यदि एक ४ से अधिक पियो नहीं रख सकते तो 
उन के लिए यह आसानी है कि उन्हें यदि अपनी किसी पत्नी को तलाक दनी पढ़ 
जाये तो ये तलाक दे सकते हैं; और उस के त्रदले किसी दूसरी स्री से विवाह कर 
सकते हैं । परन्तु नवी सछ० के लिए अपनी पत्नियों को तलाक देना हराम था । 
इस सूरः में तक़वा% पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया हैं। 


*इस का अर्थ सिर गें लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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पार: २१ ( ४६० ) छूर: ३३ 


सूरः अल-अहज़ाब 
( मदीना में उतरी - भायतें* ७३ ) 


अछाह* के नाम से, जो श्रत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


न SESS! हे नव ! अछाह का इर रखो और काफिरों#) 
और मुनाफिकों* का कहना न मानो । निस्सन्द्रेह 
be 2 अल्लाह ( सब-कुछ ) जानने वाला और हिकमत* 
Sl क ८८५४८४ बाला है। © 

आर चलो उस पर जिस की बह्म तुम्हारे रव की ओर से तुम्हें की जा रही है। नि- 
स्सन्देह अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो तुम लोग करते हो । ० और अल्लाह पर भरोसा 
करो, अल्लाह वकील होने के लिए काफ़ी है । © 

अर्लाह ने किसी आदमी के धड़ में दो दिल नहीं रखे हैं,” और न उस ने तुम लोगों की 
पत्नियों को जिन से तुम 'ज़िहार! करते हो" तुम्हारी माँ बना दिया हे, और न उस ने तुम्हारे 
मुँह-बोले बेटों को सच-सुच तुम्हारा वेटा बनाया है। यह तो बस तुम्हारे मुँह में आया और तुम 
ने कह दिया । परन्तु अल्लाह सच्ची रात कहता है और वही (सीधा) मार्ग दिखाता है। ० 
उन (मुंह-बोले बेटों) को उन के वापों के नाम से पुकारो । यही अल्लाह के नज़दीक अधिक 
न्यायोचित वात है। और यदि तुम उन के वापों को न जानते हो, तो वे तुम्हारे भाई हैं दीन 
के नाते और तुम्हारे सम्बन्धी हैं । और तुम से जो चूक हो जाये उस में तुम पर कोई दोप 
हीं, परन्तु जिस का निश्चय तुम्हारे दिल ने किया ( उस में तुम्हारी पकड़ है) । अल्लाह बड़ा 
क्षमाशील आर दयावान्‌ है । © 
नत्री% का सम्बन्ध ईमान* वालों के साथ उस से अधिक है जितना उन लोगों का अपने- 


/ 
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आप से है,” और उस की पत्नियाँ उन की मातायें हैं । और अल्लाह की किताव* के 


? दे० अयत ४८। 

९ सूरः की प्रारम्भिक तीन आयते पराक्कधन के रूप में हैं । 

रे अर्थात्‌ आदमी एक समय में ईमान * वाला और मुनाफिक*, सक्तर्मी और दुराचारी, झूठा और सच 
दोनों नहीं हो सकता | 

४ “ज़िहारः अरब का एक बिशेष पारिभाषिक शब्द है। प्राचीन समय में अरब के लोग अपनी पत्नी से 


भगड़ते हुये कभी यह कह दिया करते थे कि तेरी पीठ मेरे लिए मेरी माता की पीठ जेसी है । जब यह वात - 


किसी के मुँह से निकल जाती तो यह समझा जाता था कि उस की पली अब उस की पत्नी नहीं रही क्योंकि 
उस ने उसे माता की उपमा दे दी | 'जिहार” के सम्बन्ध में इस्लामी आदेश सूरः अल-मुजादलः आयत २-४ 
में देखिए | मुँह-बोले बेटे के बारे में हुक्म आगे आ रहा है । 

५ अर्थात्‌ नी सल्ल, का मुसलमानों से गहरा सम्बन्ध है | कोई दूसरा सम्वन्ध या सम्पर्क इस के तुल्य नहीं 
हो सकत । अल्लाह का रसूल * माता-पिता से भी बढ़ कर मुसलमानों का हित चाहने वाला है। आदमी 
अपने को गुमराही में डाल कर अपने-आप को तबाह कर सकता है; परन्तु अल्लाह का नबी” उसे उसी- राह 
पर लगाना चाहेगा जिस पर चल कर वह अपने जीवन को सफल वना सकता है । मुसलमानों का भी कत्तेव्य 
होता हे कि वे अल्लाह के नबी” को अपने माता-पिता, अपनी ओलाद रौर अपने प्राणों से बढ़ कर ग्रिय 
समरो, संसार की हर चीज से अधिक आप (सूज्ञ०) से प्रेम करें । आप (सल्ल०) के हर हुक्म के आगे अपना 
सिर झुका दें । नवी सल्ल० ने कहा है : तुम में से कोई व्यक्ति ईमान * वाला नही हो सकता जब तक कि में 
उस के लिए उस के पिता और उस की औलाद से बढ़ कर प्रिय न हो जाऊँ। ( $ अगले पष्ठ पर ) 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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में लिखा हुआ है | © 


तह ( ४६१ ) पार: ९१ 
= जज त्त्त्ल्ल््त्त्त्त्त्लल्क्त््र > 

अनुमार दसरे ईमान* बालों आर मुहाजिरोंकँ की 
यक्षा नातेदारों का आपस में एक-दूसरे से सम्बन्ध 
अधिक हे,” यह और बात है कि तुम अपने साथियों 
के साथ कोई भलाई करो । यह ( हुकम ) किताब 
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और (हे नवी*!) याद करो जब हम ने 
नत्रियों* से उन का इक़रार' निया, तुम से 
भी और नुह और इवराहीम र मूसा और 
मरयम के बेटे ईसा से भी । इन सब से हम ने कड़ा 
प्रचन निया है; 0 ताकि सच्चे लोगों से (उन का 
रत्र) उन की सच्चाई के बारे में सवाल करे | और 
काफिरों* के लिए उस ने दुःखदायी अज्ञाब तैयार 
कग रखा हे | 0 

` "हू लोगो जो ईमान* लाये हो! अल्लाह के 
एहसान को याद करो जो उस ने तुम पर किया है 
जव सेनायें तुम पर चढ़ आइ, तो हम ने उन पर 
एक आँधी भेज दी आर ऐसी सेनायें जिन को तुम 
ने नहीं देखा) | और अछाह वह सब-कुछ देख ही रहा है जो-कुछ तुम करते हो । ० 


Es 


जब वे तुम्हारे ऊपर की ओर और तुम्हारे नीचे की ओर से तुम पर चढ़ आये, ` आर 


§ अर्थात्‌ माता के समान उन का आदर करना मुसलमानों का कर्तव्य है । नत्री सल्० की पलियाँ उन के 
लिए उसी तरह हराम: हे जिस तरह उन की माताये उन पर हराम हैं | उन के साथ किसी मुसलमान का 
बिवाह नहीं हो सकता ( दे० आयत ५३ ) । और दूसरे मामलों में वे माता की तरह नहीं हैं | उदाहरणतः 
उन के लिए यह जरूरी है कि अपने करावी नातेदारों के अतिरिक्त दूसरे मुसलमानों से परदा करें | उन की 
वेटियाँ मुसलभानों के लिए माँ-जाई बहिनें नहीं हैं कि उन से भी मुसलमानों का विवाह न हो सके | 

७ बताया यह जा रहा है कि नत्री ° सल्ल० के साथ मुसलमानों का एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध हे । 
परन्तु मुसलमानों के आपस के सम्बन्धों में नातेदारों का हक सव से बढ़ कर है | इ लिए यह सही न होगा 
कि आदमी वाहर तो अपना माल लुटाता किरे और अपने करीती लोगों की आवश्यकता रॉ की उसे कुछ 
मी चिन्ता न हो | इसी प्रकार विरासत में उन ही,लोगों को हिस्सा मिलेगा जो करीबी नातेदार होंगे। हिज- 
रत” के वाद मदीना पहुँच कर नबी? सहल० ने मुसलमानों और उन लोगों के वांच जो मक्का स हिजरत* 
कर के मदीना पहुँचे थे भाई-चारा करा दिया था | इस भाई-चारे कें सक के आधार पर मुहाजिर* आर 
अनसार * आपस में एक-दूसरे के वारिस समझे जाते थे। अल्लाह ने बता दिया कि विरासत नातेदारों ही 
में तकृसीम होगी | हाँ, यदि कोई मेंट-उपहार और वसीयत, हित्वा र बक्फ़ आदि के द्वारा दूसरे लोगों 
की मदद करनी चाहे तो कर सकता है; परन्तु इस रूप में कि वारिस अपने हक से वचित न रह जायें। 

८ द्‌० आयत ७२ | FO 

६ दें० आयत ७३ | 

2० यहाँ से ले कर आयत २७ तक का हिस्सा उस समय उतरा हे जब कि नबी * सल्ल ख़न्दक! और 
भनी बुरेजः? की मुहिम से निवृत्त हो चुके थे | ( दे० सूरः की भूमिका ) सूरः के इस हिस्से में इन दोनों 
मुहिमों पर विवेचना की गई है । 

£? दें० सूरः की भूमिका । ५०3 पु a 

१२ अर्थात्‌ हर ओर से चढ़ आये या यह कि मदीना के पूव ओर से आने वाले उपर से आये, ओर 
पश्चिम ओर से आने वाले नीचे की ओर से आये । 

* इस का अर्थ आधदिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों क सूची में देखें 
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SM ठ 
व नन 0 तरह 
CoE sotse Sissies तरहःतरुहक 
CENA 5 अत ऋ ।0 
Sad उस समय इईमान* वाले आज़माये गये, और 
Coes Ass बुरी तरह हिला मारे गये । © 
Sess IIE याद करो जत्र घुनाफिक*, ऑर थे लोग जिन 
lyases cs 00 £6655 के दिलों में रोग था, कहने लगे : अल्लाह और उस 
(७५४४ 855s 550 के रसूल* ने हम से वादा नहीं किया था धोखा 
loose oA दिया था" 0 और जत्र उन में से एक गरोह ने 
SESS ES 5305 कहा ! हे यसरिव के लोगो ! तुम्हारे लिए ठहरने 
का कोई मोका नहीं, बस पलट चलो । और उन में 
>| से कुछ लोग नवी* से यह कह कर (घर रहने की) 
§ र इजाज़त माँगने लगे : हमारे घर खतरे में हैं!" | 
es 5 7| हालाँकि वे खुले नहीं पढ़े थे वे तो बस (रणक्षेत्र से) 
Ss os = 5 
| | भागना चाहते थे | © 
यदि उस के किनारों से दृश्मन घुस शते फिर 
इन से उपद्रव (फितनः) मचाने के लिए कहा जाता, 
तो ये ऐसा कर डालते, ओर इस में देर थोड़ा ही लगाते । © 
ओर निश्चय्य ही ये लोग इस से पहले अछाह से इकरार (प्रतिज्ञा) कर चुके हैं कि ये पीठ 
न फेरेगे । और अछाह से किये हुये इकरार के बारे में पूछ होनी ही है\* | © 
( हे नबी ! ) कहो : यदि तुभ मोत या कत्ल से भागो तो यह भागना तुम्हारे कुछ भी 
काम न आयेगा, ऑर फिर भी जीवन का सुखं थोड़ा ही भोगने पाओगे । 2 
कहो : कोन-है जो तुम्हें अछाह से बचा सकता हो यदि बह तुम्हें हानि पहुँचानी 
चाहे, या बह तुम्हारे साथ दयालुता का इरादा करे ( तो कोन उसे रोक सकता है) | ये लोग 
अछुाह के सिवा अपना कोई संरक्षक-मित्र ओर सहायक नहीं पा सकते | © 
अहह तुम में से उन लोगों को अच्छी तरह जानता हैं जो ( युद्ध के काम में) रुकावट डालने 


. ?र३ यहाँ ईमान" वालों से अभिप्रेत वे सर्भा लोग हैं जो मुहम्मद सल्लः को रसूल” मान कर आप (सल्ल) 
के अनुयाथियों में सम्मिलित थे । इस में वे लोग भी थे जो आप (सल्ल०) के सच्चे अनुयायी थे और वे लोग 
भी जो वास्तव में मुनाफिक^ थे | 

१४ यह वादा कि अल्लाह ईमान" बालों की सहायता करेगा और अन्त में विजय उन ही को ग्राप्त होगी । 

१५ अर्थात्‌ हमें भय है कि बनी _कुरैजः के लोग जिन्हों ने बिश्त्रासघात किया हे और शत्रुओं से मिल गये 
हैं कहीं हमारे तराल-वचचो पर हाथ न डालें | यह वास्तव में एक बहाना था जिसकी आड़ ले कर मुना फिक * 
लोग लड़ाई के मेदान से भागना चाहते थे | नगर के निवासियों की र्ता के बारे में उचित प्रवन्ध करना नवी* 
सल्ल० की जिम्मेदारी थी न कि किसी सेनिक की | 

१६ अर्थात्‌ यदि वे दुश्मन इन्हें फितनः और फृत।द करने के लिए बुलाते । 

१७ उहुद की लड़ाई के वाद इन्हों ने यह इकरार किया था कि अव लड़ाई के अवसर पर हम कमजोरी 
न दिखायेंगे बल्कि वीरता के साथ डट कर दुश्मन का मुकाबिला करेगे। परन्तु दो ही वर्षों के पश्चात्‌ जब 
परीक्षा का समय आया तो इन का झूठ खुल गया,ये अपनी प्रतिज्ञा में सच्चे न निकले । 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शक्तों की सूर्चा में देखें । 
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वाले हैं, और अपने भाइयों से कहते हैं! “आओ 
तारी और! !” ओर वे लड़ाई में थोड़ा सम 
हह तार साथ कृपणता स + काम लेते हैं''। 
फ़िर जब भय का ससय आ जाये, तो तुम उन्हें 
देखते हो कि वे इस तरह अर्खि फिरा-फिरा कर 
तुम्हरी ओर देखते हैं जसे किसी पर मौत की बे- 
होशी छा रही हो | परन्तु, जब भेय जाता रहता है, 
तो यही लोग माल के लोभी हो कर तेज़ ज़बानों के 
साथ तुम्हारे स्वागत को आ पहुँचते हैं । ये लोग 
कदापि ईमान* नहीं लाये | अतः अछाह ने इन के 
कामां को अकारथ कर दिया। और यह काम 
हलाह के लिए (बहुत) आसान है। 0 
ये समभ रहे हैं कि (आक्रमणकारी) दल 
गभी गये नहीं हैं; और यदि ये दल फिर आ जायें, 
तो ये चाहें कि क्या ही अच्छा होता कि वे कहीं बाहर 
बदूदुओं में होते, और (वहीं से) तुम्हारे समाचार 
पूछते रहते, आर यदि ये तुम्हारे बीच होते भी, 
तो लड़ाई में हिस्सा थोड़ा ही लेते | 0 . 2 
निश्चय ही तुम लोगों के लिए अछ्ठाह के रबरल*ै में एक उत्तम आदर्श था उसे 
के लिए जो अलाइ और अन्तिम दिन* की आशा रखता हो, ऑर अछाइ का अधिक 
याद करे | © ; 
और जब ईमान* वालों ने (सेना-) दलों को देखा, तो पुकार उठे ¦ यह बही चीज़ है 
जिस का अछाह और उस के रसूल ने हम से वादा किया था। और अछाह आर उसके 
रसल* ने सच कहा था? । इस (घटना) ने उन के ईमान* और आत्म-समपण ही को र 
अधिक बढ़ाया । © a ८ 
ईमान# बालों में कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो वादा उन्ही ने श्राह से किया था उसे 
सच्चा कर दिखाया । उन में से कुछ ने तो अपना श्ररमान पूरा कर लिया, आर छुछ राह 
देख रहे हैं; और उन्हों ने कुछ भी परिवर्तित नहीं किया © «& Fe 
(यह सब-कुछ इस लिए हुआ) ताकि थाह सचाँ को उन की सच्चाई का बदला दे, आर 
अुनाफिकों% को यदि चाहे तो अज़ाब दे, या उन पर दया कर । निस्सन्देह श्राह बढ़ा क्षमा- 
_शील और दया करने वाला है | 2 स््््््यएण जप 
#८ और इस नती” का साथ छोड़ दो, लड़ाई में जा कर क्यों अपनी जान गँवाओगे । 
देते । 


१६ तुम्हारा साथ खुले दिल से नह र न्द ~ 
२० अर्थात्‌ मुसलमानों का परम कर्तव्य है कि वे आप (सल्न० ) के जीवन को एक आदराजाविन समक 


= 6 
और उसी, के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण करें | जिस प्रकार अल्लाह का रसूल * pn डटा रहा 
र कष्टों भर कठिनाइयों का मुकाविला करता रहा उसा रकार तुह ह सक ल 20५ 
जमे रहना चाहिए । . 
२१ दे० सूरः श्रल-वकरः यत १९४ पूरः So IN 
२२ अर्थात्‌ अल्लाह की राह में अपनी जानदेचु | देखे 
* इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिभाषिक न्दा का हा म दल | 
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पार: २२ ( ४६४ ) सूरः ३३ 


र टुर i 522772 अद्ठाह ने i 
पा रप छाह न कु” करने वालों का उन की 
| gta SEE Te क्राधित दशा में मुंह फेर दिया; वे कोई भलाई हा- 
| शिल न कर सके। और लड़ाई में ईमान* बालों रा 
हि GAAS ५५ ८.४0.) NG] a ARETE ताला को 


ओर से अछाह ही काफ़ी हो गया । अछाह बल- 
वान्‌ थोर अपार शक्ति का मालिक है | 2 
किताब ब्रालों% में से जिन लोगों ने उन 
(आक्रमण करने वालों) का साथ दिया था ` (अह्वाह) 
हें उन की गढ़ियों से उतार लाया, थोर उन के 
दिलों में रोब डाल दिया -- एक गरोह को तुम 
कत्ल कर रहे हो, थार एक गरोह को केद कर रहे 
हो । ०—र उसने तुम्हें उन की ज़मीन और उन 
के घरों ओर उन क मालों का वारिस वना दिया, 
2 | आर उस भूमि का भी जिस पर तुम ने (अभी) पग 
27 | नहीं रखा“ । अ्रक्काह हर चीज़ पर ,कुदररत रखने 
^> | बाला ( सवंशक्तिमान ) है । 2 
हे नवी | अपनी पत्नियों से कहो! यदि तुम 
==> सांसारिक जीवन और उस की शोभा चाहती हो, 
तो अओ ! मैं तुम्हें कुछ दे दिला कर भली रीति से तुम्हें रुसत कर दूँ `` । ० और यदि 
तुम श्राह ओर उस के रसूल* आर शभ्राख़िरत* का घर चाहती हो ता निस्सन्दह अल्लाह 
ने तुम में से सत्कर्मी स्त्रियों फे लिए बड़ा बदला तैयार कर रखा हे'`। © 
हे नवी* की खनियो ! तुम में से जो कोई प्रत्यक्ष अशछील कर्म करेगी, उसे दोहरा अज़ाव 
दिया जायेगा, और अल्लाह के लिए यह बहुत आसान है । ० 
और जो तुम में से अल्लाह और उस के रसूल* का सादर आज्ञापालन करेगी रौर 
अच्छा काम करगी, उसे हम दोहरा वदला देंगे, और हम ने उस के लिए इज्ज़त की रोज़ी 
तैयार कर रखी है। © 
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२२ यह संकेत यहूदी कृत्रीला बनी कुरंजः की ओर है । 

९५ यह भविष्यवाणी हे जिस में यह शुभ-सूचना ईमान वालों * को दी जा रही हे कि आगे और बहुत 
सी जमीनें उन के कब्जे में था जायेगी । षिरोप रूप से इस में संक्रेत सेवर की विजय की ओर हूं जो इस से 
कुछ ही समय के बाद हुई हे । 

२५ जिस समय ये आयते उतरी हैं नवी सल्ल माली हेसियत से बहुत तेग-हाल थे | हिजर्‌त” के वाद 
2 वर्ष तक तो आप (सल्ल०) की आमदनी का कोई साधन न था । सन्‌ 9 हि” में जव यहूदी कवीला वनी 
नजीर को देश-निकाल। दिया गया तो उन की छोड़ी हुई जमीनों का एक भाग अल्लाह ने आप ( सल्ल० ) की 
आवश्यकताओं के लिए निश्चित कर दिया परन्तु बह आप (सल्ल०) के घर वालों के लिए काफ़ी न था । नत्री 
प्रल्न० की पत्नियों ने जब बे-सब और अधीर हो कर आप (सल्ल<) से खच माँगा तो अल्लाह ने उन्हें यह 
नोटिस दी कि तुम्हें यदि सांसारिक जीवन और उस की शोभा प्रिय हे तो तुम्हें रुसत कर दिया जायेया 
तुम्हें तंगी में नहीं रखा जायेगा ओर्‌ यदि तुम अल्लाह आर रसूल" को चाहती हो श्रार तुम्हें दुनियाँ की 
अपेत्ता आखिरत* प्रिय हे, तो धेय्य से काम लो और तंगी और संकट में अल्लाह के रसूल? का साथ दो । 

२६ जिस समय यह आयत” उतरी आप (सल्ल० ) ने सर से पहले हज़रत (शेष अगले पृष्ठ पर ) 


+ यहाँ से वाईसबाँ पार: (2870 #४।। ) शुरू होता है । 
* इस का अर्थ्‌ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
_CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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सए ३३ (VEST) * धार: २२ 
भि 
३«<हे नवी* की स्त्रियो ! तुम दूसरी स्त्रियों में से किसी की तरह नहीं हो। यदि तुम 
परहेज़गार रहना चाहती हो, तो दवी ज़बान भे वात न किया करो कि बह व्यक्ति जिस के. 
दिल में रोग हे लालच में पड़ जाये, वल्कि साफ-सीधी बात करो'*। 0 
और अपने घरों के अन्दर रहो । और भूत-पूत्र ्रज्ञान काल की सज-धज न दिखाती 
फिरो । नमाज़ कायम रखो, ज़कात* अदा करती रहो, थर अल्लाह और उस के रसूल 
का हुक्म मानती रहो । श्रर्लाह तो चाहता है कि तुम (रसुल* के) घर बालों से गन्दगी को 
दूर करे, और तुम्हें पूरी तरह पाक-साफ़ कर दे । 0 
याद रखो ये अल्लाह की आयतें* श्र हिकमत% की बातें,जो तुम्हारे घरों में सुनाई 
जाती हैं । निस्सन्देह अल्लाह सूक्ष्म (-दर्शी) और ख़बर रखने बाला है| 0 
मुस्लिम* पुरुप ओर मुस्लिम#ँ स्धियाँ, ईमान बाले पुरुप और इमान* वाली ख्रियाँ, 
आज्ञाकारी पुरुष और आज्चाकारिणी ख्ियाँ, सत्यवादी पुरुप और सत्यवादिनी ख़ियाँ, सत्र 
करने वाले पुरुष और सब्र* करने वाली ख्रियाँ, (अल्लाह के रागे) विनम्रता प्रकट करने वाली 


मुस्लिम घरानों में इन आदंशों का पालन क्रिया जाये । है : ८ 
२६ अर्थात्‌ आवश्यकता पड़ने पर खी किसी पुरुष से वात तों कर सकती है परन्तु इस का ध्यान रहे कि 
बोलने में कोई लोच और वातों में कोई लगावट न होनी चाहिए र न जानते-बूभते स्वर में कोमलता और 
माधुर्य आने पावे कि सुनने वाले पुरुप के मन में यह भावना उलत हो किइस खी से कोई दूसरी आशा भा 
की जा सकती है | और जिस से उस पुरुष को जिस के मन में कोई विक्रार हो इस से आगे कदम बढ़ाने का 
साहस हो सके । इसी अकार का एक आदेश सूरः अन-नूर (्रायत र? ) में भी दिया गया हे जित में कहा 
गया हुँ: “वे अपने पाँव (भूमि पर) मारती हुई न चलें कि पना जो शृङ्गार ल ने ङि रखा हो लोगों 
को उस की खबर हो” | जिस तरह औरत के लिए परदा आवश्यक हैं उसा प्रकार औरत की आवाज़ भी 
्रोरत है इस लिए क्रियो को त्रिना जरूरत अपनी आवाज दूसरों को नहीं सुनानी चाहिए गे न्‌ अपने जेवरों 
की आवाज़ दूसरों के कानों तक पहुँचने देना चाहिए | जंरूरत पड़ने प्र यदि वे ह किसी ते बात करें भी तो 
बहुत सावधान होकर वात करें | इसी लिए इस की इजाज़त नहीं है कि कोई त्री मसजिद aU द 
ऑर न उसे इस की इजाजत है कि नमाज” में जिस प्रकार इमाम कॉ किसी भूल पर पुरुष सुबहानज्ञाह 
कहते हैं वह भी कहें | वह इमाम को उस की भूल पर सचेत करने के लिए केवल हाथ पर हाथ मार कर 
चावा पदा कर सकः ठ 
रे दर न हैं कि रंगमंच पर स्त्रियों का नाचना-गाना, अपने नृत्य और अपनी छवि 
और सौन्दर्य से लोगों को रिझाना, रेडियो पर अपने मधुर स्वरा से गाना, फिलम-जगत में अभिनेत्री बन कर 
हिस्सा लेना | क्रों श्री: सिनेमा-रों में पुरुषों के साथ वन-ठन कर आना, स्कूल आर कालरा म॑ पुरुष 
छात्रों के साथ एक ही क्वास में शिक्षा प्राप्त करना-ये सव केसे जायज़ हो सकता हैं। जिस कलचर में ये सव 
बातें जायज ही नहीं बल्कि उबति का चिह समी जायें उसे इस्लामी कलर कहने का साहस वही व्यक्ति 
कर सकता है जो अत्यन्त निलेज रोर हुस्साहर्सा हो चुका ह । ( ३० अगले पृष्ट पर ) 


० इत का अर्थ आदिर में लगी हुई पारिभापिक शब्दों की सूची में देखें। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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पुरुष, और विनम्रता प्रकट करने वाली स्त्रियाँ ', सदक़ः* देने वाले पुरुष और सद; देने 
बाली स्त्रियाँ, रोज़:* रखने वाले पुरुष और रोज़: रखने बालो स्गियाँ, अपनी शर्मगाहों 
(शुद्ध इन्द्रियो) की हिफाज़त करने वाले पुरुप ओर हिफ़ाज़त करने वाली स्त्रियाँ `, और अछाह 
का अ्रधिक स्मरण करने वाले पुरुष और स्मरण करने वाली स्त्रियाँ--निश्चय ही इन (सब) के 
लिए अल्लाह ने क्षमा थर बड़ा वदला तेयार कर रखा है। ८ 

अन किसी ईमान* वाले पुरुष को और न किसी इमान* वाली स्त्री को यह हक है कि 
जब अल्लाह और उस का रसूल* किसी बात का फैसला कर दें, तो फिर उन्हें अपने मामले 
में कोई अधिकार रहे; और जो कोई अल्लाह और उस के रसूल* की अवज्ञा करे, तो वह 
खुली गुमराही में पड़ गया | ० 

3०( है नवी* ! ) याद करो जब तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने एह- 
सान किया था आर तुम ने भी जिस पर एहसान किया: अपनी पत्नी को अपने पास रहने 
दे (उसे न छोड़), और अल्लाह से डर” । तुम अपने जी में वह वात छिपाये हुये थे जिसे 
अल्लाह खोलने बाला था,“ तुम लोगों से डर ९हे थे हालाँकि अल्लाह इस का ज़्यादा हक 


३० इस से मालूम हुआ कि स्री का काय-क्षेत्र उस का अपना घर है न कि राज्य-सभा और संसद 
(Parliament) | वह घर भी देख-भाल और बच्चों के पालन-बोपण के लिए हे न कि कारखानों और कार्या- 
लयों में पुरुषों के साथ काम करने और राज-काज सँभालने के लिए । नवी सल्ल० ने कहा हे : “स्त्री छिपी 
रहने के योग्य चीज है जत्र वह निकलती है तो उसे शोतान वाकता है; अल्लाह की दयालुता से अधिक निकट 
वह उस समय रहती हे जब कि वह अपने घर में हो”। 

परदे के विरोधी परदे को मध्यकालीन युग की प्रथा बताते हैं ह।लांकि अनुसन्धानात्मक दृष्टि से जिन लोगों 
ने विचार किया है वे जानते हैं कि परदे को केवल मध्यकालीन युग की प्रथा कहना सही नहीं। परदे का 
द्योतक “अवगुण्ठन” शब्द संस्कृत के प्राचीनतम मन्थो में उपलब्ध होता है । संसक्त के नाटकसाहितों में 
स्त्रियों के “अवगुरठनवर्ता होने का बार-बार उल्लेख मिलता है । 

३१ विनम्रता प्रकट करने का विशेष अवसर वह होता हे जत्र कि वे नमाज* में खड़े होते हैं । 

रे? अर्थात्‌ वे व्यभिचार से दूर रहते छर नम्रता से बचते हैं । नंगा होने के लिए यह जरूरी नहीं कि 

आदमी बिलकुल वस्त्रहीन हो जाये बल्कि ऐसा वस्त्र पहनना भी नमता ही है जो इतना पतला हो कि 
शरीर उस में झलकता हो या वह इतना कसा हुआ हो कि शारीर की बनावट आदि सब उस में से जाहिर हों। 

रेरे यहाँ से हजरत जेनत्र रजि० के विवाह से सम्बन्धित आयतें* आ रही हैं ( दे? सूरः की भूमिका )। 

३४ नत्री सल्ल० ने जत्र हजरत जेद रजि० के लिए वित्राह का सन्देश भेजा तो हजरत जेनव रजि० ओर 
उन के नातेदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया | इस पर यह आयत * उतरी, इसे सुनते ही हजरत जैनव रजि० 
ओर उन के नातेदार विवाह पर राजी हो गये। और हजरत ज़ेनब रजि० के साथ हजरत जैद रजि० का 
विवाह हो गया । 

२५ यहाँ से आयत ४८ तक जो-कुछ बयान हुआ है उस का सम्पर्क उस समय से है जव हजरत जैनव 
रजि० से नबी* सल्ल० का विवाह हो चुका था। 

३६ “उत्त व्यक्ति! से सक्ेत हजरत जेद रजि० की ओर है। हजरत जैद रजि० पर अल्लाह और उस के 
रतूल* सल्ल० ने क्या एहसान किया था इस के लिए सूरः की भूमिका देखिए । 

३७ जब हजरत उ, रजि० और हज़रत जैनव रजि० में निर्वाह होना मुश्किल हो गया, तो हजरत जैद 
रजि० ने आप ( सल्ल० ) से कहा था कि में उन्हें तलाक देना चाहता हूँ, तो उस समय आप (ध्न०) ने ऐसा 
करने से हजरत जैद रजिः को रोका था | 

रेट अल्लाह की ओर से नबी सल्ल० को इस वात का इशारा मिल चुका था कि जेदे (रजि०) हज़रत जेनव 
(रजि० ) को तलाक दे देंगे और वह आप (सल्ल०) की पत्नियों में झासिल होंगी; परन्तु आप (सल्ल०) ने इस 
बात को छुपाया ओर जेद (रजि०) से यही कहा कि अपनी परली को तलाक़ न दो | : 

२६ लोगों से डर रहे थे कि वे कीचड़ उद्धालेंगे कि देखो इस व्यक्ति ने अपने मुँह-रोले बेटे की तलाक दी 
हुई एख से विवाह रडा लिया । 

० इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सची में देखें i 
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है कि तुम उस से ढरो। फिर जब ज़ेद को 
उस से कोई सरोकार न रहा,” तो हम ने तुझ से 
उस स्त्री का वित्राह कर दिया,” ताकि ईमान" 
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रामले में कोई तंगी न रहे, जब कि उन का उन 
स्त्रियों से कोई सरोकार न रह जाये । और 
अल्लाह का हुक्म पूरा हो कर ही रहता है।0 

द नवी* पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट 
| नहीं जो अल्लाह ने उस के लिए नियत कर दिया 
हो। यही अल्लाह का नियम उन सब (नवियों*) 
के मामले में रहा है जो पहले गुज़र चुके हैं---और 


व 


FLIER ANG [६ ध्दृ Kat #4 
अल्लाह का हुकम ( पहले से ) सोच-समभ कर तै SUSE BSE oP, 
COAT FOV OS 


किया हुआ होता है। 0-- (यह नियम उन लोगों 
पु > > _ ~ ~ Ys 
के लिए है) जो अल्लाह के सन्देश पहुँचाते है ऑर 
उस से डरते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से 
नहीं डरते । और अल्लाह हिसाब लेने के लिए 
काफी है। © 
( लोगो ! ) मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं हैं,” परन्तु त्रे अल्लाह के 
` q Es EN 
४० रसूल और नवियों* के समापक हैं; ओर अछाह हर चीज़ का ज्ञान रखने दाला ह । © 
ht व १ कर, i ~ Ce En 
| हे लोगो जो ईमान* लाये हो ! अर्लाह को अधिक याद करो । © ओर प्रातः समय 
र सायंकाल“ उस की तसबीह% करते रहो | 0 
| , बही है जो तुम पर “रहमत''* भेजता है और उस के फिरिश्ते* भी, ताकि वह तुम्हें 
2 3 8 2 ESRB 
४० अर्थात्‌ जब हज़रत जेद रजि० ने तलाक दे दी और इहत° भी पूरी हो गई; और कीईे नाता श्रोर 
| लगाव बाकी नहीं रहा । ट 
/ ४१ मालूम हुआ कि यह विवाह अन्लाह के आदेशानुसार हुश्रा है। _ 
| ४२ अर्थात्‌ ताकि इस प्रक्र इस बुरी प्रथा का शन्त हो जाये जो श्रव मे प्रचलित थी कि कोई व्यक्ति 
| अपने मुँह-बोले बेटे की पल्ली से जिसे वह तलाक दे चुक्रा हो विवाह ही नहीं कर सकता था | 
। 9 किर वे जैद (रजि०) के पिता कैसे होते कि उन की कोडी हुई पल्ली से आप (मल्ल०) का विवाह करना 
| हराम होता । ह 
४४ वें अल्लाह के रसूल” हैं; उन का कर्तव्य है कि स्वयं अपने वचन और कम द्वारा अनुचित रीतियों 
ओर प्रथाओं का उन्मलन कर दें। राप (सल्ल०) नतियों के समापक हैं; आप के वाद कोई नवी * शाने वाला 
नहीं इस लिए यह आप (सल्ल० ) के लिए और अधिक “आवश्यक हो जाता है कि अज्ञानयूरा रीतियों का 
| उन्मूलन स्वय कर के जायें । “मापक के लिए मूल ग्रन्थ में ख़ातम” शब्द अयुक्त हुआ है जिस का श्रथ 
मोहर (५०३) भी होता है, मतलब यह कि आप (तल्ल?) 
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सत्र से अन्तिम नती * हैं | आप के आ जावे के बाद 
नवियों * के सिलसिले पर मुहर कर दी गई । नत्री ° सल्ल० ने भी इस की घोषणा कर दी है कि मेरे बाद ' 
कोई नबी* न होगा | श्रत्र संसार के कल्याण का एक-मात्र साधन आप ( धक्न०) पर विश्वाप्त करना और आप 
के आदेशों का पालन करना है । आप (सल्ल?) अक्लाह के अन्तिम रसूल हैं र सम्पूर्णा संसार के लिए 
7 आप (सल्ल०) को रसूल" बना कर मेजा गया है। 
४५ श्र्थात्‌ सदेव | 
2६ दे० आयत ५६ । ह 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पारः २२ (0४३८) स्रः ३३ 
MR ९ ` 9 8 8 
अँधियारियों से प्रकाश की ओर निकाल लाये; बह 
[ | इमान वालों पर दया करता है । 0 
जिस दिन वे उस से मिलेंगे उन का अभिवादन 
'सलाम' होगा और उस ने उन के लिए सम्मानित 
बदला तैयार कर रखा है| © 
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NS ८४४४८ ७४58 हे नबी ॐ ॥ हस. न्‌ तुम्हें गवाही देने वाला “° 
305020 और शुभ-सूचना देने वाला और सचेत करने वाला 
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(डराने वाला) वना कर भेजा हे, 0 और अल्लाह ४५ 
की थोर बुलाने वाला उस के हुक्म से, और प्रकाश- 
सान्‌ प्रदीप बन कर । © 

शुभ-सूचना दे दो ईमान वालों को कि उन 
के लिए थाह की ओर से बड़ा फजल (क्रपा) है । © 
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मानो । भर उन्हें सताने दो, ऑर अल्लाह पर 
भरोसा करो । अछाह इस के लिए बहुत है कि 
अपना मामला उसे सोप दिया जाये । © 

हे लोगो जो ईमान* लाये हो ! जब तुम 

इमान* वाली स्त्रियों से विवाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले ' तलाक* दे दो, तो 
तुम्हारी उन पर कोई इहत* नहीं" जिस की गिनती उन से पूरी कराओ । अतः उन्हें कुछ माल 
दे कर) भले तरीके से रुससत कर दो | 0 
हे नवी | हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नियाँ हलाल (वेध ) कर दी हैं जिन के मह 
तुम ने दे दिये हैं, आर तुम्हारी लॉडियाँ* जो अह्ह ने तुम्हें गनीमत के माल में दी 
हैं, ओर तुम्हारे चचा की वेटियाँ, तुम्हारी फूफियाँ की वेटियाँ आर तुम्हारे मामू की 
' ब्रेटियाँ, और तुम्हारी ख़ालाशों की बेटियाँ जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है," 
अर वह ईसान* वाली- स्री जो अपने-आप को नवी* के लिए हिवा कर दे” यदि नवी 
उस से विवाह करना चाहे -- यह (विशेष अधिकार हे मुहम्मद ! ) केवल तुम्हारे लिए 

४७ अर्थात्‌ सत्य की यवाही देने वाला, संसार के लोगों को साफू-साफु यह वात बताने वाला कि अल्लाह 
का भेजा हुआ दीन) ही सत्य हे उस के अतिरिक्त जो-कुछ है असत्य और तथ्य-हीन हे । 

9८ अर्थात्‌ उन के सताने की परवा न करों । 

४६ अर्थात्‌ सहवास और संभोग से पहले । 

५८ वह तलाकृ* पाते ही अपना दूसरा वित्राहः कर सकती है, पुरुष का उस पर कोई हक वाकी नहीं 
रहता । इइत) से श्रभिग्रेत वह मुदत हृं जिस कें गुजरने से पहले खी अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकती । 
यदि पुरुष ने सहवास के बाद तलाक दिया हे तों स्री को इद्त" गुजारनी हाती हं । यदि पुरुष ने तलाक तो 
नही दिया परन्तु सहवास से पूवे उ का देहान्त हो गया तो खी को इदत* की मुदत गुजारनी होगी | (दे० 
सूरः अल-बकरः अयत २२४ )। > 

५९ दे० सूरः अल-बकरः आयत २३६-९३७। जि र hs 

५२ आप (सल्ल०) के साथ हिजरत * करने का र्थ यह नहीं है कि हिजरत* के सफ़र में वे आप (सक्ष) 
के साथ रही हों । i न र 

५३ अर्थात्‌ मह के बिना नवी सक्ञ० से विवाह करने पर राजी हुई हों । हज़रत मैमूनः रजि० ने मह* के 
बिना आप (सक्ल०) से विवाह किया था परन्तु आप ने उन्हें भी मह? अदा किया । 


ओस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शद्दों की सूची में देखें । 
_. _ CC-0.in Public Domain. Digitized by eGangotri 
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५० अछ्ाह बड़ा क्षमाशील और दयावन्त है। ० 


सूरः २३ ( ४६६ ) उरा 
>> TR 


है, दूसरे ईमान* बालों के लिए नहीं है-- हम को 
मालूम है जो-छुछ हम ने उन की पत्नियों थर 
लोंडियों* के बारे में उन के लिए ज़ाब्ता बनाया 
३-- ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी न रहे,“ और | 
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तुम उन में से जिसे चाहो अपने से अलग 
रखो और जिसे चाहो अपने साथ रखो, थर जिन 
को तुम ने अलग कर दिया हो यदि उन में से 
किसी को अपने पास बुला लो, तो इस में तुम पर |० ६३-3200, 56 053s Gas! 
कोई दोप नहीं, इस प्रकार इस की अधिक सम्भावना | ST 


FUSE A LEONA IO 
A हैः | 4] FS 3% ८ ei (६१ 4 श i «4 i 6 ८८2 PE] 
है कि उन की आँखें ठण्ही रहेंगी और वे दुःखी 2559056 ive 0! 
न होंगी, अर जो-कुछ तुम उन्हें दोगे उस पर थे सब | 


हे $ NEES GASB) 
राज्ी रहेंगी” । भह्वाह जानता है जो-कुछ तुम | Ror RT 
लोगों के दिलों में है और भराह (सब-कुछ) जानने एक 0 oo 
sl Sb Be. 45605 ES Pag 
वाला ऑर सहन-शील हैं | 0 | ro 25000 sec 
; य्‌ न्च गर्ह रे लिए री स्त्रियाँ हलाल a CS) Sosa » ss KC Eo १ 
कि odes Von EG 
(दिध) नहीं, अर न यह (जायज़ है) कि तुम उन को £ र 
जगह आर पत्नियाँ ले आओ चाहे उन की सुन्दरता तुम्हें कितनी ही क्यों न भाये, सिवाय 
उन के जो तुम्हारी लौंडियाँ हों" । अछाह हर चीज़ की ख़बर रखने वाला हे । ० 
० हक बज ~ ज ~ कै 
हे लोगो जो ईमान* लाये हो ! नतरी* के घरों में मत जाया करो. यह और वात ह 
कि कभी तुम्हें खाने पर आने को कहा जाये भौर यह नहीं कि खाने का वक्त ताकते रहो, हाँ 
५४ इस उद्देश्य के अन्तर्गत नबी सल्ल० के लिए ४ से अधिक पत्नियों की इजाजत दी गई | हक उ डे तन नो उद्धः जे लिए 7 ते अविक पतियों की इजाजत दी गई । “तेगी ग रह”. 
इस का यह्‌ श्रर्थ कदापि नहीं है कि कामेच्छा की पूर्ति में आप (सल्ल०) के लिए तंगी न रहे | आप Me ) 
के लिए ४ से अधिक पत्नियों की जो इजाजत दी गई इस का अ दूसरी गम्भीर समस्याओं से गहरा 
सम्बन्ध था | दूसरे-मुसलमानों के लिए एक साथ, से ्रधिक्र पलियों की इजाज़त नहीं है (दे० पूरः अन-निसा 
आयत रै ); परन्तु उन के लिए यह आसानी है कि यदि उन्हें तलाक* देनी पड़ जाये तो उन के लिए Ft 
नहीं वे तलाक दे सकते हैं और दूसरा विवाह कर सकते हैँ । परन्तु नबी सल्ल० पर तलाक हराम थी क्यों 
आप की पत्नियाँ दूसरों के लिए माता के समान थी श्रतः उन्हें तलाकृ* नहीं दी जा सकती यी । _ 
५५ इस तरह अल्लाह ने नबी प्ल्न० को यह अधिकार दान किया कि आप (गक्ष) अपनी पत्नियों में से 
जिस के साथ जो व्यवहार करना चाहें करें इस का अथ यह कदापि नहीं होता क्रि अल्लाह ने अपने रसूल 
को अनुचित छूट दे दी वास्तव में ये अधिकार श्राप ( सल्ल० ) को महान्‌ उद्देश्य के अन्तर्गत प्रदान किये थे I 
ये अधिक्रार अल्लाह ने आप (सल्ल०) को इस लिए प्रदान किये थे ताकि श्राप (सल्ल) उन घरेलू उलमनों 
से छुटकारा पा सके जो कई पत्नियों की मौजूदगी मे प्राय पदा ही जाया करती हैं जेसे ख्ियों के पारस्परिक 
झगड़े, प्रतिद्वन्दिता आदि । आप (सल्ल०) को घरेलू उलमरनों से बचाने की आवश्यकता इ लिए थी ताकि 
आप (भन्न-)-एकाग्रवित्त हो कर धर्म के महान्‌ कार्य में लग सकें | परन्तु यह अधिकार पा लेने के बाद भी 
आप ने अपनी, पत्नियों के बीच पूरा इन्साफ किया । बारी-बारी सब के यहाँ आप (सल्ल०) जाते रहे | 
५६ अर्थात लौंडियों ° की इजाजत है | दे० पूर: अनःनिसा ्रायत ह, सूर: ऋल-मोमिनून आयत ६ $ और 
पूरः अल-मआरिज आयत र८। लॉंडियों” के बारे में विशेष जानकारी के लिए पारिभाषिक शब्दों की सूची 
देखिये | tS है ; a 
: ५७ लग-भग एक वर्ष के वाद इस विय्रम को सभी मुसलमानों के घरों में प्रचलित करने का आदेश दे दिया 
गया ( दे० सूरः अन-नूर आयत १७)। ह 
. ® में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
CHAR लिए Public Domain. Digitized by eGangotri 
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जब तुम्हें बुलाया जाये, तो भ्रन्द्र जाओ; और, जब खा चुको, तो उठ पड़ो बातों में न लगे 
रहो । यह वात नबी को तकलीफ देती है, परन्तु वे तुम से शमाति हैं (कुछ कहते नही); और 
अछाह सच्ची बात (कहने) से नहीं शर्माता/ । 

ओर जब उन (नबी* की पत्नियों) से कोई चीज़ माँगो, तो परदे के पीछे से माँगो । यह 
तुम्हारे दिलों अर उन के दिलों के लिए बहुत सुथराई है^*। तुम्हारे लिए यह कदापि जायज़ 
नहीं कि श्राह के रसूल* को तकलीफ़ दो, भार न यह जायज़ है कि उन के बाद उन की 
पत्नियों से विवाह करो । निश्चय ही यह भ्रद्धाह के नज़दीक भारी बात हू"" | © 

तुम चाहे कोई चीज़ ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ, निस्सन्देह अल्लाह हर चीज़ का 
ज्ञानने वाला है । © 

उन (नबी* की पत्नियों) पर अपने वापाँ से (परदा न करने में) कोई दोष नहीं, और न 
अपने बेटों से, आर न अपने भाइयों स, ओर न अपने भतोजों से, और न अपने भानजों से,“ 


र न अपनी (मेल-जोल की) स्त्रियों से रर न उन से जिन पर उन्हें स्वामित्व का अधि-_ 


कार प्राप्त हो । (हे नबी की पत्नियों !) अछढाह की अवज्ञा से वचती और उस की ना- 
खुशी से डरती रहो । निस्सन्दे् भर्लाह हर चीज़ का साक्षी है । 0 

निश्चय ही अल्लाह और उस के फिरिश्ते* नवी* पर 'रहमत'% भेजते हैं'* । हे लोगो 
जो इंमान* लाये हो ! तुम भी उन पर 'रहमत' भेजो और खुब सलाम भेजो | © 

जो लाग अल्लाह ओर उस के रसूल को दुःख पहुँचाते हैं, * उन पर अलाह ने दुनियाँ 
अर आखिरत* में लानत की है, और उन के लिए रुसवा करने वाला ( अपमान-जनक ) 
अज़ाब तेयार कर रखा है। ० 


आर जो लोग ईमान* बाले पुरुषों और ईमान* वाली स्त्रियों को बिना इस के कि उन्हों 


ने कुछ किया हो ( तोहमत लगा कर ) दुःख पहुँचाते हैं, उन्‍्हों ने कूटी तोहमत और प्रत्यक्ष 
गुनाह का वोक (अपने सिर) उठा लिया । ० 
हे नवी* ! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान* बालों की स्त्रियों से कह दो 


५८ हजरत ज़ैनत्र रजि० के 'बलीमे” (विवाह-सम्बन्धी भोज) के अवसर पर सब लोग तो खाना, खा कर चले 
यये परन्तु दो-तीन आदमी बेठ कर वाते करते रहे जिस से नबाँ सल्ल० को तकलीफ हुई किन्तु शम॑ के 
कारण आप (सल्ल०) कुछ कह नही सके । 

५६ इस आयत में परदे का आदेश दिया गया । इस आदेश के वाद नवी सल्ल० की पल्नियों के घरों में 
दरवाजों पर परदे लटका दिये गये । और दूसरे मुसलमानों के घरों में भी द्रवाज़ों पर परदे लटक गये | 

६० यहा वात सूरः के आरम्भ में इन शब्दों में कही गई थी कि नवी सल्ल० की पलियाँ ईमान* वालों की 
मये हैं ( दे० आयत $ )। 

६? इस में वे सभी नातेदार आ गये जिन के साथ स्त्री का विवाह नहीं हो सकता | 

६९ दे० तूरः अन-नूर फुट-नोट ९२ | 

६३ दे० तूरः अन-नूर फुट नोट २४ | 

६४ अल्ञाह, नवी * सल्ल० पर “रहमत” भेजता है अर्थात्‌ अल्लाह आप (सल्ल०) पर दयालुता (Blessing) 
द्रशाता है, आप ( सल्ल० ) की प्रशेता करता, आप (सल्ल० )का नाम ऊँचा करता और आप पर वरकतें 
उतारता है | आप पर उस की छपा-हएि है | अल्लाह के फिरिरतें* भी शाप (सल्ल८) पर “रहमत” भेजते हैं 
अर्थात्‌ उन्हें भी आप से अत्यन्त प्रेम है वे आप की प्रशंसा करते आर आप ( सल्ल० ) के लिए अल्लाह से 
प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह आप को अधिक्र-से-अधिक ऊँचा दरजा प्रदान करे और आप (सल्ख०) के दीन? 
को उच्चति दे | अल्लोह की दयालुता आर उस की वरकतें आप (सल्ल०) के साथ हों | 

६५ अल्लाह को दुःख पहुँचाते हैँ अर्थात्‌ उस की अवज्ञा करते हैं. उस के रसूल * का विरोध करते हैं । 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूर्चा में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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क्क वे (बाहर निकले तो) अपने _ ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें'' । इस में 
इस बात की अधिक सम्भावना ह कि पे पहचान ली जायें'* और सताई न जायें“ । अछाह 
बा क्षमाशील अर दया करने बाला है।० 
यदि छुनाफ़िक और वे लोग जिन के दिलों में रोग है, र जो मदीना में खलबली 
डालते हैं (अपनी कुचेष्टा से ) बाज़ न आये, तो हम उन के विरुद्ध तुम्हें उकसा देंगे, फिर 
वे इस (नगर) में तुम्हारे साथ थोड़ा ही रहने पांगे । 0 फिटकारे हुये, जहाँ कहीं पाये जायेंगे 
पकड़े जायेंगे और घुरी तरह कत्ल किये जायेंगे । 0 
अछाह की यही रीति उन लोगों के वारे में रही है जो पहले गुज़र चुके हैं। और तुम 
अहाह की रीति में कोई परिवर्तन न पाशोगे । 0 
( हे नबी* ! ) लोग तुम से उस घड़ी'' के बारे में पूछते हं । कहो : उस का ज्ञान तो 
अछाह ही को है | तुम्दै क्या ख़बर कदाचित्‌ वह क़रीब ही आ लगी हो । 0 
निश्चय ही अल्लाह ने काफिरों* पर लानत की है, आर उन के लिए (दोज़ख़* की) 
दहकती आग तैयार कर रखी है, ० 
जिस में वे सदा रहेंगे । कोई संरक्षक-मित्र और सहायक न पायेंगे । 0 
जिस दिन उन के चेहरे आग में उलट-पलट किये जायेंगे, वे कहेंगे: कया ही अच्छा होता 
कि हम ने अल्लाह का कहा माना होता और रस्ूल* का कहा माना होता ! 0 
आर कहेंगे : हमारे रव” ! हम ने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहना माना था, 
आर उन्होंने हमें राह से बे-राह कर दिया । 0 हमारे रबर | उन्हें दोहरा अज़ाब दे आर 
उन पर सख्त लानत कर । 0 
है लोगो जो ईमान* लाये हो ! उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने मूसा को दुःख 
पहुँचाया या,* फिर अछाह ने उन बातों से जो उन्होंने कहीं उसे बरी (साबित) कर दिया) 
६६ अर्थात्‌ अपनी चाद्रे अच्छी तरह ओरोढ़ कर उन का एक हिस्सा अथवा उन का पल्लू अपने उपर से 


लटका लें ताकि उन के सिर और चेहरे द्विपे रहें | 3 62% आह 
६७ अर्थात्‌ हर व्यक्ति देख कर यह समे ले ये सती, सदाचारिणी श्र कुलीन स्त्रियाँ हैं इन से कोई 
अनुचित आशा नहीं की जा सकती । + हु 
६८ अर्थात्‌ उन्हें कोई छेड़े नहीं; उन के साथ कोई बुरा व्यवहार न करें। F 
कुरआन के इन आदेशों के साथ सूरः भन-नूर की आयत रे! भी सामने रहे | कुरश्रान के इन आदेशों 
से मालूम होता है कि स्त्री के लिए अभीष्ट गुण यह है कि वह पति के सिवा और किसी पुरुष का ध्यान न करे | 
ही उस की विशेषता है | यदि उस ने अपने सतीत को नष्ट कर दिया, तो उस से बढ़ कर नीच र कोई 
नहीं | अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं स्त्रियों का बन-उन कर बाहर निकलना और सात शमर कर के 
पराये पुरुषों की सभाओं में पहुँचना जिसे आज सभ्यता को निशानी समझा जाता है, कुरान की दृष्टि में 


कितनी अशिष्ट और मानःमयाँदा एवं सम्यतते गिरी हुई बात है किर इस से जिस तरह बुराई की राहे 


~ 


खुलती हैं और पाखिरिक जीवन नष्ट होता है उसे कोन नहीं जानता | समाज को यदि बुराइयों से दूर रखना 
है तो समाज में परदे का अस्ति बना रहने देना चाहिए | परन्तु यदि समाज में स्त्री-पुरुप का स्वच्छन्द-सम्पक 


ही आप को अभीष्ट है तो फिर तजन्य अष्टाचार को देखने के लिए भी आप को तैयार रहना चाहिए | 
६६ अर्थात्‌ कयामत ` | 


. ७० यह बात कुरआन में दूसरे स्थानों पर भी बयान हुई है।उदाहरणार्थ दे० सूरः अल-आराफू श्रायत ८०, 
अलं-हिज़ आयत २-२ अल-फुरकां ग्रायतश््‌्७-२६; हा५ मीम० सजद्‌ः आयत १६-१६; सवा आयत ३-५; 


अल-मुल्क आयत २४-१७; अनःनाजियात आयत ४९-४१ और अत-ततफ़ीफू 'भावत १०-१७। 


७१ अर्थात्‌ तुस अपने नवी* (सक्ष) के साथ वह व्यवहार न करना जो यहृदियों* ने अपने नबी * मूसा 
(झ०) के साथ किया था | यहूदियों * का हज़रत मूसा अ० के साथ जो व्यवहार रहा है (शेष अगले पृष्ठ पर) 


+इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिमाषिक राग्दों की सूची में देखें 
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रौर वह अल्लाह के नज़दीक सम्मानित था।० 

है लोगो जो ईमान*ै लाये हो ! अल्लाह का 
डर रखो, और ठीक-डीक बात कहो; ० वह तुम्हारे ७० 
कामो को सुधार देगा और तुम्हारे शुनाहों को क्षमा 
कर देगा। जो कोई भछाह ओर उस के रघूलुं 
का कहना माने उस ने बड़ी सफलता भराप्त की । 6 

हम ने अमानत"' को शासमानों और ज़मीन 
ओर पहाड़ों के सामने रखा पर वे उसे उठाने को 


LINTON पाक परम रर कर > सूट कम भव 
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उसे उठा लिया । निश्चय ही दह बड़ा ज़ालिम आर 
बड़ा जाहिल है*? | 0 ताकि अछाह मुनाफिक# 
पुरुषों और मुनाफिक* स्त्रियों और मुर्रिक पुरुषों 
ओर शुह्रिक* स्त्रियों को सज़ा दे । और ईम्रान*# 
न वाले पुरुषों ओर ईमान* वाली स्थ्रियों की तौबः:* 
कबूल करे,” अह्ह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है | ० 


sO 


उस का उल्लेख कुरआन में भी हुआ है और बाइबिल में भी उस का उल्लेख मिलता है | दे० बाइबिल “खुरूज! 
( Ex, ) ५: ९०-२९; १४ : ११-१९ १६ : २-२े और १७ : ३-४ । “गिनती? ( Num. ) 2: 2-१५; 
_ ?9 + १-१०, अध्याय १६ और २० : १-५ । 

७२ श्रमानत से अभिप्रेत यहाँ स्वतन्त्र-भक्ति और आज्ञापालन तथा “सिलाफ़त' (प्रतिनिधित्व) है ऐसी भक्ति 
ओर आज्ञापालन जिसे कोई स्वेच्छापूर्वक स्वयं स्वीकार करे,उसे इस के लिए विवश न किया जाये | वह यदि भक्ति 
के बदले रात्रुता की नीति अपनानी चाहे तो उसे इस का अवसर ग्राप्त हो | उस में जहाँ भलाई से प्रेम पाया 
जाता हो वहीं उस में बुराई की ओर बढ़ने की भी क्षमता हो | जाहिर बात है कि यह विशेषता केवल मनुष्य 
ही को प्रास है आसमानों और पहाड़ों को नही । मनुष्य को अल्लाह ने उस की छोटी-सी दुनियाँ में स्वतन्त्र 
काय करने का स्वामित्व दिया हे ताकि मनुष्य को स्वतन्त्र-सेवा और भक्ति का अवसर मिल सके । परन्तु अत्या- 
चारी और अज्ञानी लोग इसे स्वार्थ-सिद्धि का उपकरण मात्र समझते ओर अज्ञाह के आदेशों की अवहेलना 
ही में अपना जीवन ध्यतीत करते हैं। . 

७२ इस आयत में जालिम, जाहिल ऐसे लोगों को कहा गया हे, जिन्हें अल्लाह की अमानत का कुछ 
भी ध्यान नहीं है, जो संसार में इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं मानो उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है मानो 
वे बिलकुल स्वतन्त्र हैं जो चाहें करें और जिस प्रकार चाहे दुनियाँ मे रहेंसहें। ; 

७४ अर्थात्‌ इस अमानत के बो को उठाने का परिणाम यह है कि जो लोग कपट-नीति से काम लेंगे और 
` अज्ञाह की अमानत का आदर नहीं करेगे वे दरड के भागी होंगे और जो इस अमानत का पूर्ण रूप से आदर 
' करेंगे उन पर अलाह की शपा होगी । 

® इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाएिक शब्दों की सूची में देखें। 
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३४--सबा 


(परिचय ) 


नाम (7४० Title ) 

इस सूरः का नाम 'सबा' आयत# १५ से लिया गया हैं। 'सबा' शरब की 
एक प्राचीन जाति का नाम हे। इस सूर: में एक जगह “सबा” का किस्सा, बयान 
हुआ है। 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 
अनुमान है कि यह सूरः मबके के प्रारम्भिक थवा माध्यमिक कालावधि में 
झवतीणं हुई होगी । 


वार्त्तर्थि 

इस! सूरः से कियामत*, तौहीद*% ( एकेश्वरवाद ) तथा .कुरश्रान की पुष्टि 
होती है। रिसालत* का विषय इस सूरः का- केन्द्रीय विषय है' । यह सूर! आगे थाने 
वाली सूर! से बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती है| 

'तोहीद *, आखिरत* और हज़रत मुहम्मद सक्क की रिसालत पर काफिर* 
लोग जो आश्षेप करते थे उन का. इस सूरः में उत्तर दिया गया हे। इस मूर! में 
काफिरों% को समकाया गया है और उन की हठ-धर्मी पर उन्हें बुरे परिणामों से 
डराया गया है। 

इस सूरः में हज़रत दाऊद अ० ओर हज़रत सुलेमान अ० के किस्से यान 
किये गये हैं कि अद्वाह ने उन्हें राज्य-सत्ता प्रदान की परन्तु वे अपने रत* के कृतज्ञ 
ही रहे | अपने रब* के उपकारो को भूल कर उस के अवज्ञाकारी नहीं बने। 
'सवाः का किस्सा भी इस सूरः में बयान किया गया है जिसे अछाह ने धन- 
सम्पत्ति सब-कुछ दिया था; परन्तु श्रक्माह की नेमतों कों पा कर यह जाति फूल गई; 
इस का परिणाम यह हुआ कि श्राह ने इसे तितर-बितर कर के रख दिया। दुनियाँ 
में अब केवल इस के किस्से रह गये हैं | इस तरह इन ऐतिहासिक दृष्टान्तो के द्वारा 
भली-भाँति यह बात समभाई गई है कि मचुष्य के लिए कल्याणकारी जींबन-प्रणाली 
यही है कि वह 'तौहीद* और आखिरत* पर ईमान* ला कर अछाह का कृत 
बने। कुफ़ॐ और शिक से दूर रहे | दुनिर्यों के भोग-विलास में पड़ कर ्राखिरत* 
से गांफिल न हो | 

इतिहांस से पता चलता है कि “सत्रा! दक्षिणी अरत की एक बहुत बड़ी जाति 
थी । अरत्र का दक्षिणी-पश्चिमी कोना जिसे आज यमन कहते हैं यही इस जाति का 


बे 


बतन था । यह जाति प्राचीन काल से प्रसिद्ध रही है। उर, असीरिया, त्रात्रिल 


आदि के प्राचीनतम शिलालेखों में इस जाति का उल्लेख मिलता है। यमन में भी 
SRN 3 3 2-+--->>- छत 


१ इस सूरः से सूरतों का एक दूसरा व्यवस्थित क्रम शुरू होता है । 
१ दे० श्रायत २४-५४ । op 
* इस का अर्थ आदिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की धूर्चा में देख । 
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लग-भग ३००० ऐसे शिलालेख मिले हैं जिन से इस जाति के इतिहास के वारे में 
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है| बाइबिल में भी इस का उल्लेख विभिन्न स्थानों 
पर किया गया हैं। यूनान और रूम के इतिहासकार और भूगोल के लेखक भी 
२८८ ६० पू० से ले कर हज़रत मसीह अ० के वाद की कई शताब्दियों तक निर- 
न्तर इस का उल्लेख अपने ग्रन्थों में करते रहे हैं । ' सता” की उन्नति का समय 
१००६० पू० से आरम्भ होता है | हज़रत दाऊद झ० के समय में यह जाति अपने 
धन ओर वैभव के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। आरम्भ में यह जाति भुश्रिक* 
थी | इन के यहाँ सूर्य की पूजा होती थी | इस की अधिक सम्भावना है कि जब “सबा” 
की रानी हज़रत सुलेमान अ० के हाथ पर ईमान* ले आई तो इस जाति के 
अधिकांश लोग मुस्लिम* हो गये थे । परन्तु वाद में इन के यहाँ फिर शिर्कै घुस 
पड़ा । जिस का भली-भाँति पता उन शिलालेखों से चलता हे जो यमन में बड़ी 
संख्या में प्राप्त हुये हैं | परन्तु इन में एक गरोह आरम्भ से ही ऐसा रहा है जो एक 
अछ्लाह का मानने वाला था । .कुरशान के अतिरिक्त इस की पुष्टि पाचीन अवशेषों 
अथवा शिलालेखों से भी होती है । 

'सबा' बालों ने दो चीज़ों में विशेष उन्नति की थी । एक तो उन्हों ने व्यापार को 
बड़ी उन्नति दी थी दूसरे खेती में वे बहुत आगे थे । उन्हा ने सिंचाई का बहूत अच्छा 
प्रबन्ध कर रखा था । उन के यहाँ नदियाँ न थीं। बरसात में पहाड़ों से जो वरसाती 
नाले बह निकलते थे उन नालों पर देश भर में स्थान-स्थान पर बन्ध बाँध दिया गया 
था । इस प्रकार उन्हों ने बहुत से तालावर बना लिये थे । जिन से नहरें निकाल कर 
देश की भूमि को उन लोगों ने उपजाऊ बना लिया था । मआरित्र नगर के करीब 
एक घाटी में पानी का बहुत बड़ा भएडार था । यह भण्डार भी उन्हाँ ने बन्ध बाँध 
कर ही तेयार किया था | 

व्यापार में इस के सकाबिले की कोई जाति न थी । एक हज़ार वर्ष से अधिक 
युत तक संसार के व्यापार पर यही जाति छाई रही । इन के बन्दरगाहों में चीन 
का रेशम, इण्डोनेशिया के गर्म मसाले, भारत के कपड़े और तलवारें, पूर्वी अफरीका 
के जंगी गुलाम, बन्दर, शतुसूुग के पंख और हाथी-दाँत आदि पहुँचते थे फिर इन ' 
के द्वारा ये चीज़ें मिस्र और सीरिया के बाज़ारों में पहुँचती थीं। जहाँ से ये माल 
रूम ओर यूनान तक भेजे जाते थे। सबाई लोग अपने यहाँ की पेदा होने वाली. 
चीज़ों का व्यापार भी करते थे। इन लोगों का व्यापार जल-माग से भी होता था 
आर यल-मार्ग से भी। समुद्रीय व्यापार तो एक हज़ार वर्ष तक इन ही लोगों के हाथ 
में रहा है। लाल सागर में इन के सिवा कोई दूसरी जाति जहाज़ चलाने का साहस 


“नहीं कर सकती थी । जल-माग से ये अपना माल उरदुन और मिस्र कें बन्द्रगाहों 


तक पहुँचाया करते थे। अदन और इ.ज्र मूत से थल-मागे मआरिव पर जा कर 
मिलते थे | फिर वहाँ से एक माग मक्षा, जदा, यसरित्र (मदीना), अलउला, तबूक 


र ऐला से होता हुआ पिटरा तक पहुँचता था उस के वाद एक माग मिस्र की 


? सूरः अन-नम्ल आयत १६:४४ । 
२ दे० 'आयत २० 
« » इस का अय आखिर में लगी हुई पारेभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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झोर और दूसरा मार्ग शाम (87/९ ) की ओर जाता था। इस रास्ते में यमन से ले 
कर शाम (5978 )तक सबाइयों की नई आवादियाँ पाई जाती थीं। रात-दिन इन के 
तिजारती काफिले यहाँ से आते-जाते रहते थे । आज भी इस भू-भाग में इन की शवाः 
दियों के चिह् पाये जाते हैं और इन की भाषा में शिलालेख भी प्राप्त हुये हैं । 

अपनी उन्नति के समय में यह जाति संसार की समस्त जातियों से बढ़ कर 
घनाळ्य थी । इन के बरतन सोने-चाँदी के होते थे घर की छतों और दरवाज्जो तक 
में सोने-चाँदी और हाथी-दाँत का काम किया होता था । इन की भूमि अत्यन्त हरी- 
भरी और खेतों, बागों और पशुओं से भरी हुई थी । इन के यहाँ सुगन्धित बस्तु 
की पैदावार बहुत थी । सुगन्ध की लपें समुद्र-तट तक पहुँच रही थीं। परन्तु ये लोग 
भोग-विलास में लीन हो गये। सोने-चाँदी के बरतन इस्तेमाल करते । जलाने के लिए सा- 
धारण लकड़ी के बदले दारचीनी, चन्दन और दूसरी सुगन्धित लकढ़ियाँ काम गें लाते। 
इन्हों ने सनआ के उच्च पहाड़ी स्थान पर ऐसे गगन-चुम्बी भवन का निर्माण किया 
जो शताब्दियों तक 'कस्न शुमदान' के नाम से प्रसिद्ध रहा है। अरब के इतिहासकारों 
के कथनाबुसार उस की २० मंज़िलें थीं और प्रत्येक मंज़िल की ऊँचाई २० फीट थी। 

सन्‌ ११४ ६० पू० से इस जाति के पतन का आरम्भ हुआ, सन्‌ ३००३० से 
ले कर इस्लाम के आरम्भ तक का समय इस जाति की तबाही आर विनाश का 
समय है । इस मुद्दत में यह जाति निरन्तर पारस्परिक लड़ाइयों में उलमी रही । बाहर 
की दूसरी जातियों को प्रवेश का अवसर मिला तो इन के व्यापार पर भी तबाही 
झाई और इन की खेती पर भी | और फिर यह जाति स्वतन्त्रता तक से हाय थो 
चेटी । सन्‌ ३४० से ३७८ ३० तक यमन पर हब्शियों का अ्रधिकार रहा । फिर 
इस के बाद स्वतन्त्रता तो मिली परन्तु, दोबारा यह जाति उभर न सकी । सन्‌ ४५० 
३० या ४५१ ३० में मआरित्र का प्रसिद्ध बन्ध दट गया जिस का उछेख कुरआन 
में किया गया है' । इस बन्ध के टूट जाने के कारण सिंचाई और खेती को व्यवस्था 
बिगंढ़ गई । और इन की आबादी तितर-बितर हो कर रह गई 


ess WN ० Ch MT MTT TES 


? दे० आयत १५-१३ | 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखे । 
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७% 
सुरः" सबा 
(मक्का में उतरी -- आयते* ५४ ) 
अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


प्रशंसा (हम्द*) अछाह के लिए है, जो हर उस 


ज़मीन में है । और आख़िरत* में भी उसी के लिए 
प्रशंसा है, वह हिकमत* बाला और ख़बर रखने 
| वाला है । ० 
॥ वह जानता है जो-कुङ ज़मीन में जाता है और 
आर जो-कुछ आसमान 
2४546८५:८४४ 2:00 55५0-208| से उतरता है ओर जो-डुछ उस में चढ़ता है, वह 
BMG 33535 दया करने वाला ओर बड़ा क्षमाशील है । © 
es) 85660258255 535.03 | जिन्होंने कुफ़* किया वे कहते हैं ¦ हम पर तो 
अ ™™ बह घड़ी (क्रियामत% ) नहीं आयेगी । कहो : क्यों 
नहीं, मेरे रब% को कसम -- बह तुम पर आ कर रहेगी -- गेब * (परोक्ष) के जानने वाले की 
(कसम) । उस से कण-भर भी कोई चीज़ ओभल नहीं आसमानों में न ज़मीन में, न उस से 
छोरी ओर न बड़ी सब-कुछ खुली किताब में (अंकित) हे, 0 ( क्ियामत आयेगी) ताकि 
वह उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाये और अच्छे काम किये । ये वे लोग हैं जिन के 
लिए क्षमा है और सम्मानित रोज़ी । 0 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों*'को नीचा दिखाने के लिए दौड़-धूप की, उन के लिए 
बहुत ही बुरा अज़ाब है दुःख भरा । © द ५ 
. > इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
५ CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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उन्माद? है ? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत* को नहीं मानते वे अज़ाब और परले दरजे 
` गुमराही में हैं| 0 


१० 


सूरः ३४ | CR पाशः २२. 


जात पट 


%# ! ) जिन्हें ज्ञान दिया गया है वे त = 
( हे नवी Se र या 4204], 0704 5] 3 ट्ट 
> - = ०७४४४ eG 
हैं कि जो-कुछ तुम्हारे रब 2522 7277 67208 
पर कक, हे के बे को और से | 00200 TN 
तुम्हारी ओर उतारा गया है वह सत्य है आर उस | ८745/5607 C06s 02525 ico 
हाह का रास्ता दिखाता है जो अपार शक्ति का || ६,५5 FRO 
> ट cA 23 ८ o> 7 >| 
मालिक आर प्रशंसा (हम्द%) का अधिकारी है। ७ Pn 
जिन्हों ने झुफ़्* किया वे कहते हैं ¦ हम बतायें 


CARLO OG 
तुम्ह ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें ख़बर देता है कि जब तुम 
Ly © ० ~ 
(मर कर ) बिलकुल चूण-विचूण हो जाओगे, तो 


BCCI CTSA NOS) 
तुम्हें नये सिरे से पेदा होना है! ० कया उस ने 
अछाह से सम्बन्ध लगा कर कूठ गढ़ा हे, या उसे 


१५] 4 
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कया ये जो इन के आगे और पीछे आसमान और ज़मीन हैं इन्होँ ने नहीं देखा* यदि हम 

चाहें, तो इन्हें ज़मीन में धेसा दें, या आसमान फे कुछ टुकड़े गिरा दें? निश्चय ही इस में हर 
उस बन्दे के लिए निशानी है जो (अक्वाह की ओर) रुजू करने बाला हो“ । ० हम ने 
दाऊद पर अपना बड़ा फ़ल किया था, (हम ने हुक्म दिया) ¦ हे पहाड़ो ! उस के साथ भजन 
गाओ ! और साथ-साथ चिड़ियाँ भी” | और हम ने उस के लिए लोहे को नमे कर दिया, © 
कि पूरी-पूरी कबचें वना और कुण्डलों को टीक अन्दाज्ञे से जोड” । और (है दाऊद के अचु- 
यायियो ! ) अच्छा काम करो । जो-कुछ तुम करते हो में उसे देखता हूँ। ० ऑर सुलेमान के 
लिए इम ने हवा को वशीभूत कर दिया, प्रातः समय उस के! चलना एक महीने की राह तक 
और सायंकाल को उस का चलना एक महीने की राह तक, और हम ने उस के लिए पिघले 
हुये ताते का स्रोत बहा दिया, और कितने जिन्न* (उस के वशीभूत कर दिये) जो उस के रब 
के हुक्म से उस के आगे काम करते थे* । उन में से जो हमारे हुक्म से फिरेगा, उसे हम दहकती 
आग का मज़ा चखायेंगे । © वे उस के लिए बनाते ये जो-कुछ वह चाहता ¦ ऊँचे-ऊँचे भवन ओर 
चित्र, और लगन (थाल) जैसे होज़ हों और देंगे (भारी-भारो) जो एक ही जगह जमी रहतीं-- 

? दे० आयत ४६। 

२ दे० यूरः फ़ातिर आयत ४? | 

रे अर्थात्‌ वह इस का सामथ्यं रखता है कि समान ते कोई अजाब तुम पर उतार दे | वह तुम पर 
विजलियाँ बरसा सकता है वह ऐसी वर्षा कर सकता है कि तुम्हें कही पनाह न मिल सके । 

४ परन्तु जिस का दिल ही अल्लाह से फिरा हुआ हो वह ईस लीक में सब-कुछ देखने के बाद भी अन्धा 


` ही रहता हे उसे कोई निशानी सुझाई नहीं देती जिस कें द्वारा वह सत्य को पा सके | 


५ दे० सूरः श्रल-ंविया आयत ७६। 

$ दे० सूरः अल-अंबिया आयत ८ | 

७ ९० सूरः अल-अंबिया आयत ८० । 

८ ९० सूरः अल-अंबिया आयत ८४ | 

६ द० सूरः अल-अंबिय्ा आयत ८२। हि हि किक 

१० अर्थात्‌ पेड-पोघों और बेलबूटों के चित्र, मनुष्यों र जानवरों के चित्र र मूति नहीं क्योंकि 

जानवरों और मनुष्यों के चित्र और मूतियाँ (६६४०९ बनाना आज भी हराम (अवैध) है और हजरत मूसा अ० 

के धरम-शासत्र में भी हराम था।दे० “ खुरून? (£.) ९०१४, “अहृबार'(८०४.) २६ : १, इस्तिसना (D५६.) 

४ : १६-१८ और २७: ?५। Gs पा ( शेष अगले पृष्ठ पर ) 
* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई प्रारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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चार दू8 है दाऊद के लोगो ! कर्म करो कृतज्ञता दिखलाने 
Cn को, मेरे बन्दों में कम ही हैं जिन्हें कृतज्ञ कहें | © 
9 ‘393 FH न्रउ के ११ Co चर 
HC फिर जब उस के लिए)? हम ने मौत का फैसला 
A दिया, तो उन (जिन्‍नों*) को उस की मृत्यु का पता 
बस उस घुन से चला जो उस की लाठी को खा 
रहा था | तो जब वह गिर पड़ा तत्र जिन्नों* पर 
हाल खुल गया कि यदि वे गेव (परोक्ष) के जानने 
वाले होते, तो इस अपमान-जनक थज़ाब में न पढ़े: 
रहते । ० 
` सवा वालों के लिए उन के अपने निवास- 
४ Pi :5 | स्थान ही में एक निशानी थी : दो वाग दायें और 
PIO 05202355 | बायें | खाथो अपने रव* का दिया और उस के 
ॐ | कृतज्ञ बनो । ज़मीन है अच्छी सी और रब हे 
६५ SY (६१ 3८८८ १४० (६ 2s a 5,5 क्षमाशील i 0 परन्तु वे्‌ मुंह मोड़ गये, तो हम ने १४ 
2222 2027 | इन पर बन तोड़ (जल की) वाद भज दी," भौर 
[IEEE ०८०४४ उ उन के दोनों वागों की जगह पर दूसरे दो बाग 
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थे और कुछ थोड़ी सी वेरियाँ । © 
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हजरत सुलेमान अ० उसी घम-शाख के अनुयायी थे जो हजरत मूसा अ० ले कर आये थे किर यह 
केसे सम्भव हे कि इस आयत * में जिस चित्र का उल्लेख किया गया हे उस से अभिप्रेत मनुष्यों और जानवरों 
के चित्र हों। ये चित्र ओर मूतियाँ शिक * और सूर्तियूजा ही का कारण नहीं बनली बल्कि ये दूसरी बहुत-सी 
बुराइयों का भी कारण बनती हैं । चित्रों से काम-वासना को उत्तेजित कर के लोगों के चरित्र को भ्रष्ट करने का 
काम पहले भी लिया गया है और आज के समाज में यह बुराई जिस सीमा तक पहुँच चुकी हे वह आप के 
सामने है । इसी तरह चित्र उन बड़े साधनों में एक विशेष साधन हे जिन के द्वारा सम्राटों, डिकटेटरों और 
राजनीतिक नेताओं की महानता का सिक्का जन-साधारणा के मस्तिष्को पर बेठाने की चेष्टा की गई है और 
आज भी की जा रही हे। फिर यही नहीं बल्कि लोगों को धोखा देने उन का अपमान करने ओर विभिन्‍न 
जातियों और गरोहों के बीच वेमनस्य का बीज बोने का काम भी चित्रों और कारटूनों से लिया जाता है । 

-?? अर्थात्‌ हजरत सुलेमान अ० के लिए । 

१२ हजरत दाऊद अ० और हजरत सुलेमान अ० का किस्ता बयान करने के वाद सबा का किस्सा बयान 
किया जा रहा हे । ये किस्से वास्तव में इस बात के ऐतिहासिक अमाण हैं कि इस संसार का एक स्त्रामी है | 
जो लोगों के कमे के अनुसार उन के साथ व्यवहार करता है | जो जाति अथवा जो लोग छतन्ञता दिखलाते 
हें उन के साथ वह कुछ और मामला करता हे; ओर जो उस के साथ कु* की नीति अपनाते हैं उन के साथ 
उस का मामला कुछ और होता है । अल्लाह के राज्य में भलाई और बुराई एक समान कदापि नहीं हैं । अतः 
उस के न्याय और उस की दयालुता से यही आशा की जानी चाहिए कि एक समय ऐसा अवश्य आयेगा जव 
लोगों को उन के अच्छे-बुरे कमों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा | 

सबाइयों का क्षेत्र वही था जो आज यमन के नाम से प्रसि हैं अर्थात्‌ अरब का दक्षिणी और पश्चिमी 
कोना । बाइबिल में भी सबाइयों का उल्लेख मिलता हे मिसाल कें लिए दे० “अय्यूब'( 70७.) ६ : १६, 'जबूर” 
(P8.) ७२ : ?५, 'यरमियाह? (Jeremiah) § : १०, हजकियाल (Ezekiel) २७:२२ और रे८: ??। 
व्यापार ओर कृषि सबा वालों का मूल व्यवसाय था। दे० सूरः की भूमिका । 

२३ पहाड़ों के बीच बन्ध बाँध कर नहरें निकाली गई थी बन्ध के टूट जाने के बाद नंहरे ख़त्म हो गई 
सिचाई की व्यवस्था.बाकी न रह सकी | फिर न सबा के बागा रहे शरीर न बागों के मीठे फल | उन की 
जमीन जंगली पेड्-पौधों और साड़ियों से भर गई । 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापित्र शब्दों की सूची में देखें । 
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` तरीच जिन में हम ने बरकत दे रखी थी," प्रत्यक्ष 
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दुरः ३२ | ( SR ) पाए; २२ 


यह वदला दिया हम ने उन्हें इस लिए कि 
उन्हा ने कुफ़्* किया । ओर हम भर-पूर सज़ा श्र- 
कृतज्ञ ही को तो देते है | 0 

और हम उन के बीच और उन बस्तियों के 
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बस्तियाँ वसा दी थीं, ओर उन में सफर के फासले 
एक अन्दाज़े पर रखे थे,)* सफर करो उन में कई- 
कई रात और कई-कई दिन तक निश्चिन्त हो कर। ० 
परन्तु उन्हों ने कहां : हमारे रत्र* | हमारे सफ़र. 
दूर-दूर कर दे। उन्हों ने अपने-आप पर ,जुल्म 
किया, फिर हम ने उन्हें कहानियाँ बना दिया, 
आर उन्हें बिलकुल तितर-बितर कर. डाला । 
निश्रय ही इस में निशानियाँ हैं हर उस व्यक्ति के 
लिए जो बड़ा सत्र करने वाला कृतञ्च हो। 0 
इबलीस ने अपना गुमान उन पर सच कर दिखाया)” 
बे उसी के पीछे चले, सिवाय थोड़े से गरोह के जो 
इमान* बाला था' । © 

उस का उन पर कोई ज़ोर न था, हमें तो ब्रस यह जानना था कि कौन आखिरत*#ँ को 
मानता है और कौन उस की र से सन्देह में पढ़ा हुआ है; तेरा रव हर चीज़ की 
निगरानी करने वाला हैँ । 0 

(हे नवी* ! इन मुश्रिको से) कह दो : अकाह के सिवा जिन का तुम्हें शुमान है 
उन्हें पुकार देखो ! वे न आसमानों में कण-भर चीज़ के मालिक हैं और न ज़मीन में, ऑर 
न उन (आसमानों और ज़मीन) में उन का कोई साझा है, और न उन में से कोई उस का 


sf 


| 


सहायक है । 0 और उस के यहाँ किसी के लिए सिफारिश काम नहीं आती सिवाय उस' 


व्यक्ति के जिस के लिए बह इजाज़त दे दे'' | यहाँ तक कि जब उन के दिलों से घबराहट दूर 
कर दी जाती है तो वे ( आपस में ) कहते हैं: तुम्हारे रव* ने क्या कहा? कहते हैं: सत्य । 
अर वह उच्च और महान है। ० द RE 

(हे नत्री* ! ) कहो : कोन तुम्हें आसमानों और ज़मीन से रोज़ी देता है कहो : अछाह। 


बनी इसराईल आयत १; अल-अंविया आयत ७९, ८! ) | र ड हे 

१५ अर्थात्‌ मार्ग की एकं वस्ती से दूसरी बस्ती की दूरी जानी-वूकी आर निश्चित थीं । यमन से शाम तक 
श्ावाद्‌ चञेत्रों से हो कर सफुर किया जाता था | 5 ६3 कर, ' 

१8 सवा वाले तितर-तितर हो गये | विभित्र कीले अरव के विभि क्षेत्रों में जा बसे | सवा नाम की 
कोई जाति वाकी न रह सकी | केवल डिस्से-कहानियों ओर इतिहास के पुष्ठों पर ही इस का नाम वाकी 
रह गया । यु 

१७ दे० सूरः अल-ध्राराफ श्रायत १६-१७४ वनी इसराईल आयत की | 

१८ इतिहास से भी मालूम होता है कि आचीन समय से सवा वालों में ऐसे रहे हैँ जो एक अल्लाह 
के मानने वाले थे; इस की पुटि शिलालेखों से भी होती है जो यमन के खेडरो से गरात हुये हैँ। 

१8 दे० सूरः अल-बकरः आयत २५५३ पूरः अनःगवा आयत र्८। 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । 
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ओर या तो इम हैं या तुम हिंदायत* ही पर या 
फिर खुली गुमराही में" | © 

कहा : तुम से उस की पूछ न होगी जो अष- 
राध हम ने किया हो, ओर न उस की पूछ हम से 
होगी जो-कुछ तुम करते हो? । © 

कहो ; हमारा रव* हम सब को इफहा करेगा, 
फिर हमारे बीच हक़ के साथ फैसला कर देगा। 
वह खूच ही फसला करने दाला आर ( सब-छुछ ) 
जानने बाला है | 0 

कहो : घुके दिखाशों तो जिन्हें उस के साथ 
शरीक लगा रखा है। कदापि नहीं, बल्कि बही 
अछाह अपार शक्ति का सालिक र हिकमत# 
बाला है । 0 

ओर (हे नबी* |) हम ने तो तुम्हें समस्त 
मनुष्यों के लिए शुभ-सदना देने वाला और सचेत 
करने वाला बना कर भेजा हैं; ' परन्तु अधिकतर 

3 लोग जानते नहीं हैं । © 

(थे लोग) कहते हैं : यह क्रियामत* का वादा कब (पूरा होगा) यदि तुम सच्चे हो ? 0 
कहो : तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का निश्चित वादा है निस से न एक घड़ी-भर पीछे रहोगे और 
न घड़ी-भर आगे बढ़ोगे । ० 

जिन लोगों ने ङुफ्ररँ किया है वे,कहते हैं! हम कदापि इस ,कुरआन को न मानेंगे और 
न उस को जो इस से पहले (उतरा) है; `` और यदि कहीं तुम देख लेते वह समाँ कि ज़ालिमों 
को उन के रव* के सामने खड़ा “कर रखा गया है, वे आपस में एक-दूसरे से बातें कर रहे 
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' हैं; बे लोग जो कमज़ोर पड़ते थे उन लोगों से जो बड़े बनते थे कह रहे हैं : यदि तुम न होते 


तो निश्चय ही हम ईमान+ बाले होते | 0 
उन लोगों ने जो बड़े बनते थे उन लोगों से जो कमज़ोर पड़ते कहा: क्‍या हम ने 


तुम्हें उस मारग-दशन से रोका था जब वह तुम्हारे पास आ चुकां था ? नहीं, बल्कि तुम स्प्रयं 
अपराधी थे । ० 


हुआ हे । दोनों तो सीधे मार पर हो नहीं सकते | या तो अल्लाह की इवादत* करने वाले सत्य पर होगे या 
अन्य देवताओं और मूर्तियों को पूजने वाले सत्य पर होंगे | सोचने का वात यह है कि जब हमारा पैदा करने 
बाला अल्लाह हे ओर वही हमें रोजी भी देता हे तो इबादत* आर उपासना भा उसी की होनी चाहिए 

२१ आयत २४ और २५ से मालूम हुआ कि हिकमत*, सरलता ओर नमी आदि झा ध्यान रखना धर्म- 
प्रचार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जिस किसी को आप सत्य-घम की ओर बुला रहे हों; उसे यदि आप 


२४ 


३० 


२८ अर्थात्‌ हम में ओर तुम में से कोई एक ही हिदायत * पर है और दूसरा निश्चय ही गुमराही में पड़ा 


साफू-साफ़ गुमराह कहने लग जायें तो इस का परिणाम यह होगा कि उस की हउःथमी बढ़ जायेगी और 


सचाई के लिए उस के हृदय के द्वार बन्द हो जायेंगे । 
आयत २५ में भी अत्यन्त नर्मी से काम लेने क्रा आदेश दिया गया हे | अपने लिए तो “हम ने जो अप- 


राध किया हो” कहने की अनुमति दी गई; परन्तु विरोधी के लिए “जो-कुछ तुम करते हो” कहने का आदेश 
- दिया गया ताकि सच्चाई के लिए उस के दिल के दरवाज़े खुले रहे.। ( १२, २२ अगले पृष्ठ पर ) 


में पारिभाषिक की सूजी में देखें। 
हे इस कअम, आलि में लगी रिक का की, ४९ eGangotri 


सूरः ३४ ( २१ ) 


SOM दाशः २२ 
उन लोगों ने जो कमज़ोर पढ़ते थे उन लोगों 
से जो बड़े बनते थे कहा ¦ नहीं, बल्कि रात-दिन 
दी मकारी थी, जब तुम हम से कहते थे कि हम 
अछाह के साथ कुफ़* करें और उस के प्रतिहन्दी 
ठहरायें । जत्र इन लोगों ने अज़ाब देखा तो मन-ही- 
मन पछताये; अर हम इन शुफ़्* करने वालों की 
गरदनों में तौक़ डाल देंगे । वे जेसा-छुछ करते थे 
वैसा ही तो बदला पायेंगे १ ० 
हम ने जिस बस्ती में भी कोई डराने बाला 
भेजा, वहाँ के सुख-भोगी लोगों ने यही कहा : जो- 
कुछ दे कर तुम्हें भेजा गया है हम उसे नहीं मानते। ० 
उन्हों ने (यह भी) कहा ¦ हम तुम से श्रविक 
माल और औलाद वाले हैं। आर हम अज़ाब पाने 
३५ वाले नहीं हैं ! 0 
(हे नवी* !) कहो : मेरा रब* जिस की रोज़ी 
चाहता है कुशादा कर देता है और (जिसे चाहता है) 
नपी-तुली देता है। परन्तु अ्रधिकतर लोग नहीं । 
जानते । 0 ये न तुम्हारे माल हैं और न तुम्हारी औलाद जो तुम्हें हम से करीब कर दें, हाँ । 
जो कोई ईमान* लाये और अच्छा काम करे, तो ऐसे ही लोगों को उन के किये का बदला 
बढ़ा-चढ़ा कर मिलेगा, रौर वे ऊँचे भवनों मे निश्चिन्त हो कर रहेंगे। 0 | 
रहे वे लोग जो हमारी आयताम को नीचा दिखाने के लिए दौइ-घुप करते हैं, तो वे | 
अज़ाब में पड़े रहेंगे । 0 
(हे नबी* ! ) कहो : मेरा रवर अपने बन्दो में से जिस की चाहता है रोज़ी कुशादा कर 
देता है, और जिस की चाहता है नपी-तुली कर देता है। ऑर तुम जो-कुछ खच करते हो उस 
की जगह तुम्हें और देता है | वह सब से भ्रच्छा रोज़ी देने बाला है। ० 
जौर जिस दिन तरह सव को इकट्ठा करेगा, फिर फ़िरिश्तों* से कहेगा : कया ये लोग 
४० तुम्हारी ही इबादत* करते थे ! 0 
Er कहेंगे $ महिमावान्‌ हे त्‌ | हमारा सम्बन्ध तो तुझ से है नकि इन से ! बल्कि बात यह्‌ ह 


[N 


कि ये जिन्न* की इवादत करते थे;' “इन में से अधिकतर उन पर ईमान* लाये हुये थे। © तो 
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२२ मालूम हुआ कि नवी सल्ल०को समु संसार का रसूल” बना कर भेजा गया है । सूरः अल-अहज़ाब 
की आयत ४० से मालूम होता है कि आप (सल्ल०) अल्लाह के अन्तिम नवी* हैँ । आप (सल्ला) को अल्लाह 
ने क्ियामत* तक के लिए नबी* वना कर मेजा है। यह बात कि आप (सल्ल० ) को कयामत” तक के लिए 
समूर्णा मानव जाति के लिए नबी * बना कर भेजा गया हैं, कुरआन की दूसरी बहुत सी आंयतों से मालूम 
होती है । उदाहरण के लिए दे० सूरः अल-अनआाम आयत i ्रल-श्राराफृ आयत १५८५ अल-अंबिया 
अयत १०७; अल-, गयत ?। 

क तिरि ब नबी बह ने भी साफूसाफ़ बता दिया है कि मैं सारे लोगों की र. मेजा 
गा हैं; झर आप सक्ल०) ने यह भी कहा है ठि मरे बाद कोई नर्बा* न होगा । 

२२ अरब के कारों को ओर संकेत ह जो आसमानी किताबों को नहीं मानते थे | (१४ अगले पृष्ठ पर) 


» इस का र्थ भरालिर में लगी हुईं पारिमाविके शब्दों की सूची में देखें | 
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55 आज तुम एक-दूसरे के न भले के मालिक हो और 
न बुरे के | ओर हम उन लोगों से जिन्हों ने जुल्म 
किया कहेंगे : उस आग (दोज़ख़*) के अज़ाब का 
मज़ा चखो जिसे तुम कुठलाते थे । ० 

इन लोगों को जब साफ़-साफ़ आयें सुनाई 
जाती हैं, तो ये कहते हैं : “यह तो बस एक ऐसा आदमी है जो यह चाहता है कि तुम्हारे 
पूर्बन जो-कुछ पूजते थे तुम्हें उस से रोक दे”; और कहते हैं: “यह (कुरआन*) तो बस एक 
झूठ है गढ़ा हुआ (और कुछ नहीं)” । इन कुँ करने वालों ने हक़* के बारे में कहा जब 
बह इन के पास आया ! यह तो बस एक खुला जादू है । © 

हम ने इन्हें न तो किताबें* दी थीं जिन्हें ये पढ़ते-पढ़ाते हों, और न तुम से पहले, इन की 
ओर कोई सचेत करने वाला भेजा था" | © 

जो लोग इन से पहले गुज़रे हैं उन्‍्हों ने भी झुठलाया था, र जो-कुछ हम ने उन्हें 
दिया था उस के दशम भाग को भी ये नहीं पहुँचे हैं-- तो जत्र उन्हों ने भेरे रसूलों% को 
झुठलाया तो केसी रही मेरी सज़ा ! 2 

(है नवी* ! ) कहो : में तुम्हें बस एक नसीहत करता हूँ! यह फि अल्लाह के लिए उठ खड़े 
हो, दो-दो और एक-एक, फिर विचार करो तुम्हारे साथी को कोई उन्माद नहीं है*' । वह तो 
तुम्हें सचेत करने वाला है एक सख्त अज़ाब के आगे-आगे | © 

(हे नबी* ! इन से) कहो : मैं ने तुम से जो-कुछ बदला माँगा है वह तुम्हारा `° । मेरा 
बदला तो बस शाह के ज़िम्से है। भौर वह हर चीज़ पर गवाह है। ० 

कहो : सेरा रव* हक की चोट लगाता रहता है। वह गेबों (छिपे तथ्यों) का जानने वाला है। 0 

कहो: हक़ आ गया, अर कूठ से न पहले कुछ बन पड़ता है न बाद में | 0 

कहो : यदि में गुमराह हो गया हूँ, तो गुमराह हो कर अपना ही बुरा करूँगा, ओर यदि 
मैं ने (सीधी ) राह पाई है तो इस कारण कि वह बह्य* है जो मेरा रबृ* मेरी ओर भेजता है। 
निस्सन्देह बह (सब-कुछ) सुनने वाला ओर करीब है | © 

कहीं तुम देख लेते वह समाँ कि ये घवराये हुये हैं पर कहीं बच कर न जा सके, थर 
निकट ही से धर लिये गये, ० और इन्हों ने कहा : हम ने इसे मान लिया । और अब इतनी 
दूर से इन का हाथ कहाँ पहुँच सकता है, 0 पहले तो ये उस का इन्कार कर चुके हैं। और 
दूर से विन देखे फेंकते रहे हैं 0 इन के आर उस के बीच जो-कुछ कि ये चाहते हैं, रुकावट 
खड़ी कर दी गई, जैसा कि पहले इन जैसे दूसरे लोगों के साथ किया गया । निश्चय ही ये 
दुविधा एवं विकलता-जनक सन्देह में पड़े हुये थे । © 

२४ अर्थात्‌ ये जिन ?-शोतानों के उपासक थे। शेतान* ही ने इन्हे छ अर्थात्‌ वे विः सेतानो के उपासक थे। शतान* ही ने इन्हें शिक की राह सुकाई थी । उसी ने 
इन्हें इस वात की शिज्ञा दी थी कि ये श्रज्ञाह को छोड़ कर दूसरों को सहायता के लिए पुकारे और उस की 
उपासना में लग जायें; उन्हें मेंट चढ़ायें । 

२५ अर्थात्‌ ये सत्य का इन्क्रार किसी सनद और आतमानी किताव * के आधार पर नहीं कर रहे हैं; इन 
के कफ? और शिक * क अज्ञान है ! 

< प ठ हेवन से जो न लोग भली-भाँति परिचित थे। आप (सल्ल०) का रहना- 
सहना सब उन ही लोगों के साथ था । लोगों के सामने आप (सह्व०) का बचपन भी था और आप की जवानी भी। 
२७ अर्थात्‌ ऐसा लगता है जेले हम तुम ते कोई बदला माँग रहे हैं हालाँकि हम कुछ वदला नही मांगते । 
२८ जेस कि तुम कहते हो । हर “RR 

ड्से का अर्थ चालिसे कम हुए किपिक राह !240( ह 
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सः ३४ ( ५३ ) 


३५-फ़ातिर 


( परिचय ) 


पारः २२ 


नाम ( The Title ) 

इस सूर!* का नाम “फ़ातिर' ( 07९६०९) सूर! की पहली ही आयत* से 
लिया गया है | इस सूरः का एक दूसरा नाम “अल-मलाइकः? (7१० 8०४०७) भी 
है यह शब्द भी पहली ही आयत* में ्राया है । 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 

अचुमान है कि यह सूरः मका के माध्यमिक काल में श्रवतीण हुई होगी । जब 
कि विरोधियों का सत्य से विरोध बहुत बढ़ चुका था और वे नबी* सछु० की 
कोशिशों को असफल कर देने के लिए हर तरह की चालें चल रहे थे । 


वार्तां 

'तौहीद?* और 'क्रियामत'* की पुष्टि करने में यह सूरः सत्रा के समान है। 
सूरः सत्रा में जिन्नों* के इलाह* (पूज्य) होने का निषेध किया गया है; आर प्रस्तुत 
सूरः में फिरिश्तों* के इलाह* (पूज्य) होने का निषेध पाया जाता है। 


नबी* सछ० 'तौहीद' ( एकेश्वरवाद ) की ओर लोगों को बुला रहे थे इस के 
मुकाबिले में मका वालों मे और उन के सरदारों ने जो नीति अपना रखी थी उस 
पर उन्हें समकाने-बुकाने के साथ-साथ चेतावनी भी दी गई हे। नब्री%# सछ० को 
बार-बार तसल्ली दी गई है कि आप (सछु०) का काम केवल सत्य को पूरी तरह 
पहुँचा देना है इस के वाद भी जो लोग सत्य-मार्ग पर चलने के लिए तैयार न हों 
उन की इस सरकशी की आप (सछ०) पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं हे । इमान वालों 
को शुभ-सचनायें दी गईं, बताया गया कि उन्हें अछाह की किताब” का वारिस 
(उत्तराधिकारी) होने का श्रेय प्राप्त है, ताकि उन के दिल मज़बूत हों और सत्य-मार्ग 
में इता के साथ वे आगे बढ़ सके | 


*इस का अर्थ आतिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें । 
(0-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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अ तिर 
सूरः फ्रांतर 
( मक्का में उतरी --- आयले* ४४ ) 
अल्लाह * के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयावान है । 


SS 


प्रशंसा (इम्दर) अछाह के लिए है, जो आस- 
स = | मानो ऑर ज़मीन का सरष्टा, और फिरिश्तों* को 
2५ ५ सम्देश-वाहक नियुक्त करने वाला है (ऐसे फिरिश्ते+) 
जिन के दो-दो, और तीन-तीन, और चार-चार 
वाञ्च हैं' | बह सष्टि-रचना में जो चीज़ चाहता है 
esses 66 25 बढ़ा देता है' । निस्सन्देह अछाह हर चीज़ पर .कुद- 
SoU BCE रत रखने वाला (सर्वशक्तिमान) है | © 
ESTES ASE £| अल्लाह जो दयालुता लोगों के लिए खोल दे 
| 05 2554० ८३65 3 | उसे कोई रोकने वाला नहीं; जिसे रोक ले उसे उस 
S555) के बाद कोई भेजने बाला नहीं । और बह अपार 

GD | शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला है । 0 

2077 559 ee i हे लोगों ! अछ्ाह की तुम पर जो डपा है उसे 
0०> ४2 १ याद्‌ करो ! कया अछाह के सिवा कोई और पैदा 
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करने वाला है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता" हो १-- कोई इलाह* (पूज्य) उस 
के सिवा नहीं | तुम कहाँ से उलटे भटके चले जा रहे हो ? © 

अब यदि (हे नबी#ँ ! ) ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं, तो तुम से पहले भी कितने ही रसूल* 
झुउलाये जा चुके हैं। आर सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं । ० 

हे लोगो ! निश्चय ही अह्लाह का वादा) सच्चा है। अतः सांसारिक जीवन तुम्हें धोखे में 
न डाल दे, थोर न वह बड़ा धोखेवाज़* तुम्हें अछाह के वारे में धोखा देने पाये । © निश्रय 
ही शेतान+ तुम्हारा दुश्मन है, अतः तुम भी उसे दुश्मन ही समको | बह तो अपने (अनुयायियाँ 
के) गरोह को बुलाता हें ताकि वे दहकती आग (दोज़ख़*) वालों में शामिल हो जायें । 0 

जिन लोगों ने कुफ़* किया, उन के लिए सख्त अज़ाब है। 

गौर जो लोग ईमान* लाये ओर अच्छे काम किये, उन के लिए क्षमा और बड़ा बदला है। ० 


? फ़िरिश्तों* के प्रों और _बाजुओं की वास्तविकता को पूर्ण-रूप से जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं 
है । परन्तु अल्लाह ने उन के लिए जो शाब्द प्रयोग किया है वह वही है जो हमारी भाषा में चिड़ियों के 
ज्ञाजुओं (7९5) के लिए प्रयोग होता हे इस से किसी हृद तक हम फिरिरतों* के बाजुओं के वारे में 
कल्पना कर सकते हैं । ४ 
२ इस से मालूम होता है कि फ़िरिरतों * के बाजुश्रों की संख्या चार ही तक सीमित नहीं हे बल्कि कुछ 
फ़िरिर्तों को अज्लाह ने इस से भी अधिक वाजू प्रदान किये हे | नवी सल्ल० ने एक बार हज़रत जितरील * 
आ० को इस रूप में देखा कि उन के छः सो बाजू थे । हजरत आइशः रजि” का बयान है कि आप (सल्ल०) 
ने हजरत जिबरील अ० को दो बार उन के वास्तविक रूप में देखा है, उन के छः सी बाजू थे और वें पूरे 
त्तितिज पर छाये हुये थे। 
३े वादा से अभिप्रेत आख़िरत का वादा है । 
४ अर्थात्‌ शेततान* । 
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ब्यक्ति के समान हो सकता है?) बात यह है कि 
अछाह जिसे चाहता है शुमराही में डाल देता है," 
और जिसे चाहता है (सीधी) राह दिखाता है; तो 
( हे नबी* | ) इन पर अफसोस करते-करते तुम्हारी 
जान न घुले । निस्सन्देह अछाह जानता है जो-झुछ 
ये कर रहे हैं! ० 

अछाह ही तो है जो हवां को भेजता है फिर 
वे बादल उठाती हैं; फिर हम उसे एक निर्जीच भू- 
भाग की ओर ले जाते हैं और उस से ज़मीन को 
उस के घुरदा हो जाने के पश्चात्‌ जिला उठाते हैं । 
| इसी प्रकार (मरे हुये लोगों का) जी उठना है। ० 

जो कोई इक़्ज़त (शक्ति एवं अधिकार) चाहता 
है तो ( उसे मालूम होना चाहिए कि ) इज्जत तो 
| सव-की-सव अल्लाह की है" । उसी की ओर अच्छे 
| शब्द चइृते हैं, और अच्छा कर्म उन्हें ऊपर चढ़ाता है; रहे वेलोग जो बुरी चालें चलते हैं, 
| १० उन के लिए सख्त अज़ाब है; और उन की चाल-बाज़ी मलियामेट हो कर रहेगी । © 
अल्लाह ने तुम्हें मिट्ट से पैदा किया, फिर बीर्य से,” फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े बनाया । 
| बिना उस के (अर्थात्‌ अल्लाह के) ज्ञान के न कोई स्त्री गर्भवती होती है ओर न (बच्चा) जनती 
हे। कोई आयु पाने वाला आयु नहीँ पाता, आर न किसी की आयु में कमी होती है, परन्तु 
| ये सत्र एक किताव में (लिखा) होता है' । निस्सन्देह यह अछाइ के लिए आसान (काम) हैं । ० 
| और दोनों सागर एक समान नहीं हैं? यह, मीठा, खूब मीठा क्रि इसे मज़े से पी ले, 
और यह (दूसरा) खारी, कडश्रा है। श्रौर तुम हर एक में से ताज़ा मांस खाते हो आर 
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आभूषण निकालते हो जिसे पहनते हो' । और तुम नौका को उस में देखते हो कि (उस का 
सीना) चीरती चली जा रही है ताकि तुम उस का (अथात्‌ श्रल्लाद का) फरल (राज्ञी) तलाश 
करो, आर, कदाचित्‌ तुम कृतन्ञता दिखलाओ । © 


५ दे० सूरः ्रल-श्रनञ्राम फुट नोट £रै; अलखबकरः छुट नाॉट ७ | 

६ कुरेश के सरदार नत्री स्ल० के विरोध में जो-कुछ कर रहे थे वह अपनी कूठी इज्जत के लिए कर रहे 
थे | यहाँ बताया जा रहा है कि शरत अल्लाह के लिए है; अज्ञाह की अवज्ञा कर के जो इज्जत और शक्ति 
बनाये रखने ऋ चेटा की जायेगी उसे नष्ट ही होना है | सची और बाकी रहने वाली इज्जत तो वही है जो 
अक्लाह की बन्दरी में प्राप्त होती है | * 
| ७ अर्थात्‌ पहले मिट्टी से मनुष्य की रचना की फिर वीय के द्वारा उस की नस्ल चलाई । 
८ अर्थात्‌ तुम्हें सत्री और पुरुष में विभक्त कर दिया । र 
| ६ अर्थात्‌ जो-कुङ होता हे अल्लाह के ज्ञान और उस के फैसले के अन्तरगत होता है | 
१० मछली शोर जलीय जानवरों का मस | ह 
| 22 मोदी, गंगा आदि और कुछ दर्वा ओं से तोना और हीरे भी निकाले जाते हैं । 
* इस का श्रथ आखिर में लगी हुई पारिमाषिकर॒च्दों की सूची में देखें । 
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७८5: लक लकी बह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता 

है ओर दिन को रात में पिरोता हुआ लाता है। 
० C ol ~ ~ 

उस ने सूये ऑर चन्द्रमा को काम में लगा दिया 
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तुम्हारा रव+ है । राज्य उसी का है; उसे छोड़ कर 
जिन को तुम पुकारते हो थे एक क़ितमीर के भी 
मालिक नहीं हैं। © 

यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार 
सुनेंगे नहीं, और यदि सुनते तो भी तुम्हारा जवाब 
न देते | और क्रियासत* के दिन वे तुम्हारे 
शिक का इन्कार कर देंगे | कोई न॑ बतायेगा 
तुम्हें जेसा वतावे ख़बर रखने वाला । 0 . 

हे लोगो ! तुम अछाह के मुहताज हो । और 
अल्लाह तो भ्रपेक्षा-रहित (परम-स्वतन्त्र) ओर आप- 
से-आप प्रशंसा का अधिकारी है । 0 

यदि बह चाहे तो तुम्हें हटा कर (तुम्हारी जगह) 
कोई नई सष्टि ले आये । 0 और यह अछाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं । ० 

कोई रोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ने उठायेगा,)* और यदि कोई लदा हुआ 
अपने बोझ की ओर (सहायता के लिए) पुकारेगा, तो उस में से कुछ भी वोक न बटाया जायेगा 
चाहे वह (जिस को वह पुकारेगा) नाते-दार ही क्यों न हो' । (हे नवी* ! ) तुम तो केवल 
उन लोगों को सचेत कर सकते हो जो बिन देखे अपने रब* से डरते हैं, थर नमाज्* 
कायम करते हैं। जो कोई अपने को निखारता है तो बह अपनी ही भलाई के लिए निखारता 
है, और अल्लाह ही की ओर (सत्र को ) पहुँचना है । 0 

अन्धा और आँखों वाला बराबर नहीं हैं।'” और न'अँधियारियाँ और न उजाला; 0 
अर न छाया और न तपन; 0 और न बरावर हैं सजीव और न मृतक । निस्सन्देह अल्लाह 
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?२ वह पतली सी किल्ली जो खजूर के भीतर गुठली पर चढ़ी होती है मतलब यह है कि वे तनिक भी 
अधिकार नहीं रखते । ` 

१३ अर्थात्‌ वे तुम्हारी ग्राथना पर कोई कार्रवाई करने का सामथ्ये नही रखते । 

१४ बे कदापि तुम्हारा साथ नहीं देंगे । वे साफ़ कह देंगे कि हम ने यह कब कहा था कि तुम ह अल्लाह 
का शरीक ठहराओ ! तुम्हारा न कोई चढ़ावा हम तक पहुँचा और न तुम्हारी कोई पुकार हम तक पहुँची है । 
तुम्हारे शिक * से हमारा कोई भी सम्पक नहीं । 

?५ मक्का में जो लोग ईमान * लाते और इस्लाम * के माग को अपना लेते उन से उन केनातेदार कहते 
कि तुम इस नवीन धर्म को त्याग कर वाप-दादा के धर्म में लौट आओ तुम्हारा अजाव हम अपने सिंर ले लेते 
हें । यहाँ यह बात बताई जा रही हे कि अल्लाह के यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार .खुद होगा; 
वहाँ कोई किसी दूसरे का बोक नहीं उठा सकता | न ४ 

१६ वहाँ हर एक को अपनी पड़ी होगी। भाई भाई से विमुख होगा र वाप बेटे की ओर से मुँह मोड़ 
लेगा | दोजख* की अभि में जलने के लिए कोई भी किसी की ओर से जाने के लिए तैयार न होगा । 
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जिसे चाहता है सुनवा देता है” । और (हे नबी* |) 
तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कबरों में 
हैं'* । 0 तुम तो बस एक सचेत करने बाले (हराने 
बाले) हो । © 

निस्सन्देह हम ने तुम्हें हक़ ( सत्य ) के साथ, 
शुभ-सचना देने वाला और सचेत करने वाला बना 
कर भेजा है; और कोई गरोह ऐसा नहीं जिस में 
कोई सचेत करने वाला ( डराने वाला ) न शुज़रा 
हाः \ ७) 

अब ये लोग यदि तुम्हें कुठलाते हैं, तो बे लोग 
भी झुठला चुके हैं जो इन से पहले थे। उन के पास ५५५०८2०४८ ८5545356 ७०४9-४ 
उन के रसूल* खुली दलीलें भौर ज़बूरें॥ भौर [5 ५96/545 005535 
प्रकाशमान किताब* ले कर आये थे । ० [eS FEENEY ESS | 

फिर में ने उन लोगों को जिन्हों ने कुफ् किया 


BBE SAE 
(और मानने से इन्कार किया ) पकड़ लिया, तो 
कैसी रही मेरी सज्ञा ! 0 


JOINS ENNIS ES 
कया तुम ने नहीं देखा कि भ्रद्धाह आसमान 


Fd 5 A ९] 
से पानी बरसाता है, और फिर उस के द्वारा हम ने फल निकाले जिन के रंग विभिन्न प्रकार 
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के होते हैं; और पहाड़ों में श्वेत, और लाल सिलसिले पाये जाते हैं, जिन के रंग विभिन्न प्रकार | 
के होते हैं, थर कुछ गहरे काले होते हैं; 0 भौर मलुष्यों और इसी तरह, जानवरों ऑर मर्चे- 
शियों के रंग भी विभिन्न प्रकार के हैं! अल्लाह से तो उस के बन्दो में बस ज्ञान वाले ही 
डरते हैं । निस्सन्देह अल्लाह अपार शक्ति का मालिक ऑर बड़ा क्षमाशील है। 0 
जो लोग अल्लाह की कितात्र पढते हैं, और नमाज़" कायम करते हैं; और जो-कुछ हम 
ने उन्हें दिया है उस में से छुपे भौर खुले ख़र्च करते हैं, वे ऐसे व्यापार की आशा रखते हैं 


(८ यहाँ जो उपमा भर मिसालें दी गई हैं उन से मुस्लिम" और काफ़िर* का अन्तर दृष्ठियोचर कराना 
अभीष्ट है | इन मिसालों की सार्थकता को समझने के लिए इन पर विचार करने को आवश्यकता है | 5 
१६ अर्थात्‌ रसूल” का काम यह नही है कि वह उन लोगों के दिलों में भी अपनी बात उतार दे जो बिल- 
कुल मुरदा हो चुके हें जिन के दिल मर चुक हैं गिह जीवित. समझना स्त्रयं जीवन का अपमान करना हैं । 
२० दे० आयत २७, ४२। RA है अत का 
२१ रे जाति Ma की ओर से डराने वाले और लोगों को सीधा माग दिखाने वाले आये हूँ । 
यह बात नुर्ान मे और दूसरी जगहों पर भी कही गई ह । दे० सूरः प्रल-हिज आयत आ 
आयत ३६; अश-शुअरा आयत २०८। परन्तु यह जरूरी नहा कि प्रत्येक वर्णी और हर एक के हि ष स : 
अलग-अलग ही नबियों * को भेजा गया हो । एक गर्वी का म तक i सकता ह 5 लि sd 
i गं की हर पीढ़ी श्रॉर हर नस्ल र्‌ f 
नवी काफ़ी होया । इसी प्रकार यह भी जरूरी नहीं कि जातियों तिता 5 / नये नबी 
लता br हे | एक नवी” की शिक्षा जब तक शेष और सुरक्षित रहे उस समय तक किसी नये नबी* 
के आने की आवश्यकता नहीं रहती। हम न 
न आह की महानता और उस के गुणों का पूरा ज्ञान रखते हैं; और जो वास्तविक 
रूप से अपने अज्ञाह को पहंचानते हैं मले ही उन्ही ने किसी पाठशाला या विश्वविद्यालय में शिक्षा न पाई हो। 


२२ दे० आयत १८। हि क 
» इस का अर्थ आहि में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखे 
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जो कभी घाटा न देगा, ० ( इस व्यापार में उन्हों ने अपना सब-झुछ इस लिए खपाया है) 
ताकि अल्लाह उन्हें उन का बदला पूरा-पूरा दे ओर अपनी कृपा से उन्हें और बढ़ा कर दे । 
निस्सन्देह वह बड़ा क्षमाशील और कद्र करने वाला (गुण-ग्राहक ) है । © 

(हे नबी | ) जो किताबरे हम ने तुम्हारी ओर बह्म की हे, वही हक़ ( सत्य ) हे वह 
उस की तसदीक (पुष्टि) करती है जो उस से पहले (अवतीण हुआ) है । निस्सन्देह अछाह अपने 
बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला ओर देखने वाला है । © 

फिर हम ने इस किताब*%ँ का वारिस ( उत्तराधिकारी ) बना दिया उन लोगों को जिन्हे 
हम ने अपने बन्दों में से चुन लिया | अब कोई उन में अपने-आप पर ,जुल्म करने वाला ह 
अर कोई उन में बीच की रास है, और कोई उन में अल्लाह की अनुमति से नेकियों में 
अग्रसर रहने वाला है। यही बहुत बढ़ा फ़ल है" ! ० 

सदैव रहने के बाग ! जिन में ये लोग प्रवेश करेंगे । वहाँ उन्हें सोने के कंगनों और 
मोती से आशभूषित किया जायेगा ऑर उन का चस्न वहाँ रेशम होगा ०। और वे कहेंगे : प्रशंसा 
( हम्द+ भर शुक्र हे उस अल्लाह के लिए जिस ने हग से ग़म दूर कर दिया । निस्सन्देह 
हमारा रब॒* बड़ा क्षमाशील ओर कद्र करने वाला (शुणग्राइक) है, © जिस ने हमें अपनी कृपा 
से, सदैव रहने.की जगह ठहराया, .जहाँ न हमें कोई मशक्कत उठानी पड़ती है और न हमें 
कोई थकान आती है। © 

झोर जिन लोगों ने कुफ़्, किया, उन के लिए दोज़ख+ की आग है; न उन का किस्सा 
पाक कर दिया जायेगा कि वे मर जायें, और न उन से उस (दोज्स़*ँ) का अज़ाब ही हरका 
किया जायेगा । इस तरह हम हर एक कुफ्र करने वाले को बदला देते हैं। 0 और वे वहाँ 
चिरलायेंगे कि हमारे रव* | हमें निकाल ले; हम अच्छा काम करेंगे, उस के विपरीत जो (पहले) 
करते थे । (कहा जायेगा ) : कया हम ने तुम्हें इतनी आयु न दी थी जिस में कोई सोचना- 


समना चाहता तो सोब्र-समक लेता `° ? और तुम्हारे पास सचेत करने बाला भी आया था| 


२४ यहाँ ईमाच* वालों के कर्मों की उपमा अल्लाह ने व्यापार से दी है । परन्तु यह ऐता व्यापार है 
नित में घाटे का कोई भय नहीं । ईमान” वाला व्यक्ति इस लोक में जो अच्छे काम करता है ओर अल्लाह के 
दान * के लिए अपना जो माल और अपना जो समय लगाता हे इस आशा पर लगाता है कि अल्लाह के 
यहाँ वह इन सब का प्रायूरा वदला पायेगा; ओर उसे कदापि किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा । 

१५ इस आयत में अल्लाह की किताव* का वारिस (उत्तराधिकारी) हजरत मुहम्मद सल्ल० के अनुयायियों 
को कह्‌ यया हैं, जिन्हें अज्ञाह ने सम्ूणा मानव-जाति में से छाँट लिया हे ताकि वे अल्लाह की क्रिताव* को 
ले कर उठें ओर उसे दुनियाँ के सामने पेंश करें परन्तु उस मुस्लिम गरोह में जिसे अल्लाह ने अपनी किताव * 
का वारित बनाया हैं तीन तरह के लोग पाये जाते हैं। एकतो वे लोग हैँ जो ईमान" तो रखते हे परन्तु अपने- 
आप पर जुल्म करने वाले अर्थात्‌ गुनहगार हैं । ऐसे लोग संख्या में अधिक हैं । कुछ बीच के लोग हैं जो 
आज्ञाकारी भी हैं ओर अषज्ञाकारी भी । जिन के कमे अच्छे भी हें और बुरे भी ।इन की संख्या भी अधिक है 
परन्तु पहले लोगों से कम । तीसरे वे लोग हैं जो वास्तव में इस. विरासत का हक अदा करते हें । ये संख्या में 
दोनो: तरह के लोगों से कम हें परन्तु सब से श्रेष्ठ यही लोग हैं । ; 

२६ नबी * तल्ल? ने कहा हे कि जो लोग नेक्ियों में अग्रसर रहे वे जन्नत * में विना किसी हिसाव के प्रवेश 
करेगे । अर वे जो बीच की रास बाले हैं उन से हिसाव लिया जायेगा परन्तु हल्का हिसाव | रहे वे लोग 
जिन्हों ने अपने-आप पर जुल्म किया हैं वे “महार” के पूरे दीर्घ काल में रोक रखे जायेंगे फिर वही हैं जिन्हें 
अल्लाह अपनी रहमत (दयालुता) में ले लेगा और वही हैं जो कहेंगे अरशंता (हम्द*) हे उस अल्लाह के 
लिए जिस ने इम से ग़म (ब्यथा) को दूर कर दिया । 

२७ इस से अभिम्रेत हर वह आयु हे जिस में आदमी इस योग्य हो सकता हो कि (रोष अगले प्रष्ठ पर) 

न इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूचा में देखे । 
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गतर मज्ञा चखो ( अपने किये का ), ज़ालिमों का 
कोई सहायक नहीं है। 0 निस्सन्देह अछाह आस .. 
मार्नों और ज़मीन की छुपी चीज़ का जानने वाला 
है। बह तो सीनों (दिलों) तक की बात को जानता 
है । ० वही तो है जिस ने तुम्हें ज़मीन में ख़लीफ़:* 
बनाया है; अब जो कोई छुफ़ करेगा, उस के कुमर 
का वबाल उसी पर पढ़ेगा। आर काफिर कुफ़ा 
कर के अपने रव* के यहाँ गज़ब* के सिवा और 
कुछ नहीं पायेंगे। और काफिरों% को उन के कुफर 
से बस घाटा-ही-घाटा होगा । 0 

(है नवी* ] ) कहो ; क्या तुम ने अपने (ठह- 
राये हुये) उन शरीकों को देखा भी जिन्हें तुम 
अछाह के सिवा पुकारते हो * मुझे दिखाओ 
उन्होंने ज़मीन में क्या पेदा किया है ! या आस- 
मानों में उन का कुछ साका है १ या हम ने इन्हे 
कोई किताव* दी है कि ये उस की खुली दलील 
पर कायम हैं? नहीं, बल्कि ये ज़ालिम आपस में 
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४० एक-दूसरे से जो वादा करते हैं बह निरा धोखा ह।0 


निस्सन्देह अछाह ही आसमानों और ज़मीन को रोके हुये है कि टल न जायें, और यदि 
वे डल जायें तो उस के बाद कोई नहीं जो उन्हें थाम सके । निस्सन्देह वह बड़ा सहन-शील 
श्रौर क्षमा करने वाला हैँ" । ० 

ये लोग अछाह की कड़ी-कड़ी कसमें खाते थे कि यदि कोई सचेत करने वाला इन के पास 
आ गया होता तो ये हर जाति से बढ़ कर (सीधे) मार्ग पर होते; परन्तु, जब इन के पास 
सचेत करने वाला आया, तो इस से ये ओर दूर भागे, 2-- इस लिए कि ज़मीन में बड़े बन 
कर रहें ~ और बुरी-बुरी चालें चलने लगे।'' और बुरी चाल अपने ही लोगों को ले बैठती 


है| अव, कया ये लोग उसी रीदि की गधा कर रह ई नो अगल ली म न । अतर, क्या ये लोग उसी रीति की प्रतीक्षा कर रहे हैँ जो अगले लोगों के साथ रही) ? 


यदि वह सत्य ओर श्रसत्य में अन्तर करना चाहे तो' कर सके: र गुमराही को त्याग कर सत्य-मार पर 
चलना चाहे तो चल सके | इत आयु को प्राप्त होने से पूर्व यदि किसी की मृत्यु आ गई, तो उस की पकड़ न 
होगी । परन्तु जो इस आयु को ग्राप्त ही चुका हो कि सत्य को पहचान सके वह अहूाह के यहाँ अपने कर्मों का 
उत्तरदायी होगा । श्र फिर जितनी ज्यादा मुद्दत तक बह जीवित रहैगा ओर उसे समने-वूकने और सँभ- 
लने के जितने भी अवसर मिलते रहेंगे उस की जिम्मेदारी बढ़ती चली जायेगी । 

२८ दे० त्रायत ४२ | 

२६ दे० सूरः अल-अहकाफ़ ्रायत ४ । 

३० दे० श्रायत ४५ । 
, ३९ यह बात अरब के लोग और विशेष रूप से कुरेश कीले के लोग नत्री* सल्न० की नुबृबत* से पहले 
यहूदियों* और ईप्ताइयों की बिगड़ी हुई दरा को देख कर कहते थे | दे० सूरेः श्रल-्रनञ्जाम श्रायत /५३- 
१५७ और सूरः त्रस-साकृक़ात आयत £१9४56 । 

३२ दे० आयत १० | 

रेरे अर्थात्‌ अल्लाह का वही कानून ईने पर भी जारी हो जाये जो इन से पहले की काफिर * जातियों पर 
जारी होता रह है आर ये बिलकुल तबाह कर दिये जायें | 

* इस का श्रर्थ आखिर में लगी हुई परिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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तो तुम यह कभी न पाओगे कि अछ्ठाइ की रीति बदल दी गई हो, और तुम यह कभी न 
पाओोगे कि अछाह की रीति टाल दी गई हो । 0 

कया ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का केसा (बुरा) परिणाम 
हुआ जो इन से पहले थे, ओर ये शक्ति में इन से बढ़ कर थे ? अह्ठाह ऐसा नहीं जिस से 
कोई चीज़ बच निकले आसमानों में ओर न ज़मीन में। निस्सन्देह वह (सव-कुछ) जानने वाला 
और .कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान्‌) है । ० - 

यदि श्रह्माह लोगों को उस पर पकड़ता जो-कुळ कि वे (बुराई) कमाते हैं, तो इस (ज़मीन) 
की पीठ पर किसी जीवधारी को भी (जीवित) न छोड़ता; परन्तु बह उन्हें एक नियत समय तक 
के लिए मुहलत दे रहा है," फिर जब उन का नियत समय आ जायेगा, तो जान रखो अझछ्ाह 


की निगाह में हैं उस के सत्र बन्दे । 0 


३७ “अदन्षानि वरुणस्य रतानि? ( ऋ० १-२४-१० ) अर्थात्‌ ईहवर के नियम अटल हैं | “न किरस्य 
ग्रमिनन्ति ब्रतानिः ( अथव० १८-१-५ ) अर्थात्‌ ईश्वर के नियमों को कोई बदल नहीं सकता । 

३५ दे० सूरः अनन आयत ६? | 

° इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिमाषिके शब्दों की सूची में देखें । , 
00-0. In Public Domain Digitized by eGangotri if 
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छूरः २६ ( ४२१ ) 


३६-या सीन. 
( परिचय ) 


पारः २२ 


नास (The Title) 
सूरः के आरम्भ के दो अक्षरों को इस सूरः का नाम ठहराया गया है। इछ 


लोगों के नजदीक सुरः के आरम्भ के दो अक्षर 'या सीन० का अर्थ है; “हे मनुष्य” 
या “है व्यक्ति” | और कुछ लोग इसे “हे सस्यिद”” का संक्षिप्त रूप (3७०7४ £०९०) 


समभते हैं । इन अर्थो की दृष्टि से इन शब्दों का सम्बोधन नबी सकृ० की ओर होगा। 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 


सूरः* के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह सूरः या तो मक्षा के अन्तिम 
कालावधि की सूरतों में से है; या फिर यह मका के मध्य-काल के अन्तिम समय में 
उतरी है । 


वार्त्तां ( Subjectrnatter) 

इस सूरः* में कियामत*, कर्म-फल, दुनियाँ ओर 'भाख़िरत* के अज़ाव का 
उल्लेख किया गया है और वास्तविक स्रष्टा की इबादत* और बन्दगी पर ज़ोर देते 
हुये अछाह के सिवा दूसरों की बन्दगी का निषेध किया गया है। काफिरों* की 
जड़ता का उछेख करते हुये बताया गया है कि काफिरों* की सदा से यही नीति 
रही हे कि वे अछाह के रसलों* की हँसी उडते रहे हैं । इस सूरः की वर्णन-शेली 
ऐसी है कि उस से रिसालत* की पुष्टि होती है। 


प्रस्तुत सूरः* पिछली सूरः का बिस्तार आर पोषक है । जिस प्रकार सूरः अल- 
फातिहः को “उम्म' अथवा मातू, उद्गम (० Mother of the B००) कहा गया 
हे उसी प्रकार सूरः 'या सीन०” को नबी सछृ० ने “कुरआन का हृदय” की उपाधि 
दी है। सूरः अल-फातिह: में कुरथान की पूरी शिक्षा का सारांश आ गया है; प्रस्तुत 
सूरः कुरआन का वास्तव में धड़कता हुआ दिल है। यह सूर: ज़ोरदार तरीके से लोगों 
को सत्य की ओर आमन्त्रित करती है। जिस से केबल बही लोग प्रभावित होने से 
वंचित रह सकते हैं जिन के दिल अत्यन्त कठोर हो गये हों। नब्री सछ० ने कहा 
है : “सूरः या सीन० को अपने मरने वाले पर पढ़ा करो” | इस सूरः के सुन 
लेने से इस्लामी आंस्थाओं और विचारों की पुनराहत्ति हो जाती है और आखिरत* 
(परलोक) का पूरा चित्र सामने आ जाता है। 


+ इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे | 
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पारः २२ ( ४२२ ) सूरः ३६ 


सूरः या सीन० 
( मक्का में उतरी -- आयतें* ८३ ) 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 
| EN न या सीन०` । 0 कसम है हिकमत* वाले इस 
९. 33५० 5 | क्षुरआन की, 0 निश्चय ही तुम रखलों* में से 
oi 2) ८ 068 ० D 6 ् हो 5 रह - 
£ NSS AP 00 हो* 0 सीधे मागे पर हो, 0 (ओर यह .कुरआन) 
अपार शक्ति के मालिक आर दयावान्‌ (प्रश्ठ) का उतारा हुआ है, 0 ताकि तुम सचेत करो ५ 
एक ऐसी जाति को जिन के बाप-दादों को सचेत नहीं किया गया था, इस लिए वे गफलत में 
पढ़े हुये हैँ । 0 
इन में अधिकांश पर (अज़ाब की) वात साबित हो चुकी है, सो वे ईमान* नहीं लायेंगे* । © 
इम ने उन की गरदनों में तौक़ डाल दिये हैं जो ठोड़ियों से लगे हुये हैं, जिस से उन के सिर 
ऊपर को उलल गये हैं । 0 और इम ने एक दीवार उन के आगे खड़ी कर दी है और एक 
दीवार उन के पीछे, और इम ने उन्हें दाक दिया है अब उन्हें कुछ नहीं सूता । 0 उन के 
लिए बरावर है, चाहे तुम उन्हे सचेत करो या तुम उन्हें सचेत न करो, ये मानेंगे नहीं । 0 तुम १० 
तो उसी व्यक्ति को सचेत कर सकते हो जो याददिहानी का अनुसरण करे रौर बे-देखे 
रहमान* ( अत्यन्त छृपाशील भरक्लाह) से डरे तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा र वदले की शुभ- 
सूचना दे दो । 0. 
निश्चय ही हम ( एक दिन ) घुरदों को जीवित करने वाले हें । ओर हम लिखते जाते हैं 
जो-छुछ उन्हों ने आगे भेजा, और जो-कुछ पीछे छोड़ा । और हर चीज़ को हम ने एक खुली 
किताब* में अंकित कर रखा है। © 

१ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट १ । 

२ अर्धात्‌ कुरआन जो हिकमत* और तत्वज्ञान ( W७१० ) से परिपूण है इस वात का साक्षी है कि 
नबी सक्ल० अल्लाह के रसूल* हैं। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं कि वह .कुरआन जैसे मन्थ की रचना 
कर सके | अतः यह अल्लाह ही की किताब* है जो उस ने अपने रसूल* पर उतारी है । 

३ नबी सल्ल० से पहले अरब में दीधे काल से कोई नबी नहीं आया था; परन्तु इस का अर्थ यह नहीं है 
कि नवियों की शि्षाज्ं के चिह अरब देश में बिलकुल ही मिट चुके थे । नत्री सक्च से पहले अरब में हज- 
रत इत्रराहीम अ०, हजरत इसमाईल अ०, हजरत शुएब अ०, हजरत मूसा अ० और हजरत मसीह अ० की 
शिक्षाओं से सम्बन्धित बाते हर भोर फैली हुई थी। और कमी-न-कभी इस जाति में ऐसे लोग अबश्य उठते 
या बाहर से आते रहे जो उन बातों को ताज़ा करते रहे हैं। परन्तु जब नवियों* की बातों को लोगों ने भुला 
दिया और उन की मूल शि्ताओं को बदल डाला, तो अल्लाह्‌ ने नवी सल्ल० को रसूल* बना कर सेजा | ओर 
आप (सल्ल०)केवल अरब देश के लिए रसूल वना कर नहां मेजे गये बल्कि आप (सल्ल०) को सम्पूर्ण संसार के' 
लिए रपूल* बनाया गया । दे० सूरः अल-.छुर्कान आयत ?। Fe 

४ अर्थात्‌ उन्हों ने हठ-घर्मी की नीति अपना ली है, वे ईमान * की दौलत केसे पा सकते हैं | वे तो इसी 
बात का हक रखते हैं कि उन के लिए अजाब का कसला कर दिया जाये। ` 

५ देर सूरः फ़ातिर आयत १६ 

= इस का अथ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक रा्दों की सूची में देखें | 
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रु 


२० 


सूरः रेष ( ५२३ ) 


मिसाल के लिए इन के सामने बस्ती बालां को ह 
रखो जब कि पहाँ रसूल आये; 0 हम ने उन की | र : 
ओर दो को भेजा, तो उन्हों ने उन को कुत्ता |? ० 
दिया, फिर हम ने तीसरा मदद के लिए भेजा, | 
उन्हों ने कहा? हम तुम्हारी ओर रसूल* बना कर 
भेजे गये हैं। © | | 

(बस्ती बालों ने) कहा: तुम तो बस हम-जैसे | * 
मनुष्य हो । आर रहमान ने कोई चीज़ उतारी 


नहीं है । तुम केवल झूठ बोलते हो ! ० [OE ETE 
(रसूलों* ने) कहा : हमारा रब जानता है| SG 
कि हम तुम्हारी ओर भेजे गये हें । 0 और हम पर |१ ८972545 C6063 ध 
साफ-साफ (सन्देश) पहुँचा देने के सिवा और कोई | ६53८४565556); 
ज़िम्मेदारी नहीं है। 0 DEMS 
(बस्ती वालों ने) कहा : हम तो तुम्हें अपशकुन [2 + «220 2७ ०2275 
समते है" ग ह बाज नमा, हन [50 
पर पथराव कर देंगे, थोर हम से तुम्हें दुःख देने [20727 ० 
वाला अज़ाब पहुँचेगा । © BES gr 


(रसूलों% ने) कहा : तुम्हारा शकुन-अपशकुन तो तुम्हारे अपने साथ हैं” ! कया यह इस 
लिए कि तुम्हें चेताया गया ? नहीं, बल्कि तुम मयादा-हीन लोग हो १ 0 

इतने में नगर के दूरस्थ भाग से एक आदमी दौड़ता हुआ आया । बोला : है मेरी जाति 
के लोगो ! रसलों* के पीछे चलो ! ० उन के पीछे चलो जो तुम से कोई ,बदला नहीं माँगते, 
और सीधी राह पर है' । ० और में क्‍यों न उस (सत्ता) की इबादत” करूँ जिस ने मुझे पैदा 
किया है, और उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है' १ 0 क्या मैं उसे छोड़ कर दूसरे इलाह 
(पूज्य) बना लूँ, यदि रहमान* मुके कोई त्रलीफ़ पहुँचानी चाहे, तो उन की सिफारिश मेरे 
कुछ काम नहीं आने की, और न वे मुझे छुड़ा ही सकते हें ? 0 (यदि में ऐसा करू) तब तो 


& अर्थात्‌ तुम तो मनुष्य हो मला यह कैसे हो सकता है कि तुग्हें श्रल्लाह अपना रसूल * बनाये | यही बात 
मर का के लोगों ने भी नवी सल्ल० की नुवूवत* का इन्कार करते हुये कहीं । और यही बात प्रार्चीन काल से 
ज्ञान-हीन जातियाँ पने नवियों* से कहती रही हैं। हालांकि मनुष्य के लिए मनुष्य हो रसूल,” हो सकता 
है । मनुष्य के लिए मनुष्य का जीवन ही आदशं-जीवन हों सकता है न क्रि किसी फ़िरिश्ते * का । 

७ इस तरह की बातें मक्का के काफ़िर* भी नवी सल्ल० के बारे में कहते थे । दे० सूरः अन-निसा आयत ८८ | 

८ श्र्थात्‌ कोई किसी के लिए श्रशुभ और मनहृस नहीं । हर-व्यक्ति जो बुराई या मलाई देखता है अपने 


ही नसीब की देखता है । दे० सूरः बनी इसराईल आयत £२ । ' 


६ अर्थात्‌ जव इन की वातों से मालूम होता है कि ये सीधे मार्ग पर हैं ये जो-कुद् कहते हैँ वह अत्यन्त 
उचित और वुद्वि-संगत है श्रीर जो दौड़यूप ये लोग कर रहें हैं उस के पीछे नाम-मात्र को भी इन का कोई 
व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं दिखाई देता फिर इन की नुबूबत' के वारे में क्रिती प्रक्रार का सन्देह कैसे क्रिया जा 
सकता है । र 

+ यहाँ से तेईसवाँ पारः ( ९.7४% %7]] ) शुरू होता हैं । Ee 

१० अर्थात्‌ जिपत रव * पर मैं ईमान* लाया हूँ वही तुम्हारा रब* मी है | तुम यदि उस पर ईमान* नहीं 
ला रहें हो, तो श्रपना ही बुरा कर रहै ही । 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पाए! २३ ( २२७४ ) सूरः ३६ 


=== मैं खुली गुमराही में जा पड़ा । 0 मैं तो तुम्हारे 

रबर पर ईमान ले आया," सो मुझ से 
सुन लो । © 

( हुआ यह कि उन लोगों ने उसे कत्ल कर 

दिया और उस से) कहा गया: दाखिल हो जा 

९ 9200. -203५2.0292475| गभत में उस ने कहा ¦ कया ही अच्चा होता कि 

YOON RUT A ES) मेरी जाति के लोग जानते 0 कि मेरे रब ने मुझे 


DOB Ss 
poe r 
ZB PISCE 
Brey de Gs 
Ysa oa 


Miso Gey ६537०४7८3८ षमा कर दिया और झुझे सम्मानित लोगों में 


शामिल कर दिया)? ! © 

उस के वाद उस की जाति वालों पर हम ने 
आसमान से कोई सेना नहीं उतारी, और न हम 
उतारने वाले ही थे । 0 बह तो केवल एक (प्रचण्ड) 
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Es Bs abi गे 
| Sn Asa उन के पास आया वे उस की हँसी ही उड़ाते रहे | ० 
3050004050७६) या उन्होंने देखा नहीं कि उन से पहले 
कितनी ही नस्लों को हम विनष्ठ कर चुके हैं कि वे उन की ओर पलट कर नहीं आते; 0 और 
सब-के-सब हमारे सामने हाज़िर किये जायेंगे । © 

इन लोगों के लिए वे-जान ज़मीन एक निशानी है । हम ने उसे जीवित किया, ओर उस 
से अनाज निकाला जिसे ये खाते हैं; 0 और हम ने उस में खजूरों ओर अंगूरों के वाग पेदा 
किये, और उस में स्रोत फोड़ निकाले, 0 ताकि ये उस के फल खायें -- इसे इन के हाथों ने 
नहीं बनाया -- तो क्या ये कृतज्ञता नहीं दिखलायेंगे। 0 

महिमावान है वह (अछाह) जिस ने सब प्रकार के जोड़े पैदा किये, ज़मीन जो-कुछ उगाती 
है उस में से, और स्वयं इन की अपनी जाति (अर्थात्‌ मानव-जाति) में से, और उन चीज़ों में 
से जिन्हें ये जानते नहीं ! 0 
इन के लिए एक निशानी रात है। हम उस के ऊपर से दिन को हटाते हैं अर उन पर 


—Fes 


गये। 0 
अफसोस वन्दं (के हाल) पर ! जो रसूल भी 


पेरा छा जाता है ` | 0 और सूर्य अपने ठिकाने की ओर चला जा रहा है `° । यह अपार 


2१ उस सञन व्यक्ति के मन में अपने हत्यारों के लिए कोई द्वेप, क्रोध या वदला लेने की भावना उत्पन्न 
न हुई | वह मरने से पूर्व भी अपनी जाति वालों का हितैषी था और मरने के बाद भी ! उस ने यही चाहा 
कि किरी तरह मेरी जाति के लोगों को मेरे अच्छे परिणाम की खबरें हो जाये ओर वे भी सीधे मार्ग को अपना 
कर जन्नत* के अधिकारी बन सके । 
कुरआन* की और बहुत सी दूसरी आयतो * के अतिरिक्त इस आयत से भी यह बात मालूम होती 
हे कि मरने के बाद मनुष्य का बिलकुल अन्त नही हो जाता | मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य की आत्मा बिना शरीर 
के भी जीवित रहती है । बात-चीत करती और सुनती है, चेतनाओं आर इच्छाओं आदि से युक्त होती है, 
प्रत्ता और दुःख दोनों का उसे अनुभव होता है । दुनियाँ वालों के साथ उस का लगाव भा बाकी रहता 
है | यदि ऐसा न होता तो न तो उसे जन्नत” की शुभ-सूचना दी जाती आर च उस की यह कामना होती कि 
उस की जाति वालों को उस के अच्छे परिणाम की ख़बर हो जाये | द सूरः अल-्मोमिन आयत ४५-४६ | 
१२ जो निशानियाँ यहाँ बयान की गई हैं यदि मनुष्य इन निशाचियों पर विचार (रोष अगले पष्ठ पर ) 
. * इसका अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों। की सूची में देखें | 
> ; CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


चीख थी, सो कया देखते हैं कि वे बुझ कर रह 


२५ 


३० 


३५ 


४५ 


इन्हें डुबो दें, फिर न कोई इन की फरियाद सुनने 


सूरः रेप ( २२५ ) वारः २४ 


EN ° 

शक्ति के मालिक ओर सबज्ञ ( अछाह ) का बाँधा करू mn i 
$ te! 620s Cn 4१ 408 306 कद च्मा i ४ 
हुआ अन्दाज़ा (हिसाव) है। 0 ध RT ESE 
चिल 2 ३23 ऐड 2054, ७५०४ ड ३2८५१ 

और चन्द्रमा के लिए हम ने मंज़िलें नियत कर | 20.८2, /4 ०4८7064 Po 

प ~ CO $4) 4 ४६४१७ 00378 SG 
दी हैं यहाँ तक कि (उन से गुज़रता हुआ) बह फिर [22058 000, ५ १/6500 
टहनी म ४ GSES ss ess Bs 

खजूर की पुरानी टहनी जैसा हो जाता है'*। 0 |20520282०2:2:55/65:275,/ 
न सूर्य के वश में है कि वह चन्द्रमा को जा ले, | 2 कल 4 2] 
कद PRB] Did 
आर न रात दिन से आगे बढ़ने बाली । सब एक- | १552/0 
एक कक्षा (ग्ह-पय) में तैर रहे हैं” । 0 bids ०५४५)8५:४७०८८४०॥ 
इन के लिए एक निशानी यह है कि हम ने वन 72400 Co 0s 

इन क लिए एक निशानों यह है कि हम ने इन | 6.54 ८5 ८१४2८ 6 ८3..०5220 ८2) 
की सन्तति को भरी हुई नोका में सवार कर दिया, 0 | 


५ 9885 #%&2%5806:%2076 
ग्रौर हम ने वेसी ही रर चीज़ भी पेदा की जिस 
पर ये सवार होते हैं। 0 आर यदि हम चाहें, तो 


PROC EPRI OES 
sss EAE 
HSCs 
OES SIEGES CNR 
CR MESA O OO io 
20043:0०८/£00206)53 67625 


| ९22 du Ed SSG 
ME! om AOU | 


75, फुछर 


वाला हो, और न ये वचाये जा सकें; 0 ये तो बस 
हमारी दयालुता है और एक समय के लिए जीवन- 
आनन्द लेने का अवसर है। © _ 

इन से जब कहा जाता है! बचो उस से जो 
तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है,'' कदाचित्‌ तुम पर दया की जाये (तो ये कुछ 
भी ध्यान नहीं देते)। © इन के पास इन के रब% की झायतों* में से जो आयत* भी आती 
है ये उस से मुह मोड़े ही रहते हैं! 0 ऑर जब इन से कहा जाता है कि जो-कुछ अलाइ ने 
तुम्हें प्रदान किया उस में से ख़चं करो, तो ये लोग जिन्हों ने छुफ़ किया है इमान* लाने वालों 


[oreo Ml 


करे तो उसे यह मानना पड़ेगा कि यह जमीन से ले कर श्रासमानों तक फैली हुईं दुनियाँ न तो अपने-आप बन 
गई हे और न इस को बहुत से .खुदाश्रों और प्रभुओं गे मिल कर बनाया हे । श्रल्लाह के अस्तित्व और उस 
के एक होने र उस की हिकमतों * का ग्रत्यक्ष प्रमाणा इत विस्तृत एवं विशाल जगत से बढ़ कर और क्या 
हो सकता है । श्रावश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य श्रपने खुले नेत्रों से विशाल विश्व का निरीक्षण 
करे और अपनी विचार शक्ति से काम ले | रे £ र 

१३ ठिकाने से अभिग्रेत वह स्थान भी हो सकता है जहाँ सूयं को अन्त में जा कर ठहर जाना हे और इस 
से श्रभिग्रेत बह नियत समय भी हो सकता है जव वह ठहर जायेगा । इस त्रायत* का ठीकठीक श्रथ तो 
उसी समय समर में आ. सकता है जब कि हमें विशाल विश्व के रहस्यों का पूरा रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाये। 
प्राचीन समय में लोग समझते ये कि सूंय पृथ्वी के चारों शरोर चक्कर लगाता हे फिर जत्र मनुष्य ने खोज श्रौर 
अनुसन्धान में कुछ उन्नति की तो उस ने यह समझा कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है और सोर-जगत्‌ ( Solar 
898९) के नच्षत्र उस की परिक्रमा करते हैं; परन्तु वाद के अनुसन्धानों और निरीक्षणों से पता चला क्रि 
सूयं ही नहीं बल्कि वे समस्त वारानाण जो श्रचल समभे जाते थे एक रुख पर चले जा रहे हैं । ऐसे तारों की 
चाल के वारे में ० से १०० मील प्रति सेक्रणड का अनुमान लगाया गया ह । यूथ के बारे में यह अनुमान 
है कि वह सौर-जगत्‌ को लिये हुये लगभग £९ मील प्रति सेकणड की चाल से गतिशील है ! 

2४ यह संक्रेत द्वितीया के चन्द्रमा की ओर. हे a 

१५. “सब एक-एक कक्षा (070।१) में तैर रहे हैं? इस से मालूम हुआ कि समस्त ग्रह, नचत्र आदि 
गतिशील हैं और इन में से ्रत्येक़् का माग अलग हैं | ये नम में इस प्रकार चल रहे हैं जैसे क्रिस्ी तरल 
पदार्थ में कोई चीज तैर रही हो। _ 5 

2६ दें० सूरः सबा आयत ६। 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २३ ( २२६ ) स्वरः ३६ 


ह छायो 
७६०० BOs ilar 


से कहते हैं कया हम उस को खाना खिलायें जिसे 

यदि अल्लाह चाहता तोन्स्वयं खिला देता ? तुम तो 
बस खुली गुमराही में पड़े हो । © 

ss | आर ये कहते हैं ¦ यह (क्रियामत+ँ का) वादा 

po oT | ~ < 

“| कत (पूरा होगा), यदि तुम सच्चे हो ? 0 बस ये 


दा 
[NEDO 


6८ ८4० 


9१ ४८ 


AEs ove dt | हैं जो इन्हें इस दशा में धर लेगी जत्र ये ( परस्पर 
लौकिक विषयों में) झगड़ रहे होंगे । 0 फिर न ये 
| बसीयत कर सकेंगे, ओर न अपने घर वालों की 
ओर पलट सकेंगे ।0 और सूर* में फूंक मारी गई 
कया देखेंगे कि वे कबरों से निकल-निकल कर अपने 
रब* की ओर दौड़े जा रहे हैं!" | © 

कहेंगे हाय हमारी मुसीबत ! किस ने हमें सोते 
से उडा दिया"? यह बह चीज़ है जिस का रहमान* 
(कृपाशील ईश्वर) ने वादा किया था, और रसूलों* 
ने सच कहा था, © बस एक ज़ोर की आवाज़ हुई, 
ॐ और तुरन्त वे सब-के-सव हमारे सामने हाज़िर कर 

दिये गये ! 0 

अब आज किसी जीव (व्यक्ति) पर कुछ भी जुर्म न क्रिया जायेगा; ऑर तुम्हें उसी का 
बदला दिया जायेगा जो तुम करते थे। ० 

निश्चय ही जन्नत वाले आज आनन्द लेने में मग्न हैं,' ` 0 वे और उन की पत्नियां, 
(घने) सायों में हैं, मसनदों पर तकिये लगाये हुये; 0 उन के लिए वहाँ स्वादिष्ट चीज़ें हैं ओर 
वे जो भी मांगें मिलता है; © सलाम ! शब्द दयावन्त रतर% का !! 0 

आर हे अपराधियो ! आज तुम छँट कर अलग हो जाओ ! 0 कया मैं ने तुम्हें ताकीद नहीं 
की थी, हे आदम के वेटो, कि तुम शेतान* की बन्द्गी न करो -- निश्चय ही बह तुम्हारा खुला 
दुश्मन है। 0 और यह कि मेरी ही वन्दगी करो ? यह सीधा मार्ग है । 0 और उस ने तो तुम में 
से एक भारी गरोह को गुमराह कर दिया है। क्या तुम बुद्धि नहीं रखते थे? 0 यह बही दोज़ख* 
हे जिस की तुम्हें धमकी दी जाती थी | 0 तुम जो कुफ़* करते थे उस के बदले में आज इस 
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१७. सूर * तीन बार फूका जायेगा | पहली वार जब सूर * में फूक मारी जायेगी तो जमीन और आसमान के 
बसने वाले जितने हैं सव डर जायेंगे | दूसरी बार सूर* फूंका जायेगा तो सव-केसव हलाक हो कर गिर 
जायेगे । फिर जमीन ओर आसमान बदल कर कुछ-से-कुछ कर दिये जायेंगे । जमीन ऐसी सपाट कर दी जायेगी 
कि उस में कोई सलवट तक न रहेगी । फिर अल्लाह इस बदली हुईं जमीन पर लोगों को जीवित कर के 
उठायेगा । 

१८ अपने बारे में वे सममेंगे कि मरे नहीं ये बल्कि सो रहे थे; किसी भयानक घटना ने उन्हें सोते से जगा 
दिया है | और वे भागे जा रहे हैं । 

१६ उन्हें (हश्च? के मैदान में रोका नहीं गया बल्कि बिना हिसाव या हल्के हिसाव के वाद जन्नत" में 
भेज दिया गया | इस लिए कि वे दुनियाँ मे ईमान लाये थे और उन्होंने अच्छा काम किया था | दे० सूरः 
__ फ़ातिर फुट नोट २६। 


» इस का अथं आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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लोग केबल एक ज़ोर की आवाज़ का इन्तज़ार कर रहे - 


Yo 


४४ 


६० 


६४५ 


४ ३६ 
र RE) पारः २३ 


दोज़ख़ ) का इधन बनो । © 


गाज हम इन के मुँह पर ठप्पा लगाये देते हैं,” और इन के हाथ हम से बोलेंगे अर 
इन के पाँव गवाही देंगे कि ये क्या कमाई करते रहे हैं" । © 
अर यदि हम चाहें तो, इन की आँखें भेट दें फिर ये रास्ते के लिए लपफें । फिर कहाँ 
से इन्हें सुकाई देगा । ० आर यदि हम चाहे, तो इन्हें इन के स्थान ही पर विक्त कर के रख 
दें, कि न आगे वढ़ सके शर न पीछे लॉट सके । 0 जिस को हम दीर्घायु देते हैं, उस की 
गाकृति को उलटा फेर देते हैं ` । कया फिर ये बुद्धि से काम नहीं लेते १ © 
आर हम ने इस (नवी*) को कविता नहीं सिखाई, ऑर न बह इसे शोभा देती हे । यह 
| केवल एक याददिहानी हे ओर स्पष्ट कुरअआन* है, ° ० ताकि उस व्यक्ति को सचत कर 
दे जो जीवित हो, ऑर काफिरों* पर बात साबित हो जाये। 0 
क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम ने इन के लिए चोपाये पेदा किये, जिन्हे हमारे हाथा 
ने बनाया, ` आर अब ये उन के मालिक हैं, 0 र उन्ह इन के बश में कर दिया, कि उन 
में से कोई तो इन कॉ सवारी ह, थार उन मंस किसी (के मांस) को ये खाते हें १ © आर 
इन के लिए उन में ओर भो फ़ायदे ओर पीन का चीज़ हं कया फिर ये कृतञ्जता नहीं 
दिखलायंगे 
झर (ये सब-कुछ होते हये ) इनहों ने अछाह के सिवा (दूसर॑) इलाह* (पूज्य) बना लिये 
हैं कि शायद (उन से) इन्हें मदद पहुंचे । 0 थे इन की मदद करने का सामथ्यं नहों रखते; 


७५ बल्कि ये उन की फोज हैं जिन्हें हाज़िर होना पइंगा | 0 


चा तो इन की बात (हे नबी ! ) तुम्हें दुःखी न करं। निस्सन्दह हल जानते हैं जो- 
कुछ ये छिपाते हं अर. जा-कुछ ज़ाहिर करते हैं । © 
क __*'क्या मशुष्य ने देखा नहीं कि इम ने उसे व्य से पदा न एणए ने देखा नहीं कि हम ने उसे वीय्य से पदा किया १ फिर कया देखते हैं 


२० दे० सूरः अर-रहमान आयत ६ । 

२१ यहाँ केवल उन के हाथों आर परा की गवाही का उल्लेख किया गया हैं दसरे स्थानों पर बताया गया 
हे कि उन की श्राँखें, उन के कान उन का जवान र उन के शरीर को खाले भा इस बात की गवाह होंगी 
कि वे दनियाँ में क्या कुळ करते रहे हैं | !दे० सूरः अननूर अयत २५ और सूर हा० मीम० सजदः आयत 
२०) एक ओर तो अल्लाह उन के मुँह पर ठा लगा सकता है जेसा कि इस आयत* से मालूम हुआ दसरी 
ओर अल्लाह के हुक्म से उन की जबानें खुद इत बात ऋ गवाही देने लग जायेगी कि उन्हा ने अपनी जवानों 
से दुनियाँ में क्या काम लिया था ऑर संसार म क्या-कुळु बिगाड़ फैलाते र अल्लाह की अवज्ञा करत रह है | 

२२ अर्थात्‌ मनुष्य की दशा वचा की-सी कर देते हैं | जिस तरह वह बालावस्था र हा का मुहताज था 
उसी तरह वह फिर दूसरों का मुहृताज हो जाता हैं । उसी तरह वह भी ना-समम काँ वाते करन लगता हूं 


Bi का उत्तर दिया गया गों .कुर राच की आयतों* र सूरतों को कविता कह 


थे। 
हर आसमानी किताब" होने का इन्कार करत 
४ र्त मिती दृशा पत्थर कीसी न ही बल्कि वह अपनी समर बुझ से काम लेता हो | जो सत्य 
से प्रभावित होता हो । 


ह ६22 र की धमकी कब पूरी होगी । ( R आयत ५८.) उन के इसी सवाल 
का जवाब दिया जा रहा है । मरने के बाद पुन जीवित होने को काफ्रि" असम्भव समझते थे। इसी लिए 
उन के प्रशन के उत्तर में मनुष्य के दोवारा जीवित किये जाने की सम्भावना को तक-युक्त सिद्ध किया गया है | 

इक अवसर पर मक्का के सरदारों में ते कोई नबी सज्ल० के पास पुरानी हड्डी ले कर आया आर उस 
गली हुई हड्डी को तोड़ कर कहने लगा कि इन हड्डियों में कोन जान डालेगा | 

२ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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( शश्८ ) सूरः ३६ 


fe कि वह पत्यक्ष झगड़ालू (अर्थात्‌ अ्ुचित वाद-विवाद 
करने वाला) बन गया । 0 शौर उस ने हमारे लिए 
मिसाल दी, `° आर अपनी सृष्टि को भूल गया,“ 


EN 


| कहने लगा ¦ कोन इन हड्डियों में जान डालेगा जब 


डालेगा जिस ने इन्हें पहली बार पैदा किया, थोर वह पैदा करने का हर काम जानता है, 0 
वही जिस ने तुम्हारे लिए हरे दृक्ष से आग बना दी, अब यह है कि तुम उस से आग 
दहकाते हो | 0 

क्या वह जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस का सामर्थ्यं नहीं रखता 
कि इन पैसे को पैदा कर दे ? क्यों नहीं ! जब फि वह कुशल खष्टा और ज्ञाता है, 0 बह तो 
जब किसी चीज़ का इरादा करता है, तो उस का काम बस यह है कि उसे कह दे कि हो जा! 
और बह हो जाती है। 0 सो महिमावान, है वह जिस के हाथ में हर चीज़ का पूर्ण अधिकार 
है! अर उसी की ओर तुम्हें पलटना होगा.॥ 0 


तरह हमे विवश समता है और इस तरह का विचार रखता है कि जिस 
को जीवित करने में असमर्थ है उस प्रकार हम मी किसी को जीवन प्रदान 


२७ अर्थात्‌ दूसरे प्राणियों की. 
प्रकार मनुष्य किसी मरे हुये व्यक्ति 
` नही कर सकते | द 
न वह इस बात को भूल जाता है कि निर्जीव पदाथ से हवी उ की सृष्टि हुई हे । 
* इस का अये जालिितमेंलाीडहै।हा डि झन पर ले दे 


to 


सूरः २७ ( ४२५६ ) पारः रदे 


३७-अस-साफफ़ात्त 
( परिचथ ) 


नास ( The Title) 


इस सूर! % का नाम “अस-साफ़्फात' (Those Who Set the Ranks) स्त्रः 
की पहली आयत* से लिया गया है। 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 
अनुमान है कि इस सूरः का अवतरण मका के मध्य-काल में हुआ है। जत्र कि 
विरोधियों का विरोध बहुत बढ़ चुका था। 


वार्तार्थे (Subject-matter) - 
इस सूरः* की वात्तायें विशेष रूप से तौहीद* (एकेश्वरवाद) और क्रियामत* 
के विषयों पर अवलम्बित हैं । इमान* बालों से मदद का वादा किया गया है) । 
मका वालों को साफ़-साफ चेतावनी दे दी गई है कि तुम जिस रसल* की हँसी उड़ा 
रहे हो उसे तुम पर विजय प्राप्त होगी, अछाह की सेना को तुम स्त्रयं देख लोगे । 
अछाह अपने रसूल और ईमान* वालों की सहायता अवश्य करेगा | यह चेतावनी 
उस समय दी गई थी जब कि मुसलमान जिन्हें अछाह ने अपना दल कहा हे, बुरी 
तरह सताये जा रहे थे । उन के विजयी होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। 
परन्तु कुछ ही वर्षों के बाद* लोगों ने बही-कुछ देखां जिस की सूचना भ्रछ्ाह ने' 
अपनी क्रिताब* में दी थी। - 
इस सूरः* में इतिहास से कुळ मिसालें पेश की गई हैं जिन से मालूम होता है 
कि अछाह ने हमेशा अपने नवियों की सहायता की है। जिन जातियों ने नत्रियाँ 
को मानने से इन्कार किया उन्हे अपने इन्कार को सज्ञा भ्रुगतनी पड़ी । इस सूरः में 
जहाँ एक ओर काफिरों* आर मुशिरिकों# की धारणाओं आर उन के विचारों का 
तर्कयुक्त खण्डन करते हुये उन्हें अक्ठाह के अज्ञाब से डराया गया हैं वहीं दूसरी ओर 
ईमान* बालों को तसल्ली दी गई है श्रौर उन्हें इस की हष-जनक सूचना दे दी गई 
है कि अन्त में बही विजयी होंगे, काफिर* परास्त हो कर रहेंगे । 
इस सूरः में ईमान* वालों आर ईमान न लाने बालों दोनों के परिणामों 
पर पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। २ 
प्रस्तुत सूरः में जो ऐतिहासिक क्रिस्से बयान हुये हैं उन में अत्यन्त महत्वपूरण 
घटना वह है जिस का सम्बन्ध हज़रत इबराहीम अ० के पवित्र जीवन से है। हज़रत 
इबराहीम अ० अछाह के संकेत पर अपने इकलोते बेटे को .ुरबान (बलिदान) करने 
पर तैयार हो जाते हैं। और बेटा भी .खुशी-खुशी .कुरवानी के लिए अपने को पेश 
कर देता है । इस में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा है। हज़रत इबराहीम अ० के इस 
१ दे० आयत १-५; १९-१९३ १४६-१5९ । a 
२ जव मुसलमानों को मक्षा पर विजय ग्रत हुईं है । 
# इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २३ ( ४३० ) एः २७ 
EO कए्+्क+ 
अनुपम बलिदान से हर व्यक्ति इस बात को भली-भांति समक सकता है कि इस्लाम 
का अर्थ क्या है | हज़रत इवराहीम अ० की कुरवानी के विषय में एक सवाल यह 
उठाया गया है कि आप ने अपने जिस बेटे को .कुरवान करने का निश्चय किया था 
बह हज़रत इसमाईल अ० थे या हज़रत इसहाक़ अ० । विचार करने से साफ़ मालूम 
होता है कि वह हज़रत इसमाईल अ० हैं जिन्हें अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के 
लिए हज़रत इबराहीम अ० ने .कुरबान कर देने का निश्रय किया था । इस के कई 

प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं | हम यहाँ कुछ प्रमाण पस्तुत कर रहे हैं। 

१--सूरः साप्रफात पर विचार करने से मालूम होता हे कि अपने देश को छोड़ते 
समय हज़रत इवराहीम अ० ने अल्लाह से एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी जिस पर 
अइ्लाह ने उन्हें एक बेटे फी छुप-सूचना दी थी । आप की प्राथेना और जो शुभ- 
सूचना आप को दी गई हैं उस से विदित होता है कि जिस बेटे की .खुशख़बरी दी 
गई थी वह आप का पहलौठा बेटा था । फिर वही बच्चा जब दोड़ने-चलने की आयु 
को पहुँचा तो उसे ज़बूह करने का संकेत हुआ । थाप के पहलौठे बेटे हज़रत इस- 
माईल अ० ही थे; हज़रत इसहाक (००) उन के बाद पेदा हुये हैं । 

२--अभल्लाह ने कुरबानो का पूरा किस्सा वयान करने के बाद कहा है; 
“हम्‌ ने उसे इसहाक की शुभ-सूचना दी, एक नवी*, नेक लोगों में” (आयत ११२) 
इस से साफ मालूम होता है कि जब हज़रत इवराहीम अ० महान्‌ परीक्षा में उत्तीण 
हो गये, तो उन्हें एक दूसरे बेटे हज़रत इसहाक के पेदा होने की .खुशख़बरी सुनाई 
गई । इस लिए जिस बेटे को ज़वह करने का इशारा हुआ था वह हजरत इसमाईल 
अ० ही थे, हज़रत इसहाक अ० नहीं । 

३-- कुरआन में एक जगह हज़रत इसहाक के पैदा होने की ख़बर देते हुये 
' यह शुभ-सूचना भी दी गई है कि उन के यहाँ याकूब नामक वेटा होगा" अब यह 
बात साफ ज़ाहिर है कि जिस बेटे के पेदा होने के साथ ही गह सूचना भी दे दी 
गई हो कि उस के यहाँ एक बेटा होगा, यदि हज़रत इवराहीम स्म में देखते कि 
उसे ज़बूह कर रहे हैं तो आप यह कैसे समझ सकते थे कि उसे .कुरवान करने का 
इशारा किया जा रहा हे। 

४-- कुरशान में हज़रत इसहाक अ० को “ज्ञानी बेटा” कहा गया हूँ । 
परन्तु जिस बेटे के ज़बह करने का इशारा हज़रत इबराहीम अ० को हुआ है उसे 
“ सहनशील बेटा” कहा है। इस से भी मालूम होता है कि ज़बूह करने का आदेश _ 
हज़रत इसमाईल अ० ही के लिए हुआ था । 

४--जन-अश्रुतियों से यह बात मालूम है कि इज़रत इसमाईल अ० के 'फ़िदय/” 
के रूप में जो मेंटा कुरबान किया गया था उस के सींग हज़रत अब्दुछाह इब्न .जुबैर 
के समय तक काबः में मौजूद थे ये सींग इजाज बिन यूसुफ के समय में खो गये 
जब कि उस ने काब: का पेरा डाला था | इस से सिद्ध होता हे कि कुरबानी की 


१ दे० सूरः हृद आयत ७? । 
२ दे० स्रः अल-हिज आयत ५३; अज-जारियात आयत र८। 
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घटना का सम्बन्ध शाम ( 97/६ ) से नहीं बर्कि मक्का से है जहाँ हज़रत एबराहीम 
ने. इसमाईल अ० को बसाया था। 

अरब के लोग शताब्दियों से यह बात जानते चले झा रहे हैं कि यह अशुपम 
.छरबानी हज़रत इबराहीम अ० ने “मिना” के स्थान पर पेश की थी। शुरू से ले कर 
ज तक “इज? के अवसर पर यहाँ ,कुरभानियाँ की जाती हैँ; और इसे हज़रत 
इषराहीम अ० की यादगार समका जाता है। इस के बिपरीत हम देखते हैं हज़रत 
इसहाक अ० की नस्ल भें कोई ऐसी प्रथा कभी प्रचलित नहीं रही है जिस में उन की 
जाति के लोग इज़रत इबराहीम अ० की यादगार के रूप में एक साथ ,छुरबानी करते 
रहे हों। 

बाइबिल भें इस सिलसिले में परस्पर बिरोधी बातें बयान हुई हैं । बाइबिल में 
एक ओर तो यह कहा गया है कि भलाइ ने हज़रत इबराहीम भ० से जिस बेटे की 
कुरवानी माँगी थी बह हज़रत इसहाक अ० थे भौर साथ ही यह भी कहा गया है 
बह इकलौते थे' । हालाँकि हज़रत इसद्दाक अ० इकलौते न थे । बाइबिल के अपने 
उछेखों से भी निश्चित रूप से यह मालूम होता है कि हज़रत इसहाक अ० इकलोते 
नहीं थे; इकलौते हज़रत इसमाईल ही थे* । 


० » (Gen) ११ * १२ । ३ 
रे र rs ENE १३:१-२, ११५१६ आर 2७: १५-९५ आर ९११५ | 
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सूरः अस-साप़्फ़ात 
( मक्का में उतरी -- आयतँ* १८२ ) 


झहाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


फूसम है उन की जो परा जमा 
कर पक्ति-बद्ध होते हैं) 0 फिर हडॉडते- 
झिइकते हैं ० फिर 'ज़िक्र' का 
जल २८०८3 पाठ फरते हैं, 0 तुम्हारा इलाह (पूज्य) 
तो भिश्वय ही अकेला है; 0 जो आासमानों श्रौर ज़मीन का और जो-कुछ 
उन फे बीच है उन सब का रब* है और समस्त उद्य-स्थानों' का रब% (स्वामी) है | (2. ५ 
हम ने दुनियाँ के आसमान” (निकटवती आकाश) को एक शोभा से सुशोभित किया, तारों 
से, 0 भौर इस तरह उसे हर सरकश शेतान* से सुरक्षित भी कर दिया | 0 ये (शेतान*) 
'म-ल-ये आला') (सब से ऊँचे दरबार बालों) की ओर कान नहीं लगा सकते, हर ओर से फेंके 
जाते हैं, 0 हाँक देने को, भौर उन के लिए स्थायी अज्ञाब है; 0 परन्तु जो कोई उचक कर 
(उन में से) छुछ ले उड़े, तो एक चमकती हुई अग्नि-शिखा उस का पीछा करती है । 0 १० 


? दे० अयत ९६५ | _ 

२ ये विशेषतायें फ़िरिश्तों" से सम्बन्ध रखती हैं जैसा कि कुरआन* के अधिकतर टीकाकारो का 
मत है | उन की कम खाने का अर्थ वास्तव में उन्हें गवाह ठहराना या प्रमाण के रूप में उन का उल्लेख 
करना है । फिरिरतों ° को यहाँ इस बात का गवाह ठहराया गया है कि मनुष्यों का इलाह * (पुज्य) एक ही है 
(दे० आयत ४) | फिरिशतों ' को यद्यपि हस अपनी आँखों से नहीं देखते परन्तु यह संसार और इस की 
व्यवस्था हमारे सामने है; सांसारिक घटनाओं से हम भली-भाँति परिचित हें | फिरिरते * अल्लाह की बन्दगी ` 
में लगे हुये हैं (दे: '्रायत १-२, 7६५)। वे श्रज्ञाह के आदेशों का गल करते और उस के हुक्म से दुष 
के इन्तजाम में लगे रहते हैं | फ़िरिश्तों की कसम खा कर दूसरे शब्दों में यह बात कड़ी हे 
कि संतर का इन्तजाम जो अल्लाह की बन्दगी में चल रहा है आर अज्लाह की बन्द्गी से बिमुख होने के जो 
बुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं आर शुरू से ले कर आज तक निरन्तर जिस प्रकार एक ही सच्चाई की 
य।ददिहानी विभिन ढंग से कराई जा रही हे ये सब चीजें इसी बात को गवाही देती हैं किं मनुष्य का पूज्य 
एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है | है 

रे उदयस्थान अथवा पूषे को यही वहुवचन प्रयोग किया गया है सूय सदा एक ही स्थान से उदय नहीं 
होता बल्कि हर एक दिन वह अपने उदय-स्थानों को बदलता रहता है। इस के अलावा वह सम्पूर्ए भू-मणडल 
पर एक ही समय में उदय नहीं होता । एथ्वी के विभिन्न भागों पर वह विभिन समयों मे उद्य होता है। 

अज्ञाह जिस तरह उद्य-स्थानों का स्वामी हे उसी प्रकार वह भ्रस्त होने के स्थानों का भी मालिक है 
( दे: सूरः अल-सञआरिज आयत ४० ) । 

9 का निकटवती आकाश, जिस का निरीक्षण हम बिना किसी दूरदर्शी यन्त्र की सहायता के करेते 
रहते हैं । ; 

५ अर्थात्‌ १४७ प।९॥३३४ ९९8 , फिरिरतों * का गरोह। | A 

६ दे० सूरः भल-हिज फुट नोट १३ । इन आयतों* से मालूम होता हे कि * और जिन्नों* की 
पहुँच ऊपरी लोक तक नहीं हो सकती ।-न वे इस का सामथ्यं रखते हैं कि उपरी लोक की बाते सुन कर उन 
से दूसरों को सूचित कर सके । यदि इन के कानों में कोई भनक पड़ भी जाये तो अन्धकार को भेदने वाली 
अभि-शिखा उन के पीछे लग जाती हे। उपरी लोक और परोक्ष की वाते यदि मालूम हो सकती हैं और मनुष्य 
को यार्थ का ज्ञान यदि प्राप्त हो सकता है तों केवल बह्म” के द्वारा | अतः यह .कुर आंन* जिसे रसूल* पेश 
कर रहा है उन 'काहिनों? (३००६०७७४०7७) और तान्त्रिकों की वाणी नहीं है जो अपना (शेष अगले पृष्ठ पर) 

« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


[E00 SEBS i CE EE 50 ट A a 
0 NONE NIE | 
DCMS ७४-32 | 2-३ 
i) ८9७६ ४८५७८. ५ (६ 9 (६2 ee 
HBSS Boga 


Ay 24 (३ 


Ey 


लक 


| 
| 
| 


स्रः ३७ ( ५३३ ) पारः २३ 


१५ 


२५ 


मज़बूत है” या उन की जिन्हें हम ने पैदा कर रखा है? 


झब इन से पूछो कि इन की बनावट ज़्यादा प्र - 28५05 त्क्ल | 
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इन को तो हम ने लेसदार गारे से पैदा किया है" । © 
बात यह है कि तुम तो अचम्भे में हो और ये 
हँसी उड़ाते हैं 0 भौर जब इन्हें चेताया जाता है तो 
ये नहीं चेतते,* © और जत्र कोई निशानी देखते हैं £5502 SAOSIN 
तो परस्पर उसे ठह में उढ़ते हैं। 0 और कहते हैं: || * ७५८/0655600659 5 cs 
यह तो बस खुला हुआ जादू है; 0 भला जब हम ८5% 56/2575522058 03530 
मर चुके हों और मिट्टी और इड़ियाँ हो कर रह जायें, तो फिर वास्तव में हम ( पुन! जीवित 
कर के) उठा खड़े किये जायेंगे!” १ 0 और क्या हमारे अगले पूर्वेज भी १0 
कहो हाँ ओर तुम हीन (अपमानित) होगे। 0 बह तो बस एक ही झिइकी होगी, फिर ये 
होंगे कि देखने लगेंगे, 0 अर कहेंगे: हाय, हमारा दुर्भाग्य | यह तो बदले (भ्रतिकार) का दिन 
है । 0 यह बही फैसले का दिन है, जिसे तुम झुठलाते थे । 0 ( कहा जायेगा ) घेर लाझो 
उन लोगों को जिन्हों ने .जुरम किया,'' और उन के जोड़ी बालों (संघाती) को और उस को 
जिसे ये पूजते थे 0 अ्लाह के सिवा, फिर उन सब को भइकती आग (दोज़ख*) का रास्ता 
दिखाओ;' ` 0 और तनिक इन्हें ठहराभो, इन से पूछना है | 0 तुम एक-दूसरे की सहायता 
क्यों नहीं करते १0 बल्कि ये तो अपने-आप को हवाले क्रिये दे रहे हैं। 0 और 
ये परस्पर एक-दूसरे से सबाल करने लगे । 0 बोले : तुम हमारे पास आते थे 
दायें से“ 0 उन्हों'* ने कहा ¦ नहीं, नहीं, बल्कि तुम स्वयं ईमान* वाले न थे। 0 
नाता किली शैतान” जिश्न* रादि से जोड़ रखते हैं और वे शोतान* ऊपरी लोक से उन के पास कुछ सुन-गुन 
ले कर आने की चेष्टा करते हैं | .कुरश्रान" का इन्कार करने वाले जहाँ नवी सल्ल० के वारे में यह कहते थे कि 
यह व्यक्ति तो जादू का मारा हुआ है या इसे उन्याद॑ हो गया वहीं वे यह मी कहते थे कि कुरआन अल्लाह 
का कलाम? नहीं है बल्कि यह “कहिन? ( 0४/००९ ) अथवा देवज्ञ की वाणी हे ( दे० सूरः अल-हाककः 
आयत ४२) । इन आयतों " से इस तरह के विचारों का पूर्णतः खरडन हो जाता है। 
७ अर्थात्‌ इन की हेतियत ही क्या है जो ये घमय में पड़े हुये हैं और आसिित* का इन्कार किसे णा 


रहे हैं ( दे० आयत ?8)। 

र आ ने 4 रचना मिट्टी हे की फिर उस की नस्ल को बॉम्ब के द्वारा चलाया । फिर वीर्य भी 
मिट्टी ही से बनता है | जब मिट्टी में जीबन-संचार सम्भव है तो कल इसी मिट्टी से मनुष्य का दोबारा जीवित 
कूर के उठाया जाना त्रसम्भव कैसे हो गया । 

६ द्‌० अयत ?६§। 

१० दे० आयत ५२ । द 

१? इन का सव से बड़ा जुल्म यह था कि इन्हों ने अक्षाह के मुकाबिले में सरकशी की और उस के साथ 
दूसरों को शरीक ठहराया । ; के ल भ 

१२ जालिम लोगों के साथ उन के दो प्रकार के पूज्य दोजख़" में डाले जायेगे एक तो वे मनुष्य और शैतान * 
जिन की यह इच्छा रही है और बे इस के लिए प्रयलशील रहे हैं कि लोग अल्लाह को छोड़ कर उन ही की 
बन्दगी में लग जागे | दूसरे पूज्य उन के पत्थर, वृक्ष और मूर्तियाँ आदि हैं जिन्हें दुनियाँ में लोग पृजते रहे 
हैं उन्हें दोजख* मे इस लिए डाला जायेगा ताकि उन्हें देख कर अपराधी लोगों का दुःख और सन्ताप र 
बढ़ जाये और वे अपनी मू्खता पर विलाप करते रहें । रहे वे नबी”, महापुरुष और फ़िरिश्ते* जिन्हें लोग 
अपना उपास्य और देवता बना कर पूजते रहे हैं हालाँकि उन्हों ने यह कभी नहीं कहा कि लोग उन की पूजा 
करें बल्कि वे तो लोगों को शिके* से रोकते ही रहे, जाहिर है वे नबी", महापुरुष ओर फ़िरिश्ते! दोज़स* 
में अपराधियों, के साथ नहीं जलेंगे । 

१३ ऐसा लगता है कि बात पूरी होगे से पहले ही जवाब देने लगे । 

» उस का अर्थ आलिर में लगी हुईं पारिमापिक सब्दो की सूची में देखे | 
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हमारा तुस पर कोई ज़ोर न था, बल्कि तुभ .खुद ही 
सरकशा लोग थे। ० सो अश्र हम (सब) पर हमारे 
रब* की घात साबित हो गई । निश्चय ही हम 
(अज़ाब का ) मज़ा चखने वाले हैं । 0 सो हम ने 
तुम्हें बहकाया । हम स्वयं बहके हुये थे। 0 इस 
तरह ये सब उस दिन अज्ञान में (बरावर के) शरीक 
होंगे।0 हम अपराधियों के साथ ऐसा ही करते हैं। ० 
ये लोग थे कि जत्र इन से कहा जाता कि अल्लाह 
के सिवा कोई इलाह# (पूज्य) नहीं है, तो बड़े बनने 
लगते थे 0 और कइते थे : कया हम एक कबि 
उन्सादी के लिए अपने देवताओं को छोड़ सकते 
हैं! 0 नहीं, बल्कि वह हक (सस्य) ले कर आया 
है, और उस ने रसलों* की तसदीक की\*। 0 
निश्चय ही तुम दुःख देने वाले अज़ाब का मज़ा 
चखने बाले हो 0 --- शौर तुम्हें वही बदला दिया 
जायेगा जो-कुछ तुम करते थे 0-=- 
सिवाय अछाह के चुने हुए बन्दों के! (कि 
उन्हें यह बुरा दिन न देखना पड़ेगा); 0 उन के लिए जानी-बूकी रोज़ी हे, ` 0 मेये) । और उन 
का सम्मान किया जायेगा 0 नेमत-शरी जन्नतों* में, 0 तख्तों पर आमने-सामने बैठे होंगे; 0 
नियरी बहती (शरात्र के खरोत) से मद्च-पात्र भर-भर कर उन के बीच फिराये जायेंगे, 0 उज्ज्वल, 
पीने वालों के लिए आस्त्ाद, 0 न उस में कोई ख़राबो होगी और न वे उस से मतवाले होंगे! | ० 
झर उन के पास निगाहें बचाने वाली,** सुन्दर आँखों बाली स्त्रियाँ होंगी, 0 ऐसी (निर्मल) 
मानो छिपे हुए अणडे हैं*। 0 फिर वे एक-दूसरे से परस्पर सवाल करने लगे। 0 उन में से एक 
कहने बाले ने कहा : (दुनियाँ में) भेरा एक मिलने पाला था 0 जो (युक से) कहा करता था! 
क्या तुम भी तसदीक करने वालों में से हो १० कया वास्तव में, जब हम सर छुके हों और मिट्टी 
झौर हड्ियाँ हो कर रह जायें -- तो क्या हमें ( हमारे कर्मो का ) वदला दिया जायेगा १ 0 
29 उस ने पिछले किसी रसूल* का विरोध नही किया बल्कि उस ने पिछले तमी रसूलों* का समर्थन 
किया इस लिए उसे रंसूल * मानने में किसी पक्षपात को वाधक नहीं होना चाहिए | उप्त ने उस सत्य की 
ओर लोगों को बुलाया जिस की ओर आरम्भ से सव नबी बुलाते श्रा रहै थे। फिर तुम्हारे पातत उस के 
आने से पिछले नबियों* की दी हुई उन सूचनाओं की पुष्टि भी हुई जो उन्हों ने उस के बारे में दी थी | 
श्प द ज्रायत ७४ । « 
१६ अर्थात्‌ जिस के बारे में हमें पहले से सूचित किया गया था भोर जिस के मिलने पर हमें पूरा विश्वास था। 
१७ अर्थात्‌ हर प्रकार की स्वादिष्ट खाने की चीजें वहाँ मिलेंगी । > 
व अर्थात्‌ जन्नत * की शराब में आनन्द तो पूरा मिलेगा परन्तु उस के पीने से न तो कोई शारीरिक हानि 
पहुँचेगी कि आदमी का स्वास्थ बिगड़ जाये और न मनुष्य के मस्तिष्क पर उस का कोई बुरा अभाव पड़ेगा। 
१६ अर्थात्‌ वे अपने पति के सिवा किसी दूसरे की ओर निगाह नहीं करेंगी 
२० अर्थात्‌ वे अलन्त सुन्दर होंगी। नबी सक्ल० ने बताया है कि उन वी कोमलता एवं हुकुमारता उस 
किह्ली जैसी होगी जो अरे के छिलके और उस के गूदे के बीच होती है । 
० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे | 


60 -0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


र rr 
i RIAN £6555 2१% 
SNES OEE) 
| s,s» i (०.5 RT ३८4९ शा 
SE ८४४४५, SAN DANTON 
| loys! BR, 0 Ee 9 | 
५ +s BAINES ey? 5 26 | 
५0033 02 5००५४ ४3४४५ ५०४०८९-| 
Fos > "32222 
y ess di १/१०८०४ 2 I 32 ¢| 
(८ CIE) (9७४५ CP 9५2 ०5 ४७६ | 
4 DETTE) i Se, 340 (iG 
HESS TOYO 


+A Ziel SSAC बे 
5 GSES EE 3९०५४-२००४०| 


i 
ys. a Bo), 3! FA) Ad #६] 
(2४००२ ४०५६ SECs ely 


हे NPAT AT eT it 
cE ड Ie KA EE Ce PRN 
9 ७५४००४; ८:09 ७2४ ##०५००७०७४०० ४: 


CURIS OIC MO 
Lopes SE ०८०४० 
FSI SDNY 0 
Fans sorEsE 
PSE ES NO 


2) 
॥ 4, 
bets dirt NS 
SEB cE 


43 Zh Le व SNL 
IT RCE TOL 


५७ CNS 2 iE Te] ii 
(०५ 8 (७४ (20:26 ०$# ००५२ 


gs 5 
(052 057०2: ~ BALAN TONE gs CLE £35 
DE Rss SCPE SUSY) 


३० 


३५ 


३० 


७५ 


Yo 


| ५५ 


६० 


| « 


छ० 


स्दूरः ३७ ( ४३४ ) पारः २३ 


उस ने कहा ¦ कया तुम ( उसे) भोंक कर देखोगे 
(क्रि वह कहाँ है) ! ० .फिर भाँक्रा तो देखा उसे 
भइकती आग (दोज़ख*%) की गहराहो में । 0 कहा: 
अछाह की कसम, तू तो करीब था कि मुझे तत्राह 
ही कर देता, ० और यदि मेरे रव* की कृपा न 
होती, तो मैं भी उन में से होता जो (अज़ाब के लिए) 
हाज़ञिर किये गये ' | 0 अच्छा तो क्या अब हमें 
मरना नहीं है 0 सिवाय हमारी पहली मुत्यु के, और 
न हमें कोई अज्ञाब होगा | 0 

निश्चय ही यही बड़ी सफलता है। 0 ऐसी ही 
चीज़ के लिए, फिर तो कमे करने वालों को कर्म 
करना साहिएं। ० 

कया यह अच्छी आव-भगत है, या 'ज़कफ़ूम' 
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~ UCASE DEGAS ENON 
का दृक्ष ? 0 निश्चय ही हम ने उस (दक्ष ) को |# २१८५2 Sn १ 
ज़ालिमों के लिए अरज्ञाव बना दिया है। 0 वह एक | “३2०० अर टन ४2०0-93 ह 


क्ष है जो भइकती हुई आग (दोज़ख़*) की तह से 
निकलता है 0 उस के गाभे ऐसे हैं जेसे शेतानों* ४-८ उ 
के सिर 0 तो ये ( दोज़ख़* के लोंग) उसे खायेंगे, और उसी से ( अपने ) पेट रंगे | 0 
फिर इस के ऊपर से पीने के लिए उन्हें खोलता हुआ पानी मिलेगा" | ० ओर इस के बाद, 
इन की वापसी उसी भड़कती हुई भाग (दोज़ख़*) की थोर होगी | © ४ 

निश्चय ही इन्हों ने अपने पूर्वजों को गुमराह पाया, 0 फिर ये उन ही के पदविदां पर 
दौड़ चले | 0 और इन से पहले बहुत से अगले लोग गुमराह हो चुके हैं, 0 ओर उन में 
ह्म ने सचेत करने वाले (रप्रूल*) भेजे थे । 0 फिर देख लो उन सचेत किये जाने वालों का 


है 


El छराइ कर ० 2 न्ह Oe 
कैसा परिणाम हुआ, 0 सिवाय अछाह के चुने हुये बन्दो के (कि उन्हें यह बुरा दिन नहा 


, देखना पडा )। 0 


5 7 SENS Ne अमन 
5 ला 


२१ इस से मालूम होता है कि आखिरत* में मनुष्य को देखने, सुनने और बोलने की भवाव 
Mie, | He के न 
प्राप्त होगी | जनत में बेठा हुआएक व्यक्ति सरलतापृवक बिना किसी न हे न के एक ऐसे व्यक्ति को 
देख लेगा ओर उस से वात-ची नेगा जो उस से वहुत दूर दोजख़”* में पड़ा होगा | 
देख लेगा और उस से वात-चीत कर लेगा जॉ उत्त स ब ह हा 

२२ यह एक ग्रकार का वृत्त है इस का मजा कडुवा आर ई की गन अन्त श्रग्रिय होती है | इस का 
दूध यदि शरीर में लग जाये तो सूजन भरा जाती हूँ । यह वृष तिद्ठामः के क्षेत्र में होता है । सम्भवतः यह 
थूहर का वृक्ष या इसी प्रकार का कोई वृत्त है i 
२३ यह दोजख़* का वृत्त है इस से लाभ की श्रपेज्ञा तकलीफ ही होगी । 

२७ अर्थात्‌ अत्यन्त कुरूप | र ड 

| इस क्र यत 5२-६७ र सूरः अल-वाकि्रःकी आयत ५९-५५ में बड़ी समानता पाई जाती है। 

२६ दोजख” वालों को जब भूल और 'यास सतायेगी तो उन्हें 'जक्कूमः के वृत्तो र. खोलते हुये पानी के 
स्रोतों क्र ओर हाँक देंगे जब वे खा-्पी चुकेंगे तो उन्हें फिर दोजस* में उन के स्थानों की ओर लौटा दिया. 
येग ~ , जज द 5 
ES Be की दी हुईं बुद्धि से कुछ काम ने लिया और न समाने वालों की बात सुनी । जिस माग 

* हर [खे ~ 

पर चलते हुये अपने बड़ों को पाया खयं भी उती मागो पर सें बन्द कर के चल पड़े | 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्ची मे देखें । 
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पारः २३ 
णावामातातयातत। पुकारा था हमें (इस से पहले ) नह ने“ तो 
SON 0 5 | (देखो ) हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले'* थे । 0 ७१ 
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हम ने उसे ओर उस के लोगों को बहुत बड़ी घुटन से ° 
बचा लिया, 0 और इम ने उस की नस्ल को ही 
बाक्री रखा,'' © और उस के लिए पीछे आने 
बालों में छोड़ा : सलाम है नूह पर ! समस्त 
संसार वालों में । 0 निस्सन्देह हम सत्कर्मी लोगों 
को ऐसा हो बदला देते हैं । 0 निश्चय ही वह हमारे ८० 
इेमान* बाले बन्दों में से था । 0 फिर दूसरों को 
हम ने इत्रो दिया । 0 

अर उसी के पन्थ पर चलने वालों में से 
इबराहीम ` था ० जब वह अपने रव* के पास 
भले-चंगे हृदय के साथ आया; * 0 जब उस ने 
अपने वाप ओर अपनी जाति वालों से कहा : तुम 
क्या पूजते हो १ 0 क्या गढ़े हुये इलाह* (पूज्य ) ८५. 
अछाह के सिवा चाहते हो ? 0 आखिर अछाह, 
| सम्पू संसार के रब* के बारे में तुम्हारा कया 
गुमान हे १ 0 

फिर उस ने तारों पर एक निगाह डाली" © और कहा : मैं बीमार हूँ | 0 इस पर 
वे उस के पास से पीठ फेरे चले गये। 0 फिर वह डुप-चाप उन के देवताओं (मूर्तियों) की ओर ६० 
गया झर कहा : तुम खाते नहीं ! 0 तुस बोलते क्‍यों नहीं ? ० फिर बह उन पर पिल पड़ा ! 
और सीधे हाथ से चोटें लगाई! ० 

फिर वे लोग भागे-भागे, उस के पास आये । 0 उस ने कहा : कया तुम उस चीज़ को 
पूजते हों जिसे स्वयं तराशते हो 0 जत्र कि झल्लाह ही ने तुम्हें भी पैदा किया है और जो-कुछ ६४ 
तुम बनाते हो उसे भी ? > 


+2 25) VA ५5 
~ GSES SoA) 


रे८ हजरत नूह अ० लम्बी अवघि तक अपनी जाति वालों को सत्य की ओर बुलाते रहे श्रन्त में निराश 


हो कर उन्हों ने अल्लाह से रियाद की थी ( दे० सूरः अल-कृमर आयत १०) । 

२६ अर्थात्‌ उस की पुकार पर पहुँचने वाले ये । 

३० अर्थात्‌ उस कष्ट ओर दुःख से जो हजरत गूह अ० को त्रत्याचरी जाति से निरन्तर पहुँच रहा था। 

२१ जो लोग हजरत नूह अ० का विरोध कर रहे थे उन का सर्वनाश हो गया । इस आयत का एक अर्थ 
यह भी लिया जाता है कि अल्लाह ने केवल हजरत गूह अ० की नस्ल को वाकी रखा दूसरी समस्त नस्लों का 
अन्त हो गया । 

रे? हज़रत इबराहीम अ० का किस्सा कुरआन में कई जगहों पर बयान हुआ है। नुरश्रान के दूसरे 
स्थान मी सामने रहें । , 

रेरे शुद हृदय के साथ एकाम्र चित्त हो कर । 

रेश अर्थात्‌ सब से कट कर एक अल्लाह की ओर प्रवृत्त हुआ । 

रे यह अरब वालों का मुहाविर। है अर्थात्‌ उस ने सोचा या वह विचार करने लगा | 
_ ३६ हजरत इबराहीम अ० को वास्तव में कोई तकलीफ रही होगी। हज़रत इबराहीम अ० की इस 
बात को झूठ कहने के लिए पहले यह मालूम होना चाहिए कि आप को उस समय कोई तकलीफ नही थी 
केवल बहाने के रूप में उन्हों ने उस समय एक बात कही थी | 

० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखे ! 
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सूरः ३9 ( २३७ ) चाइ: २३ 

उ्हों ने कहा : इस के लिए एक (अपरि) गृह तैयार करो और इसे भटकती हुई आग में 
डाल दो । उन्हों ने उस के साथ एक चाल चलनी चाही, परन्तु हमः ने उन ही को नीचा 
दिखा दिया । 0 (इनराहीम ने) कहा ; मैं अपने रब* की ओर जाता हूँ“ बह मुझे राह 
दिखायेगा ' ० रघ* | जुके नेको में से कोई (बेटा) प्रदान कर" । 0 तो हम ने उसे एक 
सहनशील लड़के की शुभ-सूचना दी । © 

अर जब वह (लड़का) उस के साथ दौढ़-धूप करने की अवस्था को पहुँचा, तो (एक दिन 
इबराहीभ ने) कहा : हे मेरे बेटे ! मैं स्वप्न में देखता हूँ कि तुझे ज़बूइ फर रहा हूँ ।अब तू 
सोच ले कि तेरा क्या विचार है! 

उस ने कहा : हे मेरे बाप ! जो-ब आप को हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए। 
अछाह ने चाहा, तो आप झुझे सब्र* करने वालों में से पायेंगे | ० 

फिर, जब दोनों ने अपने-आप को (अ्वाह के) अपण कर दिया, आर उस ने (इबराडीम ने) उस 
को माये के बल डाल दिया “९0 और (ज्यों ही यह हुआ) हम ने उसे पुकारा : है इबराहीम ! 0 तू ने 
(अपने) स्वम को सचा कर दिखाया । निस्सन्देह हम सत्कमी लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं *। ० 
निश्चय ही यह खुली हुई परीक्षा थी। 0 आर हम ने उस (लड़के ) को जान बचाने के 
लिए एक बड़ी “लिए एक बढ़ी .इरनानी दी ॥ 0 और उस के लिए पीछे चाने मा छदा ६ छ दी | 0 भर उस के लिए पीछे आने वालों.में छोड़ा : © 

३७ अर्थात्‌ हजरत इबराहीम अ० के वैरी अपने ध्येय में सफल नहीं हो सके अझञाह ने हजरत शबरा्वीम 
अ० को आग में जलने से बचा लिया ( दे० सूरः अल-अंबिया आयत ६६३ अल-्रनकवूत आयत १४ )। 

३८ दे० सूरः अन-कवूत आयत २६। ` 

३६ यह.वात हजरत इतराहीय अ० ने अपना देशा त्यागते समय कही । 

४० उस समय आप के कोई 'यलाद न थी; आप अपनी पत्नी और अपने भतीजे को ले कर निकले थे । 
लाद की शुभ-सूचना हजरत इबराहीय अ० को प्राथना करते ही नहीं दी गई । आप को अल्लाह ने दीर्घायु 
में लाद प्रदान की है (दे०सूरः इंपराहीम आयत रे६)। त्राइबिल से मालूम होता है कि हजरत इब्राहीम 
० के बड़े बेटे हजरत इसमाईँल अ० के जन्म के समय हजरत इवराह्ीम अ० की अवस्था ८ वर्ष की थी 
ओर दूसरे बेटे हज़रत इसहाक का जन्म उस समय हुआ है जत्र आप १०० वर्ष के हो चुके मै (दे० पेदाइश 


(8० ?$ : १६ और २१ : ५ )। 


४१ आप ने स्वप्न में यही देखा था कि बेटे को ज़बूह कर रहे हैं यह नहीं देखा था कि जबढ कर दिया 
है । यद्यपि आप ने उस समय स्वम का अर्थ यही समझा कि हम बेटे को ज़बूह कर दे परन्तु भ्रक्ाह तो 
केबल उतना ही देखना चाहता या जोग फि उन्हें खप्न में दिखाया गया था । अल्लाह को हज़रत इबरा- 
हीम अ० की परीक्षा त्रमीष्ट थी आर यह बात कि बाप की तरह बेटे का भी जीवन र मृतयु सब-कु अक्षा 
के लिए हो जाये | बेटे को श्रह्लाह के दीन? और उस के घर (काबः?) के सेवा-काय के लिए श्रपण कर दिया 
जावे | हजरत इबराीम भ० इस महान्‌ परीक्षा में पूरे उतरे। उन्हं ने सिद्ध कर दिया कि अझाह के आदेरा 
रर वे अपनी प्रिय-से-प्रिय चीज़ भी निल्लावर कर सकते हैं यहाँ तक कि वे बुढ़ापे की औलाद को बलिदान के ने 
का भी साहस रखते हैं । 

४२ कल्पना कीजिए उस हृश्य की जब हजरत इबराहीम बेटे को माथे के बल जमीन पर डाल कर 
.कुरबान करने को तैयार हो गये । 

४२ अक्ञाह ने हज़रत डवराहीम अ० को परीला में पूरा उतरने का श्रेय अदान किवा बेटे की जान भी 
बचा दी और उन्हें ऊँचा दरजा भी प्रदान किया | सत्कर्मी लोगों पर अज्लाह की ऐसी ही कृपा-दृष्टि होती हे । 


४४ बाइबिल और इस्लामी कंथनों से मालूम होता है कि “बड़ी कुरवानी” से अभिप्रेत यहाँ वह मेंढा है 


जो उस समय फिरिश्ते* ने हजरत इबराहीम अ० के सामने इस लिए प्रस्तुत किया था ताकि बेटे के स्थान 

पर उसे जबह कर दें। उस मेंढे को एक अनुपम बलिदान की पूर्ति का साधन, और हज़रत इवराहीम अ० के 

सत्यनिष्ठ बेटे का 'फ़िदयः ठहराया गया था इसी लिए उसे “बड़ी .कुरबानी” कहा (शेष अगले 8 पर ) 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाफिकि राब्दों की सूची में देखें 
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FE © 
सलाम है इबराहीम पर | 2सत्कर्मी लोगों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। 0 निश्चय ही ११० 
वह हारे मान” बाले बन्दौं में से था । 0 और हम ने उसे इसहाक की शुभ-सचना दी, एक 
नबी* नेक लोगों में से । 0 और हम ने उसे और इसहाक को बरकत दी” । और इन दोनों 
की सन्तति में से कोई तो सत्कर्मी है, और कोई अपने हफ़ में खुला .जुरम करने बाला है। 0 

आर हम ने मूसा थर हारून पर पहसान किया, 0 र उन्हें और उन की जाति वालों 
को बड़ी घुटन“ से छुटकारा दिया,” ० और उन की सहायता की तो वही विजयी रहे। 0 ११५ 
आर हम ने उन दोनों को सपष्ट किताव दी 0 और उन्हें सीधा सर्ग दिखाया । 0 और 
उन के लिए पीछे आने वालों में छोड़ा : 0 सलाम है सूसा ओर हारून पर ! 0 निस्सन्देह १२० 
इम सत्कमी लोगों छो ऐसा ही बदला देते हैं | 0 निश्चय ही बे दोनों हमारे $मान* वाले 
बन्दो में से थे। 0 
अर इलयास “ भी निश्चय ही उन ही लोगों में से था जो रसूल वना कर भेजे गये 
थे, 0 याद करो जब उस ने अपनी जाति वालों से कहा: झ्या तुझ लोग डर नहीं रखते १0 
इया तुम बल” को पुकारते हो झौर सब से अच्छे पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, 0 १२५ 


गया | इस के अतिरिक्त उसे “बड़ी .कुरबानी” कहने का एक कार यह भी हे कि श्रज्ञाह ने क्रियामत* तक 
के लिए यह रीति प्रचलित कर दी कि उसी तिथि को सम्पूर्ण संसार के मुस्लिम जानवरों की .कुरबानी करें और 
हजरत इबराहीम अ० के अनुपम सकेल्प और वलिदान की शुभ-स्मृति को ताजा करते रहें । ताकि इस प्रकार 
उन के हृदयों में भी उच्च भावनाओं शरोर पवित्र संकल्पो तथा अनुपम भक्तिभाव की जाग्रति हो सके | वे भी 
ऋज्लाह के लिए अपने प्राण तक अपण कर देने का साहस कर सकें। 

४५ हजरत इसहाज्न अ० हज़रत इबराहीम अ० के दूसरे बेटे थे जिन की नस्ल से वनी इसराईल'* हैं । 
आप के पहले बेटे हजरत इसमाईल अण थे | उन ही को .कुरबान करने का निश्चय आप ने किया था। पिता 
के स्वप्न को सुन कर हजरत इसमाईल अ० स्वयं भी कुरबानी के लिए तैयार हो गये थे | यह विचार सही 
नहीं है कि हजरत इवराहीम अ्र० ने अपने जिस बेटे को .कुरबानी के लिए ऐश किया था वह हजरत इसहाक 
थे | विस्तारपूवेक समालोचना के लिए देखिए सूरः का परिचय । 

४६ ऐसी मु्ीबत जिस में आदमी घर गया हो और तंग आ गया हो | 

४७ यह संडेत उन कष्टों और तकलीफों की ओर है जिन में उन को फिरश्ौन चौर उस की जात के लोगों 


ने डाल रखा था । 

9८ जराप बनी इसराईल* के नवियों* में से हैं। वर्तमान अनुसन्धान-कर्ताओं के विचार में आप का 
समय सन्‌ ८७५ और ८४० ई०पू० के मध्य में' है। आप जिलआद (3।०8१) (यरमूक नदी के दक्षिण वत्तैमान 
उरहुन राज्य के उत्तरी जिलों का ज्षेत्र) के निवासी थे (दे० ] £९8 ।7: ]) । बाइबिल में हजरत इलयास 
अ० का उल्लेख इलयाह तिशबी (£।ah Ti8h0।१6) के नाम से मिलतः है । आप के जीवन वृत्तान्त के 
सिलसिले में बाइबिल के निम्न श्रध्यायों का अध्ययन कीजिए :-- 

‘१ सलातीन? ( ! ७ 8) अध्याय १७, ९८, 7६, ९१ और २ 'सलातीन? अध्याब ?, २ 
आर २ तारीख़? (१ 07.) अध्याय २१ । » 

४६ “सामी? जातियाँ बल” शब्द इलाह * ( पूज्य ) के शर्थ में ग्रयोग करती थीं। उन्हो ने एक विशेष 
देवता का नाम भी ब्ल” रख छोड़ा था। यों “बञ्जूल” का अर्थ हे स्वामी, सरदार, नायक आदि । पति 
के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता हे | परन्तु प्राचीन समय में यह राब्द सामी जातियों के यहाँ देवता 
और खुदा (६०० )के अर्थ में प्रयोग होता रहा है एक समय में बाबिल स ले कर मित्र तक 'बअल? की 
पूजा होती थी । सीरिया, लबनान, और फुलिस्तीन के मुरिरक* लोग विशेष रूप से 'बश्रल” की उपासना में 

लिप्त थे | बनी इसराईल सी जब मित्र से निकल कर फलिस्तीन और राक उरहुन में आबाद हुये तो मुश्रिक* 
जातियों के प्रभाव से इन के यहाँ भी वञ्रूल-ूज। अचलित हो गई । | और यह रोग बढ़ता ही गया । फिर हजरत 
समोइल,तालूत, दाऊद अ० और सुलेमान अ० की कोशिशों से इन का सुधार हुआ परन्तु हजरत सुलेमान 
अ० के बाद शिर्ञ* ने फिर सिर उठाया ऑर “बञ्रल ? की पूजा जिसे ये त्याग चुके थे फ़िर इन के यहाँ होने 
लगी । बञल' से अमिप्रेत सूये हे या बृहति, इस के बारे में विद्वानों में सत भेद है । 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई प्रसि।पिक शब्दों की सूची में देखे । 
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आछ्ाइ को, जो तुम्हारा भी रब* है और तुम्हारे लालाला 
झगले पूर्वजों का भी रतै है? ० iso GbE Eso 
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परन्तु उन्होँ ने उसे झुठला दिया, सो वे निश्चय रा 
ही ( अज्ञाब के लिए ) पेश किये जायेंगे 0 सिवाय 
अछाह के चुने हुये बम्दों फे (कि उन्हें यह बुरा दिन 
नहीं देखना पडेगा )। 0 थौर हम ने उस के 
लिए पीछे राने बालों में छोड़ा" ¦ © 
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सत्कर्मी लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। 0 निश्चय 
ही वह हमारे रमान* वाले बन्दो में से था। 0 ' 
शौर लूत भी निश्चय ही उन ही लोगों में से 
था जो रसूल” बना कर भेजे गये थे, 0 याद करो 
जब इम ने उसे और उस के लोगों को सब को 
बचाया, 0 सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने 
१३५ बालों में रही; ० फिर दूसरों को हम ने तहस- 
नहस कर दिया । 0 थौर तुम प्रातः समय उन 
(की उजड़ी बस्तियां) पर से शुज्रते हो 0 गौर 
रात को भी; तो कया फिर तुम बुद्धि से काम नहीं लेते ! 0 
ओर यृ्ुस भी निश्चय ही उन ही लोगों में से था जो रसूल* बना कर भेजे गये थे 0 याद 
१४० करो जब वह एक भरी नौका की ओर भाग निकला,“ 0 फिर चिट्टी डाली आर मात खाई; © 


५० हजरत इलायात अण के साथ उन के जीवन-काल में तो बनी इसराईल* ने अच्छा व्यबहार नहीं किया 
परन्तु आगे चल कर वे उन के श्रत्यन्त प्रेमी बन गये | उन के यहाँ यह बात मशहूर हो गईं इलयास अ०- 
आक्राश पर जीवित उठा लिए गये हैं और वे पुनः संसार में पधारेंगे | हजरत यहया 'अ० और हज़रत ईसा 
ञआ० की नुवूवत * के समय में यहूदी तीन शने वालों की प्रतीक्षा कर रहे थे | जिन में से एक हजरत इलयात 
झ० थे | यहूदियों को हजरत मसीह अ० का भी इन्तजार था। हजरत मसीह 'अ० के अतिरिक्त एक आर्‌ 
नवी* की (अर्थात्‌ मुहम्मद सल्ल” की) भी वे राह देख रहे थे निस्त के आने का वादा उन से उन के घम-ग्रन्थों 
में क्रिया गया था | हजरत यहृया अ०्जव नत्री* हो कर उठे तो यहूदियों के घम-गुरु जा कर उन स पूछने लगे 
कि तुम मसीह हो ? उन्हीं ने कहा : नहीं। फिर पा कि भया तुम इलियाह हो ? उन्हीं ने कहा : नहीं। 
फिर पृछा कि क्या तुम “वरह नबी*” हो! उन्ह न बह : नहँ (दे० यूहचा | १६-२५ ) | इसी तरह 
हजरत मसीह 'अ० की नुवूयत^ का समय आया शर वे लोगों में प्रसिद्ध हुये तो फिर लोगों में यह बात फैल 
गई कि डलियाह नबी 'आ गये । है मु 

५१ हजरत इलयास अ० ह्वी को यहाँ इलयासीन कहा गया हे जिस प्रकार .कुरआन में एक पवत की 
तूरे सीना भी कहा गया है और तरे सीनीन भी। कुरआन के कुछ भाष्यकारों का यही मत है कि अरब के लोगों 


_ 


में इबरानी नामों के विभिन्‍न उथाररा चलित थै । इ दूसरे टीकाकारो का विचार है कि इलयासीन' ज 


का दसरा नाम है | हा 
रत बा के लूत ग पत्नी की ओर है गिस ने अपने पति का साथ नहीं दिया और अपनी जाति 
वालों ही के साथ रही, जबर श्रह्माह का अज़ाव आया तो दूसरे लोगों के साथ वह भी हलाक हो गई । 


५३ व्यापार के लिए फुलिस्तीन और सीरिया की ओर जाते हुये मक्का वालों का गुज़र उस जगहे होता 
था जहाँ हजरत लूत ञअ० की जाति वालों की उजड़ी हुईं बस्तियाँ पड़ती थीं। 

५४ दे० तूरः यूतुस फुट नोट ११} पे अल-अंब्रिया आयत ८७-८८ | 

५५ यहाँ कुर श्रान में जो शब्द प्रयुक्त हशर है वह उस अवसर पर बोला जाता हे (शेष अगले पृष्ठ पर) 


डे 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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क घ््््ाळ्क्व्ाळः फिर मछली ने उसे निगल लिया और वह स्वय 
SAIL SOG SU EG > न 
0708 nn 5 TS कृसूरवार (दोषी) था; ` 0 तो यदि वह तसबीह* 
Cs 3niad ANS SBC ॥ जल न = 
IN, 25,५८ ऊने वालों में से होता) 0 तो उसी (मछली) 
SOIREE = = 
OSM के पेट में उस दिन तक रहता जब कि लोग (पुनः 
2] 9 र 5४७ ८७)०-०|०६. ५-२: > त 

ER जीवित कर के) उठाये जायेंगे; 0 


|e itso GE C86. | आखिरकार हम ने उसे अस्वस्य अवस्था में 


५ ६0४४०८::४,४४:४८४०८४ ५४:98 
(22०८७. ०:४४७४:८/४/०६ ४6४ ८४४| एक चटियल भूमि पर फेंक दिया; 0 और उस पर १४४ 
(७४:४४ 252 555 एक बेल-दार (लतां वाला) इक्ष उगाया; ० और 
gs 3 हम ने उसे एक लाख या (उस से ) अधिक (लोगों) की 
025) 3 0554655 C5630.565| ओर भेजा^* 0 और वे ईमान*ै लाये, और हम ने 
les 35205५2 | एक निश्चित समय तक उन्हें जीवन-सुख प्रदान 
ls Secs क्रिया । 0 
न फिर अब स लोगों से हो सा (रे 
i NPAT दिल को यह बात लगती है कि ) तुम्हारे रब* छले 
Di “७05 7 | लिए तो बेटियाँ हों और इन के लिए बे १० 
ॐ थे साक्षी थे ? 0 सुन लो ! वास्तव में ये श्रपनी १४० 

मन-गन्त कहते हैं 0 कि अह्लाइ के ्ौलाद हुई | आर निश्चय ही ये झूठे हैं । ० 

कया उस ने बेटों की अपेक्षा बेटियाँ (अपने लिए) पसन्द कर लीं? 0 तुम्हें क्या हो गया 
है! केसे सोचते हो ! ० क्या तुम ध्यान नहीं देते १ 0 या तुम्हारे पास कोई खुली दलील है?0 १४४ 


तो लाओ अपनी किताब, * यदि तुस सच्चे हो | ० 


जब कोई गुलाम अपने मालिक के यहाँ से भाग जाये । हजरत यूनुस अ० अल्लाह की अनुमति के विना बस्ती 
से निकल पड़े थे इसी कारणा उन के लिए यहाँ उस शब्द का प्रयोग हुआ है | 

५६ अर्थात्‌ उत से एक अनिष्ट कार्य हो गया था ऐसा मालूम होता है कि जिस नाव पर हज़रत यूनुस 
आ० सवार हुये वह बहुत अधिक मर चुकी थी | जब यात्रियों के डूब जाने का भय हुआ तो चिट्ठी डाली गई 
कि जिस के नाम चिट्ठी निकले उसे पानी मे फेंक कर नाव को डूबने से चचा लिया जाये | जब चिट्ठी डाली गई 
तो हज़रत यूनुस अ० का नाम निकल आया | उन को समुद्र में फेंक दिया गया । शौर एक बड़ी मछली ने 
उन्हें निगल लिया । उन्हें इस कष्ट का सहन इस लिए करना पड़ा कि वे अपने वास्तविक स्वामी, अल्लाह की 
आज्ञा के बिना अपनी बस्ती छोड़ कर भाग खड़े हुये थे । - 

५७ हजरत यूनुस अ० 'अङ्ञाह की तसबीह ^ करने वाले थे जब मछली के पेट में पहुँचे तो उन्हों ने वहां 
भी अपने अल्लाह की तसबीह" की और उस की ओर रुजू हुये ( दे० सूरः अल-अंबिया आयत ८७ )। 

एद अर्थात्‌ मछली का पेट ही उन की कन बनता; वे मछली के पेट से छुटकारा न पा सकते | 

५६ अर्थात्‌ कोश उस बस्ती को देखता तो उस का अनुमान यही होता कि इस वस्ती की जन-संख्या एक 
लाख से कम न होगी, अधिक ही होगी | अनुमान है कि यह बस्ती वही है जिसे छोड़ कर हजरत यूनुस्त अ० 
आगे थे । आए को दोबारा अज्लाह ने लोगों की शिक्षा-दीज्ञा के लिए मेजा । 

६० यह दूसरा सबाल है जो मक्का के काफ़िरों” से किया जा रहा हैँ । इस से पहले आयत १? में भी उन 
के सामने एक सवाल रखा गया था । 

इ? अरब के कुछ कवीलों का यह विचार था कि फ़िरिश्ते* अज्ञाह की वेटियाँ हैं उन की इली घारणा 
का यहाँ खण्डन अभीष्ट हे | 

६२ दे० सूरः अज- जुखरूफ आयत ?६। 4 

इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे । 4 
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इन्हाँ ने अछाह थर जि के बीच गोत्र का पव a न 
नाता बना रखा है, हालाँकि जिन्ररु भली-माँति। ०20/00 
जानते हैं कि वे लोग पेश होने वाले हैं। 0 --भछाह /... 2% #००500 
की महिमा के मतिहूल है नो-इळ ये गुण (अहा के लिए) बयान करते हैं, 0 -- सिवाय अह्ह 
के चुने हुए बन्दों के । 0 

सो (हे छुश्रिको* |) तुम और जिस-जिस को तुम पूजते हो वे भी 0 तुम सब किसी को 
सिसि भका सकते ० सिवाय उस के जो (दोज़ख़# की ) भइकती हुई आग ही का 
ईधन बनने वाला दो" ।0 और हम“ में जो भी है उस का एक जाना-बूफा स्थान है। 0 
और हम तो (हर समय अह्ाइ की बन्दी और उस के आदेशों के पालन में) पंक्ति ह्र 
बाले हैं । 2 और हम तो, (उस की) तसवीह* करने बाले हैं । 0 

और निश्चय ही ये लोग कहा करते थे ! 0 यदि हमारे पास अगले लोगों को कोई याद- 
दिहानी ` होती 0 तो हम अवश्य अल्लाह के चुने हुए बन्दे होते" । 0 

परन्तु (जब वह आं गई तो) इन्होँ मे उस फा इन्कार कर दिया; अब जर्द इन्हें (इस का 
नतीजा) मालूम हो जायेगा । 0 

हमारे अपने उन वन्दों के हक में जो रझूल* बना कर भेजे गये हमारी बात पहले निश्चित हो 
बुकी है 0 कि अवश्य उन की सहायता की जायेगी, 0 और निश्रय ही हमारा दल" विजय 
प्राप्त करने वाला है । ० 

अतः ( है नवी* ! ) कुछ समय तक के लिए उन की ओर से पलट अओ, 0 और 
उन्हें देखते रहो, वे जल्द देख लेंगे । 0 

कया ये हमारे अज्ञात्र के लिए जछदी मचा रहे हैं! > जब वह ईन के अगन में आ 
उतरेगा, तो वह बहुत बुरी सुबह होगी डराये गये लोगों की । 0 
एक समय तक के लिए उन की ओर से पलट श्राझो ० और देखते रहो, वे जल्द ही देख लेंगे ।० 

तेरे रब* की महिमा के, जो इज़त का भालिक है, प्रतिकूल है, नो-छुछ ये लोग (उस के 
बारे में) बयान करते हैं। ० श्रौर सलाम है उन लोगों पर जो रबूल* बना कर भेजे गये । © 
और प्रशंसा (हम्द*) है अल्लाह के लिए, जो सारे संसार का रत्र है! ० 


PRETTY EET? 


foe 


8३ अर्थात्‌ दोजख* ही में गिरना चाहता ही । 

६४ यहाँ हम से अभिग्रेत फिरिश्ते* हैं | 

8५ अर्थात्‌ हिदायत”, माग-दर्ान । 

5६ दे० सूरः फ़ातिर श्रायत ४९। Ry हि 

६७ यहाँ शरज्ञाह ने ईमान * वालों को जो नबी * सल्ल० पर ईमान* ला कर उन के आदेशों का पालन करें और 
उन श्रहष्ट शक्तियों (फ़िरिश्तों) को जिन से वह अपने आज्ञकारी बन्दों की सज्ञयता करता है अपना दल कहा हे। 

इ इस का यह अर्थ नहीं होता कि हर युग में अल्लाह के अत्येक नबी” और उस के श्रनुयायी राज्य- 
सत्ता के अधिकारी ही हो गये हों । जहाँ उन्हें अधिक्रार पराप्त नहीं हुआ वहाँ भी नैतिकता के ततत्र में बही 
विजयी रहे | उन की बात न मानने वाली जातियाँ अन्त में तबाह हो कर रहीं | नवियों* की शित्ताओं के 
प्रतिकूल जीवन-पद्धति ग्रहृण करने का तान सदा ह के हे। 

६ अर्थात्‌ कुछ ९ उन्हें उन के हाल पर छोड़ 

oe कर रही । कुछ ही वर्षो के बाद काफिरो » ने अपनी श्राँखों से देख लिया 
किवे परास्त हो कर रहे श्रोर इस्ताम* को न केवल अर्र पर वल्कि ईरान औंर रूम जैसे राज्यों पर 
विजय प्राप्त हुई । 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शात्दों की सूची में देखें । 
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पारः २३ ( ५४२ ) सूरः ३े= 


३८--सोद्‌. 
( परिचथ ) 


नाम (Tbe Title ) 
सूरः के आरम्भ में जो अरबी भ्रक्नर ( 4०७० 4।Ph६४०४) श्राया हें उसी 
को इस सूर!#ँ का नाम निर्धारित किया गया है । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 
यह सूर!* कब उतरी है निश्चित रूप से इस के बारे में कुछ कहना कठिन है । 
कुछ उछेखों से अनुमान होता है कि इस सूर! का अवतरण उस समय हुआ है जब 
नवी* सछु० ने मबका में लोगों को सत्य की ओर बुलाना आरम्भ कर दिया था। 
जिस के कारण “कुरेश के सरदार घबरा उठे थे। इस तरह लुबूबत के चौथे वर्ष में 
यह सूरः उतरी होगी । परन्तु कुछ उललेखों से मालूम होता हे कि यह सूरः नत्री#ँ 
सछु० के चचा अबू तालिब की उस बीमारी के समय की है जिस के बाद अबू 
तालिब का देहान्त हो गया । और यह लुबूवत* के दसबें-ग्यारइवें वर्ष की बात है। 
जम-श्रुतियों से मालूम होता है कि जब नत्री सछ० के चचा अबू तालित्र-वीमार 
हुये और “क्रैश” के सरदारों ने समका कि यह इन का अन्तिम समय है तो उन 
लोगों ने परस्पर विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि हमें अबू तालित्र के 
पास चज कर वात करनी चाहिए। यदि पे हमारा भौर अपने भतीजे का झगड़ा 
अपने जीवन ही में चुका देते हैं तो अच्छा है। कहीं उन का देहान्त हो गया और 
उन के बाद हम मुहम्मद ( सछु०) के साथ सख्ती से पेश आये, तो श्ररव के 
लोग हम पर चोरें करेंगे कि जब तक अबू तालिव जीवित थे, ये लोग उन का आदर 
करते रहे उन की स॒त्यु के पश्चात्‌ इन लोगों को उन के भतीजे पर हाथ डालने का 
अवसर मिला है | लग-भग “कुरेश' के २५ सरदार जिन में अबू जह, अबू छुफयान, 
` उमय्यः विन ख़ल्फ आदि शामिल थे, अबू तालिब के पास पहुँचे । पहले इन लोगों 
ने नदी सषु के विरुद्ध अपनी शिकायतें बयान कीं फिर कहा कि हम आप के सामने 
एक न्यायालुकूल बात रखनी चाहते हैं । प का भतीजा हमारे देवताओं की निन्दा 
न करे और न यह कोशिश करे कि हम अपने देवताओं को छोड़ दें। हम आप के 
भतीजे को उस के दीन+ पर छोड़ देते हैं वह जिस की इबादताँ ओर उपासना 
करनी चाहे करे हमें कोई आपत्ति न होगी, परन्तु वह इम को हमारे दीन* (धर्म) 
पर रहने दे । 
सरदारों की बात सुन कर अबू तालित्र ने नबी सछु० को बुला कर कहा कि 
भतीजे ! ये तुम्हारी जाति के सरदार मेरे पास आये हुये हैं, ये चाहते हैं कि एक 
न्यायाजुकूल बात पर तुम इन से सहमत हो जाओ । ताकि तुम्हारा ओर इन का 
कोई झगड़ा न रहे। फिर उन्हों ने “कुरेश' के सरदारों की बात आप ( सछु० ) के 
दामने रखी । आप ( सक्० ) ने कहा कि मैं तो इन के सामने एक ऐसा 'इलमः” 
बात हि वान लेपो भरव का अ ये मान लें तो अरब इन के अधीन हो जाये और 


» इस का अये आखिर में लगी हुई प्रारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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१ (दथा > 
'अजम' (अथात्‌ अरव के अतिरिक्त दूसरे देश) इन का बाज शुज्ञार हो जाये । यह 
सुन कर पहले तो वे संकोच में पड़ गये फिर कहा कि तुम एक "कलमः? कहते हो 
इम दस कलमे को मानने के लिए तैयार हैं, बताओ वह “कलमः कया हे। आप 


(सछु०) ने कहा : “ला इलाह इल-लह्वाह” अर्थात्‌ इलाह* (पूज्य) कोई नहीं सिवाय 


अछ्लाह के | यह सुन कर वे सब खड़े हो गये और वह-छुछ कहते हुये निकल गये 
जिस का उछेख अछाह ने सूरः के आरम्भिक भाग में किया है। इस से मालूम होता 
है कि यह सरः* लुबूयत* के दसवें या ग्यारहवें वष उतरी होगी । 

कुरआन के कुछ भाष्यकारों का कहना है कि यह माप्रला उस समय पेश 
गाया था जब हज़रत उमर रज्ि० ईमार* लाये हैं जिस के कारण “करेश' के 
सरदार बौखला गये थे । और यह मालूम है कि हज़रत उमर रज्ि० हब्शा 
( 809 ६8०४० ) की हिजरत* के बाद इमान* लाये थे । 


वार्तार्थे (Subject-matter) 

यह सर विशेष रूप से तौव!% के फायदों गर विरोध की हानियो को व्यक्त 
करती है। 

नत्री सस्ल० और काफिरों* के वीच जो बात-चीत हुई थी जिस का उले ऊपर 
किया जा चुका हे उस के आधार पर भ्रक्ाह ने बताया है कि ये लोग यदि मानमै 
नहीं लाते हैं, तो इस का कारण केवल इन का गे, ईषया) जडता ओर रूद़िवाद है। 
ये लोग उसी अज्ञान पर भारूद रहना चाहते हैं जिस पर इन्हों ने दूसरों को पाया 
है। सूरः के आरम्भ में भी और अन्त में भी काफिरों* को चेतावनी दी गई है कि 
तुम लोग जिस व्यक्ति की हँसी उड़ा रहे हो वह समय दूर नहीं कि वही विजयी होगा। 

इस के बाद कई नविरयों* का किस्सा बयान किया गया है, जिन में हज़रत दाऊद 
झ० और हज़रत सुलेमान भ० का क्रिस्सा सविस्तार बयाच हुशा हैं । नवियों* के 
किस्से बयान कर के वास्तव में अल्लाह ने यह बात बताई है कि उस का नियम वे- 
लाग है । अज्भुचित नीति जो व्यक्ति भी श्रपनायेगा चाहे वह कोई भी हो उस की 
पकड़ वश्य होगी । अल्लाह को वहीं लोग प्रिय ह जो अपनी गलती पर तुरन्त 


re 


अल्लाह की ओर रुजू करते हैं, दुराग्रह जिन की नीति नहीं है। 


काफिरों* और अर्लाह के झ्राज्ञाकारी बन्दो के उस परिणाम का जो आखि- ' 


रत# में उन के सामने थाने वाला है, उछेख किया गया है और अन्त में आदम अ० 
आर इवलीस* का किस्सा बयान किया गया है । इस किस्से में भी,.:क्रेश' के लिए 
चेतावनी है। ईप्या भौर अहंकार के कारण इबजीस लानत और फिट्कार का भागी 

हक (5 ~ 
हुआ, इसी तरह जो लोग अहंकार ऑर ष्या के कारण सत्य का तिरस्कार कर रहे 
हैं थे यदि ईमान* नहीं लाते हैं तो उन का परिणाम भी बही होगा जो परिणाम 
इबलीस* का हुआ है | 


RS RRR सन कल न RT पक 
० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई गारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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य 
सूरः सॉद- 
( मक्का में उतरी --- आयतें* छप् ) 
अछाह# ठ जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


| अ 2 7 nun er 
tifogessars ei venue] ० ? (कोई झौर बात नहीं) बल्कि जिन्होंने कु* 
2५ क्षिया पे अभिमान और विरोध में पड़े हुये हैं । ० 
इन से पहले हम ने कितनी ही ( ऐसी ) नस्लों 
6505556055 | को विनष्ट किया, (जत्र उन पर अज़ाब आया) तब पे 
DES लगे पुकारने परन्तु वह छुटकारा का समय था नहीं ! 0 
इन्हों ने इस पर श्ये किया कि एक सचेत करने वाला इन ही में से इन के पास झा 
गया। आर काफिर* कहने लगे ¦ यह एक जादूगर है, बड़ा झूठा है । 0 क्या इस नें इन 
इलाहों* (पूज्यो) को एक ही इलाह* कर दिया ? यह तो षडे आश्चर्य की बात है | 0 
शोर सरदार इन में के निकल पड़े” कि थली और डटे रहो अपने इलाहों* पर ! निस्स- 
न्देह यह एक ऐसी ही चीज़ है जिसे चाहा जाये 0 यह बात तो इम ने पिछले पन्थ में नहीं 
सुनी । यह कुछ नहीं केबल मन-गद्न्त बात है। 0 क्या हस सब में से इस पर याददिहानी 
उतारी गई है ! नहीं, बल्कि ये मेरी याददिहानी के बारे में सन्देह में हैं; नहीं, बल्कि इन्हों ने 
अभी मेरे अज़ोब का सज़ा चखा नहीं है। © 
झ्या इन के पास तेरे रत्र* की दयालुता के खज़ाने हैं, जो अपार शक्ति छा मालिक झौर 
बड़ा दाता है १ 0 क्‍या इन ही का है राज्य आसमानों रौर ज़मीन का और जो-इड उन्न फे 
बीच है ! तो अब ये ( आसमान में पहुँचने की ) सीढ़ियों पर चइ ज्ञाय) | 0 
यहाँ बिरोधी पक्षों के केसे-केसे दल हैं जो मात खा चुके हैं। © 
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इन से पहले कुठला चुके हैं नूह की जाति वाले* अर झाद*', और मेखों वाला' फिरश्नौन,0 


? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ? | 

२ दे० आयत ४६। 

रे काफ़िर* नबी सल्ल० के बारे में कहते थे कि यह जादूगर है कि लोग इस की बातों से प्रभावित हो कर 
इस के अनुयायी हो जाते हैं । 

४ यह संकेत उन सरदारों की ओर हे जो नबी सल्ल० की बात सुन कर अबू तालिव के पास से उठ. शये थे 
० सूरः का परिचय । 

५ यह क्याफ़िरों * की इस बात का जवाब है कि क्या हमारे बीच (केवल) इसी पर याददिहानी (Reminder) 
उतारी गई है ? कोई आर क्‍या नही था जिसे अल्लाह अपना नबी * बनाता (दे० आयत ८)? उन की इस 
बात पर अल्लाह कह रहा हे कि किसे नवी * बनाया जाये आर किस को न बनाया जाये इस का फैसला करना 
इन का काम नहीं है बल्कि यह काम केवल हमारा है। यदि ये इस के अधिकारी होना चाहते हैं तो विश्व 
को अपने अधिकार के अन्तर्गत लाये भर अर्श ' पर अधिकार जमा लें ताकि यही जिसे अपनी दयालुता का 
पात्र सममे उसी पर वहा * आये आर उस व्यक्ति पर बह्म न आये जिसे हम ने नवी* बनाया है| 

एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अल्लाह का अजाब बस आने ही वाला हे अब ये उस से बचने का 
उपाय करें यदि कर सकते हां। ह 

5 ऐसा लगता हे कि मेखों से अभिप्रेत खेमों के रे हैं। मतलब यह हे कि उस के पास अधिक लेमे थे 
और यह संकेत हे उस की सेनाओं की अधिकता की शीर । 

इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों को तूची में देखे । 
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और सभूद*, थोर लूत की जाति बाले, और ऐक;* 
वाले ये हैं वे पक्ष 0 

इन में से हर एक ने रसलों* को झुठलाया, 
सो भेरी ओर से सज़ा मिल गई,0 इन लोगों को 
बस एक ज़ोर की आवाज का इन्तज्ञार है, जिस के 
बाद कुछ भी घुहलत न होगी । 0 

और ये कहते हैं! हमारे रब* हमें हमारे हिस्से [0000s 0 
का जल्दी से दे-दे हिसाब के दिन से पहले-पहले। 0 [८४४५2४४055005 60965 55 

(हे नत्री% ! ) ये लोग जो-कुछ कहते हैं उस पर सब्र+ करो, और हमारे बन्दे दाऊद 
को याद करो, जो हाथों वाला (अर्थात्‌ बड़ी ताकतों का मालिक) था। निश्चय ही वह (अछाह 
की ओर) बहुत रुजू करने वाला था | 0 हम मे पहाड़ों को उस के साथ लगा दिया था फि 
सन्ध्या समय और ्रातःकाल तसबीह* करते रहें, 0 और पक्षियों को भी कि सिमट आते, 
सब-क्रे-सब उस के आगे रुजू रहते थे 0 हम ने उस के राज्य को दृद कर दिया था उसे 
२० हिकमत* और दो टूक बात करने का सामथ्ये प्रदान किया था. । 0 

और कया तुम्हें उन विवादियाँ की ख़बर पहुँची है? जब वे दीवार चढ़ कर (उस के) ए कान्त- 
भवन में घुस आये; 0 जब पे दाऊद के पास पहुँचे, तो वह उन्हें देख कर घबरा गया । उन्हं 
ने कड़ा : इरिए नहीं ! (हम ) दो विवादी हैं, हम में से एक ने दूसरे पर इयादती की है तो, 
आप हमारे बीच (टीक-टीक ) हक के साथ फसला कर दीजिए; आर वे-इन्साफ़ी न कीजिए; 
आर हमें सीधी राह बता दीजिए । 0 यह मेरा भाई है इस के पास निन्यानवे दूयियाँ हैं आर 
मेरे पास एक दुवी है;इस ने (शुक से) कहा : यह (एक दुबी भी) मुझे सौंप दे, और इस 
ने बात-चीत में युके दबा लिया' । 0 (दाऊद ने) कहा ¦ इस व्यक्ति ने अपनी दृंवियाँ के साथ 
तेरी दुंबी मिला लेने की माँग कर के निश्चय ही तुक पर .जुख्म किया, और सच यह है कि 
बहुत से एक साथ मिल कर रहने वाले एक-दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के 
जो ईमान* लाये और अच्छे काम किये, और ऐसे लोग कम हैं। 

(यह कहते हुये) दाऊद समझ गया कि यह तो हम ने उस की परीक्षा को है।' तो उस 
ने अपने रव से क्षमा के लिए मार्थना की, और सजदे में गिर गया गौर रुजू किया।0 तत्र 
हम ने इस वारे में उसे क्षमा कर दिया; निश्चय ही हमारे यहाँ उस के लिए समीपता का 

२५ स्थान और अच्छा ठिकाना है ।0 | 
७ श्र्थात्‌ भ्रक्नाह ने उन्हें ज्ञान और तमम-वूझ दी थी । वे हर मामले का फैसला ठीक-ठीक उचित रूप 
से कर दिया करते थे। उन की बातों में किसी प्रकार का जलमाव नह होता था | 
८ अर्थात्‌ जाति और धर्म के तम्मन्ध से वह मेरा भाई है | हैँ 
६ आगे जो बात वयान हुईं है उसे समझने के लिए यह बात सामने रहनी चाहिए कि अभियोगी का 
दाबा यह नहीं है कि मेरी दुर्व इस ने छग कर अर्णा हुबियों में मिला ली बल्कि वह यह कह रहा है कि यह 
माँग रहा है कि में अपनी दुबी इस के हवाले कर हूँ। में गरीब आदमी हूँ बात-चीत में इस ने मुझे दबा लिया 


में इतनी ताकृत क ! कि इस की बात को ठुकरा हूँ । : 
है Co अण को मामले का फैसला सुनाते हुये अपनी कोई ऐसी भूल याद आ गई जिस में और 
ढुंबियों वाले मुके में किसी परकार की समानता थी । . 
° श्स Di है कि हजरत दाऊद भ० से कोई इस प्रकार की भूल नहीं हुई थी जो चमा किये जाने 


योग्य न समझी जाती या यदि उसे श्रल्लाह हाँगा भी कर देता तो भी वे अपने उच्च पद से वंचित कर दिये जाते | 
» इस का अर्थे आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । , 


~^ 
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नर कक न कम कर कक (हम ने कहा) है दाऊद ! हम ने दुझे ज़मीन 
AGEs 2००० खलीफःॐ बनाया है; अतः तू लोगों के बी 
Cade 25 | में ख़लीफः* बनाया है; अतः तू लोगों के बीच हक 
ord 5955 2 ~ ~ ड 
ee के साथ हुकूमत कर, ओर (अपनी) इच्छा का अजु- 


snd 


ys 


ORIN न 

। पालन न कर कि वह तुझे अछठाह के मार्य से भटका 

Doss bss 

GEE | हभ ने इस आसभान और ज़मीन को और 
८८5 किया है । और उन लोगों के लिए जिन्हों ने कुर 


| vdieo 0८000 OM 
Ears sds,  _. < प ल 
दे। जो लोग अल्लाह के माग से भटकते हैं निश्चय 
(१८% (६१६६ CARY 2% (६? Ui £ CN | a ५ कछ माँ व है व्य्‌ थ शापे किय 
EEE Ess 55 | नो-कुछ इन दोनों के बीच हे व्यथ नहीं पेदा किया । 
4 ६५ //2, i Seis] 
CAL (८6८८ (¢ Led 
CASEI ICSC 
(EMER \ किया है बरवादी है (दोज़ख़* की) आग से ! 0 
42,97 \ ey कल... ५ 
इया हम उन लोगों को जो ईमान+ लाये और 


RT A ETA ,, ¢ 3225 «पा 3८ १.6 
Me YDS AES Es 
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क TEASE ग्रे उन लोगों शु है जिन्हों ने क्र 
CREE SEE 5555 यह तो उन लोगों का शुभान है जिन्हों ने कुफ 
A PN APT ECA 
SISSON 
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i 
FO 


ite a A <i Cg = कयि ~ ~ ss 
ET 9 `| च्छे काम किये उन के समान कर देंगे जो ज़मीन में 
ibs AAO ~ _, छः ~ 
a `| बिगाइ पैदा करने वाले हैं; या (अछाह का) इर रखने 


„| वालों को हस दुस्साहसी लोगों के समान कर देंगे ! 0 
ba । बे = ~ डक Ls 
च एक किताब है जो हुम ने तुम्हारी ओर उतारी 
है बरकत वाली ताकि लोग इस की आयतों* पर सोच-विचार करें, ओर बुद्धि वाले नसीहत 


१२ इस चेतावनी से मालूम होता है क्रि हजरत दाऊद अ० से जो मूल हुई थी वह कोई ऐसी भूल थी 
जिस का कुछ-न-कुछ सम्यक उन के मनोरथ से भी था; और वह कार ऐसा था जो किसी ऐसे शासनाधिकारी 
के लिए उच्ति न था जो न्याय-ग्रिय और अल्लाह का आज्ञाकारी हो । 

बाइविल में हज़रत दाऊद अ० पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हों ने ऊर्रयाह हित्ती (Uriah 

the Ht।t९) की पत्नी से जिना किया और ऊरीयाह को जान-बूक कर एक युद्ध में मरवा डाला और उत्त 
की पल्ली से विवाह कर लिया दे० २ समोईल (2 88९) अध्याय ?९-१२। कुरआन के उतरने से सेंकड़ों 
बं प्न यह किस्सा वाइबिल में लिख जा चुका था | यहदियों ^ ओर ईसाइयों” ने इस किस्से को दुनियाँ-भर 
में फलाया | कुरआन ने यहाँ यहूदियों के गढ़े हुये किस्से और हजरत दाऊद अ० पर लगाये गये आरोप का 
खरडन क्रिया और साथ ही यह भी बता दिया कि वास्तव में हजरत दाऊद ० से क्या चूक हुई थी जिसे 
यहदियों* ने अत्यन्त घिनावना रूप दे कर हुनियाँ के सामने पेश किया है। यहदियों ° ने केवल यही नहीं क्रि 
हज़रत दाऊद अ० पर आरोप लगाया बल्कि उन के दुव्यवहार से हजरत गूह्‌, हज़रत इवराहीम, हजरत 
लूत, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा और हजरत हारून कोई नहीं 
बच सका है | यहूदियों* ने अपनी किताव में क्रिस की निन्दा नहीं की। किसी को दोषी ठहराने से ये 
बाज नहीं रहे । हजरत दाऊद अ० ओर हजरत सुलेमान अ० को जो अल्लाह के नवी * थे केवल साधारण 
सम्राट के रूप में दिखाया है । यहूदियों* ने यह व्यवहार अपने पूर्वजों के साथ किया इस से यह बात अच्छी 
तरह समझ में आ सकती हे क्रि यहद * नेतिक दृष्टि से कितने गिर चुके थे । यदि कुरआन न आता तो हमें 

नवियों* के पवित्र जीवन आर उन की शुभ-कीर्ति का ज्ञान न हो सकता | 

डुरआान के वयान से हज़रत दाऊद अ० के बारे में जो बात सभक में आती है वह यह कि हज़रत 
दाऊद अ८ ने जरीयाह (या जो भी उस व्यक्तिका नाम रहा हो) के सामने केबल अपनी यह इच्छा प्रकट की 
थी कि वह अपनी पत्नी को उन केलिए तलाक दे दे । वनी इसराईल* में लोग इसे कोई ऐव की बात नहीं 
समसते थे कि कोई किसी की पत्नी को पसन्द कर के उस से यह कहे कि इसे मेरे लिए छोड़ दे | इसे लोग 
बुरा नहीं मानते थे । हजरत दाऊद अ० को जव उत स्त्री की योग्यताओं और गुणों का ज्ञान हुआ होगा तो 
स्वभावतः उन के मन में यह वात आई होगी कि यह योग्यस्त्री तो इस से कही ज्यादा (शोष अगले पृष्ठ पर) . “ 
२ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमािक शब्दों की सूची में देसे 
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हासिल करें । 0 —- 

और हम ने दाऊद को सुलेमान (जैसा बेटा) | “४०% 92225 ५०/25 
प्रदान किया । कितना अच्छा वन्दा ! निश्चय ही वह Ra i 
(अपने रबर की ओर) बहुत रुजू करने वाला था।0 |> me 5 
याद करो जब सम्ध्या समय उस के सामने सधे हुये rma | 
दृतगामी घोडे लाये गये ') तो उस ने कहा : अपने.| ६.८ % ८, 2 2८ a 
रब* की याद को छोड़ कर मैं माल' ' के प्रेम में लग ता 2 
गया; यहाँ तक कि वह ओट में छिप गया ।० उन्हे 
मेरे पांस वापस लाओ, फिर उन की पिंडलियों और 
गरदनों पर फेरने लगा' | © 

ओर निश्चय ही हम ने सुलेमान को भी आज़- 92,८४८; ASDA 
माइश में डाला, अर उस की कुरसी पर एक धड | 550755 ots 
डाल दिया। फिर उसने रुजू किया। 0 उस ने कहा ¦ 
मेरे रव% ! सु्े क्षमा कर दे और मुझे वह राज्य 
प्रदान कर जो मेरे बाद किसी के लिए शोभनीय न 
हो । निस्सन्देह तू ही बड़ा दाता है!" | 0 

तेत्र हम ने हवा को उस के लिए अधीन कर 
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की हकदार हे कि एक साधारण सेनिक की पली हो। उन्हों ने अपनी इच्छा उस के पति के सामने प्रकट 
कर दी | परन्तु अपनी इच्छा प्रकट करने वाला कोई साधारण व्यक्ति न था जिव की इच्छा के विरुद्ध फैसला 
करने का साहस उस के पति को हो सकता | हज़रत दाऊद अ० एक प्रभावशाली शासनाधिकारी भर एक 
महानू व्यक्तित के मालिक थे। वह व्यक्ति श्रपने को इस के लिए गजवूर पा रहा था कि शासक को बात कबूल 
कर ले और यह उस पर एक तरह का जब्र था जिस की र हजरत दाऊद अ० का ध्यान नहीं गया । अनी 
उस स्त्री की तलाक की नोवत नहीं आई थी कि वह किसा पेरा आया जिस का उल्लेख यहाँ बुरआन में 
किया गया है । हजरत दाऊद श्र० को अपनी भूल का ज्ञान हो गया ओर वे सजदे गें गिर पड़े । और अपने 
रत्र से अपनी इस चूक पर क्षमा की म्रार्थता करने लगे । | 
ऐेसा लगता है कि आगे चल कर किमी युद्ध में संयोग से वह सैनिक वीरगति को प्रात हुआ और फिर 

हजरत दाऊद 'ग्र० ने उस की विधवा से विवाह कर लिया जिस की यहद की मनोवृत्ति ने कुछ-से-कुछ बना दिया । 

` हजरत दाऊद ० के सामने दो व्यक्तियों ने जो मुकदमा पेश किया था उस में अभियोगी ने यह जो 
कहा कि इस के पास ६६ हुंवियाँ हैं और बेरे पास एक दुंवी है जिसे यह मुझ से माग रहा है, इस से यह 
नतीजा निकालना सही न होगा कि हजरत दाउद ्र० क पास ६६ पत्नियाँ थीं | उपना का हर बात का हज 
रत दाऊद आ० के मामले पर चस्या होना जरूरी नहीं। यहाँ ६६ की संख्या से अभिग्नेत वास्तव मे अवले 
अधिकता है | जिप का अर्थ वस यह होता हैं हजरत दाऊद ० के कई पत्नियाँ बी | म 

हज़रत दाऊद” अ का किस्सा यहाँ इस लिए बयान हुआ है ताकि नर तल्ल० की सब हो कि उन्हे त 

आज केबल झूटा और जादूगर कहा जा रहा है इस से पहले अल्लाह के एक विशेष बन्दे पर जालिम लोग 
ज़िना और साजिश कर के एक व्यक्ति की जान लेने तक का आरोप लगा चुके हँ । इस किस्से में काफिरों * के लि ह 
भी चेतावनी है कि तुम जिस अज्ञाह की अवज्ञा कर रहे हो उस की पकड़ से तुम अपने को बचा नहीं सकते । 
हज़रत दाउद ० अल्लाह के प्रिय बन्दों में थे परन्तु जब उन से एक चूक हो गई तो उन की भी पकड़ हुई, 
अल्लाह की पकड़ से वह भी न बच सके | 

१३ कुर्न में “खेर” शब्द प्रयुक्त हुआ है जित का अर्थ है भलाई! । अधिक माल के लिए और कर्मी 
घोड़ों के लिए भी यह शब्द प्रयोग होता है। र I ‘3 

१९ कुरआन के इस टुकड़े का अर्थ क्या है? इस में साप्यकारों के बाच मत-भेद ( शोष अगले पृष्ट पर ) 

“हस्त का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिके शब्दों की भुजी में देखे । 
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दिया, जो उस के हुक्म से चलती थी धीसी होती जहाँ वह पहुँचना चाहता" । 0 और 
शैतानों* को'° (अधीन किया) हर तरह फे निर्माण करने वाले ओर गोता लगाने घाले, ० 
ओर दूसरे जो ज़॑नीरों में जफड़े हुये थे,' 0 (हम ने कहा): यह हमारी देन है, अब एहसान 
करो या रोक रखो, कोई हिसाब नहीं | © 

निश्चय ही उस के लिए हमारे यहाँ समीपता का स्थान, और अच्छा ठिकाना है । 0 

अर हमारे बन्दे भय्यूब को याद करो, जब उस ने अपने रब को पुकारा कि 

हुआ है । कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत सुलेमान अ० घोड़ों की देख-रेख में कुछ ऐसे लग गये कि सूयं 

छुप गया ओर अझ्षाह को याद करने अर उसे भजने का एक विशेष समय निकल गया । वे अत्यन्त दुःखी 
हुये भौर हुक्म दिया,घोड़े वापस लाये जायें । घोड़े वापस लाये गये तो तलवार से उन की गरदनों ओर पिड- 
लियों पर प्रहार करने लगे कि इन ही के प्रेम में पड़ कर में अपने रब" ओर वास्तबिक स्वामी की याद से 
गाफिल हो गया । 

इन आयतो * का एक अर्थ यह भी समझा गया है कि हजरत सुलेमान अ० घोड़ों के प्रेम में अपने 
रब" की याद से गाफिल नहीं हुये बल्कि माल (घोड़े) का प्रेम उन्होने अपने रब*की याद के कारण अंगीकार 
क्िया,घोड़े उन्हें अपनी बड़ाई केलिए नहीं बल्कि अपने रब? ही के लिए प्रिय थे,इस लिए कि घोड़े जिहाद* 
में काम देते थे। हजरत सुलेमान ने घोड़ों की दौड़ कराई यहाँ तक कि सूर्य नहीं बल्कि घोड़े आँखों से ओझल 
हो गये । उन्हों ने घोड़ों को वापस लाने को कहा | जब घोड़े वापस लाये गये तो आप उन की गरदनों और 
पिडिलियों पर तलवार नहीं बल्कि अपने हाथ फेरने लगे जैसा कि ऐसे अवसर पर लोग अपना प्रेम अर लगाव 
प्रकट करने के लिए करते हैं । 

?५ इन आयतों* के अर्थ में टीकाकारों के बीच मत-मेद हुआ है | एक अर्थ इन का यह लिया गया है 
कि हजरत सुलैमान 'म्० को इस की इच्छा हुई थी कि उन का बेटा उन का उत्तराधिकारी हो और शासना- 
षिकार उन ही के वंश में शेप रहे । अनुमान हे कि इसी वात को भ्रल्लाह ने उन के लिए “्राजमाइश” कट 
हे। जब उन का बेटा रहुब राम (R.60७०08॥) युबावस्था को ग्राप्त हुआ तों,उन्हें मालूम छुआ कि उस में 
किसी राज्य को सेभालने की योग्यता नहीं है । उन की कुरसी पर एक घड़ ला कर डालने का अर्थे यह हुआ 
छि अपने जिस बेटे को अपनी कुरसी पर विठाने की इच्छा उन के मन में थी बह निरा घड़ था वह शासना" 
षिकार के योग्य कदापि न था। हजरत सुलेमान अ० को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो, उन्हों ने अल्लाह से 
ज्ञमा की प्राथना की और कहा कि यह राज्य मुझ ही पर समाप्त हो जाये | वनी इसराईल* का इतिहास साच्ची 
हे कि हज़रत सुलेमान अ० ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया । हजरत सुलैमान अ० के बाद 
लोगों ने उन के बेटे को राज्यसिंहासन पर बिठाने को तो बिठा दिया परन्तु थोड़े ही समय में वनी इसराईल * 
के दस कृबीले (77।७९8) उत्तरी फूलिस्तीन का अधिष्लेत्र ले कर अलग हो गये केवल एक ही कृषीला यहृदाइ 
(7००३) साथ रह गया दें० *? सलातीन! ( £in88) ?१: ?७। | 

इन आयतो* का एक सीधा-सादा अर्थ यह मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अ० से कोई चूक हो गई 
थी जिस के कारण उन का राज्य कुछ समय के लिए छिन गया था या उस के छिन जाने का खतरा पेदा हो 
गया था जैसा कि “उस की कुरसी पर धड़ डाल देने” से समर में आता हैँ । यह देख कर हजरत सुलेमान 
अ० अपने रब" की ओर रुजू हुये और श्ञमा की प्रार्थना की, और कहा कि मेरे रब* ! मुझे ऐसा राज्य दे. 
जिस का मुझ से बढ़ कर कोई दूसरा अधिकारी न हो | ताकि मुझ से उस के छिन जाने की नौबत न आये । 

१६ सूरः अल-अंबिया में इस का उल्लेख हुआ है कि वह हवा जिसे अल्लाह ने हजरत सुलैमान के 
लिए अधीन किया था तेज हवा थी । कुछ लोगों के विचार में अक्ाह ने इस अथे में उसे नमं कर दिया था 
कि जिस ओर हजरत सुलैमान अ० के व्यापारिक बेड़ों को जाना होता था हवा उसी ओर चलती थी परन्तु 
ज्यादा सही अर्थ इस का यह मालूम होता है कि हवा हजरत सुलैमान के हुक्म से तेज़ चलती थी लेकिन 
जह उन्हें पहुँचना होता वहाँ पहुँच जाने पर बिलकुल पीमी पड़ जाती । 

१७ शोतान* से अभिप्रेत जिचर* हैँ । 

(८ जो सेवक शैतान शरारत करते उन्हें जकड़ दिया जाता ताकि वे माग न सके | यह जरूरी नहीं कि 
जिन बेड़ियों और जंजीरों में उन्हें बॉघा जाता था, वें लोहे की हर बनी रही हों; और मनुष्यों की तरह हर 
एक उन शैतानों को देखता रहा हो। 

१६ दे० सूरः अल-अंबिया आयते ८रे-८४। हे 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिगापिक शब्दों की सूची में देखे। 
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शैतान ने मुझे दुःख और अज़ाब पहुँचा रखा है^° । ० 


(हम से उस से कहा) : अपना पाँव ( ज़मीन पर ) मार । यह लो उएदा-उण्हा नहाने को 
और पीने को । ० और हम ने उसे उस का परिवार (वापस) दिया, और उन के साथ उतने 
ही और कि हमारी शोर से “रहमत? ( दयालुता ) हो, भौर बुद्धि बालों के लिए यादगार 
रहे । 0 ओर (हम ने उस से कहा): अपने हाय से तिनकों का एक मुद्दा ले, आर उस से 
मार दे और अपनी क़सम न तोड“ । निश्चय ही हम ने उसे सत्र* करने बाला पाया, कयां 
ही अच्छा बन्दा था ! निस्सन्देह वह (अपने रब* की ओर) बहुत रुजू करने बाला था । ० 

आर हमारे वन्दों, शवराह्ीस, और इसहाक आर याकूब को याद करो, जो हायां बाले 
और आँखों वाले थे! "। 0 हम ने उन्हे एक प्रमुख विशेषता प्रदान की --घर की चर्चा``। © 
निस्सन्देह वे हमारे यहाँ जुने हुये नेक लोगों में से हैं। 0 

आर इसमाईल शोर अलयसअ' और .जुलकिफ्रल'“ को याद करो ये सब नेक लोगों 
में हैं। 0 यह एक याददिहानी है। और अछ्वाह से इरने वालों और उस की अवज्ञा से बचने 
बालों के लिए निश्चय ही अच्छा ठिकाना है, 0 सदैब रहने की जन्नतें*, जिन के द्वार उन के 
लिए खुले होंगे, © उन में, वे तकिया लगाये बैठे होंगे, वहाँ वे खुब-ख़ुब भेवे और पेय 
मँगवाते होंगे। © और उन के पास निगाहें बचाये रखने वाली ( लगीली ) समायु, स्त्रियाँ 


२० अर्थात्‌ मुझे बीमारी, धन-धान्य के नष्ट हो जाने और अपने लोगों के विमुख होने से भी अधिक कष्ट 
शैतान” पहुँचा रहा है | वह तरह-तरह की राँका मन में डालता है | वह चाहता है कि में अधीर हो कर 
अपने रत्र* से निराश हो जाऊँ। उस की कोशिश है कि मैं अपने रब* का छतज्ञ न रहूँ । 

२१ हजरत अग्यूब अ० ने पाँव मारा तो एक स्रांत बह निकला | उस में नहाना र उस का पानी पीना 
यही उन की बीमारी का इलाज था | बाइविल का बयान है छि हजरत अय्यूत्र अ० के शरीर भर में फोड़ 
निकल आये थे। 0 5 a 

२२ हजरत ्रथ्यूय ऋ० जब अक्चाह की छपा से स्वस्थ हो गये तो सारा परार जो उन से विमुख हो 
गया था उन के पास पलट आया । फिर श्रक्ञाह ने उन्हें और भी ओलाद दी । पुरातन कथनो से मालूम 
होता है कि बीमारी की दशा में केवल पत्नी ने हज़रत अस्यूव का साथ दिया था और सब लोग उन से अलग 
हो गये थे | E त 

२३ हज़र अस्यूव अ के किस्से से सब से बड़ी शिक्षा हमें यह मिलती है कि मनुष्य को दुग और कष्ट 
में अज्लाह से निराश नहीं होना चाहिए र न सुख थौर आराम में सरकश बनना चाहिए । बुद्धिमान लोग 
- वही हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते र उस के भादेशों का पालन करते हैं । दुःख में "य से 
काम लेते हैं श्रीर अपने र* की शिकायत नहीं करते । | 

२४ पुरातन कथनों से मालूम होता है कि बीमारी में हजरत श्रस्यूव अ० ने कु हो कर अपनी पल्ली को 
मांरने की कसम खा ली थी । उन्हों ने कसम सा करं कहा था कि में इतने कोड़े मारूँगा | जत्र अच्छे हुये' तो 
उन्हें चिन्ता हुई कि पत्नी का कोई दोष नहीं है यदि मं कसम पूरी करता हूँ तो एक बे-गुनाह को मारना पड़ेगा । 
और यदि नहीं मारता तो कसम तोड़नी पड़ेगी यह भी गुनाह की बात होगी । त्रल्नाह ने उन को कठिनाई दूर 
कर दी | हुक्म दिया कि जितने कोड़े मारने की कृसम खाई हैं उतने तिनकों की एक झाडू ले लो श्रौर उस 
झाडू, से एक बार मार दो तुम्हारी कसम पूरी ह्र जायेगी । <. Fe 

रपे अर्थात्‌ कार्य-शक्ति और श्रना रखने वाले थे | उन की साधता अपूरी न थी, वे अ्लाह के आदेशों 
का पालन करते थे और गुनाहों ते दूर रहने का सामथ्य उन्ह प्राप्त था। वे पूणं प्रकाश में थे । सत्य और 


असत्य का उन्हें पूरा ज्ञान था । 


२६ अथात्‌ संतार में उन्हें शुभरशैता भर नेकनामी ग्रा हुई और वे अमर हो गये। 
. इसका यह अर्थ भी क्रिया जाता है कि परलोक को याद करने या लोगों में उस की चर्चा करने में उन्हें 
विशेषता प्राप्त हुई | SN FN क 
२७ हजरत श्रलग्रसञ्च अ० बनी इसराईल * के नवियों * में से थे यहूदी ओर (शेष अगले पृष्ठ पर ) 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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पार। रेड... ( ४४० ) सूद: ३८ 


| उ होंगी 0 यह हे वह-छुछ जिस का, हिसाब के दिन के 
dd Ne प्‌ तुम से वादा किया जा रहा है। 0 यह हमारा 
Moos 5 | दया हुआ है, जिस का कभी अन्त न हो 
fT CE UID RN up PO Ris 
aces ee] एक थोर यह ६। आर (दूसरी थोर) सरकशों 
आ के लिए निश्चय ही बुरा ठिकाना है, 0 दोज़ख़*, ५५ 
se ¢ जिस में वे प्रवेश करेंगे, क्या ही बुरी (तैयारी और 
बुरी) आरामगाह हैं । 0 यह लो चखो - खोलता 
हुआ पानी ओर पीप-रक्त, ° 0 साथ ही कुछ और 
इसी से मिलता-जुलता, भिन्न-भिन्न प्रकार का | 0 
लो यह एक पूरा गरोह तुम्हारे साथ घुसा चला आ 
रहा हैं। न मिले कोई जगह इन फो । ये आग में 
जलने वाले हैं ! ० 
उन्हों ने कहा ¦ नहीं, बरिक तुम्हें कोई जगह 
न मिले । तुम ही तो यह हमारे आगे लाये हो । 
कितनी युरी जगह हे यह ठहरने की ! © ६० 
उन्हों ने कहा: हमारे रब * ! जो कोई हमारे आगे 
यह (आपत्ति) ले आया, उसे आग में दोहरा अज़ाब 
दे! 0 और उन्हा ने कहा: झ्या बात है कि हम बहुत से लोगों को नहीं देखते जिन को हम 
(दुनियाँ में) बुरे लोगों में गिनते थे! १ 0 क्‍या हम ने उन का मज़ाक बनाया था | कहीं ऐसा 
तो महीं कि (वे यहाँ हों किन्तु हमारी) निगाहें उन पर पड़ने से रह गई हों १ 0 
निस्सन्देह यह तो होना ही है -- आग (दोज़ञख% में जान) वालों का परस्पर ऋगड़ना। 0 
१९ हे नत्री* | ) कहो : में तो बस एक सचेत करने वाला हूँ, ओर कोई इलाह* (पूज्य) 
नहीं सिवाय झझ्लाह के, जो अकेला है, प्रशुत्वशाली, © आसमानों और ज़मीन का रब* झर ६५ 
जो-छुछ उन के बीच है उस का, अपार शक्ति का मालिक आर बड़ा क्षमाशील । 0 
कहो ¦ यह एक वड़ी ख़बर है 0 तुम जिसे ध्यान में नहीं लाते हो | 0 (कहो): युके 
'म-ल-श-आला' `` (सब से ऊंचे दरत्रार बालों) की जब वे कगड़ रहे थे कुछ खबर न थी; 0 
मेरी ओर तो केवल इस लिए वहा* की जाती है कि में खुला-खुला सचेत करने वाला हूँ। 0 ७० 
ईसाई इन्हें इलीराअ ( £।।७७३ ) कहते हें। इन के जीवन-ृत्तान्त के लिए देखिए वाइविल की किताव 
45 सलातीन? (] ६९8) ? : १५-२१ और ९२ सलातीचः (2६788) अध्याय्‌ १ ता १२ | 
२८ दे० सूरः अल-ञ्रंबिया फुटनोट रै५ | 
२६ मेवे र स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ । 
३० इस के लिए मूल मन्थ में गस्साक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस के कई अर्थ होते हैं | साधारणतः शरीर 
से निकलने वाली तरी को जो पीप, रक्त, कच-्लुह आदि के रूप में हो “गस्साकृ” कहते हैं, आँसू भी इस में 
` सम्मिलित है । “गस्साकृ” का दूसरा अर्थ होता है क अधिक वरढाँ वस्तु | इस के अतिरि अत्यन्त 
दार आर दरगन्धित ग्रे भी '“गस्साकृ” कहते के 
पर अभिग्रेत के लोग ह न्ह काफर * लोग दुनियाँ में बुरा जानते थे र उन की 
बातों की हँसी उड़ाया क , 
हे कर कक : “क्या इस ध्यक्ति ने सब इलाहों * ( पूज्यों ) को एक ही (शेप अगले पृष्ठ पर ) 
- » इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राब्दों की सूची में देखें। 
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स्ट ३ ( ५५९ ) 


Es ल्टस लिन +++5+ +« 


"जब तेरे रब* ने फ़िरिश्तों* से कहा : नित्य [5९6.505 5350 22 2 
ही मैं मिट्टी से एक मनुष्य बनाने वाला हूँ, 0 फिर | ६2404000 BEES 
जब मैं उसे नख-शिख से दुरुस्त कर दूँ और उस में [१5025 
अपनी रूह (आत्मा) फूक दूँ ,* तो तुम उस के आगे A 5h 
सजदे* में गिर जाओ,” © अतः सब-के-सब फ़िरिश्तो ने सजद:% किया । 5 लिला 
इबलीस* के; उस ने अपने को बड़ा समझा भौर काफिरों* में शामिल हो गया । © 

(रब ने) कहा ¦ हे इबलीस* ! तुझे किस चीज़ ने उसे सजद!* करने से रोका जिसे 
में ने अपने हाथों से बनाया है? तू ने अपने को बढ़ा समका या तू सिर उठाने बालों में से 
है १ ० उस ने कहा : में उस से उत्तम हूँ । आप ने मुझे आग से पैदा किया, और उसे मिट्टी 
से पैदा किया है। 0 (अल्लाह ने) कहा : अच्छा यहाँ से?“ निकल जा, तू पतित है, ० भर 
तेरे ऊपर उस दिन तक मेरी लानत (फिटकार) है जत्र कि (लोगों को उन के कर्मो का) बदला 
दिया जायेगा । 0 

बोला : मेरे रव* ! यह बात है तो घुझे उस दिन तक के लिए मुहलत दे दे जत्र कि 
लोग (जीवित कर के दोबारा) उठाये जायेंगे। 0 (अछाद ने) कहा ; अच्या तुके मुहलत है 0 
निश्चित समय के दिन तक । 0 उस ने कहा ; तो, तेरी इज़ज़त (ताप) की कसम में इन सब लोगों 
को बहका कर रहूँगा, 0 सिवाय उन के जो उन में तेरे ख़ालिस बन्दे होंगे?*। ० (अछठाह ने) 
कहा ; तो यह अटल है -- और में अटल ही कहता हूँ 0 = कि में दोज़ख़* को तुक से" 
झौर उन सत्र से भर दूँगा जो इन लोगों में से तेरे पीछे चलेंगे । 0 

(है नवी* ! ) कह दो : में तुम से इस पर कोई बदला नहीं माँगता, और न मैं बनावटी 
लोगों में से हूँ“ । 0 यह तो वस एक याददिहानी हैँ संसार वालों के लिए । ? रौर कुछ 
ही समय में तुम्हें इस का हाल मालूम हो जायेगा । 0 


MI) oh, vf. sr AN ESSN ESCH 7 
इलाह वना डाला ?” (दे० ्रायत ५) यहाँ उन की इसी बात का उत्तर दिया गया हे । इस उत्तर में केवल 


सत्य.को उन के सामने रखा ही नहीं गया है बल्कि शिक  (सहबराद) का तर्कयुक्त सडन भी कर दिया गया हे। 

३४ दे० सूरः अ्रस-साफ्क़ात फुट नोट ५ | x RS 

३५. जिस झगड़े की ओर उपर की आयत* में संकेत किया गया है उस झगड़े का अब सविस्तार उल्लेख 
किया जा रहा है | शैतान” ने अपने रब* से जो झगड़ा क्रिया था वह फ़िरिश्तों* की समा में ककया था। 
“व्म-ल-ए आला? से अभिप्रेत फिरते * ही हैं। श्रह्लाह से शैतान" की वात-चीत साज्ञात नहीं हुईं थी यह 
वार्तालाप वास्तव में फ़िरिश्तों ° के वास्ते से हुआ था | 

३६ दे० अल-हिज फुट नोट १७। 

३७ दे० सूरः श्रल-वकरः श्यत र; पूरः ला १?। 

८ उस स्थान से जहाँ उस ने अह्ह की अवज्ञा ‘Rg 

र वे मेरे बहकाने में नहीं श्रायेगे उन्हें मैं पथ-विचलित करने में असमथ रहुगा | 

४० तुक से अभिप्रेत इबलीस* और उतत का वह पूरा । गरोह है जो मनुष्य को बहकाने मे लगेगा । 

४? में जो-कुछ कर रहा हूँ निष्काम-भावना से कर रहा हूँ | मुझे उन लोगों में से न सममो जो तुच्छ उद्देश्यों 
के लिए भूठे दावे ले कर उठते हैं । मैं तुम से जो-कुछ कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता हूँ उत का - 


` सच्चाई पर मेरा सम्पूर्ण जीवन साक्षी है | 


«इस का अर्थ आलि में लगी हुई पारिभाषिक रदो की सूच में देखें । 
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पारः २ ( 2 ) ) स्‌ः : ३६ 


३९-अज़- जुमर 


( परिचय ) 


नाम (The Title ) ; 

इस सूरः* का नाम “अज़-जुमर' (70९ 77०००8) आयत* ७१ ओर ७३ से 
लियां गया है। मस्तुत सूरः में दो गरोहों का उछेख किया गया है एक गरोह 
ईमान* वालों का है, दूसरा उन लोगों का जिन्हों ने सच्चाई को कुठला दिया और 
कुफ्र का मार्गे ग्रहण किया । इस सूरः में इन दोनों गरोहों के परिणामां का उछेख 
इस प्रकार किया गया है कि जन्नत और दोज़ख़* को कल्पना-लोक में हम अपनी 
आँखों से देखने लगते हैं। 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 
यायत १० से पता चलता है कि यह सूरः 'हर्शः' (३७४७७०९) की हिजरत* 
से पूर्वे उतरी है । कुछ ऐतिहासिक कथनों से भी इसी को पुष्टि होती है । 


वात्तथिं ( Subject-matter ) 

इस सूर! * में बताया गया है कि नवी सकछ ० जिस वात की ओर लोगों को 
बुला रहे हैं उस का मूल उद्देश्य क्या है। बताया गया कि आप (सह ०) लोगों को 
इसी बात का निमन्त्रण दे रहे हैं कि लोग ख़ालिस अल्लाह की इब्रादत*% और 
बन्दगी करें; बन्दगी और इत्रादत* में अछाह के साथ किसी और को शरीक न 
ठहरायें। यही इस सूरः का केन्द्रीय विषय हे. । इस मौलिक बात को सूरः में 
बार-बार दोहराया गया है । तोहीद* (एकेशवरवाद) की सत्यता ओर उसे अपनाने 
के अच्छे परिणामों के उश्लेख के साथ-साथ शिक का निषेध किया गया हें ऑर 
बताया गया है कि शिर्क% पर आरूढ रहने का परिणाम कितना भयंकर है। 

इस्लाम*-विरोधी दल के सामने यह बात रखी गई कि वे अपनी नीति को बदलें 
और श्रल्लाइ की दयालुता से अपने-आप को बंचित न कर । 

मक्का वालों का विरोध और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था; इमान* वालों को 
तरह-तरह से सताया जा रहा था । इस सिलसिले में ईमान* वालों से कहा गया 
कि अल्लाह की ज़मीन विशाल है यदि अल्लाह के दुश्मनों न तुम्हारे लिए किसी 
जगह को तंग कर दिया है, तो तुम अपने दीन अर धम को रक्षा के लिए कहीं 
और चले जाओ अल्लाह तुम्हारे सत्र का बदला तुम्हें अवश्य देगा। नवी सल्ल० 
को हुक्म दिया गया कि आप (सल्ल०) काफिरों* से साफ़साफ़ दो टक वात कह 
दें कि तुम अल्लाह के सिवा जिस की चाहो बन्दगी ओर उपासना करो परन्तु हम 
तौहीद* के सिवा कोई ओर रास्ता नहीं अपना सकत । 


? दे० आयत १-९ । 
इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिसापिक राब्दों की सूची में देखें | 
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स्तरः ३६ ( ५४३ ) 


( मक्का में उतरी -- जायते" ७४५) 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान, है । 


वादः २३ 


इस किताब का अयतरण अछाह की ओर से 
है, जो अपार शक्ति का मालिक थौर हिंकमत* 
बाला है | © 


हा ._ 22.20५-4:),/ ४ विश 
HOE soo Ns 
Ss spss 
(बहव) यह कतार ने कम HAG 
थोर हक़ के साथ उतारी हैं; अतः तुम अह्ठाह ही sca Os 
की इवादत* (बन्द्गी) करो, दीन* को उसी के लिए ॥2४७८/602६ , ooo 
ख़ालिस करते हुये । 0 जान रखो ख़ालिस दीन* | ies 2s 
अछाह ही के लिए है। रहे वे लोग मिन्‍्हों ने उस के | ६55/49 7s CEASE 
सिवा (दूसरे) संरक्षक-मिच्र बना रखे हैं ( वे कहते ||६,८८5845075 022660062! ४४:52 
हें) : हम तो उन की इत्रादत* केवल इस लिए करते /083//2%7655,/600% 86%! 
हैं ताकि वे हमें अछाह से ज़्यादा-से-ज़्यादा करीब | ness ebgdbBd ssc 
कर हे । निश्रय ही अछाह उन के बीच उस का noose 
फैसला कर देगा जिस में वे विभेद कर रहे हैं। | 2220//0/2//02//0 


SY 


निस्सन्देह अछाह किसी ऐसे व्यक्ति को (सीधी) राहे नहीं दिखाता जो झूठा अर अत्यन्त 
कुफ्र करने वाला हो । © 

यदि श्राह (अपना) कोई बेटा बनाना चाहता, तो जो बह पैदा करता' है उस में से जो 
चाहता चुन लेता । महिमावान्‌ है वह ! वह अछा है, अकेला और प्रशुत्वशाली' । ० उस ने 


१ साधारणतः यही समस्त संसार के सुशिरिक* कहते हैं कि हम भ्क्ाह के अलावा दूसरों की उपासना 
तो केवल इस लिए करते हैं कि इन ही के सहारे श्रक्ञाह तक हमारी पहुँच हो सकती हैं; यही हैं जो हमारी 
याचना को उस तक पहुँचाते हैं; देवी-देवता शरं के विचा अल्लाह के दरबार तक भला हमारी पहुँच कैसे हो 
सकती हे । 

इसे तरह की बातें कहने वाले वास्तव में श्रक्ल।ह के गुणों से परिचित नहीं । अल्लाह तो सर्वज्ञ और 
अन्तज्ञानी हे | वह तो उन वाताँ ओ भी जानता है जो हमारे मन गें छिपी होती हैं | उसे प्रसन्न करने का 
एक-मात्र साधन यही है क्रि मनुष्य उसी की पूजा और बन्दगी करे उस के सिवा किसी और के शरणागत्‌ न हो! 
“य एक इत्‌ | तमुशिहि! | (ऋ० बेद ६-४५-९१) वह एक ही है | उसी की पूजा करो । “मा चिदन्यद विशेसत? 
(ऋ ८-१-१) क्रिसी दूसरे को न पूजो । | 

२ उन्हें झूठा इस लिए कहा करि उन्ही ने झूठमूढ यह धारणा अपने मन में स्थिर कर रखी हे कि कु 
दूसरे भी हैं सफ़ल होने के लिए जिन की उपासना अनिवाय है। तथ्य-हीन विचारों ओर मन्तव्यो का वे केबल 
स्वं पालन नहीं करते बल्कि. दृशरों को मी इस की रोर बुलावा देते हैं। उन्हें घोर कु" में ग्रस्त इस लिए 
कहा गया कि वे सत्य का इन्कार करो हैं और उन की अछतज्ञता भी सीमा से आगे बढ़ चुकी है। विभिन 
प्रकार की नेमतें और उत्तम वस्तुरें तो उन्हें ्र्लाह दे रहा है शर शतज्ञता वें दूसरों के आये प्रकट कर रहे 
हैं जिन के वारे में उन्हों ने यह कल्पना कर रखी है कि उन ही की छपा से ये नेमतें मिल रही ह 

३ उस के औलाद हो यह उस की महिमा, अनुपमता र यकताई के प्रतिकूल बात है उस का न कोई 
सहजातीय है आर न हो सकता है इस लिए उस के लिए लाद उहराना कुफ्र* और अन्याय है | 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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9 ™_ कफ डक हे केश हा चज आसमार्नो और ज़मीन को हक़ के साथ पेदा 
[ 2 NE) < PR 2८ PAL 2५, Ui La ° २ ध 
Sats © ॥..]९ ४ ls ५2५८ ४५50. ्ि ४६ क हे 
3 50227 00०7 5 किया । रात को दिन पर लपेटता है, और 
soos को _ > > cs 
Mone OHSS दिन क रात पर लपेटता है, ऑर सूय आर 

Zr चन्द्रमा को काम में लगाया, हर एक एक नि- 


Ouest] श्चित समय तक चला जा रहा हैँ। जान रखो 
HP ) / Cg > प्र 


EBM ९०४५ 
GABON GSE | बह अपार शक्ति का मालिक ओर बड़ा क्षमाशील 
| 


Eo 


RNS ARNE ON र प 
bos उस से उस का जोड़ा बनाया, ओर तुम्हारे लिए 
NRG as Hass मवेशियों में से आठ नर-मादा उतारे | वह तुम्हारी 
१000 85,55/४250/20< 20226) बाथ के पेटों में, तीन शधेरियों के बीच,” तुम्हें एक 
CGP | के बाद एक खजन-रूप देता चला जाता है। यही 
। 20206: 229/:म%%//8: | अछाह (जिस के ये चमत्कार हैं), तुम्हारा रब* है। 
[ests bso राज्य उसी का हैं । कोई इलाह* (पूज्य ) उस के 
S5४ सिवा नहीं । फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो ? 0 
| मत यदि तुम इष करोगे, तो अछाह तुम से बे- 
SHIEH ८० कट प्रवाह है,' और बह अपने बन्दों के लिए कुछ को 
“ 0-20 पसन्द नहीं करता और यदि तुम क्तज्ञता दिखलाओ 
तो' उसे वह तुम्हारे लिए पसम्द करता है ! कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बो 
न उठाथेगः ` । फिर तुम्हें अपने र्* की ओर पलटना है; तो बह तुम्हें बता देगा जो-कुछ 
तुभ करते थे । निस्सन्देह वह सीनों (अर्थात्‌ दिलों) की वात जानने बाला (अन्तर्यामी) है । 0 
मनुष्य को जब कोई तकलीफ पहुँचती है, ` तो वह अपने रब*ँ को, उस को ओर रुजू 

कर के पुकारता है। फिर, जव वह उसे अपनी ओर से नेमत प्रदान कर देता है तो वह उसे 
भूल जाता है जिस के लिए वह पहले पुकार रहा था, थर दूसरों को अछाह का प्रतिइन्दी 


9 अर्थात्‌ जमीन और आसमान की सृष्टि यों ही खेल के रूप मे नहीं हुई है बल्कि यह सारा कारखाना 
एक उच्च लक्ष्य एवं उद्देश्य क्षे अन्तर्गत चल रहा है । हे 

५ इसी लिए लोगों को उन के अपराधों पर तुरन्त ही नहीं पकड़ता बल्कि उन्हें मुहलत-र-मुहलत दिये 
जाता है । 

ह अर्थात्‌ ऊट, गाय, भेड़ और बकरी और इन के जोड़े | दे? सूरः अल-अनश्राम आयत १५३-१४४.) 

७ तीन अँषरियों से अभिग्नेत तीन परदे हैं: पेट, गर्भाशय और वह रिङ्ली जिस में बचा लिपटा हुआ होता हे 

._ ८ सस्पूर्ण विश्व में उसी का हुक्स चल रहा है । जगत का सृष्टि-कर्ता, संचालक र स्वामी बही हे। 
“एक इद्राजा जयतो बभूवः? (जट० ?०-९२१-४) | जगत का स्वामी एक ही है । 

६ तुम्हारे कुछ" से उसे कोई हानि नहीं पहुँच सकती | नशी सक्ष० हे कहा है कि अल्लाह कहता है हे 
मेरे बन्दो ! यदि तुम सव-के-सब अगले और पिछले, मनुष्य और जित अपने में से किसी दुस्साहसी-से- 
दुस्साहसी व्यक्ति के हृदय की तरह हो जा भें जब भी मेरे राज्य में कुछ भी करमा न होगी । 

१० 'कुफ'* के मुकाबिले में यहाँ कृतज्ञता” शब्द ग्रयोग किया गया हे इस से यह बात मालूम होती है कि 
कुछू^ को नीति महण करना वास्तव में अल्लाह के उपकारो को भूलना हे । नमकहरामी से बढ़ कर अधमता 
आर नीचता की बात दूसरी नहीं हो सकती । 

१? हर एक अपने क्म अ उत्तरदायी 

प्रत्येक व्यक्ति का परस कचन्य है | 
१२ मनुष्य से अभिम्रेत वह मनुष्य है जिस ने अकतज़्ता की नीति अपनाई हो । दे० आयत रे८, ४६ । 
- «इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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हे । इस लिए सत्य के प्रति निष्पक्ष भाव से विचार करना 


£ 


ह © उस ने तुम्हें एक जीव से पेढा किया, फिर ४ 


१० 


१५ 


I ( sw ) प्रः २३ 


ठहराता है * ताकि उस की राह से गुमराह करे'" | ( हे नवी* ! ) कहो : अपने कुफर का 
थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले । निश्चय ही तू दोज़ख़* (में जाने) वालों मे से है । 0 

कया (यह व्यक्ति और बह व्यक्ति बराबर होंगे) जो बन्दी में लगा रहता है रात की घड़ियं 
में, सजदः करता थर खड़ा रहता है, आख़िरत* से डरता थौर अपने रब* की दयालुता की 
झाशा रखता हं ? कहो $ कया बराबर होते हैं थे लोग जो जानते हैं आर थे लोग जो नहीं 
जानते^^ ? चेतते तो बही हैं जो बुद्धि बाले'' हैं। 0 

(हे नवी ! हमारी आर से) कहो : हे मेरे बन्दो जो ईमान* लाये हो ! अपने रवर का 
डर रखो'” जिन लोगों ने इस दुनियाँ में भलाई की उन के लिए भलाई है,' और अछाह की 
ज़मीन विशाल है'' । सब्र+ करने वालों को तो उन का बदला वे-हिसाब दिया जायेगा । © 

(हे नतरीरु ! ) कहो : मुझे हुक्म दिया गया है कि में अछाह की इबादत* (बन्दी) करूँ, 
दीन* को उस के लिए ख़ालिस कर के 0 भौर मुझे हुक्म दिया गया हे-कि में स्र से पहले 
पुस्लिम बन्‌ | 0 

कहो : यदि में अपने रव की अवज्ञा करूँ, तो प्रुके एक बड़े दिन के अज्ञाब का भय 
है। 0 कहो ¦ में तो अछठाह ही की इबादत' करता हूँ, अपने दीन# को उस के लिए ख़ालिस 
कर के । 0 तो तुम उस के सिवा जिस की चाहो इबादत* करो” । कहो ¦ वास्तव में घाटा 
उठाने वाले तो बही लोग हैं जिन्हों ने कियामत* के दिन अपने-आप को और अपने लोगों को 
घाटे में डाल दिया। सुन लो यही खुला घाटा है? ! 0 , 

उन के ऊपर आग की छतरियाँ होंगी और उन के नीचे से भी (आग की) छतरिया होंगी । 
यही है जिस से श्राह अपने बन्दो को इराता है। तो है मेरे बन्दो, मेरा डर रखो | 0 

और जो लोग तागूंत* की इवादत* से बचे और अछ्ठाह.की थोर रुजू किया, ` उन के 
लिए शुभ-सूचना है । तो ( हे नवी* ! ) मेरे बन्दो को शुभ-छचना दे दो 0 (उन बन्दा को) जो 


१रे अर्थात्‌ अल्लाह के सिवा दूसरों की बन्दगी और पूजा 'ग्रादि में लग जाता है अल्लाह को छोड़ कर उन 
ही से याचनायें ऋरता और उन हा वे आगे न.ज आर मेंट प्रस्तुत करने लगता है । 

१४ उस की गुमराही उसी तक नहीं रहती यह दूसरों के पथ्र-विचलित होने का भी कारण बनता हे | वह 
लोगों से कहता हे हि मैं कष्ट में घिर गया था परन्तु अमुक पूज्य या अमुक देवी-देवता की मुक पर कृपा हुई 


` ओर उन की दया से मेरे सब कष्ट दूर हो गये। 


~» ८: 


£५ अर्थात्‌ सत्य का ज्ञान रखने वाले त्रार सत्य से अनभिज्ञ दोनों कभी वरावर नहीं हो सकते । 

25 दे० पूरः सॉंद० आयत १६ । 

१७ अर्थात्‌ उस की श्रवज्ञा से वचो श्रीर उस की ना-खुशी से डरते रहो | 

१८ लोक-यरलोक में कल्याण और भलाई ऐसे ही लोगों के लिए है। संसार में उत्तम जीवन ऐसे ही लोगों 
का होता है चाहे वे कोपड़ों में ही क्यों न रहते हों; और उन के यहाँ उपत्रास भर फाक़ा ही क्यों न होता 
हो । सच्ची खुशी और सन्तोप इन ही लोगों को ग्रा होता है । संसार इन ही का आदर करता हैं । 

१६ अर्थात्‌ क्रिसी नगर या भू-भाग मे अक्षा की बन्दगी करने वालों का रहना दूभर कर दिया गया हो तो 
बे वहाँ से हिजरत * कर के ऐसी जगह चले जायें जहाँ यह कठिनाई न हो। 

२० इस का यह अर्थ कदापि नहीं कि लोगों को यह छूट दीं जा रही है क्रि वे जिस की भी चाहें बन्दगी 
करें बल्कि यहाँ काफ़िरों* और मुरिरकों* को सचेत किया गया है कि उन की भलाई इसी में है कि वे केवल 
अज्ञाह की इवादत * और बन्द करें; परन्तु यदि वे इस के लिए तैयार नहीं हैं तो नबी* और चबा के अनु- 
यायियों का काम यह नहीं है कि उन के लिए ये भी बन्दगी की राह को छोड़ कर कुकर आर शिर्क* को 
अपनाने लग जायें। ! 

२? दे० सूरः अश-शूरा आयत ४५ । 

२२ दे० आयत ५४ । 


$स का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । 
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ब्रात को कान लगा कर सुनते हैं फिर जो अच्डी-से-अच्छी वात है उस का पालन करते हैं । 
ये वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने (सीधी) राह दिखाई, आर बही बुद्धि दाले हैं 0 तो क्या बह 
व्यक्ति जिस के लिए अज़ाब का फैसला हो चुका है (अज़ाब से बचाया जा सकता है) तो क्या 
तुम बचा लोगे उसे जो आाग में पइ चुका हैं "१ 0 

परन्तु जो लोग अपने रव* से डर कर रहे, उन के लिए ऊँचे भवन हैं मंज़िल-पर-मंज़िल 
बनी हुई, जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी | यह वादा अल्लाह का है। अल्लाह अपने वादे के 
बिरुद्ध नहीं जाता । 0 

कया तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह ने शासमान से पानी बरसाया फिर ज़मीन में उस 
की धारायें चलाई, फिर उस (पानी ) के द्वारा विभिन्न रंग को खेती निकालता है; फिर बह 
(खेती पक कर) सूख जाती है फिर तू उसे देखता है कि पीली पड़ गई; फिर (अल्लाह) उसे शुस 
बना देता है । निश्चय ही इस में याददिहानी `" हे बुद्धि वालों के लिए । ० 

तो क्या ( कहना उस व्यक्ति का) जिस का सीना अल्लाह ने इस्लाम*ँ के लिए खोल 
दिया, `° सो उसे अपने रब* की ओर से प्रकाश पाञ्च है ! तो तबाही है उन लोगों के लिए 
जिन के दिल अल्लाह के ज़िक्र से ख़ाली रह कर सरूत हो गये हैं । यह लोग खुली युमराही 
में पड़े हुये हैं। 0 

गह्लाह ने सर्वोत्तम बात उतारी हे, एक ऐसी किताव* जिस के सभी भाग परस्पर मिलते-जुलते 
हैं, और बार-बार दोहराये गये हैं, `` उस से उन लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो 
अपने रब + से इरने वाले हैं, फिर उन के शरीर और उन के दिल नमे पढ़ कर अल्लाह के 
“ज़क्र'° की ओर लग जाते हैं । यह अस्लाह का मार्गदर्शन? है, जिस से वह ( सीधे ) मार्ग 
पर ले झाता है जिसे चाहता है! ऑर जिसे अल्लाह ही गुमराह कर दे, उस के लिए कोई राह 
दिखाने बाला नहीं है । 0 

कया (हाल होगा उस व्यक्ति का) जो क्रियासत* के दिन बुरे अज्ञाव से अपने शुँह को बचाता 
होगा ! और ज्ञालिमों से कहा जायेगा? अब चखो मज़ा उस का जो कमाई तुम करते थे । 0 

जो लोग इन से पहले थे वे भी झुठला चुके हैं, आखिर उन पर वहाँ से अज्ञाव आया 


रे दे० आयत ५५ | 

२४ दे० अयत ६, २१ | 

२५ अर्थात्‌ जो अपने कमे से अजाब का भागी बन चुका हो और जिस के बारे में अल्लाह ने यह फसला 
कर लिया हो कि उसे उस के किये का दरड देना है । 

२६ देऽ आयत २१ । 

२७ दे० आयत ६, शद । Fe 

२८ अर्थात्‌ इस्लास* के बारे में जिसे समाधान हो गया कि यही सत्य-म है । इस के वारे में उसे कोई 
सन्देह और संशय न हो | इस्लाम? उस के लिए आानन्दम्रद ओर आत्म-परितोष का कारण बन जाये । उस 
के सब काम शान्ति, कल्याण और आनन्द हे प्रेरित और आनन्द से परिषूणा हो जायें । 

२६ अर्थात्‌ उस में किसी प्रकार का विभेद और परस्पर विरोधी बातें नही हैं बल्कि पूरी किताब में आरस्त 
से अन्त तक बड़ी समता पाई जाती है । $ 


वह एक समता-युक्त किताब हे उसमें बड़ी एकरसता और ्रनुरूपता पाईं जाती हे | उस की वरान-शेली 


ऐसी हैं कि उस के टुकड़ो मेध शरीर अनुप्रास पाया जाता है । उस के वयान में किसी दृष्टिकोण से भी 
कोई कमी नहीं पाई जाती है। | 
३० दे० आयत २१, २२ । 
३१ दे० आवग्रत र=। _ 5 अजब 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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बल में रुसबाई का मज़ा चाया, 

और आख्रत* का अज्ञाब तो बहुत बड़ा है। क्या 
ही अच्छा होता कि ये लोग जानते | © 

हम ने इस कुरआन* में लोगों के लिए हर 


न 


प्र्का श षी मिस ल डे कद चि गोरे; sey + १.८ 3, ZCI i iE) RA 
कार को मिसाल दी हैं, कदाचित्‌ ये सोचें; ० 07 


ASS 


FRA 


कुरान शी फा जो अरबी ( भाषा ) में है, भौर EoHDIRCA ICE, 
इ भी देह नहीं रखता, कदावित्‌ ये बचे। 0 0:82000:070 76527 
अछाह एक मिसाल देता है; एक व्यक्ति तो [6४ 

sss 

~ श्त र NN ॥%( ११“ 9 +2 रकम oy IRN 56 oN 2! 

करने वाले, आर एक व्यक्ति वह है जो समूचा एक BOGAN ENON NSE 
ही का है। बया दोनों का हाल पक-सा हो सकता 

| १) 4, 9१६ i (| oR 3८८८ Cs PI) 5% ८] 

GIAMBI SB 

ie 44 0 red (६८८ Ae 2१6६६ ENA 4 ५6 रे ! 

अधिकतर लोग नहीं जानते । 0 EPUB EIS 

हे नबी तम्हें No ६2५०-१५ ETE PHONES 

(है नबी” | ) तुम्हें भी मरना है, शोर इन 29228 है io ind 

ogi BAS SEO 
दिन, तुम सब अपने रव* के सामने भझगद़ोगे । 0 & 

+ फिर उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जिस ने छ्छाह पर झूठ बाँधा, ऑर 
नहीं है ? 0 और जो व्यक्ति सच्चाई ले कर आया और उस की तसदीकु क्री तो ऐसे ही लोग 
परहेज़गार हैं । ० 
का वदला ! ० ताकि जो निक्ृष्ठतम फर्म उन्हों ने किये थे उन्‍हें भ्ाह उन से दूर कर दे, 

३५ ओर जो सर्वोत्तम कार्य घे करते थे उस का उन्हें बदला प्रदान करे । © 
दूसरों से तुम्हें ढराते हैं" । श्रौर अ्याह जिसे गुमराही में डाल दे, उसे कोई राह दिखाने 
_बाला नहीं। 0 और जिसे अहा (सीधी) राह दिखा) र ई प  णए नहीं । 0 और जिसे अलाइ (सीधी) राह दिखाये, उसे कोई भटकाने वाला नहीं । क्या 
में कितना बड़ा अन्तर है | मनुष्य को चैन और आराम तौहीद* में ही मिल सकता है बहुत से पूज्यों और 
देवताओं की दासत। में उसे कदापि कोई सुख और शान्ति नहीं मिल सकती । 
सब के सामने आ जायेगा । 
+ यहाँ से चौबीसवाँ पारः ( ९87 ॐ ए ) शुरू होता है । 
विशेष दया होने लगती है | De RRR 
३५ नबी सक्ष० पर जो लोग ईमान* ला कर अपने जीवन में पूरा रूप से भ्रज्ञाह के आज्ञाकारी बन गये 
३६ मक्का के काफ़िर* लोग नबी सल्ल० से कहते थे: तुम हमारे देवताओं का खण्डन करते हो तुम पर 
उन की फिटकार पढ़ जायेगी | जिस किसी ने भी उन की निन्द्रा की उस का सच्तानाश हो गया । 


EYES) yl | 
२ जिस गे रत 27 802085 )०००782050:४2 
बह है जिस में कई साभी हैं आपस में खींचा-तानी ; 
GENIE as 
है? ? प्रशंसा ( हम्द* ) अछ्ञाह के लिए है परन्तु 
ALT LN CADRE 
तगो को भी मरना है; 0 . फिर कियामत* के | 2, 7: 
३० लोगों को र; र्‌ क्रियामत+ के | 67000665 
सच्चाई को जब उस के सामने थाई झुठला दिया ? कया कारों का दोज़ख़* में ठिकाना 
उन के लिए उन के रव* के पास बह सब-कुछ है जो वे चाहेंगे? | यह है सत्कर्मी लोगों 
(है नबी* ! ) कया श्रछ्ठाह अपने बन्दे के लिए काफी नहीं है? ये लोग उस के सिवा ` 
३२ इस मिसाल से -यह वात रली माति समझी जा सकती है शिर्क *(सहवाद्‌) और तीहीद * (एक्केश्वरवाद्‌) 
३३ आज यदि ये तुम्हारी बात नहीं मानते तो न मानें यहाँ सदेव रहने वाला कोई नहीं है | नतीजा कल 
३७ अपने रब * के पास बन्दा मरने के वाद ही पहुँच जाता है। मरने के बाद ही से अल्लाह की उस पर 
उन्‍हें शुमसूचना दी जा रही है कि श्रज्ञान-काल में उन ते जो-जो गुनाह हुये हैं अल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा | 
ह 
$ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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र श्र 5%; 422 77० CT न च्। लाह अपार शक्ति क्का मालिक गौर (अपके क्षा 
CCEA ना लेने वाला नहो ३१0 | ) 
“५४8७9 Giel EAS C7 30 DTT 22 , | बदला लेने.वाला नहा ह © 
3506035250 ` = ह तुम इन लोगों से पो : आसमानों 
2 eG ESSAI द तः इन लोगों से इदो : आसमानों और 
HB EG OILS SEE ज़मीन को किस ने पेदा किया है? कहेंगे: अछाह 
sd 02) ने । (इन से) कहो : देखो तो यदि अलाइ इुके कोई 
MEE G | तकलीफ पहुँचानी चाहे, तो कदा जिन (देवी-देवताओं) 
/ ६ \ * ४4! i ‘ ERENT SDT) 4 => तुम ee कान, उस NON क्ल Fe 
ET:E ITC ibis ITN का र्‌ उकारते हा वे उस का पहुचाई३ हुई तकलाफ़ 
2 NSO ५08 9॥ Rs 82 | को दूर कर सकते ह; या वह छुक पर दयालुता दृशानी 
2 Ns SEE CC चाहे, तो कया ये उस की दयालुता को रोक सकेंगे? 
2 हि] ET ENNIS SREY EY (६१६ Bo । - Br Ra 
BBG | कह दो : छुफे अछाह काफी है। भरोसा करने वाले 
CRIs | उसी पर भरोसा करते हैं । 0 
| % ( ५४ ५ ८2) 5६ 22 i 5 (5 £; 25 र ei 
| css RA Ms $> कहो: हे भेरी जाति के लोगो | तुस अपनी 
LC SAE अर कम 
नमक हु 25० ५2४2॥ जगह काम करो। में भी (अपनी जगह) काम करता 
& ८० (६ 22६ 0) दल 06 ५८६, 5,११.५३ ६८ a i 2 ड ड र 5 हद 
॥ 5 27 CT | छू । अब जल्द ही तुम्हे मालूम हो जायेगा 0 ह 
GA ALIEN CISA 5॥ (.:५॥ 2 ६६ | RR 
| 2 Mo IS कि 2 छिस पर अज़ाब आांता है जो उसे रुसवा कर देगा, 
Re 55 ओर किस पर स्थिर रहने वाला अज़ाब आ पहता हे 


I 7८४ (६ दर्द 
६ (८ 265५ SEES 
Rs A ts toes p Dr 
MEG GE EGGS र ड 
न ( जो टलने वाला न होया) । 0 
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( हे नबी | ) हम ने तुस पर यह किताब लोगों के लिए हक़ के साथ उतारी है। अब 
जो (सीधा) मांगे ग्रहण करेगा अपने लिए करेगा, ओर जो भटफेगा, उस के भटकने का बवाल 
उसी पर होगा। तुम उन के ज़िम्मेदार नहीं हो । 0 द 

अछाह (लोगों के ) प्राणों को उन की शृत्यु के समय पूतः ग्रस्त लेता है, थोर जो 
अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, उसे उस के सोने की अवस्था में (प्रस्त लेता ह)” । 
फिर जिस के लिए मौत का फैसला दे चुका होता है उसे रोक लेता हैं ओर 
नियत सभ्य तक के लिए छोड़ देता है। निश्चय ही इस भें विचारशील लोगों के लिए बड़ी 
निशानियाँ हैं । 0 द 

कया इन लोगों ने अछाह के सिवा दूसरों को सिफ़ारिशी वना रखा है? कहो : कया ! 

i > 9५ 5३ 
चाहे वे किसी चीज़ का अधिकार न रखते हों ओर न समझते हो १७ ह 

कहो : सिफारिश तो सब-की-सब् अछाह के लिए हं । उसी के लिए है राज्य झासभानों 
और ज़मीन का । फिर उसी की ओर तुम्हें लोटना है। 0 Fo 

जब अकेले अछाइ का “जिक्र! किया जाता है, तो जो लोग आखिरत* पर मान* नहीं 
रखते उन के दिल भिंचने लगते हैं, और उस के सिवा दूसरों का 'ज़िक्र' किया जाता है, तो 

३७ नींद की अवस्था में ग्राणयों की चेतन-कियाएँ रुक जाती हैं चेतन वृत्तियों के निरचेष्ट हो कर रुक 
जाने के प्रति कहा जा रहा है कि सोते की हालत में अझ्ञाह तुम्हारे ग्रारों को यस्त लेता है, जि तरह वह 
मृत्यु के समय लोगों के प्राणों को ग्रस्त लेता है । इस से मालूम होता हे कि निद्रा एक अकार की मृत्यु है। सोने 
में ममृष्य के प्राण लुप्त नहीं हो जाते बल्कि केवल उन की दशा में परिवत्तन चरा जाता है मनुष्य वाह्य जगत 

_ से बे-खचर हो कर रह जाता है | इसी रकार मृत्यु से भी मनुष्य के प्राण विलुप्त नह होते केबल उन की दशा 
से परिवर्तन आ जाता हैँ | शरीर के अवयव आर इन्द्रियों से उन का सम्पक रोष नहीं रहता । 

रे= दे० सूरः अल बकृरः आयत २५५५ सूरः अल-अन आम आयत ५४; सूरः यूनुस आयत रे | 


. ऋ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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४४ उस समय वे ,खुशी से खिल जाते हैं। ७ 


«2 


सूरः ३६ ( ४५४६ ) 


Dore ora 
CENCE 


FAG Ses EE 
fl ५३ ८४॥४४४॥/०८४:6/8 ५४2५ 38! 
Uo Te 
POA DENS NEE 
GSS SS 
Fb GigE ay ice GSS 
GSCI GEN BA 


¢ 
+, ६, 


कहो $ हे अल्लाह ! आसमानों और ज़मीन 
के पैदा करने वाले ! परोक्ष और प्रत्यक्ष के जानने 
वाले ! तू ही अपने बन्दों के बीच उस चीज़ का 
फैसला करेगा जिस में वे विभेद करते रहे हैं। 0 

यदि उन लोगों के पास जो ज़ालिम हैं बह 
सब-छुछ होता जो ज़मीन में है, और उतना ही उस 
के साथ ओर भी, तो ये कियामत के दिन बुरे अज़ाब sso OC GA 
से बचने के लिए दे डालते और उनके र....। हाइ | ६52g 
की ओर से वह-कुळ आयेगा, जिस का उन्हें गुमान | 4062-22 GOI) 
भी न था । 0 जो-छुछ उन्हों ने कमाया उस की 65S | 
डुराइयाँ उन पर खुल जायेंगी आर बही चीज़ उन्हें (08654995 06540032 


घेर लेगी जिस की वे हँसी उड़ाते थे । 0 SIRO 2220 
- 3 Cs ७-2७ 20002 ५2 5806०८४.८ 
हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसे अपनी (229१७६१० ४०७४० ट 
CCN ~. से 2s तो CY ~ Tho GAG SEs B52) 
शोर से कोई नेमत दे देते हें तो कहता ह! यह जो 25 62 ४८2८6 og CT 
A\SEYOWEV SICAL 9४ 
Aa REO पर फ पथ पपरसप2८ 9 थ८72 6: 
बल्कि यह ्ाज़माइश है । परन्तु इन में से अधिकतर लोग नहीं जानते । © 

यह बात थे लोग भी कह खुके हैं जो इन से पहले थे, तो जो-छुछ कमाई थे करते थे वह 
हीं ग ~ ना bat iN be) ज़ £ ड्‌ भी (| ~ कु ऱ्ह ने 

पड़ी; भर (इस तरह) इन (अका बाले) लोगों में जो ज़ालिम हैं, इन पर भी जो-छुछ इन 
काया उस की बुराइयां झा पढ़ने ही वाली हें; और ये बच निकलने वाले नहीं हैं । © 


जब मचुष्य*° को कोई तकलीफ पहुँचती है तो | BEGGS 
गुझे मिला है मालूम ही था“ । यह वात नहीं है, ॥-2७०८२८वन्वन्‍वन्‍नेन्ल्‍ल्‍लनलन 3 
उन के छुछ काम न आई; 0 फिर जो-कुळ उन्होंने कमाया उस की घुराइयाँ ही उन पर आ 

कया इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिस के लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है, 


और (जिस के लिए चाहता है) नपी-तुली कर देता है । निश्चय ही इस में इमान* लाने वाले. 
लोगों के लिए बढ़ी निशानियाँ हैं | ० 


(हैं नबी | सेरी ओर से) कह दो : हे मेरे बे बन्दों जिन्होंने अपने-आप पर ज्यादती की है! 


३६ हर कर्म का एक परिणाम होता है | उसी को यहाँ “स्म” अथवा कमाई कहा गया है कर्मे का एक 
नतीजा वह है जो भीतिक रूप से इस संसार में हमारे सामने शाता है और एक नतीजा बहू है ज॑ आखिरत* 
की दृष्टि से तरतीत्र पाता है | वास्तदिक महल यहाँ की कमाई का नहीं बल्कि उस नतीजे और परिणाम का 
है जो आखिरत” में हमारे सामने आने वाला हे 

४० यहाँ मनुष्य से अमिग्रेत वे लोग हैं जिन्होंने कुछ" की नीति अपना रखी है। दुःख में उन्हें भी अल्लाह 
याद आता हैं; परन्तु जब अझ्ञाह की उन पर दया होती है तो वे अल्लाह को भूल जाते हूँ ॥ हालाँकि जो-कुळ 
उन्हें मिला होता है उस में उन की पर्रत्ता होती हैं परन्तु इस बात का उन के अधिकतर लोग समझते नही । 

४१ यह भी एक घोसा है कि वह यह समझता हैँ क्षि हमें जो-कुछ मिला हे वह तो मिलने ही वाला था! 
हालाँकि दुनियां में जो-कुछ दिया जा रहा है वह मनुष्य का परीका के लिए दिया जा रहा है कि वह दुनियाँ 
में सरकश बन कर रहता है या श्रह्लाह की दासता में जावन व्यतीत करता है। घन-वेभव और राज्य-सत्ता 

मिलते ही मेनुप्य,की नेकी अर बदी खुल कर सामने आ जाती है । 

2२ दे० सूरः अर-रूम चायत हे७ |. 

«इस का अथै आलिर में खगी हुई प्ररिमाविक शब्दों की सूची में देखें । 
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सत्र शुमाहों छो क्षमा कर देता 
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अपने को उस के अपण कर दो, इस से पहले कि 
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Ls NE १९६ | जद र जम हो } 
हि PAF तुम ख़बर भा न हा, 0 
PTE FL पानहोकिक $ व्यक्ति कहने लगे : हाय 
(०००९) ages) एसा न हीं के काई 5८ हन लगे + हाय, 
Ei ट; 88: ATL #५4... 2११४! f ग्रः न = गेत ही rE क 
oP LD BE अफसोस, उस पर जो कोताही में ने अह्ाह के हक़ 
पड ११0: 


55904६०4 में छी, और में तो हँसी उड़ाने वालों ही में शामिल 
265053697222 | रहा ! 0 या कहने सगे ¦ यदि अरछाह शुभे (सीधी) 
५80 &% ४ | राह दिखाता तो मैं भी परहेज़गारों (डर रखने वालों) 
ICs ss > ॥ में से होता ! 0 या जब अज्ञाव देख ले, तो कहने 
लगे? झपा ही अच्छा हो कि मेरा (दुनियाँ में) फिर जाना हो तो में सत्कर्मी लोगों में से 
हो जाऊं ! © 
(परन्तु उस समय यही कहा जायेगा) : क्यों नहीं, मेरी आयते तेरे पास पहुँच चुकी थीं, 
परन्तु तू ने उन्हें. छुठला दिया और अपने को बड़ा समझा ओर काफ़िरो* में शामिल रहा। 0 
और (हे सवी# | ) क़ियामत* के दिन तुम उन लोगों को देखोगे बिन्हों ने अछाह पर 
झूठ गढ़ा, उन के चेहरे सियाह होंगे। क्या अहं कारियों के लिए दोज़ज़ में ठिकाना नहीं है ! 0 
आर अछाह उन लोगों को उन झी सफलता के सांथ बचा लंगा जा अद्धाह की झवज्ञा 
से बचे-और उस की ना-ख़ुशी से डरते रहे । न तो उन्हें कोई तकलीफ पहुँचेगी, ओर न वे 
कभी हुःखी होंगे । © 
अछञाइ इर चीज़ का पैदा करने वाला है, और वहीं इर चीज़ का निगहवान है । 0 
आसमानों और ज़मीन की कु्ियाँ उसी की हैं,” आर जो लोग अछाह की आयतों* को 


४ 


६० 


9३ अर्थात्‌ यह न समको कि ईमान” लाने के बाद तुम्हारे पिछले कुछ” और शिक * ओर दूसरे युनाहों 
के कारण तुम्हें अज़ाब दिया जायेगा, ईमान ' लाने के बाद तुम्हारे सब पिछले गुनाहों को अक्लाह क्षमा कर 
देगा । परन्तु यदि तुम ईमान" नहीं लाते तो कोई न होगा जो तुम्हें अज्लाह की पकड़ से बचा सके | 
० , ५५ | हे 2 हे 

न pe अपनी नीतिं को बदल कर नेक बन जाओ, तो तु्हारी पिछली समस्त ज्यादा 
को ग्रज्ञाह ज्ञमा कर देगा | यह बात नहीं है कि यदि मनुष्य से कोई गुनाह हो गया हो तो फ्रि उस के माफ़ 
होने का कोई उपाय ही न हो । नब्री सल्ल० ने कहा है कि यदि तुम इतनी सतायें करो कि जो ज़मीन और 
आसमान को सर दें फिर भी यदि तुम ज्ञमा की प्रार्थना करो और श्ल्न!ह की ओर रुजू करो तो अल्लाह क्षमा 
हर का ६७। . क्र कह (४७ अगले ष्ठ पर ) 
० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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नहीं मानते-- वही घाटा उठाने बाले हैं। © 

(है नबी” ! ) कहो ¦ है नादानो ! क्रया अब 
भी तुस सुक से कहते हो कि मैं अल्लाह के अति- 
रिक्त किसी की इत्रादत* (बन्दगी) करने लगूँ १ 0 
( हे नवी* ! ) निश्चय ही यह तुम्हारी ओर वह्य 
की जा चुकी है और उन की ओर भो जो तुम से 
पहले थे कि यदि तुम ने शिक किया तो तुम्हारा 
किया-परा अकारथ जायेगा और निश्चय ही तुम 
घाटा उठाने बालों में से हो जाओगे । ० नहीं, बल्कि 
अल्लाह ही की इबादत* करो, और कृतता दिख- 
लाने बालों में से हो ! © 

अछाह जेसा-कुछ है ये लोग उस का अन्दाज्ञा 
नहीं कर सके, उस का हवाल तो यह है कि किया- 
मत* के दिन यह ज़मीन पूरी-की-पूरी उस की घरुट्टी 
में होगी, और आसमान उस के दाहिने हाथ में 
लिपटे हुये होंगे । महिमावान्‌ है वह आर उच्च है 
उस शिक* से जो ये लोग करते हैं । 0 और सूर # 
में फूंक मारी गई कि बेहोश हो गया जो भी था 
आसमानों में ऑर जो भी था ज़मीन में सिवाय | 
उस के जिसे श्रद्माह ने चाहा ( कि बेहोश न हो )। फिर उस ( सूर* ) में दोबारा फूंक मारी 
गई, तो अब थे सत्र खड़े ताक रहे हैं ! 0 भौर जग-मगा उठी ज़मीन अपने रब* के प्रकाश 
से,'' और (ला कर) रख दी गई किताब*ँ रौर लाया गया नजियों* झर गवाहों को, और 
कर दिया गया लोगों के बीब फेसला ठीक-ठीक, और उन पर कुछ भी .जुल्म न होगा | © 
ओर चुका दिया गया हर व्यक्ति को जो-कुछ उस ने किया उस का पूरा-पूरा बदला और वह 
भली-भाँति जानता है जो-कुछ ये करते हें । 0 और हाँके गये वे लोग जिन्हों ने कुफ्र* फिया.था 
दोज़ख़ की ओर गरोह-के-गरोह, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचे तो खोल दिये गये उस के दर- 
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४७ अल्लाह ही आसमानों और जमीन का स्वामी है वही समरू/ जगत का सरष्टा, रक्षक और संचालक 
है | इस लिए किसी को उस का सहभागी समना सर्वथा सत्य के विरुद्ध है। शिक” को वह क्षमा नही कर 
सकता जत्र तक कि कोई शिर्क* को त्याग कर तीहीद * (एकेश्वरवाद) को न अपनाये | 

९८ दे० पूरः अल-अत्रिया का अन्तिम भाग | इस अयत म अल्लाह के सामथ्ये उस की शक्ति, प्रभुत्व ओर 
अधिकार का अछूता वर्णान हैं। कियामत* के दिन लोग देख लेंगे कि जमीन ओर आसमान सब-कुछ अल्लाह 
के कब्जे-में-हे । 

४६ सूय के प्रकाश से लौकिक वस्ते प्रकट हों जाती हैं जब ज़मीन अपने रब * के प्रकाश से चमक उठेगी तो 
उत समय लोकोत्तर और आन्तरिक वसतुये प्रकट हो जायेगी (दे० सूरः अज-जिलजाल आयत ४-५), पर-जगत 
लोगों के समन्त होगा जैसा कि आगे कहा गया है कि किताब? रख दी जायेगी आर नबियों? रीर गवाहों 
को लाया जायेगा और लोगों के बीच हक के साथ फैसला कर दिया जायेगा | जमीन तो इस समय भी अपने 
रद” के प्रकाश से चमक रही है (दे० सुरः ्रग-ूरा आयते रे4) परन्तु लोगों के नेत्रों पर परदा पड़ा हुआ है 
उन्हें उस्त का अनुभव नहीं हो पाता । उस दिन यह परदा उठा दिया जायेगा और सच्चाई खुल कर सामने 
आ जायेगी (दे० सूरः काफू० आयय १९)। 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पारः २४ ( ५६२ ) सूरः ३६ 
RS 
वाज, गौर उस के श्रवधायक उन से कहने लगे : क्या तुम्हार पास तुम ही में से रसूल नहीं 
आये थे, जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें* पढ़ कर खुनात आर तुम्ह तुम्हार इस दुन के पेश 
भाने से सचेत करते । कहेंगे ¦ क्‍यों नहीं, (अवश्य आये थे) परन्तु अज़ाब का फसला काफिरों % 
लिए हो डुक्का | 0 (उन से) कहा जायेगा : जाओ दोज़ख़ के दरवाज़ों के भीतर हमेशा रहो 
उस में बहुत ही बुरा ठिकाना हैं अहंकार करने वाला का । © 
शौर ले जाये गये वे लोग जो अपने रत्र* से उर कर रहे गरोह-फे-परोह जन्नत की ओर, 
यहाँ तक कि वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही उस के दरवाज़े खोल दिये गये, ओर उस के अवधायक 
उन से कहने लगे: तुम पर सलाम हो ! तुम बहुत अच्छे रहे, अब जाओ इस में हमेशा रहो । © 
उन्हों ने कहा : प्रशंसा (हम्द*) अछ्ााह के लिए ह, जिस ने हमें अपना वादा सच्चा कर दिखाया 
र हमें इस (जन्नत की) ज़मीन का वारिस वनाया कि हम इस जन्नत” में जहाँ चाहे रहे 
सहे ¦ सो कया ही अच्छा बदला है कमे करने वालों का | 0 
और (हे नबी* !) तुम फ़िरिशतों* को देखोगे कि वे सिंहासन (अशे*) के चारों ओर 
घेरा बाँधे हुये हैं,” अपने रब+ की प्रशंसा ( हम्द% ) के साथ तसबीह% कर रहे हैं। थार 
फैसला कर दिया गया लोगों के बीच ठीक-ठीक और कहा गया : प्रशंसा (हमद*) अछाह के 


लिए है, जो सारे संसार का रव* हैं" । 0 


७4 


सूरः अल-मोमिन आयत ७। 
इ सूरः अलःमोमिन आयते ७। इस आयत का सम्पर्क आयत ६६ से है । 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ४० ( ४६३ ) पाइः २७ 


नाम ( 7७० Tile ) 


इस सूरः* में एक जगह एक “मोमिन? (इमान* बाले व्यक्ति) का किस्सा बयान 
हुआ है, इसी सम्पर्क से इस सूरः का नाम 'झल-मोमिन' रखा गया है। यह ईमान 
वाला व्यक्ति फिरशौन क्षे लोगों में से था थर अपने ईमान* को छिपाये हुये था। 
परन्तु जब उस ने देखा कि फ़िरऔन हज़रत मूसा अ० के लाये हुये सन्देश को 
ठुकरा रहा है और उन्हे कत्ल की धमकी दे रहा है तो उस से इस का सहन न हो 
सका; उस ने न केवल यह कि फिरशोन को इस हरकत से रोका बल्कि इस साहसी 
व्यक्ति ने अपने अमर भाषण में अपनी जाति वालों को खुल कर इस बात का निम- 
त्रण दिया कि वे ईमान* लाये भौर अपनी आखिरत* को तबाह होने से बचायें। 
ओर बह नीति कदापि न अपनायें जो उन के लिए किसी भी तरह उचित नहीं । 

इस सूरः* का पक दूसरा नाम 'गाफिर' भी है। 'गाफिर' का अर्थ होता है क्षमा 
करने वाला । सूर! की आयत ३ में गुनाहों को क्षमा करने वाले अछाह की महिमा 
का उलछेख हुआ है, यह नाम इसी आयत से लिया गया है। 


उतरने का संमथ ( The date of Revelation ) 

इस खूर!# से ले कर सूरः अल-अहकाफ तक सूरतों का एक विशेष बर्ग (०५?) 
है । इस वर्ग की प्रत्येक सूरत का आरम्भ अरबी के हुरूफ मुकृत्तआात* हा ०मीम०' 
से हुआ है। ये समकालीन सूरत हैं। ये सरते मका में उस समय अवतीर हुई हैं ज 
कि विरोधियों का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। मुसलमान सताये जा रहे थे यहाँ 
तक कि मुसलमानों को अपना देश त्याग कर हब्शः' ( 40958३ ) की ओर 
हिजरत* करनी पड़ी । 

इब्न अन्तास और जाविर बिन गेंद के बयान से मालूम होता है कि इस सूरः 
का अवतरण सूरः भज़-,जुमर के बाद ही हुआ है। 


केन्द्रीय विषय तथा वात्ताये 

इस सूर:* में इस बात की पुष्टि की गई है कि नमी सछ० जो-छुछ ले कर आये 
हैं बह सत्य है और लोगों को, यदि वे तौहीद* (एकेश्वरबाद) की ओर नहीं पलटते 
एक आने वाले समय (अर्थात्‌ क्रियामत*) से इराया गया है। इस मकार इस सूर!# 
में तीनों बातें कटी हो गई हैं भौर यही सरः के मूल विषय को व्यक्त कर रहीं हैं।_ 

प्रस्तुत सूरः* और इस के वाद की छः समकालीन सरतो * में इमान* बालों के 
लिए तसी और आश्वासन है इन रतो के द्वारा उन की घबराहट, बेचेनी और इर 
को दूर किया गया है। विरोधी दल के लिए इन हूर में ररावा भर धमकी है। इन 
घूरतों* में बता दिया गया है कि सफलता सत्य को प्राप्त होगी असत्य के अनुयायी 
मुँह की खायेंगे । 

नहत का शर्थ आखिर मे लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


पारः २४ ( 48 ) 


प्रस्तुत सूरः के आरम्भ में अछाह की महिमा का वर्णन करते हुये कहा गया है 
कि देश में काफिरों* के स्वतन्त्र रूप से चलने-फिरने से धोखा नहीं खाना चाहिए । 
पहले भी अल्लाह की आयतों* का लोगों ने इन्कार किया है परन्तु अन्त में उन्हें 
अपने इन्कार का मज़ा चखना पढ़ा । और आखिरत* में काफ़िरो* का दोज्ञखॐ 
के सिवा कोई झर ठिकाना न होगा । 'फिर आगे चल कर काफ़िरों* को सचेत 
करते हुये कहा गया है कि क्या इन लोगों ने ज़मीन में चल-फिर कर देखा नहीं कि 
उन प्राचीन जातियों का कया परिणाम हुआ जो इन से शक्ति, वेभव आदि में कहीं 
बढू-चढ़ कर थीं; परन्तु जब अ्लाह ने उन्हें उन के शुनाहों के कारण पकड़ लिया, 
तो कोई न था जो उन्हें अस्लाह के अज़ाब से बचा लेता । 

फिर फ़िरअन और मूसा थ० का किस्सा बयान हुआ है। ओर एक इमान* 
बाले साहसी व्यक्ति के साहस आर उस के अनुपम व्याख्यान का उल्लेखं किया 
गया है। जिस में ईमान* वालों के लिए सान्त्वना और तसछी शौर काफिरों* के 
लिए इराबा है। आगे चल कर अल्लाह ने खोल कर इस बात की घोषणा कर दी 
है कि हम सांसारिक जीवन में भी अपने रसूलों* और ईमान* लाने वाले लोगों के 
सहायक हैं और कियामत* के कठिन समय में भी हम उन के सहायक होंगे । 

प्रस्तुत सूरः* में मुसलमानों से कहा गया है कि वे सब्न* से काम लें और 
काफ़िरों* की धारणाओं का त्युक्त खण्डन किया गया है। अल्लाह के चमत्कारो 
का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुये “तोहीद'* पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है। 
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स्तरः ४० 
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-है।० ॥ 


स्यूरः ४० ( ५६५ ) पारः २४ 
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सूरः' अळ-मोमिन 
( मक्का में उतरी --- क्षयतें* ८४ ). 


अल्लाह# के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


हा० मीम०* । 0 इस किताब" का अवतरण (== 
अछाह की ओर से है, जो' अपार शक्ति का मालिक! 
आर (सब-कुछ) जानने वाला है, 0 गुनाह को क्षमा. 
करने बाला, तोत्र!” कबूल करने वाला, सरुत सज़ा 
देने वाला, सामथ्यबान है । इलाह* ( पूज्य ) कोई 
नहीं सिवाय उस के। उसी की ओर (सब को) जाना 


SHLAA Gos EHO 
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अछाह की आयतों* के बारे में केवल वही लोग DON 22022. 
7 no ~ cf ciciisc ६८४८5 ross Ga 
झगे हैं जिन्‍्हों ने कुफा* किया, तो नगरों में उन | ६८८१ ५2660 ०57600560600 
की चलत-फिरत तुम्हें धोखे में न डाले । ० Cor Sos 2 
इन से पहले नूह की जाति वालों ने और उन के वाद दूसरे गरोहों ने भी (अपने रसला 
को) कुठलाया था, और हर एक समुदाय ने श्रपने रसूल के प्रति इरादा किया कि उसे पकड़ 
लें और वे गलत बातों के आधार पर झगडे, ताकि उस के द्वारा सत्य को नीचा दिखा दें । फिर 
में ने उन्हें पकड़ लिया तो केसी रही मेरी सज़ा | © 
इसी तरह तेरे ररे की बात कुफ़#'करने वालों पर साबित हो चुकी कि ये ( दोज्ञख* 


की) आग (में पइने) बाले हं । © 


वे जो सिंहासन” को उठाये हुये हैं, और जो उस के गि्द (मेरा बाँधे हुये) हैं अपने रबर 
की प्रशंसा (हम्द*) के साथ तसत्रीह करते हैं" और उस पर ईमान* रखते हैं और इमान* 
लाने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं" (कहते है): हमारे रब ! तू (अपनी) दयालुता 
और ज्ञान से हर चीज़ को व्याप्त है, तो जिन लोगों ने तौवः* की और तेरे मागे पर चले उन्हें 
क्षमा कर दे । और उन्हें भड़कती हुई आग (अर्थात्‌ दोज़ख़*) के अज्ञाब स्रे बचा ले | 0 हमारे 
रतः ! और उन्हे सदैव रहने के बागों में दासिन कर जिन का तू ने उन से थादा किया हैं, 
आर उन के पूजां अर उन की पत्नियों आर उन की सन्तति में जो कोई नेक हा उसे भी 


(उन बागों में दाखिल कर)” निससन्द्रेह तू. अपार शक्ति का मालिक अर हिकमत* वाला ह ।० 
RES HSER Ro त्रूल >> आििििाणाीणा;ओं 


० सूरः अल-कूरः फुट नाट ?। + 
० सूरः सॉद० श्रायत ८४-८१ | 
रे दे०सूरः श्रल-श्राराफू फुट नोट ९ । 
० सूरः अज-,जुमर अयत ७५ | हे Pe 
: i न, बालों से अभिरत वे फिरते * है जो अक्षाह के राज्य के स्तम्भ हूँ a 
बहुत से फ़िरिश्ते * हैं जो इस राज्य के कर्मचारी है । रज्ञा अपने रज्य-वन्ध के लिए 000 07 
नहीं है । फ़रिरिशतों * को उती ने पैदा! किया और उन्हें राक्ति और सामध्य उसी ने अदान किया हूँ । किरि 
को उस ने बवल अपनी हिमत ' और उच्च उद्देश्यों के अन्तर्गत काम में लगा रखा हैँ। 
६ ईमान? ही का सम्बन्ध है जिस ने ढिरिहतों ' र इमान? वालों को परस्पर जोड़ दिया है । 
; (७, ८ अगले एष्ट पर ) 
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अर उन्हें बुरी चीज्ञाँ से बचा; आर जिसे उस दिन 
तू ने तकलीफों से बचा लिया, तो निश्चय ही तू ने 
54565: 52 | उस पर दया की | भौर यही बड़ी सफलता है\-। 0 
| CADE का ey | जिन लोगों ने कु किया ( उस दिन ) उन्हें 
2% Do पुकार कर कहा जायेगा; तुम्हारी अपने से जो 
बेज़ारी है अह्ाह की बेज़ारी उस.से बढ़ कर है कि 


a COA 5 4९७00, 2/600॥ 
तुम्हें इमान* की ओर बुलाया जाता था तो तुम 


EE As Eos 
(८० 7202! Os » 5, RE 
YOY GOIN > 5 Ss ; 
न इन्कार करते थे” ° । 0 ये कहेंगे ¦ हमारे रब | तू १० 
` र 


IA ५५ 2D 
हमें दो बार मोत दे चुका, आर दो बार तू ने हमें जीवित किया,'' अब हम ने अपने गुनाहों 
को स्तीकार किया | तो क्या यहाँ से निकलने की कोई राह है) १ ० 

(उन से कडा जायेगा ) : यह ( तुम्हारी दुर्दशा ) इस लिए है कि जब अकेले अछाह को 
पुकारा जाता था, तो तुम इन्कार कर देते थे, अर यदि उस का कोई साकी ठहराया जाता 
तो तुम मान लेते | अब हुक्म अछाह ही का हे, सत्र से उब अर महान का । 0 बही है जो 
तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है। परन्तु 
सोचता तो बही है जो (उस की ओर) रुजू करतां है। 0 अतः (हे ईमान* वालो !) तुम अल्लाह 
ही को पूकारो, दीन* को उस के लिए ख़ालिस कर के, । चाहे काफिर* बुरा ही मानें 
-वह ऊँचे दरजों वाला, और मिंहासन* का सालिक है। बह अपने बन्दों भें से जिस पर चाहता है 
अपने हुक्म से रूह (अर्थात्‌ बह्म") भेजता है, ताकि सामना होने के दिन से (लोगों को) सचेत 
कर दे। ० जिस दिन वे निकल खड़े होंगे," उन की कोई चीज़ अछाह से छिपी न रहेगी । १५ 


# 


720 


७ इस से मालूम होता है कि जचत* में वही नातेदार परस्पर मिल सकेंगे जो नेक होंगे। माता-पिता, 
पत्नी, बच्चे इन में से जो नेक होंगे केवल वही जच्चत* में ईमान* वालों के साथ रह सकेंगे । 

८ अर्थात्‌ इस का ज्ञान तुझी को है कि क्रोन जब्त * में रहने के योग्य है कोन इस के योग्य नहीं है । तेरा 
फ़ैसला ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अनुकूल होता है । किसी के बस में नहीं कि तेरे फैसले को टाल सके । कोई 
नहीं जिसे तेरे सामने दम मारने का साहस हो सके | तेरी अनुमति फे तिना न कोई जनत में जा सकता है 
झौर न किसी को जन्नत" में दाखिल कर सकता है । ; 

६ ऐसे लोगों को जो सत्यत्रिय होते हैं भौर जानते-बूकते अल्लाह को श्रवज्ञा नहीं करते, अक्ञाह की ओर 
से उन्हें बुराइयों से बचाया जाता है । नेकी करने में उन्हें योग दिया जाता है । अन्तःकरण की कसक के द्वारा 
उन्हें बुराई से रोका जाता है अल्लाह की उन पर कु ऐसी दया होती है कि उन्हें बुराई का अवसर ही नहीं 
मिलता । परन्तु जो लोग अपने ईमान' और भक्ति में सच्चे नहीं होते उन्हें निरन्तर इस का अवसर मिलता 
रहता किये बुरे कर्म कर सके । a ; 

बुराइयों से बचने का एक पहलू यह भी है कि अल्लाह ईमान" वालों को बुराई के बुरे परिणामों से 
बचाता है | आखिरत* में जिसे बुरे परिणामों से बचा लिया गया; वास्तव में 30383 उसी को ग्राप्त हुईं । 

१० जब कराकर" उस दिन अपने करतूतों के बुरे परिणाम को अपनी आखो से देख लेंगे तो अपने-आप 
को कोसने लगेंगे और अपने-आप से बेजार होंगे । इस पर उन से कहा जायेगा जब तुम्हें ईमान" लाने के 
लिए बुलाया जाता था तंब हे कु का पर तुले हुये थे अल्लाह उस से कहीं ज्यादा तुम से बेजार है जितना 

तुम अपने-आप से बेजार हो रहे हो | 5 
के १? मनुष्य पहले वे-जान या अक्षाह ने उसे जीवन प्रदान किया फिर उस की मृतयु होती है; अल्लाह अन्त 
में उसे फिर जीवित कर के उठायेगा। दे० सूरः 'ग्रल-बकरः आयत A 

१२ अर्थात्‌ क्या इस का अव भी कोई अबसर है कि हमें दुनियाँ में दोबारा भेज दिया जाये | अब हम 
ईमान* लायेंगे और अच्छे कम करेगे] _ 

१३ दे० सूरः भज-जुमर आयत रै। _ 2५ कट ( १४, ?५ अगले पष्ठ पर ) 

० इस का अर आखिर में लगी Rs पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 


ic Domain. Digitized by eGangotri 


\ 


उ ( ५६७ ) 


आज किस का राज्य है ? अल्लाह का, जो अकेला 
झर परशुलशाली है। 0 आज हर जीत को उस 
के किये का बदला दिया जायेगा आज (किसी पर) 
जुल्म न होगा । निस्सन्देह अछ्ाइ को हिसाब लेते 
देर नहीं लगती । © 

` (हे नबी# ! ) इन लोगों को उस दिन से जो 
करीब आ लगा है" सचेत कर दो, जब कि हृदय 
घाँटी को आ रहे होंगे और लोग अन्दर-ही-अन्दर 
घुट रहे होंगे । ज़ालिमों का न कोई मित्र होगा, 
अर न कोई सिफारिशी जिस की बात मानी 
जाये)* । 0 बह निगाहों की चोरी को जानता है, 
ग्रौर उस को भी जो सीने छिपाये होते हैं“ । © 
अछाह टीक-ठीक फॅशला करता है,'' जब कि उस 
के सिवा जिन को ये लोग पुकारते हैं वे क्रिसी चीज़ 
का फैसला नहीं कर सकते | निस्सन्देह अछ्ठाह ही 
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२० (सब की) सुनने वाला और देखने वाला है | 0 

क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं कि देखते 
कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो इन से पहले थे ? बे इन ( मका वालों ) से बढु-चढे 
कर थे शक्ति में और निशानियों (स््ृति-चिहा) की दृष्टि भी (जो वे छोड़ गये) भूमि में । फिर 
भी अछाह ने उन्हें उन के गुनाहों के कारण पकड़ लिया, र कोई न छुआ अछाह से उन 
कर बचाने वाला | 0 

यह इस लिए कि उन के रसूल* उन के पास खुली दलीलों के साथ आते थे परन्तु उन्हों 
ने कुफ्र किया; तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया | निस्सन्दरेह बह रल र सरूत सज़ा देने 
बाला है | © 

अर उस ने मूसा को अपनी निशानियों और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ भेजा 0 फ़िरझोन 
आर हामान और कारन के पास, परन्तु उन्हों ने कहा ¦ जादूगर है बढ़ा झूठा है ! ० और 
जत्र वह उन के पास हमारे यहाँ से हक़ (सचाई) ले कर पहुँचा, तो उन लोगों ने कहा : जो 


१४ दे० पूरः अ्ल-श्राराफृ फुट नोट £६ । 

१५ अर्थात्‌ कयामत * के दिन जत्र कि मरे हुये लोगों को जीवित कर दिया जायेगा | 
- ४६ अर्थात्‌ श्राख्ित* के दिन से । 8 FS 

१७ ते अत्यन्त घत्रराये र डरे हुये होंगे । ते श्र्न्त व्याकुल होंगे परन्तु उस समय उन का कोई मित्रं 
ओर सिफारिश करने वाला न होगा जो इस संकट स उन्हें छुटकारा दिला सके | 

१८ अर्थात्‌ जो बातें सीनों (दिलों ) में विपी हीती हैं उन्हें भी वह जानता है। मनुष्य अपना कोई दोष 
ओर खोट भी अल्लाह से छिपा नहीं सकता । गी सन्न० हुआ किया करते थे : “हे अल्लाह तू मेरे दिल को 
“निफ़ाक! (कपट) से पाक रख और मेरे काम को “रिया? (दिखावा आर पाखण्ड) से el मेरी जवान को मूठ 
से और मेरी आँखों की चोरी से | निय ही तू नेत्रो की चोरी को जानता है और उस को भी जो सीने 
(दिल) क्विपाते है”? । ्ः ४ 

?६ दे० आयत २१ | के 
. नइस का अर्थ आल्िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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लोग इस के साथ ईमान* लाये हैं" उन के बेटों 
को करल करो, अर उन की स्त्रियों (अर्थात्‌ बेटियों) 
को जीवित रहने दो । परन्तु काफिरों* की चाल 
तो बस शुम हो कर रह जाने वाली है) 0 २५ 
*फ्रिश्रौन ने कहा: मुझे छोड़ो मैं मूसा को 
कत्ल कर दूँ , वह अपने रब* को पुकारे। घुझे डर 
है कि कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हारे दीन* को 
SENG 56 | बदल डाले या देश में बिगाड़ पेदा करे । 0 
Hs 56505 4552| मूसा ने कहा: मैं ने हर अहंकारी से जो हि- 
EGBA BEG | साब के दिन पर इमान* नहीं लाता अपने रवर 
G25 NG ASE | और तुम्हारे रब* की पनाह ली | 0 
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sso CS | एक इमान* बाले व्यक्ति ने, जो फ़िरऔन के 
AeA E2065 355 लोगों में से था और अपने ईमान* को छुपा रहा 
55555457525 250525905 2505| था, कहा : क्या तुम एक आदमी को इस लिए कत्ल 
525030502265 2५५७2 ९3) | करते हो कि वह कहता है कि मेरा रव* अल्लाह 
BAVA | है, और तुम्हारे पास तुम्हारे रब*ँ की ओर से 
Ess 59024 खुली दलीलें ले कर आया है ! यदि वह झूठा है, 
तो उस के कूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा; और यदि वह सच्चा है, तो जिस की वह तुम्हें 
धमकी दे रहा है उस का कुछ-न-कुळ हिस्सा तुम पर आ कर रहेगा। निस्सन्देह अल्लाह किसी 
ऐसे व्यक्ति को (सीधी) राह नहीं दिखाता जो मर्यादा-हीन, और बड़ा झूठा हो । 0 हे मेरी 
जाति वालो ! तुम्हारा राज्य है आज, देश में प्रभावपूरण अधिकार तुम्हें प्राप्त है | परन्तु यदि 
अछाह का अज्ञात्र हम पर आ गया तो फिर कौन हमारी मदद करेगा | 
फ़िरओन ने कहा: मैं तुम्हारे सामने बही राय रखता हूँ जो मेरी अपनी समभ में आती 
है, और तुम्हें वही राह दिखाता हूँ जो ठीक है। 0 - 
उस व्यक्ति ने जो ईमान लाया था कहा : हे मेरी जाति वालो ! से डर है कि कहीं 
तुम पर वह दिन न आ जाये जो दूसरे समुदायों पर.आ चुका है; 0 कहीं वही हाल न हो जो ३० 
नूह की जाति, ओर आदर आर समूद,* और उन के बाद वालों का हुआ, अछा 
(अपने) बन्दो पर कुछ-भी जुल्म नहीं चाहता | 0 ओर हे मेरी जाति वालो ! मुझे इर है कि 
कहीं तुम पर वह दिन न आ जाये जब कि इर तरफ़ पुकार पड़ी होगी, 0 जिस दिन तुम पीठ 
फेर कर भागोगे, तुम्हें कोई अछाह से बचाने वाला न होगा: और जिसे अह्लाइ ही गुमराह 


२० अर्धात्‌ ईमान* ला कर उस के साथ हो गये | . ४३५ 9 5 पे 

२१ फ़िरिओन को अन्त में बुरा दिन देखना ही पड़ा | वह अपनी चाला आर उपायों से अल्लाह के फैसले 
को बदल नहीं सका | हजरत मूसा ० के अनुयायियों को अल्लाह ने. उस के जुल्म और अत्याचारों से 
वचा लिया | 

२२ यहाँ से उस वृत्तान्त का उल्लेख हुआ है जो बनी इसराईल” के इतिहास का एक महत्वपूर्णा वृत्तान्त 
हे जिसे बनी इसराईल ने बिलकुल मुला दिया था । बाइबिल आर तलमूद दोनों में से किसी में इस का 


उल्लेख नहीं हु हे। - 
२३२ जब में अपने को अज्ञाह की रारण में दे चुका हूँ तो वही मेरी र्ज्ञा करेगा | 
» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखें। 
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- ३५ दिल पर ठप्पा लगा देता है। ० AGNES 


णए० 


स्वूरः ४० र ( ५६६ ) पारः २४ 


करे, * उसे कोई ( सीधी ) राह दिखाने बाला नहीं 
है। ०0 

अर इस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ़ खुली 
दलीलें ले कर आ चुके हैं, इस पर भी तुम्हें उस के 
बारे में सदा सर ह जो-छुछ कि वे ले कर | (५.)/६:०॥८ ८2.6८5 4546046 
तुम्हारे पास आये थे, यहाँ तक कि जब उस का || ८८:८5?) 
देहान्त हो गया, तो तुम ने कहा ¦ भ्र्वाह उन के तक 0, 
बाद कोई रसूल* कदापि न भेजेगा “| इसी तरह || (635 ८:3086 ACN 
अछाह उस व्यक्ति को गुमराह करता है जो मर्यादा- |. :,5+-:%55८5:5)22 04035069 
हीन और ( सत्य-धर्म के प्रति ) सन्देह करने वाला e385! | 
हो, 0 वे जो अल्लाह की आयतों* में गते हैं 
बिना किसी सनद के जो उन के पास भाई हो, 
अछाह की दृष्टि में और इमान* वालों की दृष्टि में 


CSS 

5% (० (| (2 रा 2 22228] cs A TLL A Z| 

SB Wor | 
यह (नीति) अत्यन्त अप्रिय है। इसी तरह अल्लाह 
हर अहंकारी, और जब्र करने वाले ( सरकश ) के 


र le 
rE Bn oy DO 
SESS ys Ce ME SN eG | 
HOLE USB 
WG ds AS BLAS 
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षश 


फिरऔन ने कहा: हे हामान ! मेरे लिए एक PD SESS sa 
ऊँचा-सा भवन बना कदाचित्‌ मैं रास्तों पर पहुँच जाऊं, 0 आंसमानों के रास्तों पर, फिर 
ऊपर जा कर मूसा के.इलाइ* (पूज्य) को देखूँ, और मैं तो उस को झूठा समभता हूँ । 
इस तरह फिरशौन के लिए उस के बुरे काम को शोभायमान बना दिया गया, और उसे 
(सीधे) मार्ग से रोक दिया गया । फिरशऔन की चाल अकारथ ही गई। ० उस व्यक्ति ने जो 


_ 


इमान* लाया था कहा ; हे मेरी जाति वालो ! भेरे पीछे आओ । में तुम्हें ठीक राह बताऊ। 0 
हे मेरी जाति वालो ! यह सांसारिक जीवन तो बस अस्थायी सुख-सामग्री है, थर वास्तब में 
आख़िरत* ही है, जो ठहरने का घर ३। 0 जिस किसी ने बुराई की, तो उसे केबल वसा 
ही बदला मिलेगा, श्रौर जिस किसी ने अच्छा काम किया,-- चाहे पुरुष हो या स्त्री 
ओर वह ईमान* वाला हो, तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, वहाँ उन्हें बे-हिसाव दिया 
जायेगा । ० और हे मेरी जाति वालो ! कया बात है कि मैं तुम्हें नजातँ ( मुक्ति ) की ओर 
बुलाता हूँ और तुम मुझे (जहन्नम#ँ की) श्राग की ओर बुलाते हो ? 0 तुम मुके बुलाते हो 


~ 


कि में अल्लाह के साथ कुरु करूँ और उस चीज़ को शरीक ठहराऊँ जिस का मुके कोई ज्ञान 
नहीं, और मैं तुम्हें उस (अछाह) की थोर बुलाता हूँ जो अपार शक्ति का मालिक र बड़ा 


माशी है । 0 निस्सन्देह बात है यही कि तुम ब कि णण है । ० निस्सन्देह बात है यही कि तुम मुके जिस की ओर बुलाते हो उस का 


२७ अज्लाह जिन लोगों को भटकने के लिए छोड़ देता है, जिन्हें सत्य के पथ पर चलने का सोभाग्य प्रदान 
नहीं करता वे वही लोग होते हैं तिन के हृदय में सत्य के प्रति कोई आदर आर सम्मान नह हाता | हाहाहा 
सत्य्रिय व्यक्तियों को ही जीवन का सच्चा और सीधा मार्ग दिखाता है । दे० सूरः अन-निसा फुट नोट ४६५ 
सूरः अल-अनआ/म फुट नोट १२, २१ | र FT x 

` ` २५ ऐसा लगता हे कि इसके आगे के कुछ वाक्य अल्लाह ने उस ईमान* वाले व्यक्ति के कोल पर बढ़ा 
दिये है ताकि लोगों के सामने हर पहलू स्पष्ट रूप से आ जाये । 


२६ इस प्रकार वह हजरत मूसा की हँती उड़ाने लगा | 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शक्तों की सूची में देखें । 
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Poet पुकारना इछ भी नहीं न दुनियाँ में न थाख़िरत* 
i Loin 35822 22:40 | ब्र, ° श्रर.यह भी हे कि हमें पैदा अ की 
EE 2 हैं ह लॉटजा भछाह हो की 


५57६-८ | ओर है, ओर यह भी कि मर्यादा-हीन लोग ही 
(६68 ३८.2८८3; | जहम की) आग (में रहने) बाले हैं । 0 
Ss] तो आगे चल कर तुम याद करोगे जो-कुछ में 
8४2६. | तुम से कह रहा हूँ । में अपना मामला अल्लाह 
28) ८८) को सॉपता हँ । निस्सन्देह अल्लाह (अपने) बन्दोँ का 
3६5४६552 देखने वाला है । 0 
सो जो चाल वे चल रहे थे उस की बुराइयों 
22-० | से अल्लाह ने उसे बचा लिया, और फिरथौन के 
४००००४) ०५/०» | लोगों को बुरे अज्ञाव ने अ घेरा | 0 
: ८ आग है; जिस के सामने वे प्रातःकाल और 
27 22227 | सन्ध्या समय पेश किये जाते हैं;'` और जिस दिन 
| बह घड़ी ( अर्थात्‌ कियामत* ) कायम होगी ( कहा 
(od 645 जायेगा ) : फिर्शोन के लोगों को सख्त अज़ाब में 
ON IGE दाखिल करो । 0 जब वे (जहन्नम* की) आग में 
~ परस्पर झगडेंगे, तो निर्वल लोग उन लोगों से जो 
बड़े बने हुये थे कहेंगे ! हम तो तुम्हारे पीछे चलने बाले थे तो क्या तुम ( आज ) हम पर से 
जाग का कोई हिस्सा हटा सकते हो ? © 
जो लोग (दुनियाँ में) बड़े बने हुये थे बे कहेंगे हम सव ही इस (आग) में पड़े हैं। नि- 
श्वय ही झल्लाह (अपने) बन्दो के बीच फेसला कर चुका" । ० 
जो लोग धाग (जहन्नम*) में होंगे वे दोज़ख़% के अवधायक से कहेंगे ! अपने रब* से 
दुआ करो कि वह किसी दिन तो हम पर से अज्ञाव कुछ हल्का कर दे । 0 वे कहेंगे : झया 
तुम्हारे पास तुम्हारे रखूल* खुली दलीलों के साथ नहीं आये थे ? वे कहेंगे ; क्यों नहीं (अवश्य 
आये), ( फिरिश्ते%) कहेंगे : तो अब तुम ही दुआ करो”) झौर काफिरों* की दुआ तो बस 
गुम हो कर रह जाने वाली है। © 
निस्सन्देह हम अपने रसूलों* की और ईमान* लाने वालों की सहायता करते हैं, सांसा- 
रिक जीवन में अर उस दिन भी करेंगे जब कि गवाह खड़े होंगे, 0 जिस दिन ज़ालिभां के 


7 
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२७ दे० आयत ७५; सूरः अर-र अद आयत १४। 

२८ परन्तु उस समय का याद करमा कुछ भी लाभदायक न होगा । 

२६ इस से मालूम हुआ कि मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य बिलकुल विलुप्त नह हो जाता केवल उस से उस का वर्त- 
मान शारीर चिन जाता है उस का व्यक्तित्व मृतयु के बाद भी शेष रहता है उसे हुःख-सुख का अनुभव होता 
है । दे० सूरः या सीन० फुट नोट १?। 

३० उतत लोक यें कोई किसी के काम न आ सकेगा | लोगों को गुमराह और पथ-अष्ट करने वाले नेता और 
गुरु अपने सेवकों ओर अनुयायियों को साफ़ जवाब दे देंगे कि हम न तो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा सकते 
है और न अपने-आप को अज्ञाह की पकड़ से छुटकारा दिलाने का हमें सामथ्य प्राप्त है । 

हृम ऐसे काएिरों* के लिए दुआ नहीं कर सकते ओर न हमारी हुआ से ऐसे लोग अजाब से छूट 
सह काफ्रिं" की चीख़-युकार का भी उस दिन कोई नतीजा न निकलेगा । (३२ अगले पष्ठ पर) 

» इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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स्यू: ४९ ( ५७१ ) 


काम न आयेगा उन फा उ.ज़ (बहाना), जौ फच = 

° ) र्‌ उम्‌ ~, SHEN, i ट CISL t i 
के लिए लानत ( फिटकार ) हे, और उन फे लिए | OC 
बुरा घर है। 0 ! 


ESSENSE 
और .निश्चय ही हम जे मूसा को मार्गदर्शन 
प्रदान किया, और बनी इसराईलकेै को किताब 


Loses IES 
wf ८: LAE SNES 
का वारिस बनाया, 0 माग-दशन थौ PEO) 
या, ° 0 मागदशन और यादः || boas BAG 
fog Eso Ns 
देह अछाह का वादा सथा है । और अपने गुनाह |: ५56 6050465036 
के लिए क्षमा की प्रार्थना करो," और सन्ध्या |[/78:£/8722#7 PSO 
समथ और भातःकाल अपने रब की प्रशंसा 
SLES 
अछाह की आयतो में कगढ़ते हैं,” उन के सीनों | 
f दिलों . | की. 
( भयात्‌ ला ) न केबल अभिमान ह्‌ जिस का य je ५४८. ५9 १% DNC) ~ PY | su 
होमे >> ह रे "१४०१ 52 SOS 44५४ ८.2४ 5 
भाध्त ह बाल नहा हे ।सां तुम य्ष्ठाह की पनाह लॉ || DAT SASSY 2०० (2.० ५४ ८4: 


2920-50 6/8%0%9 086 4७८५४ 
दिहानी बुद्धि घालों के लिए । 0 
| Ge ८22१ ६ 
| 2॥ BEEK set B55 
(हम्द्‌*) के साथ तसबीह करो" । © 
हक ५६:१८ ५ हद pe £| 
के 5 Re १ fs ८ Ce HE) 272 5 455 Kc 25h 
निस्सन्देह वही सुनने वाला और देखने वाला है । 0 ५.०--न्‍न्‍न्‍वन्‍न्‍_- EA 
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तो (हे नबी !) सन्ररैँ से काम लो । निस्स- [०४५८5566 205 2 BI 9 
Gap ogi] 

जो लोग बिना किसी सनद के जो उन्हें पहुँची हो, | 


३२ नबी” की सहायता का तात्पयं उन के पर्म-कार्य और मिशन (\88i07) की सहायता है । I गज शा aon आ शशि रह गरिग 
की सहायता कई प्रकार से की जाती है | उन की सब से बड़ी सहायता यह है कि वे जिस सच्चाई और जिन * 
विचारों को ले कर आये उन का प्रचार हो हम देखते हैं कि दुनियाँ में आज जहाँ कहीं नेकी की भावनायें 
पाई जाती हैं वे वास्तव में नबियों? ही की देन हैं। जिन बातों को नवियों” ने नेकी कहा दुनियाँ आज भी 
उन्हें नेकी मानती है । श्रीर जिन बातों को उन्हों ने बुराई कहा उन्हें 'आज भी बुराई समझा जाता है । 
मानव-लोक में नबियों * के मिशन की अमिट छाप पड़ चुकी है उसे मिटाना सम्भव नहा | नवियों* की मूल 
शिक्षा 'तौहीद्‌? थी । दुनियाँ यह मानने पर विवश है कि 'तीहीद” (एकेथरवाद) ही सत्य है । मुश्रिकों* को 
मानना पड़ा कि अ्रज्लाह एक ही है | मुश्टिकों * को भी अपने श्रनेकेरवरवादी विचारों की ऐसी व्याख्या करनी 
पड़ती है जिस से उन का एक्रेशवरवादी होना सिद्ध हो सके | . 

रसूल्लां* की सहायता का एक पहलू यह भी है कि श्रज्लाह उन्हें या उन के मानने वालों को राज्य-्सत्ता 
प्रदान करता है और उन के विरोधियों को पराजित कर देता है । दे? सूरः अ्रत-सफ्फ अन्तिम अयत । 

२२२ अर्थात्‌ हम ने मूसा (अ०) की सहायता केबल इसी रूप में नहीं की कि फ़िरश्ीन को समुद्र में डुबो 
दिया और उस से मूता (०) और बनी इसराईल* फो छुटकारा मिल गया, बल्कि हम ने बनी इसराईल* 
को बरकत दी और उन्हें अपनी क्रिताब* का वारिस बनाया | 

३४ मतलब यह है कि कोई बड़े-से-बड़ा कर्म करने के बाद भी मनुष्य को यह न सोचना चाहिए कि उस ने 
अज्लाह का हक श्रदा कर दिया । उसे सदैव क्षमा ही की प्रार्थना करते रहना चाहिए कि श्रज्ञाह उस. की 
नेकी को कृबूल करे और जो कोताही हुईं हो उसे अपनी दया से क्षमा कर दे | साधारण लोगों के मामले 
में गुनाह शब्द का जो अर्थ होता है नत्रियों* के मामले में उस का वह अथ नहीं होता । नबी श्रत्यन्त उच्च 
पद्‌ पर. नियुक्त होते हैं, उन से जो छोटी-मोटी कोताही या भूल-चूक हो जाती है वह भी उन के हक में गुनाह 
की- हैसियत रखती है । उसे वे अपने दरजे से गिरी हुई बात सम कते हें । 

३५ बन्दा जब तक हर समय अक्ञाह के साथ जुड़ा न रहे ओर उस की याद में लगा न रहे न वह सत्र 
कर सकता है और न सत्य-मा पर इढ़तापूर्वक चल सकता है | इस के लिए यह भी जरूरी है कि अक्ञाह ने 
जो वादा किया है उस पर उसे पूर!पुरा विवास हो। इस आयत* में इन सभी बातों की ओर संक्षिस रूप 
से संकेत कर दिया गया हे | > ( ३६, २७ अगले पृष्ठ पर ) 

*इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक राच्दों की सूची में देखें । 
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निश्चय ही आसमानों और ज़मीन का बनाना मानव-जाति के बनाने से बड़ा काम है; परन्तु 
अधिकतर लोग नहीं जानते | ० 

अन्धा और भ्राँखों वाला बराबर नहीं होते,“ ओर न वे लोग जो इमान* लाये और 
अच्छे काम किये और बुरे काम करने वाला (बराबर होते हैं) `` । तुम लोग कम ही सोचते हो ! © 

निश्चय ही वह घड़ी (अर्थात्‌ क्रियामत*) आने वाली है, इस में कुछ सन्देह नहीं है; परन्तु 
अधिकतर लोग मानते नहीं । © 

तुम्हारे रब ने कहा है : तुम मुझे पुकारो में तुम्हारी पुकार का जवाब दूँगा । जो लोग 
सेरी इवादत* से अहंकारवश कनियाते हैं, जल्द ही वे अपमानित हो कर, जहन्नम में दाखिल 
होंगे । © 

अछ्ठाह ही हे जिस ने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उस में आराम (अर चैन) पाओ, 
ओर दिन को प्रकाशमान बनाया । निस्सन्देह अछाह लोगों के लिए वड़ा फजल (कृपा) वाला 
है, परन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते | 0 ह 

यह है अल्लाह, तुम्हारा रब,* हर चीज़ का पेदा करने वाला । कोई इलाह* (पूज्य) नहीं 
सिवाय उस के। फिर तुम कहाँ से बहकाये जा रहे हो "१ ० इसी तरह थे लोग बहकाये 
जाते रहे हैं जो अछाह की आयतों* का इन्कार करते थे । © 

अछ्ाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाई और आसमान 


२६ यह संकेत मक्का के क्राफ़िरों* की ओर है । वे केवल अहंकार के कारण विना दलील के सत्य के विरोधी 
बने हुये थे । 

३७ अर्थात्‌ काफ्रिं * की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती | वे न सत्य को नीचा दिखा सकते हैं और न उन्हें 
उच्चता ग्राप्त हो सकती है । वे इसी लिए हैं कि जलील और अपमानित हो कर रहें । यह भविष्यत्राणी पूरी 

- हो कर रही मक्का के काफ़िर* अन्त में पराजित हुये; वे अल्लाह के रसूल * (सल्ल०) और उस के श्रनुयाथियों 
का कुछ भी बियाड़ न सके । 

रे८ मालूम हुआ कि कुफ्* की नीति महण करना वास्तव में अपने को अन्धा बना लेना हे | हालाँकि 
अन्धा बनना किसी को पसन्द नहीं । « 

३६ इस लिए अवश्य हर एक को अपने रव? के पास हाजिर होना है जहाँ वह अपने कर्मो का फल पायेगा । 

` यदि यह माना जाये कि आखिरत* न होगी तो इस का अर्थे यह होता है कि अच्छे-बुरे दोनों मर कर अन्त 
में मिट्टी हो जायेगे और दोनों का परिणाम एक होया । 

४८ इस आयत” से मालूस हुआ कि अज्लाह से माँगना और दुआ करना .खुद एक इवादत * हे | बल्कि 
दुआ इबादत का सत्त और निचोड़ हे जैसा कि नवी सल्ल० के कथन से मालूम होता है। दुआश्रों का कवूले 
करने वाला केवल अल्लाह हे जिस तरह इत्रादत ' केवल एक अल्लाह की करनी चाहिए | किसी और को न तो 
सजदः करना चाहिए और न किसी आर को संकट, दुःख आदि में पुकारना दुरुस्त है | जो व्यक्ति अल्लाह को 
छोड कर किसी शर को पुकारता आर्‌ उसे अपना दाता और कएट-निवारक समझता है वह ईश्वरत्व में दूसरे 
को शरीक ठहराता है; शिक * के इस अपराध को अल्लाह कमी ज्ञमा नहीं करेगा | बन्दा जब अपने अल्लाह 
से दुआ करता और उम से माँगता है तो अल्लाह यदि उचित सममता हैं तो उस की इच्छा पूरी कर देता 
है (दे० सूरः अल-अनआम आयत ४९ )। मनुष्य की हुआ ईर्वरीय इच्छा ओर हिकमत* के अन्तर्त्‌ ही 
कबूल होती है । जिस तरह आप बच्चे को हर माँय पूर्रा नहीं करते बल्कि उस की वहीँ माँग पूरी करते हैं 
जिस में उस के लिए भलाई होती है । इसी तरह अल्लाह भी अपने बन्दों का हिंत चाहने वाला हे वह बन्दों 
के लिए वहा कुछ कवूल करता है जिस मैं उस की भलाई होती है । कक 

४१ अल्लाह ही तुम्हारी पुकार सुनने वाला और तुम्हारा पूज्य हैं । यदि तुम उस के सिवा दूसरों से विनय 
करते हो तो तुम अपने वास्तबिक स्वामी को छोड़ रहे हो। कस 2५ 

vs खी को इस योग्य बनाया कि मनुष्य उस पर जीवन व्यतीत कर सके | पथ में अत्यन्त उचित मात्रा 
से शक्ति रखी गई हैँ जिस से मनुष्य आर जानवर सभी सरलतापूवक उस (रोप अगले पष्ठ पर ) 

> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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को छत (के समान) बनाया," और तुम्हारा रूप फट Breer 
= ep ¢ 227! ६2902 श्र तु | 
बनाया तो क्या ही अच्छे बनाये तुम्हारे रूप, और | 0 शा, प्र 
चीज़ों > i EN ७०७८९) 6 ५७०४ als ५८८ i Eo | 
अच्छी चीज़ों की तुम्हें रोज़ी दी। यह है अछाह, | 4% > 0०2०० ५ गत | 
रव* तुम्हारा | सो क्या ही बरकत वाला है भ्ल्लाह GEGEN ESIGN DFE 
जि 6 छह | SCA SUES 
जीको HABA YO) 
वह सजीव ` है। कोई इलाइरे (पय) उस के |०४४546/56598622/609 2 
सिवा नहीं। अतः उसी को पुकारो दीन को उसी |६६।5/6/060i0 6c 25/6 i407 
के लिए ख़ालिस कर के । प्रशंसा (हम्द*) अछाह 
के लिए है, जो सारे संसार का रबर* हे ! 0 
( हे नबी* ! ) कहो : मुझे इस से रोका गया 


Bs SoG NBGA 
~ ss w 9०... 
है कि में उन की इबादत* करूँ जिन्हें तुम थरलाह 
के सिवा पुकारते हो“* जब कि मुझे मेरे रब की 


धत 


2 


DEEN ७८४८४४८८ Fo] 
Bo GEO WEE 
MEST ns 
esos 
~ गील < 2 EN ~! VE 5 94१2? SES 
ओर से खुली दलीलें पहुँच चुकी हैं, ऑर मुझे हुक्म Sets is sets 
हृ है कि भें अपने को सारे संसार के रतर* के । BESS DES ५22० ७१ 
अपण कर दूँ। ० | 24222 22 
~ f ce * G3 As 2 ४ ६ Us / ६५५ HS / (४:५0) hc 
वही है जिस ने हे मी के पदा किया, 47/72/2222 26:22 
फिर वीय्य से, फिर खून के लोथड़े से, फिर FARINA CAs 
तुम्हें एक बच्चे का रूप दे कर निक्ालता है, फिर तुम्हें अपनी मदृता ( युबावस्था ) को प्राप्त 
होने देता है, फिर तुम्हें बूढ़ा होने देता है -- भौर तुम में किसी (के प्राण) को इस से पहले 
ही ग्रस्त लिया जाता. है ~ और तुम्हें एक निश्चित समय तक पहुँचने देता है, आर यह भी है 
कि शायद तुम समको । 0 a 
बही है जो जिलाता और मारता है। और जब वह किसी चीज़ का फैसला करता है, तो 
बस उस को इतना कह देता है; हो जा आर वह हो जांती है। © ५ अमर 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जो अ्रछाह की आयतों*# में कगढ़ते हैं,” ये लोग 
कहाँ से उलटे फिरे जाते हैं ! ०--ये वे लोग हैं जिन्‍्हों ने किताब को झुठलाया और उस 
को भी जो-कुछ हम ने अपने रसूलों* को दे कर भेजा था। सो इन्द मालूम हा जायेगा, 2 
जब कि इन की गरदनों में तौक़ होंगे और ज़ंजीरें । ये घसीटे जा रहे होंगे 0 खौलते पानी में; 
फिर ये लोग (जहन्नम* की) आग में भोके जायेंगे । © 
फिर इन से कहा जायेगा: कहाँ हैं वे जिन्हें तुम प्रशुत्व में शरीक ठहराते थे 0 अछाइ 
॒ प: कहाँ हैं े निन्द तुग द 
म हुँ 5 से उल्क्रापात होने से बची 
बस । फिर प्रवी को वायुमण्डल से घेर दिया जिस के कारण उत से भूमि तबाह हो क 
री हे I आर तरह की श्रनेक युक्तियों से इस भूमि को रहने योग्य बनाया गया है । यह कोई खेल 
हीं है बल्कि एक महा रिक्ता की रचना है । od = 
द ९०) गति गली हे he ऐसी आकाशीय व्यवस्था का निर्माण कर द्या है कि कोई विनाशकारी वस्तु 
उत से हो कर तुम तक नहीं पहुँच पाती और तुम निश्चिन्त हो कर जमीन में रहते-्रसते हो । 
४४ दे० सूरः अल-बकृरः फुट नोट ७! | , 
४५ : अल-अनआम आयत ५१ देशों है 
४६ Mb को मानते हैं और न न रिसालत * को; श्रज्ञाह के भादेशों में टेढ़ निकालने में लगे रहते हैं l 
बात को समझने की कोशिश नहीं करते उलटे उलकाव पैदा करने लगते हैं | वास्तव में इन्हें सचाई की 
तलाश नहीं इन्हें अपनी गुमराही ही प्रिय है | 
+हस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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oo 6655506८25] के सिवा ? कहेंगे ¦ वे तो हम से खोये गये, बल्कि 
+S 


GSES G5 हम तो पहले किसी को पुकारते ही न थे” | इसी 
GES EE bar | तरह अछाह काफिरों* को गुमराह करता है। © 
jE > GGG 5४ (४ | (ओर इन से कहा जायेगा) : -यह इस लिए है 
AGF 005 2075 | कि तुम ज़मीन में नाहक़ इतराते फिरते थे, और 
६॥४8७४६ ०८; ESE Es इस लिए कि तुम अकड़ते थे। ० चलो जहन्नम* 
i555 | हे दरवाज़ों के भीतर, सदा रहने को उस में । बहुत 
SC ५ ००५५) ८४०४४०५४४ | हो बुरा ठिकाना है अहंकार करने वालों का | 0 
ः Ms ral |] तो ( हे नद्वी* !) तुम धेय्य से काम लो। 
निश्चय ही ग्राह का पादा सच्चा है। फिर जिस (बुरे परिणाम) की हम इन्हें धमकी दे रहे हैं 
उस में से कुछ तुझे दिखा दें, या (इस से पहले) हम तुम्हें उठा लें, इन्हें तो (हर हाल में) हमारी 
ओर पलटना होगा । © ेु 

ओर हम तुम से पहले कितने ही रछतल* भेज चुके हैं, उन में कुछ तो थे हैं जिन के हत्तान्त 
हम ने तुम्हें सुना दिये हैं, और उन में कुछ ऐसे हैं जिन के हत्तान्त हम ने तुम्हें नहीं सुनाये, और 
किसी रसूल* को यह सामथ्य प्राप्त न था कि वह अछाह की अज्लुगति के बिना कोई निशानी 
ले आता, फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो ठीक-ठीक फसला दुका दिया गया, थोर 
उस समय रोटे में रह गये मिथ्यावादी । © 

भल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए चौपाये बनाये, ताकि उन में से कुछ पर तुम सबारी 
करो, और उन में से कुछ (के मांस) को तुम खाते हो। 0 --श्रौर तुम्हारे लिए उन में और भी 
फायदे हैं-- ओर ताकि उन के द्वारा तुम उस प्रयोजन की पूर्ति कर सको जो तुम्हारे सीनों (अर्थात्‌ 
दिलों) में हो, ओर तुम्हें उन पर और नौका (और जहाज़ों) पर भी सवारी करने को मिलता है। 2 

बह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है | फिर तुम अछाह की कोन-कोन सी निशानियों 
का इन्कारः करोगे ? ७ र 

क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ 

जो इन से पहले थे ? वे इन ( मक्का वालों ) से अधिक थे; ओर बढ़-चढ़ कर थे शक्ति में और 
निशानियों (स्प्रति-चिह्ों ) की दृष्टि से भी (जो वे छोड़ गये ) भूमि में । परन्तु जो-कुछ कि थे 
कमाते थे वह उन के कुछ भी काम न आया । © 

ओर जब उन के पास उन के रसूल* खुली दलीलें ले कर आये तो जो ज्ञान उन के पास 
था उस पर बे इतराते रहे और उसी (अज़ाब) ने उन्हें घेर लिया जिस की बे हँसी उड़ाते थे । © 

फिर जब उन्हों ने हमारा अज़ाब देखा, .तो कहने लगे : हम अछ्ाइ पर जो अकेला है 
ईमान* लाये और जिस (किसी) को हम उस के साथ शरीक करते थे उस को इम ने छोड़ दिया। © 

परन्तु ऐसा न था कि उन का इमान* लाना उन के काम आता जब कि उन्हों ने हमारे 
अज्ञाब को देख लिया । - यह अझ्काह की रीति है जो उस के बन्दों में पहले से चली आई 


है | — आर उस समय काफिर टोटे में पड़ गये | 0 
४७ अर्थात्‌ जिन को हेम पुरते थे वे वास्तव में कुछ भी न ये । उन की कोई हस्ती न थी | 
४८ निशानी से अभिगेत यहाँ ऐसा चमत्कार है जो नवी* की नुद्ब॒त * का खुला प्रमाण हो । नवी* स्तरथे 
चमत्कार नहीं दिखाता | यह अल्लाह का काम है कि वह जब उचित समझे चमत्कार दिखा दे | 
४६ यह समाधि-सम्बन्धी वार्ता है। इस के अध्ययन के समय सूरः की आयत ४-५ और २९ भी सामने रहे । 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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१--हा० सीम० अस-सजदः 


( परिचय ) 
नास (The Title ) 
प्रस्तुत सूर:* को हा० मीम० अस-सजद कहा जाता है| खूर: की अयते ३७ 
में “अस-सजदः' शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी से यह नाम लिया गया है । “अस-सजद्‌!' 
शब्द के साथ हा० मीम० के अरबी अक्षर ( जो सूर! के आरम्भ में आये हैं ) बढ़ा 
दिये गये हें ताकि प्रस्तुत सूर: कुरआन की सूरः ३२ से जिस का नाम “श्रस-सजदः' 
है अलग पहचानी जा सके । 


इस सूरः का एक दूसरा नाम “फुस्सिलत! भी है जो सूर! की आयत २ से 
लिया गया है । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह सूरः कब अवतीण हुई है, इस के लिए सूर! अल-मोमिन के .परिचय का 
देखना काफ़ी है । ऐतिहासिक उल्लेखो से अनुमान होता है कि यह सूर! उस समय 
उतरी है जब कि हज़रत हमज़। रज़ि० ईमान* ला चुके थे परन्तु अभी हज़रत उमर 
रज्गि० ने इस्लाम कबूल नहीं करिया था। काफिरों* को बड़ी परेशानी थी कि लोग 
इस्लाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उततर; बिन रबीश्रः मे “कुरेश' के सरदारों से कहा 
यदि आप लोग पसन्द करें तो में मुहम्मद (सछ०) से बात-चीत करूँ । और उन के 
सामने कुछ बातें रखूँ । हो सकता है कि वे उन में से किसी बात को मान लें और 
इस प्रकार वे हमारा विरोध न कर । 

सब ने इस से अपनी सहमति प्रकट की । उतवः नवी सछु० के पास 
गया और कहा : भतीजे ! तुम्हें अपनी जाति में अपने बंश आर कुल की 
दृष्टि से जो स्थान प्राप्त हैं वह तुम्हें मालूम है । परन्तु तुम अपनी जाति वालाँ 
पर एक बड़ी मुसीबत लाये हो | तुम ने समुदाय में फूट डाल दी है । समस्त जातिं 
वालों को मूर्ख ठहराया है। जातीय धरम और उस के देवताओं की बुराई करते हो । 
ऐसी बातें करने लगे ही जिन का अर्य यह दै कि हमारे पूर्वज काफिर थे । मैं तुम्हारे 
सामने कुछ तन्बीज़ें रखता हूँ इन पर विचार करो । शायद तुम ईन में से कोई बात 
स्वीकार कर सको | नवरी सब्ल० ने कहा : अबुल वलीद ! आप करें, में सुरता । 


उतबः ने कहा ¦ भतीजे यह काम जो तुम ने शुरू किया है इस से यदि तुम्हारा ध्येय 


धन की प्राप्ति है, तो हम सब मिल कर तुम्हें इतना धन दिये देते हैं कि तुम सत्र से 
बढ़ कर धनवान्‌ हो जाओगे। और यदि तुम बड़ाई के इच्छुक हो, तो हम तुम्हें 
सरदार बना लेते हँ बिना तुम्हारे किसी मामले का फैसला न करेंगे। यदि हुम 
बादशाही के इच्छुक हो, तो हम तुम्हें वादशाह वना लेंगे । और यदि तुम पर कोई 
जिन्न* आता है जिसे तुम हटा नहीं सकते, तो हम अपने ख़च से तुम्हारा इलाज 
कराने को तैयार हैं | जब उतवः अपनी बातें कह चुका तो आप (सछ० ) ने कहा : 


अव मेरी सुनो। इस के बां नी सह? ने अव्ताइःका नास स कर पस्त दर के बाद नवी सछ॒० ने अल्लाह का नाम ले कर प्रस्तुत सूरः 
2०-६० _-++- च पश्मिषिक शब्दों की सी में देंखें 
*इस का अर्थ आलिर में लगी हुई परिभाषिक राब्दों की सूची में देखे । 
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पढ़नी शुरू की । उतबः सुनता रहा । आप ( सछ० ) ने आयत ३८ पर पहुँच कर 
सजदः किया फिर सिर उठा कर उततः से कहा : अ्रबुल वलीद ! भेरा उत्तर आप 
ने सुन लिया, अब आप जानें और आप का क्राम | उततर! जब .कुरेश के सरदारों 
की ओर लौटा तो लोगों ने उसे दूर ही से देख कर कहा : खुदा की कसम उतबः 
का चेहरा बदला हुआ है । यह बह सूरत नहीं है जिसे ले कर यह गया था | उतबः 
ने रा कर कहा: .खुदा की कसम में ने ऐसा 'कलाम” सुना जो इस से पहले कभी 
नहीं सुना था । न यह काव्य है, न जादू न 'काहिनों' का कलाम । भेरी बात मानो 
उसे उस के अपने हाल पर छोड़ दो यह 'कलाम' कुछ रङ्ग ला कर रहेगा । यदि 
अरब के लोग उस पर बिजय पा गये, तो तुम अपने भाई के खिलाफ हाथ उठाने 
(के अपराध) से बच जाओगे। और यदि बह विजयी हुआ तो उस की बादशाही तुम्हारी 
वादेशाही है” । .कुरेश के सरदारों ने कहा : तुम पर उस का जादू चल ही गया । 


वार्ता 

सूरः के अध्ययन से मालूम होता है कि इस सूरः का मूल आशय “तोहीद'% 
है । यही 'तोहीद? समस्त अच्छे कामों का मूल आधार है। अतः उन लोगों के लिए 
मंगल-सूचना है जो उस चीज़ पर ईमान* लाये जो अल्लाह की ओर से उतारी गई 
आर उन लोगों के लिए तबाही और विनाश है जिन्हों ने उस से मुँह फेरा और 
शिक* की ओर झुक गये । और आख़िरत* के मुक़ा बिले में -दुनियां को पसन्द 
किया । 

इस सूरः में काफिरों* को आमन्त्रित किया गया है कि वे कुरआन सुनें। और 
नबी सछ० को सन्न से काम लेने का हुक्म दिया गया है । 

प्रस्तुत सूर:* हा० मो०-सिलसिले की उन ७ सूरतों में से दूसरी सूरः है जिन 
का आरम्भ सूरः अल-मोमिन से हुआ है। सूरः अल-मोमिन की तरह प्रस्तुत सूरः 
भी काफिरों* और सुश्रिकों* के लिए उरावा और ईमान* वालों के लिए सफलता 
की शुभ-सूचना है | 

इस सूरः* में मरुश्रिकों* के बारे में कहा गया है कि वे ऐसे हैं कि ज़कात* नहीं 
देते आर आख़िरत* का इन्कार करते हैं। ऐसे लोगों को -तब्राही की सूचना देने 
के बाद ईमान लाने वालों और भले काम करने वालों को यह शुभ-सूचना दी गई 
है कि अल्लाह उन्हें ऐसा बदला प्रदान करेगा जो कभी विच्छिन्न न होगा । 

अस्तुत सूर!* में अछाह के चमत्कारों का उल्लेख करते हुये कुफ्र* और शिक 
का तक-युक्त खण्डन किया गया है। फिर आद* आर समूद* का किस्सा 
बयान कर के बताया गया है कि अलाइ ने किस प्रकार उन्हें उन के कुफ् और 
इन्कार के कारण इलाक कर दिया । आद* ने भूमि में यदि अपनी बड़ाई का 
दाबा किया था तो उन्हं ने अपने अहंकार का मज़ा चख लिया। और समूद# ने 
यदि सच्चाई के सीधे मार्ग को छोड़ कर अन्धतः को अपनाया था, तो उन्हें भी अपनी 
कमाई फा बदला मिल गया । उन का अन्तिम ठिकाना आग है जिस में थे सदा 
जलते रहेंगे। यह उन के करतूतों का बदला होगा; अछाह के शत्रुओं का इस के . 
सिवा दूसरा कया बदला हो सकता है। 

*ड़स कां अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें । 
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सूरः' हा० वीम०, अस-सजदः 
( मक्का में उतरी -- आयरते* ५४ ) 


अछाह*' के नाम से, जो भ्रत्यन्त कृपाशील और दयावान. है। 


हा० भीम०' । 0 (यह) अवतरण है अतपनत | 20229 
कृपाशील और दयावान की ओर से, 0 एक किताब | 9»... 3 
है जिस की आयते* खोल-खोल कर बयान हुई हैं, ८]८-%९३४ ४-०१ ५5) 62 0595 6 | 
कुरशान* है अरबी (भाषा) में उन लोगों के लिए IE SSSA ESN, 
जो ज्ञान रखते हैं । © शुभ-सूचना देने वाला और ACLS BCS o Gs 
सचेतता है । फिर भी उन में से अधिकतर लोगों 

ने किनारा खींच लिया तो वे सुनते नहीं । 0 भोर [८०४८ 
कहते हैं: जिस बात की ओर. तुम हमें बुलाते हो [65% 422-2 


tpsscseo sso 
gore 


| yA 
sss sso 
उस दी ओर से तो हमारे दिल परदों में हैं,” और हमारे कानां में डाट है, और हमारे और 
५ तुम्हारे बीच ओट है, तो तुम (अपना) काम करो, हम (अपना) काम करते हैं । 0 (हे नवी*ी |) 
कहों ! मैं तो बस तुम ही जैसा एक आदमी हूँ । मेरी थोर वहै की जाती है कि तुम्हारा 
इलाह* (पूज्य) केवल अकेला इलाइ* (पूय) है, तो तुम सीघे उसी की थोर रुख़ करो और 
उस से क्षमा की प्रार्थना करो । रौर तवाही है शिक करने वालों के लिए, 0 जो ज़कात* 
नही देते, और वे आखिरत# का इन्कार करते हैँ । 0 
रहे वे लोग जो ईमान लाये और अच्छे काम किये उन के लिए ऐसा बदला है जो कभी 
रुकेगा नहीं ( बिना कमी के सदैव मिलता रहेगा ) । 0 
(हे नबी* |) कहो : कया तुम उस (अछाह) का इन्कार करते हो जिस ने ज़मीन को दो 
दिन में* पैदा किया, और तुम उस के प्रतिइन्दी ठहराते हो ! बह सारे संसार का रब* है! ० 
उस ने उस (ज़मीन) में ऊपर से पहाड़ जमाये, और उस में बरकत रखी ग्रौर उस में उस 
१० की.खूराकें ठहराई (सत्र) चार दिन में, बराबर है माँगने बालों के लिए," ० फिर भासमान 


? दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ? । 

२ अर्थात्‌ तौहीद ° (एकश्वरवाद) की ओर ( दे० आयत ६) । 

३ अर्थात्‌ उस का हमारे दिलों तक प्रहुँचनां सम्भव नहीं ' 

9 अर्थात्‌ दो दौर (९९7०७ ० 8०४९8) | दे० सूरः अल-हज आयत ४७ भतसजदः आयत ५; 
pl ग भौर उतत की उत्तत्ति आदि से फ़ायदा ज आ रहा है। 
4 ब्दियों से जः बरक्रतों ऑर उत्त का उत फायद्‌ 
कि दिये हैं। संसार में पाँच लाख प्रकार के जीवधारी बताये जाते 
हैं, हर एक का आहार मित्र है। श्रन्नाह ने हर एक की आवश्यकतानुसार खाद्य पदार्थ भौर दूसरी जरूरत 
की चीजें संचित कर दी हैं । 

» इस का: अर्थ आलिर में लगी हुई पार्सिपिक शब्दों की सूची में देखें। 
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ठ भर कज किया और बह आसमान) पक धो 

oe POG (जैसा ) था, ओर उस से और ज़मीन से कहा ; 

[ei 25450554८7875 | दम दोनों आओ ्ेच्यापवक या अनिच्छापूबेक | 
CES; उनो ने कहा ; हम स्वेच्छापूबक हाजिर हैं। 0 

फिर उस ने दो दिन में इन सात आसमानों 

को पूरा कर दिया र हर आसमान में जो-छुछ 

हुक्म देना था भेज दिया; और हम ने दुनियाँ के 


SEAS ०८५४7 2४८४6 
आसमान (निकटवर्ती आकाश)' ' को दीपकों (अर्थात्‌ 
तारों और नक्षत्रों ) से सुशोधित किया, और इस 


I; 9 
तरह सुरक्षित भी कर दिया । यह अपार शक्ति के 


ESE AIS 
3 i [2 १८४८७; YS ४?“ ८४), 2 ४५ 
मालिक थोर सर्वेश (अछाह) का बेधा हुआ अन्दाज्ञ 
(हिसाब) है । 0 


3७४५ ५४०४५ Pi ro Eras ०८०७ 
Biss Foca 
£%०2564080;22282७/22:22,४| 
फिर यदि ये ( काफ़िर ) लोग किनारा खींचें 

तो कह दो; मैं ने तुम्हें बञ्चपात से सावधान कर 

दिया है वैसा ही बज्रपात जैसा आद* और समूद 

पर हुआ; ० जब उन के पास रसूल उन के 

i सामने से अर उन फे पीछे से आये फि अछाह के 


FHT AFR TRY 
5252 ६८, न 

सिवा किसी की इबादत न करो ! उन्हों ने कहा: यदि हमारा रघ% चाहता तो (हमारी ओर) 

फ़िरिशते उतार देता, सो जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गये हो हम तो उसे नहीं मानते!” । ० 


GIES Ges 
WESC 6४ EES 
Sissel 
Wie A ota 
24894 5८ //6/526,5%7 
|S CAG asl 
Nets 5:564७८:/2:४25 | 
§ यहाँ समय सम्बन्धी कम का उल्लेख नहीं किया गया है कि पहले जमीन की रचना की गई फिर आस- 
मान की रचना हुई बल्कि आशय यह है कि जमीन को भी अझ्लाह ने बनाया है आर आकाश भी उसी की 
रचना है | किसी आर ने इन में से किसी को नहीं बनाया है (दे० सूरः अन-चाजियात आयत २०; सूरः अल- 
बकर: आयत २६ ) । - + 
ऐसा लगता है कि पहले दो दिनों (९९7008) में जमीन बनाई फिर: दो दिनों में उसे ठीक-ठाक कर के 
उस में हर तरह के खजाने रख दिये । और इस प्रकार उप में लोगों की जरूरतों की पूरी सामग्री संचित कर 
दी । इस तरह सब चार दिन हुये। इस के बाद आसमान की ओर रुख किया जिस की सृष्टि हो चुकी थी जेसा 
कि भागे कहा गया है कि वह एक धुता (जैसा) था। ऐसा मालूम होता है हि जिन दो दिनों में जमीन बनी 
थी उन ही दिनों में ग्रासम/न की भी सृष्टि हुई थी ओर उसे प्रारम्भिक रूप दिया जा चुका था। फिर दो 
दिनों में आसमान को वर्तमान रूप दे कर पूरा किया गया | 'भासमाच को सात भागों में क्भिक्त कर के उन को 
उचित रूप से व्यवस्थित किया यया । | 
७ ऐसा मालूम होता है कि पंहले सृश्यिदार्थ की रचना की, जो बिलकुल एक जगह था (दे० सूरः अल- 
अंबिया अयत २०) फिर यह पदार्थ, भाप (98868), द्रव (११8) और ठो (80।।५8) आदि रूपों 
में परिवर्तित हुआ है | अज्ञाह ने उसी पदार्थ (?7।१९7३] ७६४७7) से अगणित तारामुञ्ञ(७६।३४।९४), ._ 
सौर जगत (8०]87 8४३९ ).बना दिये ।. हर प्रह ओर नक्षत्र उन ह तलों से बना है जिन से हमारी 
जमीन और हमारे शरीर का निर्माण हुआ है | आज उन तारों में भी जो पृथी से अत्यन्त दूरी पर हैं वे 
तत्व पहचाने गये हैं जो इस भूमि पर सामान्य रूप से पाये जाते हैं । 0. 
आसमान के-बारे में कहा जा रहा है वह पहले धुवाँ था। समस्त विश्व निबुला ।\6७८।३) था । अल्लाह 
ने अपनी योजना के अन्तर्गत ज़मीन आर आसमान की रचना की |» ४ 
८ अर्थात्‌ तुम्हेईश्वरीय्रादेश का पालन करना हे चाहे दबाव के कारण करो या स्ेच्डापूर्वक (%!।:०]9) 
आतमानों और जमीन के लिए अज्ञाह ने जिस विधि,नियम आदि की व्यवस्था की वह उन की प्रकृति के सवथा 
अनुकूल है इस लिए वे स्वभावतः उस के पालन में लग गये । मनुष्य को भी इस (शेष अगले पृष्ठ पर ) 


= इस का अथ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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१५ हमारी आयतों* का इन्कार ही करते रहे'" । 0 
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तो आद जो थे थे नाहक भूमि ( देश ) में बड़े 
बने, और कहा: कोन शक्ति में हम से बदर कर है? 
कया उन्हों ने नहीं देखा कि भ्रह्लाह जिस ने उन्हे 
पैदा किया, वह उन से शक्ति में बढ़ कर है! बे 
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भेजी, “ताकि उन्हें सांसारिक जीवन में रुसबाई के 
अज़ाब का मज्ञा चखायें। अर ्आाखिरत* का 
अज़ाब तो और ज्यादा रुसवा करने बाला है, 
शौर उन की कुछ भी मदद न की जायेगी | © 
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और समूद जो थे, उन्हें हम ने (सीरा) मार्ग [57050 G22 Goi 9 iss 
हे ` ts ~ N\A i ५.3 १(/22८(2*!6॥८६६:८ 265 १260 (i ७४८६ 
दिखाया, परन्तु मार्ग-दशंन की अपेक्षा उन्हों ने leas GSD ५००7 ४४.४ 


ग्रन्धता को पसन्द किया, तो जो-कुछ बे कमाते थे | ४ 


E & < he 2:9 os हुई टॉ2८ ६८१ WLI १०७८ : 2 ६ 
उस के कारणा उन्हें ज़िछत के अज्ञाब के वजपात ने|-5 9069 rod YS 
ग्रा लिया`॥ ० और उन लोगों को हम ने बचा 


| @ SS APOE 49४८5 x 
|+१८/ Man ४* LILIA III ध/१०८, ८८९ « (८4 
लिया जो ईमान लाये ये'” और अहठाह की अ्वज्ञा |^ bs sas 
से बचते और उस की ना-.खुशी से इरते थे। © HEROIC RS 
आर (याद्‌ करो) जिस दिन श्रह्ाह के दुश्मन ( जहन्नम* की ) श्राग की ओर घेर कर 
तरह स्वतन्त्र च्छा के साथ और मुक्त भाव से अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए । यही नीति 
मनुष्य के सहज स्वभाव शरीर प्रकृति के अनुकूल है | यदि वह इस के विरुद आचरण करता है तो उसे अपनों 
प्रकृति से वैर है | वह अपना दुश्मन श्राप है । 
इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि इस आयत श्र बाद बाली आयतां मं उस समय का उल्लस 
हुआ है जब कि ज़मीन और आसमान ने वत्तमान रूप घाररा नहाँ किया था। 
६ अर्थात्‌ दो कलावपि (९04) में | कर ह 
१० अर्थात्‌ आकाश अथवा पर-बंगत के प्रलीक क्षेत्र के लिए उस के अनुकूल नियम निर्धारित कर दिये 
आर एक उचित व्यवस्था स्थावित कर दी | ४#॥#॥#॥# कल, 
29 अर्थात्‌ वह आकाश जि हम श्रपनी रखो से देखते हैं | यह श्रत्यन्त निकटवर्ती चत्र है । प्रत्येक 
क्षेत्र की विशालता की कल्पना करना भी मनुष्य के लिए नितान्त कठिन हे । कह 
१२ सूरः के परिचय में बताया जा जुका हे कि उतत्रः विन रबी श्रः आप (मल्ल) की सेत्रा में श्राया था 
ताकि आप (सल्ल०) को “तोहीद?* की ओर बुलाने से बाज रखे | अप (सक्ष) ने उस के जवाब मैं इस सूरः 
को पढ़ना श्रारम्भ किया | जब आप इस शायित पर पहुँचे तो उतत्रः डर गया उसे ऐवा लगा जैसे वह आने 
वाले अजाब को उतरता -देख रहा हैँ । उग ने नवा सक्ष० के मुंह पर हाथ रख दिये और कहा: 
म्मद सक्ल०) अपनी जाति के लोगों पर दय! करी | 
Te ह यह एक खम गुमराही है जो शुरू से चली अ। रही है कि जत्र किसी ने उन्हें श्रह्माह को 
और बुलाया तो कहा कि तुम तो एक साधारण मनुष्य ही हम तुम्हारी वात नही मानते और जत्र वह गुजर 
जाता है तो श्रद्धा रखने वाले उसके रारे में यह भावना प्रकट करने लगते हैं कि वह तो मनुष्य नहीं था बल्कि 
ईश्वर या कोई श्रलौकिक व्यक्ति था जो इस भूमि पर उत्तर आया था। _ हर 
29 उन्हों ने हमारी आयतो" का इन्कार क्रिया । हमारे आदेशों को ठुकराया । और उन तार निशा- 
नियों की ओर से अन्धे हो गगरे जो हम ने ज़मीन व ममान में फैला रखा हें । जिन में प्रत्येक निशानी इस 
बात की ख़बर.देती हैं कि श्रह्ञाह है र वही अकेला इस का हे रखता है कि उस की इबादत * की जाये | 
स्य मनुष्य का अपना अस्तिल और उत्त की अपनी योग्वताब बताता हैं कि उस का कोई पालन-कर्त्ता ओर 
स्वामी है | इस के साथ मानवःइतिह।स की निशा/नर्यों हूँ जिन से इस बात का प्रमाण (शेष अगले पृष्ठ एर) 
*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई वारिभाषिक शाट्दीं की सूची में देखे । 
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इकट्ठा किये जायेंगे, फिर उन्हें (श्रेणियों के अनुसार) क्रम में रखा जायेगा । 0 यहाँ तक कि 
जब वे उस के पास पहुँच जायेगे, तो जो-कुछ वे करते थे उस के कारण उन के कान और उन 
की आँखें औरउन की खालें उन के विरुद्ध गवाही देंगी' | 0 और वे अपनी खालों से कहेंगे; 
तुम ने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी? ये कहेंगी ¦ हमें अछाह ने बोलता किया जिस ने हर चीज़ 
को वोलता किया है, और उसी ने तुम्हें पहली वार पेदा किया, और उसी की ओर तुम्हे 
लौटना है । ० भौर तुम इस से नहीं छिपते थे कि तुम पर गवाही देंगे तुम्हारे कान न इस से 
कि (गवाही देंगी) तुम्हारी श्राँखें ओर न इस से कि (गवाही देंगी) तुम्हारी खालें, बल्कि तुम ने 
यह समभ रखा था कि बहुत से कमो को जो तुम करते हो अछाह नहीं जानता । ० और 
तुम्हार इसी गुमान ने जो तुम ने अपने रत्र* के साथ किया था, तुम्हें तबाह किया; अर तुम 
घाटा उठाने बालां में से हो गये । ० 

अवर यदि ये (लोग) सत्र करें, तो भी उन का ठिकाना (जहन्नम की) आग है; अर यदि 
वे उसे मनाना चाहेंगे ता उन्हें मनाने को भी न मिलेगा । © 

और हम ने उन के लिए (दुनियों में) ऐसे पार्श्ववर्ती (साथी) नियुक्त कर दिये थे, जिन्हों 
ने उस को शोभायमान बना दिया जो-कुछ उन के आगे हे ओर जो-कुळ उन के पीछे है। शोर 
उन पर भी (अछाह की) वात साबित हो कर रही जिन्न* और मानव-जाति के दूसरे समुदायों 
के साथ-साय जो उन से पहले गुज़र चुके । निश्चय ही वे घाटा उठाने वाले थे । 0 

जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हा ने कहा: इस कुरआन को सुनो ही मत थोर गड़बड़ी 
मचाओ इस के वीच; शायद तुम दवा सको)`। 0 तो अवश्य हम कुँ करने वालों को 


मिलता हे कि अल्लाह को मानने ओर न मानने के परिणाम कभी एक-से नहीं रहे हें। अल्लाह की अवज्ञा करने 
वाली अर रघूलों*-को कुठलाने वाली जातियों को सदेव बुर दिन देखने पड़े हैं । 

१५ त्रथात्‌ उन दिनों में जो उन के हक्‌ में मनहूस (0०।५८।४) और अशुभ थे। जिन दिनों में उन पर 
अजाव आना निश्चय हुआ था । यों कोई दिन भी अशुभ और बुरा नहीं होता मनुष्य के अपने कमे ही शुभ 
आर अशुभ होते हैं । 

अरबों में उत्तरी वायु अत्यन्त दुःखदायक होती है यह अत्यन्त ठरढी ओर शुष्क होती हे | यह हवा 
निरन्तर चलाई गई जिस से आद तवाह हो कर रह गये । 

2६ कुरञ्रान में दूसरी जगहों पर बताया गया है कि एक भूकंप आया था जिस से सब-कुछ तवाह हो 
गया । आज भी समूद के अधित्तेत्र के निरीक्षण से ऐसा लगता है फि किसी बड़े भूकंप ने पहाड़ों को भूमि 
से ले कर चोटी तक झेंझोड़ कर टूकड़े-टुकड़े कर दिया है | पहाड़ विलकुल खील खील हो गये हैं । 

7७ ईमान* वालों को नबियो* के द्वारा सावधान कर दिया कि वे ्रजाब आने से पहले ही उस मू-भाग 
से निकल जाये जिसे तवाह करने का फैसला हो चुका हे | 

१८ नी सल्ल० ने कहा है कि जव अपराधी लोग अपने गुनाहों का इन्कार करेंगे तो उन के कान, उन की 
आँखें आर उन के दूसरे अङ्ग गवाही देंगे कि हम से इन्हों ने यह काम कराये थे | उस दिन शारीर का एक- 
एक अङ्ग वह सव-कुछ बता दंगा जो वह जीवन भर करता रहा है | जैसे टेप रिकार्ड में एक-एक शब्द का 
रिकार्ड मोजूद होता है इसी प्रकार आँख, कान, ह्वाथ, पाँव आदि अङ्ग में रिका मौजूद होगा कि वह क्या 
करता रहा । 

१६ अर्थात्‌ जब.कुरआन पढ़ा जाय तो कदापि न सुनो बल्कि उस के पढ़े जाने के समय खूब शोर मचाश्रो 
आर गुल-यपाड़ा करो कि दूसरे लोग भी न सुन सकें इस तरह कुरआन की आवाज दव कर रह जायेगी । 

कुरआन की आवाज विज्ञली कें समान अपना काम करती थी; लोग कुरआन से प्रभावित हुये विना 


नहीं रह सकते थे। काफिरो* ने सोचा कि शोर-ुल से इस की आवाज को दवा दिया जाये हालाँकि यह - 


चिराग उन की फूकों से बुकने वाला न या । कुरआन की आवाज एक जिन्दा त्रावाज़ (8900४ ।४/7 
२०।८९ ) यी इसे द्बाना उन के लिए सम्भव न था। 
> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक रान्दों की सूची में देखे । 
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अज्ाब का मज़ा चखायेंगे, ओर अवश्य ही हम उन्हें सब से बुरा बदला देंगे उस कमे का जो वे 
करते ये । 0 यह बदला है अद्ह के दुश्मनों का (बदला) : (जइन्नम+ की ) आग । इसी में 
उन का सदा का घर है, इस के बदले में कि हमारी आयतों* का इन्कार करते थे । © 

जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हों ने कहा : हमारे सत्र ! जिन्न# और मानव-जाति में 
से जिन लोगों ने हमें भटकाया उन को हमें दिखा । हम उन्हें अपने पैरों के तले (रौद) डालें 
ताकि वे नीचे वालों (निकृष्ठतम धरातल तक पहुँचे हुये लोगों) में से हो जायें । © जिन लोगों 
ने कहा ; हमारा रवे अह है, फिर जमे रहे," उन पर फ़िरिश्ते# उतरते हैं, (और कहते 
हैं) कि डरो नहीं और न दुःखी हो, बल्कि उस जन्नत" की ,ख़ुशख़बरी लो जिस का तुम से 
वादा किया गया था । 0 हम सांसारिक जीवन में भी तुम्हारे साथी हैं श्र आखि 
रत* में भी (तुम्हारे साथी हैं)''। वहाँ तुम्हारे लिए वह-कुछ है जिस को तुम्हारे जी चाहें, 
और वहाँ तुम्हारे लिए बह-कुछ है जिस को तुम तलब करो | 0 यदद अतिथि-सत्कार है स्यन्त 
क्षमाशील भर दयावन्त (अछाह) की ओर से! 0 

उस व्यक्ति से वात का अच्छा कौन हो सकता है जिस ने (लोगों को ) अछाह की ओर 
बुलाया और अच्छा काम किया, और कहा ¦ निश्चय ही में मुस्लिमों में से हूँ। ० 

बराबर हो ही नहीं सकती भलाई और बुराई । तुम (बुराई को ) उस चीज़ से टालो जो 
उत्तम हों फिर तुम कया देखोगे कि तुम्हारे और जिस के बीच बेर था (बह ऐसा हो जायेगा) 
मानो वह कोई आत्मीय मित्र है | ० और यह बात केवल उन लोगों को प्राप्त होती है 
जिन्हों ने सत्र* किया, श्रौर यह बात केबल उस को प्राप्त होतो है जो बड़ा भाग्यवान होता 
ह Ne) 

और यदि शैतान के उकसाने से कभी तुम्हारे अन्दर उकसाहट पदा. हो, तो श्राह की 
पनाह माँगो`* । निस्सन्देह वह (सब-कुछ) सुनने वाला भर जानने वाला है। © 


२० दे० श्रायत $ | 

२१ फ़िरिश्ते * म्य के समय या मृत्यु के पश्चात्‌ और शरारत * में तो शुभ-सूचना शर तसल्ली देते ही हैं, 
इस सांसारिक जीवन में भी एक प्रकार से उन का अवतरण होता है। शरज्ञाह के हुक्म से वे _इसान* वालों 
को भलाई श्रौर शुभ बातों करी. प्रेरणा देते हैं जिस से ईमान ' वालों को शान्ति मिलती है र कठिनाइयों 
को हँसी-खुशी झेल लेने का सामथय उन्हें प्राप्त ही जाता हैं | 

२२ सांसारिक जीवन में भी फिरिशते* ईमान" वालों के साथी हैं आन्तरिक रूप से उन्हें फिरिरतों * का 
योग प्राप्त होता। है बर आखिरत * में भी फिरिशते* उन के साथ हागे । 

२३ दे० सूरः बनी इसराईल आयत ५ । 

२४ अल्लाह की ओर बुलावा देने वाले व्यक्ति को नैतिक हि से अत्यन्त उच्च हवना चाहिए । वह बुराई 
का जवाब बुराई से नहीं भलाई से दे | उसे श्रत्यत्त सहनशील और कोमल स्वभाव वाला होना चाहिए | 
ऐसे उदार ऋर लोक-हित चाहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार से बड़े-से-बड़ा वेरी भी प्रभावित हुये बिना नहीं 
रह सकता । 2 

२५ मतलव यह है कि कहने के लिए तो यह बहुत आसान है कि बुराई का जवाब भलाई से दो परन्तु इसे 
व्यवहार में लाना अत्यन्त कठिन है । इस के लिए बड़े साह और पैय्यं की आवश्यकता होती है । यह उन 
व्यक्तियाँ का काम है जिन्हें श्रक्लाह हिकमत (४४ ।8400)) प्रदान करता है । जो बड़े भाग्य वाले होते हैं । 

२६ अर्थात्‌. जब शैतान* इस उत्तम नीति से कि तुम बुराई का जवाब भलाई से दो तुम्हें फेरने की चेष्टा 
करे तो श्रल्लाह की ओर रुजू करो । उस की पनाह चाहा शरे यह समभ लो कि अ्रज्नाह हमारा रक्तक है 
बुरे आदमी की बुराई हमें कोई हानि नहीं पहुँचा सकती | 


*इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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उस की निशानियों में से हैं रात और दिन 
र सूर्य और चन्द्रमा । न मूर्य को सजदः* करो 
रौर न चन्द्रमा को; त्रस्कि श्रष्ठाह को सजदः* 
BE SMEG NG se wt जिस ने इन्हें पदा किया, यदि (वास्तव में) तुम्हें 
Bones SESE (८ (5८ सी की इत्रादत% करनी हे। © 
252) परन्तु (हे नवी* !) यदि ये लोग अकड़ें तो 
(भ्रल्लाह के यहाँ इबादत* करने वालों की कमी नहीं) 
; जो ( फिरिश्ते+ ) तुम्हारे रत्र+ के यहाँ हैं वे रात 
sod ssn र दिन उस की तसबीह करते हैं, अर वे 
{E0852 5555960. 6255 उकताते नहीं । 0 
ESOS GIP रोर यह उस की निशानियाँ में है कि तुम 
350 G3 5०2८ ४४ 55|| देखते हो कि ज़मीन सूनी पड़ी हुई है, फिर जहाँ 
| G2 05565 3.55 52535. 0526 | इम ने उस पर पानी बरसाया कि वह लहलहा उठी । 
A806 #55052 निश्चय ही जिस ने इस (भूमि) को जिलाया वही मुरदों 
44702 2-52 i को जीवित करने वाला है। निस्सन्देह वह हर चीज़ 
SSCS) Ss पर कुदरत रखता है (सर्वशक्तिमान्‌ है) । 0 
RENNES >> जो लोग हमारी आयतो% में कुटिलता की 
नीति अपनाते हें * वे हम से छिपे हुये नहीं हैं। भला वह व्यक्ति जो आग में डाला जाये 
अच्छा है, या वह व्यक्ति जो क्रियामत* के दिन निश्चिन्त हो कर आये ? जो चाहो करो नि- 
स्सन्देह वह देखता हैं जो-कुछ तुम करते हो | 0 
जिन लोगों ने याददिहानी का इन्कार किया जब वह उन के पास आई -- और निश्चय 
ही वह एक प्रताप बाली किताब है । ० अन्त उस तक न उस के आगे से श सकता है और 
न उस के पीछे से । अवतरण है उस (अछाह) की ओर से जो हिकमत*ँ वाला आर अपने- 
आप प्रशंसा का अधिकारी है । 0 -- (उन के इन्कार पर) तुम से वही वात कही जा रही है 
जो उन रसलो% स कही जा चुकी हे जो तुम से पहले थे ; “निस्सन्देहं तुम्हारा रब* क्षमा वाला 
हैं ओर दुःखद दणड देने वाला भी” । © 
झौर यदि हम इसे 'अजमी' `` कुरआन रखते तो ये (काफिर लोग) कहते! इस की 
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२७ अर्थात्‌ उन के साथ सही नीति नहीं अपनाते सीधी-सी वात में टेढ़ निकालने की कोशिश करते हं 
ताकि लोगों को सत्य से फेर दे। अल्लाह की आयतो” की हँसी उड़ाते हैँ | उन का उलटा श्रथ करते हैं। 
उन की ओर ध्यान नहीं देते। ओघे आक्षेप करते हैं | और यह सब-कुछ इस लिए करते हैं कि उन्हें सत्य 
से बढ़ कर अपनी भूठी मान-मर्याद। प्रिय है | वे अपनी तुच्छ इच्छाओं के दास बने हुये हैं। 

रे८ जिस किताब का रक्षक स्वयं अल्लाह हे उस में अपत्य का समावेश कदापि नही हो सकता | श्रत 
इस किताब की शि्तायें अटल हैं | उन में कोई त्रात भी सत्य कें विरुद्ध नही । इस की शिततां के विरुद्ध 
कोई चाल भी सफल नहीं हो सकती । न कोई व्यक्ति आज .कुरआन का किसी वात को सत्य के प्रतिकूल सिद्ध * 
कर सकता हे और न भविष्य में कुरआन की किसी बात कॉ कुठलाया जा सकता है | (दे० बनी इसराईल 
्रायत ८?) । 

२६ “अजी से अमिग्रेत वह व्यक्ति है जो अरव का न हो इसी प्रकार उस भाषा को मी “अजमी? कहते 
हैं जो अरबी के अतिरिक्त कोई और भाषा हो । 

= इस का अर्थ आल्लिर में लगी हुईं पारियाषिक शच्दों की सूर्चा में देखें | 
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आयते* क्यों नही सोल-खोल कर बयान की गई ! 
यह क्या कि एक 'अजमी' अर एक झरबी'' ! 
कहो ? जो लोग इमान" लाये उन के लिए यह 
हिदायत * (सागे-दर्शन) है और शिफा (आरोग्यकर) 
और जो एसान* नहीं लाते उन के कानों में हाट 
है, और यह (.छुरअन*ै) उन फे लिए अन्धता है। 
ये लोग (ऐसे हैं भानो) किसी दूर के स्थान से पुक 
जाते हैं! । 0 

निश्चय ही हम ने शूसा को फिता* दी थी, 
फिर उस में विभेद किया गया; ( है नदी” | ) यदि 
तुम्हारे रब* की ओर से एक बात पहले निश्चय न हो 
चुकी होती, तो उन के बीच फ़ेसला हो चुका होता; ' * 
झौर निश्चय ही थे एक दुविधा एवं बिकलता-जनक 
सन्देह में पढ़े हुये हैँ? । 0 
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जिस किसी ने भलाई की तो अपने लिए, और | 45 02०45 १८5555 5 5 
जिस किसी ने बुराई की तो उस का बबाल भी उसी [८.2027०५ 492-02४5 
पर पड़ेगा" । तुम्हारा रबर बन्दों पर .जुहम करने [2 ०४/४8/४८50 SIO sr 
बाला नहीं । ० 

† उसी की शोर उस घड़ी (अर्थात्‌ क्ियामत*) का ज्ञान फेरा जाता है? । च तो फलं 
अपने गाभों से निकलते हैं और न कोई सत्री जाति गर्भवती होती है और न जनती है परन्तु 


उस के (अ्स्लाह के) ज्ञान से । 


३० अर्थात्‌ आज मक्का के काफ़िर* यह कहते इ न्वा आज मक्का के कपिर" यह कहते हैं कि मुहम्मद सक्षा० अरब के रहने वाले हैं इन्हो ने स्वयं 


अरबी में कुरआन गढ़ शिया है हम इसे लाह की वाणी उस हालत में समझते जव कि यह अरबी से मिष 
किसी और भाषा में होता । हालाँकि यदि ,कुर चान किसी दूसरी भाषा में उतरता तो फिर यही लोग कहते करि 
हम अरब हैं और मुहम्मद (सक्ष) भी श्रव के रहने वाले हैं अ्रन्ञाह श्रपना कलाम क्यों ऐसी भाषा मे उतारं 
रहा है जिसे न हम समझ सकें रौर न जिसे मुहम्मद (सल्ल०) समझ सकें | तालय यह है कि इन्कार करने 
वाले अपनी हृ5-पर्मी के लिए कोई-न-कोई बात बना ही लेते हें । 2 अं 

३१ अर्थात्‌ जैसे कोई व्यक्ति किसी की दूर से पुकारे तो वह उस की वात नहीं समझ पाता आर उस क्षी 
बात पर कान नहीं घरता यही हाल इन काफिरों* का है कि हक की आवाज इन्हें सुनाई ही नहीं देती ये 
बिलकुल बहरे हो गये हैं । 

३२ दे० सूरः अरा-शूरा भायत £४। 

३३ दे० सूरः हृद आयत ११०5 सूरः अल-हज श्रायते ५५३ सूरः अश-्यूरा आयत £४ | ८ 

३४ अर्थात्‌ हर एक व्यक्ति की पनी जिम्मेदारी है उस का फतेन्य है कि वह अपनी जिम्मेदारी को अदा 
करने की कोशिश करे | ; गन 

३५ अर्थात्‌ वह ऐसा नहीं है कि बुराई तो कोई शर करे त सजा वह किसी ओर को देने लग जाये। 

+ यहाँ से प्ीसबाँ पारः (०7४22४) शुरू होता है । 2S 

३६ अर्थात्‌ कयामत * का ज्ञान केवल भक्नाह को है | अंग्रेजी में इसे इस तरह कहेंगे : To Him is 
referred the knowledg® of the 5007 अल्लाह ही उस पड़ी. के वारे में कुछ बताये तो मालूम 
हो सकता है । उस का ज्ञान भ्रक्लाह के सिवा और किसी को नहीं। यदि कोई बात उस के बारे में कही जा 
सकती है तो अज्ञाह ही के हवाले से । ४ ५ 

३७ भ तहा है कि क्रियामत *की घड़ी का ज्ञान केवल भक्षाह को है| वृक्षों (शेष ऋगले एड पर) 


» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक राखो को पूची में देखें । 
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NPN eT ब्‌ म - 
™™™™™ जनक इन पका खडे जिस दिन बह इन (युश्रिको# ) को पुकारेगा 
~ FIA EE छ i ad NS हब शत ष्य 
SEP Fs IESE STAY अना + RT 
५2020 00600, 00: #| कि मेरे शरीक (आज) वहाँ हैं” “१ ये कहेंगे: हम 
७2209: 7252/207 22% क बता दिया कि हम में कोई (इस वात का) 
७7204 HES 258 E2530] / "7 देता के हम में काई (इस वात का, 
oops 0750 साक्षी नहीं ।0 और जिन्हें ये पहले पुकारा करते 
5250305005246; 2 थे वे इन से खो गये होंगे, और यह समक लेंगे कि 
~ > oo 470 4 5 LEN [५ ` नहीं हे 5 
GEES CPs EC इन के लिए बचने को कोई जगह नहीं है । 0 
CHGS मचुष्य भलाई की दुआ माँगने से नहीं उकताता, 
Cis 055 2602258555 9.29% | अर यदि उसे तकलीफ पहुँचे तो निराश हो जाता 
25355 3845 EEE | है और जी तोड़ बैठता है" | ० 
आर यदि उस तकलीफ़ के बाद जो उसे पहुँची 
थी हम उसे अपनी किसी दयालुता का रसास्वादन 
करा दें, तो कह देगा यह तो मुझे मिलना ही 
था; ओर में नहीं समझता कि वह ( क़ियामत* 
| की) घड़ी कायम होगी, आर यदि मुझे मेरे रब*% 
र _ ५ NEN - 
की ओर पलटाया भी गया, तो भी मेरे लिए उस के यहाँ अच्छाई है ''--- तो हम अवश्य बता 
देंगे कुफ़्* करने वालों को जो-छुछ उन्हों ने किया है, श्र हम चखा देंगे उन्हें कठिन अज्ञाब 
का मज्ञा। ० 
अर जब हम मलुष्य पर करपा करते हैं, तो वह किनारा खींच लेता है, और अपना पहलू 
फेर लेता है, भर जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह लम्बी-चौड़ी _ लता हैं, आर जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह लम्बी-चोड़ी दुआ माँगने लगता है। © 
में जो फल लगते हैं. और स्त्री जाति के गर्भाशयों में जो-कुछ होता हे उसे उत का पूरा ज्ञान होता है वह 
यह भी जानता हे किस गर्भवती के बच्चा जनने का समय कोन सा हे इसी ग्रकार अल्लाह को कर्मों के परिणामों 
का भी पूरा ज्ञान हे । जो-कु तुम करते हो उसे मालूम है; वह जानता है जब लोगों के कर्मों का नतीजा उन 
के सामने आयेगा । + न 
रेप मनुष्य पर सब से पहला ओर बुनियादी हक अल्लाह का होता है इस लिए सब से पहला सवाल यही 
होगा कि अपने पेदा करने वाले (अल्लाह) के साथ तुम्हारा क्या व्यवहार रहा है तुम उत्त पर ईमान* लाये 
थे ओर उसे एक जाना था या उस का इन्कार कर दिया था या उस के साथ दूसरों को भी पुंकारने और उन 
की वंदना तथा पूजा करने लग गये थे । 
अरब वाले नास्तिक न थे परन्तु मुश्रिक* थे इस लिए उन से पूछा जायेगा कि तुम ने अल्लाह के जो 
शरीक उहराये थे अब वे कहाँ हैं ? 
२६ उस दिन वह शिके* का खरडन आर अपने देवताओं का इन्कार कर देंगे, वे यह नहीं कह सकेंगे 
कि अमुक देवता गए अल्लाह के हक में शरीक और हिस्सेदार हैं । न 
४० मनुप्य स्वाथ-प्रधान है वह भलाई, धन-दोलत आर सांसारिक वेभव के माँगने से नहीं थकता परन्तु 
जब कोई तकलीफ पहुँचती हे तो अल्लाह की दयालुता से निराशा हो जाता है। यह उस का छद्धोरापन हे इस 
से वह उक्षी समय छुव॒कारा पा सकता हे जब कि वह ईमान" लाये ओर कुफ्र* की नीति को छोड़ दे। 
दे० सूरः अल-मञआरिज आयत १६-२४ । हूँ | 
४९ अर्थात्‌ वह यह नही समझता कि यह अल्लाह की कृपा और दया हे वल्कि इसे अपना हक समझता 
ओर गे करने लगता है । : 
४२ बह इस भुम सें पड़ा हुआ हे कि इस लोक में वह सम्पच है तो आसिरत* में भी सम्पन्न और खुश 
हाल होगा । हालाँकि वहाँ श्रज्ञाह का फैसला लोगों कें अपने कमों के श्रनुमार होगा । वहाँ यह नहीं पूछा 


जायेगा कि संसार में तुम्हारे पास कितना धन था और तुम कितने बड़े राज्य के अधिकारी थे बल्कि वहाँ ` 


सवाल इस वात का होगा कि तुम ने दुनियाँ में कमे केसे किये अच्छे या बुरे, अल्लाह के भक्त और आज्ञाकारी 
वन कर रहे या अवज्ञाकारी और सरकरा। - द = 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की तूची में देखे । 
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सर ४ मद दि 
कहो : देखो तो यदि यह (कुरभान*) अछाह की ओर से है फिर तुम ने इस का इन्कार 
किया तो कोन उस से बढ़ कर गुमराह हो सकता है जो परले दरजे के बिरोध में पढ़ा हो *। © 
हम इन्हें अपनी निशानियाँ दिखायेगे ब्ाह्म-जगत में और स्वयं इन की आत्माओं में यहाँ 
तक कि इन पर खुल जाये कि यह सत्य है” । कया (हे नवी* ! ) तुम्हारे रब#ँ की यह बात 
काफ़ी नहीं है कि वह हर चीज़ का साक्षी हैं! 0 जान रखो ! ये लोग पने रब* से मिलने 
के बारे में सन्देह में पड़े हुये हैं, जान रखो | निश्चय ही वह हर चीज़ को घेरे हुये हैं" | © 


| 
| 
is SS 
तलब यह कि आज तुम जिस चीज को मानने से इन्कार कर रहे हो यदि वह असत्य हे तो उस 
र री मानने. वालों का परिणाम एक ही होगा; परन्तु यदि वह वास्तव में अल्लाह का कलाम 
(बाणी) है र यह नवी* अल्लाह ही का भेजा हुआ हैँ तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा । क्या तुम्हारी 
| संम में इतनी बात भी नहीं आा रही हे क्रि कमजोर पहलू तुःहारा है या ईमान वालों क्रा। हु 
| ४४ विशव की प्रत्येक वस्तु से सत्य की पष्ट होती है; दुनियाँ की हर चीज अल्लाह की निशानियों में से हे | 
आप एक करा और अणु का निरीक्षण करें वा सूयच और अन्य नक्षत्रों का हर पक इसी बात का अुत्यक्ष 
प्रमाण है कि संसार का कोई सृष्टिकर्ता और ईश्वर है और उस ने इस सृष्टि की रचना किसी महान्‌ अ 
के अन्तर्गत की है | मनुष्य यदि स्वयं श्रपने अस्तित्व पर विचार करे जब भी वह इसी hs स 
वह अपने-आप नहीं पैदा हो गया है उस का कोई पैदा करने वाला अवश्य है | हउ मुह Ns जस 
चीज की ओर बुला रहे हैं उत के सत्य होने पर मनुष्य के अपने अस्तित्व से ले कर i शाल जगत की 
प्रत्येक वस्तु साक्षी है | अल्लाह अपने भेजे हुये दान" की सत्यता की पुष्टि के लिए ए अस्तुत 
करता रहेगा यहाँ तक कि लोग पूर्ण रूप से अनुभव कर सकेंगे कि वही सत्य है जिस दो Ss 
मानव जाति को आमन्त्रित करता है | कुर खान की इस घोषणा के सत्य होने पर इस्लाम का र र वाह 
है कि वह बहुत जल्द दुनियाँ के बड़े हिस्से पर छा गया । फिर मनुष्य का ज्ञान क हा ह र्‌ 2 
बारे में जितना विस्तृत होता जा रहा है नबियों* की पेश की हुईं सच्चाई की पृष्टि-के रे उतः ह क 
प्रमाण मिलते जा रहे हैं | बुडि और विज्ञान ( 8०७7०९ ) घमं के विरोधी नहीं हैं बल्कि वास्तव में इन से 
अधर्म और नास्तिकता का हा निषेध होता है | Sr 
४५ अज्ञाह से कोई चीज बिपी हुई नहीं है | जो जैसा कम करता हैं उसे उस का ज्ञान है। हर एक को 
j उस के सामने जाना है । वह हर एक की पेरे हुये है कोई भी उस के राज्य-क्षेत्र से निकल कर नहीं जा सकता । 


बस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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४२--भश-शूरा 
{ परिचथ ) 


नाम (The Title ) 
सूरः की आयत ३८ में ईमान* वाले लोगों के गुणों का. उछेख करते हुये 


कहा गया हैं कि उन का काम आपस के मशवरे (सलाह) से होता है। इसी सम्पर्क 
से इस सूरः का नाम “अश-शूरा' ( ७ 0०७०७९। ) रखा गया है। 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 
यह सूरः* कब उतरी है इस के लिए सूर! अल-मोमिन का परिचय देख लेना 
काफ़ी है। अबुमान है कि यह सूरःहा० मीम०अस-सजदः के वाद ही अवती हुई है। 


केन्रीय विषय तथा वात्तथें 
यह 'तौहीद'* की सूरः है, इस पहलू से कि अछाह हो हमारा संरक्षक-मित्र 
शोर बली है। 
यह छूरः* हा० सीस० सिलसिले की उन ७ सूरतों में से तीसरी सूरः है जिन 
का आरम्भ सूर! अल-मोमिन से हुआ है । 
सूरः* के आरम्भ में अछाह की महिमा का उलेख करते हुये नबी* सछ० को 
सम्बोधित किया गया है कि जिन लोगों ने अछाह को छोड़ कर दूसरों को अपना 
बली ओर संरक्षक बना लिया है उन की आप (सछ०) पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं वे 
अपने करतूतों के स्वयं उत्तरदायी हैं । आप (सछ०) का काम तो केवल लोगों को 
एक ऐसे दिन से सचेत कर देना है जिस दिन सारे लोग इकठा किये जायेंगे और 
उन के भाग्य का अन्तिम निय होगा । लोग दो गरोहों में बँट जायेंगे एक गरोह 
जन्नत में जायेगा दूसरा नारकी होगा । 
फिर इस सूर!% में एक विशेष बात यह कही गई है कि अछाह यदि चाहता 
तो सारे मलुष्यों को एक ही गरोह बना देता फिर उन में कोई विभेद न होता,सब्र 
एक माग पर चलते। परन्तु उस ने ऐसा नहीं किया ताकि लोगों की परीक्षा हो सके | 
आगे चल कर एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि अछाह की ओर से आया 
हुआ दीन* (धर्म ) सदा से एक रहा है। हज़रत मुहम्मद सछु० को वही दीन 
दिया गया है जो पिछले नबियों% और रसूलों* का दीन+ रहा है। जो नह, 
इबराहीम, मूसा और ईसा मसीह आदि नव्रियों* का दीन* रहा है (इन सब 
पर अल्लाह की कृपा हो )। लोगों में जो-कुछ विभेद हुआ है वह उन की अपनी शरारत 
का नतीजा है। अलाइ की ओर से तो सदा एक ही मार्ग पर चलने का आदेश 
दिया जाता रहा है । न तो जीबन की मौलिक सचाइयों में भिन्नता पाई जाती है 
आौर न सच्चे धर्म कभी दो हो सकते हैं । मलुष्य की सफलता का मार्ग सदा से 
एक रहा है और सदा एक ही रहेगा । मनुष्य अपनी मंजिल पर केवल उस रूप में 
' पहुँच सकता है जब कि वह उस सीधे और सच्चे मार्गे को अपनाये जिसे दिखाने 
के लिए दुनियाँ में अल्लाह के नवी* आते रहे हैं । 


* इत का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ४२ 
RE) वारः २५ 


पिहली सूरः की तरह इस मूर: में भी शिर्क# का निषेध किया गया है और _ 
Mame 5 20208 तथा प्रमाण के रूप में पेश किया गया है । 
न दस शुणों का उल्लेख करते हुये? उन के आदशे- 
जीवन की रूपरेखा मसतुत की गई है। इन दस विशेषताओं में पाँच विशेषतायें ऐसी 
हैं जिन का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय और उस के अन्तर से है; शेष पाँच का सम्पर्क 
कमे से है । 
यह बात इस सूरः* में खोल कर समका दी गई है कि भ्रह्माद ने सारे 
मनुष्यों को क्यों नहीं सत्य-प्रिय बना दिया; लोगों को सत्य के प्रति विभेद करने का 
अवसर क्‍यों मिला है जिस के कारण लोग उलटे-सीधे विभिन्न मार्गों पर चल पढ़ते 
हैं। बताया गया कि इसी के कारण मनुष्य अछाह की उस विशेष दयालुता की छाया में 
प्रवेश पा सकता है जो केवल स्वतन्त्र मानव ही के लिए है, उस के लिए जो सोच-समभ 
कर पूरे ज्ञान के प्रकाश में अह्ह के मार्ग को अपनाये; और अछाह ही को अपना 
संरक्षक आर सहायक समके । ऐसे मनुष्य को जो सेच्छा-पूर्वक भछाह को ्रपना 
“बली? और सरपरस्त बनाता है, अछाह अपने योग-दान से सीधे मार्ग पर चलाता 
है ऐसे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने का श्रेय प्राप्त होता है| अछा उसे अपनी विशेष 
दयालुता ( रहमत ) की छाया में ले लेता है। रहे वे लोग जो अछाह को छोड़ कर 
दूसरों को अपना स्वामी आर संरक्षक समभते हैं वे अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग 
करते हैं। अल्लाह उन्हें कभी अपनी 'रहमत' में दाखिल नहीं करेगा । 
सूरः* के अन्त में दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख हुआ हैः 
एक यह कि मुहम्मद सल्ल० अपने आरम्मिक ४० वर्षों तक “किताब * र 
इमान की समस्याथों, वार्चाओं आदि से बिलकुल अपरिचित थे। फिर सहसा इन 
चीज़ों के साथ आप ( सछ०) का दुनियां के सामने आना इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाणा है कि आप (सल्ल) को अल्लाह ने अपना नवी* बनाया है और आप को 
“किताब? और उमान'* का ज्ञान प्रदान किया है । * 
दूसरे यह कि अल्लाह ने आप ( सलल्‍्ल० ) को शिक्षा उन ही तरीकों से दीह 
जिन तरीकों से दूसरे समस्त नवियों* को शिक्षा दी गई थी । एक बहम, दूसरे परदे 
के पीछे से आवाज़ और तीसरे फ़िरिशते* के द्वारा । यह बात खोल कर इस लिए 
बता दी गई ताकि लोग इस बात को भली-भाँति जान लें कि नवियों* को अस्लाह 
की ओर से आदेश किन तरीकों से दिये जाते हैँ | 


ABD SN Do तर पक 5 
2 दे० आयत २६-४२ । दम 
*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्च में देखें | 
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जारः २५ ( २८८ ) सरः ४२ 


कं न्झरा 
सूरः अशन 
( मक्का में उतरी -- आयत" ५३ ) 
अलाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


आ हा० मीम“ । 0 ऐन० सीन० क्वाफ ०" । © 
) | इसी तरह अल्लाह, अपार शक्ति का मालिक और 
| i285 556767८ | हिकमत* वाला तुम्हारी ओर (हे मुहम्मद !) बच्चा 
IESG NG 2 कर रहा है और उन (रखलों* ) की ओर भी 
SOE D502 (बच्च*) करता रहा है जो तुम से पहले थे। 0 
PTB 5| उसी का है जो-छुछ आसमानों में है और जो- 
of 2025०225 | कु ज़मीन में है, और बही सर्वोच्च और अत्यन्त 
| FES E05 555 | महिमाशाली है । 0 

करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पढ़ें' और फिरिशते% अपने रब* की प्रशंसा 
(इम्द*) के साथ तसबीह* करते हैं और ज़मीन में जो लोग हैं उन के लिए क्षमा की प्रार्थना 


72 


करते हैं' । जान रखो ! अल्लाह ही बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। 0 और जिन ५ 


लोगों ने उस के सिवा (दूसरों को) संरक्षक-मित्र बना रखा है, अल्लाह उन की निगरानी कर 
रहा है, श्रौर तुम उन के ज़िम्मेदार नहीं हो" | © 

शौर इसी तरह (है नबी* | ) हम ने तुम्हारी झोर अरबी (भाषा में ) कुरआन वहां 
किया है, ताकि तुम. बस्तियों के केन्द्र' को और उस के चारों ओर रहने वालों को सचेत करो, 
अर सचेत करो एक इकट्ठा होने के दिन से जिस में कोई सन्देह नहीं । एक गरोह जन्नत* में 


? दे० सूरः अल-बकरः फुटनोट ? । 
२ दे० सूरः मरयम आयत प्८-६ । 
मतलब यह है कि शिर्क* इतना बड़ा जुल्म हे कि यदि इस पर आसमान फट पड़े तो कोई आश्चर्य की 

बात नहीं । यह कोई साधारण बात नहीं हे कि किसी को अल्लाह के प्रभुल में साझी ठहराया जाये । अल्लाह 
के सिवा दूसरों को संकट में पुकारा जाये और उस से ग्रार्थनायें की जायें; उन्हें कार्य-साधक और अपना दुःख- 
निवारक समा जाये । दूसरों को अज्लाह का बेटा या बेटी बना कर उन्हें ईशर का समकक्ष ठहराया जाये । 
यह तो अल्लाह की कृपा हे कि वह लोगों को दुनियाँ में सँभलने का मौका देता है | यह अपराध तो ऐक्य हे 
कि आसमान से बिजली टूट पड़े, ऐसा वज॒पात हो कि अपराधी-जन विनष्टं हो कर रह जायें। 

३ जमीन पर यदि अक्लाह के अवज्ञाकारी अपने रब* की शान में गुस्तासी करते और उस का शरीक ठह- 
राते हैं, तो फ़िरिश्ते* रब का गुणगान करते हैं वे जानते हैं कि भूमि पर यदि मनुष्य अल्लाह के सिवा दूसरों 
को अपना अभीष्ट पूज्य समझ रहा हे तो यह उस का अपने रब* के साथ विद्रोह है | वे समझते हैं कि मनुष्य 
के इस घोर अन्याय और अत्याचार पर किसी समय भी अल्लाह का अजाव उतर सकता है इस ल्लिए वे 
जमीन पर बसने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं कि इन पर अभी अजाब न उतारा जाये इन्हें सँभ- 
लने की मुहलत दी जाये । 

४ दे० आयत ४८। 

५ तुम्हारा काम तो केवल यह है कि पूरायूरा हमारा सन्देश पहुँचा दो | समय आने परं हम उन का 
हिसाब चुका देंगे । हम लोगों के करतूतों से बेखबर नहीं हैं | उन के अच्छे-बुरे काम हमारे सामने हैं। 

६ अथात्‌. सक्‍का । र 

० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें। 
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गाग भें । 0 

यदि अश्लाह चाहता तो उन को एक ही समु- 
दाथ कर देता, परन्तु वह जिसे चाहता है अपनी 
“रहमत? (दयालुता की छाया) में दाखिल करता है। 
मौर जो ज्ञालिम हैं उन का न कोई संरक्षक-मित्र 
है और न सहायक* । 0 क्या इनहों ने उस के सिवा 
( दूसरों को ) संरक्षक-मित्र बता रखा है ! सो 
झल्लाह ही { कार्यसाधक और ) संरक्षक-मित्र है । |” 
झौर वही घुरदों को जीवित करता है, और बह हर | EBS SIE 552 9-५ 202 
चीज़ पर कुदरत रखता है (सर्वशक्तिमान है। ० | 5009s 

(कह दो कि) जिस चीज़ में ( मुश्रिको* !) तुम बिभेद करते हो, उस का फैसला भलाइ 
ही के हवाले है । वही अल्लाह भेरा र्रु है, उसी पर में ने भरोसा किया है, और उसी की 
ओर मैं रुजू करता हूँ । 0 आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है। उसी ने तुम्हारे लिए 
स्वयं तुम से' “जोड़े बनाये, और चौपायों के जोड़े भी ( बनाये ), वह तुम्हें इस भकार फॅलाता 
और बढ़ाता है। उस-मैसी कोई चीज़ नहीं; अर वह (सब-छुछ) सुनने आर देखने वाला है। © 

आसमानों और ज़मीन (के ख़ज़ानों) की कुज्ियाँ उसी के पास हैं। जिस के लिए चाहता 
है रोज़ी कुशादा कर देता है और (जिस के लिए चाहता है) नपी-तुली कर देता है ' । निस्स- 
देह वह हर चीज़ का जानने बाला है। 0 

उस ने तुम्हारे लिए बही दीन*'* निर्धारित किया है जिस की ताकीद उस ने नह को 
की थी, आर जिस की बह (है मुहम्मद्‌ )) हम ने तुम्हारी ओर की है, और जिस की 
ताकीद हम ने इबराहीम अर मूसा र ईसा को की (इस हुकभम के साथ ) फि दीन को 
कायम रखो, और इस में फूट न डालो । मुरिरकों* पर बह चीज़ भारी हे जिस की ओर तुम 
उन्हें बुलाते हो । अछाह जिसे चाहता है अपनी ओर छाँट लेता है, और जो उस की ओर रुजू 
(दच) होता है उसे अपनी ओर (आने की) राह दिखा देता है । 0 

ओर उन लोगों ने विभेद इस के बाद किया कि उन के पास ज्ञान पहुँच चुका या, 

ठ ङ्त हिन तमस लोग दी गरोहों म विभफ होगे । एक गरोह जनत" में दाखिल* होगा दूसरा गरोह 

दोजख में जायेगा । 


८ दे० सूरः यूनुस श्यत ६६; सूरः अस-सजदः श्रायत ?३। श 
६ ज की रहमत” जिस में वह अपने बन्दो को दाखिल करना चाहता है कोई मामूली दरजे की चीज 


नहीं है यह तो ऊँचे दरे की चीज है, जो उन ही लोगों के हिस्से में आयेगी जो सेच्छापूनक बन्द्गी की राह 
ठा ढी नो अपना “वली” सममे और उस परीक्षा में पूरे उतर जिस में उत्तीर्ण हुये बिना कोई 
व्यक्ति अल्लीह की विशेष (हमत! में दाखिल नहीं हो सकता | जो लोग श्रज्ञाह का छोड़ दूसरों को अपना 
“वली? (संरक्तक-मित्र) बनाते हैं उन की वास्तव में कोई बली और सहायक नहीं। अक्षा के सिवा जिन को 
वे वला बनाते है उन्हें यह सामथ्यं ही परा नहीं कि वे किसी को सफलता प्रदान कर सक्रे | 

१० दे० सूरः श्नःनिसा फुट नोट ९ । क 

४१ और यह सब-कुछ उस की हिमत” के अन्तरत होता है। 

१२ अर्थात्‌ तीहीद * का.दीन* जो सभी नवियों * का दीन* रहा है | 

१३ अर्थात्‌ उन के पास 'अज्ञाह की किताब श चुकी थी (दे० सूरः हा० मीम० अस-सजदः आयत ४4 ) 
अब वे अपने करतूतों के .खुद जिम्मेदार हुं। इस से बढ़ कर अत्याचार क्या होगा कि (शेष अगले पृष्ठ पर) 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूचौ में देखें | 
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परस्पर ज्यादती करने के लिए (उन्‍्हों ने ऐसा 
किया ); ओर ( हे नबी | ) यदि तुम्हारे रब 
की शोर से एक नियत समय के लिए त्रात पहले से 
“sts 52 246 £24 \i,\ नहो चुकी तो उन | फे 
DTN COS TO | मम oir 


Bi 


Fess sates | फिर दिया गया होता" | अर जो लोग उन के बाद 
CCR Fob? 5 P| लाच 5 च ५ 
22 27 | किताब के वारिस हुये वे उस की ओर से एक 

| Es AHO Welds ०3४9० 5५०7 ०५ द्‌ वला है ~ स _ x 
GOST CEE दुविधा एवं विकलता-जनक सन्देह में पड़े हुये हैं । © 

ला पु pA i PD) | बिक = 

50067 204200:/:6%0/6:6:5%|..._ गो इसी (दीन?) की शोर ( हे मुहम्मद* !) 

टन 72202 26 2 आओ | तेर अयर 

SECC 052 | बुलाओ। थोर अभे रहो जेसा कि तुम्हें हुक्म दिया 

ro PO) > फर उन की (तच्छ गं 

F695 06228050. 255%.65 555 | गया है, भर उन की (तुच्छ. इच्छाओं का पालन 
७ FECES NEC न करो, ऑर कहो ¦ अलाइ ने जो किताव*ँ भी 
“१.२2 AEN PER ig «२/०८ || है में उस ९ 

Gye E25 उतारी है में उस पर इमान* लाया, और युझ्के हुक्स 

2203८22 20087 REE दिया गया है कि मैं तुम्हारे बीच इन्साफ़ करूँ। 
5०७58: 52569: १2% | अछाह हमारा रब* है और तुम्हारा रव%ँ भी । 
PDE IE | हमारे लिए हमारे कमे हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे 

०:४४७४ ६४४५४ ५४॥५:८४2८४८०:। कर्मे; ` हमारे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं 

P4I/ I 342 or i 2६ A ABS se 

SORCERY 02 | अछाह हम सब को (एक दिन) इकट्ठा करेगा, 

ग्र उसी को आर (सत्र का) जाना है“ । 0 

जो लोग श्रह्लाह के (दीम* के) बारे में हुशजत (गडा) करते हैं" जब कि उस की पुकार 

सुनी जा चुकी है" उन की हुब्जत उन के रब* की दृष्टि में डग रही है,'' ग़ज़ब (कोप) है 

उभ पर और उन के लिए मख्त अज़ाब है । 0 

अछ्लाह ही हे जिस ने हक़ के साथ किताब * उतारी, भौर तुला" । तुम्हें क्या मालूम ? 
दीन * के स्पष्ट नियमों और शिक्षाओं से हट कर नये-नये घ्म और पन्थ बना लिये जायें । 

१४ अर्थात्‌ उन्हों ने जो विभेद किया आर सत्य को छोड़ कर विभिन्न मागों पर चल पड़े तो इस के पीछे 
कोई नेक इरादा नहीं कास कर रहा था, यह उन के .जुल्म, ज्यादती और पारस्परिक द्वेष और शत्रुता ही 
का नतीजा था | दीन* ओर धमे को स्वार्थवश उन्हों ने अष्ट किया । 

?५ अर्थात्‌ दुनियाँ ही में उन सब लोगों को अजाब उतार कर विनष्ट कर दिया जाता जिन्होंने तरह-तरह 
की गुमराहियाँ निकाली या जिन्हों ने जानते-बूकते उन का साथ दिया । केवल उन ही लोगों को बचाया जाता 
जो सत्य पर चलने वाले होते । और दुनियाँ देख लेती कि कोन हक पर है और कोन असत्य का पुजारी था । 
परन्तु यह दो दोक फ़ैकला तो आसिरत* ही में होगा | इस लॉक में तो लोगों की परीक्षा अभीए है । 

१६ अर्थात्‌ हम में से प्रत्येक अपने कर्मों का जिम्मेदार है । जो भला करेगा अपना ही भला करेगा और 
जो व्यक्ति बुराई की राह अपनायेगा वह अपना ही बुरा करेगा दूसरे का कुछ नही बिगाड़ेगा । 

१७ समझाने का जो हक़ था वह हम ने अदा कर दिया अब अपना भलाजुरा तुम खुद समझ सकते 
हो, हम व्यथे में तुस से उलझना चहं चाहते । र र 

१८ वह स्वयं फेसला कर देगा कि कोन दुनियाँ में सत्य-माग पर चला है आर कोन सचाई को छोड़ कर 
असत्य का माहक हुआ है । Me LC 

१६. यह संकेत मक्का वालों की ओर है जो ईमान लाने बाला के दुर्मन बने हुये थे | और चाहते श्रे 
कि किसा तरह वे कुफ़र* और अज्ञान की ओर पलट आयें और मुहम्मद (सल्ल०) का साथ छोड़ दें। 

२० अर्थात्‌ जब कि बहुत से लोग ईमान” ला चुके हैं और अल्लाह का दीन* कोई नया दीन नहीं रह 
गया है फिर भी ये उस में झगड़े निकाले चले जा रहे हैं। रे ( २१, २९ अगले पृष्ठ पर ) 

*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें। 
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कदाचित्‌ वह (फसले की) घड़ी करीब ही (आ लगी) 
हो । 0 उस की जल्दी बही लोग मचाते हैं जो 
उस पर ईमान* नहीं रखते, और जो लोग उस पर 
इमान# रखते हैं वे उस से उरते हैं और जानते हैं 
कि वह सत्य है। जान रखो! जो लोग उस (क्किया- 
मत की ) घड़ी के वारे में कगइते हैं, वे परले दरजे 
की गुमराही में पड़े हुये हैं। 0 

अछाह अपने बन्दो की ज़रा-ज़रा सी चीज़ का 
खयाल रखता है'*। जिसे (जितना) चाहता है रोज़ी 
देता है। और वह बलवान और अपार शक्ति का 
मालिक है । © 

जो कोई आखिरत* की खेती चाहता होगा, हम | ४०050: £5%75:904552 065/505 
उसे उस की खेती में बढ़ोतरी प्रदान करेंगे। और जो |*.7८::50754520805402 502 
BoBC OCs 67% 
र उस का आखिरत* में कोई हिस्सा नहीं। 0 | ५१०४७५ sd 

क्या इन लोगों के छइ (गे हये ) शरीक हैं |° 29762270005 0002 2 
निन्हों ने इन के लिए कोई ऐसा दीन निर्धारित 2 ASE IPE 
कर दिया है'* जिस की अलुज्ञा अछाह ने नहीं दी ! और यदि फसले की बात (पहले ही नि- 
श्चि) न हो गई होती तो इन के बीच फॅसला हो जाता। शौर निश्रय ही ज़ालिमों के लिए दुःख- 
दायी अज्ञाब है । 0 (है नवी* ! ) तुम इन ज़ालिमों को देखोगे कि इन्हों ने जो-कुछ कमाया 
उस से डर रहे होंगे, और वह इन पर पढ़ कर रहेगा; और जो लोग ईमान लाये और अच्छे 
काम किये वे जन्नत के हरे-भरे (ललित) चमनों में होंगे, उन के लिए उन के रब* के यहाँ वह 
सब-छुछ है जो वे चाहेंगे यही बड़ा जल है। 0 2 

यही है वह शुभ-सूचना जो भरह्वाह अपने उन बनदों को देता है जो ईमान# लाये मौर 
अच्छे काम करें | ( हे नवी* ! ) कहो : मैं इस का तुम से कोई बदला नहीं माँगता अगर कुछ 
चाहता हूँ तो रिश्ते-नाते का परेम-भाव'' जो कोई नेकी कमायेगा हम उस के लिए उस में मा 
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र? अज्ञाह के यहाँ उस का कोई मान नहीं है । वह बिलकुल कमज़ोर भर व्यथ हे । 

२२ अर्थात्‌ न्याय और इन्साफ के कानून और नियम | धम विधान को तुला इस लिए कहा गया कि बह 
तराज की तरह तोल कर हक आर नाहक, सल और असतय, न्याय और अन्याय के अन्तर को खोल कर 
बता देता है । द 

२३ इस लिए जिस किसी को धॅमलना हो सँमल जाये। फसले की घड़ी को दूर समझ कर गाफ़िल रहना 
ठीक नही । 

Ee -२१ में बड़ी अनुरूपता पाई जाती है | 

२४ इस सूरः की आयत २०-९२ और सूरः बनी इसराईल की 'श्रायत (८-९ मं बड़ हों 

` २५ अर्थात्‌ अल्लाह तो सदव से सतय पर की शिक्षा देता रहा है, जिन को ये मुश्टिक” पूजते हैं क्या उन्हें 
ने भी इन के लिए कोई दीन” निर्धारित किया है? जाहिर हे कि उन्होंने किसी दीन* और धम की शिक्षा 
नहीं दी फिर क्यों ये श्रक्ञाह के रास्ते को छोड़ कर शँपेरे में भटके जा रे हँ? 
अल्लाह के सिवा दूसरे मनुष्यों के गढ़े हुये घमं, विधान शर नियम आदि को -- जो भ्रज्लाह के दिये 

हुये आदेशों के विरुद्ध हैं जिन को अल्लाह की श्राज्ञा के बिना गढ़ लिया गया है -- स्वीकार करना भी्‌ उसी 
तरह रिक" हैं जैसे अज्लाह को छोड़ कर दूसरों के आगे सजदः करना और उन्हें संकट में NT ढे। 
५ प (२६ पृष्ठ पर ) 

» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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आच्छाई बढ़ा देंगे निस्सन्देह अल्लाह बढ़ा क्षमाशील और कद्र करने वाला (शुणग्राहक) है । ० 

क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अल्लाह से संबन्ध लगा कर एक कूठ गढ़ा है ? 
तो यदि अछाह चाहे, तो (है नबी* | ) तुम्हारे दिल पर ठप्पा लगा दे*। और अछाह अन्त 
को मिटाता और सत्य को जमाव प्रदान करता है अपने शब्दों से | निस्सन्देह बह सीनों 
(अर्थात्‌ दिलों) की बात को जानने वाला (अन्तर्यामी) है । 0 

बही है जो अपने बन्दों की तोः रै कबूल करता हे, और बुराइयों ( अर्थात्‌ शुनाहों ) को 
- क्षमा कर देता है, और वह जानता है जो-कुछ तुम करते हो । 0 ओर घे लोग कबूल करते 
हुँ“ जो ईमान*ँ लाये और अच्छे काम किये, झर बह उस पर अपना और ज़्यादा फ़ज़्त 
करता है| थौर जो काफिर* हैं उन के लिए सख्त अज़ाब है । 0 

शह्लाह यदि अपने (सब) बन्दों के लिए रोज़ी कुशादा कर देता तो वे अवश्य ज़मीन में 


सरकशी करने लगते, परन्तु वह एक अन्दाज्े से जो चाहता है उतारता है। निस्सन्देह दह अपने: 


बन्दों की ख़बर रखने वाला आर उन्हें देखने वाला है। 0 
बही है जो लोगों के निराश हो जाने के पश्चात्‌ मेंह बरसाता, आर अपनी दयालुता को 
फैला देता है । ओर बही हे संरक्षक-मित्र आर अपने-आप प्रशंसा का अधिकारी | 0 


उस की निशानियों में से हे पैदा करना आसस्ानों और ज़मीन का, और जो प्राणवारी 


२६ अर्थात्‌ मैं तुम से कुछ नही माँगता, में तो बस यह चाहता हूँ कि तुम उस चीज को अपना लो जिसे 
ले कर में अल्लाह की भर से आया हूँ | अल्लाह की ओर से में तुग्हें जिस चीज की ओर वुलाता हूँ वह यह 
है कि तुम नाते-रिश्ते का ख़याल रखो | नातेदारों में एक का दूसरे पर हक होता है, जिसे अदा करना ज़रूरी 
है । नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो | दुःख ओर संकट में उन के कास आश्रो। उन पर जुल्म व 
ज्यादती न होने पाये । 

नबी सल्ल० जिस दीन" की ओर लोगों को बुला रहे थे उस की एक मोलिक शित्त तो यह हे कि अल्लाह 
को एक माना जाये और केवल उसी एक की बन्द्गी और इबादत” की जाये । दूसरी शिकता उस की यह है 
क्रि अल्लाह के वन्दों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो; हम उन के हक पहचानें | उन से हमें प्रेस हो । फिर 
जन-साधारण में जो हमारे नातेदार और करीबी लोग हैं उन का हक और ज़्यादा है । 

इस आयते में दीन" की एक मौलिक शिक्षा का उल्लेख हुआ है । एक दूसरी जगह इन ही शब्दों में 
दीन* (घम) की दूसरी मौलिक शिक्षा पर मी प्रकाश डाला गया है। सूरः अल-फुरकान आयत ५७ में कहा 
गया हैं: कह दो: “मैं इस (काम ) पर तुम से कोई बदला नहीं माँगता, सिवाय इस के क्रि जो कोई चाहे 
अपने रव की ओर (जाने का) रास्ता महण कर ले” | दीन" की दोनों शित्ताओं में गहरा सम्पक है | यही 
दोनों मौलिक रित्तायें काबः* के निर्माण का भी मूल उद्देश्य हैं । 

`नबी सल्ल० से एक मीके पर अम्नबिन अ,ब,सः ने पूछा : आप कोन हैं: आप ने कहा कि मैं नवी * हूँ । 
पूछा नबी क्या होता हे ? आप (सल्ल०) ने कहा : अल्लाह ने मुझे सन्देरावाहक बना कर भेजा है। पूछा क्या 
सन्देश दे कर भेजा है ? आप (सल्ल०) ने उत्तर दिया : “नाते-रिर्ते का खयाल रखा जाये, मूर्तियाँ तोड़ दी 
जाये और अकेले अल्लाह की इबादत * हो | किसी को उस का साकी न बनाया जाये” | नबी सल्ल० के इस 
कथन से विदित है कि आप की नुवूवत* के दो मुख्य उदेश्य थे | एक यह कि लोग अपने रव*को पहचान लें, 
उस के सिचा किसी और की उपासना और बन्दगी न करें। दूसरे यह कि नाते-रिर्ते आदि का लिहाज रखा जाये । 

२७ और तुम सफल न हो सको; परन्तु तुम सच्चे नबी * हों अल्लाह तुम्हारे दिल पर उथा नही लगा सकता | 

२८ इस का एक अर्थ यह भी किया गया है कि अल्लाह उन लोगों की दुआश्रों को कृबूल करता है जो 
ईमान* लाये आर अच्छे काम किये । आक 

२६ अर्थात्‌ ऐसा होता है कि लोग वर्षा से बिलकुल निराश हो चुके होते हैं कि हम वर्षा कर के अपनी 
दयालुता के चिह् हर शरोर बिखेर देते हैं | भूमि हरी-अरी हो जाती है | फल-फूल अ्रधिक मात्रा में पैदा होते हैं। 

३० अर्थात्‌ बही है जो सुटि के जीव आदि की जरूरतों को पूरी करता है उस के सिव। कोई दूसरा नहीं 
है जो किसी का “बली” और सरपरस्त बन सके | 

+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक रानदों की सूची में देखे । 
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उस ने दोनों जगह (आसमानों और ज़मीन) में फैला रखे हैं?" । आर जब चाहे सब फो इकड 
कर सकता हँ ` । 0 
और जो मुसीबत तुम्हें पहुँची, तो वह तुम्हारे हाथों की कमाई के कारण । और वह बहुत 
३० से (गुनाह) तो क्षमा कर देता है । 0 तुम ज़मीन में बच निकलने बाले नहीं हो, र न 
अछाह के सिवा तुम्हारा कोई संरक्षक-मित्र है और न कोई सहायक * । © 
गौर उस की निशानियों में से समुद्र में चलते जहाज़ हैं, जो पहाड़ों जेसे लगते हैं, 0 
यदि वह चाहे तो हवा को ठहरा दे और बे उस (समुद्र) की पीठ पर खड़े-केखड़े रह जाये. 
__निश्चय ही इस में हर धैर्यवान भौर कृतब्जता दिखलाने वाले के लिए बड़ी निशानियाँ हैं 0 
__या (चाहे तो) उन (जहाज़ों) को उन (जहाज़ बालों) की कमाई के कारण ताह कर दे थर 
बहुतों को क्षमा भी कर दे | ०--और वे लोग जो हमारी आयतों* में झगड़ते हैं जान 
३ लें कि उन के लिए बचने की कोई जगह नहीं । 0 
| ( लोगो ! ) तुम्हें जो-कुछ भी दिया गया है बह तो सांसारिक जीवन की ्रसपक्रालिक सुख- 
| सामग्री है, और जो-कुछ अछाह के पास है वह उत्तम और अधिक स्थायी है उन लोगों के लिए 
| जो ईमान* लाये और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, ० ओर जो बड़ेन गुनाहों और 
। अश्लील बातों से बचते हैं, और जब उन्हें गुस्सा (क्रोध) आता है, तो वे क्षमा कर देते हैं, 0 
र जिन्होँ ने अपने रब की सुनी ओर नमाज़* कायम की, ओर जिन का काम थापस के 
मशविरे (सलाह) से होता है, * और जो-छुछ हम ने उन्हें दिया है उस में से (अछाह की राह में) 
| खर्च करते हैं, 0 और जो ऐसे हैं कि जब उन पर ज्यादती होती है, तो उस का मुकाबला 
| करते "करते हैं 0 +" 0 PS मत कम ० 


| 
| ३१ इस से मालुम होता है कि जमीन की तरह आतमानों में भी ग्राएधारी पाये जाते हें 
३२ अर्थात्‌ जो सब को फैलाने का तामथ रखता है वह इकट्ठा भी कर सकता हूँ | ; 
| ३२३ अर्थात्‌ जो मु्ीबते तुम पर आ रहा हे, वह इस लिए कि तुम सॅमल जाओ । क्ला यदि तुम्हारे 
सब श्रपराधों पर तुम्हें पकड़ने लग जाता तौ तुम्हें विनष्ट ही कर देता । 
यहाँ यह बात भी समम लेने की है कि सच्चे ईमान" वालों शरीर श्रल्लाह के आज्ञाकारी बन्दों पर जो 
संक्रट भौर मुसीबत आती है वह अल्लाह के दूसरे नियम के अन्तर्गत आती हैं। अल्लाह उन मुततावता के 
| कारण अपने सच्चे बन्दों की खता रों और कोताहियों को त्मा कर देता हैं| और जा मुसीवतें भन्लाह की 
राह में पेश आती हैं वे न केवल यह कि गनाहों का कएफ़ारः* बनती हैं बल्कि उन के द्वारा अज्लाह अपने 
वन्दों के दरजे भी बढ़ाता है | 
नबी सल्ल० ने कहा है कि रत 
यहाँ तक कि एक काँटा भी यदि उसे चुमता हैं 
बना देता है । 
३४ दे० सूरः अ्ल-श्रनकवूत आयत १९ | 
| ३५. आज के भाप से चलने वाले जहाज म 
गीर ज. में खड़े-केखड़े रह जाय | 
| र § ह से हे ने सख्ती से रोका है; और जिन के बारे में सख्त धमकी दी गई है। 
| 


मुस्लिम व्यक्ति को जो दुःख, चिन्ता, तकलीफ और परेशानी पेश आती है, 
तो श्रह्ञाह उस को उस की किसी-न-किसी ख़ता का कप्फ़ार। 


? उसी की दया से चलते हूँ वढू चाहे तो भाप को बेकार कर दे 


और वह गुनाह भी बड़ा गुनाह है जो सरकशी शर विद्रोह की भावना से किया जाये चाहे देखने में वह छोटा 
ही क्यों न लगता हो । बड़े गुनाहों के अलावा ईमान* वाले कोटे गुनाहों से भी बचते हैं । द 

३७ यह ईमान* वालों की विशेषता है कि वे अहंकारी आर अभिमानी नहीं होते जीवन सम्बन्धी मामलों 
में और विशेष रूप से उन मामलों में जो सामाजिक जावन से सम्बन् रखते हैं वे अपनी सम्मति और राय 
| पर आग्रह नहीं करते बल्कि लोगों को सलाह आर परामश से काम करते हैं | डिक्टेटर बनने की भावना 


| ईमान* वाला व्यक्ति कदापि नहीं रखता । 6६ ( रेट अगले प्रंष्ठ पर ) 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है?`। फिर 
जो क्षमा कर दे ओर सुधार करे, तो उस का बदला 
अछाह के ज़िम्मे है । निस्सन्देह वह ज्ञालिमों को 
पसन्द नहीं करता । ० और जो अपने ऊपर जुल्म 
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की) राह तो केवल उन के विरुद्ध है जो लोगों पर 
.जुल्म करते हैं, और ज़मीन में नाहक उपद्रव मचाते 
हं । यही लोग हैं जिन के लिए दुःखदायी अज़ाब है। 0 
अर जो सत्र* करे और क्षमा कर दे तो 
निश्चय ही यह बड़े साहस के कामां में से है" | © 
और जिस व्यक्ति को अछाह ही गुमराह कर दे, 
तो उस के वाद उस का कोई संरक्षक-मित्र नहीं*। 
आर तुम ज़ालिमों को देखोगे जब वे अज़ाब को 
Os देखेंगे, तो कहेंगे : क्या लौटने की भी कोई राह 
& Eds ४] IEA र 56% ols ~ CH हि रु 
० हट 0 और तुम उन्हें देखोगे कि बे इस (आग) के 
8 हट eA 24 As! : ITN है ~ _ ~ = न 
HYPO 2८० ००००० ०००१७ सामने इस दशा में लाये जायेंगे कि श्रपमान से झुके 
होंगे, दबी-दत्री निगाहों से देखते होंगे। और ईमान* लाने वाले कहेंगे : निश्चय ही घाटे में 
पड़ने वाले वही लोग हैं जो क़्ियामत* के दिन अपने-आप को और अपने घर वालों को घाटे 
में डाल बेठे' । जान रखो ! निश्चय ही ज़ालिम स्थायी अज्ञाब में पड़े रहेंगे । © 
अर उन के कोई संरक्षक-मित्र न होंगे जो उन की सहायता कर सकें सिवाय अल्लाह 
= __ (९ Cs 
के । जिसे अह्ठाह गुमराह करे, उस के लिए कोई राह नहीं । 0 
रद अर्थात्‌ वे रुब्र* करते और क्षमा से काम लेते हैं परन्तु जालिमों और श्रत्याचारियों के आगे वे कमी 
भुकने वाले नही/यदि कोई अपनी शक्ति के गव में उन पर हाथ बढ़ाता हैं तो डट कर उस का मुकाबिला करते 
हैं । वे कमजोरों के लिए क्षमाशील और दयावान्‌ हैं परन्तु जालिमों से वे की दबते नहीं । 

३६ अर्थात्‌ वे वदला लेते हैं तो बस उतना ही जितनी किसी ने उन के साथ बुराई की होती हे उस से 
ज्यादा बदला वे नहीं लेते । बुराई और .जुल्म का बदला लेना जायज तो है परन्तु जेसा कि आगे आ रहा 
है।यरि कोई बुराई का जवात भलाई से दे, तो यह अल्लाह को ज्यादा पसन्द्र है । इस से वह बुरा आदमी भी 
प्रभावित हुये विना नही रह सकता । 

४० आयत रे§ से आयत ९३ तके ईमान” वालों के दस गुणों का उल्लेख हुआ है । ये दस गुरा वास्तव में 
इस्लामी सभ्यता के आधार-स्तम्म हैं। इन के विना न किसी सुखमय एवं निमल जीवन की कल्पना की जा 
सकती है ओर न इने के विना किसी उत्तम एवं श्रेष्ठ राजनीति की कल्पना ही सम्भव हें | किताव * वालों ने 
जब विमेद किया आर धम के विषय में विभिन्र मार्गों पर चल पड़े तो अल्लाह ने उन से ये गुरा छीन लिये । 
ईमान * वालों को इस सिलसिले में सावधान रहना चाहिए | इन दस विशेषताओं में मौलिक गुर सब और 
घस्य है । ऐैस्य से विभि गुणों और विशेषताओं का आविर्भाव होता हे । न 

४१ जो उसे सँमाल सके | दे० सूरः अन-निसा फुट नोट ४६६ श्रल-श्रनश्राम फुट नोट ८, 2३, २५ । 

8२ दे० पूरः अज-जुमर आयत १५ । 

2२ अर्थात्‌ वहाँ अल्लाह के सिवा कोई किसी के काम आने वाला नही । ये मुश्रिक* लोग अल्लाह को 
छोड़ कर जिस किती को पुकारते ओर पूजते हैं वे उन की कुछ भी सहायता न कर सकेंगे | दे० आयत ८। 
*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रन्दो की सूची में देखें । 
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४५ 
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सूरः ४२ ( ४६४ ) वारः २५ 


अपने रव% की मानो“ इस से पहले कि 
अछाह की ओर से वह दिन आ जाये जो टने 
बाला नहीं । उस दिन तुम्हारे लिए न कोई पनाइ 
की जगह होगी, ओर न तुम कोई आवाज़ उठा 
सकोगे । © 
फिर यदि ये मुँह मोड़, तो हम ने तुम्हें इन पर 
निगहबान बना कर नहीं भेजा है ”। तुम्हारे ज़िम्मे 
तो बस (सन्देश) पहुँचा देना है । 
अरर हम जव मनुष्य को अपनी शर से दया- 
लुता का रसास्वादन कराते हैं तो वह फूला नहीं 
समाता - और यदि उन्हे उस के कारण जो-कुछ 
कि उन्हों ने अपने हाथों आगे भेजा है, कोई मुसीबत 
पहुँच जाती है, तो (बे निराश हो जाते हें, मनुष्य 
कितना श्रधीर है) -- निस्सन्देह मनुष्य बड़ा दी 
i है कर पु । NNN NAAN edt ८ 
आसभानों और ज़मीन का राज्य अल्लाह ही [२०१५४5४72 20% 2/00/00 
का है । जो चाहता है पेदा करता है। जिसे चाहता 
है वेटियाँ देता हे, आर जिसे चाहता है वटे देता है; 0 या उन्हें बेटे और बेटियां दोनों देता है, 
अर जिसे चाहता है बाँफ कर देता है। निस्सन्देह वह बड़ा ज्ञान वाला और सामर्थ्यान्‌ है ।0 _ 
«कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि श्राह (उस के सम्मुख हो कर) उस से बातें करे किन्तु वह्म 
के द्वारा (ऐसा सम्भव है) या परदे के पीछे से, या किसी सन्देशवाहक (अर्थात्‌ फ़िरिश्ते*) क्रो 
मेज दे तो वह उस की अनुमति से जो वह चाहे बह्म" कर दे”'। निस्सन्देह वह सर्वोच्च और 
हिकमत* वाला है। © 
और इसी तरह हम ने ( हे मुहम्मद ! ) 'रूह' (अर्थात्‌ कुरशान*) अपने हुक्म से तुम्हारी 
४४ अर्थात्‌ अपने रब* का कहना मान लो; अपने रव से मामला दुरुस्त कर लो | मौत की घड़ी आ जाने 
के बाद तुम्हारी कोई चीज़ कबूल न होगी । अपने पकड़े जाने से पहले 'ग्रज्लाह की ओर पलट आ ओ बाद में 
तुम्हारा त्तमा की- प्रार्थना करना बिलकुल बेकार होया । के 
४५ अर्थात्‌ तुम पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई है कि तुम इन्हें अवश्य सत्म-मार्ग पर ला के रहो यदि 
ये राह पर नहीं आते तो इक के बारे में तुम नहीं पकड़े जाओगे बल्कि ये जालिम स्वयं अपने करतूतों का 
5 तुम्हारा काम केवल यह है कि तुम ह लोगों तक पहुँचा दो । तुम्हारी जिम्मेदारी 
द्र हे इन्हें मार्ग | र्‌ 
90% a i i र ले कमजोरी बयान की गई है । सुख में तो वे 
अल्लाह को भूल जाते हैं और त्रम मते हैं कि हमें जो-कुछ प्रा है वह हमारी अपनी योग्यता का फल है । ऐसा 
व्यक्ति अल्लाह के आगे छतज्ञता दिसलागे के बदल इतराने लगता है; परन्तु उस पर उसी कें कर्मों के 


a ग से निराश ही जाता है। 
परिणाम-स्वरूप कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर शरक्लाह * नर उत ै 
5 मल oS कर दूसरे के आगे कुकना उस से अपनी मुरादें माँगना ओर उसे संकट में टेरना 


घोर श्रन्याय नही तो भोर क्या है । । 5 ड्‌ है 
४६ सूरः को समाप्त करते हुये किर उसी विषय पर प्रकारा डाला गया हू जिस का उल्लेख आरम्भ में किया 
गया है | दे० आयत € | C9 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई ्रारिमाषिक राब्दों की सूची में दें । 
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PR क 


ओर बहा*ँ की) | तुम नहीं जानते थे कि किताब कया चीज़ है, और न ईमान* ९ (के बारे 
में जानते थे कि वह कया हैं) । परन्तु हम ने इसे प्रकाश बनाया हैं कि इस के द्वारा हम अपने 
बन्दा में से जिसे चाहते हैं (सीधी) राह दिखाते हें। ओर निस्सन्देह तुम तो (हे मुहम्मद !) एक 
सीधा मार्ग दिखा रहे हो । © उस अछाह का माग जिस का वह सव-कुछ है जो आस- 
मानों में है और जी ज़मीन में है । जान रखो ! सारे मामले अछाह ही की ओर पहुँचते हैँ । © 


= 


५० अर्थात्‌ यह किताव इस तरह नहीं उतर रही है कि नवी* सक्ष० से अल्लाह साक्तात रूप से बातें 


करता है.। मनुष्य में यह शक्ति नहीं। बल्कि किताब" के अवतारा होने की तीन शक्लें हैं : 

(2) बह्य* अथवा देवी प्रकाशन के द्वारा । वह्म* सूच्म संकेत को कहते हूँ । श्रर्थात्‌ जिसे इशारा किया गया 
हो वहाँ समे दूसरा न समझे । वहा* वह चीज है जो अल्लाह की ओर से बन्दे के दिल में डाली जाती है 
या स्वम में कुछ बताया जातः है । नत्रियों * की वह्म* कुछ इस प्रकार की होती है कि उस के सत्य और अल्लाह 
की ओर से होने में कोई सन्देह नहीं रहता । 

(२) परदे के पीछे से आवाज आये । सामने कोई दिखाई न दे जेसे तूर पवेत पर हजरत मूसा अ० से 
अल्लाह ने बातें की थी। एक वृत्त से अचानक आवाज आनी शुरू हो गईं परन्तु बोलने वाला उन की निगाह 
सं ओरल था । 

(३) अल्लाह की ओर से कोई फिरिर्तः* आ कर अल्लाह का सन्देश पहुँचाये जेते नवी सल्ल० के पास 
हजरत जिबरील अ० अल्लाह का सन्देश ले कर आते थे। फिरिश्तः* आ कर नबी* को बताता हे पक 
अल्लाह की औओर से ये बातें अवतीणा हुई हैं| यह बह्म* की वह शक्ल है जिस के द्वारा समस्त समानी 
किताबें नबियों * तक पहुँची हैं । 

५९ सूरः के अन्त में फिर बह बात दोहरायी जा रही है जो पूरः के आरम्भ में कही गई थी अर्थात्‌ इस 
कुरश्रान के उतारने वाले हम हैं | 

५२ यहाँ ईमान* से अभिग्रेत वह हिकमत* है जो अल्लाह की ओर से नवियों* को प्रदान होती है । 
हिकमत* का सम्पर्क ज्ञान, कमे और हृदयावस्था तीनों से है । 

नी सल्ल० को नबी* होने से एक क्षणा पहले भी यह नहीं मालूम था कि किताब" और ईमान* की 
वास्तविकता क्या है । यह आप के सच्चे होने का सब से बड़ा प्रमाण है | जो व्यक्ति स्वयं नवी * * बनना चाहता 
है बह बहुत पहले से इस की तैयारी में लग जाता है; परन्तु इस के विपरीत नबी* सल्ल० की जवान से ४० 
वर्ष की आयु तक कोई ऐसी बात किसी ने नहीं सुनी जिस से यह अनुमान किया जा सके कि आप (सल्ल) 
अपने सन में नबी* होने की कामना कर रहे थे या यह कि आप इस के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे 
थे । आप (सल्ल) के नबी * होने का यह एक बड़ प्रमाण हे कि आप (सल्ल) सहसा अपने नवी * होने की 
घोषणा करते हैं आर लोगों को सत्य की ओर बुलाने लग जाते हैं । 

५२ नबी लङ्क ने दुनियाँ को जो मार्ग दिखाया है वही अन्ना का बताया हुआ ऐशा मार्ग है जिस पर 
चल कर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकत। है | इसी मार्ग पर चलने का आमन्त्रण समस्त नवियों* 
आर महापुरुषों ने दिय। हे । दूसरे रास्तों पर चल कर मनुष्य कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता | 
दूसरे रास्ते मनुष्य को भटकाते और विपरीत दिशा में ले जाते हैं उसे उतत की वास्तविक मंजिल तक नहीं 


पहुँचाते । त 
१ इस का अर्थ आखिर में लगी दुई पारिभाषिक राब्दों को सूची में देखे । 
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3३~अज़- जुसरुफ़ 


( परिचय ) 


पार: २४ 


नाम ( The Title ) 

इस सूर! का नाम 'अज्ञ-जुखरुफ' सूरः की आयत* ३५ से लिया गया हैं | 
सूरः का यह नाम केवल एक चिह के रूप में रखा गया है | 
उतरने का समथ (The date of Revelation ) 

यह सूरः कब अवतीण हुई है, इस का उछेख सूरः ४० (अल-मोमिन) के परिचय 
में किया जा चुका है। यह वह समय था जब्र कि लोग नवी सछु० की जान के दृश्मन 
हो गये थे। रात-दिन काफ़िर* इसी चिन्ता में पड़े हुये थे कि किसी तरह आप (सछु०) 
के जीवन का अन्त कर दिया जाये (दे० श्रायत ७६-८० )। 
वार्ते 

प्रस्तुत सूर! * (तौहीद'* की सूर; है, इस पहलू से कि श्राह की दयालुता पूणा 


$ । उस के मुकातिले में न कोई मित्रता काम थने वाली है और न किसी की . 


सिफारिश काम देगी | इस सर में उन लोगों के लिए इरावा और चेतावनी 
है जो दनियाँ में गलत नीति अपना कर अह्ठाह के आदेशों का तिरस्कार करते हैं। 
यह सूर!* हा० मीम० सिलसिले की चौथी सूरः है। यह सिलसिला सूरः ४० 
से आरम्भ हो कर सूरः ४६ पर समाप्त होता है। इन सात सरतां के विषयों में बड़ी 
समानता पाई जाती है । ब 
प्रस्तुत सूरः जैसा कि ऊपर आ चुका तोहींद* की सूरः है | इस सूर! में .कुर- 
ग्रान और कियामत श्रादि का उल्लेख करते हुये पुश्रिकों* की धारणाओं र 
विचारों का खण्डन किया गया है। एक रर यदि अरब के मुश्रिकां% की इस 
धारणा का कि फिरिश्ते* ग्रह्ाह की बेटियाँ हैं निपेध किया गया है तो दूसरी ओर 
इसाइयों% के इस विचार का कि मसीह (अ०) अलाह के बेटे ह तर्क-युक्त खणडन 
किया गया हूं । इस सूर! में अल्लाह का एक विशेष नाम “रहमान! (अत्यन्त कृपाः 
शील) बार-बार आया है । इस प्रकार लोगों को इस बात की शिक्षा दी गड है कि 


अल्लाह सव से बढ़ कर कृपाशील थर दयावान हैं उसी से लोगों को अपना सम्पन्ध 
जोड़ना चाहिए। उसे छोड़ कर दूसरों पर भरोसा करना मूखंता ओर भ्रम हैं। 

"प्रस्तत मर: में मक्का के काफ़िरों* की उस नीति का उल्लेख करते हुये जो 
उन्हों ने अल्लाह के रसूल” के बक़ाविले में अपना रखी थी चेतावनी दी गई है । 
उन्हें सचत करने और ईमान* वालों को दारस देने के लिए ऐतिहासिक दृशन्त भी 
दिये गये हैं। इस सिलसिले में हज़रत इरादीम, हज़रत मूसा और फिरशोन र 
हज़रत ईसा और उन की जाति बालों का हे किया गया है फिर लोगों 
को एक ऐसे दिन से दराया गया है जो ज़ालिमों क लिए अत्यन्त दुःख का दिन 
होगा । उस दिन बही लोग श्राराम पायेंगे जो दुनियाँ में अल्लाह का इर हर हे 
रहे काफिर और म्रश्रिक तो वे उस दिन श्रज्ञाव का मज़ा चखन के किए ह 
मोर उन के भापश का या ड ह के आपस सारे सम्बन्ध और नाते टूट चुके होंगे । 

२.इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक रातों की सूची मे देखे। 


(०-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( ५६८ ) सुर: ४३ 


सूरः अज़-जुख्‌रुफ़ 
| ( मक्का में उतरी -- भयते* ८९ ) 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


पारः २४ 


ह हा० मीम० ! 0 कसम है इस स्पष्ट किताब 
| की, ० निश्चय ही हम ने इसे अरबी (भाषा का) 
कुरआन बनाया हें ताकि तुम समझो । ० आर 
,/| निश्चय ही यह ( कुरआन ) जो हमारे यहाँ असूल 
| किताब में ( अंकित ) है बड़े ऊँचे दरजे का और 
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मर्यादा-हीन लोग हो हम इस याददिहानी (अर्थात्‌ 
DE 8: 206 | करान) का रुख़ तुम से हटा लेंगे: 0 
OEE | और जो नवी# भी उन के पास आया उन्‍्हों ने उंस 
lees ts 
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इन से अधिक प्रबल लोगों को; आर पहलों की 

£| मिसाल गुज़र चुकी है। 0 
ss 5670/05) और यदि तुम ( हे मुहम्मद ! ) इन से पूछो ¦ 
GO se | झआसमानों श्रौर ज़मीन को किस ने पैदा किया, ये 
[5544305555 04०25) | अवश्य कहेंगे ¦ इन्हें उसी अपार शक्ति के मालिक 
आर (सब-कुछ) जानने वाले ने पेदा किया है; 0 बही 


जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा (पालना) बनाया,” ओर उस में तुम्हारे लिए रास्ते 
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१ दे० सूरः अल-बकरः फुट नोट ?। 
२ यहाँ कुरआन की कसम इस वातं पर खाई 
यह अल्लाह की भर से उतरी है और इस का सबूत यह 


कि आदमी समझ-वूर से काम ले | क ; 
३ असल या मूल किताब से अभिग्रेत “लोह मह फूज” अथवा अमर पढिका है (० सूरः अलनुरूज अन्तिम 


आयत) जो सम्पूण ज्ञान और समस्त आसमानी किताबों का उद्गम (Original source) हे । जहाँ रौतान* 
की पहुँच नहीं हो सकती । .कुर आन का रक्षक स्वयं अल्लाह हैं ईप लिए कुरान सुरक्षित रहेगा इसे न कोई 
लुप्त कर सकता है और न इस में कोई परिवत्तन ही सम्भव है। लोह मह.फूज! का वास्तविकता को हम नहीं 
समझ सकते | इस का सम्बन्ध परोक्त लोक से है । कर मु कट 

४ अर्थात्‌ वे लोग भी हमारे अजाब से बच न सके जो मक्का वालों से अधिक अबल थे | जब उन्हीं ने 
कुफ््‌* की राह अपनाई तो अल्लाह की पकड़ से उन्हें कोई बचा न सका । इन को चाहिए कि तबाह होने वाली 
जातियों के वृत्तान्तं से शि्ञा ग्रहण करें | 

५ दूसरी जगहों पर जमीन को फरा कह 
आराम से पालने में लेटा हुआ होता है ऐसे ही 
दिया है जो वायुमण्डल में विलम्बित हैं» जो 
हे और इस के साथ ६६६०० मील प्रति घण्टा की चा 
१६ करोड़ मील है । 


“इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


गई है कि यह किताब किसी मनुष्य की रचना नहीं है बल्कि 
किताव ख़ुद है आवश्यकता केवल इस वात की है 


हा गया है | यहाँ पालना कहा गया है। अर्थात्‌ जैसे एक बच्चा 
ग इस प्रथी को श्रज्ञाह ने तुम्हारे लिए आराम की जगह बना 
१००० मील प्रति घण्टा की चाल से अपनी धुरी पर धूम रहा 
ल॒ से सूय का चक्कर लगा रही है यह म्रमण-माग 


की हँसी ही उड़ाई। 0 तो हम ने विनष्ट कर दिया' 


| 


१० बनाये, कदाचित्‌ तुम राह पाझी;। 0 ओर जिस ने 


१५ खुला कृतघ्न है। 0 
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क्या जो-कुळ उस ने पेदा किया है उस में से HG so 
स्वयं तो बेटियाँ लीं, और बेटे सवकेसतर तुम्हें, दे दिये ! 0 

जिस चीज़ का सम्बन्ध ये रहमान से जोइते हैं उसी की मंगल-सूचना जब इन में से 
किसी को दी जाती है, तो उस के मुँह पर कलोंस छा जाती हं गौर वह जी-ही-जी में घुटता 
रहता है : 0 क्या वह जो भाभूषणों (के श्रृंगार) में पलती है वादविवाद में टीक से बोल भी 
नहीं पाती" | © 

और इन्होने फिरिश्तों* को जो “रहमान'# के बन्दे हैं स्त्रो जाति ठहरा रखा हे । झ्या 
ये उन की सृष्टि के समय मौजूद थे! इन की गवाही लिख ली जायेगी आर इन से 
पूछ होगी) ` । 0 और ये कहते हैं: यदि “रहमान' # चाहता; तो हम उन फिरिश्तों# को न 


= 


झासमान से एक अन्दाज्ञे से पानी बरसाया, फिर 
हम ने उस से निर्जीव भू-भाग को जिला उठाया । 
इसी तरह तुम (क़ियामत* में) निकाले जाओगे; 0 
आर जिस ने हर प्रकार की चीज़ें पेदा कीं, आर 
तुम्हारे लिए नौकायें और चोपाये बनाये जिन पर 
तुम सवारी करते हो । ० ताकि तुम उन की पीठ 
पर जम कर बैठो, फिर जब तुम उन पर बैठो तो 
अपने रब* का एहसान याद करो, अर कहो : 
महिमावान्‌ है वह जिस ने हमारे लिए इन्हें काम पर 
लगाया, आर हम इन्हें बस में करने की शक्ति नहीं 
रखते थे; 0 और निश्चय ही हम अपने रवै की 
गोर लौटने वाले हैं' । 0 

आर इन्हों ने उस के बन्दा में से उस का अंश 
(अर्थात्‌ औलाद) बना डाला" ! निश्चय ही मनुष्य 


२० पूजते'* इन्हें इस का कुछ ज्ञान नहीं | ये तो बस भ्रटकल दोड़ाते ह“ ।० 


इ इस में इस बात की जी संकेत है कि दुनियाँ में हर सफर पर जाते हुये याद कर लेना चाहिए कि भागे 


एक भौर सफर, भाखिरत* का सफर मीहै। , र 

नबी सहाः जब सफूर पर जाने के लिए सवारी पर बैठते तो 'भन्लाह की महिमा का वरान करते फिर यह 
आयत* पढ़ते और अपने रब” से हु आये मी मागते । 

७ अर्थात्‌ अक्षाह के बन्दे को उस की लाद ठहरा लिया है। भज्ञाह के गुरा अर अधिकार में दूसरों 
को किया जा रहा है | _ 

अ का 2 कोई नहीं हो सकता इस लिए उस के लिए औलाद ठद्दराना अज्ञान की बात 
है । फिर ये मुश्रिक* लोग श्रह्लाह के लिए भौलाद भी ठहराते हैं तो बेटियाँ हालाँकि स्त्रय॑ ये बेटियों की 
अपेक्ता अपने लिए बेटे ही पसन्द करते हैं | नैतिक दृष्टि से ये कितने गिर चुके हैं। 

६ अरबों में लड़की पैदा होने पर .खुरा नहीं होते थे | किसी को दामाद बनाना भी उन के विचार में 

थी देवियाँ + 
sd Es पूजा देवियों की होती थी | “लात?,*मनात” ओर “उज्ज़ा! सब देवियाँ थीं जिन कों 
अरब वाले पूजते थे | फ़्रिश्तों » क्षो स्त्री जाति सममते थे आर कहते थे कि वे ( शेष अगले १ष्ठपर) 


» इस का अर्थ आख़िर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २४ ( ६०८० ) खरः ४३ 


क्या हम ने इन (झुह्रिकों*) को इस (,कुरथान) से पहले कोई किताब* दी है कि ये उसे 
मज़बूत पकड़े हुये हैं! 0 

नहीं, बल्कि ये कहते हैं! हम ने तो अपने पूर्वजों को एक पन्य पर पाया है, भर हम उन 
के पीछे-पीछे चल कर सीधा रास्ता पाने वाले हैं | © 

इसी तरह हम ने तुम से पहले ( हे मुहम्मद ! ) जिस किसी बस्ती में भी कोई सचेत करने 
वाला (रघतल*) भेजा वहाँ के सुख-भोगी लोगों ने यही कहा : हम ने तो अपने पूर्वजों को एक 
पन्थ पर पाया है, और हम उन ही के पीछे चलते रहेंगे । 0 

(उन के रसूल* ने) कहा : कया ! यदि मैं उस से उत्तम मार्ग-दशन ले कर आया हूँ जिस 
पर तुम ने अपने पूर्वजों को पाया है”) तब भी ? उन्‍्हों ने कहा ; तुम्हें जो-कुछ भी दे कर भेजा 
गया है हम उस को मानने बाले नहीं । © 

फिर हम ने उनसे बदला लिया'' तो देख लो झुठलाने वालों का केसा (बुरा) परिणाम 
हुआ | 0 

याद करो जब इबराहीम ने अपने बाप और अपनी जाति वालों से कहा : मैं उस से विरक्त 
हूँ जिसे तुम पूजते हो > सिवाय उस के जिस ने मुझे पेदा किया, तो बह मुझे राह दिखा- 
येगा*। ० और इस बात को उस के पीछे उस की लाद में बाकी रखा, ताकि वे पलट आवें। © 


अल्लाह की बेटियों हैं | इन आयतों में उन्हें मलामत की जा रही है कि तुम अल्लाह के लिए श्रौनाद ही नही. 


उहराते हो बल्कि उस से ऐसी 'ऑलाद का सम्बन्ध जोड़ते हो जिसे तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते | तुम 
शिर्क* ही नहीं करते वल्कि अपनी बुद्धि और सूक-बूक को भी खो बेठे हो । 

£? दे० पूरः अस-साफ्फ़ात अयत १५० | 

१२ अर्थात्‌ ये लोग फ़िरिरतों* को स्त्री कैसे समझते हैं ? क्या ये लोग उस्त समय मौजूद थे जव फ़िर्रितों” 
को पैदा किया गया था या इन्हों ने फिरिरतों * को कहीं देख लिया हे ? जैसे -कुछ इन के विचार और इन की 
भावनाये हैं वे रिकाडे करं ली जा रही हैं । एक दिन अवश्य इन्हें अपने इस भारी अपराध की जवाब-देही 
करनी होगी । 

ररे दे० सूरः अन-नह आयत २५; सूरः अल-अनआम यत ?४८। 

१४ अर्थात्‌ ये जो-कुळ कहते हैं वह किसी ज्ञान पर अवलम्त्रित नही होता बस अटकल के तीर हैं जो ये 
लोग चला रहे हैं | यह सही है कि बिना अल्लाह कें चाहे कुछ नहीं हो सकता परन्तु इस से यह नतीजा 
निकालना घोर अन्याय है कि हम जो-कुछ भौ करे वह ठीक ही होगा । चोर चोरी कर ही नही सकता जब तक 
अज्लाह की दी हुई शक्ति मनुष्य का साथ न दे और इस के लिए अक्ञाह उसे मुहलत न दे; परन्तु इस का 
अर्थ यह कदापि नहीं होता कि अल्लाह चोरी को पसन्द करता है और उस ने चोरी की इजाजत दी है । वास्तव 
में मनुष्य को यहाँ जो-कु साधन और सामथ्ये प्राप्त हे उस में उस की अपनी परीत्ता है। अल्लाह ने मनुष्य को 
स्वतन्त्र रखा है ताकि लोग स्वतन्त्र भाव से सत्य-मागं को अपनायें बलपूवक लोगों को सत्य-मार्ग पर चलाना 
उसे अभाीए नही । यदि हमें इस लोक में स्वतन्त्र न रखा गया होता तो हमारे जीवन में चरित्र का अभाव 
होता । पशुओं का जीवन चरित्र-हीन होता है इस लिए कि उन की एक लगी-ँधी राह होती हे जिस पर 
चलने को वे वाध्य होते है । परन्तु मनुष्य का जीवन चरित्र-हीन नही होता । मनुष्य यदि हो सकता हे तो 
चरित्र-्रष्ट अथवा दुश्चरित्र ही हो सकता है | उसे ईश्वर की ओर से जो चरित्र-बल प्रदान हुआ हे वह उसी 
के दुरुपयोग से पुण्य के बदले पाप भी कमा लेता है | 

१५ भर्थात्‌ जिश तरह उन के पूर्वजों का उज व्यर्थे था उसी तरह तुम्हारा उज़ भी व्यर्थ हे | शिर्क* के 
हक में न उन के पास कोई दलील थी आर न तुम इस के हक में कोई प्रमाणा प्रस्तुत कर सकते हो । 

2§ दे० आयत ४१, ५५। 

` 9७ यहाँ हजरत इबराहीम अ० का किस्सा बयान किया गया कि उन्हों ने जब देखा कि बाप सत्य-मार्ग पर 
नहीं चल रहा है तो उन्हों ने बाप के रास्ते को नहीं अपनाया । सत्यप्रिय व्यक्ति आँखें बन्द कर के बाप-दादा 
. के मार्ग पर नहीं चलते बल्कि पहले उन्हें सत्य की खोज होती हे सत्य-मा पाने के बाद वे उत्ती पर चलते 
है चाहे बह वाप-दादा के पन्थ के विपरीत ही क्‍यों न हो । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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२५ 


De का. अंक चाइः २४ 


नहीं, बल्कि में ने इन (मका वालों) को और इन के पूर्वजों को जीवन-सुख भोगने दिया 
[हाँ तक कि इन के पास सत्य आ गया'* और खुला रसूल* । 0 और जब इन के पास सत्य 


० (कुर्न) आया तो कहने लगे; यह जादू है, थर हम तो इस को मानने से इन्कार करते हैं ।० 


और कहा ¦ यह कुरश्रान* इन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर कयां नहीं उतारा 
गयाः १ ० 


कया तुम्हारे रघ* को दयालुता को बाँटते हैं** १ हम ने सांसारिक जीवन में इन के बीच 
इन की जीविका बाँटी हे, और हम ने इन में एक को दूसरे पर दरजों में उच्चता प्रदान की 
ताकि इन में एक दूसरे से काम लेता रहे।'' और तुम्हारे रब* की दयालुता (अर्थात्‌ सुबूबत 
उस से उत्तम है जिसे ये समेट रहे हैं। 0 
आर यदि यह बात न होती कि सब लोग एक गरोह हो जायेंगे, तो जो लोग रहमान 
को नहीं मानते उन के लिए हम उन के घरों की छतें, चाँदी की कर देते श्रौर सीद्वियाँ जिन से 
बे ऊपर चढते, 0 और उन के घरों के दरवाज़े होते (बांदी के) और तरत जिन पर ये तकिया 
लगा कर बैठते, 0 और शोभा एवं सजावट का आयोजन । आर यह सब, कुछ नहीं केवल 
५ सांसारिक जीवन की सामग्री है। और आसिरत* तुम्हारे रब के यहाँ डरने वालों के लिए हैं । 0 
और जो व्यक्ति 'रहमान!* के 'ज़िक्र' की ओर से अन्धा बना रहे, हम उस पर एक 
शेतान* नियुक्त कर देते हैं सो वह उसका पार्शववर्ती (साथी) बन जाता है; 0 और निश्चय ही 
भ (हतान) उन्हें (सीमे) मार्ग (पर आने) से रोके हैं, और वे (काफिर) समते हैं कि हम 


१८ अर्थात्‌ कुरआन, बह्म? दे० सूरः 'अद-दुखान आयत १३। 

१६ अर्थात्‌ यदि अल्लाह को कुरश्ान उतारना था तो वह “मक्का? या तायफ के किसी बड़े सरदार पर 
उतारता । यह कैसे हो सकता है कि धनी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को छोड़ कर वह एक ऐसे व्यक्ति को नवी* 
बनाये जिस के पास न अधिक घन है और न कोई बड़ी सम्पत्ति है | 


२० दयालुता से अभिप्रेत यहाँ नुबृबत* है | मतलब यह फि नुबृबत* तकूसीम करना श्क्लाह ही का काम 


| 


हे करिसी और का नहीं | जब दुनियाँ की रोजी और जीविका तक की तकृसीम किस दूसरे के ज़िम्मे ्रल्लाह ने 
नहीं की तो नुबूवत * की तकृसीम को वह लोगों की राय पर कैसे छोड़ देगा । वही है जिसे चाहता अधिक रोज़ी 
प्रदान करता है और जिस की रोज़ी चाहता है तंग कर देता है | उसी ने जिसे “नुवूवत? * के योग्य समझा उसे 
नवी* बना दिय। | 

२१ मालूम हुआ किं र्थिक दृष्टि से दुनियाँ में लोगों के बीच जो अन्तर पाया जाता है यह अन्तर यों ही 
निरदेश्य नह है । यदि आर्थिक दृष्टि से सत्र लोग एक हैसियत हे होते; तो दुनियाँ का काम न चल सकता। - 
किर कोई किसी के काम ने आसक्ता | हर व्यक्ति यही चाहता कि उसे ऊँची जगह दी जाये | जो काम मेहनत 
ओर मशक्कत के हैं उन्हें कीन करता * फिर न सड़कें शर नहरें निकाली जा सकती थी और न धरती पर 
रेल-गाड़ियाँ दौड़ सकती थीं । तिक दृष्टि से उचाति करने का अवसर मी न मिलता ] दीन-दुखियों ओर 
निर्धनों की सहायता कर के मनुष्य नैतिक दृष्टि से अपने को उँचा उठाता ह । गीतों की परीक्षा इस में हे कि 
मे गरीबी में सत्र और सन्तोष से काम ले कर श्रज्ञाह की याद करत ह या नहु । धनवान्‌ लोगों की पक्षा 
इस वात में है कि वे धन पा कर अमिमानी वने जाते हैं और गरीबों आर दुःसियों का ख़बर नहीं लेते या वे 
दुनियाँ में अक्ञाह के झतज्ञ वन कर रहते हैं र त्रच्छे काय में अपना घन लगाते और गरांत्ों और मुहताजों 
के काम आते हैं । क मो 

२२ अर्थात्‌ जिस घन को काफिर * बड़ाई का चिह समते हैं अज्ञाह की निगाह में उस की कोई कीमत 
नहीं हैं नबी सल्ल० ने कहा है कि यदि अल्लाह के नजदीक दुनियाँ का मूल्य मच्छर के पर के बरावर भी होता 
तो वह काफ़िरों* को पानी का एक बट भी न देता | अल्लाह तो काफ़िरों के घर, दरवाजे सत्र सोने-चाँदी के बना 
देता परन्तु यदि ऐसा करता तो लोग बड़ी आजमाइरा में पड़ जात; अधिकतर लोग सोने-चाँदी के लिए कुफ़* 
की राह अपना लेते । 


*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें | 
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दारः २४५ (RD) स्हूरः ४३ 


न र । (सीधे) भाग पर हैं; 0 यहाँ तक कि जब (ऐसा 
Porte ree व्यक्ति) हमारे 230 तो (अपने शतान से) 
AEN NCI कहेगा: कया ही अच्छा होता कि मेरे शौर तेरे बीच 
POP 2 02502: | पूवं और पश्चिम की दूरी होती “-- क्या ही बुरा 
पाश्ववर्ती है । 0 अर जब कि तुम ने जुल्म किया, 


sao 

HOE न 

0d 5,00.006 6 तो आज यह वात तुम्हें कुछ लाम नहीं पहुँचा सकती 

200८8: CN 6635६5. | कि तुम सब अज़ाब में एक साथ हो । ० 

Gs gists 9 065955525 | षया तुम (हे मुहम्मद! ) बहरों को सुनाओगे ९ 

Sue i8 6 455 या अन्धो को ओर उस को जो खुली शुमराही में 
पड़ा हुआ हो (सीधी) राह दिखाओगे "१ © 

फिर यदि हम तुम्हें ( हे मुहम्मद !) उठा भी 

लें, जब भी हम इन (काफिरों*) से अवश्य बदला 
लेंगे, 0 या तुम्हें दिखा दें जो (अज़ाब का ) वादा 
इन (काफिरों#) से हम ने किया है; हम इन पर पूरी 

कुदरत रखते हैँ ` । ० 


f° 


2 
8205025०2/565:58,.:552%$/४, 
ENE ORE 
dss Es Es 
Gog 
epee 
RSS CNET evs es ह 
पटल 2 सो उस चीज़ को मजबूती से पौड़े रहो जो 
AOS CSIOANASES CREO pe ह 
GOs > तुम्हारी ओर वहम की गई । निश्चय ही तुम सीधे 
मागे पर हो । 0 और निश्चय ही यह (.कुरआआन*) नसीहत हे तुम्हारे लिए और तुम्हारी जाति 
बालों के लिए; ओर आगे तुम से पूछा जायेगा । 0 
आर तुम (हे मुहम्मद ! ) हमारे रसूलों* से जिन्हें हम ने तुम से पहले भेजा है पूछ लो * 
कि क्या हम ने 'रहमान*” के सिवा कुछ दूसरे इलाह* (पूड्य) ठहराये थे कि उन की इबादत*# 
की जाये ` १ © है 
हम ने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरओन आर उस के सरदारों के पास भेजा, 
तो उस ने (मूसा ने ) कहा : मैं संसार के रब* का भेजा हुआ ( रसूल* ) हूँ। 0 तो उस 
१२ अर्थात्‌ शोतान* को हम केबल ऐसे लोगों पर नियुक्त करते हैं जो हम ५ हो जाते हैं | उन 
लोगों पर शैतान* का बस नहीं चल सकता जो ग़ाफिल न हों । शैवान* जिन लोगों पर अधिकार पा लेता 
` हे उन्हें वह भुलावे में रखने की कोशिश करता है । वह लोगों को खुल्लम-सुक्ना धोखा नहीं देता । 
२४ अर्थात्‌ हम दोनों का कर्भी साध न हुआ होता | है र 
२५ यद्यपि यह बात नबी सल्ल० को सम्बोधित कर के कही जा रही है पर वास्तव में सुनाना काफ़िरों* 
को अरभीष्ट हे । 
२६ अर्थात्‌ यदि रसूल * दुनियाँ से रुखसत भी हो जाये किर भी काफिर * अल्लाह की पकड़ से वच नहीं 
सकते | चाहे उन्हें अपने करतूतों की सज़ा नवी* सक्ष० के सामने मिले या नबी* के बाद मिले | 
२७ अथात्‌ इन से पूछा जायेगा कि इस बड़ी नेमत से तुम ने कया फ़ायदा उठाया । | 
ऐप अर्थात्‌ उन की लाई हुई किताबों * से तुम्हें मालूम करना चाहिए कि अगले नवियों* में से क्या 
किसी को हम ने सिवाय एक 'रहमान?* के किसी और की पूजा और बन्दगी का आदेश दिया था | खुली हुई 
बात है कि किसी नबी * को भी शिके* का हुक्म नहीं दिया गया था । र E 
२६ अर्थात्‌ आज मुहम्मद (सक्ष०) पर “तौहीद? ” की जो शित्ता उतारी गई है वह कोई नई बात नही हे 
जो आज तुम लोगों के सामने पेश की जा रही है बल्कि यही पिछले सभी रसूलों* की शिक्षा थी । सव 
ने लोगों से यही कहा था अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो इस का अधिकारी हो कि लोग उस की उपासना 
और बन्दगी करें | इयादव* ओर बन्दगी केवल अल्लाह की होनी चाहिए। 


« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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स्रः ४३ | ( ६०३ ) 


का उन के पास हमारी निशानियाँ ले कर आना 


था कि वे लगे उन (निशानियों) की हँसी उ़ाने। 0 |:2; CRM NO 
और हम उन्हें जो निशानी भी दिखाते तो बह |£ 4०:25 0200/2 ०2007 

है BL A 649 OA त, a २६६७ sr vs ४56 Be « 

अपनी बहिन से बढ-चह कर होती,” और उन्हें Moe CGS EN 
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श्रज़ाब में डाल दिया ' ताकि ( किसी तरह) बाज़ Ma कप CEs 
ज ह Cc CECA oGssb 
oT पा हे ios 
नहो ने (सा से) कहा : हे जादूगर ! अपने |5:४:८:4१65)१56:9634/6%425 
रब* से हमारे लिए प्रार्थना कर, इस सम्पर्क से कि 40650 idGiosied HAY S52 
उस ने तु से मरतिज्ञा कर रखी है। निधय ही इम | 59380520:06//50/6%: 5 
राह पर शा जायेंगे। ० 0५82:804,5:0:227%%8:१८/४| 
फिर जैसे हम ने उन पर से अज़ाब को हटाया! * [64० ८४॥:८०7४6/2९8/56:4/65:52 
वे लगे प्रतिज्ञा भंग करने । © Er CTR 
आर फिरशौन ने अपनी जाति बालों के बीच £2726” BNI HE ५९) 
पुकार कर कहा : हे मेरी जाति बालो ! कया ऐसा Wares tonya 
नह छ इने बा राय गारे शहर 02227 7772 
मेरे नीचे कह रही हैं? बया हु देख न रब १० 22070 70.2 “27: 
या ऐसा नहीं कि मैं इस व्यक्ति से उत्तम हूँ, जो कि CERES ००७० १४०८ 
दीन है और जो साफ़ बोल भी नहीं पाता १ ० (यदि यह अछाह का भेजा हुआ है) फिर 
क्यों नहीं इसे सोने के कंगन मिले, या इस के साथ फिरिश्ते# आये होते जो साथ-साथ 
रहते * १ 0 इस तरह उस ने अपनी जाति वालों को वेबकूफ़ बनाया और उन्हों ने उस की 


ठर' 
Co 


बात मान ली । निश्चय ही ये सीमोल्लंघन करने वाले लोग थे। 0 


३० अर्थात्‌ एक-से-एक बढ़ कर निशानी उन्हें दिखाते । 

३१ यहाँ अजाब से अमिग्रेत श्रन्तिम श्रजाब नहीं है बल्कि उस से पहले की आपदा हैं जिन्हों ने 
फ़िरअन रीर उस की जाति वालों को अपनी लपेट में ले लिया था । उदाहरणतः रक्त, टिड्डी, मेंढक आदिं 
के अज़ाव में श्रक्लाह ने फिरश्नीनियों को ग्रस्त लिया था | दे० सूरः अल-आराफ़ फुट नोट ९७। 

३२ दे० सूरः अल-आराफ़ आयत ?ररे-/ ३4 । 

२३ दे० बाइबिल "खुरून? (छ5.) श्रध्याय८। 2 

३४ अर्थात्‌ मूसा (श्र०) के पास न तो धन जर वैभव है, न वह किसी राज्य का अधिकारी है । यहाँ तक 
कि वह खोल कर श्रपनी वाते भी नहीं बयान कर सकेता, वह मालूम नहीं कैसी उलमी-उलमी बातें 
करता है | ऐसा लगता है कि मूसा श्र० की शिक्षा ओर उन के दिखायें हुये चमत्कारो और निशानियों से 
बहुत से लोग प्रभावित होने लगे थे | किशन को डर हुआ कि कहा ऐसा न हो कि जनता मुसा (अ०) के 

सांथ हो जाये ्रोर हमारी दाल न गल सके | 
E Ms स तो gs व्यक्ति को नबी * मानते कि यह राजसी ठाउ-बाद के साथ आता; फिरिश्ते* 
इस के साथ परा बाँधे हुये होते | राजाओं की तरह हाथों में सोते के कंगन होते । , 
प्राचीन काल में जब किसी को राजदूत बना कर भेजा जाता या किसी व्यक्ति को कहीं का यवनेर नियुक्त 
क्रिया जाता तो बादशाह की ओर से सम्मानार्थ उसे जो कुछ मिलता उस में सोने के कंगन या कड़े भी होते 
और उस के साथ सिपाही और चो्रदार भी होते | क़िरओन का कहना यह था कि यह कैसा ईरवर का भेजा 
हुआ दूत या रसूल* हे कि बिलकुल एक साधारण व्यक्ति की तरह सामने आ खड़ा हुआ । फिर्‌ओन यदि 
बुद्धि से काम लेता तो वह समझ सकता था कि मूसा (श्र०) उस के पास जिन चमत्कारों और निशानियों के 
साथ आये हैं वे इस बात का अत्यक्ष प्रमाणं हैं कि मूसा (अ०) साधारण व्यक्ति नहीं हैं वे अल्लाह ही के 
मेजे हुये हैं । ( ३६ अगले पृष्ठ पर ) 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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फिर जब उन्हों ने हमें अपसन्न किया, तो हम 
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~, 2६) EPS GR 3१, i &\। Ed 
CFSE AES eh = 23280 0 लक ५ 
(हक! A ५०८ A 2,॥ ने बदला लिया उन से ओर इत्रो दिया उन सब को 
Pe NETOAIHOCICAS Od = क 
HESSD एल / १5|| (समुद्र में) । 0 और हम ने उन्हें पूर्वज बना दिया, ५५ 
ओर (शिक्षा-पद) मिसाल पिछलों के लिए | © 


OES CHS SE Ne) 
ओर जब मरयम के बेटे (ईसा मसीह ) की 
। मिसाल दी गई, तो तुम्हारी जाति के लोग लगे 


28/26/2408 45/0०८॥८5::८6/8,; 
IES GRAS ESS Ess A Sa र 
5 65806 | तालियाँ पीटने, 0 ऑर कहने लगे : हमारे इलाह 
GEIS | (देवता) अच्छे हैं या वह ? यह मिसाल उन्हों ने 
BI 0 GE 55556 तुम्ारे सामने केवल कगड़ने के लिए दी । बल्कि ये 
S20 oC 525066 हैं ही झगड़ालू लोग । 0 
baddciaCs ss BoE EA बह (इसा मसीह) तो बस एक बन्दा है जिस 
405 i300 पर हम ने कृपा की, और उसे बरनी इसराईल* के 
88 82% 924 43955984222 लिए (अपनी कुदरत का) एक नमूना बनाया | © 
Ss E09 4062935552 | और यदि इम चाहें ता तुम में से फिरिश्ते* बना दें 
SS जो ज़मीन में तुम्हारी जगह लें । 0 और निश्चय ही ६५ 
वह उस घड़ी (अर्थात्‌ क्रियामत*) की एक निशानी 
> है| तो तुम उसमें सन्देह न करों, और तुम 
मेरा कहा मानो । यही सीधा मार्ग है। ० और शेतान तुम्हें रोक न दे। निश्चय ही वह 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। 0 
और जब ईसा खुली-खुली दलीलें ले कर आया, उस ने कहा : मैं तुम्हारे पास हिकमताँ 
(तत्त्व-ज्ञान) ले कर आया हूँ, आर इस लिए ( आया हूँ ) कि कतिपय उन वातां को तुम परं 
खोल दूँ" जिन में तुम विभेद करते हो। तो अछाह से डरो, ओर मेरा कहा मानो । ० 
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२६ मूखं जातियों की यही दशा होती है, वे आँख बन्दर कर के अपने गुरुओं, नेताओं ओर सरदारो के 
पीछे चलती हैं । : 

३७ अर्थात्‌ मसीह (अ०) जिसे ईसाई अज्ञाह का वेटा वना कर पूजते हैं । 

रे८ अर्थात्‌ मरयम के बेटे मसीह (अ९) श्रल्लाह के बेटे या इलाह * (पूज्य) न थे वे तो अल्लाह ही के बन्दे 
थे | बस इतनी बात है कि अल्ञाह ने उन्हें अपनी ,कुदरंत और चमत्कार कां एक नमूना बनाया था | हज़रत 
मसीह (अ०) को अल्लाह ने अपनी .कुदरत का नमूना इस लिए कहा कि उन्हें अल्लाह ने वे बाप के केवल 
अपने चमत्कार के रूप में पैदा किया, फिर उन्हें ऐसे विशेष चमत्कार प्रदान किये जो न उन से पहले किसी 
को दिये गये थे आर न उन के बाद किमी को दिये गये । गहवारे में उन्हों ने लोगों से वात-चीत की । वह 
मिट्टी का पत्ती बना कर उत्त में फूंक मारते तो वह वास्तव में पक्षी वन कर उड़ने लगता, जन्मान्ध को आँखों 
वाला कर देते थे, कोढ़ के रोगी को स्वस्थ कर देते यहाँ तक कि मुरदें को'भी जीवित कर देते थे | दूं० सूरः 
आले इमरान आयत ४६, ४६, ५६; अल-माइद्‌ः आयत ७५, १९०; सूरः मरय आयत १४; अल-अंबिया 
यत ६१; अल-मोमिनून आयत ५० । 

२६ इङ्गस्त ममीह अ० को फियामत* की निशानी इस लिए कहा गया कि अल्लाह ने उन्हें वे-बाप के पैदा 
किया था, वे मिट्टी का जीता-जागता पत्ती बना देते थे और मुरदे को जीवित कर देते थे । जो अल्लाह बिना „ 
बाप के बच्चा पेदा कर सकता है और जिस का एक बन्दा मिट्टी के पती में जीवन संचार कर सकती और 
मुरदों को जीवित कर सकता है उस अल्लाह के लिए यह कुछ भी असम्भव नह कि वह सारे लोगों को उन 
की मुत्यु के पश्चात्‌ कयामत * में दोबारा जीवित कर दे। र र 

४० अर्थात्‌ तुम्हें बता दूँ कि उन बातों की वास्तविकता क्या हैं जिन में तुम लोग विभेद करते हो । 

= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शाद्ों की सूर्ची में देखें । 
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प A ही सेरा रब है झर तुम्हारा रब* भी। सो उस की ३वादत* करो,यही 
सीधा मागं है ।0© ! 

फिर उन में के कितने ही गरोहों ने बिभेद किया । सो तबाही है उन लोगों के लिए 
जिन्हों ने जुल्म किया, एक दुःखद दिन के अज्ञाब से। © 

कया ये लोग वस उस घड़ी (अर्थात्‌ कियामत*) की प्रतीक्षा करते हैं कि वह अचानक इन 
पर आ जाये, जब कि ये वे-ख़बर हों ? 0 घनिष्ठ मिश्र उस दिन एक-दूसरे के शत्रु होंगे, सिवाय 
उन लोगों के जो अल्लाह की अवज्ञा से बचते थौर उस की ना-खुशी से डरते हैं” | 0-- 
है मेरे बन्दो | आज न तुम्हें कोई भय है, और न तुम दु:खी होगे; ०-- जो हमारी आयतो” 
पर ईमान लाये और प्ुस्लिम* थे, 0 -- दाखिल हो जाओ जन्नत* में पूरी .खुशियों के 
साथ तुम और तुम्हारे संघाती | 0 

उन (जन्नत* वालों) के आगे सोने की तश्तरियाँ और प्याले गर्दिश करेंगे, आर वहाँ हर 
बह चीज़ (मौजूद) होगी आरमाये जिसे चाहें और आँखें जिस से लउज़त पां । ओर तुम उस में 
सदैव रहोगे । 0 और यह वह जन्नत* है जिस के तुम वारिस (उत्तराधिकारी) बनाये गये उन 
कामों के बदले में जो तुम करते थे। 0 तुम्हारे लिए यहाँ बहुत से मेवे“ है जिन्हें तुम खाभोगे। © 

रहे अपराधी जन तो वे सदा जहन्नम* के अज़ाब में रहेंगे। 0 कभी उन के इस अज़ाब 
में कमी नहीं होगी, थौर वे उसी में निराश होकर पढ़े रहेंगे । © हम ने उन पर ,जुरम नहीं 
किया, बल्कि वही ज़ालिम थे | 0 

ओऔर वे (दोज़ख़* में) पुकारेंगे हे मालिक” ! तुम्हारा रव#ँ हमारा काम ही तमाम 
कर दे“ | वह कहेगा तुम यों ही पड़े रहोगे । 0 

निश्चय ही हम तुम्हारे पास हक़ (सत्य) ले कर आये हैं; परन्तु तुम में अधिकतर हक” 
(सत्य ) से नफरत रखते हैं । ० कया इनहँ ने कोई बात ठान रखी है? तो हम ने भी ठान 
लिया है । 0 

कया ये समभे हैं कि हम इन की छिपी बातों ऑर इन की कानाफूसियों को सुनते नहीं 
हैं ? क्यों नहीं, और हमारे दूत (अर्थात्‌ फिरिश्ते/) उन के पास ही लिखते रहते हैं” | 0 

(हे नवी* !) कहो : यदि 'रहमान!* (कृपाशील अल्लाह) की कोई थलाद हो तो सब से 
पहले मैं इबादत* करने वाला हूँ | ० 


४१ दे० सूरः आले-ईमरान आयत ५६; पूरः मरयम अआयत रे । हे 

४२ एक गरोह ने उन का इन्कार किया तो उन की माता हजरत मरयम पर तोहमत तक लगाने से बाज 
न रहा और दूसरा गरोह उन्हें भ्रक्षाहू को बेटा बना बेटा | फिर यह समस्या कि एक मनुष्य अल्लाह का बेटा 
कैसे हो सकता है एक ऐसी गुत्थी थी जिस के सुलमाने में उ के अगणित समुदाय बन गये । यह गुत्थी 
फ़िर मी सुलझ न सकी । h 

४२३ अर्थात्‌ वहाँ केवल उन लोगों की मित्रत! और दोस्ती बाकी रहेगी जो दुनियाँ में अल्लाह का डर रखते 
है | जिन की मित्रता धर्मयरायराता ओर मलाई पर अवलम्बित है । जालिमो और अक्ञाइ के दुश्मनों की 
पारस्परिक मित्रता तो बस इसी लोक के लिए है वहाँ वे एक-दूसरे के शत्रु बन जायेंगे । 

४४ फल और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ । 

४४ अर्थात्‌ दोजख़" के दारोगा ( Keeper of hell)L 

४६ “हमारा काम तमाम कर दे! रथात हमें ऐसी मृत्यु दे दे कि हमारा अस्तित्व शेष न रहे ताकि हम 
अजाब से छुटकारा पा जायें | 

४७ उनके कर्मों का रिकार्ड रखते हैं । द Fe 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २४ ( ६०६ ) सूरः ४३ 


झासमानों और ज़मीन के रब* झर राजसिंहासन के रव* की महिमा के प्रतिकूल हे 
जो-कुछ (उस का) गुण ये लोग बयान करते हैं । © 

अब छोड़ो इन्हें कि ये (अपनी) दलील-बाज़ियों (कुतक) थौर खेल में लगे रहें यहाँ तक कि 
इन की अपने उस दिन से भेंट हो जिस की इन्हें धमकी दी जा रही है। 0 

बही है जो आसमान में भी इलाह* (पूज्य) है, और ज़मीन में भी इलाह* है। और बही 
हिकमत* वाला आर ( सब-कुछ ) जानने वाला है । 0 और बरकत वाला है वह जिस का हे 
राण्य ज़मीन और आसमान का र जो-कुछ इन के बीच है, और उसी को उस घड़ी 
(अर्थात्‌ कयामत”) का ज्ञान है,और उसी की थोर तुम्हें लोट कर जाना है। ० 

अर वे उस के सिवा जिन को पुकारते हैं उन्हें सिफारिश का अधिकार नहीं * सिवाय 
इस के कि कोई हक वात की गवाही दे और वे जानते हैं। 0 र यदि तुम उन से 
पूछो कि उन्हें किस ने पैदा किया तो वे अवश्य कहेंगे? अछाह ने । तो फिर वे कहाँ से मति- 
भ्रम हो जाते हैं ! ० र उस का यह कहना हो; हे रच* ये वे लोग हैं जो ईमान* नहीं 
रखते हैं" । 0 

तो इन (ज़ालिमों) पर ध्यान न दो और कहो ; सलाम हें" | इन्हें जल्द ही मालूम हो 
जायेगा" । © 


9८ दे० सूरः अ्रन-नबा आयत ३७-२८; अल-बकरः अयत २५५; अल-ञ्रंत्रिया आयत २८; अन-नज्म 
आयत २६; ्रल-इनफ़ितार आयत १६; अल-माइदः आयत ११८; अल-मोमिन आयत ७ | 

४६ मालूम हुआ-कि अल्लाह के यहाँ किसी के हक्‌ में सिफ़ारिश वही ब्यक्ति कर सकता है जिस को अल्लाह 
इस की इजाजत दे और जो ठीकठीक हक़ बात की गवाही दे, जो तौहीद * (एकेश्वरवाद) का समर्थक हो । जो 
इस बात का यवाह हो कि पेदा करने वाला अल्लाह ही है जिस का इन्कार मुरिरक* लोग भी नहीं कर रहे 
हैं । ऐसा व्यक्ति मुरिरकों* के बारे में वहाँ कुछ कहेगा तो वह इस के सिवा और क्या कहेंगा कि ये वे लोग हैं 
जो ईमान* नहीं रखते । ये तोहीद* से फिरे हुये हैं । ऐसी दशा में यदि मुश्रिक' किसी मिफ़ारिशी से कोई 
आरा रखते हैं तो वह व्यथे है इन के बारे में बोलने वाला वहाँ जो-कुछ बोलेगा वह इन के खिलाफ ही पड़ेगा । 

५० अर्थात्‌ इनसे उलो नही, सलाम कर के अलग हो जाओ । 

५१ दे० अयत ८रे । 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सुरः ४७४ 


४४-अद-दख़ान 


( परिचथ ) 
नाम (The Title) 


१% ~ 
इस सूर?” की आयत १० में “दुखान? अथात्‌ धुव क अज्ञाब का उछंख हुआ 
ह्‌ इसी सम्पक स इस सर; का नाम अद-दखान' रखा गया हे । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह सूरः* कव उतरी है इस का उल्लेख सूरः ४० (अल-मोमिन) के परिचय में 
हो चुका है । 
वार्तार्थ (- Subject-matter ) 

प्रस्तुत सूरः* में काफिरों* के सरदारों के लिए इस बात की धमकी ओर डरावा 
है कि विजय इस्लाम* की होगी और थे परास्त हो कर रहेंगे। 

यह सूर!* हा० मीम० सिलसिले की सात सूरतों में से जिन का आरम्भ सूर! 
४० (अल-मोमिन) से हुआ है पाँचवी सूरः है | इस सूरः में बताया गया है कि हज़रत 
मुहम्मद सछ० पर वास्तव में अछाह ने अपनी किताब उतारी है। यह क्रिताब सवरथा 
अल्लाह की दयालुता और एक बड़ी गेमत है, इस की कद्र करनी चाहिए । यह किताव 
खुद इस वात की खुली दलील हैं कि यह किसी मनुष्य का रचना नहीं ह बल्कि 
यह अल्लाह की उतारी हुई किताब है। वह एक बरकत वाली घड़ी थी जब श्राह 
ने इस किताब के उतारने भ्रार रसल* भेजने का फसला किया । यह किताब “रहमत 
बन कर उतरी है इसे अपने लिए कोई आपदा न समझो । इस किताव का अवतरण 
उस विशेष समय में हआ है जब कि अछाह भाग्य ऑर किस्मतां के फसले क्रिया 
करता है। अ्रछाह के फैसले अटल हुआ करते हैं | तुम अछाह का मुकाबिला 
नहीं कर सकते । जो लोग इस किताव का आदर करेंगे वे अपना हो भला करेगे। 
जो लोग इस की अवहेलना करेंगे वही बाटे में रहेंगे । यह श्रल्लाह का कृपा ह कि 
उस ने लोगों को थ्रज्ञान के अन्धकार से निकालने ओर उन्ह सीधा मागं दिखान के 
लिए अपनी किताव उतारी और अपना रसूल भेजा । अब जा लाग सन्दृह में पड़ 
रहेंगे उन्हें अल्लाह के अज़ाब से दुनियाँ थोर आ ख़रत* में कोई नहीं बचा सकता | 
प्राचीन इतिहास भी इसी वात का साक्षी है। फ़िरशोन ओर उस को जाति वालों 
ने जब अहह के रसूल* का इन्कार किया तो इस क नतीज में अल्लाह न उस उस 
की सेना सहित दरिया में इतो दिया | उन क वागा आर उन की खेतियाँ पड़ी रह 
गईं जिन के वारिस दुसरे लोग हुये उन पर न ता आसमान को रोना आया र _ 
न ज़मीन को अर न उन्हे कोई मुलत मिल सकी । वनी इसराईलर्णै को जिन के 
लिए फिरश्ौन ग्रज्ञाव बना दुश्रा था श्राह ने स्व॒तन्त्र किया । 

फिरऔन के श्रतिसिक्त तुन्न की जाति को भी मिसाल में पेश किया गया है 
कि किस तरह अछ्ाह ने उन्हें उन के अपराध के कारण तबाह कर दिया । यह 


दनियाँ कोई खेल-तमादो के लिए नहीं वनाई गई है कि जिस के जी में जा आये करे। 
ज्जा हु एशिपिक शब्दों की पूची मेदेखे। जी ््््नतिउथफ3थचथखखि।5ा 


नडत का अथे आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २५ WSS) सूरः ४४ 
FE यम किक 
आख़िरत* की पुष्टि करते हुये कहा गया है कि अल्लाह ने आसमान ओर 
ज़मीन को खेल-तमाशे के रूप में नहीं पदा किया हैं बल्कि इन की खर्ट महान्‌ 
के अन्तर्गत हई है । इन की ष्टि इस लिए हुई है कि लोगों की परोक्षा हो फसले का 
एक ऐसा दिन अवश्य आयेगा जब कि लोगों को उन के कर्मा का बदला 
दिया जायेगा । 
सूरः के अन्तिम भाग में फसले के दिन का उल्लेख करते हुये बताया गया 
है कि आखिरत* में सतत सुखमय जीवन उन ही लोगों को प्राप्त होगा जो दुनियाँ 
में अछ्लाह की अवज्ञा से बचने वाले थोर उस की ना-.खुशी से डरने बाले होंगे । 
और भूटी इक़्ज़त के दावेदारों अर अल्लाह के दुश्मनों के हिस्से में उस दिन दुःख- 
दायी और अपमान जनक अज़ाब के अतिरिक्त और कुछ न आ सकेगा । 


= 


RRS SSS Oe तन पर आजा जज 
० इस का अगे आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दां की सूची में देखें । 
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„ कोई इलाइ* ( पूछय ) नहीं सिवाय उस के | बही 
` जिलाता और मारता है; तुम्हारा रब* र तुम्हारे 


' पर छा जायेगा यह है दुःख देने वाला अज्ञाव | 0 f= 


सूरः ४४ ne) 


सूरः' अद-दुखान 
( मक्का में उतरी -- श्रायते" ५९ ) 


अछ्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील(अर दयावान है। 


हा० मीम । 0 कसम है इस स्पष्ट किताब* फ 
की 0 निस्सन्देह हम ने इसे एक बरकत बाली रात | 
में उतारा है) -- निस्सन्देह हम सचेत करने बाले 
थे 0 == इस (रात) में हर तरह का हिकमत* भरा 
आदेश दिया जाता है 0 हमारे यहाँ से दिया हुआ 
आदेश ! = निस्सन्देह हम ही रसूल* भेजने बाले 
थे ० ~ दयालुता है तेरे रब* की -- निस्सन्देह 
वह सुनने वाला और जानने वाला है 0 -- आस- 
मानों और ज़मीन के श्रौर जो-कुछ उन के बीच है 
उस के रब* की यदि तुम्हे विश्वास हो । © 
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अगले पूर्वजों का-रब*" । ० (इन्हें विश्वास नहीं ) 

बल्कि ये लोग सन्देह में पड़े खेल रहे हैं. । ० 
अच्छा तो तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो जब 

आसमान प्रत्यक्ष धुवाँ लिये हुये आयेगा” 0 बह लोगों | 


( लोग कहेंगे ) : हमारे रब* | हम पर से इस झज़ाब को हटा दे। निश्चय ही हम ईमान 
वाले है । ० R ह 
ये.कहाँ होश में आने वाले, इन के पास तो खुला रखल आ चुका हे, ० फिर भी 


दे० सूरः अल-करः फुट नोट ? | 

ओह है जिस बात पर खाई गई है वह यह है कि कुरआन वास्तव मे अह्नाह की उतारी 
हुई किताब है | यह मुहम्मद (सक्ल०) की रचना नहीं है | हस का सबूत यह दे खुद हे | FR 

३ अर्थात्‌ 'लैलतुल कद्र’ अथवा दिव्य रात्रि में यह किताब उतरनी AOE Be 
आयत ? ) | कुछ टीकाकारो का विचार है कि इ i क ot रेश हवाले कर 

बी सल्ल० व K i 
i ie ला हर के गया है कि उस रात फ़िरिरते* रीर जिबरील* अपने 
रब* की ना हर तरह का हुक्म ले कर उतरते हैँ | इस से ए होता है कि र र 
में अज्ञाह व्यक्तियों, जातियों आदि के फैसले कर के अपने फ़िरिश्तों * के हवाले कर देता है फिर वे फिरिर 
उन को काय-रूप में लाते हैं। के गे आप 
i तुम्हे -यह विशा हैं जाये किं आसमानों और ज़मीन का कोई रब* है और 

ड क क SR सब का Hs वही है , तो यह वात i क 
तुम्हारी समर में झा, सकती है कि उस की दयाहुता और "रहमत? का तकाज़ा यह भी है कि वह 
सत्य-्मार्ग दिखाने के लिए अपना रसूल" गेजे। और किर जब कि तुम उस के पैदा (रोष अगले पष्ट पर ) 


*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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SS OS SN 
इन्हों ने उस (रमूल*) की ओर से मुँह मोह लिया, और कहा : सिखाया-पद्दाया वाला हैँ । © 
हम थोड़े समय के लिए अज़ाब हटाये देते हैं तुम लोग तो फिर वही करने लगोगे । © 
जिस्‌ दिन हम बड़ी सख्त पकड़ के साथ (अपराधियों को) पकड़ेंगे, तो निश्चय ही हम बदला 
ले झर गहंग। © ह 

श्र हम इन से पहले फिरश्रोन की जाति वालों को आज़माइश में डाल चुके हैं, जव कि 
उन के पास एक भला रसूल आया था, ० (अर उस ने कहा था ) कि तुम अछाह के बन्दो 
को मेरे हवाले कर दो)  । निश्चय ही में तुम्हारे लिए एक अमानतदार (विश्वसनीय) रसूल 
हुँ) । 0 आर भ्रह्लाह के मुकाबिल में सरकशी न करो | मैं तुम्हारे सामने एक खुली सनद 
(और दलील) पेश करता हुँ) *। 0 र में अपने रब* और तुम्हार रव* की पनाह ले चुका हूँ 
इस से कि तुम मुझ पर पथराव करो' | ० और यदि तुम मु पर ईमान* नहीं लाते तो मुझ 
से अलग ही हो जाओो'*। 0. 


किये हुये हो शर वह तुम्हारा स्वामी है तो तुम्हारा यह परम कतव्य हे कि उस के श्रादेशों का पालन करो 
अर उस के हुतम से मुँह न मोड़ो । 

५ अर्थात्‌ रव^ तो सव का एक ही है । यदि तुम्हारे वाफ-दादा मे शिर्क * किया और अल्लाह के अतिरिक्त 
दूसरों को अपना पूज्य (इलाह *) समकर तो उन्होंने बुरा किया ओर यदि आज तुम शिर्क* कर रहे हो तो 
तुम भी गलती पर हो । 

६ इस से मालूम हुआ कि मुश्टिकों* को अपने शिक * के सत्य होने पर पूरा विर्वा नहीं होत। कभा-न- 
कभी ऐसा अवश्य होता है क्रि उन का दिल अन्दर से गवाही देता है कि हम ने जो नीति अपनाई है वह 
टीक नहीं हे । स्वामी ओर प्रभु तो एक ही हैं । यही हाल नास्तिकं का भी है | वे भी चाहे कितना दृढ़ता के 
साथ अल्लाह का इन्कार करें परन्तु उन का दिल भी कमी-न-कभी कहने लगता हैँ कि यह दुनियाँ अपने-आप 
नहीं वन गई है अवश्य इस का कोई सृष्टि-कर्ता है। सुरिरक* आर नास्तिक जो नीति अपनाये हुये होते हैं वह 
वास्तव में दुविधा एवं सन्देह पर 'अवलम्बित होती ह,हुनियाँ के काम और भोग-विलास में वे इतने लीन होते 
हैँ कि उन्हें इस का अवसर कहाँ कि वे गंभीरता पूर्वक अपना कुछ समय सोच विचार में लगा सके और सोचें 
कि कहीं हम सत्य के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। उन के वादविवाद का ध्येय भी खेल ओर मनोरेजन के 
अतिरिक्त आर कुछ नही होता । स 

७ अर्थात्‌ आसमान में प्रत्यक्ष घुवाँ जाहिर होगा । यह संकेत अल्लाह के अजाव की ओर है । 

८ द्‌० सूरः अ्रज-जुखरुफ्‌ अयत २६। 

६ देऽ सूरः अनह आयत ?०३; सूरः अल-फुरकान आयत ४ | 

उन का मतलब यह था कि इस व्यक्ति को कोई सिंखा-पढ़ा देता है जिसे यह लोगों को कुरआन के रूप 
में सुनाता है । वे यह नहीं सोचते थे कि हम यह क्या वक रहे हैं और यह बे बुनियाद इलज़ाम किस व्यक्ति के 
उपर लगा रहे हैं | इलजाम लगाने को तो उन्हों ने लगाया अर आज भी इस्लाम;विरोधी इस तरह का डल- 
जाम लगाते हैं परन्तु इस सिलसिले में कोई एक दलील भी पेश नहीं की जा सकी । सोचने की बात है कि यदि 
किसी के सिखाने-पढ़ाने से नुबूबत * का कारोवार चलाया गया होता तो यह चीज उन लोगों से कदापि छिप 
नहीं सकती थी जिन का आप (सक्ष०) का हर समय का साथ था । आर हम देखते हैं कि वही सव से पहले 
आप के अनुयायी हो गये हैं। इस सिलसिले में हजरत सुदीजः रजि०, हजरत अबू बक रजि०, हजरत अली 
रूजि० आर हज़रत जैद रजि० का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

१० अर्थात्‌ बनी इसराईल* को मेरे साथ जाने दो। दे० सूरः अल-श्राराफू आयत १०५; ता० ह।० आयत 
४७; अशशु,अरा आयत #७। ह ज 

2? अर्थात्‌ में रसूल" हुँ जिस पर भरोसा किया जा सकें | में अज्ञाह का भेजा हुआ हूँ,जो-कुछ कहता हूँ 
उसी की ओर से कहता हूँ । र द 

2२ यह संकेत उन चमत्कारों की ओर है जो हजरत मूसा अ० का अज्ञाह की और से प्रदान हुये थे। 

१२्‌ वही मेरी रक्ता करेगा । यह उस समय की बात है जब फ्रित्रोन हजरत मूसा अ० की पेश की हुई 
निशातियों के मुक़ाबिले में अड़ा ही रहा ओर हज़रत मूसा अ० को कृत्ल की धमकी देने लगा। दे० सूरः 
अल-मोमिन अयत २६-१७ | pres ९ मल 

१४ अर्थात्‌ मेरा रास्ता न रोको, मुझे तकलीफ न पहुँचा आ; मुक स अलग ही हो जाओ 


» इस का अर्थ आसिर में लगा हुई पारिभाषिक रात्रं की सूचा में द्खें | 
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र (भूसा ने) अपने रर को पुकारा कि ये अपराधी लोग हैं । ० तो ( उस के रबर 
ने हुक्म दिया ) ¦ मेरे बन्दो को रातों-रात ले कर चल पह़'" । निश्चय ही तुम लोगों का पीछा 
धि केया जा 3 १६ न रि _ CRS 3 
किया जायेगा,” 0 र दरिया को थमा होइ, ये सारी सेना इबो दी जाने वाली ई °।० 
वे छोड़ गये (अपने पीछे) कितने ही बाग और जल-स्लोत (और भरने), ० और खेतियाँ और 
अच्छा स्थान ० सुख-सामग्री जिस में वे मज़े करते थे | © 

यह होता है ! और इम ने दूसरे लोगों को इन चीज़ों का वारिस बना दिया, 0 फिर 
न तो उन पर आसमान ओर ज़मीन ने विलाप किया)“ और न उन्हें प्रहलत दी गई | ७ 

आर हम ने बनी इसराईल* को छुटकारा दिलाया अपमान-जनक अज्ञाब से, ० (अर्थात्‌) 
फ़िरशोन से' । निश्चय ही उसने सिर उठा रखा था और हद से बढ़ा हुआ था । © श्रौर 
हम ने जानते-बूभते उन्हें संसार वालों के मुक्राबिले में पसन्द किया'' । ० और उन्हें ऐसी 
निशानियोँ दीं जिस में खुली आाज़माइश थी । 0 

ये लोग कहते हैं! 0 वस यही हमारा पहली ही बार का मरना है, और हम फिर (जीवित 
कर के) दोबारा उठाये जाने वाले नहीं हैं'' | ० तो ले ग्राओ (जीवित कर के) हमारे पूर्वजा 
को, यदि तुम सच्चे हो । 2 

क्या ये (मुश्रिक/ लोग) अच्छे हैं, या तुब्पअ्‌'' की जाति बाले और वे लोग जो उन से 
पहले हो चुके हैं" ? हम ने उन्हें विनष्ट कर दिया, निश्चय ही वे ्रपराधी थे। © 


१५ अर्धात्‌ उन सभी लोगों को ले कर चल पड़ो जो ईमान" लाये हों चाहे वे कित्ती जाति के वे लोग हों जो 
हज़रत यूसुफू अ० के समय से इस समय तक ईमान * बालों में शामिल हुये हों या वे लोग हों जो अक्ञाह की 
निशानियों से प्रभावित हो कर ईमान" लाये हों । 

?$ अर्थात्‌ फिरश्नोन श्रपनी सेना ले कर तुम्हारा पीछा करेगा | 

2७ तुलनात्मक ( Comara/४० ) अध्ययन के लिए दे० बाइबिल “ख़ुरूज! ( ४०५५8) १४: २१, 
2५ ; १० 3 'इस्तिस्ना? (Deuteronomy)? : ?४ , सूरः ता०ह० फुट नोट २५। 

/८ किसी को उन पर रोना नहीं आया | न जमीन वाले उन पर रोये और न आसमान वालों को उन क्री 
तबाही का दुःख हुश्रा | उन्हों ने अल्लाह के बन्दों के साथ कव कोई भलाई ही की थी किं कोई उन के लिए 
रोता और उन्हों ने कब्र श्रन्लाह को ग्रसन किया था कि आसमान वालों को उन की तबाही का ग़म होता । 

१8 अर्थात्‌ फ़िरओऔन से छुटकारा दिलाया जो बनी इसराईल * के लिए अजाब बन। हुत्रा था । 

२० अर्थात्‌ उस समय की जातियों में अपने विशेष काम के लिए हम ने बनी इसर!ईल * को चुना । हि 

२९ दे० पूरः अल-बकरः यत ४६-७९; श्रन-नत्ता श्रावत १५३-९६०; अ्ल-माइदः अयत 7६-२६; 
अल-आराफ आयत १३७-९७१३ वा० हा० श्रायत ८०-६७ | t कस 

२२ “कुरेश” के लोग कहते थे कि पहली बार जब हम मरगी ता सदेव के लिए हमारा अन्त हो जायेगा 
पुनः हमें कोई जीवन मिलने वाल! नहीं है । » RN 

२२ 'तुन्बश्रृ? वास्तव में 'हिमयर’ कबीला के बादशाहों की उपाधि या लकृत्र था।तुन्व्‌ के लोग सवा जाति 
की एक शाखा से सम्बन्ध रखते थे | ??५ ई० पू० से ले कर ३००६० तक सबा के देरा पर इन ही की हुकूमत 
रही है | शताब्दियों तक दुनियाँ मेँ इन की बड़ाई के डके बजते रहे है। इन हा के मय में मारव को उजाड़ 
कर रदान को राजधानी बनाय! गया | यह हिमयर कतरीला का केन्द्र था | यही नगर बाद में जुफूर के नाम से 

प्रसिद्ध हुआ । वत्तमान नगर यरीम के निकट एक पहाड़ी पर ईप के खंडर मिलते हैँ । और इसी के करीव 
एक छोटा सा कीला हिमयर के नाम से आज भी आवाद है जो वास्तव में एक गुजरी हुई कोम को यादगार है। 
२४ यह संकेत सवा जाति, फरर रौन की जाति आदि की ओर है । मतलब यह हैं क्क जो घन-ेभव र्‌ 
सांसारिक शक्ति और भव्यत। इन जातियों को ग्राप्त थीं वह डन मका बाला को कहाँ मिली ह परन्तु इन जातियों 
को जब श्रज्नाह ने। इन En अपराध के कारण विनष्ट करना चाहा तो काई चाज इन्हें तबाह सं बचा न सकी 
फिर मक्का के लोग आखिर किस चीज पर फूले हुये हैं । i 
० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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वारः २५ ( ६१२ ) | सूरः ४४ 


‘24-2, \ 
st 2८८ 
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| NN SOSA NCIC EN क पर गे मे अधियत जग नहीं न 
SSE bere | } त ब i र लांग नहा जानते। © 
GORE NGPA निश्चय ही फेसले का दिन इन सब का नियत 
ESSE 50:26: 
i PNT NYLON) ~ ~ EN उन्हें ते - 
DISSE | के कुछ काम न आयेगा, ओर न उन्ह काई सहायता 


Mafia ENS RES | 
मिलेगी, 0 सिवाय उस व्यक्ति के जिस पर अल्लाह 


७2,428 ENCES ४ 
दया करे। निस्सन्देह वही अपार शक्ति का मालिक 
आर दया करने वाला है । ० । 
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( पापी व्यक्ति ) का भोजन होगा ! © जैसे पिघली 


ps CTO खोले | © (कहा जायेगा): पकड़ो इसे बीच भइकती 
iB EB 447८2 7 % हुई अग्नि (अर्थात्‌ जहञ्मम*) के ढकेल ले जायो, 0 
75 220503 | किर इस के सिर पर खौलते पानी का अज्ञाब जेंडेल 
ESSENSE hs दो '.। 0 (कहा जायेगा) ¦ मज़ा चख,तू ही तो है 
बड़ा ज़बरदस्त और ३उज़तदार ` ! ० निश्चय ही यह बही चीज़ है जिस के वारे में तुम सन्देह 
किया करते थे। © 

निश्षय ही भ्रह्लाह का इर रखने बाले ऐसे स्थान में होंगे जहाँ कोई खटका न होगा ।० 
बागों _ बागों और जलसरोतां के बीच, 0 पतले और गादे रेशमी बर पहत) जार एकद जल-स्रोतां के बीच, 0 पतले और गाढे रेशमी वस्त्र पहनेंगे, थर एक-दूसरे के 
हम ने जो कुछ पैदा किया हे हिकमत * और 


२५ अर्थात्‌ हम ने विश्व की रचना निरुदेश्य नहीं की हे । क 
उच्च उद्देश्य के अन्तर्गत पेदा किया हे । इस लिए इस वत्तमान लोक का अवर्य कोई वास्तविक परिणाम 
सामने आयेगा । यह कॅसे सम्भव हो सकता है कि मनुष्य का अस्तित्व सर्वथा अर्थ-हीन हो कि वह कुछ दिन 
इस लोक में जीवन व्यतीत कर कै सर्वदा के लिएं विलुप्त हो कर रह जाये । 

२६ अर्थात्‌ संसार की रचना इस लिए हुई है कि लोगों की परीक्षा हो ऑर उन्हें उन के कर्मों की बदला 
दिया जाये | इस विश्व की रचना निरद्देश्य नहीं हुई हे (द० सूरः अल-जासियः ्रायत २९-१९२ )। इस 
आयत में वास्तव में काफ़िरों " की इस बात का कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, जवाब दिया गया हैं । 

२७ यहाँ मूल मन्ध में मौला” (५५५०) शब्द प्रयुक्त हुआ है | मीला अरी में ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो 
किसी सम्बन्ध के कारण किसी की सहायता करे, वह सम्बन्ध चाहे मित्रता का हो, या रिश्तेदारी का या आर 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हो । 

रद दें० सूरः अस-साएफ़ात आयत ६९; सूरः वाकिश्रः आयत पर । हे 

२६ यहाँ “मुह” शब्द प्रयुक हुआ है, जिस के कई अर्थ होते हैं पिषली हुई धात, पिघला हुआ तारकोल, 
तेल की तलछुट, पीप, रक आ हि, दे० सूरः अल-कह फ़ फुट नोट /६ | 

३० अज्लाह हम सब को इस अजाब से बचाये । र : : 

३१ अर्थात्‌ तू बड़ा इज्जत वाला और प्रतापवान्‌ था आज तेरा यह आदर हो रहा है | कहाँ गइ तेरी वह 
- सरदारी और तेरा वह गर्व ! द 

३२ नबी सक्ल० ने मी कहा है कि जन्रत* 


वालो से कह दिया जायेगा : यहाँ तुम स्वस्थ रहोगे कभी बीमार 


समय है; 0 जिस दिन कोई अपना” किसी अपने ४० 


हुई घातु, `` वह पेटों में खोलता होगा 0 जैसे पानी ४५ 


५० 


न होगे, सदेव जीवित रहोगे कभी मरोगे नहीं, हमेशा खुशहाल रहोगे कमी बदहाल न होगे, सदेव जवान | 


रहोगे कसी बूढ़े न होगे | . = 
अद्र दा अ आखिर में वगो हि पर्नििपक राम्देणकीुची/मे क्खो9०!ा 


प 


सर: ४४ ( ६१३ ) पारः २४ 


आमने-सामने होंगे? ° । 0 यह होगा ! : SN 
ह होगा ! और हम उन न्द 


का विवाह बड़ी और सुन्दर आँखों बाली परम रूप- 


& PARA) 


५४ हर प्रकार के मेथे तलब करते होंगे । 0 बहाँ ये ०७००० न्‍म- ० 


मौत का मज़ा कमी न चखेंगे बस पहली मौत (दुनियाँ में) जो था चुकी बह आ चुकी । पह 
उन्हे भइकती अमि (अथात्‌ नहक्नम*) के अज़ाब से बचा देगा, 0 यह सब फ़न होगा तेरे रव* 
का । यही बड़ी सफलता है । ० 

सो (हे नवी* ! ) हम ने तो बस इस (कुर्न*) को तुम्हारी भाषा में सुगम-कर दिया 
है?" कदाचित्‌ ये लोग नसीहत हासिल करें । 0 तो ( है मुहम्मद ! ) तुम भी प्रतीक्षा करो । 
ये लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हूं । © 


“3३ ओर आपस में आसानी के 2 हर होंगे । 

४ हर प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुयें वह भा ह ; 

ह Ee कुरआन को हर पहलू से बिलकुल १6 के अनुकूल रखा है कि यदि कोई चाहे तो इश से 

शिक्षा महण कर सकता है । कुरआन बिलकुल सहन और स्वाभाविक रूप से सत्य की प्रेरणा देता हे । 
दे० सूरः मरयम फुट नोट २६; सूरः अल-कमर यत १७, २१, २२, ० । 
* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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४५-खल-जासियः 


( परिचथ ) 


नाम (The Title) 
इस सूरः* का नाम 'अल-जासियः' सूरः की आयत २८ से लिया गया ईै। 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह सूर!* कब उतरी इस का उछेख सूरः ४० (अल-मोमिन) में किया जा चुका 
है। अनुमान है कि यह सूरः भद-दुखान के बाद ही उतरी है । इन दोनों खतो में 
बढ़ी अनुरूपता पाई जाती है | 


वार्ते ( Subject-matter ) 

इस सूर!* में उन काफिरों% झर हठ-धर्मी लोगों के प्रति निराशा प्रकट को 
गई है जो अल्लाह की श्रायतां% को सुनने के बाद भी गब से (अपनी जगह) अड़ रहते 
हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया हे कि अछाह स्वयं उन्हें उन के किये का मज्ञा 
बखायेगा । 

प्रस्तुत सूरः हा० मीम० सिलसिले की उन सात सूरताँ में से छठवीं सूर; हैं जिन. 
का आरम्भ सूर! ४० (अल-मोमिन) से हुआ है। 

सूरः के आरम्भ में किताब के अवतरण का उछेख करने के वाद अछाह की 
बड़ी-बड़ी निशानियों और चमक्कारों का उल्लेख किया गया है जिन से तोहीद्‌ 
(एकेश्वरवाद) भौर आखिरत* दोनों की पुष्टि होती ह। अछाह की इन निशानियाँ 
को यदि कोई आँखें खोल कर देखे आर पक्षपात से हट कर इन पर विचार करे तो 
उसे साफ़ मालूम होगा कि यह दुनियाँ वे-.खुद। नहीं है आर न इस के बहुत से 
खुदा आर प्रश हैं। एक ही ख़ुदा इस का रुष्टि-कत्ता हैं ओर वहीं अकेला इस 
का नियन्ता भी है | मनुष्य को जो-कुळ मिला हे वह अछाह ही का दिया हुआ है। 
अछाह ही के हुक्म से ज्ञमीत और थासमान की अगणित चीज़ें ओर शक्तियाँ मनुष्य 
की सेवा में लगी हुई हैं। मनुष्य का यह परम कत्तव्य ह कि वह अह्लाह ही का कृतज्ञ 
हो किसी आर को अपना पूण्य और आराध्य न बनाये । 

इस के वाद कुफ़ करने बालों ओर अपनी हठ-थमी पर अड़े रहने वालों 
` को अज्ञाब की सूचना दी गई हैः फिर इपान* वालों से कहा गया हें कि थे ऐसे 
काफिरां* के पीछे न पढ़ें | जो व्यक्ति जैसा-कुळ कर रहा है अपने ही लिए कर रहा 
हैं; अन्त में हर एक को अपने र% फे पास हाज़िर होना हैं | 

फिर उन बड़े एहसानां का उछेख कियगया हैं जो थह्ठाह ने बनी इसराईल* 
पर किये थे परन्तु बनी इसराइल** ने अछाह की ओर से ज्ञान पाने के बाद भी 
- बिभेद किया । वनी इसराइल* के पारस्परिक विभेदों के वारे में कहा गया कि 
कियामत* के दिन अछाह उन का फ़ेसला कर देगा। बनी इसराइल* की 
मिसाल दे कर वास्तव में यह समभाना अभोष्ट हे कि यह .कुर्‌आन जो नेमत ले कर 


«इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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सूरः ५४ ( ६५ ) पाग; २५ 


————=— SN 
उतरा हैं बह बही हें जो कभी बनी इसराईल* को दी गई धी जिस के कारण संसार 
स उन्हे शरष्ठता मास हुई था । परन्तु जब उन्हों ने भम में विभेद किया और अछाह 
की दी हुई नेमत को खो दिया, तो शत्र यह नमत श्रोर अमूल्य निधि श्रह्लाह ने _ 
तुम्हारे यहाँ भेजी है।यह कुर्न धर्म का स्पष्ठ मार्ग दिखाता है जो लोग इस से . 
मुह मोड़ेंगे बह अपना ही बुरा करेगे । 

फिर नी सछ० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है क्रि आप ( सछु० ) 
(घम्‌ के) स्पष्ट माग से विचलित न हों । उन लोगों को ३च्छाश्रां का पालन करना. 
आप का काम नहां जा ज्ञान नहीं रखते। ये लोग अल्लाह के मुकात्रले में क्रिसी के 
काम आने वाले नहीं हें । यद्यपि यह बात नव्री सल्ल० से कही गई है परन्तु वास्तव 
में यह आदेश सभी इमान* वाले व्यक्तियों के लिए है| 

आगे चल कर कियामत* के मानने से इन्कार करने बालों की धारणाओं का 
तकयुक्त खण्डन करते हुये बताया गया हैं कि किस तरह क्रियामत* के दिन प्रत्येक 
समुदाय ( भय और इर से ) घुटनों के बल पड़ा होगा । हर गरोह से कहा जायेगा 
कि आज तुम्हें बही बदला मिलेगा जो तुम दुनियाँ में करते रहे हो । और काफ़िरों 
से कहा जायेगा कि तुम अपराधी हो | आज हम तुन्हें भुला देंगे जिस तरह तुम ने 
इस दिन को भुला रखा था। तुम्हारा ठिकाना जइन्नम* है। तुम्हारा कोई सहायक 
नहीं । सांसारिक जीवन ने तुम्हें भुलावे में डाल रखा था | तुम हमारी आयतां की 
हँसी ही उड़ाते रहे । 

सूर! अल्लाह की बड़ाई भ्रौर प्रशंसा के साथ समाप्त हुई है 


इस का अर्थ हिर में लगी हुई पारिमापिक रादों की सूची में देखें 
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० iQ 
सूरः" अल-जासियः 
( मक्का में उतरी --- भायलें* ३७ ) 
भरह्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


व उ हा० मीम०' । 0 इस किताब का अवतरण 
5 क ९ | झछाह, अपार शक्ति के मालिक और हिकमत* बाले 
a ठ | की ओर से है । 0 निस्सन्देह आसमानों और 
FR 22 272५2 72> | जमीन में बड़ी निशानियाँ हैं ईमान* बालों के 
CAs TN | लिए । 0 और तुम्हारी अपनी सष्टि में, और. उन 
WIIG SBS ०८ | मणिः में 
SEB 50 26502 प्राश-धारियों में जिन्हें वह ज़मीन में बखेरता रहता 
LO SEA ॐ है, बड़ी निशानियाँ हैं विश्वास करने वाले लोगों के 
लिए! । 0 और रात और दिन के आगे-पीछे आने में और उस रोज़ी (अर्थात्‌ वर्षा) में जिसे 
अल्लाह ने आसमान से उतारा फिर उस से भूमि को उस के मुरदा (शुष्क) हो जाने के बाद 
जीवित किया, और हवाओं के इलट-फेर में, निशानियाँ हैं बुद्धि से काम लेने बालों के लिए। © 
ये अल्लाह की आयतें* हैं जिन को हम तुम्हें ठीक-टीक सुना रहे हैं। अब अल्लाह और 
उस की आयतों* के बाद, किस बात पर, ये ईमान* लायेंगे* १ 0 

तबाही है हर झूठ गढ़ने वाले गुनहगार के लिए, ० जो अल्लाह की आयतों* को सुनता है 
जो उसे सुनाई जाती है; फिर पूरे गर्व से (अपने कुफ्र पर) अड़ा रहता है मानो उस ने उन को सुना 
ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को दुःख देने वाले अज़ाब की मंगल-खूचना दे दो । 0 और जब हमारी 
आयतों* में से कुछ जान लेता हे तो उस की हँसी उड़ाने लगता है” । ऐसे लोगों के लिए अपमान- 
जनक अज्ञाब हे। 0 उन के उस तरफ जहन्नम*ँ है, जो-डुछ उन्होंने (दुनियाँ में) कमाया कुछ 


? दे० सूरः अलत्रकरः फुट नोट ? । 
२ -दे० आयत २७। 
सूरतों* का आरम्म प्रायः इसी तरह के वाक्यों से होता हे । मनुष्य का रेडियो तो केवल यह बताता है 
कि बोलने वाला कहाँ से बोल रहा है परन्तु कुरआन का यह एलान कि वह अल्लाह की ओर से हे बड़ा 
महत्व रखता है । मनुष्य का कतव्य है कि वह उसे ध्यानपूर्वक सुने और उपसत पर विचार करे | इस लिए कि 
अल्लाह की ओर से किसी सन्देश का प्रसारण मनोरञ्ञन के लिए नही हे बल्कि इसी के मानने न मानने पर 
जीवन की सफलता या अ्रसफ़लता निभेर है । 
रे दे० सूरः अल-्रकरः आयत ?६४; भर-रूम अयत २० | 
जो लोग इन्कार ही की नीति अपनाये हुये हैं उन का मामला तो दूसरा है परन्तु जिन्होंने अपने दिल 
के दरवाजे बन्द नहीं किये हैं उन्हें तो हर ओर ऐसी निशानियाँ दिखाई देती हैं जो मनुष्य को यह विश्वास 
दिलाती हैं कि इस दुनियाँ का कई स्वामी हे और वही अकेला सब का पालनकर्ता और पूज्य. है । 

४ अर्थात्‌ जब अक्षाह की बयान की हुई निशानियों अर दलीलों के सामने आ जाने के बाद भी ये लोग 
ईमान * नही ला रहे हैं तो अतर क्या चीज आयेगी जिस से इन्हें विश्वास होगा | अङ्ञाह का कलाम” सुन 
कर भी जिस को ईमान* की दौलत न मिल सकी उस की श्रन्धता का इलाज आख़िर क्या हो सकता है ? 

प दे० त्रायत रे । 

इ यहाँ “बरा? (⁄,) ) राग्द्‌ अवृक हुआ है । जो हर उस चीज के लिए बोला जाता है जो आदमी की 
आँखों से ओरल हो, चाहे वह आगे हो. या पीछे । 

# इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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मी उन के काम न आयेगा, भौर न वे (कुछ कर सकेंगे) आ 
जिन को उन्हों ने अछाह के सिवा बली ( संरक्षक- 
मित्र) बना रखा है और उन के लिए बढ़ा अज्ञाब है। 0 ठ CC 

यह मार्गदर्शन” है। और जिन लोगों ने अपने |०2०४४2७८४४9/४:658:52५९22४ 
रब की आयतो का इन्कार किया, उन के लिए |/०५:26556y deg ogi 
बहुत ही बुरा अज़ाब है दुःख भरा । 0 (2220 6200 767 SE TY 

वह भ्लाह ही तो है जिस ने तुम्हारे लिए समद्र | 22:020०#99:06:20 22056 
को काम में लगाया ताकि उस के हुक्म से नौकायें [5 5/066५4020/200 sel 
उस में चलें, (ताकि तुम अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँचो) और ताकि तुम उस का फजल (अर्थात्‌ 
रोज़ी) तलाश करो, और कदाचित्‌ तुम कृतज्ञता दिखलाग्रो; 0 और उस ने तुम्हारे लिए काम 
में लगाया जो-कुछ आसमान में है और जो-झुछ ज़मीन में है, सब को अपनी ओर से नि- 
स्सन्देह इस में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करने बाले हैं| © 

कह दो उन लोगों से जो ईमान* लाये हैं कि थे उन लोगों को क्षमा करें जिन्हें अछाह 
के दिवसों की आशंका नहीं; ताकि बह लोगों को उस चीज़ का बदला दे जो-छुछ कि वे 
कमाते हैं । 0 

जो भला करेगा अपना ही भला करेगा और जो बुरा करेगा अपना ही बुरा करेगा | फिर 


१४ तुम्हें अपने रब* की ओर पलटना होगा । © 

आर निश्चय ही वनी इसराईले# को इस ने किताब और हुकरम* ° और चुबूबत* प्रदान 
की थी, और उन्हे अच्छी चीज़ों की रोज़ी दी भौर उन्हें सारे संसार पर बढाई दी;' 0 और 
उन्हें इस सिलसिले में खुले-खुले निर्देश प्रदान किये | फिर उन में जो विभेद हुआ बह ज्ञान पा 
लेने के बाद ही हुआ केवल एक-दूसरे पर ज्यादती करने के लिए । निस्सन्देह तुम्हारा 
र* क्रियामत* के दिन उन के बीच उस चीज़ का फसला कर देगा जिस में वे विभेद 
करते थे। 0 

फिर इस सिलसिले में ( हे मुहम्मद !) हम ने तुम्हें एक स्पष्ट मार्ग पर कर दिया है; तो 


७ दे० आयत २०। 
८ अर्थात्‌ उन्हें और उन की कुनीतियों को ध्यान में न लायें श्रज्ञाह स्वयं समय आने पर उन से बदला 
* ले लेगा | 
६ दे० सूरः इबराहीम आयत ५ | कक 
ल में i के लिए पारिमापिक शब्द “भ्रय्यामुक्षाह! ( अ, ) प्रयुक्त हुआ हे | इस से अभिग्रेत 
वे यादगार दिन होते हैं जिन में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाय घटित हुईं हों । जिन में अक्ाह फरो * 
को कोई विशेष सजा दे या ईमान" वालों पर उस की कोई बिशेष छपा हो । उन्हें विजय प्राप्त हो । यहाँ 
अज्लाह के दिवस से अभिग्रेत किसी जाति के बुरे दिन हैं जब कि श्रज्ञाह का उस पर प्रकोप हो और वह अपने 
करतूतों के कारणा तबाह कर दी जाये | बाइबिल में भी भ्रह्लाह के दिवस (१७४ ०६ ६७ [/074 ) का 
उल्लेख जगह-जगह हुआ है उदाहरणार्थ दे० ।88. 2 : ।% ।3: 6, 9; 34: 8; 767, 46: ।0; Ezek. 
30: 3; Zeck, I4: ]; I'Thes, 5: 2; 2 Pet; 3: l0. 
१० हुक्म से श्रमिग्रेत तीन चीज़ें हूँ : एक, क्रिताब* का ज्ञान और दीन" की समझ, दूसरे क्रिताब* के 
आशय के अनुसार काम करने की युक्ति, तावरे, मामला में र की क्षमता र 
मय क्षी जातियों में बनी इसराईल* को श्रे्ता प्रदान की | बनी इसरा: 
को Fn नर लि चुना कि वे लीगों को अक्षाह के दीन* की ओर आमन्त्रित करे | 
: इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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= तुम उसी राह पर चलो, उन लोगों की (तुच्छ-) 
इच्छाओं पर न चलना जो जानते नहीं' ।० अछाह 
के घुकाबिले में थे तुम्हारे कुछ भी काम नहीं झा 
Sa | सावी ( भोर लि) हे। भौर जहाद 
on C05 [रे के Tn और pe हैं; और अछाह उन 
Ese का साथी है । उस की अव से बचते ओर उस 
ss 0965 की ना-खुशी से इरे ईं । 0 

ये सूक की बातें हैं लोगों के लिए, और माग- 


SSSI SE | येष 
दशन ओर दयालुता उन लोगों के लिए जो 
विश्वास रखते हैं!" | 0 


क्या उन लोगों ने जिन्हां ने बुराइयाँ की हैं यह 


Fagg 

STs sO 
समक रखा है कि हम उन्हें उन लोगों-जैसा कर 
देंगे जो ईमान* लाये और अच्छे काम किये,' 'उन 


CMC ८+<4 द | RON FEA IE 
FEA SG sg 
A id RT IAG ५८ PAT TYE Ld i 38५४८ ४९. % 
SGA GSEs EO | 
EEE CRE AR ८ & [95 5६ SOT 2524६ s ४१2 
25226: SUGGES 


प्र 


poke: 5 i ८2) / “१७, 7०१५ AS 
RIGO ESO ARTY Ee 


4 4. sige ८92 A, [RA he yi 4 
EC AE NENG 
¢ ei 2< ११ Be a) AG MI i I 
४5:5८ ८४४५४ PEN Gs 


| Fh १४:॥ ii 242! ५८) 428) 22“ x cf ~ _ है 
638805 ०४7 ९2 | का जीना और मरना बराबर हो १ बुरा है जो हुक्म 
0 टिक कान “वे लगाते हैं ! 0 

CSCS ENE 60 4 67666 5 5 जा 73 
CSE SIE a ओर अछाह ने आसमानों आर ज़मीन को 


sien 


55॥|$०८४४४॥४०॥४५ AY = 5 उदेश्यो 
Soo हकु* के साथ पदा किया,” * (ताकि उच्च उद्देश्यों की 
पूर्ति हो) और ताकि हर जीव को उस के किये का वदला दिया जाये । और लोगों पर .जुल्म 
नहीं किया जायेगा । 0 


२० 


?२ अर्थात्‌ तुम्हें जो राह दिखाई गई है और जिस “शरीरत” अथवा धर्म-विधान की शिक्षा तुम्हे दी गई 
हे तुम को उसी का पालन करना चाहिए। इन काफि्रों* और मुश्टिकों* में से किसी की बात को न मानो । 
तुम्हारा मामला केवल अल्लाह से हे इन लोगों से नहीं है । जो काम वनी इसराईल* को सोपा गाया था वह 
तुम्हें सौपा जा रह। हे परन्तु वे विभिन्न मार्गों पर-चल पड़े और विभिन्न गरोहों में बॅट गये, अब दीन? के 
उसी सीधे और स्पष्ट मार्ग पर तुम खड़े करिये गये हो ताकि तुम उस काम को पूरा करो जिस को बनी इसरा- 
ईल* ने छोड़ दिया । 

१ है अर्थात्‌ यदि तुम ने इन की तुच्छ इच्छाओं का पालन किया और सत्य की ओर्‌ बुलाने और उन 
गुमराहियों से रोकने से कोई कमी का जिन से रोकने का आदेश तुम्हें दिया गया हे, तो अल्लाह तुम्हें सख्ती 
के साथ पकड़ेया और ये लोग तुम्हें उस दिन की पकड़ से नहीं बचा सकेंगे । : 

१४ 'ज़ालिमः से यहाँ संकेत यहूद्‌*, नसारा * और मुरिरकों* की ओर हे । 

१५ इस लिए ईमान” वालों को निश्चिन्त हो कर अपने कतेव्यों का पालन करना चाहिए अल्लाह का सहारा 
उन के लिए बहुत हे | सत्य के मामले में जाति, बिरादरी और नाते की परवा न होनी चाहिए । 

१६ यह काफ्रों* के एक विशेष आक्षेप का उत्तर दिया गया है । वे कहते थे कि यह आश्चर्य की बात तो 
हमारी समझ में नहीं आती कि जब हम मर कर मिट्टी में मिल जायेंगे तो हम को दोबारा खड़ा किया जायेगा 
ओर हम से हमारे कर्मों का हिसाब लिया जायेगा । हम ने तो किसी को मर कर जीवित होते नहीं देखा । 
यही थी उन की सच से बेड़ी दलील ओर आज भी आखिरत” के न मानने वालों की सब से बड़ी आर 
आखिरी दलील यही है । 

' काफ़्रों* की न का जवाब देते हुये कहा जा रहा... कि यदि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है तो 
इस का मतलब यह हुआ कि अच्छे लोग हों या बुरे सब का परिणाम एक हा होने वाला हे । अक्षाह को 
मानने वाले और भलाई के मार्ग पर चलने वाले भी मर कर सद क लिए विलुप्त हो जायेंगे और बुरे लोग 
भी | न नेक लोगों को उने के शुम कमों का कोई वदला मिलने बाल! है ऑर न बुरे लोगों को कोई सज़ा दी 
जायेगी | यदि मनुष्य कुछ भी बुद्धि से काम ले तो वह कमी भी इस तरह नह! सोच (रोप अगले पृष्ठ पर ) 
= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राच्दों की सूची में देखें। 
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उस व्यक्ति फो भी दे 
क्या तु र स व्यक्ति को भी देखा जिस ने अपना इलाह* (पृष्य) अपनी (तुच्छः) इच्छा 
का बना रखा 5, थार अहाह न उस जानते-ूकते राह से भटका दिया, ` और उस के कान 
ओर दिल पर ठप्पा लगा दिया, और उस की आँख पर परदा डाल दिया"! फिर अब अछाह 
के बाद कोन उसे ( सीधी ) राह पर ला सकता है ? तो क्या तुम सोचते नहीं | ० 
, ये लाग कहते ह: नोुछ भी है बस हमारा यह सांसारिक जीवन है; हम मरते 
ओर जीते ह, और हमें तो बस समय ( काल ) विनष्ट करता है;*' इन के पास इस का कोई 
ज्ञान नहीं; ये लोग केवल अटकलें दौड़ाते हैं | ० 
आर जब हमारी खुली-खुली आयतें* इन के सामने पढ़ी जाती हैं तो इन की हुज्जत 
(दलील) वस यही होती है कि कहते हैं: लाझओ हमारे पूर्वजों को ( जीवित कर के ) यदि तुम 
( अपनी बात में ) सच्चे हो. । © 
कहो ¦ शाह हो तुम्हें जीवन प्रदान करता है, फिर बही तुम्हें मौत देता हैं, फिर वहीं 
तुम्हें क्रियामत के दिन जिस (के आने) में सन्देह नहीं इकद्दा करेगा । परन्तु अधिकतर लोग 
नहीं जानते । © 
ओर अछाह ही का है राज्य आसमाना और ज़मीन का; ऑर जिस दिन बह घड़ी 
९ st होगी ~; a = 
(अथात्‌ क्रियामत*) क्ापम होगी, उस दिन मिथ्यावादी घाटा उठायेंगे | 0 आर तुम प्रत्येक 


समुदाय को घुटनों के बल पड़ा हुआ देखोगे, ` हर समुदाय अपनी किताब (कर्म-पत्र) की ओर 
MSS Sr bs DN DRESS MMR ME 


सकता.। भलाई और बुराई दोनों समान नहीं तो उन का परिणाम एक वैसे हो सकता है । इस लिए न्याय, 
युक्ति और बुदि-संगत वात यही है कि वर्तमान जीवन के बाद भी कोई जीवन है जि में मनुष्य अपने कर्मों 
का पूरायूरा बदला पायेगा । 

१७ ये ज़मीन और आसमान बच्चों का कोई घरोंदा. नहीं हे बल्कि श्र्लाह ने इन्हें उच्च उद्देश्य के अन्तर्गत 
पैदा किया है | ये हक और इन्साफ़ पर कायम हैं | जो लोग यह समझते हैं कि मनुष्य नेकी करे या बुराई अन्त 
में वह मिट्टी में मिल जायेगा, ऐसा कोई समय नहीं आने का कि लोगों को उन के कर्मो का बदला दिया 
जाये तो उन की इस धारणा का अर्थ इस के सिवा और कुछ नहीं कि यह विशाल विश्व उद्देश्य-हीन है आर इस 
की व्यवस्था सर्वथा अनृत पर आधारित है । जाहिर है ऐसा सोचना घोर श्रन्याय और श्रन्धता की ब।त है । 

१८ अर्थात्‌ लोगों का हक कदापि मारा नहीं जायेगा । उन्हें उन की कमाई का पूरा-यूरा बदला दिया जायेगा । 
यहाँ कमाई से अभिग्रेत धन-संपत्ति नहीं बल्कि वास्तविक कमाई वही है जिस के कारण मनुष्य अल्लाह के 
यहाँ या तो सजा का भागी होगा या पुरस्कार का अधिकारी ठहरेगा । 

१६ दे० सूरः अन-निसा फुट नोट ४६; श्रल-श्रनन्राम झुट नोट १३, रे५ | 

२० आँख, कान सब-कुछ पाने के बाद भी उसने गुमराही को अपनाया । आ 

२९ अर्थात्‌ मरना-जीना यह समय का चक्र है न आखिरत* आने वाली है शरीर न हमें कोई दोबारा जीवित 
कर के उठाने वाला है । $ 

२२ हालाँकि जव नियत समय श्रा जायेगा, तो उन्हें र उन के वाप-दादा सभी को उठा खड़ा किया जायेगा । 

२२३ श्र्थात्‌ जीवन और मरणा का मालिक समय नहीं है बल्कि श्रक्ाह ही जिसे चाहता है जीवित रखता 
है और जिसे मारना चाहता है मौत देता है । है. - 2 ER 

२४ काफ़रों * का कहना था कि हम तो इसे उ समय मानेंगे कि मुत्यु के पश्चात्‌ कोई जीवन हैं जब कि तुम 
हमारे पूर्वजों को ले ओ (दे० वत १५) यहाँ जवाब में यह वात कहे जा रहा ह कि क्वियामतरे में तुम 
सब को इकट्ठा कर दिया जायेगा।यह मु और जीवन तो इस लिए है कि मनुष्य की परीक्षा हो जब अल्लाह 
मुरदों को जीवित कर्‌ के उठायेगा, तो चमार दिखाने के लिए नहीं बल्कि वह तो फैसले का दिन हीगा। 

२५ जमीन और्‌ आसमान पर उसे पूण अधिकार प्राप्त है | ऐसा कोई नहीं जो अल्लाह को न्याय ओर श्रदा- 
लत करने से रोक सके | हर पक न हु 

२६ यहाँ मूल मन्थ में जासियः ( ६३ ) रात अयुफ्त हुआ ह चि का श्रथ हृ इकट्ठा हाना आर घुटना 
के बल गिर जाना । उस दिन सब इकटूठे होंगे और बिलकुल विवशा होंगे । 


*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पांरिमा परिक शब्दों की यूची में देखें । 
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बुलाया जायेगा ` (कहा जायेगा) ¦ आज तुम्हें बदला 
दिया जायेगा जेसा-कुछ तुम करते थे। © 

यह हमारी किताब (जिस में तुम्हारे कमे अंकित 
हैं) तुम्हारे युकाविले में ठीक-ठीक बोल रही हे। 
निस्सन्देह हम लिखबाते जाते थे जो-झुछ तुम करते 


नस 


(©, 


र £ = 
sree estas 
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७७४: VECO Bsn 
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ENS Se 


६५882, 226 6:86560०6/:४6:2 MRR 
sb Ge BR ४2४ तो जो लोग इमान* लाये ओर अच्छे काम 


RRC स किये, उन्हें उन का रबर अपनी 'रहमत' (दयालुता 
Cf VE) | की छाया) में दाखिल करेगा । यही स्पष्ट सफलता है। ० 
: आर जिन लोगों ने कुफ्र* किया (उन से कहा 
जायेगा) ! कया हमारी आयते तुम्हारे सामने नहीं 
पढ़ी जाती थीं ? तो तुम ने अपने को बड़ा समझा 
अर तुम अपराधी लोग थे ।० और जब कहा 
गया : निस्सन्देह अछाह का वादा सच्चा है, ओर 
उस (कियामत की) घड़ी (के आने) में सन्देह नहीं, 
तो तुम कहते थे ¦ हम नहीं जानते कि वह (क्रिया- 
मत” की) घड़ी कया है। हमें तो वस एक ख़याल सा 
होता है, और हमें विश्वास नहीं। ० 
और ज़ाहिर हो गईं उन पर बुराइयाँ उन कामों की जो वे करते थे, और उसी चीज़ ने 
उन्हें आ घेरा जिस की वे हँसी उड़ाया करते थे। © और कहा जायेगा : आज हम तुम्हें 
भुला देंगे, जिस तरह तुम ने अपने इस दिन की भेंट ( घुलाकात ) को थुला रखा था; और 
तुम्हारा ठिकाना (दोज़ख़* की) आग है, आर तुम्हारा कोई सहायक नहीं | 0 यह इस लिए 
कि तुम ने अछाह की आयताँरै का मज़ाक बनाया था, आर सांसारिक जीबन ने तुम्हें धोखे 
में डाला | तो आज ये लोग न उस (आग) से निकाले जायेंगे, गौर न इन्हें इस का अवसर 
मिलेगा कि मना लें। 0 र के कद 
सो प्रशंसा (हम्द*) अछाह, आसमानों के रब और ज़मीन के रब% ऑर सारे संसार 
के रब+ के लिए है। © आर उसी के लिए बड़ाई है आसमानों और ज़मीन में, और बही 


_अपार शक्ति का मालिक भौर हिकमत* वाला है । 2? ->>न्‍नन्‍चत्यन्‍न्‍चप- 

२७ हर गरोह और उस के हर व्यक्ति को उस के कर्मों का अभिलेख जिस में उस के भले-बुरे कर्मों का 
उल्लेख होगा दे दिया जायेगा । र र सकल 

र८ अर्थात्‌ -तुम्हारा यह कर्माखेल तुम्हारे कर्मो की ठीकठीक गवाही दे रहा है। तुम्हारे कमे, तुम्हारी 
भावनायें ओर विचार इस में अंकित हैं। तुम्हारी मेकीचदी सब कुंळ रिकार्ड (६०००70) हो रही थी। उसी के 
अनुसार आज के दिन तुम्हारा कूला होगा । 

२६ यहाँ अपराधी उन लोगों को कह। गया है जो अल्लाह की 2020 पर अल्लाह का दिया हुआ खाते हैँ 
परन्तु उसत के आगे तिर नहीं फुकाते,उस के आदेशों से मुँह मोड़ते हैं। ऐसे लोग उअ हैं चाहे उन्होंने 
दुनियाँ में कोई ऐसा काम किया हो या न किया हो जिसे लोग अपराध कहते हैँ जेसे चोरी, कत्ल आंदि | 

३० उन्हें मुला देने का अर्थ यह है कि उस हा उन पर दया-दृष्टि नहीं डालेगा उन के साथ ऐसा 

करेगा जैले भूले हुये किसी व्यक्ति के साथ किया जाता ६ । 
अर्थात्‌ तुम ने दुनियाँ को सब-कुछ समा । आखिरत * की मूले रहे | हालाँकि असूल चीज सांसारिक 
सुख और आराम नहीं बल्कि वह नैतिक मान्यताय थीं जिन की तुम उपेक्षा करते रहे । 
* इस का अशे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे 


(i 42 श्र 0६:४6 05 की 3 
SEAS GF es SOs ०८५५४ 
NTE (६. 8 6४ AA ‘ट #4 
RAE EY SENG 
65,४८१“, (४६! (४ (६: ¢ Its ८ ‘ NE 3\/2 
PEEPS P es 
bis ८) a कट 2६ Lr UE pSES १८०२ i 
ECCS SESSA, 
Pe #१2 0 १4१८६ kel 9.3] WR ss Be I 
bess eycNE Ta | 
८ AHgrLris iI (६:५ CYL i | (6 2 i 
seo dos soso Cols | 
ha As & 4 C2 Ee ~ ५४3 Fd] 
PRS ENS OI Ne 
552 33 /2/ज ANS २०० : | 
BAAS CS re, 


OE ठ CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
7, 


३० 


३५ 


स्रः ४६ ( ६२१ ) RE 


४६--अळ-भहक्राफ़ 


( परिचय ) 


नास (The Title ) 

सूर! * की आयत* २१ में 'अल-अ्रहकाफ' का नाम आया है इसी सम्पर्क से 
इस सूरः का नाम 'अल-भ्रहकाफ' रखा गया । “अ्ल-अहकाफ' से अभिप्रेत अरब का 
दक्षिणी भू-भाग हे । यह मरुभूमि है। किसी सम्य में यह हरा-भरा मंदान था इस 
में आद* जाति के लोग भाबाद थे । 
उतरने का समथ (The date of Revelation ) 

यह घर: कब श्रवतीण हुई इस का उल्लेख सूरः ४० (ल-मो मिन) में किया 
जा चुका है । 
वार्त्ार्थ ( Subject-matter ) 

प्रस्तत सूर:* में अहंकारी लोगों के लिए इस बात की चेतावनी है कि उन्हें अपन 
करतुतों का बदला मिल कर रहेगा; .कुरश्रान एस लोगों के लिए सबंथा उरावा श्रौर 
चेतावनी है| इस सूरः का मूल विषय यही हैं 

यह सूर!# हा० मीम० सिलसिले की अन्तिम सूरः है | इस सिलसिले (5९४/०४) 
की सर्वप्रथम सूरः, अल-मोमिन ह। 

प्रस्तुत सूरः * के आरम्भ मे क्िताब* के वतरण का उरलेख है फिर शिंक 
का तकयक्त खेएडन किया गया हैं | फिर उस नीति का वणन किया गया है जो 
प्रश्रिक और काफिर लोगों ने अल्लाह को आयतो* और उस के रसूल* के साथ 
अपना रखी थी । और फिर उन के थाक्षपा का उत्तर दिया गया है ओर उन के 
सामने मानवीय जीवन के दो नमूने प्रस्तुत किये गये ई । यदि धर्म-बिरोधी न्याय 
और बुद्धि से काम लें तो सरलतापूवक इस का निर्णय कर सकते हैं कि दोनों में से 
कौन सा चरित्र अपनाने योग्य है| 

फिर इस फे बाद हज़रत हद अ की जाति वालों की तबाही का किस्सा बयान 
किया गया है कि किस तरह से उन के अहकार गौर उन की सरकशी ने उ 
मिटा कर रख दिया । जब उन पर अल्लाह का अज़ाब आया तो उन की मझ -तूझ 
र उन की समस्त युक्तियाँ निरर्थक सिद्ध हुई 5 

फिर उन जिन्नों* के ईमान" लाने का उण्लख किया गया है जिन्हों ने नबी 
सल्ल० को किसी जगह कुरआन पढ़ते देखा था । जब श्राप (सस्ल०) .कुरआन पढ़ 
चुके, तो उन्हों ने अपनी जाति वालों को जा कर वह सन्देश सुनाया जो उन्हें .कुर- 


आन में मिला था । 
अन्त में नत्री सल्ल० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप धेय्य से 


काम लें जिस तरह अगले रसलों* र्य और साहस से काम लिया था। जिस दिन ये 
. लोग उस चीज़ को देख लेंगे जिस का ईन से वादा किया जा रहा है और ये इन्कार किये 

_चलेजारह है तो इन्हें ऐसा लगेगा मानो गकेव दिन तो इन्हें ऐसा लगेगा मानों ये केबल दिन में से एक घड़ी ही ठहरे रहे हैं। 
१ दे० शयत ३, २५ | ४ 


इस का अर्थ आहिर में लगी हुई पारिमागिक शब्दों की सूची में देखें । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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सूरः अल-अहक़ाफ़ 
( मक्का में उतरी -- भयते* ३५ ) 


अ्रह्ठाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील ओर दयावान्‌ हे । 


[र ॐ | तरण अछाह, अपार शक्ति के मालिक और हिक- 
मत* वाले की ओर से है` । © 

हम ने आसमानों और ज़मीन को और जो- 
कुछ इन के वीच हे केवल हक के साथ, और एक 
नियत समय के लिए पेदा किया है) ओर जिन लोगों 
ने कुफ्र (का माग) अपनाया है उन्हें जिस चीज़ से 
डराया जाता है उस से वे किनारा दी खींचते हैं । 0 
हो ( उन से, हे घुहम्भद ! ) : क्या तुम ने 
उन्हें देखा जिन्हें तुम अछाह के सिवा पुकारते हो ? 
मुझे दिखाओ उन्हों ने ज़मीन का कौन सा हिस्सा 
बनाया है। या श्रासमानों (के वनाने) में उन 
की कोई शिरकत है ? मेरे पास (अपनी बात के 
सबूत में) इस (कुरअान*) से पहले की कोई किताव* 
Se eset, दा कोई और इलमी सबूत," यदि तुम 
RR 22 शक! सच्चे हो । ० 
ESPERO और उस व्यक्ति से बढ़ कर कौन गुमराह हो 
सकता है, जो अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारता है जो कियामत* तक भी उस की दुआ को 
† यहाँ से छव्बीसबाँ पारः ( P87 ‰% पर] ) शुरू होता है । 

? दे० सूरः अल-करः फुट नोट ? । 

२ दे० सूरः अल-्चासियः फुट नोट २। 

है दे० स्रः अ्रल-जासियः अयत ९२ | 


यह दुनियाँ निष्प्रयोजन और बे-नतीजा नहीं पैदा की गई है | विश्व की विशाल व्यवस्था बड़ी ही हिक- 
मत" और युक्तिं से चल रही है । यह इस बात का खुला प्रमाण है कि यह विश्व-व्यवस्था निरद्देश्य कदापि 
नहा हे । ४ हु 
| दा बात यह बताई गई कि यह सृष्टि सदा बनी रहने वाली नहीं हैं। एक दिन इस विश्व का 
अन्त हो जायेगा और वह समय आ जायेगा जब कि अल्लाह लोगों से उन के कमो का हिसाव लेया । भौतिक 
बादियों (३४९०।७]।७६७) का यह मत रहा है कि यह विश्व सदेव से है ऑर सदेव रहेगा । परन्तु घम के 
अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान ने भी यह बात सिद्ध कर दी है कि यह विश्व-व्यवस्था सवंकालिक कदापि नहीं है। 
यहाँ की समस्त शक्तियाँ सीमित हैं एक दिन इन का लोप हो जायेगा। यह सृष्टि सदेव से नहा है यदि ऐसा 
होता तो यह कभी की शाफ्ति-हीन हो चुकी होती । यह दुनियाँ आज से बहुत पहले नश हो जाती। | 
४ अर्थात्‌ जिन देवी-देवताओं पर तुम्हें भरोसा हे कि वे तुम्हारे काम आते हैं और तुम उन्हें पुकारते और 
उन की पूजा करते हो बुताओं ज़मीन और आसमान में उन्हों ने क्या पेदा किया है आखिर तुम उन को क्रिस 


वजह से अज्ञाह का शरीक ठहराते हो । 


५ दे० आयत ?२। 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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५ पूरी करने वाले नहीं, ऑर ये तो उन की दुआ से वे-ख़बर रहते हैं, 0 और जब लोग 
(क्रियामत* के दिन) इकट्ठा किये जायेंगे तो वे उन (मुश्रिको*) के दुश्मन होगे, शौर उन की 
इबादत* का इन्कार करेंगे: । ७ | 

अर जव हमारी खुली-खुली थायते* उन्हें पह कर सुनाई जाती हैं, तो वे छुप करने 
याले सत्य के प्रति,अव फि यह उन के पास शा चुका,कहते है ! यह खुला जादू है" । © 


कया कहते हैं: उस ने इसे स्वयं गह लिया है! कहो (हे मुहम्मद ! ) : यदि में मे इसे स्वयं 
गढवा है,' ° तो अछाह के आगे तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते” । इस (.कुरआनरैँ) के बारे में 
जो बातें तुम बनाते हो वह भेली-भाँति जानता है । और यह मेरे ओर तुम्हारे बीच गवाह की 
हैसियत से काफी हे । आर वह बड़ा ही क्षमाशील और दयाप्रय है | 0 

कहो ( हे मुहम्मद !) : में कोई नया रसूल* नहीं हूँ, और न. में यह जानता हूँ कि मेरे 
| साथ कया किया जायेगा और न यह (जानता हूँ) कि क्या किया जायेगा तुम्हारे साथ' । में 
तो बस उसी पर चलता हूँ जो मेरी ओर बह्म*ै की जाती है, थर में तो बस एक साफ़-साफ़ 
सचेत करने वाला हूँ । 0 

कहो : तुम ने कुछ सोचा भी: यदि यह (कुरआन*) अछादह ही के यहाँ का हुआ फिर 


| 
| 
| 
| 
| 


मतलब यह है कि कुरआन से पहले जो, किताबें अल्लाह की थोर से उतरी हैं क्या उन में से तुम कोई 
ऐसी किताव ला सकते हो जिन में बताया गया हो कि इन तुम्हारे देवी-देवताओं में ईश्वरीय गुण पाये जाते 
हें शरोर ये अल्लाह के प्रभुत्व में शरीक हैं ।_ एक सर 
5 वास्तविकता के जानने के दो ही साधन हैं या तो आदमी के पास अ्रज्ञाह की कोई किताब हो या फिर 
उसे उस का ज्ञान प्राप्त हो | केवल अनुमान और अटकल से वास्तविकता के बारे में कोई हुक्म नहीं लगाया 
जा सकता । ट अ +क 
७ अर्थात्‌ इस से बढ़ कर मर्ता और पथ-अष्टता की वात और क्या होगी कि श्रादमी उन को पुकारता रहे 
जिन्हें यह भी खबर न हो कि उन्हें कोई पुकार रहा है। और जिन्हें यह अधिकार ही न हो कि वे कोई 
कार्रवाई कर सकें । है: के Dae 
८ क्वियामत* के दिन वे सभी मुरिरकों* के दुश्मन हॉग | जिन को उन्हों ने पूज्य सममा था वे कहुँगे कि 
हम पर इन के करतूतों की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं । 
& दे” सूरः सवा आयत ४३ । ह ठ 
इन का कहना यह ह कि .कुरञ्च।न सुन कर लाग यदि प्रभावित होते हँ तो यह शस लिए नह क्कि वहू 
| अल्लाह का 'कलाम? है बल्कि इस लिए कि वह जादू हैं। MN 
| 2० एक तरफ़ तो नती सल्ल० के वारे में काफ़िरों^ का यह कहना ॥| क यह A नावल आए 
= स he = 2 ् पक्ति ने स्वयं कः ढ़ लिया हूँ कभी क क्र 
| हो गया है दूसरी तरफ़ वे थह गी कहते कि इस फि ग स pa ग fo Bi र i i र 
|. नाई चा गक हस क दता है । हालीमि/िहित बा ला यकि कलम गहे आ हामी नहीँ सला 
| र यदि कोई गढ़ कर देने वाला हाता ती वह सवर द्विपा केसे रह कता FE, ls 
ऐसी ही परस्पर विरोधी बातें किया करते हैं । * व 2 डर 
| 2४ अर्थात्‌ यदि में यों ही मूठ-मूठ अल्लाह में सम्बन्ध लगा कर महता हैँ हि यह अल्लाह का कलाम है 
| म "= सकता है फिर तों कीई न होगा जो अल्लाह कां पकड़ स मुझे बचा सके। 
| तो इस से बड़ा अपराध और क्या हों सकता हरिता श हे PS 
| परन्तु यदि यह “कलाम? अ्रज्लाह की ओर से हे शरोर तुम इसे सानन स इन्कार करते हो, तो यह भी बहुत वड़ा | 
लेट ० ४ = ८} क्र विचार क ए जिसे ले कर मैं तुम f 
| अपराध है | इस लिए तुम्हें गम्भीरतापूर्वक उस “सल” पर विचार रना चाहिए जिसे ले कर में तुम्हारे पास 
आया हूँ | के मको विज र 
?२ अर्थात्‌ मुके परोक्त का ज्ञान नहा । म नहीं जानता कि अल्लाह जल्द ईमान वालों को विजय ग्रदान करेगा 
ड 2० चीर संकटों का सामना करना होगा । परोक्ष का ज्ञान कबल अल्लाह कॉ 
या अभी ज्यादा दिनों तक तकलीक़ों अल हे र नहीं किं जो अल्लाह का रमूल* हो उसे परोक्त का 
है में तो कंबल एक रसूल* हूँ । तुम्हारी यह धारणा कहा त १ ; 
ज्ञान भी होना चाहिए । 


* इस का अर्थ आदर में लगी हुई पारिगापिक सब्दो की धची में देखें। 
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तुम ने इसे मानने से इन्कार कर दिया, और वनी इसराईल* में से एक गवाह ने ऐसी ही 
(किताव*) की गवाही भी दे दी और वह ईमान भी ले आया, ओर तुम घमण्ड में पड़े रह 
गये तब '* ? भ््लाह तो ज़ालिम लोगों को (सीधा) मार्ग नहीं दिखाता) * । 0 

और कुफ़* करने वाले ईमान* लाने वालों के प्रति कहते हैं ¦ यदि यह उत्तम होता, तो 
ये लोग इस की ओर हम से अग्रसर न रहते'" | अर जब वे (काफिर) इस (कुरआन) से 
(सीधी) राह पर नहीं आये, तो अब कहेंगे ही ¦ यह तो पुराना ढकोसला है। 0 

और इस से पहले मूसा की किताब* रही हैं, नायक ओर ( सवथा ) दयालुता; और 
यह (कुरआन* उस की) तसदीक करने वाली किताब* है अरबी भाषा में, ताकि जुर्म 
करने बालों को सचेत करे)* और शुभ-सूचना' हे सत्कर्मी लोगों के लिए ॥ 0 

_ निश्चय ही जिन लोगों ने कहा : हमारा रब* अल्लाह हे, फिर वे कायम रहे," तो उन्हें 

न तो कोई भय होगा और न वे दु:खी होंगे । 0 ये जन्नत* (में रहने ) बाले लोग हैं, उस में 
सदैव रहेंगे, यह बदला होगा उस का जो वे करते थे | ० 

* ओर हम ने मनुष्य को अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद 
की है । उस की माँ उसे (पेट में ) लिये-लिये ऋष्ट उठाती रही, अर कष्ठ के साथ उसे जना, 
और उस का गर्भ की अवस्था में रहना और उस का दूध छूटना ( कम-से-कम ) तीस मास 
(ढाई वर्ष) में होता है, ` यहाँ तक कि वह अपनी युवावस्था को पहुँचा और चालीस वर्ष (की 
आयु ) को पहुँचा, तो कहा ; रब* ! मुझे इस में लगाये रख कि तेरी उस कृपा पर जो 
तू ने मुक पर और मेरे माता-पिता पर की है कृतब्जता दिखलाउँ, अर यह कि अच्छा काम 
करूँ जो तुझे पसन्द आये । आर मेरे लिए मेरी सन्तति में भी भलाई रख दे `` । मैं ने तेरी 
सेवा में तोबः% की, और निश्चय ही में घुस्लिमों* में से हूँ । © 

ये वे लोग हैं कि हम उन के अच्छे कामों को जो उन्‍्हों ने किये कबूल कर लेंगे, ओर 
उन की बुराइयों (गुनाहों) को टाल जायेंगे । वे जन्नत* (में रहने) वालों में होंगे । बिलकुल 
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रे अर्थात्‌ तुम्हें सोचना चाहिए कि यदि यह वास्तव में अल्लाह की किताव, हुई ओर तुम ने इस का इन्कार 
कर दिया तो तुम्हारा परिणाम क्या होगा? इस किताब की सचाई पर बनी इसराईल के एक व्यक्ति ने गवाही भी 
दे दी जिस से मालूम हुआ कि पिछुली आसमानी किताब-से भी इस किताव की पुष्टि होती हे। 

१४ अर्थात्‌ जालिमों को अल्लाह उन के जुल्म के कारण गुमराही में भटकने के लिए छोड़ देता है वह 
जबरदस्ती किसी को सीधे मागे पर नहीं लाता । द 

१५ मक्का के सरदार कहते थे कि यदि यह इस्लाम* कोई अच्छा धम होता तो सब से पहले हम इस की 
और बढ़ते | हम बड़े आदमी हैं भले-बुरे की सब से अधिक परख हमें ह। 

१६ अर्थात्‌ तुम इस किताब को 'पुराना ढकोसला कहते हो हालाँकि यह कोई अनोखी किताव नहीं है। 
इस की शिक्षाये वही हैं जो मूसा (अ०) पर उतरी थी । 

१७ दे० आयत १७-९० 

१८ दे० आयत १२-१६ । a 

£६ दे० सूरः हा० मीसः अत-सजदः अयत ३० | कन 

२० मक्का वालों को सत्य का आमन्त्रणा देने ओर उन के आलेपों का उत्तर देने के बाद अब उन के सामने 
मानवीय जीवन के दो नमूने प्रस्तुत किये जा रहे हैं । अब यह लोगों का अपना काम हे कि वे फैसल। करें कि 
दोनों में से कौन-सा चरित्र उत्कृष्ट और उत्तम है । ः 

२१ दें० पूरः लुकृमान फुट नोट 7? । 

र नेक आदमी कल भी नेक ही देखना चाहेगा । वह्‌ यही कामना करेगा कि उस की 
अलाद. भी नेक रास्ते पर चले | वह अल्लाह से प्रार्थना भी करेगा कि उसे. अपने ध्येय में सफलता ग्राप्त हो। 


२२ अर्थात्‌ उन्हें त्तमा कर देते हैं ।. हे हे 
बह. से Cc पारि दा में खें j- 
हसक अ आहि तू टिक igitized by ट 29700] 


१० 


१५ 
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सच्चा वादा है जो उन से किया जाता रहा है। © 

**ओर वह व्यक्ति जिस ने अपने माता-पिता 
को कहा : धिक है तुम पर ! क्या तुम प्रुके वादा 
देते हो कि मैं ( जीवित कर के दोवारा ) निकाला 
राउँगा दालाकि बुक से पहले कितनी ही नसे | 56/६:/5/06/566/46)5 65520 
गुज़र चुकी हैं (ओर किसी को मर कर जीते नहीं Gi 
देखा गया ) ? ओर घे दोनों ( उस के माता-पिता ) | 
श्रक्माह से फ़रियाद करते हैं (और लड़के से कहते 
हैं) : अफसोस हे तेरे हाल पर ! तू ईमान* ले आ ! 
निस्सन्देह अछाह का वादा सच्चा है। तो बह कहता 
है! ये तो बस अगले लोगों कषी कहानियाँ (बे-सनद 
बातें ) हैं ¦ 0 

ये वे लोग हैं जिन पर उन गरोहों फे साथ 
(अज्ञाब की) वात सात्रित हो कर रही जो जिन्न 
आर मनुष्य में से इन से पहले शुज्ञर चुके हैं" | 
निश्चय ही ये घाटा उठाने बाले हैं । 0 लोगों ने|| ४१> 2४>" > CRN 37206, 
जैसा काम किया होगा उस के अनुसार हर एक के opi BUF 
दरजे होंगे, आर यह इस लिए कि उस को उन्हें उन के समस्त कमे चुका देना है; आर उन के 
साथ अन्याय न होगा | © | 

आर जिस दिन कुफ्र* करने वाले (जहन्नम* की) आग के सामने पेश किये जायेंगे ( तो 
उन से कहा जायेगा ) : तुम ने अपने सांसारिक जीवन में अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें गँवा दीं 
अर उन का मज़ां लूट चुके | तो आज तुम्हें अपमान-जनक॑ अज्ञात्र दिया जायेगा इस के बदले 
में कि तुम ज़मीन में नाहक अपने को बढ़ा समभते थे; भौर इस के बदले में कि तुम सीमोछ॑घन 
करते थे | 0 

याद करो आद* के भाई को जब उस ने अपनी जाति वालों को “अल-अहकाफ' में 
सचेत किया “--- और उस के आगे और उस के पीछे भी सचेत करने वाले गुज़र चुके हैं -- 
(उस ने कहा) कि शअछादह के सिवा किसी की इबादत* न करो । युके तुम्हारे बारे में एक बढ़े 

9 ग नमूना पेश किया जा रहा है । 
के Medel i इस नीति के अपनाने वालों के लिए, चाहे वे मनुष्य 
% र ठ NE ह का तो अरन्त हो चुका होगा “और 'श्रपनी श्रासिरत* भी उन्हें तबाह 
86 a हजरत हृद श्र० ! अरबी भाषा के मुाविरे में किसी कीले के आदमी को उष कृबीलें का 
भाई कहते हैं | यहाँ मक्का के काफिरों* को बताया जा रहा है कि हजरत मुहम्मद सल्ल० कोई नये नबी ° नहीं 
है इन से पहले मी बिगड़े हुये लोगों को राह पर लाने के लिए नवी ° आते रहे हूँ 
२८ “अल-अहकाएः से अभिग्रेत अरव का दक्षिणी मूग है| यह मरुभूमि है। किसी समय में यह इरा- 

भरा मैदान था । इस में आद जाति के लोग आवाद थे | अरब फे लोग आद* से भली-भाँति परिचित थे; 
आद* के किस्से इन के.यहाँ मराहूर थे | आद* को अल्लाह ने मिटा कर रख दिया केवल उन के किस्से र 
कृ शेष रह गई ( 
न हे में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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(सर्त) दिन के अज़ाब का भय है। ० 

उन्हा ने कहा : कया तू हमारे पास इस लिए 
आया है कि हम को हमारे इलाहों* (पूज्य देवताओं) 
520 GEN Coco से फेर दे ५ अच्छा तो हम पर ले था जिस (अज्ञात) 
Sd 06,9652 की व्‌ हमें धमकी देता है यदि तू सच्चे लोगों में से 
ens oN Oo NESS ह\`। 0 उस ने कहा: ज्ञान तो अछाह ही को है। 

और में तो तुम्हें ( वह सन्देश ) पहुँचाता हूँ जो दे 

कर मुझे भेजा गया है, परन्तु में तुम्हें देखता हूँ कि 
तुम नादानी करने वाले लोग हो । 0 फिर जब उन्हों 
ने उसे एक घटा के रूप में अपने मेदानों की ओर 
आते देखा, तो कहने लगे : यहद घटा उठी है जो 
हम पर वर्षा करेगी । जी नहीं, यह तो वह है जिस 
की तुम मे जल्दी मचा रखी थी, आँधी हे दुःखदायी 
श्रज्ञाव लिये हुये, 0 हर चीज़ को अपने रवर के 
हुक्म से तहस-नहस किये डाल रही है। तो बे ऐसे 
2 | हो गये कि उन के निवास-स्थानों के अतिरिक्त और 
| :-4 कुछ न दिखाई देता” | इस तरह हम बदला देते 
हैं अपराधी लोगों को (उन के करतूतों का ) । © 

और इम ने उन के चस में बह-कुछ कर रखा था जो (हे मक्का बालो ! ) तुम्हारे तरस 
में नहीं किया, और हम ने उन्हें कान और आँखें और दिल दे रखे ये; फिर न तो उन के 
कान उन के कुछ काम आये और न उन की आँखें और न उन के दिल? जब कि वे अछाह की 
आयतों* का इन्कार करते थे; और उसी चीज़ ने उन्हें आ घेरा जिस की वे हँसी उड़ाते थे | 0 

आर हम बस्तियों को जो तुम्हारे गिदे थीं तवाह कर चुके हैं, और हम ने तरह-तरह 
से अपनी 'यतें* पेश कीं, कदाचित्‌ वे पलटें । 0 

फिर क्यों उन्हों ने उस की सहायता नहीं की जिन को उन लोगों ने इस ध्येय से इलाह* 


( पूज्य ) बना रखा था कि उन से अल्लाह के यहाँ पहुँच हो सकती है ? वहिक वे उनसे खो 
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२६ जब तू अज्ाव नहीं ला रहा है, तो यह इस बात का सबूत है कि तू झूठा हे और यों ही झूठन्मूठ 
कहता हूँ कि मुझे रसूल* बना कर भेजा गया है । दे० सूरः हृद आयत २९ । ४, 

३० अर्थात्‌ अज्ञाव बादल के रूप में आया | आद* जाति के लोग बहुत .सुरा हुये, समझे कि ज़ोर की 
घटा उठी है अवश्य वर्षा होगी । परन्तु वह प्रचण्ड वायु और आँघी थी जो निरन्तर सात दिन और सात रात 
चलती रही । जिस चीज पर से उस का गुज़र हुआ वह सूख कर रह गई । खेती, वृक्त और मनुष्य सब तवाह 
हो कर रह गये । हू 2 कस 

३१ मक्का वालों को अपने धन-वेभव और अपनी बड़ाई का बड़ा गवे था | यहाँ उन से कहा जा रहा हैं 
कि आद* तुम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे परन्तु जब उन्हं ने अज्ञाह की आयतों* का इन्कार किया, तो 
उन्हें अल्लाह की पकड़ से 'कोई चीज न बचा सकी । उन का धन-वैमव उन के कुछ काम न आ सका | उनकी 


सूरूबूछ आर उन की समस्त युक्तियाँ घरी-की-घरी रह गई | 


२५ 


३२ अर्थात्‌ हमारा यह मामला केवल आदर के साथ नहीं हुआ है बल्कि तुम्हारे आस-पास की क्रितनी 


ही जातियों के साथ यह मामला पेश आ चुका है। सवा, फ़िर समूद” वाले, उन के बाद मदयन फे लोगों 
आर फिर लूत (अ०) की जाति वालों के साथ यही-कुछ पेश आया हे 
« इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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३० की ओर और सीधे मार्ग की शोर ले जाती है'* | ० 


जि ( ६२७ ) दारः २६ 


गये । और यह उन का इकोसला था," और 
बह-कुछ जो वे गदते थे ॥ 0... : 
और याद करो जब हम ने कुछ जिश्नों* का 
रुख़ तुम्हारी ओर फेर दिया कि घे कुरभान* सुन 
लें, तो जब वे उस के पास पहुँचे, तो ( आपस में ) 
कहने लगे ¦ चुपके रहो (अर कान लगा कर सुनो)! 
फिर जब पाठ समाप्त हो चुका, तो थे अपनी जाति 
वालों की ओर सचेत करने वाले बन कर लौटे!" ० 
उन्हों ने कहा ¦ है मेरी जाति वालो ! हम ने 
एक किताव* सुनी जो मूसा के बाद उतरी है, उस 
की तसदीक करती है जो उस से आगे है, ' सत्य 


का 
४/6४४४ ४७2५ ०७050 20605, 
bees GEL Bes 
Geos yes is ts 


Y 


sr 


bons Bog 
४७४४० /४५४४८०४४४४४४४८०७५४/४४ ५ 
ORRIN HESS IC 
Sein togsi Bs 
GHGS EBE sso 
RAN RM 
SENSO EHCP EYE 
Siesta 


HA (30 / (१८५ ३/११/ (३८८ GC i 7405 
20208 53022 ८302.०2०४४ 2 


हे हमारी जाति फे लोगो ! भछाह के आवाहक i ai | 
(बुलाने वाले) की?“ बात मानो और उस पर ईमान” Cen sd nied 
लाओ । बह ( अर्थात्‌ अछा ) तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा और तुम्हें दुःख देने बाले 
अज़ाब से पनाह देगा । 0 

अर जो कोई अछाह के आवाहक की बात न मानेगा तो ज़मीन में वह बच निकलने वाला 
नहीं है, और न उस के सिवा उस के संरक्षक मित्र होंगे । यही लोग हैं जो खुली गुमराह में 
पड़े हुये हैं" । 0 

कया इन्हों ने नहीं देखा कि जिस अछाह ने श्रासमानों और ज़मीन को पैदा किया और उन 
के पैदा करने में असमर्थ नहीं रहा, वह इस फा सामर्थ्यं रखता है कि मुरदों को जीवित कर द 


SSIS ऊ Ss पिथ मी बहत से ब्लाइंड 
३३ मक्का के काफ्रिं* को सचेत किया जा रहा हूँ कि तुम्हारी तरह पिछले लोगों ने भी बहुत से इलाह * 


(8००8) गढ़ रखे थे भौर वे समभते थे कि कठिन समय में वे हमारे काम आयेंगे; उन के द्वारा हमारी अक्षाह 
तक पहुँच हो सकेगी । वे भक्नाह से कहेंगे कि इन्हे कुछ न कहा जाये ये हमारे उपासक हैं -- परन्तु जब 
अजाब आया तो उन के देवी-देवताओं में से कोई भी भजाब को न रोक सका। आखिर वे उस समय कहाँ 
चले गये ये | इस से साफ़ मालूम होता है कि समस्त अधिकार भ्रज्लाह ही को ग्राप्त हैं दूसरे जितने हैं सब 
उसी के मुहताज हैं । ६ 
३४ अब तो ढकोसल। तो यही मुश्टिकों" का. था न कि वह जिस को धर्म-विरोधी ढकोप्तला कहते 
थे । दे० आयत ?¢ । है |] न्‍ 
न i £] छ़० ) 
- ३५. नवी सल्ल० किसी जह कुरान पढ़ रहे थे, कुछ जिन्नों* का उधर से गुज़र हुआ वे आप ( 
शो .कुर्रान पढ़ता देख कर रुके र एक-दूसरे से कहने लगे कि शान्ति-पूवेक सुनो | जब नबी सक्ल० कुरआन 
पढ़ चुके तो वे जिन्न* अपनी जाति वालों में बढ़ सन्देश ले कर गये जो उन्हें कुरआन से मिला था। ऐतिहा- 
सिक उल्लेखो से मालूम होता हैँ यह घटना नलः नामक धाटी की हैं। यह घाटी मक्का से करीब थी | 
जिज्नों * के प्रभावित होने का उल्लेख कर के नवी सक्ल० को तसन्नी दी गई है कि आप निराश न हों 
` जिस सचाई की ओर आप दुनियाँ वालों को बुला रहे हैँ उस से सत्य-प्रिय जिन्त* भी प्रभावित 8ये हैं । वह 
य आयेगा कि सत्य की विजय होगी । _ 
Er अगली किताबों की जो पहले अल्लाह की ओर से उतर चुकी हैं तसदीक होती है, जो 
किताब हम ने सुनी है बह पिछली किताबों की दी हुई ख़बरों के बिलकुल मुताबिक हे । नर 
३७ इस आयत" से मालूम होता है कि ये, कुरान सुग वाले जिन्न विद्वान्‌ थे ओर पिले नबियों 
ME de [a ( ३६, ४० अगले पृष्ठ पर ) 
०इस का अर्थ आ्िर में लगी हुई पारिगापिक राष्दों की सूची में देखें । 
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क्यों नहीं, निस्सन्देह वह हर चीज़ पर .कुदरत रखता है ( सबेशक्तिमान्‌ है) । 0 

अर जिस दिन कुफ़ करने वाले ( जहज्मम* की ) आग के सामने पेश किये जायेंगे 
(उन से कहा जायेगा): कया यह सत्य नहीं हैं? वे कहेंगे: क्‍यों नहीं, हमारे रघ% की कसम 
( सत्य है ) | षह कहेगा ¦ तो अत्र चखो मज़ा अज़ाब का उस कुफ्र के बदले में जो तुम 
करते थे । 0 

तो ( हे नबी# ! ) धेथ्य से काम लो जैसे (अगले) साहसी रसूलों* ने धेय्य से काम लिया, 
और इन के लिए जल्दी न करो । जिस दिन ये लोग उस चीज़ को देखेंगे जिस का इन से 
वादा किया जाता है तो (इन्हें ऐसा लगेगा) मानो ये केवल दिन में से एक घड़ी ठहरे हैं। यह 
(हमारी ओर से सन्देश) ५हुँचा देना हे। तो अब भही विनष्ट किये जायेंगे जो सीमोछं॑धन करने 
बाले लोग हैं । © 


रे६ अरब के लोग जिन्नों* को प्रभुत्व में शरीक समझते थे। उन के वारे में उन की घारणा थी कि वे 
परोक्ष का ज्ञान रखते हैं और अल्लाह ने उन्हें विभिन्न भू-भाग सौंप दिये हैं जिन के वे मालिक हैं । अरब के 
लोग रोगिस्तानों में सफ़र करते, तो रात के समय जिन्नों* से इस तरह पनाह मागते जैसे कोई श्रज्ञाह से पनाह 
माँगता हो, कहते : में इस घाटी के रब* की पनाह मागता हूँ | घाटी के रब* से अभिग्रेत जिन" होते । 
कुरआन ने इस विशेष घटना का उल्लेख कर के अरबों की धारणाओं का खण्डन किया है | और बताया हे 
कि जिन्नों* को मी अल्लाह ही ने पैदा किया है । उन की और तुम्हारी हेसियत एक हे | तुम्हारा ओर उन 
का समी का कतेव्य है कि नबी* (सक्ष) पर ईमान* लाओ र उस के आदेशों का पालन करो | और रिक* 
की गन्दी से अपने-आप फो बचाओ। , न 

४० तात्य यह है कि श्रक्ञाह जब रचना-कार्य में कुशल और स है उसी ने इस सम्पूण विश्व 
की रचना की है आर तुम इसे मानते भी हो, तो यह सीधी-सी बात तुम्हारी समर में क्यों नहीं आती कि 
अल्लाह तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर के खड़ा करेगा । जिस ने पहली बार तुम्हारी सृष्टि रची है 
बही दोबारा पेदा करने की भी सामथ्य रखता है । 


. ७9 इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
5 23८ CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


23 32 ( ६२४ ) पारः २६ 


89--मुहस्मद 
( परिचय ) 


नास ( The i६७० ) 


सूरः* की दूसरी आयत* में अछाह के रसूल* हज़रत मुहम्मद सछु० का शुभ 
नाम आया हे । इसी सम्पर्क से स इस घूर! का नाम मुहम्मद रखा गया है। इस सूर! का 
एक दूसरा नाम 'किताल' (युद्ध) भी है। इस नाम का सम्प सूरः के केन्द्रीय विषय 
से है । इस सूरः से विदित हे कि जिस सज़ा की धमकी काफिरों% को दी गई थी 
दुनियाँ में वह सज़ा इन्हें युद्ध के रूप में दी जायेगी निस में इन के बड़े-बड़े सरदार 
हलाक होंगे ओर दूसरे बहुत से लोग केद होंगे |इन्हें यह बुरा दिन अवश्य देखना. 
पड़ेगा । रहा आखिरत* का अ्रज्ञाब तो वह इन्हें अलंग भुगतना होगा । 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) द 
यह मदीना की आरम्मिक सूर!# हे । हिजरत* के बाद उतरी है! । यह वह 

समय हैं जब कि श्रभी मक्का बालों के साथ युद्ध का आरम्भ नहीं हुआ है। परन्तु " 

परिस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि लड़ाई का छिद जाना श्रवश्यम्भावी प्रतीत होता है । 


वार्त्तां ( Subject-matter ) 
प्रस्तुत सूरः" से उस विषय की पुष्टि होती हैं जिस का उरनेख सूरः अल-अह- 
काफ के अन्तिम भाग में हुआ है। पिछली सूरतों में जिस विशेष दणड की चेतावनी 
काफिरों* को दी गई है उसे इस सूर! में खोल कर बयान किया गया है | इस सूर! 
से विदित है कि अछाह ईमान* वालों के हाथों अ्रपने शत्रुओं को सज़ा देनी चाहता 
और युद्ध में उन्हें उन के करतूतों का मज़ा चखाना चाहता हैं । 
हा० मीम० सिलसिले की सूरतों से` इस सूरः का गहरा मम्पक है| इसी तरह 
गे आने वाली सूरः से भी इस सूर! का गहरा सम्बन्ध हैं। इस सूर! की बहत सी 
बातों का स्पष्टीकरण आगे आने वाली मर! स होता है| 
प्रस्तुत सूर:* में साफ-साफ़ बता दिया गया हैं कि एक इमान* वाले व्यक्ति 
आर काफिर्‌* के बीच वास्तविक श्रन्तर क्या ह. हु? इसी तरह इस खूर! में उस श्रन्तर 
को भी व्यक्त किया गया है जो इमान बाले व्यक्ति थार मुनाकिक्रों ऑर वाले व्यक्ति श्रोर मुनाकिकों* ऑर दीन 
(धर्म) से फिर जाने बालों के वीच पाया जाता ई । 
प्रस्तुत सूर! # का आरम्म इस घोषणा के साथ हुआ कि उन लागों का 
सब किया-घरा अकारथ गया जिन्हों ने कुफ्र किया अर लोगों को अछाह के मागं 
से रोका । रहे वे लोग जो ईमान? लाये हें और अच्छे काम किये ओर जो-कुछ 
(हज़रत) मुहम्मद (सङ्क ०) पर उतारा गया हैं उसे मानते हैं, तो ऐसे ही लोगों क लिए 


सफलता है|अल्लाह इन की बुराइयों को दूर कर देगा र इन के चित्त को शान्ति 
सफलता है|अल्लह इन की बराक न ्स्क 


? दे> त्रायत १३ | i 
२ अर्थात्‌ सूरः अल-मोमिन से ले कर सूरः अल-श्रहकाफं तक की सूरतों से, यह सब सात 


सूरतें हैं । 
*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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देगा। यह घोषणा वास्तव में एक भविष्य-कथन था जो आगे चल कर पृणेतः पूरा 
हो कर रहा । 
प्रस्तुत सूर!* में इमान* वालों को काफिरों* से युद्ध करने का आदेश देते हुये 


कहा गया है कि अब जब काफिरों* से (लड़ाई में ) घुठ-भेड़ हो तो उन की गरदनें 


मारो यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह कुचल कर रख दो फिर बचे हुए लोगों को कैद करो 
और फिर बाद में उचित समभो तो, उन पर एहसान करके रिहा करदो या फिदय 
कर उन्हें छोड़ दो | यह लड़ाई के बार में प्रारम्भिक आदेश हैँ जो इमान* वालों को इस 
सूरः में दिये गये हैं यह जिहाद * का आदेश क्यों दिया गया? इस पर प्रकाश डालते 
हुये बताया गया कि अल्लाह अपने दुश्मनों से स्वयं बदला ले सकता था परन्तु उस 
मे तुम्हें उन से लड़ने की आश्गा इस लिए दी ताकि बह अपने बन्दो की परीक्षा 
करे कि कोन उस के गागं में अपनी जान लड़ाता और अपने माल से धर्म की 
सेवा करता है। घुसलमानों को यह शुभ-सूचना दी गई कि यदि तुम अछाह की मदद 
_ करोगे ( ्र्थात्‌ उस की राह में जान-माल के साथ लग जाओगे) तो वह तुम्हारी 
मदद करेगा और तुम्हें जमाव थौर शक्ति प्रदान करेगा । रहे कुफ्र#ँ करने वाले, तो 
वे तबाह होकर रहने वाले हैं। ओर उन का किया-धरा सब अकारथ जायेगा । अछा 
ने कितनी ही ऐसी बस्तियों को तबाह किया है जो इन मक्का वालों से शक्ति में कहीं बढ़- 
चढ़ कर थीं + जिन्हों ने नबी (सछ०) को देश छोड़ कर हिजरत* करने पर मजबूर 
किया है । पहले भी यही हुआ है आज भी यही होगा, अछाह का नियम ददला महीं 
'करता । काफिरों# का वास्तव में कोई संरक्षक थर सहायक नहीं है जब कि ईमान 
वालों का करता-धरता अलाइ हे । 
फिर इस के बाद जन्नत* और उस की नेमतों का उल्लेख हुआ है जो उन लोगों 
के हिस्से में आयेंगी जो इस लोक में अछाह से डरते हुये अपना जीबन व्यतीत करते हैं। 
आगे चल कर काफिरों* को सचेत करते हुए बताया गया है कि कियामत* 
कोई दूर नहीं है उस की निशानियाँ सामने आ चुकी हैं। फिर उन लोगों की दशा 
बयान की गई है जिन के दिलों में (निफाक* का) रोग था और जो ईमान* से 
उलरे फिर गये थे हालाँकि यह बात स्पष्ट रूप से उन पर खुल चुकी थी कि सत्य का 
सीधा मागे कौन सा हे। 
सुरः+ के अन्तिम भाग में बताया गया है कि काफिर* और धर्म-विरोधी लोग 
अहक्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते,इन की सारी योजनायें असफल हो कर रहेंगी । 
ईमान* बालों को चाहिए कि वे अछ्ाह ओर उस के रसूल के आदेशों का पालन 
करते रहें और किसी तरह की कमज़ोरी न दिखायें। साहस छोड़ कर काफिरों* से 
सन्धि और सुलह की बात-चीत न करें । विजय ईमान*”बालों को ही प्राप्त होगी 
अहाह उन्हें प्रभावपुण अधिकार प्रदान करेगा; काफिर* आर धम-विरोधी परास्त 
हो कर रहेंगे । ईमान* बालों को सावधान करते हुए बताया गया है कि यदि तुम 
अपने कर्तच्यों का पालन नहीं करोगे और मुँह मोड़ लोगे, तो अछाइ को यह सामर्थ्य 
प्राप्त है कि वह तुम्हारी जगह दूसरों को खड़ा कर दे और उन से अपना 
काम ले । MIJN ” MNS 
= इस का अर्थ आखिर में लगी दुई पारिभाषिक रान्दों की सूचौ में देखें । 
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कं 
सूरः" मुहम्मद ` 
( मदीना में उतरी -- भायते* ३८ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयाबान्‌ है । 


की राह से रोका, उन के कर्मों को उस ने 
अकारथ कर दिया' । 0 श्रौर जो लोग इईमान#ँ 
लाये और अच्छे काम किये और ईमान लाये उस पर 
जो मुहम्मद पर उतारा गया है--और वह सर्वथा सत्य 
है, उन के रब* की ओर से है--उस ने उन से उन की 
बुराइयाँ दूर कर दीं और उन के चित्त को शान्ति दी। 0 
यह इस लिए कि ङुफ्र* करने वाले असत्य पर 
चले रौर ईमान* लाने वाले सत्य पर चले जो उन 
के रव* की ओर से है। इसी तरह अह्ह लोगों के| £06200! dss- 05s ups 
लिए मिसालें बयान करता है। © teres sins 
अब जब कुफ्र* करने वालों से तुम्हारी मुठ-भेइ हो तो गरदन मारना, यहाँ तक कि जब 
तुम उन्हें कुचल चुको, तो बन्धनं में जकड़ो;' फिर बाद में या तो पहसान कर देना है या 
फिदयः* लेना है! यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे” । यह बात अलग रही कि 
यदि अछाह चाहता होता तो उन से बदला ले लेता परन्तु उसे तुम्हारी एक-दू सरे के द्वारा 
परीक्षा करनी थी" । और जो लोग श्रह्ठाह की राह में मारे गये, वह उन के कर्मो को कदापि 
अकारथ नहीं करेगा' । 0 बह उन्हें राह दिखायेगा आर उन के चित्त को शान्ति देगा, © 
और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिस से उन्हें परिचित कर दिया है । 2 
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१ अर्थात्‌ उन का किया-धरा अकारथ गया । अपनी कोशिशों में वे असफल रहे | भ्रज्लाह-उन के तीर को 
निशाने पर कभी लगने न देगा | र को 

२ अर्थात्‌ जब सत्य और असत्य का मुकाबला हो और ईमान” वालों ऑर अल्लाह के दुश्मनों में लड़ाई 
छिड़ जाये, तो डट कर मुकाबला करो यहाँ तक कि उन की ताकृत टूट जाये और वे बिलकुल परास्त हो जायें । 

म उन्हें कद क 
22 ना है उचित समझो तो कैदियों को बिना फ़िदियः* लिये छोड़ दो श्रीर चाही तो 
उन्हें फिदयः* ले कर रिहा करो | a | 

४ अर्थात्‌ लड़ाई बन्द हो जाये; लड़ने वाले हथियार डाल दें | यहाँ युद्ध के वारे में प्रारम्भिक आदेश 
दिये गये । दूसरी सूरतों* में इस विषय में सविस्तार आदरा दिये गये हैं । _ 

५ अर्थात्‌ उसे अपने बन्दों की परीत्षा श्रभीष्ट है इसी लिए उस ने लड़ने का आदेश दिया है ताकि यह 
मालूम हो जाये कि कौन उस की राह में अपनी जान लड़ाता है ओर श्रपने माल से धम की सेवा करता है ? 
यदि अज्लाह को अपने दूरमनों से केवल बदल। लेना होता, लोगो की परीक्षा करनी न होती, तो बह बदला 
लेने के लिए अकेला काफ़ी था | वह चाहे तो एक क्षण में अ्रपने दुरमनों को बिनष्ट कर कै रख दे | 

§ शर्थात्‌ वे अपने शुभ-कर्मो का फल श्रक्लाह के यहाँ पायेंगे । अल्लाह उन की मेहनत को ठिकाने लगा- 
ये का किया-परा श्र नहीं होगा | ३ 
हर ः आम ट क हल i आने वाली दुनियाँ में हर श्रवसर पर वह उन्हें सँभालेगा । 

८ बे मली-भाँति जानते हैं किं जबत ' की अच्छी जगह है, आगे जनत*का हाल बयान भी किया जा 
रहा है | उन के लिए यह सुन लेगा काफ़ी है कि जब” भिलेगी। 

- » इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभागिक शब्दों की सूर्ची में देंखें । 
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आ प्ता वे लोगो जो ईमान* लाये हो 

EATS तह नी म a तो उ हे बा 

BOSS sor | पाद क मदद करान ता वह तुम्हारा मदद करेगा 
श्रौर तुम्हारे कदमों को जमा देगा । © 


CHOIR 6 "7 6 हाँ 
WEG i023] ओर जिन लोगों ने कुफ् किया, वे बरबाद 
5S GARE, हो, और उस ने उन के कर्मों को अकारथ कर 
Coos sid दिया" । 0 
S555 यह इस लिए कि उन्होंने उस चीज़ को ना- 
S276 2४55 | पसन्द कियो जिसे अछाह ने उतारा, तो उस ने 
4547 i 37६7 ९2६ RL) i ८८५५ (रह Cer 
PEE FS 00 ५५०“ उन का किया-घरा वेकार कर दिया | 0 
क्या ये लोग ज़मीन में चले-फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ 
जो इन से पहले थे' अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी ओर कफिरों* के लिए यही सत्र है। 0 
यह इस लिए कि अछोह उन लोगों का करता-धरता* है जो ईमान* लाये, और काफिरों* 
का कोई करता-धरता नहीं | 0 
निश्चय ही अछाह उन लोगों को जो औमान* लाये और अच्छे काम किये ऐसे बागों में 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, आर कुफ़* करने वाले सुख भोग रहे हैं 
ओर खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं, ` और (जहन्नम# की) आग उन का ठिकाना है । 0 
( है मुहम्मद ! ) कितनी ही बस्तियाँ थीं जो शक्ति में तुम्हारी इस वस्ती से? ° बढ़ कर थीं 
जिन से तुम्हें निकाल दिया, हम ने उन्हें विनष्ट कर दिया, फिर कोई उन का सहायक न हुआ ! ० 
कया वह व्यक्ति जो अपने रब की तरफ़ से खुली हिंदायत* पर हो उस व्यक्ति-जैसा 
हो सकता है जिस के लिए उसे का बुरा काम शोभायमान वना दिया गया हो और वे अपनी 
(तुच्छ) इच्छाओं के पीछे चलते हों" १ 0 -- उस जन्नत* का हाल यह है जिस का वादा 
परहेज़गारों से किया गया है! उस में पानी की नहरें हैं जिस में सड़ायेध नहीं, * और दूध की 
नहरें हैं जिन का मज़ा बदला नहीं, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए मज़ेदार 
है, भौर सांफ़-सुथरे शहद की नहरें हैं; और उन के लिए वहाँ हर प्रकार के फल हैं, और 
क्षमा उन के रब* की ओर से -- उस व्यक्ति-जैसा हो सकता है जो सदा आग में रहने 
वाला है और उन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया गया जिस ने उन की अँतड़ियों को काट-काट 
डाला ?.0 


& दे० फुट नोट १ । 

7० अर्थात्‌ आद,* समूद * आदि जातियाँ । 

१? द० सूरः अद-दुखान फुट नोट २७। 

१२ अर्थात्‌ बिलकुल जानवरों की तरह दुनियाँ में रह रहे हैं केवल खाने-पीने और भोग-विलास ही को 
जीवन का उद्देश्य बना लिया है। जीवन का वास्तविक अर्थ क्या हे? इस से वे सवथा अनभिज्ञ हैं । ये अल्लाह 
की अबज्ञा कर के कभी सफल नहा हो सकते | इन का ठिकाना नरक ही होगा । 

ररे इस से अभिप्रेत मक्का है जहाँ के निवासियों ने नबी* सज्ल० को घर-वार छोड्ने पर मजबूर किया और 
आप (सक्ल०) वहाँ से मदीना हिजरत* कर के चले आये | 

हश जब उन के आचार और विचार में इतना अन्तर है, तो उन के परिणाम में भी अवश्य अन्तर होना 
चाहिए | सत्य के उपासकों और मिथ्या-्रादियों का परिणाम एक कैसे हो सकता हे? . 

१५ महक, रंग, स्वाद आदि किसी चीज में भी खराबी पैदा नही होगी । 

* इस का अयं आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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और उन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ह न्या 
ओर कान लगाते हं यहाँ तक कि जब पे तुम्हारे i 222: Here 722 
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पास से बाहर जाते हैं, तो जिन लोगों को प्ान 
मिला है उन से कहते हैं! इस व्यक्ति ने अभी-अभी 
झ्या कहा' १ यही वे लोग हैं जिन के दिलों पर 
श्रक्माह ने उप्पा लगा दिया है, भौर ये अपनी (तुच्छ ) 
इच्छाओं पर चलते हैं। © 
और जिन लोगों ने हिदायत* पाई उन्हें अर 
ज़्यादा दिदायत*ँ दी, अर उन्हें परहेज्गार बनना 
नसीव किया । © 
अब क्या इन लोगों को कियामत* ही का 
इन्तज़ार है कि वह इन पर अचानक आ पढ़े ? कयां 
कि उस के आसार (लक्षण) सामने ज़ाहिर हो चुके 
हें“ । जब वह इन पर आ जायेगी, तो फिर इन्हें 
होश में आने को कहाँ मिलेगा । © 
तो (हे मुहम्मद !) जान लो कि कोई इलाह 
(पूछय) नहीं सिवाय अछाह के, और अपने गुनाहों 
के लिए क्षमा की प्रार्थना करो ईमान* वाले पुरुषों और ईमान* बाली स्त्रियों के लिए भी''। 
अछाह जानता है जहाँ तुम्हारी चलत-फिरत होती है थौर जहाँ तुम ठहरते हो । 0 
और ईमान* लाने वाले कहते हैं ¦ कोई खरः* क्यों नहीं उतारी गई ! फिर जब कोई 
असन्दिग्ध सूरः उतारी जाती है. आर उस में युद्ध करने की वात होती है, तो तुम उन लोगों को 
देखते हो जिन के दिलों में (निफाफ़* का) रोग है कि वे तुम्हारी ओर ताकते हैं जैसे वह ताके जिस 
२० पर मौत की वेहोशी छाई हो" । तो अफ़सोस है उन परं ! 0 कहा मानना है और भली बात 
कहनी है | फिर जब वात निश्चय हो जाये, उस समय यदि ये लोग अछाइ के समक्ष सच्चे 


लठ 


SSS 2 eS 5 चकमकज 

१६ अर्थात्‌ मुनाको * का हाल यह है कि पे मलाई और नेकी की बातें सुनना नहीं चाहते ओर कभी 

सुनते भी हैं तो बस यों ही, उन के दिल में कोई बात उतरती नह । क 
?७ उ सत्य-मार्ग पर चलने वाले लोगों पर रज्लाह की बड़ी कृपा होती है वह उन्हें भर अधिक 
समझ-वूझ प्रदान करता है और वे श्रपनी धर्म-निष्ठा और तकवा* में उच्चति ही करते जाते हैं। 

१८ अर्थात्‌ क्रियामत* के लक्षण तो सामने आ चुके हैं अब तो यही चीज बाकी है कि कयामत * ही आ 
जाये. । कियामत का सव से बड़ा निशाना स्ययं हजरत मुहम्मद सझ” हँ । नवी सल्ल० ने कहा है कि.में और 
करियामत* दो उँगलियों की तरह हैं जो पायात हैं। इग के बीच और कोई चीज़ नहीं। आप (सल्ल० ) 
अज्ाह के अन्तिम नबी* हैं| आप (सक्ञ०) के बाद कयामत” ही आयेगी,कोई नया नवी* राने वाला अब 
220 गई हो, तो वह क्षमा कर दे | बन्दे का 

चात्‌ अल्लाह से ग्रर्थना करो कि यदि कोई कोताही हो गई हो, तो वह क्षमा 
अगर शिव जय बनदी में पूरीयूरी कोशिरा करे और फिर भी अल्लाह से चामा की ग्राथ 
करता रहे, अल्लाह की बन्दगी का हके कमी अदा नहीं होता | नबी सल्ल० ने कहा है कि में प्रति दिन सी बार 
टी |» A |] 
ES CC तो यह है कि लड़ाई के आदेश से, भय के कारण उन की जान निकली 
जाती है ।'वे यह नहीं चाहते कि उन्हें मैदान में जान की वाजी लगाने के लिए उतरना पड़े | 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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साबित होते तो इन के लिए अच्छा रहता" । © 
तो कया तुम इस पर लगे हो कि अलग हो कर 
ज़मीन में बिगाड़ पेदा करो और अपने रिश्ते-जातों 
को काट डालो १ © 
ये वे लोग हैं जिन पर अछाह ने लानत की, 
फिर उन्हें बहरा कर दिया और उन की आँखों को 
अन्धा कर दिया । 0 तो कया ये लोग _कुरञ्ान* में 
विचार नहीं करते, या कुछ दिलों पर ताले पड़े हुए 
हैं? ० 
जो लोग इस के बाद कि उन पर (सीधी) राह 
स्पष्ट रूप से खुल चुकी थी, अपनी पीठ फेर कर लौट 
गये, तो शेतान+ ने उन्हें पट्टी पढ़ाई । और उस ने 
उन्हें ढील दे दी । © २५ 
_  25:70672000०82/0057702॥ ते उन लोगो से) जिह 
SIBLE | ने उस चीज़ को ना-पसन्द किया जिसे अल्लाह ने 
NSA ES अ कहा : कुछ बातों में हम तुम्हारा कहना 
2 CEDARS 7/5६4 मान लेंगे; और अछाह उन की गुप्त कार्रवाई को 
ज जानता है । 0 तो क्या हाल होगा जव फिरिशते* 
उन की जान निकालेंगे, आर उन के मुँह और उन की पोठों पर मारते जाते होंगे! 0 
यह इस लिए कि उम्हों ने उस चीज़ की पेरी की जिस ने भ्रल्लाह को ना-.खुश कर 
दिया, और उन्हों ने अल्लाह की .खुशी को ना-पसन्द किया । तो उस ने उन का किया-धरा 
बेकार कर दिया । © ; 
क्या उन लोगों ने जिन के दिलों में रोग है यह समझ रखा है कि अल्लाह उन के 
मन के चोर को प्रकट ही न करेगा १ © 
अर यदि हम चाहते, तो उन लोगों को तुम्हें दिखा देते, फिर तुम उन्हें उन की सूरत 
से पहचान लेते। आर तुम तो उन्हें बात-चीत के ढब से पहचान ही लोगे। भौर अल्लाह 
तुम्हारे कर्मो को भली-भांति जानता है. । 0 ३० 
आर हम अवश्य तुम्हारी परीक्षा करेंगे ताकि तुम में जो जिहाद करने वाले हैं और सब्र* 
करने बाले उन्हें हम जान लें, और तुम्हारे बारे में सुनी जाने वाली बातों की परीक्षा कर लें । ० 
जिन लोगों ने इस के बाद भी कि सीधी राह खुल कर उन के सामने आ गई, कुफ़* 
किया, और अल्लाह के मारग से रोका और रसूल* का विरोध किया, वह अल्लाह का कुछ 
भी न बिगाड़ेंगे'' और वह उन का किया-धरा बेकार कर देगा । © 
२९ अर्थात्‌ यदि ये लोग सँभल जायें और जिहाद * के अवसर पर यह सिद्ध कर दें कि ये सच्चे दिल से 
अल्लाह और उस के रसूल* पर ईमान* रखते हैं, और अल्लाह के हुक्म पर अपने पारों की बाजी लगा सकते 


हैं, तो इस में इन ही की भलाई है। _ 
२२ इस लिए वह अवश्य अपने सेवकों 
कोकठिन दस्ड देगा। ~ 3 
आखिर में लगी हुई पारिमाषिक सूची में देखें। 

क क [खिर मलगी हुई ic Domain. 0/00280 by eGangotri 


TOTO RR 
BEER) 
dos aes) 
[ACR ANA FOTO AS PONS 
BSI 


«६ 54S ५१८१”: 6; ८5८ 5 ud I 
Gass > a PSOE sal 


sess 
BE Bos als 
asd 
AGI GN hg Cs hi 
Bio SOPs 
Wife BF 
FoR GSO 


242८, 4८. KG 5% 


Gr 


को उन के शुभ कमों का बदला प्रदान करेगा और मुनाको * 


३५ 


सर ( 8३४ ) 


पारः २६ 


हे वे लोगो जो ईमान* लाये हो ! अल्लाह का हुकम मानो और (उस के) रसल* का 
हुक्म मानो, ओर अपना किया-धरा बरबाद न करो । © 


जिन लोगों ने कुफ् किया और अल्लाह के मार्ग से रोका और काफ़िर* ही रह कर 
मर गये, अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा न करेगा । 0 

सो तुम ऐसा न करो कि साहस छोड़ बैठो और सुलह की थोर बुलाने लगो भौर तुम 
ही जीतने बाले हो, * ओर अल्लाह तुम्हारे साय है, और बह तुम्हारे कर्मों को दबा न लेगा । 0 

सांसारिक जीवन तो वस एक खेल ऑर तमाशा है'" | और यदि तुम ईमान* लाओगे 
और परहेज्ञगार बनोगे तो बह तुम्हें तुम्हारे किये का फल प्रदान करेगा, शर तुम से तुम्हारे 
माल न माँगेगा । 0 यदि वह तुम से उस को मांगे थर तुम्हारे पास जो-छुछ है सब माँग ले 
तो तुम कञ्जूसी करोगे आर वह तुम्हारे मन के चोर को प्रकट कर देगा | 0 

यह तुम ही लोग तो हो कि तुम से अल्लाह की राह में ख़र्च करने को कहा जाता है तो 
तुम में से कुछ लोग हैं जो कञ्जूसी करते हैं। शौर जो कञ्जूसी करेगा वह अपने ही साथ 
कञ्जूसी करेगा | थौर अल्लाह किसी चीज़ का मुहताज नहीं है थर तुम बिलकुल ही मुहताज 
हो । और यदि तुम मुँह मोड़ोगे'* तो बह तुम्हारी जगह किसी दूसरे गरोह को दे देगा, फिर 


` वे तुम्हारे जैसे न न होंगे । 0 


२३ अ्रज्ञाह का दीन* पूरा हो कर रहेगा |. श्रन्त में ऐसा ही हुश्रा उ हुआ हुआ परास्त हुआ और तला की | परास्त हुआ और सत्य की 
विजय हुई । 0 

२७ अर्थात्‌ कमजोरी न दिखाओ | साहस चोड क सुलह और TE , pi Re है जो 
सन्धि और समझौते को यहाँ बुरा नहीं कहा गया है केबल उस पुलह द्र र क 
भय के कारण दव कर की जाये | इस्लामी इतिहास में जहाँ. काफ़िरों* से लड़ाइयाँ हुई हैं वह 
मिसालें भी मिलती हैं | सूरः अल-श्रनफ़ाल में इस विषय पर सविस्तार प्रकारा डाला गया है अगली सूरः 
में हुदैवियः की सन्धि का उल्लेख किवा गया है | दे? पूरः आले इमरान आयत १३६। 

२५ दे० सूरः अ्रल-श्रनञ्राम फुट नोट ६.। 

ह दे० सूरः अलःफत्ह आयत /$ | ट : 

i न वालों को ल बताया गया कि यदि तुम अल्लाह के दीन” के लिए जानें लड़ाते हो और जाद 
की राह में अपना माल खर्च करते हो, ती ईस में तुम्हारा ही फायदा है । अल्लाह तुम्हारा मुहृताज कदापि 
नही हैं | यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते शरीर अपना मुँह मोड़ लोगे, तो उसे इस का 
सामर्थ्य प्राप्त हे कि वह तुम्हारी जगह दूसरों को खड़ा ष् दे श्रार SE का काम ले | 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें । 
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४८--अल-फ़त्ह 


( परिचय ) 
नाम (The Title ) 
, प्रस्तुत सूरः* का नाम “श्रल-फत्हः (विजय) रः के मूल विषय के अनुकूल है। 
इस सूरः में इस्लाम की विजय (४००४) और उस की सफलताश्रों का उल्लेख 
किया गया हे। 'फत्ह' शब्द इस सूरः में कई बार आया है। 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 
यह सूरः* सन्‌ ६ हिज० में हुदेवियः की सन्धि के पश्चात्‌ अवतीर्ण हुई है । 


किस परिस्थिति में उतरी 

अरब के लोग याँ तो साल भर लड़ते-भिड़ते रहते थे, परन्तु हज# का समय 
था जाने पर वे चार महीनों के लिए लड़ाई बन्द कर दिया करते थे ताकि लोग 
निश्चिन्त हो कर हज के लिए सफर कर सके | नवी सछु० ने मदीना में यह स्वप्न 
देखा कि हम मक्का में दाखिल हुये और सिर घुड़ाया और बाल कतरवाये । मुसल- 
मानों को .खुशी हुई कि अब हमें उमरः* करने का अवसर मिलने वाला है । आप 
(सछु०) उसी साल सन ६ हिज० में लग-भग डेढ़ हज़ार मुसलमानों को ले कर 
उमर: करने के इरादे से मका की ओर चल पड़े । कुरबानी के जानवर भी साथ 
ले लिये । मकका के निकट हुदैबियः के स्थान पर आप (सछ०) की ऊँटनी बैठ गई । 
आप (सछु०) ने हज़रत उसमान रज़ि० को मक्का वालों के पास यह सन्देश दे कर 
भेजा कि हम केवल उमरः* के ध्येय से आये हैं, लड़ने नहीं आये हैं उमरः* कर 

के वापस चले जायेंगे हमारी: राह में रुकावट न डाली जाये । 
` हज़रत उसमान रज्ि० को “कुरेश' के लोगों ने रोक लिया | ओर यह अफवाह 
उड़ गई कि हज़रत उसमान रज्ञि० को मक्का के मुश्रिकों* ने शहीद कर डाला । 
इस परः नबी सष० ने एक हृक्ष के नीचे बैठ कर घुसलमानों से लड़ने और जान देने 
की बेत (८-५) लो । “कुरेश' को जब मालूम हुआ कि मुसलमानों ने अपने रसूल 
के आगे जान दे देने की प्रतिज्ञा की है, तो वे सन्धि के लिए तैयार हो गये इधर यह 
सूचना मिल गई कि हज़रत उसमान रज़ि० के बारे में जो ख़बर मिलो थी वह ग़लत 
थी । “कुरेशः ने सुहेल इब्न अम्र को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा ताकि वे सन्धि 
के बारे में आप (सछु०) से बात-चीत करें | देर तक बात-चीत रही ऑर सन्धि की 
श॒ते तै पा गईं । सम्धि-पत्र लिखने के लिए हज़रत अली रज्ि० को बुलाया गया उन्हा 
ने जब सन्धि-पत्र में लिखा कि यह सन्धि (77५०९) अछाह के रसूल मुहम्मद की 
ओर से है तो “ङुरेश' के प्रतिनिधि ने यह-आक्षेप किया कि इसी को तो हम नहीं 
मानते । नबी सह ने .कुरैश के प्रतिनिधि की इंस बात को सान लिया ऑर अपने 
हाथ से “अछाह के रसूल*? शब्द मिटा दिये ओर कहा : “तुम नहीं मानते तो क्या 
हुआ परन्तु मैं तो .खुदा की कसम अछाह का रसूल ही हूँ” । जिन शर्तों पर 
समभोता हुआ था वे ये थीं 
नस का अर्थ आख़िर मूलः इ हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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१-घ्ुसलमान इस साल बिना उमरः* किये वापस चले जायें । 

२-अगले वर्ष आयें ओर केवल तीन दिन ठहर कर चले जायें। 

३-इथियार लगा कर न आयें केबल तलवार अपने साथ रख सकते हैं परन्तु 
बह भी म्यान फे भीतर रहेगी बाहर न निकाली जाये । 

४-मक्के में जो मुसलमान शेष रह गये हैं उन में से किसी को अपने साथ न 
ले जायें और यदि कोई मुसलमान मक्का लौटना चाहे तो उसे भी न रोकें। 

५-यदि गेर-ुस्लिमों या मुसलमानों में से कोई व्यक्ति मदीना चला जाये तो 
उसे वापस कर दिया जाये, परन्तु यदि कोई मुसलमान मक्का जाये तो उसे 
वापस नहीं किया जायेगा । 

६-अरब के कबीलों को यह आज़ादी होगी कि वे मुसलमानों या गेर-सुस्लिमों 
में से जिस के साथ चाहें समझोता कर लें। 

७-यह समझौता दस बर्ष तक वर्त्तमान रहेगा | 


सन्धि की इन शर्तों से साफ जान पढ़ता था कि यह सन्धि मुसलमानों ने दब 
कर की है | मुसलमान परेशान थे कि सन्धि दब कर क्‍यों की जा रही है जब कि 
इम सत्य पर हैं । मुसलमानों के लिए इस सन्धि की सब से अधिक अप्रिय शन्ते यह 
थी कि जो काफिर मुसलमान हो कर मदीना मुसलमानों के पास चला जाये उसे 
मुसलमान वापस कर देंगे परन्तु जो मुसलमान धर्मे त्याग कर मक्का आं जायेगा 
उसे मुश्रिक लोग वापस न करेंगे। देखने में यह श्तं अत्यन्त विषम थी परन्तु 
आगे चल कर जो परिणाम सामने आये उन से विदित हुआ कि यही शर्तं जो 
मुसलमानों को अत्यन्त अग्रिय थी मुश्रिकों* के लिए अत्यन्त हानिकारक अर 
मुसलमानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई । 
हुदेवियः की इस सन्धि के बाद नवी* सछ० मदीना की ओर वापस हुये तो 
रास्ते में सूरः “अल-फत्ह? अवतीर्ण हुई । इस सूरः में भछाह ने हुदेवियः की सन्धि 
को प्रत्यक्ष विजय? की उपाधि दी । इस सन्धि से इस्लाम को बहुत फायदा पहुँचा । 
अब तक मुसलमानों और काफिरों* में लड़ाई छिड़ी हुई थी परन्तु इस सन्धि से 
मुसलमानों और गेर-सुल्लिमों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने का अबसर मिला । 
गेर-पुस्लिमों ने करीब से जब मुसलमानों को देखा, तो वे उन के आचार-विचार 
आर उन के व्यवहार से प्रभावित हुये बिना न रह सके। इस्लाम के बारे में उन 
की बहुत सी शंकार्यें आपस की बात-चीत से दूर हो गईं। वे. इस्लाम* की ओर 
खिचने लगे । इस सन्धि के बाद केवल दो-डेद वर्ष के भीतर बहुत बड़ी संख्या में लोगों 
ने इस्लाम* ग्रहण किया । इस सन्धि से पहले जितने लोग मुसलमान हुये थे उतने या 
उस से अधिक लोग केवल दो वर्ष में इस्लाम* में दाखिल हुये । कुरेश के प्रसिद्ध 
सरदार हज़रत खालिद विन वलीद रज्ञिश और अग्र विजुलथास रज्ञि० इसी स्रुत 
में इस्लाम में दाखिल हुये हैं । 
हुदैवियः की सन्धि के बाद मुसलमानों को इस का मौका मिल गया कि वे 
अपने दूसरे दुश्मनों से निबट सके। हुदेविय/ से वापस आ कर नबी सलल्‍्ल० ने 
2 RN 52533 


» इस का अर्थ तिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पहला काम यह किया कि “खेवर' पर हमला कर दिया । खेवर यहूदियों* का सब से 
बढ़ा गढ़ था। यहाँ से वे इस्लाम* के उन्मूलन के लिए तरह-तरह की साज्ञिशं करते 
रहते थे । यहूदी” लोग हिजाज़ के उत्तरी क्षेत्र के प्रत्येक हरे-भरे भू-भाग पर अधि- 
कार जमाये हुये थे । अहज़ाब के युद्ध के अवसर पर विभिन्न कबीलों को थे 
यहीँ से भड़का कर मुसलमानों के विरुद्ध चढ़ा लाये थे। ख़ेबर की विजय से बहुत से 
फ़ायदे हासिल दृये यहूदियों* की शक्ति क्षीण हो कर रह गई । 

हुदैवियः की सन्धि के बाद नवी सल्‍्ल० ने उस समय के बड़े-बड़े सम्राटों के 
नाम पत्र लिखे और उन्हें इस्लाम की ओर आमन्त्रित किया । 


वार्त्तां ( Subject-mmatter ) 

प्रस्तुत सूरः* से सूरः मुहम्मद के विषय की पूर्ति होती है। खूर: मुहम्भद में 
बताया गया है कि अछाह ईमान वालों के साथ है विजय इस्लाम* की होगी । 
इभान* वालों को ्रभाव-पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा । धर्म-विरोधी अधीन हो कर रहेंगे। 

प्रस्तुत सूरः * के आरम्भ में ही नबी सछु० को प्रत्यक्ष बिजय की सूचना दी गई है। 
हुदैबियः की सन्धि के बाद नवी सछ० मदीना लौट रहे थे कि यह विजय की शुभ- 
सूचना आप (सछु०) को दी गई । इस में इस बात की र संकेत था कि इस सन्धि 
का परिणाम अच्छा होगा । इस के फलस्तरूप इस्लाम* की शक्ति बढ़ेगी | और उसे 
महान्‌ बिजय प्राप्त होगी । धम-विरोधी दल परास्त हो कर रहेगा । 

सूरः# के आरम्भिक भाग में अछाह ने ईमान* बालों और अपने रसूल? पर 
किये हुये अपने एहसानों “को याद दिलाया है और उस उपकार का भी उल्लेख 
किया है जो वह उन पर करना चाहता है। मुनाफ़िक़ों * और भुशिरिकों% को युद्ध की 
धमकी दी गई है। 

फिर उस प्रतिज्ञा अथत्रा 'बैश्वत'.का उल्लेख किया गया है जो हुदैवियः के स्थान 
पर मुसलमानों ने अपने नबी% ( सछु० ) से की थी । और फिर कहा गया है कि 
जो लोग इस भ्तिज्ञा को भङ्ग कर देंगे वे अपना ही बुरा करेंगे और जो लोग इसे पूरा 
करेंगे अछ्ाह उन्हें इस का बड़ा बदला देगा । , 

फ्रि नबी सछु० को यह ख़बर दी गई हे कि अब जब कि आप (सछ०) कुश- 
लता-पूर्वक मदीना वापस हो रहे हैं तो वे बद्दू जो टाल-मरोल कर के पीछे रह 
गये थे और उमर: के लिए घर से आप (सल्ल) के साथ नहीं निकले थे -- तरह- 
तरह के बहाने करेंगे वे कहेंगे कि हम मजबूर थे नहीं तो अवश्य आप के साथ 
उमरः* को चलते । र 

नबी सल्ृ० से कहा गया है कि उन की बातों के जवाब में साफ-साफ़ कह देना 
कि अहछाह तुम्हारे करतूतों से बे-स़बर नहीं हैं। आप (सछ०) को इस की सूचना भी 
दे दी गई है कि घर बैठ रहने वाले उन मुहिमों पर जहाँ उन्हें गनीमतों के मिलने की 
आशा होगी आप (सल्ल०) के साथ चलने के लिए आग्रह करेंगे । परन्तु उन्हें 
साथ चलने की इजाज़त कदापिं न दी जाये । उन से-कह दिया जाये कि आगे चल 
कर तुम्हारे ईमान और सत्यमियता की परीक्षा होगी। और यह परीक्षा उस समय 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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———— हे 


होगी जब कि बड़ी-बड़ी सुहिमें पेश आयेंगी उस अवसर पर यदि तुम ने अपने ईमान 
का परिचय दिया तो तुम्हारी पिछली गलती को अस्लाह क्षमा कर देगा । और तुम्हें 
अच्छा बदला प्रदान करेगा परन्तु यदि उस समय भी तुम अपनी पहली नीति पर 
जमे रहे, तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे कर रहेगा । 

फिर बताया गया है कि वे कोन से लोग हैं जो वास्तव में विवश हैं, जिहाद 
के लिए यदि वे नहीं निकलते तो इस में उन का कोई दोष नहीं । 

फिर उन लोगों को जिन्हों ने पेड़ के नीचे नबी सल्ल० के हाथ पर न्रेग्रत को 
थी इस बात की शुभ-सूचना दी गई है कि अल्लाह उन से राजी भौर .खुश हुआ 
उन पर शान्ति उतारी और बदले में उन्हें एक ऐसी विजय प्रदान की जो जल्द प्राप्त 
होगी ( दें” आयत १८) और बहुत सी गनीमतें भी जिन्हें थे हासिल करेंगे । 

इस के बाद ईमान* वालों से कहा गया है कि यदि हुदैबियः की सन्धि न होती 
आर काफिरों* से तुम्हारी लड़ाई हो जाती तो भी बिजय तुम्हारी ही होती ,का फिर * 
पीठ फेर कर मैदान से भाग निकलते परन्तु अरुलाह ने युद्ध नहीं होने दिया । क्योंकि 
मक्के में बहुत से ऐसे स्त्री-पुरुष भी थे जो मुसलमान हो चुके थे परन्तु अपने इमान 
को डिपाये हुये थे । बस्ती में इन के घर काफिरों* के घरो से मिले-जुले थे यदि 
लड़ाई होती तो ये मुसलमान भी मारे जाते | इन के बारे में यही समझा जाता कि 
ये काफिर* हैं अल्लाह ने उन्हें अपनी दयालुता से बचा लिया । 

सूर!* के अन्तिम भाग में यह हष-जनक सूचना दी गई है कि मुसलमान अब 
मक्का में दाखिल होंगे, उन्हें कोई भय न होगा, वे उमरः:* करेंगे इस प्रकार नबी 
सल्ल ० के उस स्वप्न को अल्लाह एरा कर देगा जो आप (सल्ल ०) ने मदीना में देखा 
था । साथ ही घुसलमानों को यह शुभ-सूचना भी दी गई है कि नबी सछ ० के नेतृत्व 
में अछाह के दीन* को विजय और प्रभाव-पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। इतिहास इस का 
साक्षी है कि अल्लाह का यह वादा पूरा हो कर रहा । 

फिर नबी! सल्‍्ल० की रिसालत* की घोषणा करते हुये आप ( सल्ल॒० ) कै 
साथियों की विशेषताओं आर उन के अनुपम गुणों का वणेन किया गया हे। और 
उस वादे को दोहराते हुये जो अल्लाह ने ईमान* वालों से कर रखा है इस सूर: 
को ख़त्म किया गया हे। 


RS नल नल पलस्ट न 727 
श इस का रथ आखिर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों कली सूची में देखें || 
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3 
सूरः" अल-फ़त्ह 
( मदीना में उतरी --- आयतें* २९ ) 
अह्काह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील अर दयावान्‌ है । 


आ | सन्देह हम न 

ST ol देह हमने तुम्हें ( हे मुहम्मद ! ) विजय 

अदान की एक खुली विजय, 0 ताकि भ्रल्लाह 
तुम्हारे श्रगले गुनाह और पिछले सब क्षमा कर दे, 

BGG EAS etc | और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे, ऑर तुम्हें 

P2526 सीधे मागे पर चलाये, 0 रौर अल्लाह तुम्हारी 
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वही है जिस ने ईमान? वालों के दिलों में 


जानने बाला और हिकमत* बाला है । 0 ताकि वह ईमान* बाले पुरुषों और इमान* वाली 
स्त्रियों को ऐसे बागों में जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी पहुँचा दे कि उन में हमेशा रहें, 
और उन की बुराइयों को उनसे दूर कर दे' --और यह अछाह के नज़दीक बहुत बड़ी सफ- 
लता है 0 -- भर सुनाफिक* पुरुषों और सुनाफिक* स्त्रियों, ओर मुश्रिक पुरुषों और 
मुशिरिक* स्त्रियों को अज्ञाब दे, जो अल्लाह के वारे में बुरा गुमान रखते हैं उन ही पर बुरा 
चक्कर आ पंढ है, और अल्लाह उन पर क्रुद्ध हुआ झौर उन पर लानत की, र उस ने 


? यह संक्रेत 'हुदेबियः? की सन्धि की ओर है (दे० सूरः का परिचय ) | यह वास्तब में इस बात की शुभ- 
सूचना थी कि इस सन्धि के फलस्वरूप अच्छे परिणाम सामने आयेगे। इस के नतीजे में इस्लाम" की शक्ति 
बढ़ेगी आर उसे महान्‌ विजय प्राप्त होगी । | 

२ दे० सूरः अन-नस्त आयत रे । 

है अर्थात्‌ आत्म-सन्तोष, इतमीनान ( ९००४।०४।०० ) और स्थिरता । जब ईमान* वाले श्रक्षाह और 
उस के रसूल" की बात मान लेते हैं तो अझ्ञाह उन के दिलों को सन्तुष्ट और निश्चिन्त कर देता हूँ । दिलों 
में कोई संशय और सन्देह शेष नहीं रहता | वे समरते हैं कि हम जिस माग पर हैं वही सच्चाई का मारग 
है । सत्य के लिए अपने प्राण तक निद्धावर करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता । यही कारण है कि 
हम देखते हैं कि जब नबी * सज्ञ० ने मुसलमानों को 'उमरः? ' के लिए मक्का चलने को कहा तो वे तैयार हो 
गये हालाँकि उन्हें मालूम था कि वे दुश्मनों के गढ़ में जा रहे हैं जो उन के खून के प्यासे हैं । दे० आयत 

चः, २६ | 
9 कर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञाह के आदेशों का पालन करता और उस की अवज्ञा से बचता है 
तो इस से उस का ईमान बढ़ता और मजबूत होता है; परन्तु यदि वह अज्लाह की अवज्ञा करनें लगता हे तो 
इस से उस का ईमान" घटता और कमजोर होता है | 
५ अर्थात्‌ आसमानों और जमीन की समस्त शक्तियाँ अल्लाह ही के हाथ में हैं | समस्त साधनों का वही 
मालिक हे। वह चाहे तो क्षण-भर में काफिरों* को परास्त कर दे | किसी की. मजाल नहीं जो उस के फैसले 
रोक 
§ र उन की खताओ को त्तमा कर दे और उन से. राजी हो जाये । आदमी से कोई-न-कोई 
भूल हो ही जाती है आर कोई-न-कोई खराबी तो मनुष्य में रह ही जाती है, अल्लाह ईमान" वालों की ख़ताओं 
को च्ञमा कर देगा और उन की सराबियों को उन से दूर कर देगा । 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों को सूची में देखे | 
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उन के लिए जहन्नम* तैयार कर रखी है, और वह | i 
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. पहुँचने की बुरी जगह ई । 0 FEA 
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और हिकमत* वाला है। 0 Lion NS 
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निस्सन्देद हम ने (हे मुहम्मद |) तुम्हे साक्षी 


|| 25,८८ | 


x5 


४४८ "| ८, 


AEs 


[६ AS | 


CATENIN | 
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कर भेजा है,'' ताकि तुम लोग अछाह पर और उस के रसूल* पर इमान* लाओ, और उसे 
मदद पहुँचाओ, श्र उस की प्रतिष्ठा करो, और प्रातःकाल और सन्ध्या समय उस की (अछाह 
की) तसबीह* करो । © 

जो लोग तुम से ( हे झुहस्मद ! ) वैश्वत!* करते हैं वे अछाह ही से वैश्चत? करते हैं । 
अछाह का हाथ उन के हाथों के ऊपर है। अब जिस ने तोड़ दिया, वह तोइ कर अपना हीं 
बुरा करेगा; और जिस ने उसे पूरा किया जिस की प्रतिज्ञा श्रक्काह से की है,'' उसे वह बहुत 

१९ बढ़ा बदला प्रदान करेगा । 0 

(है नबी* ! ) जो बदूदू पीछे रह गये थे) * वे अब तुम से कहेंगे : हमारे माल और हमारे 
घर वालों ने हमें फँसा रखा था, आप हमारे लिए क्षमा की प्रार्थना कीजिए) । ये लोग अपनी 


he ` 


ज़बानों से ऐसी वात कहते हैं जो इन के दिलों में नहीं है कहो : कौन है जो अछाह के यहाँ 
तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हो, यदि बह तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे या तुम्हे कोई 
फायदा पहुँचाना चाहे ? अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो-छुछ तुम करते हो । ० 
ऐसा नहीं था बल्कि तुम ने यह समझ लिया था कि रहल* आर इमान* वाले अपने 
घर वालों में लौट कर कभी आयेंगे ही नहीं, और यह बात तुम्हारे दिलों को भली लगी, और 
LN ~ ~ LN 
तुम ने जो-कुड समझा बुरा समभा, शर तुम थे बरवाद होने वाले लोग । © 

७ अर्थात्‌ यह सारा संघष इस लिए है कि मानव की परीक्षा ली जाये ओर यह फैसला कर दिया जाये 
कि कौन अल्लाह का आज्ञाकारी है श्रीर कोन उस का श्वज्ञाकारी है | वह ईमान” वालों के द्वारा इस का 
फैसला करना चाहता है कि अल्लाह के मानने वालों का परिणाम दूसरा है श्रीर उस के दुश्मनों का परिणाम 
दूसरा है | ऐसा नही हो सकता कि दोनों गरोहों का परिणाम एक ह्ो। 

८ दे० फुट नोट ५ । 

६ श्र्थात्‌ सत्य की गवाही देने वाला, हक़ को पेश करने वाला । 

१० जिस काम के लिए श्रक्नाह ने रसूल* को खड़ा किया है उस काम में उस का साथ देना इमान " वालों 
का परम कर्तव्य है | और यह क़ियामत* तक मुसलमानों के लिए अनिवार्य है । 

१? दूसरे शब्दों में यहाँ यह बात कही जा रही है कि जिस ने रसूल का हुक्म माना उस ने श्रज्ञाह का 
हुक्म माना | इस लिए कि रसूल* अल्लाह ही के हुक्म पर चलने के लिए लोगों को आमन्त्रित करता है । 
अरब में हाथ पर हाथ मारने या हाथ में हाथ देने का शर्थ डढ़ प्रतिज्ञा करना होता था। जब कोई व्यक्ति हाथ 
में हाथ दे देता तो यही समझा जाता कि सौदा हो चुका; इस व्यक्ति ने श्रपने वचन दे दिये | दे० आयत ?८। 

क्ष के नीचे ईमान” वालों ने नबी सक्ल० के हाथ पर जो भिश्रत? (८-०४) की थी उस का अर्थ यही था 
कि बे इस वात की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि नबी सक्क० के आदेशों का पालन करेंगे । 

१२ अर्थात्‌ जो टाल-मटोल कर के पीछे रहे गये थे और नवी सल्ल० के साथ उमरः* के लिए घर से नहीं 
निकले थे । वे यह समते थे कि मुसलमान तबाही की ओर जा रहे है, ये लोट कर नहीं आ सकते । मक्का 
के लोग जो इन के खून के प्यासे हैं इन्हें कब लॉटने देंगे | पीछे रह जाने वालों में से एक गरोह मदीना में 
मौजूद था | और दूसरा गरोह उन बदूदुओं का था जो मदीना के आस-पास देहातों में रहते थे। 

१२ अर्थात्‌ वे अपने दिल के खोट को छिपाने के लिए इस तरह फे बहाने करेगे । 

*इस का अर्थ आस्तर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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गौर शासमानों और ज़मीन का राष्य अल्लाह 
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ही का है। वह जिसे चाहे क्षमा करे, ओर जिसे चाहे 
अज़ाब दे। भर अल्लाह बढ़ा क्षमाशील अर दया 


Wlaisoliss GEES Eas 
itso 
UAL ६5 करने वाला है। 0 
जल्द ही जब तुम 'गनीमतें'* लेने चलोगे तो 
ये पीछे रहने वाले कहेंगे : हमें अपने साथ चलने दो । 


3८, ०८१ 4८८ Zar y (११६ 
ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की कही बात बदल 


HAGE ai og EEE 

GENES BLISS 
दें। कहो ¦ तुम हमारे साथ नहीं चल सकते । अल्लाह 
ने पहले से ऐसा ही कह दिया हे। तो वे कहेंगे : 


bf casos 
SRS IEE 
०६205/020562622:60:£2:0: 
“नहीं, बल्कि तुम हम से ईष्यां करते हो” । नहीं, 
बल्कि ये लोग समभते थोड़ा ही हैं! । ० 
द पीछे रह जाने वाले बदूदुओं से कहो : जल्द ही 


PAGES 50556 SES 
pI 
SILAS तुम्हें ऐसे लोगों की तरफ़ चलने को कहा जायेगा 
जो बड़े ही लड़ाका होंगे," तुम उन से लड़ोगे या वे अधीन हो जायेंगे; तो यदि तुम आज्ञापालन 
करोगे, तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला प्रदान करेगा; आर यदि तुम फिर गये जैसे पहले फिर 
गये थे, तो बह तुम्हें दुःखदायी अज़ाब देगा । 0 
. जनअन्धे पर कोई दोष है, और न लँगड़े पर कोई दोष है, और न बीमार पर कोई दोष 
है" (क्योंकि ये लड़ने के योग्य नहीं) । और जो कोई अल्लाह का और उस के रसूल+ँ का 
हुक्म मानेगा, उसे वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी; और 
जो कोई पलट जायेगा, उसे वह दुःखदायी अज़ाब देगा । 0 
निश्रय ही अल्लाह ईैमान* बालों से राज़ी हुआ जब कि (हे मुहम्मद ! ) वे एक शक्न के नीचे 
(तुम्हारे हाथ में हाथ दे कर) तुम से 'बैञ्ञत'* कर रहे थे,” अर उस ने जान लिया जो-कुछ 
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१४ नबी सज्न० को पहले. से सूचित किया जा रहा है कि जो लोग उमरः* करने के लिए आप (सल्ल०) के 
साथ नहीं निकले और अपने घरों में ही टाल-मटोल कर के रह गये वही उन मुहिमों पर आप (सल्ल०) के 
साथ चलने को कहेंगे जहाँ उन्हें ग़नीमतों* के मिलने की आशा होगी । ऐसे लोगों को कदापि अपने साथ न 
चलने दें | उन से कह दिया जाये कि अज्लाह हम से कह चुका है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे । 

१५ अर्थात्‌ जो लोग नबी (सल्ल०) के साथ मक्का नही गये और उन मुहिमों पर जाने के लिए कहेंगे उन 
के ईमान" और सत्यनिष्ठा की परीक्षा होगी | और उन की यह परीक्षा उस समय होगी जब बड़ी-बड़ी मुहिमें 
पेश आयेंगी, जब रूम और. ईरान जैसे राज्यों से लड़ना होगा उस अवसर पर यदि उन्हों ने अपने ईमान* 
और निष्ठा का परिचय दिया तों उन की पिछली गालती को त्तमा कर दिया जायेगा और उन्हें अच्छा बदला 
दिया जायेगा | परन्तु यदि वे अपनी पहली ही नीति पर जमे रहे, तो वे अल्लाह के अज़ाव से न बच सकेंगे | 

१६ अर्थात्‌ जो लोग विवश हैं वे यदि जिहाद्‌*.के लिए नहीं निकलते तो उन॑ पर कोई दोष नहीं । 

१७ यह्‌ संकेत हुदैवियः की सन्धि से पहले की एक विशेष घटना की ओर है । नवी सक्ष ने हजरत उस- 
मान रजि० को अपना राजदूत बना कर .कुरेश वालों के पास यह सन्देश दे कर मेजा था कि हम उमरः* के 
लिए आये हैं । लड़ने नही आये है | उमर?* कर के हम लौट जायेगे | हमारी (रोष अगले पृष्ठ पर) 

भस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राब्दों की. सूची में देखें। . 
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उन के दिलों में था, फिर उस ने उन (ईमान/वालों) 
पर शान्ति उतारी, आर बदले में उन्हें विजय दी 
जो जल्द ही राच होमे वाली है | ० और बहुत 
सी गनीमतें* जो तुम्हारे हाथ आर्येगी। और अह्लाइ 
अपार शक्ति का मालिक आर हिकमत बाला है। 0 

अछाह ने तुम से बहुत सी गनीमतों* का वादा 
किया है जो तुम्हारे हाथ थायेंगी,'' अव यह तो 
उस ने तुम्हें पहले दे दिया, थौर लोगों के हाथ 
तुम से रोक दिये, और यह इस लिए कि ईमान* 
वालों के लिए एक निशानी हो, और वह तुम्हें एक 
सीधी राह पर लगा दे 0 और दूसरी भी हैं जिन 
पर तुम कुदरत नहीं पा सके हो, अल्लाह ने उन्हे 
कब्ज़े में कर रखा है और अल्लाह हर चीज़ पर 
कुदरत रखता ही है" । 0 

शौर य॒दि ये कुफ्र करने वाले तुम से लड़ते 


तो तुम को पीठ दिखा देते, फिर वे न कोई यार र ee Ne | | 
पायेंगे और न मददगार ` । 0 यह अह्ह की र 


रीति है जो पहले से चली आई है। और तुम कभी अछाह की रीति में कोई परिवर्तन होता 
न पाओगे । ० 


शौर वही है जिस ने उन के हाथों को तुम से'° और तुम्हारे हाथों को उन से मक्का के 


राह में रुकावट न डाली जाये | हजरत उतमान रजि० के लोटने में देर हुई आप (सक्ल०) को यह सूचना मिली 
कि हजरत उसंमान रजि० को शाहीद (कत्ल) कर दिया गया । इस पर आप (सक्ष०) ने अपने साथियों से मरने- 
मारने पर वेत * ली | यह धै श्रत” आप (सल्ल० ) ने एक वृक्ष के नीचे ली थी । यह “वित? इतिहास में 
विश्रतुरिजवान? के नाम से प्रसिद्ध हे । (दे० सूरः का परिचय ) । 

१८ जल्द ही प्राप्त होने वाली विजय से ्भिप्रेत सिवर” की विजय है ( दे० सूरः का परिचय )। जो इस 
सन्धि के बाद ही पराप्त हुई है | श्रभी सेबर की विजय नहीं हुई थी कि श्रक्ञाह ने पहले से ही इस की शुभ-सूचना 
मुसलमानों को दे दी ताकि ग्रज्ञाह पर उन का भरोसा रौर अधिक बढ़ जाये । 

१8 श्र्थात्‌ आगे तो श्रह्ल।ह तुम्हें बहुत-कुछ प्रदान करने वाला है । 

२० यह संत्रेत खैत्रर की विजय की शरोर हे। 

२१ आगे चल कर ईमान * वालों को मक्का पर भी विजय प्राप्त हुई और फिर कुछ ही वर्षों के पश्चात्‌ उन्हों 
ने इराक, मि, ईरान और रूम श्रादि बड़े-बड़े राज्यों का तल्ता उलट दिया हालाँकि जिस समय उन्हें इस 
की सूचना दी जा रही थी वे इस की कल्पना भी नही कर सकते थे | 

२२ अर्थात्‌ यदि हुदैबित्रः की सन्धि न होती र कफिरों * से लड़ाई छिड़ जाती तो इस में विजय तुम्हारी 
ही होती, काफिर * कदापि बिजयी नहीं हो सकते थे | श्रज्लाह का सदा से यह नियम रहा हे कि यदि काफ़िरों* 
ओर ईमान * वालों का मुकाबला हो तो बिजय ईमान" वालों को ही प्रात होती है चाहे वे संख्या में कम ही 
क्यों न हों । इस लिए कि नेतिक शक्ति में यदि कोई गरोह बढ़ा हुआ है तो चाहे और दूसरे सामान और 
साधन उस के पास कम ही हों विजय उसी की होती है । परन्तु यदि मेतिक शक्ति और चरित्र-बल किसी 
गरोह को प्राप्त नहीं हैं तो वह कदापि विजयी नहीं हो सकता (दे० सूरः ्रल-अनफ़ाल आयत ६५-६६) | 
तुम्हें यदि लड़ने से रोक दिया गया तो इस लिए नहीं कि युद्ध में तुम्हारी विजय न होती बल्कि कुछ दूसरे 
उद्देश्यों के अन्तर्गत यह फैसला किया गया । 

ररे काफिर* भयभीत हो गये और उन्हें तुम से लड़ने का साहस न हो सका | 
. * इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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ये बही तो हैं जिन्होंने छुफर* किया शोर तुम्ह 
मसजिदे हरास* (कावः) से रोक दिया, और .कुर- 
| बानी# के जानेवर भी रुके पड़े रहे अपने ठिकाने 
~° | तक पहुँचने न पाये“ । यदि यह बात न होती कि 
५५०१} बहुत से ईसान* वाले पुरुष और इमान वाली 
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करने वालों को बड़ा ही दुःख भरा अज़ाब देते । 0 न 
जब कुँ करने वालों ने अपने दिलों में पक्ष को जगह दी, अज्ञान के पक्ष को,“ तो 
अछाह ने अपने रसूल* पर और इमान* वालों पर अपनी बिशेष शान्ति उतारी और उन्हें 
परहैज़गारी की बात पर जमाये रखा, और थे इसी के हकदार थे ओर इसी के लायक “| 
झौर झल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखता है। ० 
निस्सन्देह अल्लाह ने अपने रसूल* को स्वम सच्चा दिखाया जिस में हिकमत* थी। तुम 
मसजिदे हराम% (कावः) में दाखिल होगे --यदि अछ्ठाह ने चाहा--बे-खटके, अपने सिर के 
बाल झुंड हुये और कतरे हुये, तुम्हें कोई डर न होगा" । हुआ यह कि वह जानता था जो-कुछ कि 
तुम नहीं जानते थे, तो उस ने उस के अतिरिक्त एक जल्द ही प्राप्त होने बाली विजय ठहरा दी। 0 
बही है जिस ने अपने रसूल* को हिदायत और सच्चे दीन (सत्य-धर्म) के साथ भेजा, 
ताकि वह उसे प्रे-के-पूरे दीन पर प्रशुत्व प्रदान करे । और अछाह का गवाह होना बहुत है। 0 


२४ श्रर्थात्‌ कुरंबानी के जानवर जिन्हें मुसलमान अपने साथ ले आये थे उत्त स्थान तक नहीं पहुँच सके 
जहाँ उन्हें ज़च्ह करने की रीति चली आ रही है | 

२५ यहाँ उस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है जिस में अज्लाह ने लड़ाई की नौबत नहीं आने दी | 
एक ओर कुरचानी के जानवर रुके खड़े थे; मुसलमानों की .कुरबानी से रोक दिया गया था, मुसलमान थे कि 
काबः* के दर्शन आर उमरः* के लिए व्याकुल हो रहे थे । दूसरी ओर काफिरों * के दिलों में डर समा गया 
था यदि वे लड़ते भी तो मुँह की खाते । परन्तु अल्लाह ने मुसलमानों ही के हित के लिए लड़ाई नहीं होने दी । 
मक्के में ऐसे बहुत से स्तरीयुरुप थे जो मुसलमान हो चुके थे परन्तु वे अपने ईमान * को छिपाये हुये थे | वस्ती 
में इन के घर काफ़िरों* के घरों से अलग नहीं थे बल्कि वस्ती में काफ़िर* और मुसलमान बिलकुल मिले-जुले 
थे । यदि लड़ाई होती तो ये मुसलमान भी मारे जाते । अज्ञाह ने अपनी दयालुता से इन्हें बचा लिया । 

२६ यहां अज्ञान का शब्द इस्लाम * के मुकाबले में प्रयुक्त हुआ है । इस्ल/म उस्त सभ्यता और संस्कृति 
का नाम है जो वास्तविक ज्ञान पर आधारित है और “अज्ञान वह सभ्यता हैं जिस का मूल आधार जड़ता, 
तात्कालिक जोश और आवेश तथा ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अरब में सैंकड़ों वर्ष से इस 
बात को मान्यता प्राप्त थी कि ऐसे व्यक्ति के रोकने का अधिकार किसी को नहीं हे जिस ने इहराम* बाँध 
लिया हो और हज" या उमरः* के इरादे से मक्का आना चाहता हो । ऐसे व्यक्ति को रोकना तो अलग रहा 
उसे किसी प्रकार की हानि मा नहीं पहुँचाई जा सकती थी और “कुरेर” के लोग इस बात को अच्छी तरह 
जानते भी थे परन्तु यह उन का जाहिलाना पपात और अज्ञानसम्बन्धी हठ-धर्मी ही थी कि वे हक और 
नाहक को नहीं देख सके | 

२७ काफिरिं* के विपरीत मुसलमानों की नीति कुछ और ही रही । अल्लाह ने उन (शेष अगले पष्ठ पर) 

` ० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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मुहम्मद अल्लाह के रसूल" हैं । थर जो लोग उन के साथ हैं वे काफिरों# के मुकाबले 
सरतः” आर आपस में मेहरबान हैं। तुम उन्हें देखोगे रुकू में और सजदे* में, अल्लाह 
का फ़ल र रज़ामन्दी हासिल करना चाहते हैं । वे अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं जिन 
पर सजो का असर हे । यह है उन का चित्र तौरात* में और उन का चित्र इज्ञील* में 
यह है कि जैसे कोई खेती हो जिस ने अपना अङ्कुर निकाला फिर उसे पुष्ट किया फिर बह 
मोटा हुआ और फिर अपनी नाल पर सीधा खड़ा हो कर खेती वालों का दिल लुमा रहा है 
ताकि वह उन से काफिरों* का जी जलाये। अल्लाह ने इन लोगों से जो कि इमान* लाये 
हैं और अच्छे काम किये हैं, क्षमा और बड़े बदले का वादा कर रखा है। 0 


MT TT TFS SN > ....ीीडस सअस सन न्‍ननडलय  अडक्‍ नस सक्‍स्‍छ सयस च अक्‍ अल अककससससस५सस सस सन स5सस 
पर शान्ति ( Peace or cool headedness) उतारी | वे बिफरे नही | ठण्ढे दिल-दिमारा से काम 
लिया | श्रज्लाह ऑर उस के रसूल की ओर से उन्हें जो आदेश मिला उन्हों ने उस का पालन किया | 
अनुशासन (D80९) का पूर्णा रूप से अदर किया | इसी को यहाँ परहेजगारी कहा गया है। 

२८ नवी सल्ल० ने मदीना में यह स्वप्न देखा था कि हम मदीना में दाखिल हुये ऑर सिर का मुंडन कराया 
और बाल कतरवाये जैसा कि उमरः* करने वाला श्रपने सिर का मुण्डन कराता और वाल कतरवाता है । 
नबी सल्ल० ने जब उमरः* का इरादा किया तो आप (सल्ल०) के साथियों ने समझा कि हम इसी साल मक्का 
पहुँच कर उमरः करेगे | परन्तु हुदैबियः में जो सन्धि हुई उस में: यह बात ते हुई कि मुसलमान अगले वर्ष 
उमरः* करेंगे और तीन दिन के लिए काफिर” मक्का से बाहर चले जायेंगे (दे० सूरः का परिचय)। मुनाको * 
ने इस मौके पर मजाक उड़ाया कि यह कसा स्वप्न था | आप (सल्ल०) ने कहा ; क्या में ने यह भी कहा था 
कि इसी साल ऐसा होगा ? निश्चय ही ऐसा हो कर रहेगा तुम बे-खटके मक्का पहुँच कर कावः* का 
तवाफ़ ` करोगे और तुम में कोई सिर मुँडा कर और कोई बाल कतरव। कर इहराम* खोलेगा । र वहाँ 
जाने के बाद किसी प्रकार का भय न होगा | श्रगले साल ऐसा ही-हुआ, मुसलमानों ने निश्चिन्त हो कर 

, उमरः* किया | इसी की सूचना आगे दी गई है । 

२६ यहाँ मुललमानों को शुभ-सूचना दी गई है क्रि नबी सक्ल० के नेतूल में अल्लाह के दीन " को विजय ग्राप्त 
हो कर रहेगी | इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रक्ाह का यह वादा पुरा हो कर रहा | 
- . ३० दें० सूरः अल-माइदः फुट नोट १७ । 

३१ अर्थात्‌ उन के चेहरे इस वात की गवाही देते हैं कि वे शुद्धात्मा, पुण्यशील और अल्लाह के सेवक 
हैं | उन के ईमान? क। प्रकाश और तेज उन के चेहरों से स्फुटित होता है । 

३२ जबूर (28.) ७२ : १६3 मा ( Ma.) १२ : २४; मुर.कु (Mark ) ४ : १5 । 
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४९--अल-हुलुरात 


( परिचय ) 


शाम (The Title} 
इस सूर! में ्ुसलमानों को बहुत से नेतिक तथा आचार से सम्बन्ध रखने 
वाले आदेश दिये गये हैं । सूरः की आयत ४ भें उन लोगों को टोका मया है जो 
, सबी# सषु० के कमरों ( 4०३7४०९१६७) के बाहर खड़े हो कर आप ( सछु० ) 
को घुकारमे लगते थे। हालाँकि उन के लिए उचित बात यह थी कि पे आप 
(सल्ल०) का इन्तज़ार करते जब आप (सछ०) बाहर निकलते तो उस समय 
झाप (सछ०) से मिलते | अल्लाह के रघल सछ० को इस तरह बाहर खड़े हो कर 
पुकारने लगना सभ्यता आर आप (सछु०) की तिष्ठा के प्रतिकूल था; इस से आप 
(सछु०) के दूसरे ज़रूरी कामों में भी रुकावट पढ़ सकती थी। इस सूर!* की आयत 
४ में कमरों के लिए 'अल-हुजुरात' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी सम्प से इस सूरः 
का नाभ 'अल-हुजुरात' रखा गया हैं । : 


उतरने का समथ ( The dete of Revelation ) 
इस सूरः * के उतरने का समय. सर! अन-नूर फे अवतरण काल झे बाद है। 
अलुमान है कि यह सूरः सन्‌ ६ हि० या सन्‌ ७ हि० के अन्त में उतरी है। 


वार्ताथे (Subject-matter ) 

यह भिड्की (२९7०870) की घूरः* है परन्तु सख्ती को कम करने के लिए 
एक विशेष वर्णन-शैली अपनाई गई है और सम्बोधित किया गया है तो ईमान बाले? 
कह कर । झर उन लोगों की प्रशंसा की गई है जो आचारवान थे । श्रौर यह कह 
कर कि “तुम्हारे बीच अछाह का रसूल* है” उन के सम्मान को बढ़ाया गया है। 
इस तरह डर भौर खुशी, प्रशंसा और शुभ-सूचना सत्र की झलक इस सूरः में 
मिलती है । 

पिछली सूरः* (सूरः अल-फत्ह) भें नबी सछ० के साथियों की प्रशंसा की गई है 
अर उन के गुणों का वर्णन किया गया है, स्तुत सूरः* में विस्तारपूर्वक अच्छे गुणों 
आर विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें जीवन में अपनाना ईसान* वालों 
का परम कतव्य है। पिछली सूरः* में नबी सल्ल० के साथियों के प्रति कहा गया है: 
“वे फाफिरों* के मुकाबले में सर्त आर आपस में मेहरवान हैं” (आयत २६) । 
उन के बारे में यह भी कहा गया हैं कि वे अल्लाइ के फल और उस की खुशी 
ओर रज़ामन्दी के इच्छुक हैं (आयत २६ ); प्रस्तुत घूरः में इन अभीष्ट गुणों की 
ब्याख्या और विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है | 

इस घूर)* में प्ुसलमानों को महत्वपूर्ण नैतिक आदेश दिये गये हैं | उन्हें बताया 
गया है कि उन का व्यवहार नबी सछ० के साथ कैसा होना चाहिए । शप (सछ०) 


PR 
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इस सिलसिले में पहली बात यह कही गई है कि अल्लाह और उस फे रसल* के 
मुकाबले में आगे न बढ़ो । हर बात में यह देख लेना चाहिए कि अल्लाह शर उस 
के रसूल” का हुक्म कया है। जब अल्लाह भौर उस के रसूल* किसी बात का 
फैसला कर दें तो ईमान* वालों को अपने तौर पर फैसला करने का कोई हक 
नहीं रहता । 

फिर कहा गया है कि रसूल के मुकाबले में अपनी आवाज़ ऊँची न करो । यह 
केवल शिष्टता की बात नहीं है बल्कि यह ईमान* का तकाज़ा है। इस आदेश की 
डावहेलना से मजुण्य का सारा किया-धरा अकारथ हो जाता है। 

बताया गया है कि जब नबी सउल० घर के भीतर हों तो उन्हें पुकारना न शुरू 
कर दो तुम्हें उन का इन्तज़ार करना चाहिए। जब वे बाहर आयें तो उन से मिल लो। 
नबी सल्ल० फा सम्पर्क सभी लोगों से है यदि इसी तरह से हर व्यक्ति आ कर 
झाप ( सरल० ) को पुकारने लग जाये तो दूसरे ज़रूरी काम आप ( सस्ल० ) कैसे 
कर सकेंगे | 

इस के बाद मुसलमानों को बताया गया है कि उन का व्यवहार आपस में कैसा 
होना चाहिए ? आपस के मामलों में किन बातों का ध्यान रखना उन के लिए आब- 
श्यक है ? इस सिलसिले में यह आदेश दिया गया है कि यदि किसी गरोह के 
बारे में कोई सूचना मिले तो ज़रूरी कारवाई करने से पहले तुम्हें यहद देखना चाहिए 
कि सूचना तुम्हें किस के द्वारा मिली है, उस पर विश्वास किया जा सकता है या 
नहीं। यदि सूचना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिली हो जो गर-ज़िम्मेदार ऑर अल्लाह _ 
आर उस के रसूल का अवज्ञाकारी है तो कोई कारवाई करने से पहले मिली हुई 
सूचना के बारे में भली-भाँति छान-बीन कर लेनी चाहिए। 

इस के बाद बताया गया है कि यदि श्राह का रसल* तुम्हारी हर बात मान ले 
तो तुम्हारी बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि उन के कारण तुम परेशानी में पड़ 
जाओ । विचार-विमश के अवसर पर तुम अछाह के रसूल% को या अपने नायक भौर 
अधिकारी व्यक्ति को अच्ची-से-अच्ची राय और परामर्श अवश्य दो परन्तु तुम्हारा 
यह आग्रह करना कि तुम्हारी इर बात मान ही ली जाये उचित नहीं | 

फिर बताया गया है कि यदि लमान के दो गो में लड़ा थे हो जाये तो 
तुम्हें ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए। यह बात भी खोल कर गई है कि 
वे कौन-कौन सी बाते हैं जो किसी समाज में फलह-विग्रह का कारण बनती हैं । इस 
सिलसिले में मुसलमानों को जो आदेश दिये गये हैं सामाजिक जीवन में उन का बढ़ा 
महत्व है । संक्षिप्त में उन आदेशों का विवरण यह है! . 

एक-दूसरे की फ हुंसी न उड़ा पी न उड़ाओ, किसी पर चोटें न करो, किसी पर दोष न 
लगाओ, दुर्बंचनों से बचो, एक दूसरे को बुरे नामों से न पुकारो । बद-शुमाची से 
नचो । लोगों के ऐबों आर बुराइयों की टोह में न रहो, किसी की पोठ-पीछे निन्दा 
न करो । 2 


वतमानो (अ सामागिसा भोला वन के गा ररक आहित १ को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन छे मति नेतिक आदेश देने के 


° इस का अभ्‌ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पश्चात्‌ समस्त मलुष्यों को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि सारे ही मलुष्य 
मानव-जाति से सम्बन्ध रखते हैं । कबीलां, नस्लों आदि की दृष्टि से जो प्रकीणता अर 
भिन्नता पाई जाती है वह तो केवलं पहचान के लिए है। इस के आधार पर परस्पर 
भेद-भाव करना और किसी को श्रेष्ठ ओर किसी को तुच्छ ओर अधम जानना उचित 
नहीं । मनुष्य होने में सब बरावर हैं । लोगों में श्रेष्ठ और आदरणीय व्यक्ति बही 
है जो चरित्र ओर आचरण की दृष्टि से सब से बढ़ा हुआ हो; थोर जो सबसे 
अधिक अल्लाह से डरता हो । 

सूर!# के अन्त में यह बताते हुये कि वास्तव में सच्चे ईमान* वाले कौन होते 
हैं बद्दओं की उस नीतिको निन्दनीय ठहराया गया है जो उन्हाँ ने अपना 
रखी थी । वे दावा तो इस बात का करते थे कि हम ईमान* लाये हैं परन्तु वास्तव 
में ईमान अभी उन के दिलों में उतर नहीं सका था | यही कारण है कि जब नबी 
सल्ल० मुसलमानों को ले कर उमर!* के ध्येय से मक्का गये तो ये लोग पीछे रह 
गये और आप सल्ल० फे साथ मक्षा जाने पर तैयार नहीं हुये । ये लोग समक रहे 
थे इस समय मका जाना अपने को काल के गाल में दे देना है। हालाँकि इन लोगों 
को रसूल* के फेसले पर राज़ी हो कर आप (सर्ल० ) के साथ निकल पढ़ना 
चाहिए था । 


कहीं तुम्हारा किया-धरा बरबाद हो जाये शोर तुम्हें 


घुरः ४६ ( ६४६ ) वाः २६ 
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3 हुजु 
सूरः" अळ-हुजुरात 
( मदीना में उतरी -- आयतें* १८ ) 
आह्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 
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हे {मान लाने वालो ! अछाह और उस के। 
रघूल* के भागे न वढ़ो,' आर अछाह से डरते रहो 
निससन्देह अल्लाह सुनने वाला ऑर जानने वाला 
है। © 

है ईमान* लाने वालो ! अपनी आवाज़ नबी 
बी आवाज़ से ऊँची न करो, र न तुम उन से 
बेघएक वात करो जिस तरह एक-दूसरे से करते हो, 
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ख़बर भी न हो । ०. र 
जो लोग अछाह के रेसूल* के पास अपनी आवाडे दबी रखते हैं, यही वे लोग हैं जिन के 


दिलों को अछाह ने परहेज़गारी के लिए सिद्ध कर दिया है? । इन के लिए क्षमा शर बड़ा 
बदला है । 0 कक 2 ट 

जो लोग तुम्हें “हुजरों' (कमरों) के बाहर ही से पुकारते हैं, उन में अधिकतर बुद्धि नहीं 
रखते' । © और यदि ये लोग सत्र* से काम लेते इतनी देर कि तुम निकल कर इन की ओर 


9 अर्थात्‌ भ्रह्ञाह और उस के रसूल” की इजाजत के बिना किसी काम में आगे न बढ़ों | जब कोई बात 
पेश आये तो सब से पहले यह मालूम करना चाहिए कि इ१ में श्रल्लाह श्रार उस के रसूल* का क्या हुक्म 
है । जब अल्लाह और रसूल* किसी बात का फैसला कर दें तो फिर ईमान * वाले पुरुषों श्रोर ईमान* वाली 
स्त्रियों का यह काम नहीं होता कि वे मन-सानी करें ( दे० सूरः श्रल-श्रहजाव आयत रे६)। 

२ इस आयत* में ईमान* वालों को शिष्टता एवं सभ्यता की शिक्षा दी गई है । उन्हें सिखाया गया है 
कि नी * सल्ल० की मजलिस में किस तरह रहें । सोचने की वात है कि जब रसूल * के सामने जार से बोलने 
में सब क्रिया-घरा अकारथ जाता है, तो उस की अवज्ञा करने के बाद हमारे पास क्या रोप रह सकता है | 
फिर उन लोगों का परिणाम क्या होगा जो अपने को इस का पावन्द ही नहीं समझते कि उन्हें भन्लाह और 
उस के आदेशों का पालन करना है। के उस दि 

सावित बिन कैस रजि० इस आयत को सुन कर घर वढ गये और रोना शुरू कर दिया | जब उन से 
इस का कारण पूछा गया तो बताया कि मैं तो दोजख़ी (नारकी) हों गया, मेरा तो सब किया-धरा नष्ट हो गया 
क्योंकि मैं नबी * सल्ल० के सामने ऊँची आवाज से बोला करता है | जन उन्हें नवी सक्ष० की ओर से इस बात 
की शुभ-सूचना मिली कि वे जनत* (स्वर्ग) में स्थान पाने वाले है तब उन की बेचेनी और व्याकुलत। दूर हुईं 
और वे श्र ° में आये | 

न 2 का श्रादर करते और आप (सन्न०) के सामने शिष्टतापु्वंक रहते हैं; ls 
ओर दुस्साहस लोगों की तरह नहीं रहते बढी लोग हैँ जो तकवा (धर्म-परायणता) में पूरे उतरे | नत्री 
के सामने दुस्साहस दिखाना ऐसा. ही है जैसे कोई अल्लाह के सामने दुस्साहस से काम ले। नवी* अल्लाह 
का ही प्रतिनिधि अथवा दूत होता है | उस का अनादर आर अपमान ऐसा ही हे जैसे कोई अल्लाह के साथ 

शत्रुता का व्यवह ने लग जाये 
ड ४ यह बात लोगों के शरे ने कही गई है जो मदीना के आस-पास रहते थे या मदीना के रहने वाले 
थे परन्तु उन का आचार वदूदुओं जैसा था वे आप (सल्ल) के दरवाज़ों के बाहर खड़े हो कर आप (सल्ल० ) 
को पुकारने लगते | इस आयत में उन्हें टोका गधा है कि वे अपनी इ से बाज श्राय । 

+स का अर्थ आहिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूर्च में देखें । 
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|. झ्च्छा कप 
ताल ट भाते, तो यह इन के लिए अच्छा होता" । अझ्काह 
BEATER AER पढ़ा i -करने वाला है । o 

| A38५] हे इमान* लाने बालो ! यदि तुम्हारे पास 


PRA Te Ha ASG बीन कर लो ऐसा न हो कि तुम किसी गरोह फे 


(६०/2८/८805 5555505 साथ बेजा हरकत कर बैठो फिर तुम्हें अपने किये 
| 


ECE C250 पर पछतावा हो । 0 
bn css रजा हि 
el 22450: 4 अर जान लो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का 
रसूल" मौजूद है। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि यदि बह उन में तुम्हारे कहने पर चलता, तो तुम 
संकट में पड़ जाते; परन्तु अछ्काह मे तुम्हारे लिए ईमान» को प्यारा कर दिया अर उसे 
तुम्हारे दिलों में रचा-बसा दिया, और कुफ़ झर पापाचार और झबक्षा को तुम्हारे लिए 
नागवार बना दिया | यही लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। 0 ये सब अछाह का फजल 
(कृपा) और एइसान है; और अल्लाह जानने वाला आर हिकमत* बाला है। 0 

शौर यदि ईबान* बालों के दो गरोह परस्पर लड़ पढ़ें, दो उन के बीच सुलह-सफाई करा 
दो । फ़िर यदि उन भें से एक (गरोह ) दूसरे पर ज्यादती करे तो, जो ज्यादती करता है तुस 
उस से लड़ो“ यहाँ तक कि वह अछाह के हुक्म झी ओर पलट आये, अब यदि वह पलट 


oie 


५ नबी सह्० बेकार तो बैठते नही आप (सल्ल०) अपना पूरा समय अल्लाह ही के काम में लगाते हैं आप 
(सल्ल) का सम्प बहुत से लोगों से है यदि सवेरे से शाम तक बराबर लोग आप (सल्ल) से मिलने के लिए 
आते रहें तो शाप (सल्ल०) ओर दूसरा काम केसे कर सकते हैं । इस लिए यदि तुम नवी (सल्ल०) से मिलने 
जाओ तो आप के दरवाजे पर पहुँच कर पुकारने न लग जाश्रो बल्कि इन्तजार करो जब वे बाहर निकलें तो 
उन से मिल लो | यह तौ बड़ी नादानी की वात होगी कि कोई यह समझने लग जाये कि वह जिस समय भी 
आप (सङ्ल०) के पात जाये आप (सल्ल०) को उस्त से मिलने के लिए बाहर आ जाना चाहिए । 

§ अर्थात्‌ यदि किसी ऐसे व्यि के द्वारा तुम्हें कोई सूचना मिले जो गैर-जिम्मेदार और अल्लाह श्रीर रसूल 
के आदेशों का उल्लंघन करने वाला हो तो कोई करवाई करने से पहले मिली हुई सूचना के वारे में भली- 
भाति छान-त्ीन कर लो जब तक उस की तसदीक न हो जाये कोई कारवाई नहीं करनी चाहिए | हाँ यदि 
वह सूचना किसी ऐसे साधन या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आप्त हुई हो जिस का विश्वास किया जा सके तो उस 
पर विश्वास कर के कारवाई की जा सकती है | एक अवज्ञाकारी व्यक्ति तुम्हें किसी गरोह के वारे में झूठी ख़बर 
दे सकता है यदि तुम उस पर विश्वास कर के उस गरोह के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर बैठे तो बाद में तुम्हें 
अपने किये पर पछुताना पड़ेगा | 

७ अर्थात्‌ तुम में किसी व्यक्ति को यह चाहने का हक नहीं हें कि उसकी हर बात मान ही ली जाये | 
यदि तुम्झारी हर बात को अल्लाह का रसूल" काये-रूप में लाने लग जाये तो इस से बड़ी दुर्वार पेश आये। 
विचार-विसरा के अवसर पर रसूल* को या अपने नायक को भच्ची-से-अच्छी राय और परामश अवश्य दो 
परन्तु तुम्हें यह आग्रह नही करना चाहिए कि तुम्हारी बात मान ही ली जाये। 

८ मुसलमानों को परस्पर लड़ना नहीं चाहिए परन्तु यदि उन में लड़ाई हो ही जाये तो सब से पहले तुम्हें 
इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उन में मेल-मिलाप और समझोता हो जाये | यदि तुम इस में सफल 
न हो सरो तो यह देखो कि उपादती क्रिस की ओर से हो रही है और हक़ पर कोन है | जो हक पर हो उत्त 
का साथ दो । तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम सदा सत्य और न्याय का समर्थन करो | हाँ यह बात अवश्य 
सामने रहनी चाहिए कि काफ़िरों* से युद्ध करने ओर मुसलमानों से लड़ने में बड़ा अन्तर है । तुम्हारी यह 
लड़ाई केबल शान्ति की स्थापना के लिए होनी चाहिए न कि किसी और उद्देश्य के अन्तर्गत | 


इस का ने भाविरतेशगीर हअ, ०० 
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आये, तो उन दोनों के वीच न्याय के साथ सुलह- 
सफाई करा दो, और इन्साफ से काम लो'”। नि- 
स्सन्देह अछा इन्साफ करने वालों से प्रेस रखता 
ई 3) 

ईमाल* वाले तो भाई-भाई हैं। तो अपने दो 
भाइयों फे बीच सुलह-सफाई करा दो और झछाह 


हे ईमान लाने वालो | कोई गरोह किसी मरोह 
ही हँसी न उड़ाये, हो सकता है कि पे उन से अच्छे 
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स्त्रियाँ दूसरी स्त्रियों की (हँसी उड़ायें) हो सकता है कि थे उन से अच्छी हों; 


र न अपनों पर चोरे करो, शौर न एक-दूसरे को बुरा नाम दो। इमान# के बाद पापाधार 
का नाम भी घुरा है" | आर जो कोई बाज़ न आये, तो ऐसे लोग .जुल्म करने वाले हैं। © 
हे इस्ान वालों | बहुत से गुमान से बचा करो -- निस्सन्देह कोई-कोई गुमान गुनाह 
होता है? और न टोह में पढ़ो,“ और न तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निन्दा 
करे--अया तुम में ऐे कोई इस बात को पसन्द करेगा कि अपने मरे हुये भाई का मांस खाये! ( 


सहावः के समय में पारस्परिक लड़ाइयों के सम्बन्ध में निम्म लिखित नियम निर्धारित हुये थे : 
(क) जो घायल या जखमी हाँ जाये उसे कृत्त न किया जाये । (ख) उन लोगों को भी कृत्ल न क्रिया जाये 
जो मैदान छोड़ कर भाग जावें | (ग) जीतने वाले लोग उन मुसलमानों के माल को ग़र्नीमत* का माल न 
समझें जो लड़ाई में हार गये हों । (घ) हारने वाले मुतलमानों के जचों को लॉडी-गुलाम न बनाया जाये | 
६ अर्थात्‌ तुम ज्यादती करने वाले से उस समय तक लड़ी जब तक कि वह अक्लाह की और न पलटे । 
जब वह वाज आ जाये तो फिर यह लड़ाई बन्द हो जानी चाहिए । 
९० र्थात्‌ लड़ाई बन्द हो जाने के बाद दोनों गरोंहों के बीच न्याय और इन्साफ़ के साथ फैसला कर देना 
चाहिए | जिन लोगों को फैसले के लिए नियुक्त किया जाये वे कदापि किसी प्रकार के पक्षपात से काम न लें । 


वे वही फैसला करें जो न्याय-संगत और सत्यानुकूल हो । 
? दे० सूरः श्रल-मुमतहिनः आयत ८ | 


१२ अर्थात्‌ किसी का अपमान करना, किसी पर चोटें करना, बुरा नाम रखना और किसी पर दोष लगाना 


और दुर्बचनों का प्रयोग करना ईमान” वालों का काम नहीं । ईमान* के बाद तो दुराचार का नाम भी नहीं 


आना चाहिए | 


2३ बिक्न व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम न हो उस के प्रति अच्छा गुमान ही करना चाहिए । बिना किसी 
बजह के बद-गुमानी से काम लेना उचित नहीं इस से आपस के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।दिलों में एक- 
दूसरे के अति नफूरत और श्ृणा पैदा होने लगती है, समाज में कटुता श्रा जाती है | दमी के स्रभाव में 


सरलता शेष नहीं रहती । 


१9 अर्थात्‌ तुम्हें लोगों के ऐत्ों और बुराइयों की टोह में नहीं रहना चाहिए इस से भी सामाजिक जीवन 


पर बुरा प्रभाव पड़ता है | 


हज़रत उमर र॒जि० गत करते हुये एक बार एक घर के पास से गुजर रहे थे उन्हों ने ऐसी आवाजें 


सुनी जिन ते यह शफा होती थी जैसे घर में शराबी इकट॒ठे हो 


कर मदिरापान कर रहे हों । आप ने दरवाजा 


खटखटाया जव दरवाजा न खुला तो दीवार फाँद कर अन्दर दाखिल हुये | जो लोग घर के भीतर थे उन्हें ने 
हजरत उमर रजि० से कहा कि श्राप ने तीन ऐसे काम किये जो वैध (५७७६५) नहीं | एक तो बुराइयों की 
दोह में लगना, दूसरे दीवार फाँदना और तीसरे बिना वजह की पकड़ | हजरत उमर रजि० ने जब यह बात 
सुनी तो उन लोगों को छोड़ कर बाहर चले यें और कोई रोक-टोक नहीं की । 


?५ किसी की अनुपस्थिति में उस की बुराई करना धम के प्रतिकूल है इसे “गीबत' अथन्न परोक्ष निन्दा 
कहते हैं और यदि वह बुराई जो बयान की जाये उस में न हो तो वह गीबत नहीं बल्कि तोहमत या मिश्षा- 


रोप्रण्‌ है । गीबत से पारस्परिक श्रेम-भाव का 


सत्तानाश हो जाता है | गीबत में लोगों (शैष अगले पृष्ठ पर) 


® इस का अर्थ .आसिर मणी हिई हिसाधिक खकरा उ 
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और दयावान्‌ है । © 
लोगो ! हम ने तुम्हें पेदा किया एक पुरुप 
और स्त्री से, और तुम्हारी बहुत सी जातियाँ ओर 
drag e564 55-552 | बंश बनाये, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचान सको । 
F093.) | अछाह के यहाँ तो तुम में सत से ज़्यादा इजञत 
Sides EE BPG वाला बह है जो तुम में सब से ज़्यादा परहेज़गार है । 
Ea SEIS | निस्सन्देह अछाह जानने वाला औरं ख़बर रखने 
CES MG Gs वाला हः Ko) 
BB 52 | बढ्दू कहते हैं: हम ईमान” लाये । कह दो: 


77 


तुम ईमान* नहीं लाये, परन्तु यों कहो “हम इस्लाम लाये” ग्रौर अभी ईमान* तुम्हारे दिलों 
में दाखिल नहीं हुआ है। यर, यदि तुस अछाह थोर उस के रूल के कहने पर चलोगे, 
तो बह तुम्हारे कमो में से कुळ काट न लेगा। निस्सन्देह श्रह्लाह बड क्षमाशील अर दया करने 
बाला है। ० 

इमानरै बाले तो बस वे हैं जो अछाह पर और उस के रसूल* पर ईमान* लाये फिर 
सन्देह में नहीं पड़े, और अपने मालों ओर अपनी जानां को अछाह की राह में लगा दिया! 
यही लोग सच्चे हैं । 0 

(इन बद्दुओं से ) कहो : कया तुम अछ्ाह को अपने दीन* से परिचित करते हो, अल्लाह 
तो जानता है जो-कुळ आसमानों में है ओर जो-कुछ ज़मीन में है, ओर अल्लाह को हर चीज़ 
का ज्ञान हे। 0 

(हे नबी* |) ये लोग तुम पर यह एहसान रखते हें कि इस्लाम* लाये हैं । कहो : 
तुम मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न रखो; बल्कि अछाह तुम पर एहसान रखता 
है कि उस ने तुम्हें ईमान*ै की राह दिखाई, यदि तुम (अपने दावे में) सच्चे हो । ० 
निस्सन्देह अस्लाह आसमानों आरे ज़मीन की छिपी बातों को जानता हे । अर अछाह 


देखता है जो-कुछ तुम करते हो । 0 


को मज़ा मिलता है इसी लिए मांस खाने से इस की उपमा दी गई; परन्तु है यह मरे हुये भाई के शरीर का 
मांस | जिस तरह मुरदा विवश होता है कुछ कर नही सकता उसी तरह वह व्यक्ति भी विवश होता है जिस 
की अनुपस्थिति में कोई उस की बुराई बयान करता हैं | वह वेख़बर होता है कुछ कर नहीं सकता । 

१६ इस का यह अनुवाद भी किया गया है “हे लोगो ! हम ने तुम्हें पैदा क्रिया पुरुष और स्त्री? | 

१७ अर्थात्‌ मनुष्यो में श्रेष्ठ और आदरशीय व्यक्ति वही है जो चरित्र और आचरण की हृष्टि से सव से 

बढ़ कर हो, और जो सब से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो । रुंगःरूप, वेश-भूषा, जाति, वंश, देश आदि 

में जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति आदि के कारणा जो प्रकारता पाईं जाती हे वह तो केवल पहचान के लिए हूँ । 

मदीना के आस-पास के बहुत से बद्दू केवल इस लिए मुसलमान हो गये थे कि उन्हो ने यह समझ 

लिया था कि इस्लाम * की उभरती हुई ताकत: का मुकाबला करना उन के वस में नहीं। वे सच्चे दिल से 

. इंसान* नहीं लाये थे केवल उन की गणना मुसलमानों में होने लगी थी । ईमान” उन के दिलों में अभ 


र्ल हुई पारिमा ब्दो की सूची में देखें। 
CC ५ In Public Romain. Digitized by eGangotri 
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पारः २६ 


३ ०~क्रीफरs 


{ परिचय ) 
नाभ ( 79७ 70७ ) 
सूर? के आरम्भ में जो अरबी श्रक्षर (478७/०. 47६७१४९) आया है उसी 
को इस सूरः का नास निर्धारित किया गया है। 


उतरने का समय {The date of Revelation ) 

सूरः काफ़० इस्लाम के आरम्मिक काल की सूरः है। परन्तु यह सूर! उस 
समय की है जब खुल कर लोगों को इस्नाम* की ओर बुलाया जाने लगा था । 
आरम्भ में लगभग तीत वर्ष तक शुप्त रूप से लोगों को इस्लाम* की थोर आमम्त्रित 
किया जाता रहा है, खुले तोर से लोगों के सामने भाषण नहीं दिया जाता था। इस 
तरह एक छोट सा गरोह ईमान* वालों का पेदा हो गया । थे सात व्यक्ति जिन्हे 
उन के जीवन-काल ही में जञ्जती* होने की हर्प-जनक सूचना नबी सछ० ने दी थी 
इसी समय में ईमान लाये थे । यह छुद्त लगभग तीन वर्ष तक रही । इस के बाद 
लोगों को खुल कर इस्लाम*% की शरोर बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया । परन्तु 
इस समय में भी यह नौबत नहीं आई थी कि विरोधी दल मरने-मारने पर तुल जाथे, 
इस समय में सूर! काफ़० और इस जेसी दूसरी सूरतें उतरनी शुरू हुईं । यह सिलसिला 
लगभग दो वर्ष तक रहा फिर इस के बाद काफिरों* और शरुश्रिका# का विरोध 
बढ़ता ही गया यहाँ तक कि नबी सछ० और श्राप (सछु०) के साथियों को मक्का 
छोड़ कर हिजरत करनी पड़ी । 


केन्द्रीय विषय तथा वात्तरथिं 

प्रस्तुत सूर:* से ले कर सूर; अल-चाकिअ; तक की सूरतें हज़रत मुहम्मद सछ० 
की रिसालत* और कुरआन को एक खास पहलू से प्रस्तुत करती हें । वह पहलू 
यह है कि कुरआन एक ऐसे दिन की सूचना देता है जब लोगों को उन के 
अच्छे कर्मो का बदला दिया जायेगा । और उन लोगों को वह अज़ाब की धमकी 
देता है जो अछाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं था उस के नवियों* र 
उस की भेजी हुई किताबों को मानने से इन्कार करते हैं । इन सातों सूरतों का केन्द्रीय 
विषय एक ही है परन्तु केन्द्रीय विषय पर विवेचन विभिन्न छरतों में विभिन्न पहलुओं 
से हुआ है । प्रस्तुत सूरः में मरने के पश्चात्‌ लोगों के दोबारा जीवित किये जाने 
(Resurrection) को प्रमाणित किया गया है ऑर विरोधियों के सन्देहो को दूर 
किया गया है । और थाने बाली सूर; में इस को पुष्टि की गई है कि क्रियामत* के 
दिन लोगों को उन के कर्मो का वदला दिया जायेगा ओर इस से सम्वन्ध रखने 
वाले सन्देहो को दूर किया गया है। 

सूरः? के आरम्भ में इस वात का उल्लेख किया गया है किं जब अछाह की 


ओर से लोगों को एक सचेत करने वाला रसूल आया तो वे आश्रय में पड़ गये 
be mb mentee Ces 


† इस सर: से सूरतों का एक दूसरा व्यवस्थित क्रम शुरू होता है । 
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और कहने लगे कि यह एक आश्रयं की बात है। कया जब हम मर जायेंगे शौर 
मिट्टी हो जायेंगे तो हमें पुनः जीवित किया जायेगा यह लोटाया जाना तो बहुत दूर 
की बात है| इस के बाद अछाह की अगणित निशानियों को पेश कर के साबित 
किया गया है कि मरने के बाद कियामत* में लोगों को दोबारा जीवित किया जायेगा । 
फिर संक्षेप में विभिन्न जातियों का उल्लेख कर के बताया गया है कि इन्कार करने 
बालों का क्या परिणाम हुआ करता है। आगे चल कर मौत और कयामत! 
का नक़॒शा पेश किया गया है, क्ताया गया है कि किस तरह उस दिन लोगों की आँखों 
पर से परदे उठ जायेंगे और वे उस चीज़ को देख रहे होंगे जिस के मानने से आज 
इन्कार करते हैं। दोज़ख़* का पेट काफिरों* से भरा जायेगा और जज्नत* उन 
लोगों के निकट कर दी जायेगी जो अछाह का डर रखते हैं । 

सूरः% के अन्त में नबी सरल० को ताकीद की गई कि आप (सछ०) धैर्य से 
काम लें ओर जो-छुछ लोग कहते हैं उस पर ध्यान न दें । प्रातः काल और सन्ध्या 
समय र रात में नमाज़* पढ़ें और ,कुरआन के द्वारा लोगों को समझते और 
याद-दिहानी कराते रहें | रहा मरने के वाद दोवरा जीवित कर के लोगों को एक- 
त्रित करना तो जिस दिन ज़मीन फटेगी वे कबरों से तेज़ी से निकल पड़ेंगे। यह 
इकट्ठा करना अछाह के लिए बहुत आसान है ( आयत ४४ )। 


र्भाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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है स्रः xe ( ६५४ ) 


सूरः क़ाफ़ 
( मक्का में उतरी --- भआयते* ४५ ) 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


वारः २६ 


काफ़०” कसम है करआन# मजीद्‌ की ` 0 क EG म का 
कहाँ इन्हें तो इस पर आश्रय हुआ कि इन के 
SO he i _ १३.५ ०१४ ४. 22 sa a 4४ 9 / दर ८४००८ 47) 
, पास इन ही में से एक सचेत-कत्ता आया;” तो ANIA EO Opel GN: 
फिरों* ~ > Ly ® ८५४०: (६६८ (5, dv Gs Lp) 7 RR) 5, | [| 
काफिरों* ने कहा : यह बड़े आश्रय की बात है। 0 || 65656250 Gf CE ON 
क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी हो जायेगे....? | ६55१ 2४००२ abe 0 2729 | 
के ~ १%; १2८ ५2 pd हट 5% is / Nr eS पे 
यह पलटना तो बहुत दूर की बात है | 0 BOSC Biss 
हम जानते हैं जो-कुछ ज़मीन उन में से घटाती है और हमारे पास एक परिरक्षक 
किताब है । © 
(वह आश्चय की वात नहीं) बल्कि इन लोगों ने सत्यं को झुठलाया जब वह इन के पास 
३ आया अब ये उलभाव में पड़े हुए हैं। 0 
क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की ओर नहीं देखा, इम ने उसे केसा बनाया 
और उसे सजाया थर उस में कहीं कोई त्रुटि नहीं । 0 
और ज़मीन को हम ने फैलाया और उस में पहाड़ जमा दिये ऑर हम ने उस में हर 
प्रकार की शोभित चीज़ें उगाई । 0 -- आँखें खोल देने का सामान है और ध्यान दिलाने 
का हर एक रुजू रहने वाले बन्दे फे लिए । © 
१ दे० सूरः अल-बकर: फुट नोट ? । 
२ दे० आयत ४५। a 
३ अर्थात्‌ इन्हें इस पर आश्चयं हुआ हालाँकि यह कोई आश्रय की बात नहीँ कि एक सचेत करने वाला 
आया और उस ने इन्हें सचेत किया और इन से कहा कि तुम्हें दोबारा जीवित कर के उठाया जायेगा 
बल्कि आश्चर्य की वात यह है कि इन्हों ने उसे मानने से इन्कार कर दिया और पुनः जीवित हो कर उठने पर 
आश्चर्यं करने लगे | जब कि सचेत करने वाला कही वाहर का नहीं है वह तो इन का जाना-पहचाना आदमी 
है । ये लोग सानी से मालूम कर सकते हैं कि वह सच्चा है i झूठा | ह 
अल्लाह ने मनुष्य को ज़रूरत की सभी चीजें प्रदान की हैं "फिर ये कैसे सम्भव था कि वह उसे 
जीवन का सच्चा मार्ग दिखलाने का प्रबन्ध न करता | अल्लाह की ओर से यदि कोई राह दिखाने वाला. रसूल * 
आया है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है | शौर न यह कोई श्राश्वय की बात हू क्रि मनुष्य को मरने के बाद 
दोबारा उठाया जायेगा | आश्‍चर्य की वात तो यह होती कि मनुष्य को दुनियाँ में स्वतन्त्रता प्रदान करने के 
बाद फिर उस से पूछा ही न जाता कि उस ने दुनिया में क्या काम किये । अल्लाह के आदेशों का पालन किया 
या उस का अवज्ञाकारी बन कर रहा । गे MN 
9 अर्थात्‌ तुम यह सोचते हो कि जब हम मिद्व में मिल जायेंगे तो किस तरह हमें दोबारा जीवित कर के 
खड़ा किया जायेगा हालाँकि अल्लाह के लिए यह कुछ भी मुश्किल नहीं | जमीन जो-कुछ तुम्हारे शरीर के. 
साथ करती है, तुम्हारे शरीर का एक-एक अंरा जिस तरह बिखर कर मिट्टी में मिल जाता है अल्लाह को सब 
मालूम है । तुम्हें दोबारा उठाने का वह पूरा सामथ्यं रखता है| र 
५ अर्थात्‌ हर चीज हमारे यहाँ लिखी हुई समझो | किसी चीज से हम वेख़बर रह जायें यह सम्भव नहीं। 
8 जिस करिसी व्यक्ति की यहाँ आँख न खुली और वास्तविकता तक उसे पहुँच प्राप्त न हो सकी, उस से 
बढ़ कर अन्धा कोई नहीं कि वह अपने चारों ओर फैली हरै अल्लाह को निशातियों को देखने में असमर्थं रहा । 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राबदों की चूची में देखें । 
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नकल orm nro N - 
ESO E6०2 ¬ भोर हमने आसमान से वरकत बाला पानी 
C253 2555735326 उतारा फिर उस से वाग उगाये ओर अनाज जिस 
|i eS BE | की कि फसल कटती है । 0 और खजूरों के ऊँचे- 


| झट ४ 


i १८८५ 


25225: ऊँचे दृक्ष (उगाये) जिन में गुथे हुए गाभे लगे होते 
STIS ACG S| हैं । 0 ~ बन्दो के लिए रोज़ी का सामान-आर 
> 5९5९६555; | उस (पानी) से हम ने बेजान ज़मीन में जान डाल 
०५७52:2252696 ०5027 = दी इसी तरह ( क़बरों से ) निकलना है” । © 
र 555 इन से पहले झुठलाया था नह की जाति 
वालों ने और रस्स* वालों ने ओर समूद*मे।0 अर आदर थोर फिरत ने थर लूत के 
भाइयों मे 0 और ऐकः* बालों ने ओर तुब्बभ्‌* की जाति वालों ने, हर एक ने रसलों* को 
झुठलाया तो मेरी (अज्ञाब की) धमकी पूरी हो कर रही । 0 

क्या पहली बार पैदा करने में हम असमर्थ रहे, नहीं बलिक ये लोग नवीन सृष्टि के 
बारे में सन्देह में हैं । 0 

हम ने मजुष्य को पेदा किया है ओर हम जानते हैं जो-कुछ उस के जी में आता हेः । 
झौर हम शाह-रग से भी ज़्यादा उस के क़रीब हैं" । 0 

जब कि दो वसूल करने वाले वसूल करते रहते हैं दाई शोर से श्रोर बाई ओर से साथ 
लगे रहते हैं। © जहाँ कोई बात उस के मुँह से निकलती हें उस के पास एक ताक में रहने वाला 
तैयार रहता है । 0 

झर मौत की बे-होशी हक़ को साथ लिये रा पहुँची यही है जिस से तू कतराता था। ० 
और सूर* में फूंक मारी गई । यही है वह दिन जिस की धमकी दी गई थी। 0 


७ अर्थात्‌ जिस प्रकार हम सूखी हुई जमीन में वर्षा कर के जान डाल देते हैं और वह लहलहा उठती है। 
चारो ओर हरियाली-ही-हरियाली दिखाई देने लग जाती है और हमारा यह काम निरर्थक नहीं होता । 
बल्कि मुरदा जमीन को हम इत लिए जिन्दा करते हैं ताकि लोगों की आवश्यकतायें पूरी हों, ठीक इती प्रकार 
अल्लाह मरने के पश्चात्‌ मनुष्य को दोबारा जवन प्रदान करेगा ताकि उस के जीवन का वास्तविक परिणाम 
उस के सामने आ सके । आर यह उस की सब से बड़ी आवश्यकता है | यह उन आवर्यकताओं से भी बड़ी 
आवश्यकता हे जिन की पूर्ति के लिए उस का सष्टि-कर्त्ता आकाश से पानी बरसाता है । 

द जब हम ने पहली बार सब-कुछ पेदा कर दिया है जेता कि तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे हो तो 
दोबारा पैदा करना हमारे लिए कया मुश्किल है | दें० सूरः अल-अहकाफ़ आयत रेरे । 

६ जत्र उसी ने मनुष्य को पेदा किया है फिर उस से मनुष्य की कोई चीज केसे दिपी रह सकती हे। वह 
मनुष्य के सन में उठने वाली भावनाओं तक को जानता है । मनुष्य अपने इरदों और अपनी धारणाओं और 
आपने कृत्य आदि किसी चीज को भी अक्षाह से डिपा नहीं सकता । पं 

?० उस से मनुष्य की कोई बस्तु भी छिपी हुई नहीं है । बह हमारे दिल की घड़कनों और हमारी मनो- 
वृत्ति तक से परिचित है । ह 

2? मनुष्य के दाये.वायें दो फ़िरिश्ते नियुक्त होते हैं जो उत्त की बातों को नोट करते जाते हैं । आदमी के 
मुँह से कोई बात निकली नहीं कि वें उसे नोट कर लेते हैं उसी तरह जे टेप रिकार्ड (T88 80070) 
में आदमी की हर बात रिड हो जाती है। अल्लाह को हर चीज़ का ज्ञान हैं किर भी फिरिरतों* को लगा 
दिया कि वे आदमियों के कामों का रिकार्ड करते रहें । ताकि आखिरत* में जब लोगों के वारे मे फेला किया 
जाये तो पूरी गबाहियाँ पेश की जा सकें रोर सब प्रमारा संचित कर दिये जायें फिर कोई व्यक्ति यह न कह 
सके कि उस के साथ इन्साफ़ नहीं हुआ । के 

+ इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिसापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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और प्रत्येक जीव इस तरह आया कि उस के . पक 7 जज 
साथ हाज्ञिर करने वाला और एक गवाही देने (2८००४, १ ८5८705505965. ९६५ 
0 | ER RSMO 
तू इस की ओर से गफलत में पढ़ा था अब | <5:2,57 5.562 B50 042 cs 
इम ने तुझ पर से तेरा परदा हटा दिया तो आज |!:१८८८८।५८१५५५। ६3 ४६5०५. 
तेरी निगाह बढ़ी तेज़ है! | 0 
अर उस के पाश्ववर्त्ती ने कहा : मेरे पास जो- 
कुछ है यह हाज्ञिर है! | ० 


$७०724०५५१:४05.:203 256४९ 
डाल दो जहन्नम* में हर अक्ृतज्ञ ढेष रखने i 


GE Bog 
वाले को । 0 भलाई को रोकने वाले, हद से बढ़ने वाले और सन्देह करने वाले को 0 जिम ने 
अछाह के साथ दूसरा इलाह* (पूज्य) ठहराया डाल दो उसे सरत अज्ञाब में | 0 

उस का पार्श्ववर्ती बोला: हमारे रब ! इसे में ने नहीं सरकश बनाया था वहिक यही परले 
दरजे की शुमराही में था| 0 

( अछाह ने ) कहा : मेरे सामने कगड़ो मत में तुम्हें पहले ही ( अज्ञाव की ) धमकी दे 
चुका हूँ । © मेरे यहाँ वात बदली नहीं जाती और न में बन्दों पर कुछ ,जुल्म करता हूँ" । 0 

यह वह दिन होगा जव हम जहन्नम* से कहेंगे ; क्या तू भर गई! ऑर वह कहेगी : 
क्या कुछ आर है १० 

आर जन्नत* परहेज़गारों के करीव-कर दी गई कि कुछ भी दूर न रही । 0 -- यह हे 
जिस का तुम से वादा किया जाता था हर उस व्यक्ति के लिए जो रुजू रहने बाला भर कत्तव्य 
का पालन करने वाला हो । 0 जो बिना देखे 'रहमान'* (कृपाशील इश्वर) से डरा ओर रुजू 
रहने वाला दिल ले कर श्राया । © 


१२ अर्थात्‌ एक-एक आदमी को दो-दो फिरिइते ° लायेंगे । एक उसे अदालत में ले जायेगा और दूसरा 
गवाही देने वाला होगा । 

१३ अर्थात्‌ जिस चीज का तू दुनियाँ में इन्कार करता था अब वह सवनकुळ तेरे सामने है । दुनियाँ में तू 
गफलत में पड़ा रहा और श्रन्धों की तरह जीवन व्यतीत किया परन्तु अब तू किसी चीज का इन्कार नह! कर 
सकता । आज तेरी आँखों पर कोई परदा नहीं है। दुनियाँ में तू ने तरह-तरह के श्रनुसन्धान क्रिये, 
प्रकृति के कितने रहस्यों पर से तू ने परदे उठाये । यदि तू नहीं देख सका तो श्राखिरत* के सत्य होने की 
उन अगणित निशातियाँ को जो दुनियाँ में फैली हुईं थीं। वास्तविकता क्या हे ? मनुष्य क्या है ? ये 
सब-कुछ बताने के लिए हमे ने अपने नत्रियों* को भी भेजा था परन्तु तू ने तो उन की बातों पर ध्यान हही 
नहीं दिया | ४ 2 

` 2४ अधिकतर टीकाकारों का विचार है कि यहाँ पाश्ववर्ती से अभिम्रेत फिरिश्तः* है जो अल्लाह के सामने 
आदमी के कर्मों का रिकार्ड पेश करेगा | एक विचार यह भी है कि यहाँ पाखवबर्ती शैतान "को कहा गया 
है ( दे० सूरः अज-जुख़रुफ़ श्रायत २६ ) रोतानों* में एक तो इवलास' ह जो समस्त शैतानों का नायक हे 
दूसरा शैतान” गरत्येक आदमी का अलग-अलग होता है जो आदमी के पैदा होने के बाद बहकाने के लिए 
उस के साथ लग जाता है | वह शैतान" कहेगा कि लीजिए मैं इसे बिगाड़ कर और दोजख़” के लिए तैयार 
कर के लाया हूँ । हु 

१५ दोजख" में डाले जाने का समय श्रा जाने पर आदमी को गुमराह करने वाला रीतान* भी उज पेश 
करने लगेगा | कहेंगा कि यह व्यक्ति तो स्वयं गुमराह श्रा इ की गुमराही की सजा केवल इसी को दी 
जाये । मुझे इस की गुमराही में न पकड़ा जायें | मैं ने इसे गुनाहके लिए मजबूर नहीं किया था यह तो स्य 
गुनाह के मार्ग पर चलना चाहता था । क (१६, १७ अगले पृष्ठ पर ) 

«इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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कर्म पटल ड | श्वि ह्‌ जाओ इस ज् मदी _ 2 
EYEE = दाखिल हो जाओ इस में सलासती के साथ 


3८४५ ESL Gs: 5 (६ SG यह अमरता का दिन है! |® 
“= 0565555550; ०५.|.5| _ रन के लिए इस में वह सब-ु है जो ये चाहे 
SCS EO Ste RUA | अर हमारे यहाँ आर भी हः Ne) 
iowa Nags . आर कितनी ही नस्लों`* को इन से`* पहले 
Ei EN EC | हम ने विनष्ट किया जो इन से ज़्यादा ज़बरदस्त थीं 
cede iste 200507 | फिर उन्होंने शूमि को छान मारा, है कहीं बच निकलने 
Cotes 6:/०४2/:४:| की जगह ° ? ० निश्चय ही इस में उस व्यक्ति के 
USE | लिए बड़ी याद-दिहानी है जिस के पास दिल हो या 
HABE G05 | वह कान घरे ध्यान के साथ । 0 

Sas P०5 | निश्चय ही हम ने आसमानों और ज़मीन को 
0585750 | और जो-इुछ इन के बीच है छः दिनों में पैदा 
6,५४५ eee ८0८७५. AE is किया अर हम यकन ने छुआ तक नही 0 
Rs be तो (हे नबी* !) जो इछ ये लोग कहते हैं उस 
5 0,859 85; ९९ पत करो” और अपने र की भासा 

र 2 262४ | (हम्द्‌*) के साथ तसबीहरुँ करो“ सूय के निकलने 

4 स पहले र इबने से पहले । ० और रात में भी 


हि. LE - 


ys SEARS so 


उस की तसबीह करो“ और सजदों* (अर्थात्‌ नमाज़ों*) के पीछे भी । 0 


FO 


१६ अर्थात्‌ आज तुम्हारा झगड़ा और वाद-विवाद करना व्यर्थ है | हम ने पहले ही चेतावनी दे दी थी 
कि जो मेरे आदेशों का उल्लंघन करेगा उसे सजा मिल कर रहेगी । अब जो फैसला किया गया वह न्याय के 
अनुकूल है । बुराई करने वाला और बुराई पर उकसाने वाला दोनों-के-दोनों अदालत की निगाह में अपराधी 
र दण्ड के भागी हैं । 

१७ इस आयत में जहचम* के विस्तृत क्षेत्र का वर्णान किया गया है | और इस के लिए जो वरांन-शैली 
अपनाई गई वह अनुपम हे । कोई यदि सोचे कि प्रलय तक जो श्ररबों लोग दोज़ख़* के भागी होंगे वे किस 
जहन्नम* में समा सकेंगे तो बताया गया कि जहचन* में तो ऐसी समाई होगी कि समस्त नारकी लोगों को भक्त 
लेने के बाद भी वह यह कहेगी कि और हो तो लाओ मेरा पेट अब भी खाली है । 

ऐ८ अर्थात्‌ अब तुम्हें हर तरह की सलामती है । न यहाँ कोई बीमारी है, न बुढ़ापा हे और न किसी 
दुघेटना और मृत्यु का भय ।.यहाँ किसी प्रकार का कष्ट और दुःख नहीं, यहाँ आनन्द-ही-आनन्द हे । 

१६ अर्थात्‌ वह दिन आ गया जो तुम्हारे लिए अमरता का सन्देश लिये हुये है। इस से पहले तो किसी 
बात में ठहराव न था हर चीज नाशवान्‌ थी | श्रब तुम्हारा कोई सुख आर आनन्द छीना नहीं जायेगा | यहाँ 
दिनों का उलट-फेर नहीं। यहाँ का जीवन भी अमर है और यहाँ का आनन्द भी स्थायी हे | तुम अपनी 
मंजिल पर पहुँच गये; तुम्हें अब पूणाता प्राप्त हो गई । 

२० यहा तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पुरी होगी । जो-कुछ माँगोगे मिलेगा | और तुम्हें वे नेमतें भी प्रदान की 
जायेंगी जिन की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 

२१ दे० आयत ९९-१५ | 

२२ यह संकेत मक्का वालों की भोर है । 

ररे यहाँ बताया जा रहा है क्रि पहले भी कितनी ही जातियों ने सरकरी की, अल्लाह ने दुनियाँ ही में 
उन्हें उन के किये का मजा चखा दिया, वे विनष्ट कर दी गईं । इस से तुम उस अज़ाब के वारे में मी श्रन्दाजा 
कर सकते हो जो अल्लाह के दुश्मनों को आखिरत में दिया जाने वाला है । 

२४ द२ सूरः अल-आराफू फुट नोट १५३ (२५, १६, १७, २८, २६ अगले पृष्ठ पर ) 
» इस का अर्थ आखिर में ल हुई पारिभाषिक शद्दों की सूची में देखें | 
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र कान लगाये रहो उस दिन पर” जब पुकारने बाला पास ही से पुकारेगा © जिस 
दिन लोग चीख़ सुनग जिस के साथ-साथ हक होगा --यह हे (कबरों से) निकलने का दिन”? । © 
हम ही जीवन प्रदान करते आर मात देते हैं और हमारी ही ओर पहुँचना है। 0 --जिस 
दिन ज़मीन फटेशी र बे तेज्ञो स निकल पड़ेंगे यह (जीवित कर के लोगों को) इकट्ठा करना हमारे 
लिए आसान है । © 

हम जानते हैं जो-कुछ ये लोग कहते हें ओर तुम उन के साथ ज़वरदस्ती करने के लिए 
नहीं हो । तुम तो .छुरआन के द्वारा उसे समकाते रहो जो मेरे अज़ाब के वादे से इर | 0 


oC 
२५ यह विशाल विश्व जिस के फैलाव शरोर विस्तार का श्रन्दाज्। भा नहा क्रिया जा सका-- जिस अल्लाह 


` की रचना है उस के बारे में यह सोचना कि वह दोबारा सृष्टि को रचना नह! कर सकता मखता हैं | 


२६ दे० सूरः त्रत-तूर आयत ४८ । 

२७ यहाँ तसवीं दू ^ से टाभिग्रेत नमाज हू । 

रे८ इस हुक्म में पाँचों नमाजें आ जाता हू । र < ५ 

२६ अर्थात्‌ केवल नमाज को ही काफ़ी न समको, नमाज * शद करने के वाद भा आक्षा की तसत्रीह 
करते रहना चाहिए | जीवन में अ्रन्लाह का निरन्तर स्मरण करते रहने का आवश्यकता हू ताकि त्रन्दा अपने 
रवनेसे हर समय जुड़ा रह सके | इस के विना! जीवन अनथ और वज राहत हा जाता हृ । इस क त्रना मनुष्य 
के लिए जीवन-संघपं में सत्य पर हृढ़तापूबंक जमा रहना सम्भव नहा | 

२० अथात्‌ उस दिन का इन्तजार करो | 

३९ यह क्वियामत का दिन होगा | जव मरे हुये लोग अचानक उठंगे ता 4 मुन रहे हग कि कोई उन्हें 
करीब से पुकार रहा है हर व्यक्ति को यह पुकार की श्रावाज करीब से सुनाई दंगा | 4० आति 22 | 

२ अर्थात्‌ इम इन से निबट लेंगे | ये यदि तुम्हारी वात नहीं मानते हुँ ता ठुम्ह एस का चिन्ता न्‌ 

होनी चाहिए तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम इन्हें बलपूर्वक राह पर लाआ। तुम्हारा काम कबल सममझाना 
श्र लोगों को सत्य की ओर बुलाते रहना है | तुस कुरआन क द्वारा बह काम करते रहो | 


इस का अर्थ आिर में लगी हुई पारिमापिर शादों को सूची में देखें | 
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४१-अज़- ज़ारियात 


( परिचय ) 
नाम (The Title ) 
सूर!* की पहली आयत+* में, अज़-ज़ारियात' अथात्‌ .शुबार उड़ाने वाली हवाओं 
को इस बात की पुष्टि करने के लिए पेश किया गया है कि लोगों को उन के कमों 
का बदला अवश्य दिया जायेगा । इसी सम्पर्क से इस सूरः का नाम “अज़-ज़ञारियात' 
रखा गया है | 


उतरने का समथ (The date of Revelation ) 
इस सूरः के उतरने का समय बहा है जो सूरः 'क़ाफ़० का है। 


केन्द्रीय विषय तथा वार्त्ताये 

इस सूर!* का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरः “क्ाफ०' का है। सुरः 'काफ०' में 
मरने के पश्चात्‌ दोबारा जीवित किये जाने ( ३०६७०7९००० ) को प्रमाणित किया 
गया है और प्रस्तुत सूरः में इस बात की पुष्टि की गई है कि लोगों को उन के कर्मों 
का बदला अबश्य दिया जायेगा) । अच्छे लोग अपने सुकर्मो का बदला पायेंगे आर 
झगदालू और हट-धर्मी लोगों को उन के हठ और दुष्टता की सज़ा दी जायेगी। 

सर।* के आरम्भ में इस बात को प्रमाणित किया गया है कि कियामत* में 
लोगों को अवश्य उन के कर्मो का बदला दिया जायेगा । फिर उन लोगों की वत्त- 
मान दशा, मनोइत्ति आदि पर प्रकाश डाला गया है जो केवल भटकलें दोड़ाते और 
उस दिन का इन्कार करते थे जिस दिन लोग अपने कमों का बदला पायेंगे । फिर 
बताया गया है कि आखिरत* में उन का ठिकाना कहाँ होगा । 

इस के बाद अछाह से डरने बालों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। 
र उन्हें इस बात की शुभ-सूचना दी गई है कि वे आखिरत* में बागों और स्रोतों 
के बीच होंगे । 

भागे चल कर हज़रत इबराहीम अ० का किस्सा बयान हुआ हे, जिस से मालूम 
होता है हज़रत इबराहीम अ० के पास अल्लाह के भेजे हुए जो फिरिश्ते* आये थे वे 
यदि एक जाति के लिए जीवन का शुभ-सन्देश ले कर आये थे तो दूसरी जाति के 
लिए वे मृत्यु और विनाश का अज़ाब ले कर पहुँचे थे। इस प्रकार इस सूरः में 
अछाह की दयाचुता और प्रकोप दोनों का वर्णन हुआ है। परन्तु चेतावनी और 
इरावा का पहलू इस सूरः में उभरा हुआ है । इस सूर! में उन जातियों की तबाही 
का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है जिन्हों ने हठधर्मी दिखाई थी और नवियों# 
की बात नहीं मानी थी । ४ 

फिर बताया गया है कि अछाह ने हर चीज़ को अपनी .कुदरत र हिकमत* 


से पैदा किया है। हर चीज़ की रचना इस प्रकार हुई है कि वह अपने अस्तित्व- 
fe RSE न भर मनन न लत ्ि्ै च ख  खखख अत 


१ दे० आयत ५-६ । hs 
` ० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे। 
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जज TTT 
सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति अपने जोड़े से मिल कर करती है। इस से यह ज्ञात होता 
है कि इस सष्टि की रचना व्यर्थ नहीं हुई है और न मनुष्य को निरुद्देश्य पैदा किया 
गया है। वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवश्य एक दिन नियत है जिस में 
हर एक व्यक्ति को उस के कमों का बदला मिलेगा । अन्त में तौहीद* को इस तरह 
से पेश किया गया है कि उस से कियामत* के दिन बदला दिये जाने की पुष्टि भी 
होती है । क़ियामत* और रिसालत* की पुष्टि वास्तव में तौहीद* (एकेश्वरवाद ) 
ही से नतीजे के रूप में होती है । इसी लिए क्रियामत* में बदला दिये जाने की पुष्टि 
करने के पश्चात्‌ तोहीद* को प्रमाणित किया गया है। और तोहीद*ँ ही पर इस 
सिलसिले को समाप्त किया गया है तौहीद* के अन्तर्गत रिसालत* का उल्लेख भी 
किया गया है । 
तौहीद,* आखिरत,* रिसालत* के प्रत्यक्ष प्रमाणो की थोर संकेत करने ओर 
तौहीद्‌* की ओर आमन्त्रित करने के पश्चात्‌ नबी सछु० को तसली देते हुये कहा 
गया है कि पहले भी नब्रियां#ँ को जादूगर और दीवाना कहा गया है इस लिए 
आप (सछु०) इस तरह की बातों पर ध्यान न टें। आप ( सछ०) का काम केवल 
समभाना है। यदि लोंग नहीं मानते तो इस के लिए उन के पीछे पड़ने की आव- 
श्यकता नहीं । इन लोगों को जो मुहलत थोर समय प्राप्त है यदि ये उस से फायदा 
नहीं उठाते तो अपना ही बुरा करेंगे। मुहलत की मुद्दत पूरी हो जाने के वाद अछाह - 
का अज़ाब इन पर टूट पड़ेगा । 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राबदों की सूची मे देखें | 
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सूरः अज़- ज़ारियात 
( मक्का में उत्तरी -- आचल्े* ६० ) 


अछाह' के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील ऑर दयाबान 


EN 
ह | 
2 


हस कसम है उन (हथाओशों) की जो उड़ाती फिरती 
| ५ CE £3 द ४ | १ ° कर उड़ ज्ेदी 38 
GO 5.35 हैं ( गद-गुबार ) 0 फिर उठा लेती हैं बोझ 0 


a 2 ४ के 5 5 न है ® > गती घर आओ 
Mass 25॥6505, 2 ८:४४ /८४| फिर चलने लगती हैं नमी के साथ ! 0 फिर अलग- 
5५ ॥ 3४2 38८ ॥८ह/ ७ IN LA कं ,, लग cl न्ना नि स न्ट ~ we 
3022506 325 अलग करती हैं मामला,” 0 निस्सन्देह तुभ लोगों 
ALOIS ०३४ ands ५५ ४ ६ ५ ४५ i) न 2५| CUMS किय र ल के tot के ~ 
GES E80 50525 से जो-कुछ वादा किया जाता है बह सच है, 0 और ५ 


4 AGE + /+ १2४१ “/॥ 


Cress ०८/४६ /४॥ 456/225 निस्सम्देह कर्मा का फल मिल कर रहेगा | 0 
, Ei ७ NIE (00022 PERI @ ~ १49६ ५50 ५ «६ = ट ते बा ~ गः 
Jepson 09|| आर कसम है पारियों बाले आसमान की ।0 


ig ses » ८5१८/५५१ (८, # 


bE EONS ४८५३ निश्चय ही तुम लोग वेतुकी बात में पड़े हुये हो। 0 
इस से कोई सिरफिरा हो फेरा जा सकता है। 0 
नाश हो अटकल दोड़ाने वालों का 0 जो गफलत में इबे हुये हैं | ० १० 
पूछते हैं : वह -दिन कब आयेगा जब कर्मा का फल दिया जायेगा ? 0 जिस दिन ये लोग 
झाग पर तपाये जायेंगे, 0 (कहा जायेगा) ¦ चखो मज़ा अपनी गुमराही' का), यही है जिस 
के लिए तुम जल्दी मचाये हुये थे | © ; 
निस्सन्देइ अवाह का ढर रखने वाले बागों और (जल-) छ्लोतों फे बीच होंगे, ० ले रहे १५ 


/ इस कसम का उद्देश्य वास्तव में एक बड़ी सच्चाई अर्थात्‌ आख़िरत* को प्रमाणित करना है | जैसा कि 
आगे कहा गया : तुम से जो-कुछ वादा किया जाता है वह सच है, ओर कर्मों का फल मिल कर रहेगा । ये 
हृवाये इस बात की गवाही देती हैं कि आ्राखिरत” होने वाली है | हवाओं की कृतम साने का र्थे केवल यह 
है कि अङ्काह उन्हें प्रमाण आर दलील के तौर पर पेश कर रहा है| हवाओं से श्रज्ञाह की दयालुता ओर 
प्रकोप दोनों का प्रदशन होता है । हवायें जमीन के किसी हिस्से को हरा-भरा कर जाती हैं और किसी भाग को 
बिलकुल शुष्क छोड़ देती हैं । यही हवायें कही तो ईश-दयालुता बन कर जल बरसाती हैं और किसी क 
को तूफ़ानों अर ओलों से तबाह कर जाती हैं | साफ़ मालूम होता है कि ये हवायें क्लिसी के अधीन हे उस 
के हुक्म से कहीं तो वर्षा का हृष-जनक सन्देश लाती हैं और कहा विनाश का कारण बनती हैं, जैसा कि 
हजरत लूत ऋ० की जाति वालों, आद,* नूह* और समूद ° आदि के किस्से में हम देखते हैं । यह इस बात 
का खुला प्रमाण है कि एक ऐसा दिन अल्लाह अवश्य लायेगा जब कि भले और बुरे हर व्यक्ति को उस के 
किये का पूरा-यूरा वदला चुकाया जा सके । उस दिन अच्छे लोगों पर श्रज्ञाह की कृपा होगी. और बुरे लोगों 
पर उस का प्रकोप होगा | 

२ ऊपर हवाओं की कृसम खाई थी यहाँ घारियों वाले आसमान की कृसम खाई हे | यह कसम भी आ 
खिरत * ही की पुष्टि के लिए खाई जा रही है। आसमान में बादल रोई के समान घुनके हुये जगह-जगह फैले 
हुये होते हैं । उन ही बादलों को यहाँ एक प्रत्यक्ष प्रमारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है | इन बादलों से संकेत 
शीत ऋतु के धारियों वाले रक्त वर्ण के बादल हैँ जो ओलों आर बिजली की कड़क और गरज के साथ ज़ाहिर 
होते हैं । शीत ऋतु में जब तेज हवायें चलती हैं तो वे अपने साथ ये आपत्तियाँ लाती हैं | इस तरह इस 
कसम में डरावा का पहलू उभरा हुआ है इसी सम्पर्क से आगे काफिरों* की दशा का उल्लेख क्रिया गया 
हैं शोर फिर उस के बाद अल्लाह से डरने वाले लोगों का हाल बयान हुआ है । 

३ प्रश्न वे केवल लोगों की हँसी उड़ाने के लिए करते थे इस लिए जवाब भी उन के प्रशन के अनुसार 
दिया गया कि वह दिन तो वही हुँ जत्र तुम्हें आग में जलाया जायेगा; जब्र तुम अपने किये का मजा चखोगे । 


क (४.५, $ अगले पष्ठ पर) 
.०इस का अर्य आखिर में लगी हई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें । 
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पहले (सांसारिक जीवन में ) सत्कर्मी लोग थे; 0 
रातों को सोते कम थे, और भोर के समयों में क्षमा 
की प्रार्थना करते थे, ० ओर उन के मालों में माँगने 
बालों का और उन का हक था जो पाने से रह गये 
हा । 0 

आर ज़मीन में निशातियाँ हैं विश्वास करने 
बालों के लिए, ० थोर तुम्हारे अपने भीतर भी। 
तो क्या तुम्हें समझता नहीं १ 0 


तो आसमान ओर ज़मीन के रब की कसम, यह वात ह+ है,'' जिस तरह कि तुम 


बोलते हो । 0 


कया इवराहीम के प्रतिष्ठित मेहमानों की बात तुम तक पहुँची १ 0 जब कि थे उस के पास 
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आये तो कहा ; “सलाम”, उस ने कहा ¦ सलाम ! ये श्रपरिचित लोग हैं । © 


फिर वह चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक मोटा-ताज़ा बछढ़ा (शुचां हुआ) 


ले आया; © और उसे उन के आगे रख दिया, कहा : कयां श्राप लोग खाते नहीं १ ० 
तो उस को उन से कुछ डर महसूस हुआ ` । उन्हं ने कहा ¦ डरिए नहीं ! और उन्हों ने 
उसे एक ज्ञानी लड़के (के पेदा होने) की शुभ-सूचना दी। ० 
फिर उस की स्त्री चोक पड़ी, उस ने अपना मुँह पीट लिया,' और बोली ¦ एक बुढ़िया 


बाँक (के बच्चा पेदा होगा) ! © 


४ यहाँ "फ़ितनः? (०८७३) शाब्द प्रयुक्त हुआ है जिस का दूसरा अर्थ श्र॒ज़ाब भी होता है । 
५ अर्थात्‌ दुनियाँ में जिन चीज़ों पर तुम रीझें हुये थे उन की वास्तविकता 'अब तुम पर खुल चुकी है । 
तुम्हें उन का असली मजा मालूम नहीं हो सका था इस लिए तुम भूल में पड़े हुए थे; परन्तु अब समय आ 


गया है कि उन का असली मज़ा तुम चसों । 


& ये वे लोग हैं जो अटकल पर नहीं चलते बल्कि नब्रियों* के दिखाये मार्ग को अपना।ते हैं । 


७ अर्थात्‌ वे रातों में अल्लाह को भी याद करते ऑर उस की सेवा में खड़े होते 


करते थे | 


थे केवल आराम ही नहीं 


८ अर्थात्‌ वे जो-कुछ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उसे दणड अथवा टॅक्स नहीं समते थे बल्कि 


माँगने वालों र मुहताजों को पने माल का हकदार सममते हुआ उन पर ख़चं करते थे । उन का विचार 
यह था कि जो माल हमारे पास अपनी आवश्यकता से श्रधिक है उस में दूसरों का हक हे । बल्कि वे स्वयं 


भूखे रह जाते थे और दूसरों को खिला देते थे । 


६ श्रर्थात्‌ यदि तुम सोचो तो आखिरत" की निशानियाँ हर जगह फैली हुई हैं । दे० आयत रे५, २६, २७। 
४० अर्थात्‌ अल्लाह ही है जो हमारी रोजी का सला करता हूँ वहीं हमारे लिए रोजी उतारता है । 
आखिरत* का-फ़ैसला भी वही करेगा । आसमान के अन्दर हमारे लिए एक वादा छिपा हुआ है | इसी तरह 
जमीन के अन्दर भी (दें० सूरः रल-आराफ आयत ८०)। सारांश यह है कि आखिरत* हो कर रहेगी । 


तुम मरने के पश्चात्‌ दोबारा उठाये जाओगे और तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला दिया ज।येगा | 


११ अर्थात्‌ आसमान और जमीन के रव * की हिमत * ओर %शलता इस बात की साज्ञी है कि आखि- 


रत* हो कर रहेगी । 


१२ अर्थात्‌ जब देखा कि वे खाने की ओर हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो हजरत इबराह्वीम अ० को भय हुआ 


कि मालूम नहीं ये लोग किस इरादे से आये हैं | 


१२ जेता कि स्त्रियाँ साधारणतः आशय के समय ऐसा करती हैं । 


° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शद्दों की 


सूची में देखें | 
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(कंकड़ ) की वषों करें, जो निशान लगे रखे हैं 

आप के रब* के पास, मयांदाहीन लोगों के लिए | 0 


CBOSS 
फिर वहाँ जो भी ईमान? वाले थे उन्हें हम ने 
निकाल लिया । 0 और हम ने वहाँ केवल एक घर 


BESO BGA Bl 
मुस्लिम पाया" | 0 
गज EY अर हम ने वहाँ एक निशानी छोड़ी उन लोगों 
EOS Ss १55०४०४१ | के लिए जो दुःख-भरे अज़ाब से डरते हैं!” । © 
बाली ऑँधी भेजी) ` । 0 बह जिस चीज़ पर से भी गुज्ञरती उसे चूरा-चूरा ” कर के छोड़ती। 0 
† यहाँ से सत्ताइसबाँ पारः ( ९३7४ 2% 7) शुरू होता है। | 
१४ हजरत इबराहीम अ० को जब मालूम हो गया कि ये फिरिश्ते* हैं जो मानवीय रूप में आये हैं, तो 
बयान है कि हजरत लूत अ० की जाति वालों की असली बस्तियाँ उस जगह थी जहाँ इस समय ९84 868 
स्थित है । जब ये वस्तियाँ धा दी गईं तो यहाँ पानी भर आया | यह पानी इतना खारी हे कि इम में कोई 
जानदार जीवित नहीं रह सकता । यह भी अल्लाह के अ्रजाब ही की एक निशानी है । 


tm 
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DNAS 55) और मूसा में" (भी निशानी है) जब कि हम 
SES SFE 9 जच फिर र : 
53 | 3 उषी की ओर पक खुली सनद के साय 
eA 20४ भेजा । 0 तो वह अ्रकड़ बेठा, आर कहा: जादूगर 
पूछा तुम्हारी मुहिम क्या हे । इस लिए कि फिरिशते * जव मानवीय रूप में आते हैं तो वे किसी बड़ी मुहिम 
पर ही आते हैं । 

१५ यह संकेत हजरत लूत अ० की जाति वालों की ओर हूँ । 


PISCE ANSEL 
“3५६ ८ DES i & 2७ Fi) Ie ) i ] & i हा iA 
G53 था उन्मादी । 0 
फिर हम ने उसे और उस की सेनाओं को पकड़ लिया और उन्हें दरिया में फेंक दिया, 
१६ अर्थात्‌ केवल हजरत लूत अ का एक घर उस बस्ती में ईमान लाया था उसे अज्लाह ने अजाब से 
बचा लिया; शेष सभी लोग विनष्ट कर दिये गये । 


ee PEE] 
और वही था निन्दनीय । 0 
अर आद* (के हृत्तान्त) में भी (शिक्षाप्रद निशानी है) जब कि हम ने उन पर उजाड़ देने 
१७ हज़रत लूत अ० की बस्ती तबाह होने के वाद आने वाली जातियों के लिए एक शित्ताप्रद निशानी 
बन गई । आज भी हम इस वस्ती से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इतिहासकारों ओर विशेषज्ञों का * 


हजरत लूत अ० की जाति वालो के वृत्तान्त से मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ बुराई के लिए दण्ड ' 


आर भलाई के लिए अच्छा बदला है । इस लिए यह जरूरी है कि आसिरत* हो ओर हर व्यक्ति को उस 
के किये का पूरायूरा बदला मिल जाये । और किसी के साथ बे इन्साफ़ी न हो । सांसारिक जीवन मे मलाई 
और बुराई का पूरा बदला किसी को नहीं मिलता । मृत्यु या सांसारिक अज़ब और तवाही क हैसियत तो 
बसे ऐसी ही है जेते अपराधी को पकड़ लिया जाये ऑर उसे हवालात भेज दिया जाये । 

(८ अर्थात्‌ मूसा अण के किस्से में | 2 ; हक " 

१६ यहाँ कुरआन में रीहल अक्गीम? (००० (.>)) राच्द अयुक्त हुआ है जिस का अर्थ होता है ऐसी 
आघी जो बाँझ हो | जो न तो वर्षा लाये और न जिस से कोई और लाभ पहुँच सके | बल्कि जहाँ पहुँचे 
उजाड़ कर रख दें जेसा कि आगे आ रहा है| हा (२० अगले पृष्ठ पर ) 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। > 
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आर समूद” (के हृत्तान्त) में भी (शिक्षामद निशानी है) जब कि उन से कहा गया : कुछ 

समय तक मज़े कर लो । ० तो उन्हों ने पूरी ढिठाई के साथ अपने रब* के हुक्म की अवहेलना 

की, फिर उन्हें कड़क ने आ पकड़ा और वे देखते रहे; 0 फिर वे खड़े ही न रह सके और 


३५ न अपना बचाव कर सके | © 


Yo 


4२ 


और नूह* की जाति को भी इस से पहले (हम ने पकड़ा) । वे सीमोछ॑घन करने वाले 
लोग थे। 2 

और आसमान को हम ने मज़बूती के साथ बनाया, और हम बड़ी समाई रखते हैं। 0 

और ज़मीन को हम ने बिछाया, तो कया ही अच्छे बिछाने वाले हैं ! ० 

ओर हम ने हर चीज़ को जोड़ा-जोड़ा बनाया, ताकि तुम नसीहत हासिल करो । © 

तो तुम अछाह की ओर भागो; निस्सन्देह में उस की ओर से तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष सचेत- 
कत्ता हूँ । 0 

और अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाइ* ( पूज्य ) को शरीक न बनाओ; निस्मन्देह मैं 
उस की ओर से तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष सचेत-फर्ता हूँ । 0 

ऐसे ही इन से'* पहले के लोगों के पास भी जो भी रसूल* आया उन्हं ने यही कहा : 
जादूगर है या उन्मादी ! 0 कया उन्होंने एक-दूसरे को इस की वसीयत कर दी है" १बल्कि 
ये सरकश लोग हैं. । © 

तो तुम उन्हें छोड़ो अब तुम्हें कोई उलाहना नहीं दिया जा सकता, 0 

और समाते रहो, `“ क्यों कि समाना ईमान वालों को फायदा पहुँचाता है।0 

आर हम ने जिन्न और मलुष्प को केवल इस लिए पेदा किया है कि वे मेरी इबादत 
करें । 0 


कक 5 लक पक ERR NSE 

२० यहाँ कुरआन में करमीम? (९५8४) शब्द आया है जिस का श्र होता हे रिमीम की तरह! । 
“मीम? रस्सी, लकड़ी और हड्डी आदि के जी टुकड़ों को कहते हैं | 

२? कुरश्जान के संक्रेतों से मालूम होता है कि श्राद* पर अल्लाह ने गरज-चमक वाले बादल भेजे थे इसी « 
तरह समूद पर भी धारियों वाले बादल मेये जिन के श्रन्दर प्रचण्ड कड़क र कानों को बहरा कर देने वाली 
आवाज भी थी | और वादलों को लाने वाली वास्तव में शीत काल की तेज हवायें थी । श्राद* के किस्से में 
हवा का उल्लेख बार-बार हुआ है । 

२२ यहाँ विशेष रूप से तीहीद”" ( एकेशरवाद ) की दलीलें पेश की जा रहीं हैं | यद्यपि जो निशानियाँ 
यहाँ प्रस्तुत की गई हैं उनसे आखिरत? और रिसालत? की भी पुष्टि होती है । 

२२ अल्लाह ने इस सृष्टि की रचना ऐसी हिंकमत के साथ की हे कि यहाँ की समस्त चीजों में परस्पर एकी- 
करणा ( €०-०078४0n ) संगति और अनुकूलता पाई जाती है । यह इस बात का प्रतक्ष प्रमादा हे क्रि 
यह कारखाना अपने-आप बन कर नहीं चल पड़ा है और न कई ईश्यरों ने इस का निर्माण किया हूं । किस्ती 
एक ही सत्ता का इरादा इस कारखाने को चला रहा है | दो या अधिक ईश्वर कमी एक नही हो सकते कि 
सिरे से उन के इरादों और फैसलों में कोई मत-मेद ही न-हो सके । 

हर जोड़े में जो सम्पक औरगहरासम्बन्ध पाया जाता है वह इस वास्तविकता की यथेष्ट रूप से व्यक्त 
करता है कि दोनों एक ही सृष्टि-क्ता की रचना हैं । जो दोनों की अवश्यकता ओं और मनोवृत्ति से परिचित 
है | हर चीज के जोड़ा-जोड़ा पाये जाने में तीही * के ्रलाव। आख़िरत* की भी निशानी हूँ 

२५ इस बात की वसतीयत कि रसूलों? की बात पर ध्यान न दिया जाये, उन्हें जादूगर और दीवाना कह 
कर टाल दिया जाये । 

२६ दे० सूरः अतःतूर श्रायत रै९ | 

२७ अर्थात्‌ यदि ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो इन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं । तुम्हारी 
जिम्मेदारी यह नही हे कि तुम इन्हें सीधे मार्ग पर खींच ही लाओ तुम्हारा काम॒ ( शेष अगले पष्ठ पर ) 

*इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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मैं उन से कोई रोज़ी नहीं चाहता, थोर न मैं 
(0 88०८5५%0,5580::/ | यह. चाहता हूँ कि वे भुके खिलायें!"। 0 
2०४० ०५०६ ००/५ | निस्मन्देह भ्र्ाह ही रोज़ी देने वाला इद शक्ति 
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«५ है ~ Ns 
निस्सन्देह इस ,जुल्म करने वालों? के लिए भी एक पेमाना है बिस उस के भरने की देर 
है) जैसे इन हे (7गले) साथियों का पेमाना था; ` तो जल्दी न मचायें। © 
इन कुफ़ करने बालों के लिए बढ़ी ख़राबी है उस दिन के आने पर जिस की इन्हें धमकी 


केवल समभाना-बुझावा और नसीहत करना है । यदि ये नहा मानते तो इस के लिए परेशान होने की ज़रूरत 
नहीं | जहाँ तक समझाने-बुझाने की बात हे तो यह काम तुम्हें उचित अवसरों पर करते रहना चाहिए | इस 
से ईम।न* वाले विशेष रूप से फ़ायदा उठायेंगे । 

रे८ अर्थात्‌ इन्हें न्षीहत करते रहो विशेष रूप से आखिरत* की याद्-दिहानी होती रहनी चाहिए। 

२६ अल्लाह की इबादत और बन्द्गी के बिना मनुष्य का जीवन सवथा असफल रह जाता हे। उस का 
जीवन पुरे आर सफल यदि हो सकता है तो केवल अल्लाह की इबादत ओर उस के श्रादेशो के पालन से | 

३० अर्थात्‌ अल्लाह मुश्टिकों* के .खुदाओं और देवी-देवताओं का तरह तुम से रोजी और चढ़ावा नहीं 
माँगता वह स्वयं अपने बन्दो को खिलाता-पिलाता है वह कमजोर र मुहताज नही। “अनरनचन्यो अभि- 
चाकशीति? (ऋ० १-१६9-२०) वह खाता नहीं । जीवों को खिलाने की व्यवस्था करता है । 

३१ यहाँ अल्लाह से मुँह मोड़ कर दूसरों को अपना इलाह * (धूज्य) बना लेने बालों को जालिम कहा गया 
है । शिक * ते बढ़ कर दूसरा कोई जुल्म नहीं हो सकता | र 

३२ अर्थात्‌ अल्लाह ने हर जालिम के हिस्से का एक-एक डोल अर्थात्‌ पेमाना रखा है | पिछली जातियों 
की तरह मका के काफिरों* का मी एक पेमाना है । इन्हें जो मुहलत और समय ग्राप्त है यदि ये लोग उस से 
फायदा नहीं उठाते तो ये अपना बुरा करेंगे, किसी ओर का इस से क्‍या बिराड़ेगा | इन्हें जो अ।नन्द लेना 
हे ले लें; जो बुराइयाँ करनी चाहते हों कर ले, यहाँ तक कि मुहलत की मुदत बीत जाये | और अल्लाह का 


अ्गोब शन पर टूटपड़े। ` (र ड 
` ७ इस का अर्थं आखिर में ° हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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4 २~अत-तूर 
| ( परिचय ) 
नाम ( 78७ 7790० ) 


प्रस्तुत सूर!% का नाम 'अत-तूर' सूरः की पहली आयत* से लिया गया है । 
तुर? पबत को कहते हैँ । अत-तूर” (7५० ४०४०४) से अभिप्रेत वह पयत हैं जहाँ 
हज़रत सूसा अ० को अछाह ने तोरात प्रदान की थी । 'तूर' का सम्बन्ध हज़रत 
मूसा अ० झर वनी इसराइल* के एक पूरे इतिहास से है; 'तूर' शब्द से वास्तव 
में उस पूरे इतिहास की ओर संकेत किया गया है । हज़रत मूसा अ० को फिरश्रान 
की ओर भेजा जाता है। हज़रत भूसा ० उसे एक अछाह की बन्दगी की शोर 
बुलाते हैं ; परन्तु वह अपनी सरकशी से बाज़ नहीं आता । सत्य थर असत्य का 
संघर्ष आरम्भ हो जाता है। अन्त में हज़रत मूसा अ० को सफलता भाप्त होती है। 
बनी इसराईल* को कष्टों ठर यातनाओं से छुटकारा मिलता है। फ़रिरथोन सेना- 
सहित समुद्र में इवा दिया जाता है। वनी इसराईल* को प्रतिष्ठा ओर सम्मान ग्रास 
होता है । “तूर? पर हज़रत मूसा थ० को तोरात* प्रदान की जाती ह। 

तूर? को इस सूर! में गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया हे । “तूर' इस बात 
का साक्षी है कि यह दनियाँ कोई अन्धेर-नगरी नहीं है बल्कि यहाँ ईश्वराय नियम 
के अन्तर्गत भानव को उस के किये का फल मिलता रहता है। फ़िरओन कितना - 
शक्तिशाली सञ्चाट था परन्तु जब उस ने अछाह की बन्द्गी की अवहेलना को ओर 
सरकश बन कर खड़ा हुआ तो शाह ने उसे उस के अहंकार आर अत्याचार क 
कारण तबाह कर दिया । इस से मालूम होता है कि अछाह ने मनुष्य का या हा 
निरुदेश्य नहीं बनाया है और न पह मचुष्यों के भले-बुरे कर्मा से अनभिज्ञ रहता हें । 
इस लोक में उस की दया और उस के प्रकोप का प्रत्यक्ष प्रदशन इस बात का खुला 
प्रमाण है कि आखिरत* अबश्य होगी और उस दिन हर एक व्यक्ति ओर हर एक 
जाति को उस के कर्मो का पूरा-पूरा बद्ल सिल जायेगा। यह सुधार ता केवल परीक्षा 
के लिए है जीवन का वास्तविक परिणाम तो आखिरत" ही में सामने आयेगा । 

तूर! के अतिरिक्त दूसरी जिन चॉर्ज़ां को सूर! के आरम्भ में प्रमाण ओर 
गवाही के रूप में प्रस्तुत किया गया है उन सब से यही सिद्ध होता है कि आखिरत 
होने वाली है और हर एक को अपने कर्मा का पूरा बदला मिल कर रहेगा । प्रस्तुत 
सूरः इस पहलू से रिसालत#ँ शौर कुरान की पुष्टि 
करती है कि कुरआन एक ऐसे दिन की सूचना देता है जिस दिन लोगों को उन के 
कर्मा का बदला दिया जायेगा । 


उतरने का समथ ( The date ० Revelation ) 


इस सूरः? के उतरने का समय वही है जो सूरः काफ० का है। 
० इस का श्रथ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रात्दों की सची में देखें। 
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केन्द्रीय विषय तथा वात्तथिं 

इस सूरः का केन्द्रीय विषय बही है जो सूर? क़ाफ० थोर अज्ञ-ज़ारियात का है। 

स्तुत सूर! * के आरम्भ में तकयुक्त सिद्ध किया गया हे कि आखिरत* 
होने वाली है श्रौर उस दिन लोगों को उन के कमों का बदला मिल कर रहेगा । 
इसे कोई टाल नहीं सकता | फिर यह दिखाया गया है कि किस तरह उस दिन उ 
लोगों को अपमान-जनक अज़ाब दिया जायेगा जो आज सत्य को मानने से इन्कार 
करते हैं | इस के बाद उस सुखमय जीवन का उल्लेख किया गया है जो जन्नत" में 
उन लोगों को प्राप्त होगा'जो दनियाँ में अछाह से उरेगे । 

आगे चल कर नवी* सछु० को सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि आप 
(सछु०) न तो 'काहिन! हैं और न शाप कोई उन्मादी व्यक्ति हैं जो लोग इस तरह 
की बातें आप (सछु०) के बारे में कहते हैं वे झूठे हैं । आप जो-कुछ पेश कर रहे हैं 
धह अछाह का 'कलाम' ह; वह आप की अपनी कोई रचना नहीं है। जो लोग श्राप 
को कवि समभते हैं और उन का विचार है कि आप अपने ध्येय में सफल नहीं हो 
सकते उन से कह दीजिए कि इन्तज्ञार करो में भी इन्तज़ार करता हूँ । 

फिर काफिरों% और मुश्रिकां* के विचारों और धारणाओं का तकयुक्त 
खणइन करते हुये बताया गया है कि कुरआन*% अछाह का 'कलाम' है और 
तौहीदके प्रतिकूल जितनी धारणायें हैं बे सवथा असत्य हैं। अकेला अछाह ही इलाह 
( पूज्य ) है । 


सूरः * के अन्तिम भाग में बताया गया है कि विरोधी लोग श्रपनी चाल-वाज़ियों 


से इस्लाम की राह नहीं रोक सकते। उन की चालों से उलटे उन ही को हानि 
पहुँचेगी । फिर नबी सछु० से कहा गया है कि आप (सह्ल ०) विरोधियों के पीछे न 
पड्एँ; ये यदि आज आप की बात का इन्कार करते हैं तो आखिरत* में स्तयं अपने 
किये का मज़ा चखेंगे उस दिन न इन की मककारी काम आ सकेगी और न कहीं 
से इन्हें कोई सहायता मिल सकेगी | इन ज्ञालिमों को आखिरत*ँ के बड़े अज़ाब के 
अतिरिक्त दुनियाँ में भी अज़ाब दिया जायेगा । दुनियाँ में भी ये आपत्ति से बच 

नहीं सकते । फिर नबी सछु० को सान्त्वना देते हुये कहा गया है कि धेय्य-से काम 


लीजिए और अपने रब* के फेसले का इन्तज़ञार कीजिए | आप हमारी आँखों के . 


सामने हैं | हम आप से वे-ख़बर नहीं हें । प्रातःकाल और रात्रि को और रात के 
पिछले हिस्से में नमाज़ * में अपने रत्र* का शुणगान कोजिए। . 


hn SM ro ME RE A NEI 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः अत-तूर 
( मकका में उतरी - आयते” ४९) 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


ie 


कसम है तूर' की, 0 और किताब की जो | 2-०5 (५-०5), #-5% 2425 
लिखी हुई है0 खुले हुये प्ण में,' 0 और आवाद |: 2०555 ४7790002००2 ५४ 
५ घर? की, 0 अर ऊँची छत की 0 और उमड़ते EOI Es ASIA A ORAS 
दरिया की, 0 निश्चय ही तुम्हारे रब* का अज्ञाव भा 
हि NO ee 3 

CR by a OSIRIS) 
नभलमल, पर Higgs EGS ST 
१० और पहाड़ चलते-फिरते होंगे, ० तो तबाही है उस 5-८५८) ८555463526/360 
दिन झुठलाने वालों के लिए 0 जो इधर-उधर की ERI ॐ 
बहसों में पड़े खेलते हैँ; 0 Bes VEEN 
जिस दिन ये लोग जहन्नम* की आग की OVA Bs Hep 59 
र धक्के दे दे कर ले जाये जायेंगे । 0 यही है SEWER 
वह आग जिसे तुम झुठलाते थे । 0 तो क्या यह ROSIER 

१५ कोई जादू _कोई जादू है, या तुम्हें सूफ नहीं रहा है! 0 जाओ जलो इस में, अब सत्र करा गार ले या तुम्हें सूक नहीं रहा है? ० जाओ जलो इस में, अब सब्र* करो या न करो 


१ यह संकेत “तूर सीना” की र है यह वह पवेत है जहाँ हजरत मूसा अ० को तौरात* प्रदान की गई 
थी | यही वह स्थान है जहाँ अ्रन्लाह गे एक उत्पीडित जाति (बनी इसराईल * ) पर अपनी दया-हष्टि डाली 
और उस के दुश्मनों की धाक मिठाई । 'तूर” शब्द से वास्तव में हजरत मूसा अ० और उन के आवाहन और 
उस के परिणाम के पूरे इतिहास की ओर संकेत किया गया है | दे० सूर: का परिचय । 

२ यह संकेत उन आसमानी किताबों की ओर है जो पहले उतर चुकी हैं । ये किताबें एक विशेष प्रकार फे 
कागज या जानवरों की मि्ली पर लिखी जाती थ । और तूमार अथवा पंजी (९0]) के रूप में उन्हें लपेट 
कर रखते थे । 

३ अर्थात्‌ जमीन जिस पर मनुष्य ्रावाद है और जहाँ उस के लिए जीवन व्यतीत करने की समस्त 
सामग्री संचित कर दी गई है । 

४ अर्थात्‌ श्रासमान । 

प अर्थात्‌ समुद्र । 

§ दे० सूरः अज-जारियात यत $ | के 

७ ऊपर जिन चीजों की कृपतमें खाई गई हैँ वे वास्तव में इस बात की गवाह और प्रतक्ष प्रमाण हैं कि 
आसिरत* होने वाली है | बदला दिये जाने का दिन राने वाला है । जालिम अपने करतूतों की सजा पा कर 
रहेंगे। इसे कोई टाल नहीं सकता | “तूर” का इतिहास भी इसी बात का साक्षी है कि बदला दिये जाने का नियम 
इस संसार में काम कर रहा है। फ़िर ओन ने यदि मूसा अ० की बात नहीं मानी ओर सरकशी पर उतर आया 
तो अल्लाह ने उसे हलाक कंर दिया | बनी इसराईल को उस की दासता से छुड़ाया श्र उन्हें तौरात * जेसी 
किताब प्रद्‌।न की । समस्त आसमानी किताबों की गवाही भी यही है कि मनुष्य निरंकुश नहीं है उसे अपने 
कमो का फल मिल कर रहेगा | इसी तरह जमीन, आसमान ओर समुद्र सभी इस बात के साक्षी हैँ कि 
'आसिरत* का होना कदापि असम्भव नहीं है | जिस श्रक्लाह ने सुटि की रचन! की है उस के लिए येहे कोई 
कठिन कार्य नही कि वह हसे तबाह कर के दोवारा सुदि झी रचना करे । समुद्र और दरियाओं से जो तबाहियाँ 
-्राती हैं उन में आखिरत* के होने की एक बड़ी मिसाल पाईं जाती है। फिर हम देखते हैं कि फिरऔन को 
सेना-सहित अल्लाह ने लाल सागर में डुबों कर उसे उस के किये का मज़ा चखाया । 

«इस का अथे आखिर में लगी हुई. पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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.._ ला तम्हारे लिए सब बरावर है । तुम्हें बदला वैसा ही 


न 
HPS DIELS pI 


rE | | तो मिलेगा जेसा तुम करते थे । 0 


HEE ४ ८.20 पट 
ट के निस्सन्देह अछाह का डर रखने वाले बागों 
| ओर आनन्द-मङ्कल में हैं, ० जो-कुछ उन्हें उन के 


कट ५८ 44 ४ ४ 4८१८, 
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५ 22७6 nt 46 05/5 रत. ने दिया उस से आनन्दित हो रहे हैं, ओर 
MOSS ONDA SOARES  - ४ 5 का अजाति 
Meds son ८2.० >१८)५4८“८ ५६ ॥ उन्हें उन के रब” ने भइकता आग के अज्ञाब से 
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हुये हें। और हम ने बढ़ी और सुन्दर आँखों वाली 
(%6,/85/2622#/: ४८५४४ परम रूपत्रती स्त्रियों से इन का विवाह कर दिया है। ० 
ase GES | और वे लोग जो ईमान ले आये और उन की 
८ i fie Le १६५) Pct G2 7} J 3 न न 
420A 5-5) सन्तति ईमान* ला कर उन की राह पर चली हम 
2१६९ ०१४ f Ue १४८ ts CNS ८ 5 (६१९! eC दिल < ° ह र Re he 
OE ठ ee | ने उन को उन की सन्तति से मिला दिया, थोर हम 
| Doon GF Ss | ने उन्हें उन के कर्मों में से कुछ भी घटा कर नहीं दिया 
5 ASME ENE Oras n [रे 5 ह 
2 हर व्यक्ति अपनी कमाई के साथ बंधा हुआ है । 0 
आर हम ने दे रखा है उन्हें मेवे ओर मांस जेसा थे चाहते हें। ० वे वहाँ आपस में प्याले 
छीन-ऋषपट रहे हैं उस में न वेहूदगी है और न कोई गुनाह की वात । © 
आर उन फे पास उन के (सेवक ) लड़के आ जा रहे हैं, बे ऐसे (सुन्दर ) हैं जेसे 
घराऊ मोती । © ' 
झर वे आपस में एक-दूसरे से वात-चीत करने लगे | ० बोले: पहले जब कि हम अपने 
- घर बालों में थे हमें दर लगा रहता था; ० अछाह ने हम पर एहसान किया अर हमें झुलसा 
देने वाले अज़ाब से बचा लिया । © 
हम इस से पहले उसे पुकारा करते थे। निस्सन्देह वह परोपकार करने वाला और दयावान्‌ है| 0 
तो ( हे नबी* ! ) तुम समझाते रहो । अपने रब% की कृपा से न तो तुम 'काहिन' हो 
आर नन्मादी __ 
८ भ्र्थात्‌ हर व्यक्ति को उस के कमों का फल मिल कर रहेगा यह अल्लाह का अटल फैसला है ! 
६ अर्थात्‌ वहाँ की शराब में केबल आनन्द-ही-आनन्‍्द होगा यहाँ की शराब की तरह उत में कोई खराबी 
न हारा! | 
१० काफिर * लोग नबी * सल्ल० के बारे में कहते थे कि यह व्यक्ति 'काहिन! हे अपने नत्री* होने का ढोंग 
रचाता हे । पागल और झरक्की (07३०।९१) है, जो वहकी बाते करता हे । 
नबी सक्ल० के वारे में उन का यह कहना कि वह “काहिन' तान्त्रिक ( 80० 8६४९7) और दीवाना है 
प्रत्यक्ञतः झूठ था । इसी लिए केवल इतना कहा गया कि अल्लाह की उपा से न तो आप ( सक्ष० ) 
“कहिन” हैं और न उन्मादा । जिन लोगों के बीच आप ( सल्ल० ) रहते थे वे भली-भांति-जानते थे कि आप 
(सल्ल०) अत्यन्त ज्ञानी और तलदर्शी व्यक्ति थे | फिर आप का ससुरा जीवन अत्यन्त सरल और सत्यवादिता 
पर आधारिति था, कड्डी उँयली नहीं रखी जा सकती थी कि किसी को यह सन्देह हो कि आप (सल्ल०) काहिनों! 


की तरह अपने व्यक्तिगत लाभ के जिए एक ढोंग खड़ा किये हुये हैं | आप का जीवन त्याग ऋ! जीवन था आप ने : 


अपना सब-कुछ घमे के लिए लुटा दिया । और अपने पीछे न घन छोड़ा और न लाद के लिए कोई सम्पत्ति 
छोड़ी । क्या किसी ढोंग रचाने वाले का जीवन इतना पवित्र और उस का चरित्र इतना महन्‌ ही ता है। 
* इस हा अल लगी वारिमािक शब्दों की सूची में देखें। 
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खुद 2२ ( ६७१ ) 


दाय! २७ 
MSS हद EEX RSS Ee 
कया ये लोग कहते हैं फि कथि है,'' जिस के काल-पक्र में पढ़ने की इम मतीक्षा कर रहे 

३० हैं >॥ (8) 


कह दो : प्रतीक्षा करो ! तुम्हारे साथ मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ" । ० 
कया इन्हें इन की बुद्धि यही सुझाव देती है, या ये सरकश लोग हैं'* ? © 
कया ये कहते हैं ¦ इस ने ये बात अपनी तरफ़ से बना ली है ? नहीं, बल्कि ये ईमान रै 
नहीं लाते | 0 
सच्चे ग जैसी _ ~, 
अच्छा यदि ये सच्चे हैं, तो इस जैसी कोई बात ले ्ावे। © 
३९ क्या ये तिना किसी चीज़ के पेदा हो गये)” हैं ? या यही हैं पेदा करने बाले ! 0 या 
इन्होँ ने आसमानों ऑर ज़मीन को पदा किया है? नहीं, बल्कि ये लोग विश्वास नहीं करते ! © 
क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब* के ख़ज़ाने हैं ? या यही अवधायक अधिकार हैं १० 
5 ~° पु डे _ Nr ~ >, 
क्या इन के पास कोई सीढ़ी है जिस के द्वारा ये (आसमान की बातें) सुन आते हैं? तो 
इन में से जो सुन आया हो वह कोई खुली सनद पेश करे” | ० 
कया उस के लिए (अछाह के लिए) तो वेटियाँ हैं और तुम्हारे लिए बेटे) १ 0 
~ ह = 0 ।' ~ ZR Fn ~ 
क्या ( हे नवी ! ) तुम इन से कोई बदला मांगते हो कि ये शुगतान (के यो) से दबे जा 
४० रहे हैं '। ० 
० ना CO oN ७० S२० 
कया इन के पास परोक्ष का ज्ञान है कि ये लिख लेते है । 0 
या कोई दाँव खेलना चाहते हैं? तो जिन लोगों ने कुफ्र* किया वही दाँव पर चढे हुये हें) ! 0 

2? विरोधी लोग चत्री सल्ल० को 'काहिन! र पागल कहते थे परन्तु जब इस से बात न बनती थी तो 
कहते थे कि यह कवि हैं अपनी काव्य-कुशलता के कारण ही ये ऐसा कलाम” पेश करने में सफल हुए हैं जिस 
की भाषा अ्रत्यन्त मधुर और ललित है । इन की गद्यरचना में काव्य-कुशलता का परिचय मिलता हू । 
हालाँकि यदि वे सोच-विचार से काम लेते तो उन करी समझ में यह बात आ सकती थी कि कुरआन ऋत्लाह 
का “कलाम? हे किसी कवि की रचना नहीं है । i 

१२ अर्थात्‌ यह थोड़े दिनों की बात हैं | काव्य के प्रभाव का अन्त हो जायेगा । इन के मानने वाले इन से 
विरक्त हो जायेंगे । बस समय पलटने की देर है। 

१२ भर में भी देखता हूँ कि शामत किस की आती है । ; 

१४ अर्थात्‌ तनिक सोचो तां क्या वास्तव में तुम ऐसा ही समझते हो जेप्ता कह रहे हो | या यह तुम्हारी 
सरकशी है । तुम दिल में तो जानते हो कि यह व्यक्ति कवि और “काहिन? या वावला नहीं है परन्तु तुम नबी 
सल्ल० की वात को मानना नहीं चाहते इसी लिए तरह-तरह के हाले-वहने कर रहे हो। E 

१५ अर्थात्‌ क्या ये आप-से-आप विना किसी पैदा करने वाले के पेदा हो गये हैं या अपने सरष्टा ये स्वयं हैँ । 
ये दोनों बातें प्रत्यक्षतः असम्भव हैं | कोई व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि बह यों ही बिना 
किसी के बनाये बन गया हूँ या वह स्वयं अपना रचयिता है । 

यह भी असम्भव है कि श्रक्लाह के साथ कोई और मी स्रश्ठ हो विशव की प्रत्येक चीज इस बात की 
साक्ती है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। I द i 

१8 यहाँ बताया यह जा रहा है करि जिस तरह इस सृष्टि का निर्माण-कर्ता "अल्लाह के सिवा और कोई 
नहीं हे उसी तरह किसी चीज का वास्तविक स्वामी मी उस के सिवा ओर कोई नहीं हो सकता । उसी ने 
सब-कुछ बनाया है; र वही सत्र की जरूरतें भी पूरी करता है । फिर यह केसी उलटी बात होगी कि पैदा 
करने वाला तो वह हो, पालने वाला वह हो, दावा वह हो परन्तु इलाह" (पूज्य) कोई दूसरा हो जाये | 

?७ यदि तुम इस तरह की बातें करते हो कि अल्लाह के सतिवा दूसरे देवी, देवता भी पूज्य हैं ऑर. 
इस व्यक्ति को श्रल्लाह ने नबी" नहीं बनाया है, यह याँ ही कूठ-मूठ अपने नवी * होने का दावा करता है 
तो आखिर इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है । कयां तुम किसी सीढ़ी पर चढ़ कर अल्लाह के पात गये 
हो श्रौर वहाँ से यह सूचना ले कर लौटे हों । यदि यह बात है तो सबूत पेश करो केवल दावा कर देने से 
तो कोई बात सिद नहीं हो जाती । ( १८ (६, १०, २१ अगले पृष्ठ पर ) 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राब्दों की सूची में देखें । 
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दारः २७ ( ६५: ) सूरः ५२ 


FO क्या ्ह्णाह के सिवा कोई ओर इन का इलाह 
OSs TE 
प ' कुछ शिक* ये करते हैं | © 

अर यदि ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें, तो कहेंगे : ऊपर-तले जमा हुआ 
घना बादल है । ० 

सो इन्हें छोड़ो, यहाँ तक कि इन की अपने उस दिन से भेंट हो, जिस में ये बेहोश हो 
जायेंगे, 0 जिस दिन इन का दाँव इन के कुछ काम न आयेगा, अर न इन्हे कोई सहायता ४५ 
मिलेगी । © व 

आर निश्चय ही उन लोगों के लिए जिन्हाँ ने ,जुल्म किया, इस से पहले और अज़ाब भी 
है? । परन्तु उन में अधिकतर लोग जानते नहीं । ० 

और ( हे नवी* | ) अपने रब* के फेसले तक सब्र से काम लो, तुम तो हमारी आँखों के 
सामने हो, और तसब्ीह% करो हम्द% (प्रशंसा) के साथ अपने रब* की जिस समय उठते 


हो, ० आर रात में भी उस की तसब्रीह* करो,और सितारों के पीठ देते समय भी /। ० 


/८ फाफिर" और मुरिरिक* कहते थे कि फ़िरिश्ते " अल्लाह को बेटियां हैं । यों भी उन के यहाँ अधिकतर 
देवियों की ही पूजा होती थी | उन की इस धारणा की तथ्य-हीनता को स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि सोचो 
तो कि तुम '्रपने लिए तो बेटे पसन्द करते हो, बेटियों से तुम्हें नफरत है "पीर अल्लाह के वारे में तुम्हारा 
विचार यह है कि उस ने अपने लिए बेटियाँ पसन्द की हें। जिसे तुम'अपने लिए कलङ्क सम भते हो उस 
का नात। अल्लाह से जोड़ने में तुम्हें कुछ भी संकोच नहीं होता । 

१६ अर्थात्‌ नबी* तो निष्काम भावना से तुम्हें सत्य की आर बुला रहा है धर्म-सेवा के बदले में तुम से 
कुछ माँग नहीं रहा है कि तुम्हें यह सन्देह हो कि यह व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ढोग रचाये 
हुये हे । फिर तुम नबी * की बातों पर क्यों सोच-विचार से काम नहीं लेते । 

२० अर्धात्‌ यदि तुम आसमान पर नहीं गये तो क्या यहा बेठे-ेठे तुम्हें परोक्त का ज्ञान हो गया कि तुम . 
समने लगे हो कि नबी" जो-कुछ कहता हैँ. वह वास्तविकता के प्रतिकूल है। ्Nसिरत* नहीं होगी र 
अज्लाह के मरुत्व में दूसरे भी शरीक हैं । यदि तुगहें परोक्त का ज्ञान नहीं है और न तुम्हारे पास कोई ऐसा 
साधन है जिस से तुम परोक्ष की बातें जान सकी तो फिर हृठ-घर्मी क्यों करते हो; नत्री ? की बात पर गम्मीरता- 
पूवंक विचार क्यों नही करते । जब कि नयी * जो कुछ कहता है अटकल से नहीं कहता बल्कि उस का दावा 
हे कि वह जो कुछ कहता है वह ज्ञान पर आधारित है और उस की बातें तक-संगत हैं । 

२१ अर्थात्‌ क्या वे गुप्त उपायों ऑर छिपी चालों से इस्लाम * की राह रोकना चाहते हैं इन की चाल- 
बाजियों से स्वयं इन ही को हानि पहुँचेगी । मक्का के काफिर* नबी* सल्० को नीचा दिखाने के लिए तरह- 
तरह की चालबाजियों से काम लेते थे ताकि लोग नबी" सल्ल० की वाते न सुनें । बाहर से श्राने वाले 
हाजियों* के पास जाकर कहते कि मुहम्मद (सल्ल०) के निकट न जाना और न उन की बातें सुनना नही तो 
तुम पर जादू हो जायेगा । वे तो ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे बीच फूट डालने वाली हैं; कमी वे लोग रहते 
कि उस की न सुनो वह दीवाना हे | ऐसी बातें कहता है जो समक में आने की नहीं हैं । इतिहास साक्षी है 
कि काफ्रिं" की इन चालों से इस्लाम * का कुछ भी बिगड़ न सका उन की चालें ख़ुद उन ही के खिलाफ पड़ी । 

२२ अर्थात्‌ इन की हउ-धर्मी का यह हाल हे कि ये अपनी थरखो-देखी चीज के बारे में भी कोई-न-कोई बहाना 
बना लेंगे | यदि आसमान को भी शिरता हुआ देख लें तो भी यही कहेंगे कि यह दलदार गहरा बादल है । 

२२ अर्थात्‌ बड़े अजाव्‌ से पहले अल्लाह लोगों को सचेत करने के लिए छोटे-छोटे अजाब मेजता है जैसे 
अकाल, रोग, कृत्ल, आप्ति आदि | ; 

२४ अर्थात्‌ तुम्हारी तसल्ली के लिए यह बहुत है कि तुम हमारी नियाहों के सामने हो | हम तुम्हारी 
रक्षा के लिए काफ़ी हैं, तुम घैय्ये से काम लो । 

२५ अर्थात्‌ सितारों के ढलने के समय मी।यहाँ नमाज के तीन वों का उल्लेख किया गया हे | यह आरम्भ 
काल की सूरः है जब कि पाँच वक्त की नमाज़ का हुक्म नहीं हुआ था | 

»इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की सूची मेदेखेी 
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घर) भरे ( ६५३ ) वारः २७ 
१३-अन-नज्म र 
( परिचय ) are, ef) NS 


ye 
A; 


तास ( The Title ) EF 


इस सूर!* का नाम 'अन-नज्म' ( ७९ ste सूरः की पहली यतर 
से लिया गया हे । ऐसे तारे को जो डूबने के करीब हो इस सूरः में एक साक्षी और 
प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० फुट नोट १)। 
उतरने का समथय ( The gate of Revelation ) 

इस सूर! के अवतरित होने का समय बही हे जो सूरः काफ़० का है । 
केन्द्रीय विषय तथा वात्ता 

मध्य-बिन्दु या केन्द्रीय विषय इस सूरः का वही है जो सूरः 'काफ०' का है । 

इस सूरः में अछाह ने वताया है कि नबी सछु० जो-कुछ पेश कर रहे हैं वह 
अछाह की ओर से है | आप (सछ०) जो-कुछ बयान फरमाते हैं वह कोई काल्पनिक 
चीज़ नहीं है बल्कि शाप की आँखॉं-देखी बास्तविकता है। श्राप के मुकाबले में 


` काफिरों* की जो विचार-धारा है बह सवथा अनुमान और अटकल पर आधारित 


हे । वे जिन देवी-देवताश्रों की उपासना करते हैं उन की कोई बास्तविकता नहीं, वे 
रे नाम हें जो उन के पूवजों ने आर स्वयं उन्दों ने रख छोड़े हैं। विचार की दृष्टि 


से यह कितने गिर चुके हैं कि फिरिश्तों* को श्रल्लाह की बेटियाँ समते हँ; 
हालाँकि ये स्वयं अपने लिए कभी वेटियाँ पसन्द नहीं करंगे। 

फिर नबी सछु० को सम्बोधित करते हुये कहा गया हे कि आप (सकु ०) इन 
लोगों के पीछे न पढ़िए जो हमारे 'ज़िक्र' से विमुख हो गये हैं। ये केवल सांसारिक 
जीवन के अभिलाषी हैं इन के ज्ञान की पहुँच वस यहां तक हैं | इस वत्तमान जीवन 


` के अतिरिक्त भी कुछ है,इस की ओर से ये बिलकुल अन्धे हैं । 


फिर अल्लाह के चमत्कारों का उल्लेख करते हुये बताया गया है कि उस ने 
दुनियाँ को निरुदेशय नहीं बनाया है। अच्छे लोगों को अच्छा बुरों को बुरा बदला 
मिल कर रहेगा। जिस ने तुम्हें पहली वार पदा किया हैँ वह तुम्हें दोबारा पदा करने 
का भी सामथ्ये रखता है। हज़रत मुहम्मद सछ० की शिक्षा वही है जो इस से पहले 
मूसा अ० और इवराहीम ० की कितावों में दी जा चुकी है। फिर बताया गया 
है कि प्रत्येक व्यक्ति आप अपना उत्तरदायी हैं कोई किसी का बोक नहीं उठायेगा । 
मनुष्य को वही मिलेगा जो उस ने कोशिश की होगी । फिर उन जातियों का मिसाल 
में पेश किया गया है जिन्हें अछाह ने उन की सरकशी के कारण विनष्ट कर दिया | 

सूरःॐ के अन्त में काफिरों* को चेतावनी देते हुये नबी सह ० के बारे में क 
गया है कि आप उसी तरह अछाह की ओर से लोगों के लिए सचेत-कत्ता हैं जिस 
तरह इस से पहले दूसरे सचेत करने बाले नबी* था चुके हैं। क्रियामत* की घड़ी दूर 
8 ना बह पर केस बह सी एप» नी ह | बह आया ही चाहती है, अछाह के सिवा कोई नहीं जो उसे हटा सके | तुम्हें अंछाह 
ही के आगे झुकना चाहिए भर केषल उसी की इबादत* आर बन्दगी करनी चाहिए। 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शात्दों की सूची में देखे। 
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सूरः" अन-नज्स 
( मक्का में उतरी -- शायते* ६२) 
अह्ठाइ*ँ के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 
तत्ता ली क़सम है तारे की जब वह नीचे को आये, 0 
५ ८५75.5 0/27/2355 5.5 | यह तम्हारे संग रहने वाला न भटका, और न राह 


५५८४४) १५9१.35.८८ 205554 0) | से फिरा; 0 और ऐसा नहीं कि जो मन चाहता है 


hc 6 8655655 | वह कह देता' है। 0 वह तो बस वद्य होती है, जो 
SOG ५४:४0 776 35 (उस पर) की जाती है, 0 उसे सिखाया प्रवल शक्तियों 
र \ CANES ८१ ER ESSA ८९ । ~ 9 ~ EN ° ~ दडा 

० ५८०३४ 5803550 | वाले ने,* 0 जो सुदृढ़ है; पूणेरूप में कट हुआ 0 
|b 6459 550) 5८55 जब कि षह आकाश के सव से ऊँचे किनारे पर था। 0 
फिर वह निकट हुआ अर उतरता चला आया ० त दो कमान के फासिले पर था 
बल्कि और निकट, © फिर उस ने वह्य* की अपने बन्दे की ओर जो-छुछ भी की । 0 दिल 
ने उस में धोखा नहीं दिया भो-छुछ उस ने देखा 0 तो कया तुम उस से कगइते हो उस 


पर जो वह देखता है १ © 


१ यहाँ ऐसे सितारे को जो डूबने के कृरीब हो इस बात का साक्षी ठहराया है (जेसा कि आगे की आयतों * 
से विदित है ) कि नबी* सल्ल० न तो कभी भटके श्र न लोगों को ग़लत मार्ग दिखाया । आप (सल्ल०)ने 
लोगों को जो सन्देश पहुँचाया वह अज्ञाह की ओर से था जिसे वहम” के द्वारा अल्लाह ने आप (सल्ल०) के पास 
भेजा था । और जिबरील अ० जैसे फ़िरिश्ते को इस काम पर नियुक्त किया था कि वे आप (सल्ल) तक भ्क्लाह 
का सन्देश पहुँचाये । हजरत जिबरील अ एक शक्तिशाली, ओजस्वी और विश्वसनीय फ़िरिश्तः हैं (आयत 
४-५) जिवरील 'अ० की आप ने कई बार देखा है ।आप ने उन्हें उन के वास्तविक रूप में भी देखा है | दूर 
से ही नहीं बिलकुल निकट से देखने का अवसर भी आप को मिला है (आयत ७-६) | अर आप (सल्ल० ) 
को इस में किसी प्रकार का धोखा नहीं हुआ है । डूबने वाले तारों के सूच्म संक्रेतों को समझने वाला कभी 
कुरञ्रान के इस दावे का इन्कार नहीं कर सकता । विचार कीजिए तारे ने अपनी यात्रा पूरी कर ली यहाँ तक 
कि अब वह डूबने के करीब है परन्तु उस ने न तो अपना मार्ग छोड़ा और न पथअ्रष्ट हुआ । अपनी यात्रा 
उस ने अपने निश्चित मारा पर चल कर पूरी की | आसमान के तारों की इस गगन-यात्रा का वह महल नहीं 
हुँ जो महत्व उस कर्तेव्य-पालन का हे जो एक रसूल* का दायित्य होता है | जब एक तारा पने मागं 
से नहीं हटता तो फिर उस,रसूल * के पथ-अष्ट होने की सम्भावना कैसे हो सकती है जो अल्ञाह का प्रतिनिधि 
होता है जिसे अल्लाह इस महत्वपूर्ण काये पर नियुक्त करता है किं वह लोगों को सत्य का मागे दिखाये रौर 
उन्हें पथः होने से बचाये । इस लिए निस्सन्देह उस का जीवन शत्यन्त पवित्र होता है; वह कमी भी लोगों 
को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता । यदि उस का दावा है कि उस के पास अल्लाहकी ओर से बह्म" 
आंती है तो वह अपने इस दावे मे सबा है । और यदि वह कहता है कि हम ने अल्लाह के उस फिरिरते* 
को देखा है जो अल्लाह की ओर से वष्य” लाने पर नियुक्त था तो वह सच कहता हे | जिस तरह आँख रखने 
वाला व्यक्ति चमकते हुये तारों को देखता है और तारों को देखने में उसे कोई सन्देह नहीं होता उस्ती तरह 
ऐसे व्यक्ति के लिए जिस की अन्त््टि पूरा हैं यह कोई असम्भव बात नहीं है किवह किसी ऐसे तारे को देख 
ले जो आन्तरिक ( 8Pi४08]) प्रकारा से युक्त हो । फिर जिस तरह साधारण तारे अपने देखने वाले को 
प्रकाश देते हैं ठीक उसी तरह जिस ने आन्तरिक तारे ( अर्थात्‌ अल्लाह के विशेष फ़िरिश्ते* जिबरील अ०) 

* को देखा उस को उस से भी विशेष ग्रकाश मिलेगा । ! 

२ यह संकेत नबी सक्ष० की ओर है । 

३ अर्थात्‌ जिबरील अ० ने | दे० धूरः अत-तकवीर आयत १६-९० | 

४ अर्थात्‌ क्या तुम लोग उस चीज के बारे में उत्तसे झगड़ रहँ हो ओर उसे मानने से इन्कार कर रहे हो 
जो उस की अपनी 'अखों-देखी वास्तविकता है । वह अटकल और अनुमान से कोई दावा नहीं कर रहा है 
बह जो-कुछ बयान कर रहा है वह उम के ज्ञान मोर निरीक्तण पर आधारित होता है । 


« आखिर, हर नर 
> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई एरिभापिक शब्दों की सूची में देखें | 
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P सहः ५२ ( ६७५ ) पार; २७ 


| ग्रौर वह उसे एक बार ओर देख चुका हैँ 0 आ | 
परली सीमा की बेर के पास, © जिस के निकट ह LACORS Bs 
१५ जस्त है जो सदा का ठिकाना हैं। 0 जब कि छाया Bess Foes 
| हुआ था उस वेर पर जो-कुछ कि धाया हुआ था, 0 6255558): ०2५०056768 
न तो निगाह” इधर-उधर हटी ओर न आगे बढ़ी । 0 OHIO SE 
निश्चय ही उस ने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशा- | ००04s aed छ 
नियाँ देखीं। ० Ses BE EEE 
२० ता श्या तुम ने देखा हे लात' जोर “उजा 0 और तीसरा एक गौर जो है-- सनात १0 
क्या तुम्हारे लिए तो बेटे आर उस के लिए बेटियाँ' ? ० तब तो यह बहुत गलत हिस्‍सा 
लगा ! 0 ये तो बस कुछ नास हैं जिन को तुम ने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिया है, इन के 
| लिए श्राह ने कोई सनद नहीं उतारी। ये लोग तो बस गुमान पर और जो जी चाहता है 
उस पर चल रहे हैं । जब कि इन के पास इन के रत्र की ओर से हिदायत* आ चुकी है । ० 
कहीं मलुष्य को प्राप्त है वह-कुछ जिस की वह कामना करता है १ 0 तो अछाह ही के 
२५ हाथ में है पिछला भी ऑर पहला भी | © 
ओर कितने ही फ़िरिश्ते* हैं आसमानों में जिन की सिफारिश कुछ काम नहीं दे सकती 
यदि काम दे सकती है तो इस के वाद ही कि श्रह्वाह इजाज़त दे जिसे चाहे और पसन्द भी करे! 0 
जो लोग आखिरत* को नहीं मानते थे फिरिश्तों* के स्त्रियों जेसे नाम रखते है” । © 
अर उन के पास इस का कोई ज्ञान नहीं । थे तो बस शुमान पर चलते हैं, और गुमान हक़ 
बात फे सामने कुळ काम नहीं देता | 0 
तो ( हे नवी* | ) तुम ऐसे व्यक्ति से किनारा खींच लो जो हमारे “ज़िक्र' से झुँह मोड़े 
ओर सांसारिक जीवन के अतिरिक्त कुछ न चाहे। 0 उन के ज्ञान की पहुँच यहीं तक है। 
निस्सन्देह तुम्हारा रब उस व्यक्ति को भली-भांति जानता है जो उस के मागे से भटक गया, 
३० र बह उस व्यक्ति को भी भली-भाँति जानता है जिस ने सीधी राह अपनाई | © 
रौर अछ्ाह ही का है जो-कुळ आसमानों में है थर जो-कुछ ज़मीन में है, ताकि जि 
| लोगों ने बुराई की उन्हें उन के किये का बदला दे, आर जिन लोगों ने भलाई की उन्हें बदला 
प्रदान करे | ० वे जो बड़े-बड़े शुनाहों' ` और अश्वील बातों से बचते हैं यह और बात है कि 
५ अर्थात्‌ इस रसूल ° ( सल्ञ०) ने जित्ररील ( ०) को एक वार और 'मेश्रूराज? के अवसर पर देखा है 
। (दे० सूरः बनी इसराईल का परिचय) | 
§ यह स्थान सातवें आसमान से ऊपर हे जहां बेर का वृत्त है । श्रन्लाह ही जानता है कि यह बेर का 
वृक्ष क्रिस प्रकार का है । इस स्थान को श्रज्ञाह की पेशगाह श्र दूसरे लोकां के बीच सीमान्तर की हैसियत 
हासिल है । नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं । उपर से श्राने वाले आदेशा, फरमान आदि सीधे यहाँ 
आते हे । इस स्थान के निकट नत्री सज्ञ० को जन्त" दिखाई गई | आप (सल्ल०) ने देखा कि '्रज्ञाह ने अपने 
थआज्ञाकारी बन्दों के लिए वह-कुछ सञ्चित कर रखा है जो न-किसी आँख ने देखा हे और न किसी कान ने 
सुना हैं श्रोर न कोई उस की कल्पना ही कर सका है। 
७ श्र्थात्‌ नबी सल्ल० की निगाह । 
| ८ ये श्ररबों की देवियों के नाम हैं जिन की मूर्तियों को अरब के मुरिरिक* पूजते थे । 
| & दे० सूरः अत-तूर फुट नोट ४5 । 


२० आस्म से अन्त तक सब-कुछ अल्ञ।ह ही के अधिकार में है | दे० सूरः अल-लेल आयत ९३ । 
र? अरब के मुश्रिक * लोग [फ़िरिश्तो ° को भ्रक्ञाह की बेटियाँ कहते थे। 
११ जेसे कृत्ल, जिना, चोरी आदि | र 
भस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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कोई साधारण गुनाह संयोगवश हो जाये"? । नि- 
स्सन्देह तुम्हारा रव विस्तीणं क्षमा वाला है। बह 
तुम्हें भली-भाँति जानता है (उस समय से) जब कि 
उस ने तुम्हें ज़मीन से पेदा किया और जब कि तुम 
त्रण अवस्था में अपनी माओं के पेट में थे। तो 
अपने-आप को पवित्रात्मा न न ठहराओ। वह भल्ली- 
भाँति जानता है कि कोन परहेज़गार है' । 0 
कया तुम ने उस व्यक्ति को देखा जिस ने मुँह फेरा, 
र थोड़ा सादे कर बन्द कर दिया १0 कया उस 
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फिर उसे भर-पूर बदला दिया जायेगा;'` 0 और यह कि तुम्हारे रत ही पर अन्त है; 0 
~ ~ रे 

और यह कि उस ने हँसाया, और रुलाया, 0 और यह कि उस ने मारा ओर जिलाया; 0 


क्या उस को उस की ख़बर नहीं हुई जो-कुछ 
कि मूसा के सहीफ़ों* ( किताबों ) में है ० और 
इबराहीम के ( सहीफ़ों* में ) जिस ने हक़ अदा कर 
दिया: © इस बात की ख़बर कि कोई किसी दूसरे 
का बोक नहीं उठायेगा,' ० और यह कि मनुष्य 
के लिए बस वही है जो कि उस ने चेष्टा की, 0 


और यह कि उस ने दोनों जाति बनाये, स्त्री-जाति और पुरुष-नाति, 0 वीर्य से जब कि वह ४५ 


(गर्भाशय में) डाला जाता हैं; 0 और यह कि उस के ज़िम्मे है दोबारा उठाना; © और यह 
कि उस ने मुहताजी दूर की र पूँजीपति बनाया : © ओर यह कि वह 'शेझ्रा' ( नामक 
Sl से (रत DUS SUD USS Ls de त 


किया करते हैं । 

१४ अर्थात्‌ अपने पुण्यात्मा होने का दावा करना बहुत बुरा है । कीन व्यक्ति कैसा है, अल्लाह इस बात 
को भली-भौँति जानता है । 

१५ यहाँ एक व्यक्ति को मिसाल में पेशा किया गया है जो थोड़ी भलाई का काम कर के रुक जाता है| यह 
भलाई की राह नहीं है । नेकी के मागे को तो यह समक कर अपनाना चाहिए कि हमें इसी मागे पर चलना 
है चाहे लाभ हो या हानि । दृढ़ संकल्प का आदमी ही वास्तव में नेकी की राह पर चल सकता हे । 


9६ अर्थात्‌ मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि क्या उस ने परोक्ष को देख कर यह जान लिया है कि न कोई 


नेकी का बदला देने वाला है और न बुराई की सजा मिलने वाली है, इस लिए वह नेकी से रुक गया । 

१७ अर्थात्‌ हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है । कोई दूसरा उस के गुनाहों के बोझ को नहीं उठायेगा । 
गुनाह करने बाले के गुनाह के मिलसिले में उन लोगों की पकड़ अवश्य होगी जिन्हों ने उसे गुनाह के कामों 
पर उभारा होगा । 

9८ अर्थात्‌ आदमी की कोशिश अकारथ नहीं जायेगी | दिन ऐसा आने वाला है जब कि लोगों की 
कोशिशों का हिसाब लिय। जायेगा कि उन्हा ने अपना समय आर अपनी शक्ति कहाँ लगाई | 

१६ हर एक को उस के कर्मों का पूरायूरा बदला आखिरत* में दिया. जायेगा । वत्तेमान लोक में तो यह 
सम्भव ही नहीं है कि लोगों को उन के कर्मों का पूरा बदला या पूरी सजा मिल सके । 


२० अर्थात्‌ जिस अल्लाह ने वीय्य से मनुष्य को पैदा किया वह दोवारा उठा खड़ा करने का सामथ्ये भी , 


रखता है ।.मनुष्य अक्षा ही का चमत्र हूँ जिस सत्ता ने एक वार अपना चमत्कार दिखाया” है वह दोत्रारा 
भी दिखा सकती हे । ह 
० इस का अथे आति? मेती? हुणपारिमापिमिऽश्की/ दृषदं | 


के पास परोक्ष का ज्ञान है कि वह देख रहा है! * १ 0 ३५ 


और यह कि उस की चेष्टा जल्द ही देखी जायेगी, 0 ४० 


> +>-मन्‍्>--जँ-नकल रन 
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को भी फिर बाक़ी न छोड़ा; ० और उन से पहले 
नह की जाति वालों को भी (हलाक किया), निश्चय 
ही थे बड़े ज़ालिम ओर सरकश थे; ० और 'उलटी : 
हुई बस्तियों? को भी उस ने उठा फेंका 0 फिर उन्हें ढक दिया जिस चीज़ से ढक दिया ` * ! © 
५५ फिर तू अपने रब* के कौन से चमत्कार के बारे में झगइता है? © 
यह” अगले सचेत करने बालों में से एक सचेत करने बाला है । ० 
वह आने वाली आ पहुँची । 0 अछाह के सिवा कोई उसे हराने वाला नहीं । 0 
६० तो कया तुम इस बात पर आश्रय करते हो, 0 और हँसते हो रोते नहीं, ० और तुम 
मद के माते हो १ 0 
अच्छा अरब अछाह को सजदः% करो और इबादत* करो" । 0 


232 । ११८४ ४ 
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२१ 'शोश्ररा” (97५8) एक सितारे का नाम है | अरव* के मुश्रिक समझते थे क्रि लोगों की किमत के 
बनने अर्‌ बिगड्ने में इस तारे का भी हाथ है । अल्लाह ने कहा कि इस तारे का मालिक भी अल्लाह्‌ ही है । 
लाम-हानि, सुख-दुःख सब शर्लाह के हाथ में हे। इस लिए तारों को या किसी भी दूसरी चीज को पूजना व्यर्थ है । - 

२२ यहाँ से इतिहास की मिसालें प्रस्तुत की गई हैं कि श्रज्लाह के आदेशों को टुकराने वाली जातियों को 
किस प्रकार तबाह कर दिया गया है | 

ररे यह संकेत हज़रत लूत 'अ० की बस्तियों की ओर है । 

२४ दे० सूरः हृद आयत ८१; श्रल-हिज्र ्रायत ७० | | 

२५ यह संकेत नत्री सल्ञ० की ओर है | आप (सल्ञ०) मी पहले नबियों* की तरह लोगों को सचेत करने 
वाले हें । / * 

२६ अर्थात्‌ कियामत दूर नहीं है | इस विश्व की व्यवस्था से यह बात सिद्ध हे कि भज्नाह चाहे तो क्षण 
भर में कियामत* आ जाये | यदि एक सितारा भी अपने निश्चित मागे से विचलित हो जाये तो विश्व की सारी 
व्यवस्था बिगड़ कर रह जाये | आदमी हजार दो हजार की मुद्त को समझता है कि यह बड़ी मुदत हे 
हालाँकि अल्लाह की दृष्टि में यह क्रा के बराबर भी नहीं । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वही है जो यह समझ कर जीवन 
व्यतीत करे कि वह बहुत जल्द तअज्ञाह के सामने हाजिर होने वाला है । 

२७ सूरः अन-नज्म पढ़ कर नबी सक्ष० ने सजदः* किया, जितने मुसलमान और मुश्रिक*उस समय वहाँ: 
मौजूद थे सब सजदे में गिर पड़े केबल एक मुरिरक*ने सजदः नहीं किया; उस ने थोड़ी सी मिट्टी उठा कर 
ललाट पर लगा ली आर कह कि मुझे इतना ही काफ़ी है । i 

*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभापिक शब्दों की सूचा में देखें। 
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४४--अल-क़मर 


( परिचय ) 
नाम ( The Title ) 
इस सूर।* का नाम सूर! की पहली आयत* से लिया गया हैं। सर; की 
पहली आयत** में चाँद के फट जाने को क़्ियाभत* के निकट आ जाने की निशानी 
ठहराया गया है। कहा गया है! “वह (कियामत* की) घड़ी करीब आ पहुँची ओर 


चाँद फट गया” । क़ियामत* में विशव की यह वत्तमान व्यवस्था शेष नहीं रहेगी । 
चाँद फट जायेगा । यहाँ इस सूरः में कहा यह गया है कि क़ियामत* का समय दूर 
नहीं है; कियामत* को बिलकुल करीब समझो; चाँद भी समक लो कि फट चुका है । 
उस के फटने में कुछ देर नहीं । = 


उतरने का समथ ( The date of Revelation ) 

यह सर: मक्का की आरम्भिक सूरतों* में से हे। सूर!% के अध्ययन से 
अनुमान होता हे कि यह सूर! उस समय अवतरित हुई हे जब काफिरो* का विरोध 
बढ़ने लगा था। BTA 


केन्द्रीय विषय तथा वात्तर्थि 
` केन्द्रीय विषय इस सूर!* का बही हे जो सूरः काफ० का है । प्रस्तुत सूरः में 
यह वाक्य कई वार आया है! “हम ने .कुरअआन* को शिक्षा के लिए सुगम बना दिया 


हे तो क्या है कोई शिक्षा ग्रहण करने बाला” ? इस प्रकार इस सूरः में बार-बार इस 
वास्तविकता का उल्लेख किया गया हैं कि .कुरआन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि 
नहीं पाई जाती; यह अछाह का महान्‌ ग्रन्थ है जो इर पहलू से पूण है। यह फिताब 
शिक्षा और याद-दिहानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में 
शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो .कुरआन के द्वारा बह सरलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण 
कर सकता हे। 
सूर!# के आरम्भ में लोगों को सूचित किया गया हें कि: “कियामत+ करीव 
आ पहुँची ओर चांद फट गया”'। भविष्य के बदले भूत-काल का प्रयोग कर के बताया 
गया कि कियामत* के दिन को आया हुआ समझो, उस के आने में देर नहीं है | 
बह बहुत जल्द आया चाहता है। चाँद जो क्ियामत* में फट जायेगा उसे भी समझ 
लो कि फट चुका है। 
नबी सछु० के कई एक साथियों के बयान से मालूम होता है कि क्रियामत* 
की. एक बड़ी निशानी और नमूना चाँद के फट जाने के चमत्कार ( 4 8४३१६० 
७३72००९ ) के रूप में मक्का बालों को दिखाया भी जा चुका है। परन्तु जो लोग 
चाँद फटने को घटना के अबसर पर मौजूद थे षे इस से शिक्षा तो क्या ग्रहण करते 
' कहने लगे : यह एक जादू है। उन में से कुछ लोगों ने कहा-कि यदि यह जादू है तो. 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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इस का प्रभाव केवल हमारी आँखों तक ही सीमित रहेगा। बाहर के लोगों की आखें 
इस जादू से प्रभावित नहीं हो सकतीं । बाहर से आने बालों से जब पूछा गया तो 
उन्हों ने कहा कि चाँद का फटते हुए तो हम ने भी देखा है। इतिहास से पता चलता 


यह है कि चाँद के दो टुकड़े हुये भर फिर थे आपस में मिल गये। और इस में 
ज़्यादा देर नहीं लगी | जो लोग वहाँ मोजूद थे नबी सल्ल० ने उन्हें पहले से सूचित 
कर दिया था इस लिए डन्‍्हों ने चाँद को फटते हुये देख लिया । दूसरे लोग तो संयोग 
से ही देख सकते थे। पूरी दुनियाँ में एक साथ रात भी नहीं होती | फिर कुछ 
जगहों पर तो अ्रध-रात्रि का समय रहा होगा जत्र कि लोग सो रहे होते हैं । 

इस सूरः* में एक ओर तो यह बात कही गई हैं कि आने वाली घड़ी ( किया- 
मत*) अत्यन्त निकट है, दूसरी ओर उस नीति का उल्लेख किया गया है जो 
काफिरों* ने अपना रखी थी। काफिरों* का हाल यह था कि वे क्रियामत* र 
उस की निशानियों का इन्कार करते थे, आर नबी सर्ल० की हँसी उद़ाते थे । 
आर कहते थे कि आख़िर हम पर कियामत* क्यों नहीं आ जाती । बताया गय़ा 
कि हर चीज़ का एक नतीजा ओर हर मामले की एक हद है। काफिरों* का जो 


मुहलत हासिल है यदि ये उस में संभलते नहीं हैं तो फिर वह दिन दूर नहीं कि कुफ्र 


का नतीजा इन के सामने आ जायेगा ! पिछली जातियों के हृत्तान्त में इन के लिए 


बड़ी चेतावनी और शिक्षा-सामग्री है। परन्तु ये हैं कि इस से कुछ भी शिक्षा ग्रहण 
नहीं करते । 

फिर नबी* सल्ल० से कहा गया है कि श्राप ( सल्ल°० ) इन के पीछे न पड़िए 
अब ये कियांमत* ही के दिन होश में आायेंगे। फिर संक्षेप में क्रियामत* की सख्ती 
अर काफिरों* की उस दिन की विवशता का हाल बयान हुआ है। 

इस के बाद इतिहास से कुछ दृष्टान्त स्तुत कर के बताया गया है कि अछ्ठाइ 
की अवज्ञा का कया परिणाम हुआ करता है । 

सूरः* के अन्त में कहा गया हैँ कि विरोधियों का जत्या परास्त हा कर रहेगा 
ये पीठ फेर कर भागगे । और कियामत% के दिन दोज़ख़* की आग में ये. मुह के 


` चल घसीटे जायेंगे । किसी का किया-धरा थुलाया नहा जायेगा अछाह के पास हर 


चीज़ का अभिलेख ( ९९००१4) मौजूद हैं मौजूद है जिस में छोटी-बड़ी सब्र बातें अंकित हें । 
यदि बुरे लोगों का ठिकाना उस दिन दोज़ख़* होगा तो अछाह से इरन बालों को 
अपने रब* के पास जो परम सम्राट ओर प्रथुत्वशाली हे श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त होगा। 


ह = ~ MTT 705 TN मर 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें | 
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सूरः अल-क़मर 


( मक्का में उतरी -- आयते* ५५ ) 
भह्वाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


रू. वह घड़ी करीब आ पहुँची ओर चाँद फट 


जज Fe) \>८| ५ >) RTE > > NY 

: RR ? 558 गया' । 0 और यदि ये कोई निशानी* देखें तो 
iis NE) 46 टी ८4 9।८ _/““ <६१८ 4८ & ci रो हे सर Re 
ly0s ape aor) 0A 92529 | टाल जायेंगे और कहेंगे! यह एक जादू है जो सदा 


५६८१४ 2% oats 4, DE CRAIN 

oii 0535540505555 च चला आता है? । ० 
CAG as ४0 ८3: ण 
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, Sand i र इन्होंने झुठलाया और अपनी इच्छाओं 
WR eel पर चले। और हर काम अपने समय पर हो कर 
frre eerie | ' 
| हे Ne) 
इन लोगों के पास ऐसी ख़बरें आ चुकी हैं जिन में ताइना है, 0 भरपूर हिकमत# है; 
परन्तु इरावे काम नहीं दे रहे हैं" । ० 
तो तुम उन से किनारा खींच लो | 
जिस दिन बुलाने बाला एक अनिष्ट चीज़ की र बुलायेगा" | 0 
उन की निगाहें झुकी हुई होंगी, कबरों से निकल रहे होंगे जैसे बिखरी हुई टिड्डियाँ हां । 0 
लपके जा रहे होंगे बुलाने वाले की ओर; काफिर* कहेंगे ¦ यह बड़ा कठिन दिन है। 0 
इन से पहले नूह की जाति* वालों ने झुठलाया था,* उन्‍्हों ने हमारे बन्दे को झुठलाया 
और उन्मादी कहा; और उसे ताइना दी गई | ० 
फिर उस ने अपने रब* को पुकारा कि में द्रा लिया गया हूँ, अब तू निमट ले। © 
फिर हम ने आसमान के द्वार खोल दिये जिस से मूसलाधार पानी गिरने लगा 0 और 
ज़मीन में स्रोत-ही-स्रोत प्रवाहित कर दिये, फिर पानी एक ऐसे प्रयोजन के अन्तर्गत जो निश्चित 
हो चुका था आपस में मिल गया । 0 


? अर्थात्‌ कियामत* की घड़ी दूर नहीं है; कयामत * बिलकुल करीब आ लगी है | चाँद भी समझ लो' 
कि फ़ट चुका हे | कयामत में विश्व की वत्तेमान व्यवस्था छिन्नःभिन हो जायेगी, तारे टूट-फूट जायेंगे, चाँद 
फट जायेगा । यहाँ भविष्य के बदले भूत काल का प्रयोग कर के यह बताना श्रभीए्ं है कि कयामत * के आने 
में कुछ भी सन्देह नही है, कियामत* को आया हुआ समझो । र 

ऐतिहासिक कथनों से मालूम होता है कि मक्का वालों को कयामत? की एक निशानी और नमूना चाँद 
फट जाने के चमत्कार के रूप में दिखाया भी जा चुका है (दे० सूरः का परिचय) | 

२ अर्थात्‌ कयामत की कोई निशानी | 

रे अथात्‌ यह तो पुराना जादू है इस तरह के जादू पहले भी वे लोग कर चुके हैं जो अपने नत्री* होने के 
दावे करते थे । Bd 

४ अर्थात्‌ हर मामलेःकी एक हृद हे | हर चीजें का कोई परिणाम है जो सामने आ कर रहेगा | काफिर * 
यदि सत्य का इन्कार करते हैं तो उन्हें एक दिन अवश्य शरक्ञाह के अजाव का सामना करना पड़ेगा । 

५ अर्थात्‌ ये डरावे से शिक्षा महरा ही कब करते हैं | 

§ जिस की ओर ये जाना पसन्द नहीं करेगे । दे० सूरः काफू० आयत ४१; अत-तूर आयत ४५ | 

७ दे० सूरः अ्रश-शु, अरा फुट नोट रे७ | 

-८ अर्थात्‌ आसमान से भी घोर वर्षा हुई ओर जमीन से भी पानी के स्रोत फूट पड़े । पानी से भूमि भर गई 
आर काफ़िर* उस में डूब कर रह राये। ` 

, ` १ इस का अथं आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों का सूची में देखें। 
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१५ दिया) ` तो रया कोई है शिक्षा ग्रहण करने वाला १ ० 


२० 


२५ 


सरः ४४ मा) वाइः २७ 


और हम ने उसे* एक तख्तों और कीलों वाली | | 
(नौका) पर सवार किया, ० बह ( नोका ) हमारी 
निगाहों के सामने चल रही थी `° । यह बदला था 
उस व्यक्ति के लिए जिस की वेकद्री की गई थी' "| 0 
और हम ने इसे एक निशानी बना कर छोड़ 


कल अत न कट पा कक ते और को बती चिट तप पाए प्रदत्त त त द 
esd Es i We ४80) ७०५ 
ied 3 s १५८८ 
Yio EEGs 
At ८२४ 7, 


६2846 AAS ES oss 


SASS SAE 
tied eee Csi 
NONI IO CONC] 
तो कैसा रहा मेरा अज्ञाब और मेरे उरावे ! 0 Mees oo EO 

और हम ने कुरआन* को शिक्षा के लिए सुगम बना. दिया है तो क्या है कोई शिक्षा 
ग्रहण करने वाला ? © ( 

आद * ने झुठलाया। फिर केसा रहा मेरा अज़ाब और मेरे डरावे ! 0 

हम ने उन पर तेज़ ठएदी हेवा चलाई एक बराबर कायम रहने वाली नहूसत के दिन में! । 0 

वह लोगों को उखाड़ फकती थी मानो वे खजूर के उसे हुये तने हैं । ० तो कैसा रहा 
मेरा श्रज्ञाब थौर मेरे इरावे | 0 

आर हम ने .कुरश्गन को शिक्षा के लिएं सुगम बना दिया है" तो क्या है कोई शिक्षा 
ग्रहण करने वाला १ © 

समूद `` ने डरावां को झुठलाया 0 उन्हं ने कहा : कया हम अपने ही में के अकेले एक 
व्यक्ति के पीछे चलेंगे“! तब तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़े । 0 क्या हम सत्र 


में इसी पर जिक्र उतारा गया ! नहीं, बल्कि यह झूठा और अपनी बढ़ाई जताने वाला है।०, 


__ 


उन्हें कल ही मालूम हो जायेगा कि कौन झूठा आर अपनी बढ़ाई जताने वाला है । 0 
इम उन की थ्राज़माइश के लिए एक ऊँटनी भेज रहै हैं तो तुम उन्हें देखते रहो'' और धैय 
से काम लो; 0 और उन्हें सूचित कर दो कि पानी को उन में वाँट दिया गया है। पानी की 
इर वारी पर बारी वाला हाजिर हुआ करेगा. । 0 

__ फिर नहो ने अपने साथी को पुकारा और उस ने (स्स क ण उन्हों ने अपने साथी को पुकारा श्रौर उस ने (उस ऊँटनी पर) हाथ चलाया अर 


६ यह संकेत हजरत नूह अ० की श्रोर है | म 
१० “हमारी निगाहों के सामने” अर्थात्‌ हमारी हिफाजत और निगरानी में । 


१? अर्थात्‌ जिस की वात सुनने और जिसे अंज्ञाह का रसूल” मानने से उस की जाति वालों ने इन्कार 


कर दिया था । यह संक्रेत हज़रत नूह की ओर है । 

१२ दे० सूरः अल-अनकबूत आयत {4 | 

१२ अर्थात्‌ कुरआन शिक्षा र याद-दिहानी के लिए हर पहलू से उपयुक्त है | यदि कोई वास्तव में 
शिक्षा अहरा करनी चाहता हो तो वह .कुरत्नान द्वारा सरलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकता है| इस किताब 
में बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक आदि. किसी हश्कोण से भी कोई त्रुटि नहीं पाईं जाती है । 

१४ ३० सूरः अश-शु,श्ररा फुट नोट ४? | 

१५ दे० हा० मी० असू-सजदः आयत £६§। 

2६ दे० फुट नोट १२ | 

१७ दे० सूर अश-शु,अरा फुट नोट ४२ । 

१८ अर्थात्‌ क्या हम एक ऐसे व्यक्ति का अनुवर्ततन करेंगे जो हमारे ही जैसा एक मनुष्य है; वह कोई फिरिश्त:९ 


नहीं | यदि हम ने इस की वात मान ली तो हम से बढ़ कर वहका हुआ और पागल व्यक्ति दूसरा और कोन - 


हो सकता है । : 
१६ देखते रहो करि क्या नतीजा निकलता है | 
२० दे० सूरः अश-शु,अरा आयत ?५४-१५८॥ 
» इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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>> ` 
कात की अदा तक उसे उ चे कः 
SOC (उसे उस की) कूँचें काट कर ह io 
egos As फ़िर केसा रहा मेरा अज़ाब और मेरे डराबे!0 ३० 
2/5552: 550 0006360 0746.६; | इम ने उन पर बस एक (भयंकर) चीख़ भेजी, फिर 
Gio | ५४68 55635 ने ऐसे हो गये जैसे किसी बाढ़ रूँधने वाले का 
MAE se खर-पतवार । 0 
5७,5०४ :060.2555268॥ 6० 50|| र हम ने .कुरअआन* को शिक्षा के लिए सु- 
Holos silt (255235 | गष बना दिया `` तो कया है कोई शिक्षा ग्रहण करने 
23820: ०,४४0)/८४८25०८४४ बाला १ 0 
&;72062280९::०५2४0652525| लूत'° की जाति वालों ने इराषों को झुठ- 
RI CS, i | AAACN He 4% 45६ Fy ~ 
F955 :40208900 | लाया । 0 हम ने उन पर पथरात्र करने वाली 
Po लक I 2059८ | आँधी भेज दी सिवाय लूत के लोगों के, उन्हें हम ने : 
NCS voles क 
भोर में बचा निकाला, ` 0 यह हमारी ओोर से 
Mes tien ,73/ एहसान था । हम इसी तरह बदला देते हैं उस व्यक्ति 
Sr पलक की का कि हर | को जो कृतज्ञता दिखलाता है। 0 ३५ 
CUBS GEBOEIES BBY » ~ री ज Cer ० 
Cites fe) ete St ओर उस ने हमारी पकड़ से उन्हें सचेत कर 
Fos Pease दिया था, परन्तु वे इरावों के बारे में उलभते 
DCIS i ki 
मन कर रहे । 0 
अर उस के (लूत के) पीछे पढ़ गये कि वह अपने मेहमानों को हवाले कर दे । तो हम ने 
उन की आँखें भेट दीं : लो चखो मज़ा मेरे अज्ञाब का भौर इरावों का | 0 
ओर पातःकाल उन पर एक न टलने वाला अज़ाव आ पहुँचा | © 
अब चखो सज़ा मेरे अज़ाब का और डरावों का ! 0 
अर हम ने .कुरआन* को शिक्षा के लिए सुगम बना दिया ' तो झ्या है कोई शिक्षा 
ग्रहण करने वाला ? 0 - g 
. और फ़िरशोन ` बालों के पास डरावे पहुँचे। 0 उन्हों ने हमारी समस्त निशानियों को _ 
झुउलाया तो हम ने इन्हें पकड़ लिया जिस तरह एक ज्ञबरदस्त और प्रशुत्वशाली पकडता है। © 
क्या तुम्हारे काफिर*ू इन लोगों से अच्छे हैं या तुम्हारे लिए छुटकारा है ज़बूरों%# में ' 
(लिखा हुआ) “ १ 0 या ये लोग कहते हैं! हमारा एक पूरा जत्या है जिस पर किसी का बस 
I mmm जा 
२९ अर्थात्‌ बह खर-पतवार ओर झाड्-मंकाड़ जो बेकार समझ कर छोड़ दिया गया हो; या फिर इस से 
अभिप्रेत वह खर-्पतवार है जिस को किसी बाढ़ रूँपने वाले ने काट-पीट कर रखा हो। 
२२ दे० फुट नोट ?२। 
२३ दे० सूरः अश-शु,अरा फुट नोट ५०। श RP 
२४ अर्थात्‌ लूत (अ०) और उस के लोगों की हम ने बचा लिया वे हमारे हुक्म से रात के पिछले हिस्से 
में स्ती छोड़ कर निकल गये | i 
२५ अर्थात्‌ उत्त ने तुम्हें सचेत कर दिया था कि यंदि तुम बुराई से बाज़ नहीं आ रहे हो, तो तुम अज्ञाह 
के अजाय से वच नहीं सकते; परन्तु उन की समझ में यह सीधी और. सच्ची बात न आ सकी । उन की आँखें 
उस समय खुली जब अल्लाह के अजाब ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया । 
२६ दे० फुट नोट ३ । ; 
२७ दे० सूरः अश-शु,अ्रा फुट नोट ७। ँ { 
२८ अर्थात्‌ जब तुस देखते हो कि पिछले काफ़िरों* को अक्लाह के अजाब से कोई, (शेप अगले पठ पर) 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे। ' 
eo .CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


सरः ४४ ( ६८३ ) पारः २७ 
Me अख 


चलने वाला है । 0 
जर्द ही यह जत्या परास्त होगा ऑर ये लोग 
४५ पीठ दिखा देंगे. । 0 
यह नहीं बल्कि वह घड़ी (अर्थात्‌ कियामत*) 
| है जिस का समय इन के लिए रखा गया है, और 
वह घड़ी बड़ी ही आपत्ति वाली और बड़ी ही 
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कडुबी है । 0 ENS 


जिश्चय ही अपराधी लोग शुमराही और दीवानगी में पढ़े हुये हैं । ० जिस दिन ये लोग 
मुँह के बल आग में घसीटे जायेंगे : चखो मज़ा जहन्नम* में झुलसने का । ० 
निश्चय ही हम ने हर चीज़ एक नियत अन्दाज्ञे के साथ पैदा की है | 0 ऑर हमारा दुम 
५० तो बस एक ही बार होता हे, जैसे निगाह उठा कर देख लेना”? । © 
और हम तुम्हारे सह-पन्थियों को” विनष्ट कर चुके हैं; तो कया है कोई शिक्षा ग्रहण 
; करने वाला १0 “| 7 
ओऔर जो-कुळ उन्हों ने किया है वह पत्रों में मोजूद है, 0 और हर छोटी ओर बड़ी चीज़ 
अंकित हुई है । 0 ; ) 
निश्चय ही अछाह का डर रखने वाले बागों और नहरों के बीच होंगे, 0 प्रतिष्ठित स्थान 
५५ में, प्रशुत्वशाली सम्राट के पास । 0 


चीज वचा नही सक्री, तो क्या तुम उन काक़िरों भसे अच्छे हो क्रिः अल्लाह के शराब से दिहा 5 = जह दे जञ के ज्ञा अजात से बिलकुल निशिन्त | 

हो या तुम्हें छुटकारे का परवाना मिल गया हू कि निर्भय हो कर कुक" की नीति अपनाये हुये ही । 2 
२६ अर्थात्‌ वह जत्था जिस पर इन्हें गव है परास्त हो कर रहेगा | समय आने पर ये म स्त 

ये पीठ दे कर मैदान से भाग खड़े होंगे । बद्र! आर्‌ “अहजाब:? के युद्ध के अवसर पर यह भि प्यवाणी पूर 

हो कर रही | दे० सूरः ्रल-श्रनफ़ाल का परिच्य । उ 

| ३० अर्थात्‌ ये अपने किये का पुरा मज़ा ती आखिर्त” में चखेंगे | 


~ 


३१ अर्थात्‌ जैसे निगाह उठने में कुळ देर नहीं लगती उसी प्रकार हमारे हुक्म के कार्य रूप में आने में 
देर नहीं होती । कु FE 
| ३२ अंग तुम्हारे ही जैसे लोगों को; जिन्हों ने अपने जीवन में वही नीति अपनाई थी जो नीति तुम्हारी 


`$ भी अल्लाह से विमुख थे | 
। हे UE के पास | उन्हें अज्ञाह का सामीप्य प्राप्त होगा । जो श्रज्ञाह की सब से बड़ी नेमत हे । 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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५५--भर-रहमान 


( परिचय ) 
नाम (The Title) 
इस सूर!* का नाम 'अर-रहमान' सूर! की पहली आयत* से लिया गया है | 


उतरने का समथय, ( The date of Revelation ) 
यह सर! मक्का की प्रारम्भिक सरतों* में से है । 


केन्रीय विषय तथा वार्त्ताथं 

इस सूरः* का केन्द्रीय विषय बही है जो सूर! काफ० का है | 

इस सुर! # में अछाह के चमत्कारों ओर अद्भत कार्यो का उल्लेख हआ है। उस 
के यहाँ प्रधानता उस की दयालुता ही को प्राप्त हें। उस के चमत्कारो का प्रदशन 
प्रायः दयालुता ओर अनुकम्पा हीं के रूप में होता है । इस सूर! में उस के जिन 
चमत्कारों का वणन किया गया है उन में भी उस के प्रकोप की अपेक्षा उस की 
दयाजुता को व्यक्त करने वाले चमत्कारों का ही आधिक्य है। प्रस्तुत सूर! * में एक 
विशेष आयत* ¦ “बताओ तुम अपने रब+ के कौन से चमत्कारों को झुठलाते हो ?” 
ठेका ( R७३7 ) के रूप में ३१ बार दोहराई गई है जिस से सूर? की वर्णनशेली में 
एक विशेष प्रकार का लालित्य और सौन्दर्य आ गया है । ई. 

सूर;* का आरम्भ अल्लाह के दयामय चमत्कारों से किया गया है । अछाह 
का सत्र से बड़ा उपकार मानव-जाति पर यह है कि उस ने मनुष्य को अपनी 
किताब* की शिक्षा दी,यहीं से सभ्यता का उदय होता है। मानव-जीवन में अछाह 
की कितात का बड़ा महत्व है; इसी लिए उस का उल्लेख पहले किया गया । इस 
के बाद मनुष्य की सृष्टि का उल्लेख किया गया और फिर उस की बाकशक्ति का । 
इस के बाद वाह्य-जगत की ओर रुख़ किया गया, भूमि और आकाश में फैली निशा- 
नियों का उल्लेख करते हुये मनुष्य को ध्यान दिलाया गया कि किस प्रकार सम्पूणं 
जगत को व्यवस्था न्याय पर आधारित हे। जिस ग्रह और सितारे के लिए जो मार्ग 
निश्चित कर दिया गया है वह उसी मार्ग पर चल रहा है। न्याय थोर सत्य ही के बल 
पर यह संसार थमा हुआ हे । मनुष्य का भी कर्तव्य है कि बह न्याय और सत्य से 
न हटे किसी के साथ अन्याय न करे | लोगों के बीच इन्साफ के साथ फेसला करे । 

आगे चल कर अरछाह के चमत्कारों का उछेख करते हुये कहा गया कि सारा 
संसार अह्ाह ही के द्वार का भिखारी हे,सव की आवश्यकतायें बही पूरी करता है। 
नित उस की नई शान ज़ाहिर होती हे । 

फिर बताया गया कि किस प्रकार आख़िरत* में मनुष्य या तो जहन्नम* के 
घोरतम अज़ाब में पड़ने बाला है या उसे शाश्वत सुख अर आनम्द मिलने वाला है। 
उस का अन्तिम परिणाम इस पर निभर है कि वह संसार में किस प्रकार जीवन 
व्यतीत करता है। 


* इस का ऱ्रथं आख़िर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सुची में देखे। 
CG-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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सूरः अर-रहमान 


( मक्का में उतरी ¬ भायते* ७८ ) 


चारः २७ 


अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


हमान * शील 0 उस ने कुर-] खाटा म 

हे (कृपा 38 ५ ने रः | हातामा 7 
आन खाया | © मनुष्य को पदा क्रिया । 0 | ७ dead gsno Nd 
उसे बोलना सिखाया । 0 


aso AS ८} (22 NOAA 278 
EN ५ न ट ~ | 
५ सये और चन्द्रमा एक हिसाव में बंधे हुये हैं। ० 
और तारे और हृक्ष सजद करते हैँ । ? 


Dr (£) % ३४८ ८८६४2. ४ ¢) v4! 
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गौर आसमान को ऊँचा उठाया; और तुला 


yg scr EY 

Sedge verry as 
उस में हैं मेये और खजूर के शकष बन्द गुच्छों नाले, 0 और अनाज थुस वाले आर महते 
फूल-पौधे | 0 


NANCE 
रखी, ० करि तुम तुला में सीमोछंघन न करो, © 
9 ie £ 
बताओ तुम अपने रव* के कौन से चमत्कार“ को झुठलाते हो ? 


Fs SI 
और इन्साफ के साथ ठीक तौलो, और तौल 
में कम न दो 0 हि 2 2000 sess 
मनुष्य को ठीकरे जैसी खनकती मिट्टी से पैदा किया, 0 गौर जिन्न* को अग्नि-ज्वाला 
१५ से पैदा किया । ० 


१० ओर ज़मीन को विळा दिया ख़िलकृत के लिए/0६ Ee odds EAE 
बताओ हु अपने सरे लोहा तुम अपने रव* के कौन से चमत्कार को झुठलाते हो १ 0 


4 


? इस से मालूम हुआ कि मनुष्य की दृष्टि की तरह कुरश्रान* भी अझ्लाह की दयालुता का सूचक है । 
मनुष्य की सृष्टि यदि उत्तम रीति से हुई है तो उसे .कुरत्रान जैसी नेमत भी प्रदान की गई; इस के द्वारा उस 
की विशेषता और परिपणाता का प्रदर्शन होता है । हम ] 

२ अर्थात्‌ सभी चीजें अन्लाह के आगे झुक रही हैं | चाहे जमीन के ऊँचे-ऊँचे वृत्त, छोटे झाड शर लतायें 
हों या आकाश के चमकते तारे, सब एक प्रभु के अधीन हैं । 

३ अर्थात्‌ जमीन-से ले कर आसमान तक हर चीज़ न्याय र सत्य पर, समता और सन्तुलन के साथ ` 
अवलम्बित है | यदि यह न्याय शेष न रहे तो विश्व की व्यस्था बिगड़ कर रह जाये | नवी सक्ष० ने कहा 
है कि न्याय ही से जमीन ओर आसमान कायम हैं । बन्दों का भी कतेव्य है कि वे न्याय से न हटे | क्रिसी 
बर्न या व्यक्ति पर ज़्यादती न होने पाये । (दें० धर अल-हृदीद आयत १५) . 

४ यहाँ “आ्राला5? ( ») शब्द प्रयुक्त हुआ है | “्रालाऽ? का अनुवाद साधारणतः 'नेमत? (E&vours 

; ०7 ७०७०४०६) किया जाता है । कुरआन के बयान आर श्ररव-साहित्य के अध्ययन से मालूम होता है कि 
इस शब्द का मूल अर्थ है श्रदूभुत काये अथवा चमत्कार | जैसा कि मुहलहिल कवि कहता है।-- 
कल ०22] एक ५५) Y ७ (६-५० ०९१ Se स 
अर्थात्‌ विवेक और संकल्य उस ड भाव में सम्मिलित थै, लोगो ! मैं उस के सत्र “आखाऽ (कमाल आर 
गुण) नही गिना सकता | 25 
अज्लाह के प्रत्येक कार्य अदभुत हें। और उस के यहाँ जिस चीज़ को प्रधानता म्रा है वह उस की 
दयालुत है (दे० पूरः अल-आराफ आयत १4.5) | उस के चमतकारों का प्रदशन ग्रायः दयालुता और नेमतों 
ही के रूप में होता है इस तरह “मुत? आर “आला5? समानाथक रान सममे जाने लगे । 
५ दे्‌१ सूरः ्रलःहिञ्र फुट नोट १६। 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें | 
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दोनों पूर्व का रब* है, थोर दोनों पश्चिम का 
| रब [०0 
MTC ON बताशो तुम अपने रब * के कीन से चमत्कार 
OBES ECS को झुठलाते हो ! 0 
TOO ERO दोनों दरियाथों को बहता छोड़ दिया जो पर- 
BOYES सपर मिले रहते है ।0 दोनों के बीच एक आइ द 
SEs on 22 जिसे पार नहीं करते” | 0 र 
CREE बताओ तुम अपने रमुँ के कोन से चमत्कार 
SSE 505 को झुठलाते हो १ 0 
CSG S536 55 NA र उन (दरियाओं) से मोती और मेगा निकलता 
RRS NSEC EISSN हे।0 
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2 जल कल जहाज़ जैसे पहाड़ हों । © 
BEE CSAS BAO pois 00८ कीन से चमक 
SECS बताओ तुम अपने रब* के कौन से चमत्कार 
७५५ FEN BEES ४५ 
- को झुठलाते हो ? © २५ 


जो कोई इस (धरती) पर है विनाशवान है; 0 और तुम्हारे रब४ का प्रतापवान्‌ एवं उदार 
स्वरूप शेप रहेगा । 0 
बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो ? ० 
जो भी आसमानों और ज़मीन में है उस से मांगता है” । उस की नित नई शान है 
बता तुम अपने रब+ के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो । © ३० 
हे दोनों भारी-भरकम गरोहो ! जल्द ही हम तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहे हैं'” | 0 
बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो? © 
है गरोह मनुष्य अर जिन्न* के ! यदि तुम में सामर्थ्य हो कि समानां और ज़मीन 
की सीमाओं से बाहर निकल जाओ तो निकलो ! तुम बिना किसी सनद (आशज्ञा-पत्र) के नहीं 


$ शात ऋतु में सूय जिस जगह से उदय होता ओर जिस जगह अस्त होता हे ष्म ऋतु में वह उस 
से भिन्न स्थान से उदय होता और उस से भिन्न स्थान पर अस्त होता है । यो तो सूय प्रत्येक दिन नई रेखा पर 
उदय आर अस्त होता है इस तरह उसे उदय और अस्त होने के दो स्थानों का ही नहीं बल्कि उसे उदय 
अर अस्त होने के अनेक स्थानो का रब" भी कहा जा सकता है ( दे० सूरः अल-म रिज आयत ४० )। 

७ दे० सूरः अल-फुरकान फुट नोट २७। 

८ अर्थात्‌ सम्पूरा संवार उसी के द्वार का भिखारी है; सत्र की आवश्यकतायें वही पूरी करता हे । 

६ भ्रथांत्‌ बह किसी समय अपनी सृष्टि से बेखबर नहीं रहता । इस संमार का इन्तजाम वही चला रहा 
है । जो-कुछ परिवतन जमीन और आसमान में होते रहे हें उस के पीछे उस्ती का हाथ काम करता है । किसी 
को मारना किसी को जीवन प्रदान करना, किसी को धनवान और किसी को निधन करना उसी का काम है। 
बही जिसे चाहता हे आदर और सम्मान प्रदान करता है जिस से चाहता है छीन लेता है | इन सत्र में ज्सी 
'की शान जाहिर होती है । 

२० अर्थात्‌ जल्द ही दूसरा दौर शुरू होने वाला है जब कि तुम्हारा हिसाब लिया जायेगा जब कि ऋप- ८ 
राधी लोगों की पूरी तरह ख़बर ली जायेगी भर भले लोग भच्छा बदला पायेंगे । 

*इस का अशे आखिर में लगी हुई: पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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निकल सकते” । ० 


को झुठलाते हो ! ० 


ताँबा छोड़ दिया जायेगा; फिर तुम अपना बचाव 
३५ न फर सकोगे । 0 


( ६८७ ) दारः २७ 


BT 
CD] 
Doe gRgsos ss 
CRISES ::8 
{RACES S| 


~ 


बताओ तुम अपने रबर के कौन से चमत्कार 


तुम दोनों पर अग्निज्वाला और पिघला हुआ 


5 
sss 
8 EEE) 
FRY ES 
AT PIES SF 
RCNP 
dass Mes 


बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार 
को झुठलाते हो $ ० 
फिर जब आसमान फट जायेगा)" और तेल 
ङी तरह लाल” हो जायेगा 0 -- 
बताओ तुम अपने रव* के कौन से चमत्कार 
को झुठलाते हो | 0 ¬ 
तो उस दिन न किसी महुष्य से और न |. 
किसी जिन्न* से उस के गुनाह के विषय में पूछा जायेगा । © 
बताओ तुम अपने रघ* के कोन'से चमत्कार को कुठलाते हो १ ०. 
अपराधी अपनी सूरत से पहचान लिये जायेंगे, फिर पक्ड़ लिये जायेंगे माथे के बाल 
और पाँव । © 
बताओ तुम अपने रव* के कौन से चमत्कार को झुठलाते हो १ 0 
यह है वह जहन्नम*ँ जिस. को अपराधी झुठलाते है ५ । 0 वे इस के और खौलते पानी 
के बीच चक्कर काट रहे ह,। 0 
बताओ तुम अपने र॑” के कौन से चमत्कार को झुठलाते हो ? © 
आर जो कोई अपने रब* के आगे खड़े होने से डरा उस के लिए दो बाग़ हैं“ । 0 
बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार" को झुठलाते हो! © 
वे फैली हुई टहनियों वाले हैं । 0 
बताओ तुम अपने र्व के कौन से चमत्कार को झुठलाते हो ! 0 
इन में दो खरोत प्रवाहित है | 0 
बताओ तुम अपने रब के कोन से चमत्कार को झुठलाते दो ! © 
इन में हर भेवे दो-दो मकार के दैं। C7 
बताओ तुम अपने गम मल के कौन से चमत्कार को झुठलाते हो? ० 


9१ यह, बात चैलेंज के रूप में कही गई है. कि तुम अलाइ के राज्य से निकल सकते हो तो निकल कर 
दिखाओ । तुम अज्लाह के राज्य से भाग नहीं सकते । 

9२ कियामंत* आयेगी तो विर्व की व्यवस्था मे महान्‌ परिवर्तन होगा यह संकेत इसी की ओर है। दे० 
सूरः अल-इनफ्तार आयत ?; अ्लःइनशिकाक श्रायत १ | 

9३ अर्थात्‌ बहुत गहरा लाल । यहाँ दिहान' (०७५))शद प्रयुक्त हुआ है जिस का एक अर्थ लाल 
चमड़ा भी होता है । 

१४ अर्थात्‌ अपराधी व्यक्ति के गुनाहो को जानने के लिए 'भज्लाह को पूछने की आवश्यकता न होगी । 
यदि उस से पूछ होगी तो ताडना और ॉट-डपट के लिए भौर उन के गुनाहों को साबित करने के ध्येय से ही 
होगी । दे० सूरुः या सीन८ आयत ६५; पृ: अल-मुरसलात आयत २५-२६ । (१५, १६ अगले पृष्ठ पर) 


» इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें | 
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पारः २७ ( ६<ः ) सत 


वे ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाये हैं जिन के अन्दर के हिस्से दबीज़ रेशम के हैं, और 
इन बागों के फल नीचे लटक रहे हैं 

बताथो तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो ? 0 ५५ 

इन में निगाह बचाये रखने वाली ( लज्जावती ) स्त्रियाँ हैं, जिन्हें इन से पहले न किसी 
मनुष्य ने हाथ लगाया है ऑर न किसी जिन्न#ै ने, © 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो? ० 

(सुन्दरता में) मानो वे लालमणि और प्रवाल हैं । © 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को भठलाते हो ? 0 

भलाई का त्रदला भलाई के सिवा और हो भी कया सकता है? 0 ६० 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को भाठलाते हो? © 

इन के सिवा दो उद्यान थोर भी हैं 

बताओ तुम अपने र३* के कोन से चमत्कार को झठलाते हो ? © 

ये बहुत ही हरे-भरे'“ हैँ। © 

बताझ तुम अपने रब% के कोन से चमत्कार को कुठलाते हो ? © ६५ 

इन में दो उचलते स्रोत हैं। ० 

बताशो तुम अपने रब* के कौन से चमत्कार को झुठलाते हो ? © 

इन में मेवे, भर खजूर ओर अनार हैं। 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को भुठलाते हो ? 0 

इन में भली और सुन्दर स्त्रियाँ हैं। 0 -- ७० 

बताशो तुम अपने रव* के कोन से चमत्कार को भुठलाते हो ! 0 -- 

सुन्दर आंखों वाली (मृगनेनी) परम रूपततौ स्त्रियाँ हैं खेमों के भीतर ठहरी रहने 
बाली ) 0 — 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो ? 0 — 

जिन्हें इन से पहले न किसी मनुष्य ने हाथ लगाया है और न किसी जिन्न* ने। 0 — 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को झुठलाते हो ? © 

वे हरी-हरी मसनदों ओर अच्छे-अच्छे कालीनों पर टेक लगाये हुये हैं। ० 

बताओ तुम अपने रब* के कोन से चमत्कार को कुठलाते हो ! 0 

` बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रत्र* का नाम जो प्रतापपान ओर उदार है ! 0. 


७५ 


११ अर्थात्‌ यही जहचम* है जिसे अपराधी लोग दुनियाँ में मानने से इन्कार करते थे । 
१6 अर्थात्‌ जिस किती को इस की चिन्ता हुई कि उसे एक दिन अपने रब* के सामने हाजिर होना और 


अपने कामों का हिसाष देना है । 
२७ जिन्हें जन्नत* वाले आसानी से तोड़ कर खायंगे । 
१८ इतने हरे क्रि उन में ऱ्यामता आ गई है । 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक रान्दों की सूची में देखें। - 
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लुशः ४६ ( ६८६ ) वारः २७ 


१६--अल-वाक़िअः 
( परिचय ) 


नाम ( The Title ) 


इस सर: का नाम 'अल-वाकिअः' अर्थात्‌ था पड़ने बाली (70० ९४०॥!) सूरः 
की पहली आयत+ से लिया गया हैं। “अल-वाकिअः? से अभिप्रेत कियामत* है 
जो शा कर रहने वाली है । कियामत* का इस सूरः की वात्ताओं से मौलिक 
सम्पर्क है । 
उतरने का समथ ( The dete of Revelation ) 

यह मकका की आरम्भिक सूरतों* में से है। 
केन्द्रीय विषय तथा वार्त्तां 

केन्द्रीय विषय इस सूरः का बही है जो सूरः काफ० का है। 

इस सूरः में कियामत* की सूचना देते हुये बताया गया हे कि लोग उस दिन 
तीन वर्गो में बट जायेंगे । जिन में एक गरोह तो उन लोगों का होगा जिन का स्यान 
सब से उंचा होगा । वे अछ्ढाह के अत्यन्त करीबी बन्दे होंगे; उन पर अछाह की 
विशेष कृपा होगी । उन्हें जन्नत में परम सुख थर आनन्द प्राप्त होगा | 

दूसरा गरोह साधारण ईमान वालों का होगा | इन पर भी अल्लाह की कृपा 
होगी और ये भी सदा-बहार जन्नत* के अधिकारी होंगे । 

तीसरा गरोह बुरे लोगों का होगा जो दुनियाँ में आख़िरत* का इन्कार करते 
हैं और भटके हुवे लोगों में से हैं । जहन्नम* के अज़ाब के अतिरिक्त अखिरत* में 
इन के हिस्से में कुछ न श्रायेगा । 

इन तीनों गरोहों के परिणामों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ कारों को सम- 
झाया गया है कि वे बुद्धि से काम लें और आखिरत*# का इन्कार न करें और न 
अल्लाह के उपकारों को भूले । 

फिर कुरथान के वारे में कहा गया है कि यह संसार के पालन-कर््ता की ओर 
से उतरा है । इस की पुष्टि के लिए सितारों Ml का एक महल मे करती है। जिस 
से विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश पढ़ता है| सितारों का एक मंज़िल से दूसरी मंज्ञिल में 
दाखल होना उन का ढलना थोर इबना एक प्रकार अर इबना एक प्रकार से अपने रत्र* के आगे सजद्‌!*#_ 
करना है इस में इस ओर संकेत है कि हम भी अपने रब* के आगे झुकें और उसे 
सजदः* करें। फिर जिस प्रकार सितारों का प्रकाश हम तक प पहुँचता है उसी प्रकार 
बह्य* का प्रकाश और फिरिशतः* बह्म# के साथ नबी* की ओर उतरता है | फिर 
सितारों का एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होना .इरभाने मंज़िल में दाखिल होना .कृरभानै के उतरने की 
एक प्रत्यक्ष मिसाल है। जब सितारे विभिन्न उद्देश्यों और हिकमतों के अन्तर्गत एक 
मंजिल से दूसरी मंज़िल में दाखिल होते रहते हैं तो यदि अल्लाह की ओर से मानव- 
लोक में किसी मार्गदर्शक ग्रन्थ का अवतरण हुआ हो तो इस में आश्चयं की कोन 
सी बात हो सकती है। 


* इस का अथे आहर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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६६० ) 


सूरः अल-वाक़िअः 


(मक्का में उतरी --- जायतें* ९६ ) 
अछ्ाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


पारः २७ ( 


जब था पड़ेगी था पढ़ने वाली" 0 उस के आ 
इने पर कोई रान्ति न होगी ० नीचा कर देने 
री हे ओर ऊँचा कर देने वाली; 
जव जमीन हिला डाली जायेगी 0 और पहाड़ 
| चूण-विचूण कर दिये जायेंगे | 0 फिर बे गुबार ५ 
`| बन कर उडते फिरेंगे। 0 
| और तुम्हारी तीन क्विस्में होंगी 0: 

नो दाहिनी ओर बाले; क्या समते हो 

दाहिनी ओर बालों को ? © 


८०४ ८.८ ८2१८, (६.५ 24 
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अर वाई ओर वाले; कया समझते हो बाई 


ओर वालों को ? © 


बाले“ 


क 


भौर अग्रसर रहने वाले तो हैं ही अग्रसर रहने 


ये हैं.पास रखे जाने वाले । © 

रमणीय उद्यानों में; 0 

एक पूरा गरोह अगले लोगों में से 0 

ओर थोड़े से पिछले लोगों में से । ० 

जड़ाऊ तख्तों पर हैं, 0 टेक लगाये उन पर १५ 


आमने-सामने बैठे हैं । 0 


RACES ESE) 


a फिर रहे हैं उन के पास ऐसे किशोर जिन की 
8.52. 0४5०७) AEDES 


अवस्था सदा एक ही रहेगी" 0 झात्रखोरे' और 
आफताबे” लिये, और प्याला निथरी बहती शराब से भरा हुआ 0 जिस से न उन का सिर 
दुःखे और न उन की बुद्धि में विकार आये । © 
और मेवे जो पसन्द करें । © ल्‌० 
और पक्षी का मांस जिस की इच्छा हो | © 
और बड़ी और सुन्दर आँखों वाली (मृगनेनी) परम रूपवती स्त्रियाँ, 0 
जैसे धराऊ मोती हों, © 
१ अर्थात्‌ कयामत *, दे० सूरः अल-हाकूफ: आयत १२-९५ | 
२ अर्थात्‌ उस दिन कुछ लोग अपमान-जनक अजाब में मस्त होंगे और कुछ लोगों को ऊँचा स्थान ग्राप्त होगा | 
३ यह संकेत साधारण ईमान * वालों की ओर है । 
४ यह-संक्रेत उन ख़ास लोगों की ओर हैँ जिन का अल्लाह के यहाँ सब से ऊँचा दरजा है । 
प. अर्थात्‌ जो सदा किशोर ही रहेंगे । 
& अर्थात्‌ ऐसा जलऱयात्र (5०४) जिस में टोंटी ऑर.दस्वा नहां हता । 
७ ऐसा बरतन जिस में टॉंटी और दस्ता हो । 
*हस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की-सूची में देखें | 
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सूरः ५६ ( ६६१ ) पारः २७ 
जो-कुछ थे करते थे यह उस का बदला है। 0 य न == 
Ke Nos ३०५०५ »५ Sis 


वे उस में न कोई बकबाद सुनते हैं और न 

२४ कोई गुनाह की बात: 0 
बस ग्रही कहते सुनते हैं ¦ सलाम है | सलाम 
हः! 0 
झौर दाहिनी ओर वाले; क्या समकते हो |:८: 
दाहिनी ओर वालों को १ © 
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वे वहाँ हैं जहाँ त्रिन-काँटों के बेर हैं 0 DEON 5S 
बराबर से लगे हये 'तरह' (वे हे DT श्र 
राबर से लगे हुये 'तरू (के इृक्ष ) हैं, 0 |) ७ GB Es 
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३० दूर-दूर तक फैली हुई छाँव है 0 
बहता हुआ पानी है, 
बहुत सा मेवा है ० जिस का न सिलसिला |: 
टूटने बाला है और न उस पर कोई रोक-टोक है, 
और ऊपर लगे हुये बिछोने हैं; ० ः 
हम ने उन स्त्रियों को एक विशेष उठान पर | ०2५ 
३५ उठाया है 0 और हम ने उन्हें कुमारी बनाया है, 
प्रेयसी आर समायु,© दाहिनी ओर बालों के लिए। 2 
४० एक पूरा गरोह है अगले लोगों में से 0 और एक पूरा गरोह है पिछले लोगों में से | 0 
झौर बाई थोर वाले, बया समझते हो बाई ओर वालों को ? ० गम हवा श्रोर खोलते 
हुये पानी में हैं 0 
सियाह धुवं की छाँव में,' 
जो न शीतल है ओर न सुखदायक | © 
४५ निश्चय ही वे इस से पहले सुखभोगी थे ० और वे महा पाप पर जमे रहते थे। 0 थो 
कहते थे ? क्या जब हम मर जायेंगे ओर मिट्टी ओर हड्डियाँ हो कर रह जायेंगे, तो कया हम 
फिर (जीवित कर के) उठाये जाने वाले हैं, ० क्‍या हमारे अगले पूवेज भी १ © 
कह दो : हाँ अगले और पिछले सभी © इकट्ठा किये जायेंगे एक विशेष समय पर जिस 
५० का दिन निश्चित है। © 
` किर तुम हे गुमराहो, झुठलाने वालो, 0 तुम अवश्य 'ज़क्कम' के ह्न से खाओगे © 
और उस से पेटे भरोगेः © फिर उस पर खोलता हुआ पानी पियोगे, ` 0 ओर पियोगे जेसे 
५४ प्यास से व्याकुल ऊंट पिये | © 
मों का फल पाने के दिन इस से होगी उन की आव-भगत | © 
वहाँ बेहदा और अश्लील बातें सुनने में नहीं आयेगी और न कोई गुनाह की बात वहाँ होगी | 
६ हर ओर सलाम की आवाजें आती होंगी । जज्नंत” वाले आपस में एक दूसरे को सलाम करेगे, फिरिरते * 
उन पर सलाम मेजेंगे, खुद श्रज्ञाह का सलाम उन्हें पहुँचेगा ( दें सूरः या सीन० आ।यत ५८) । 
१० दे० सूरः अद-दुखान आयत १० 
22 सूरः अस-साफफात फुट नोट २९ | 


१२ तुम प्यासे उट की तरह उस पानी पर गिरोगे परन्तु .उस से.प्यास नह बुझेगी | वह पानी इतना 
तेज श्रौर गर्म होगा कि तुम्हारा शाते तक कट जायेगी (दे० सूर? मुहस्मद आयक १५) । 


इस का अर्थ आल्िर में लगी हुई पारिभाषिकत शब्दों की सूची में देखें | 
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पारः २७ ( 53 ) सरः ४६ 


हम ने तुम्हें पैदा किया है | फिर तुम क्‍यों सच नहीं मानते" १ 0 
फिर क्‍या तुम ने देखा जो वीर्यं तुम टपक्ाते हो १ 0 
उसे आकार तुम देते हो, या हम हैं आकार देने वाले ? ० 


हे ~ _ nn i _ ~ A 
हम ने तुम्हारे बीच मरने की रीति ठहराई, और हमारे बस से बाहर नहीं 0 कि हम ६७ 


र 


तुम्हारा ्राकार बदल दें और तुम्हें किसी ऐसे रूप” ` में उठा खड़ा करें जिसे तुम जानते नहीं । 0 
झौर तुम अपनी पहली सृष्टि को तो जान ही चुके हो । फिर क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण करते! ७ 
फिर क्या तुम ने देखा यह जो तुम खेती करते हो १ ० 
उस से खेती तुम तैयार करते हो, या हम हैं तैयार करने वाले ? 0 


यदि हम चाहते, तो उसे चूरा-चूरा कर देते, थोर तुम चकित हो कग रह जाते | 0: ६५ 


हमें तो सब डाँइ़ हो गया ! ० बल्कि हम तो कंगाल हो गये | ० 
फिर तुम ने यह पानी देखा जिसे तुम पीते हो १ © 
उसे मेघ से तुम ने उतारा है, या हम हैं उतारने वाले ? 0 


यदि हम चाहते, ता उसे कवा बना देते । फिर क्‍यों नहीं तुम कृतज्ञता दिखलाते १0 ७० 


फिर कया तुम ने यह भाग देखी जिसे तुम सुलगाते हो ? © 

तुम ने उस के हक्ष को उगाया है, या हम हैं उगाने वाले'" १ 0 

हम ने उस (दक्ष) को भनुस्मारक बनाया झर जंगल बालों के लिए उपभोग्य | 0 
ता तुम अपने महिमाशाली रब* के नाम की तसबीह* करो । © 


कुछ नहीं, में कसम खाता हूँ सितारों की स्थितियों की' 0 ~र यह बहुत बढ़ी कसम ७५ 


हे यदि तुम जानते होते 0 —-निस्सन्देह यह प्रतिष्ठित .कुरथान है 0 एक सुरक्षित किताब में '* ० 


$से पवित्र लोग ही हाथ लगाते हैं, © 

अवतरण हं सारे संसार के रब* की ओर से। © 

तो या इस बात)“ को.तुम टाल रहे हो, 0 

और अपनी इत्ति यह बना रहे हो कि तुम झुठलाते हो । © 


/३ अर्थात्‌ तुम्हें क्यों विश्वास नहीं होता कि जिसने तुम्हें पहली बार परदा किया वह तुम्हें दोबारा मी 
पदा कर सकता है । , 

१४ दे० सूरः अद-दह आयत २८; अल-मआरिज आयत ४१; -मुह्मद आयत रे८ | 

१५ दे० पूरः या सीन० आयत ८०। 

१६ अर्थात्‌ सितारों की स्थितियाँ इसी बात की गवाही देती हैं कि यह प्रतिष्ठित कुरआन है । ओर यह 
संसार के रब ° की ओर से अवतरित हुआ है (आयत ७६-८०)। सितारों की विभिन्न स्थितियाँ (P0९।ti0n8) 
उन की गर्दिशा, उन का एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होना .कुरआन के अवतरण की एक खुली 
मिसाल हैं | जव सितारे सृष्टि और मनुष्यों की आवश्यकताओं और ज्ञात व अज्ञात अगणित उद्देश्यों के 
अन्तर्गत अपनी विभिन्न मंजिलों में दाखिल होते और नवीन स्थिति महणा करते रहते हैं तो यदि अल्लाह की 
ओर से जीवत्‌ का सीधा और सच्चा मागे दिखाने के लिए कोई कित।ब उतरी है तो इस में आश्रय की क्या 
बात हो सकती है | आश्चर्य की वात तो यह होती कि भक्षाह लोगों को जल, प्रकाश आदि से तो वंचित 
न करता किन्तु क्रिताब और सच्चे ज्ञान से वंचित कर देता और आखिरत के बारे में उन्हें अँधेरे ही में रहने 
देता । कुरआन का बिशेष गुरा यह है कि वह लोगों को आने वाले दिन से सचेत करता है | 

१७ ३० सूरः अज-जुख़रुफ फुट नोट रै । ५ 

१८ भर्थात्‌ कुरआन की दी हुई इस ख़बर की तुम्हें परवाह नहीं है कि एक दिन तुम्हें अपने रव* के पास 
हाज़िर होना हे आर अपने किये का बदला पाना ह्े। , 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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फिर क्यों नहीं -- जव वह'' पहुँच जाती है 
घाँटी तक 0 और तुम उस समय देख रहे होते हो 2 
र हम तुम से भी ज़्यादा उस ( मरने वाले) के 
करीब होते हैं, परन्तु तुम्हें सुझाई नहीं देता 0~- 
फिर क्यों नहीं, यदि तुम अधीन नहीं हो, 0 तो 
इसे फेर लेते, यदि तुम सच्चे हो ? 0. 

फिर यदि वह ( मरने वाला ) पास रखे जाने 5 re] 
बालों में से हुआ, 0 तो आनन्द है और सुगन्ध है, ऑर रमणीय उद्यान । © 

आर यदि वह दाहिनी ओर वालों में से'' हुआ, 0 तो सलाम है तुझे कि तू दाहिनी 
र वालों में से है । 0 

और यदि वह झुठलाने वालों और गुमराहों'' में से हुआ, 0 तो खोलने हुये पानी से 
आव-भगत है ० और प्रवेश भइकती आग में । (> 

यह है सच, त्रिलकुल यक्ीनी । 0 तो करो अपने महिमाशाली रत्र* ( पालन-कर्चा ) के 
नाम की तसत्रीह% । 0 
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१६ भर्थात्‌ आदमी की जान | 

२० अर्थात्‌ श्रज्लाह के करीबी और विशेष बनन्‍्दों में से हुआ (दे० आयत 22)। 

२१ दे० आयते ८ । ; 

२२ दे० श्रायत ६, ५१ | 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक राग्दों की भूची मे देखें। _ 
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५७--अल-हदीद 
( परर्चिय ) 


नाभ (The Title) 

. इस सूर!# का नाम 'अल-हदीद' (7००) सूरः की आयते २४ से लिया 
गया है । “अल-हदीद? सूरः का उन्ट्रीय विषय नहीं हे। सूर:* का यह नाभ दूसरी 
अर बहुत सी सूरतों* की तरह केवल एक चिह के रूप में रखा गया है। 


उतरने का समथ (he date of Revelation ) 
अनुमान है कि यह घूर:* मक्का की विजय के पश्चात्‌ अर्थात्‌ हिजरत* के 
आठे या नवें वपं उतरी है । _ a Se HE जा 


केन्द्री थ विषय तथा वार्त्ता 

प्रस्तुत सूरः* से मूरतों का एक नया सिलसिला (व्यवस्थित क्रम) शुरू होता है 
जो सूरः अत-तहरीम तक चला गया है । 

सूरः अल-हदीद से ले कर सूरः अत-तहरीम तक की सूरतों का मध्य-विन्दु एक 
ही है। इमान* वालों को आष्ञापालन और इस्लाम* में पूण और सिद्ध करना” 
यही इन सूरतों का केन्द्रीय विषय है । यही चीज़ है जिसे 'तकवा'* और धर्म-परायणता 
कहते हैं और नबी* के अनुकरण और आज्ञापालन का भी यही अर्थ होता है कि 
आदमी इस्लाम अर इश-भक्ति में पूर्णता प्राप्त करे । 

प्रस्तुत छूरः* से ले कर मूर! अत-तहरीम तक की सूरतों में, जो संख्या में दस हु 
बढ़ी समानता और एकात्मता पाई जाती हैं । इन सूरतां में ताता 
की गई है. कि थे मुनाफिकों* की आदतों से बचें और उन से मित्रता का सम्बन्ध 
कदापि न जोई । अ पक 
शा स 

प्रस्तुत सूर!# के आरम्भ में अछाह के गुणों का उलेख किया गया हे फिर इस 
के बाद विशेष रूप से अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान* लाने का आदेश 
दिया गया है।इस प्रकार लोगों को नवी* सल्ल० के आदेशों के पालन करने पर 
उभारा गया हैँ । अउ्लाह की आज्ञा का- पालन करना सम्भत्र ही नहीं है जब तक 
मनुष्य अल्लाह के रमूल* पर ईमान* ला कर उस का अनुगामी न हो जाये। 

किर इस सरः+ मे कृपणता और सांसारिक सुख-सामग्री, धन-सम्पत्ति आदि के 
मोह से रोका गया हें । ऑर बताया गया है कि सांसारिक वस्तुओं की प्रक्रति और 


उन का मूल गुण (Nature) नश्ब्ररता र श्रनित्यता ( Temporariness) हँ । - 


यहाँ की समस्त अस्तुये नश्व॒र हें उन की भासि को जीवन-लक्ष्य समझना समझना भूल ही 
नहीं घोर अन्याय भी है । अल्लाह की राह में अपना माल ख़च करना श्रात्मिक 


7 दें० अयत /०। ९: 
९ दे० आयत रे८ | ७८. ; 
. » इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक रान्दो की सूची में देखें। 
की जय 3 A CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri | 
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विकास और उन्नति का मार्ग है। लोगों को अल्लाह की क्षमा और उस की जन्नत 

की ओर बढ़ना चाहिए जिस के मुकाबले में सांसारिक बस्तुयें कोई मूल्य नहीं रखती । 
फिर मुसलमानों को यह शुभ-सूचना दी गई है कि अरलाह की मदद उन्हे 

हासिल होगी र बहु उन्हें शक्ति, अधिकार और राञ्य-सत्ता प्रदान करेगा । शक्ति . 


fe नलाः 


ने स्वयं निकाली हे इस का आदेश अर्लाह न उन्हें नहीं दिया था। ग्रल्लाह को 
अपने बन्दो से जा चीज़ अभीए हें बह वराग्य नहीं बल्कि यह है कि उस के बन्दे 
उस की प्रसन्नता {4।।३॥'७ ?।०६७७०९) चाहें और इस के लिए प्रयत्नशील हों । 

सूरः के अन्त में इमान वालों को यह शुभ-सूचना दी गई है कि यदि वे 
ईमान” लाने का इक़ अदा करते हैं तो उन के लिए अस्लाह के यहाँ दोहरा बदला 
है । और यह अर्लाह का फज़्ल है बह जिसे चाहे मदान करे । 


आ आ अल त्व 
* इत का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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०% 
सूरः" अल-हृदीद 
( मदीना में उतरी --- भायते* २९ ) 
अछाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


: हाना र f अद्ठाह की तसबीह*' की हर उस चीज़ ने जो. 
9595.23, 2- | शासमानों और ज़मीन में है; और वह अपार शक्ति 
a ||| का मालिक और हिकमत* वाला है । 0 
2320500265350 आसमानों थौर ज़मीन का राज्य उसी का है; 
deo 3 277५:-2 65 पद जिलाता ओर मारता हैं; ओर वह हर चीज़ पर 
ies 222 NGA कुदरत रखता है । 0 
Git is 32565862 | वही आदि हैं और वही अन्त है,'' बही भीतर 
हे और वहीं बाहर है; आर वह हर चीज़ का 

eGR E3005 | जानने वाला है। © 
ei 55335 बही है जिस ने आसमानां शोर ज़मीन को छः 
दिनों में पदा किया; फिर राजसिंहासन पर विराजमान हुआ । वह जानता हें जो-कुछ ज़मीन 
में दाखिल होता है और जो-कुछ उस से निकलता है और जो-कुछ आसमान से उतरता हैं और 
जो-कुछ उस में चृता है; और वह तुम्हारे साथ है तुम जहाँ-कहीं हो। और अछाह देखता हे 
जो-कुछ तुम करते हो । ० , 

झासमानों और ज़मीन का राज्य उसी का है, ओर अछा ही की थोर सारे मामले पल- 
रते हैं । 0 बह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता हे, और दिन को रात में पिरोता हुआ 
ले आता है, और बह सीनों (अर्थात्‌ दिलों) की बातों का जानने वाला (अन्तर्यामी) है । 0 

$मान* लाओ झछाह और उस के रसूल* पर, और खच करो उस (माल) में से निसः का 
उस ने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया है इस लिए कि जो लोग तुम में से ईमान* ले आये और 
खरच किया, उन के लिए बड़ा बदला हे । ० 


st १ ~ He +2८ | 
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१ अर्थात्‌ वही प्रारम्भ में हे और वही अन्त में हे (विचैति चान्ते विश्वमादो) | जव कुछ नहीं था तो वह, 
था। वह सदा से हे और सदा रहेगा । 

२ अर्थात्‌ वह हर जगह है | वह विश्व में व्याप्त हे और वह आदमी की शह-रग से भी ज्यादा करीब है 
(काफू० आयत ?$ )। आँखें उसे देख नहीं पाती ( अल-अनआ्राम आयत ?३० ) । ज्ञानी उस के चमत्कारों 
द्वारा उस का परिचय पाते हैं | ठ 

नत्री सल्ल० सोने के समय की दुआ में अल्लाह से कहते थे? तू “अवल” (आदि) हे तुझ से पहले कुछ 
नहीं था तू ही “आखिर” (अन्त) हे कि तेरे बाद कुछ नहीं | तू “जाहिर” है तुझ से ऊँची कोई चीज नहीं, तू 
“बातिन? (भीतर) है कि तुझ से छुपी कोई चीज नहीं । 
- ३ अर्थात्‌ छः कालावधि ( ?७£।०१ ) में। ` 
४ दे० सूरः अ्ल-आराफृ फुट नोट ?६। 
५ जैसा कि तोरात* में बयान हुआ है | वचनु यह लिया गया था किं आज जो शिक्षा और ज्ञान तुम्हें . 
अदान किया जा रहा.हे कल ऐसी ही शिक्षा और ज्ञान के साथ कोई रसूल तुम्हारे पास आये तो तुम्हारा 
कर्तव्य होगा कि तुम उस पर ईमान" लाओ और उस की सहायता करो | दे० सूरः आले- (रोष अगले पृष्ठ पर) 
कस का अथ आतिर में लगी हुई पारिभाविक शब्दों की सूची में देखे । 
: EE CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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बद्दी है जो अपने अन्दं पर खुली-खुली आयतें 
उतारता है, ताकि वह तुम्हें अधियारियों से प्रकाश 
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की ओर निकाल लाये; और निस्सन्देह अल्लाह तुम 
और तुम अल्लाह की राह में ख़चं क्यों न 
करो, जब कि आसमानों ओर ज़मीन की विरासत | ६55 
५ /“८ १०८ A 4292/2 BIA! RR E04 
Sil 0५5 0४५),६७५ ३-० 2D CN १००० 
उने - 2 6६ OEE ht 92582» ) 
भी विजय से पूर्व खच किया और लडे वे बराबर [८०,250॥6८287.£6/:55253:2 
जेय गोगो प ~ FHI, IN, ८८27“८ FET dL 4६.26 ट i; ¢ 
नहीं, वे लोग तो दरजे में उन लोगों से बड़े हैं |८५५%:5%2%52%405 0462/5 227 
ARS ANNO H ES 
EN 5) “४? 6१ ४६५ 2s i ६} (६२४ se BE 
अल्लाह ने सभी से भलाई का वादा कर रखा है। HANSEN 
है EEN Gas Na BA 
और अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो-छुब तुम | 7 ०0059 02 22०22 2. 
CLANS eo 
मेन है जो SRDS Ne OA ISR 
कोन हैं जो अछाइ को क़ दे असा इत CACAO 
> र 02 ५ ड c cs || 
कि वह उसे उस के लिए कई शुना कर दे और उस [5 > 26, 
९ ० 209200/524:20०:20 27: 
जिस दिन तुम ईमान” वाले पुरुएों, और £# -- ककः 
ईमान बाली स्त्रियों को देखोगे कि उन का प्रकाश उन के भागे-आगे दौड़ रहा है और उन के दा 
में सदैव रहना है | यही है सत्र से बढ़ी सफलता ।0 | HERR 
जिस दिन मुनाफिक* पुरुष और छुनाफिक* स्त्रियाँ उन लोग से जा इमान ला 
जाओ और इडो काश ' १ इतने में उन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई जिस में एक में एक 
= 3 eS | _ था 
इमरान आयत ८९ । ्रज्ञाह ने उस वादे को जो उत् ने वचन लेते समय किया था पूरा कर दिया । उस ने 
ओर रसूल* का साथ दी | हु कक 
4 ड थात्‌ तुम्हें ने घन और वैमव को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा फिर क्यों नहीं अक्षाह की राह में 
ty Nf 
७ अर्थात्‌ विजय प्राप्त होने से पूवे जो लोग श्रन्नाह की राह में लड़े हैं और अपना माल उस की राह में 
खच किया हे उन का दरजा बहुत बढ़ा हुआ है । इस लिए कि उन्होंने उस समय सत्य का साथ दिया है जब 
आशा नहीं दीख पड़ती थी | इस्लाम” के जोर पकड़ने के पश्चात्‌ जिन लोगों.ने लड़ाइयों में हिस्सा लिया 
और घन से भी अल्लाह के टीन* की सहायता की उन से पहले लोगों का दरजे में आगे होना एक स्वाभाविक 
° 
८ अल्लाह की राह में ख़च करने को कृजे देना इसः लिए कहा गया क्रि जो माल अल्लाह की राह में खच 
क्रिया जाता है वह नष्ट नहीं होता. बल्कि भ्रज्ञाह उत\का! कई गुना बदला खच करने वाले को देता ह | 
मी ; K करने में लग जाते हैं । 
जायेगा जो अपने को अक्लाह के श्रपरा करे क उस की आज्ञा के पालन Mr 
र ड ठहरो हमें भी श्रा लेने दो ताकि तुम्हारे प्रकाश से हम भी फायदा उठा सके; हमें अ में 
१2 जब सांसारिक जीवन में तुमने प्रकाश मा नहीं किया तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई प्रकाश नहीं हे । 
`+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 


पर अत्यन्त करुणामय और दयाबन्त है। 0 
sgl solaris 
अल्लाह ही के लिए है" ? तुम में से जिन लोगों ने 
जिन्हों ने बाद में खर्च किया ओर लड़े* | और | 
करते हो । © Fi 
| ८१ Ae /८ /+2१८०, / ,7. CH 42१८] 
ञे Ts BED | 
के लिए अत्यन्त भला बदला हं १ 0 
हाथ में है, आज तुम्हें ऐसे बागों की शुभ-सचना है जिन के नीचे नहरें बह रहो हैं; जिन 
कहेंगे ¦ तनिक ठहर जाओ हम भी तुम्हारे प्रकाश में से कुछ ले लें' ' ! कहा गया + पीछे लॉट 
रसूल* मेज कर तुम्हारे मार्ग-दर्रान का प्रवन्ध किया; तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने वादे को पूरा करो 
खर्च करते ? 
कि वह बिलकुल दबा हुआ था और सत्य के अनुयाय्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय थी ओर उन्नति की कोई 
बात है; यों तो मलाई का वादा अङ्ला ने दोनों गरीहों से किया है। - ; 
६ दे० सूरः अत-तहरीम आयत ८ | यह अकारा जा वास्तव में ईमान” का प्रकाश हे उन ही लोगों को 
छोड़ कर आगे न बढ़ जाओ । 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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बाज़ा हे, उस के भीतर का जो भाग हे उस में 
[लुता है, ओर उस के बाहर का जो भाग है उस 
की ओर अज्ञात हं । 0 ये उन को पुक्ार-पुकार 
कर कह रहे हैं: क्‍या हम तुम्हारे साथ नहीं थे ९ 
उन्हो' ने कहा : हाँ थे तो; परन्तु तुम ने अपने-आप 
को फितने में डाला ओर राह देखते रहे, और सन्देह 
करते रहे, ओर व्यथं कामनाओं ने तुम्हें धोखे में 
डाले रखा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म अरा गया; 
अर धोखे-बाज्ञ ने तुम्हें अछाह के बारे में धोखे में 
डाला; ` 
अब अज न तुम से कोई फिदयः* ( मुक्ति- 
प्रतिदान) लिया जायेगा और न उन लोगों से 
जिन्हों ने कुफ्र किया)? । तुम्हारा ठिकाना आग 
है; वही तुम्हारा आश्रय है, ओर वह बड़ी ही बुरी 
जगह है जहाँ थे पहुँचे | © 
क्या अभी इमान लाने वालों के लिए इस का 
समय नहीं आया कि उन के दिल भछ्ाह की याद 
आर जो सत्य उतरा है उस के आगे झुक जावें; और वे उन लोगों की तरह न हो जायें जिन्हे 
पहले कितात्र दी गई थी फिर उन पर मुदत लम्बी हुई और उन के दिल सर्त हो गये, और 
उन में बहुत से सीमोहंयन करने बाले हैं। © 
जान रखो कि अल्लाह ज़मीन को उस के मुरदा हो जाने के बाद जीवित करता है)“ 
हम ने तुम से खोल-खोल कर आयतें#ँ बयान कर दी हैं, कदाचित्‌ तुम बुद्धि से काम लो | 0 
निश्चय ही जो सदक:* करने वाले पुरुष थोर सदकः* करने वाली स्त्रियाँ हैं, और 
उन्हों ने अछाह को अच्छा ज़ दिया, उन के लिए कई गुना कर दिया जायेगा, और उन के 
लिए भला बदला है । 0 
और जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों% पर ईमान*ै लाये, बही लोग सिददीक* हैं 
आर शहीद* अपने रब* के यहाँ; उन के लिए उन का बदला है और उन का प्रकाश; और 
जिन लोगों ने कुफ्र* किया आर हमारी आयतां* को झुठलाया, वही लोग भइकती आग 
(में पड़ने) वाले हैं। © 
जान रखो कि सांसारिक जोबन तो बस खेल है, और तमाशा, ओर सजावट, और तुम्हारा 
आपस में एक-दूसरे पर बड़ाई जताना, और माल आर ओलाद में ज़्यादा-से-ज़्यादा बढ़ने की 
लालसा; जैसे ह४-उत्पत्ति हो जिस की बनस्पति ने काफिरों* का दिल लुभा लिया हो फिर 
बह ज़ोर पर आये फिरतू उसे देखे कि वह पीली पड़ गई, फिर बह चूरा-चूरा हो जाये । 
2२ दे० इजील* (मचा २५: १-१२ ) में कुमारियों और दपक को उपमा | 
१२्‌ अर्थात्‌ काफ़िर* कुछ दे कर भी अपने को श्रज।व से नहीं छुड़ा सकते । 
१४ जिस प्रकार बह. भूमि के सूख जाने के पश्चात्‌ वर्षा कर के उसे नया जीवन प्रदान करता है उसी प्रकार 


बह धर्म के पतन के पश्चात्‌ वह्म" की वर्षा कर के ईमान" वालों का एक नया गरोह खड़। करता और उन्हें 
कल्यारामय जीवन भदान करता है; फिर इसी तरह वह कयामत" के दिन मरे हुये लोगों को जीवित कर देगा | 


= इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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जीबन तो माया-सामग्री के अतिरिक्त कुछ नहीं । 0 

बढ़ो अपने रब* की क्षमा और उस जन्नत 
की ओर जिस का विस्तार आसंमानों भर ज़मीन 
के विस्तार के सदश है, जो उन लोगों के लिए तैयार 
की गई है जो अछाह पर और उस के रसूलोंम पर 
ईमान लाये । यह अछछाइ का फज़ल (कृपा) है, 
जिसे चाहता है पदान करता है, और अछाह बड़ा 
फज़ल करने वाला है। 0 

जो घुसीबत भी ज़मीन पर पड़ी या तुम्हारे 
झपने ऊपर बह एक किताब में अंकित थी” इस से 
पहले कि हम उसे पैदा करें -निस्सन्देह यह अछाइ 
के लिए आसान काम है। 0 = 

( तुम्हें यह बात इस लिए बता दी गई ) ताकि 
तुम उस चीज़ का श्रफसोस न करो जो तुम्हारे हाथ 
से जाती रहे, और न उस पर इतरा जाओ जो-कुछ 
कि तुम्हें दिया जाये। अछाह किसी डींग मारने वाले इतराने बाले व्यक्ति को पसन्द नहीं 
करता, © थे जो कंजूसी करते हैं और लोगों को भी कंजूसी करने को कहते दै। थोर जो कोई 
ह मोड़ेगा, तो अल्लाह अपेक्षा-रहित (परम-स्वतन्त्र) ओर प्रशंसा का अधिकारी है।० 

निश्चय ही हम ने अपने रघल्ञों* को खुली दलालों के साथ भेजा, थर उन के साथ 
किताब* और तुला" उतारी, ताकि लोग इन्साफ पर क़ायम रहें और हम ने लौह उतारा, 
जिस में मार-काट की अत्यन्त शक्ति है और लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं, ऑर इस लिए 
कि अछाइ यह जान ले कि कौन बिना देखे उस की और उस के रखूलों की मदद करता है, 
निस्सन्देइ अल्लाह वलिष्ठ और अपार शक्ति का मालिक है। ० 
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१५. अकाल, मूक, बीमारी, दुःख, पीड़ा आदि जो मुसीवतें मी आती हैं उन का आना पहले से 
निश्चित हे, तुम्हें केवल वही कष्ट पहुँच सकत है जित का फसला अल्लाह ने कर दिया होगा (दे० सूरः ्रत= 
तग़ाबुन आयत १? )। श्रीर तुम्हें केवल वही सुख आर आनन्द प्राह होता है जो उसने तुम्हारे लिए 
दिया है । मनुष्य का कर्तव्य हैँ कि श्रज्ञाह के फसले पर राजी रहे | अल्लाह जो-कुछ करता है उस में रा ः 
ज्ञित भलाई ही होती है | एक बड़ी योजना और स्क्रीम (Scheme) को सामने रखते हुये वह इस दुनिय 
को चला रहा है | जिस प्रकार सम्पुर्ण विश ओर उस के विभिन्न भागों और अंशों में परस्पर एकरसता पाईं 
जाती है उसी तरह इस संसार में छोटी-वड़ी जो घटना भी घटित होती है बह स्थायी रूप से कोई अलग - 
घटना नहीं होती बल्कि वह विश्व की घटनाओं के सिलसिले की एक कड़ी होती है और बह उस सार्बिक उद्देश्य 
के अन्तर्गत विटत होती है जिस की पूर्ति के लिए इस विश्व का सृष्टिकर्ता इस दुनियाँ को चला रहा है। यदि 


उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान व्यवस्था से उत्तम कोई व्यवस्था हो सकती तो निश्चय ही अल्लाह उत्त 
को अपन।ता । 5 


2६ अर्थात्‌ सन्तुलित ( ९।। ba] anc९१ ) जीवन-व्यवस्था ताकि लोगों के बीच न्याय किया जा सके | 
- (दे० सूरः श्रर-रहमान आयत ७-६) | 
| ५ “ली” से अमिग्रेत यहाँ सैनिक तथा शासन-शाक्ति है । न्याय की स्थापना के लिए शासन-शक्ति की भी 
आवश्यकता होती है | इस के विना पूर्णरूप से बुराइयो ओर अत्याचार का दमन नहीं किया जा सकता | 
> इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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आर निश्चय ही हम ने नूह और इबराहीम को रसूल बना कर भेजा और उस की सन्तति 
में चुबूबत* आर किताब” रखी," तो कुळ तो उन में से राह पर रहे, और उन में बहुत से 
सीमोल्लंघन करने वाले हैं । © 

फिर इन (रसूलों*ँ) के पद-चिह्ों पर हम अपने आर रसूल* भेजते रहे और फिर सरयम 
के बेटे ईसा को भेजा, और हम ने उसे इञ्जील* प्रदान की, अर जो लोग उस के पीछे चले 
उन के दिलों में हम ने करुणा आर दयालुता रख दी | और संसारत्याग (बैराग्य) की प्रथा ` 
उन्हों ने स्वयं निकाली हम ने उन्हें इस का आदेश नहीं दिया था" दिया था तो बस अल्लाह 
की प्रसब्नता चाहने का, तो उन्हों ने उस का जेसा पालन करना चाहिए था नहीं किया । फिर 
उन में से जो ईमान* लाये थे उन्हें हम ने उन का बदला दिया, और उन में बहुत से सीमो- 
ल्लंघन करने बाले हैं । 0 

हे ईमान* लाने वालो ! अल्लाह का उर रखो और उस के रसूल% पर इमान* लाओ । 
वह तुम्हें अपनी दयालुता से दो हिस्से देगा'” और तुम्हारे लिए एक प्रकाश उपलब्ध करेगा 
जिस के साथ तुम चलो फिरोगे, और तुम्हें क्षमा कर देगा । अल्लाह बड़ा क्षमाशील और 
दयावान्‌ है। © 

यह इस लिए कि किताब* वाले न जानें कि पे अह्लाह के फज़ल में से कुछ पा नहीं सकते, 
झर बात यह है कि फज़ूल अल्लाह ही के हाथ में है वह जिसे चाहता हे देता है। अल्लाइ 
बड़ा फ़ज़्ल करने वाला है। © 


en 


८ अर्थात्‌ उन की औलाद में किताब" रे नुबूवत* का सिलसिला जारी रखा । 

१९ अर्थात्‌ अल्लाह ने वैरारय (०38६८७) का आदेश ईसाइयों ° को कदापि नहीं दिया थः बल्कि 
यह प्रथा उन्हों ने स्वयं गढ़ ली थी । वैराग्य मानव-स्वभाव के प्रतिकूल है; इस का देश अल्लाह कैसे दे 
सकता है । अच्छे लोग यदि दुनियाँ से मुख मोड़ कर वनों और गुफाओं में जा कर रहने लगे तो संसार में 
अराजकता का ही राज्य हो जाये | फिर इस तरह तो मनुष्य उस उच्च पद को भी ग्राप्त नही कर सकता है जिसे 
प्राप्त करने का एकमात्र साधन कमे है | मनुष्य को जिस त्याग का आदेश दिया गया है वह अहंकार, वासना, 
कुविचार, अज्ञान आदि का त्याग है न कि किसी आर चीज का त्याग । 

२० ईंसाइयों में जो लोग हजरत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान” लाये उन के लिए यहृदियों* की अपेक्षा 
दोहरा बदला है इस लिए कि ये हजरत ईसा अ० पर भी ईमान" लाये शौर हज़रत मुहम्मद सल्ल० को भी 
्रज्ञाह का रसूल* माना । 

मुसलमानों को किताब वालों (यहूदियों और ईसाइयों) के मुकाबले में दोहरा बदला मिलेगा । अल्लाह 
ने अपने फजल से अपने अन्तिम रसूल" के अनुयायियों के लिए दो हिस्सा रसा है। जेता कि नबी सल्ल० ने 
अपने कथनं में मुसलमानों ओर इस से पहले के दो गरोहों ( यहदियों और ईताइयों ) की मिसाल देते हुये 
यह बात बयान की है । आप (सल्ल०) ने कहा : (हे ईमान* वालो ) तुम्हारी और यहद * और नसारा * की. 
मिसाल ऐसी ही है जेते एक आदमी ने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया और कहा कि कोन ्रातःकाल की 
नमाज" से दोपहर तक एक-एक 'कीरात? ( एक सिक्का ) की उजरत पर मेरा काम करेगा ? तो यहूद * ने 
काम किया | फिर उस ने कहा कि कोन “जुहु? की नम।ज* से “असर?* की नमाज * तक एक-एक 'कीरात? की 
उजरत पर मेरा काम करेगा तो नसारा* ने काम क्रिया | फिर कहा कि कोन है जो अ” की नमाज से सूर्य 
अस्त होने तक दो-दो 'कीरात” की उजरत पर मेरा काम करेया तो यह तुम मुस्लिम लोग हो निन्हों ने काम 
किया, तो नतारा* और यहद * ना-खुशा हुये और कहा कि हमारा काम ज़्यादा है शर मिला कम, तो उस 
ने कहा कि क्या हम ने तुम्हें उजरत कुछ कम दी है? उन्हों ने कह नहीं | उस ने कहा कि .बह तो मेरा 
फूजूल है जिसे चाहूँ दूँ । र झी 
a हट की ज में मी इस की ओर खुला इशारा मिलता है दे० मत्ता (\६४,) २० : १-१६ । 
नस का अर्थ आखिर में. लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखे । 
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( परिचय ) 
इस सूर: का नाम “अल-घुजादल?? सूरः# की पहली आयत* से लिया गया है। 
अनुमान है कि यह सूर; हिजरत के चौथे या पांचवें बर्ष उतरी होगी; यद्यपि 
कुछ लोगों के विचार में यह सूर! हिजरत के छठे वषे के अन्त में या सातवें बपं के 
प्रारम्भ में अवतरित हुई है। , 
इस सूर! का केन्द्रीय विषय वही है जो सूरः अल-हदीद का है। 
सूरः # का आरम्भ एक विशेष घटना के उल्लेख से हुआ है। सूरः के आरम्भ 
में 'ज़िहार' की प्रथा के सम्बन्ध में नदी सछु० से एक स्त्री के कगढ़ने का उछेख 
हुआ है! । उस स्त्री का आप (सछु०) से कगढ़ना किसी वैर-भाव और कपट-नीति 
के अन्तर्गत कदापि न था । बह आप (सछु०) की सेवा में जो व्यथा सुनाने आई थी 
उस के पीछे न तो किसी प्रकार का द्वेप था और न वह अपने पति के प्रति कोई 
अन-हित भावना रखती थी । बल्कि उस के हृदय में अछाह के रूल* के प्रति पूण 
श्रद्धा और आदर था | उस का भगदूना केवल भलाई और नाते-रिशते के हित श्रौर 
प्रेम के अन्तर्गत था। इस के ठीक विरुद्धं उन लोगों की नीति थी जो मुनाफिकोँ* में 
से थे। इसी सम्पर्क से आयत ५ से मुनाफिक़ों% के विरोध और उन के बुरे परिणाम 
का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह से किसी का कोई भेद 
छिपा नहीं रह सकता । उन की गुप्त वारत्ताओं से बह भली-भाँति परिचित है। 
फिर कहा गया है कि गुप्त-चार्त्ता से उन को बर्जित किया गया परन्तु उन्हों ने 
अपनी नीति नहीं बदली | उन की गुप्त-चार्त्तायें नेकी, मलाई और रसल*“के आदेशों 
के पालन के लिए नहीं होतीं बल्कि .जुरम, ज्यादती और रसल* की अज्ञा के लिए 
ही होती हैं। ये नबी (सछ०) के शत्रु हैं । नवी* की सेवा में आते हैं तो सभ्यता 
और शिष्टता से गिरी हुई हरकतें करते हैं । 
इस के बाद मुसलमानों को सचेत किया गया है कि वे भूल कर भी उन की 
नीति न अपनायें । उन की कोई गुप्त-चार्त्ता यदि हो भी तो नेकी आर परहेज़गारी के 
लिए हो । फिर ईमान* वालों को बताया गया है कि शैतान# के मित्रों की गुप्त- 
वार्ताओं से उन का कुछ नहीं विगड़ेगा; होता वहीं हें जो अछाह चाहता है, अतः 
उन्हें अछाद् पर भरोसा रखना चाहिए | फिर मजलिस के उचित और शिष्टताचुकूल 
नियमों का उल्लेख किया गया है. । इस पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है कि 
अपरिवर्तनीय श्रादेश नमाज़, ज़कात आदि का पूर्णतः पालन किया जाये । 
सूरः* के अन्तिम भाग में दो गरोहों का उल्लेख किया गया है। एक गरोह 
मुनाफिकों* का है दूसरा गरोह उन लोगों का ई जा अछ्ठाइ और आखिरत* को 
मानने वाले हें । यदि मुनाफिक शेतान की पारटी के लोग हैं तो ये अल्लाह की 
पारटी वाले हैं। शैतान* का जत्था यदि तबाह होने को है तो अल्लाह के जस्ये को 
सफलता प्राप्त होने वाली है। 


ee eS I जल जननल्रजि 
१ दे० प्रस्तुत सूरः का फुट नोट £ | २ द्‌० श्रायत १९ । 
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५% दल 
सूरः" अल मुजादलः 
(मदीना में उतरी -- भयत्े* २२ ) : 
भ्वाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


पारः २६ 


| सुन ली अल्लाह ने उस (स्त्री ) की वात जो 
| तुम से (हे नत्री% !) अपने पति के प्रति ऋगढ़ती है, 
हि 40226 अंजान आग रा 
र os 6 C4 ६ | अष्लाह तुम दोनों की बात-चीत सुनता रहा हूँ नि- 
| 4 RE IY GCE 4 स्सन्देह अल्लाह सुनने वाला आर देखने वाला हैं | ७ 
तुम में से जो लोग अपनी स्त्रियों से 'ज़िहार' 


ENGI O Ess ४)| 
3529502 O55 356 करते हैं उन की मातायें वे नहीं हैं,उन की मातायें तो 
SEES SEO | बही हैं जिन्हों ने उन्हें जन्म दिया है और यह ज़रूर 
Me GN है कि ये लोग एक बुरी थोर झूठी वात कहते हैं । 
EES | निस्सन्देह अल्लाह माफ़ करने वाला थौर 
54355 MoH CC | अत्यन्त क्षमाशील है । 0 थौर जो लोग अपनी 
| Croghan CRN Bie स्त्रियों से 'ज़िहार! करते हैं फिर जो-कुळ उन्हों ने 
कहा उस की ओर फिर लोटते हैं, तो एक गरदन 
। ग्राज़ाद करनी होगी इस से पहले कि उन दोनों में 
समागस हो । इस से तुम्हे नसीहत की जाती है; 


FR VRUSIOR OCIS LOGY IE 

| ENS &,909%% ONS 

RRR HN CCS ee 

SCS MNEs sf 2 A ८ 

DO 20000. झौर अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो-कुछ तुस 
eo =~ करते हो । 0 | 
फिर जिसे (आज़ाद करने को .गुलाम) प्राप्त हो, तो लगातार दो महीने रोज़! * रखना 

होगा इस से पहले कि उन दोनों में समागम हो; फिर जिस से यह न हो सके तो (उसे) साठ 

मुहताजों को भोजन कराना होगा । यह, इस लिए फ्रि तुम ईमान* लाथो अल्लाह पर 

अर उस के रसूल पर* । और यह अल्लाह की (नियत की हुई) सीमायें हैं; और काफ़िरों# 

के लिए दुःख-भरा अज़ाब है। © 


जो लोग. विरोध करते हैं अल्लाह का और उस के रसूल” का वे बुरी तरह परास्त" हुये 


+ यहाँ से अद्ठाईसवाँ पारः ( ९६८७ ४% \/[[ ) शुरू होता हे। 

? आओस बिन सामित ने क्रुध हो कर अपनी पत्नी खलः से "जिहार” कर लिया था। “इस्लाम से पहले 
यदि पुरुष अपनी पत्नी से 'जिहार” कर लेतातो समते थे कि उस की पत्नी सदा के लिए उस पर हराम 
हो गई । ख़ोलः बहुत परेशान हुईं; नबी सल्ल० की सेवा में पहुँची । आप (अ०) ने इस सिलसिले में अपनी 
विवशता प्रकट की | वह अपनी मुसीबत दोहराने लगी | और अल्लाह से फरियाद करने लगी । “जिहार” से 
अभिप्रेत क्या है इस के लिए देखिए सूरः अल-अहज़ाव फुट नोट ४। 

२ अर्थात्‌ कएूफ़रारः^ के रूप में एक .गुलाम श्ाजाद करना होगा । 

३ अर्थात्‌ ताकि अपने व्यवहार द्वारा इस की तसदीक करने बाले बनो कि तुम ्रह्लाह और रसूल * पर 
इमान* रखते हो और जानते हो कि तुम्हारा रव* बडी गेरत बाला है De a 

४ यह संकेत यहूदी मुनाको) और यहूदी काफिरों* की ओर है | एक नीति तो हज़रत खलः की थी. 
जिस का उल्लेख इस से पहले किया गया,इस के मुकाबले में एक नीति मुनाएिकों * की हैं (शेप अगले पृष्ठ पर) 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की यूची में देखें। 
डर _ €C-0.InPublic Domain. Digitized by eGangotri 


ए छलाह 


ऽया खा - 
५0... YO, SE Pr 2-५ 


a 


->0- 


, हर चीज़ है। © 
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जैसे वे लोग परास्त हये जो इन से पहले थे। 
र्‌ हम ने खुली-खुली शायतें* उतार दी हैं, 
रौर काफिरों के लिए अपमान-जनक अज़ाब है 6 
जिस दिन कि अल्लाह उन सतर को (सत्यु के पश्चत्‌) 
उठा खड़ा करेगा फिर जो-कुछ उन्हों ने किया है उस 
से उन्हें सूचित कर देगा । अछाह ने उसे गिन रखा 
है और ये उसे भूल गये । और अहह के सामने 
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क्या तुम ने न देखा कि अछाह जानता है जो- 
कुळ आसमानों में हे ऑर जो-कुछ ज़मीन में है ! 
कोई गुप्त-वार्ता तीन आदमियों की ऐसी नहीं होती 
जिस में चोथा वह न हो और न कोई पाँच आद- 
मियों की ऐसी होती है जिस में छठा वह न हो, 
आर न कोई इस से कम की ओर न ज़्यादा की ऐसी 
होती है जिस में वह न हो, जहाँ कहीं भी वे लोग 
हों; फिर जो-कुछ भी उन्हों ने किया है उस से वह 
कियामत* के दिन उन्हें सूचित कर देगा । निस्स- 
न्देह ्रल्लाह को हर चीज़ का ज्ञान है । 0 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हे गुन वार्ता करने से रोका गया फिर घे वही 
काम करते हैं जिस से उन्हें रोका गया था, और परस्पर गुनाह ऑर ज्यादती और रसूल की 
अवज्ञा की शुस-यार्ता किया करते हैं? और जब वे तुम्हारे पास श्रते हैं तो उस चीज़ के साथ 
तुम्हारा अभिवादन करते हैं जिस के साथ श्रह्ाह ने तुम्हारा अभिवादन नहीं किया, शोर 
अपने जी में कहते हैं! जो-कुछ हम कहते हैं उस पर अल्ाह हमें सज्ञा क्यों नहीं देता? उन के 
लिए जहन्नम* काफ़ी है; जिस में वे प्रवेश करेंगे तो बह बहुत ही बुरी जगह है पहुँचने की ! © 

हे ईमान* लाने वालो ! जब तुम परस्पर गुप्त-वार्ता करो, तो गुनाह और ज़्यादती आर 
रसूल* की अवज्ञा की गुप्त-बात्ता न करो, और परस्पर नेकी ओर अछाह से उर की बात 
करो और, उस अछाह का उर रखो, जिस के पास तुम इकट्ठा किये जाओगे | 0 

यह गुप्त-बार्ता तो बस शैतान की ओर से है, ताकि वढ ईमान* लान वालों को दुःख 


fe 


पहुँचाये; और वह अछाह की अतुङ्ञा के बिना उन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और 


जो अत्यन्त निन्दनीय है | वे अज्ञाह ओर रसूल” के शत्रु हैं | उन, का यह सभाव बन चुका है कि उन्हें जब 
भी अवसर" मिल जाये वे नत्री सल्ल० के आदेशों की श्रवहेलना और विरोध करेंगे। सूरः अलः्श्र 
ओर अल-मुमतहनः में स्पष्ट रूप से उन की इस नीति का उल्लेख किया गया है । 

पर अर्थात्‌ अल्लाह से किसी की कोई बात द्विपी नहीं रह सकती । RR के 

दे यह संकेत यहदियों * की ओर है | जब वे आप (सक्ष०) क सेवा में आते तो अस-सलामु अलोक! 
(आप पर सलामती हो) कहने के वदले “अपतत्सासु आ (तुके मोत आये) कहते | किर जैसा कि आगे श्रा 
रहा है कहते कि यदि, वास्तव में यह श्रज्ञाह का रपूल * हे तः द्म पर नान क्या नहीं अआ जाता | 

७ अर्थात्‌ जव आपस में तुम कोई गुप्वार्ता या विचारं-बिंमश करो तो इस का ध्यान रखो कि तुम्हारी 
कोई बात गुनाह, जुल्म या रपूल* की अवज्ञा कॉ कृदापि न हो | 


> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राद्दों की पूची में देखें। 
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हे ईमान* लाने वालो ! जत्र तुम से कहा जाये 
कि मजलिसों में जगह कुशादा कर दो,“ तो कुशादा 
कर दो; अछढाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर 
देगा। थोर जब तुम से कहा जाये कि उठ खड़े हो ! 
र तो उठ खड़े हो; अछा उन लोगों के दरजे ऊँचे 
PEE GBS 0 | कर देगा जो तुम में से इमान* ले आये, ओर जिन्हे 
(०५ 20०४७: ८४७ 522०१६ ८.5ॐ | ज्ञान पदान किया गया है। और अछाह उस की 
५४ 0४:28 625 | ख़बर रखता है जो-कुछ तुम करते हो । ० 
HIG Ss) 5300 2205 हे इमान# लाने वालो ! जब्र रपल# से गुप्त- 
bos BS 055 | बार्ता करो, तो अपनी गुपत-वार्ता से पहले कुछ 
५ EO] 85:52 ८४5८ EE EN] सदकः* कर दिया करो । यह तुम्हारे लिए उत्तम 
55 2 6°05 06S ०) और अधिक पवित्र है । फिर यदि तुम न कर 
Os C5055 92 | पाथो तो निस्सन्देह अछाह बड़ा ही क्षमाशील और 
ATES BE 555503 दयावान्‌ है' । 0 -- क्या तुम इस से डर गये 
COIs a, कि अपनी शुप्तात्ता से पहले सदके* करो ? 
तो जब तुम ने यह न किया आर अछाह ने तुम पर मेहरवानी की, तो त्र नमाज़ कायम 
रखो और ज़कात* दिया करो और अ्रक्काह शोर उस के रसूल* का कहना मानो । और 
अल्लाह उस की ख़बर रखता है जो-कुछ तुम करते हो । 0 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों से सम्बन्ध जोड़ा जिन पर 
अल्लाह का प्रकोप हुआ ! ये लोग न तुम्हारे हैं ओर न उन के, ऑर ये लोग जानते-तूते 
झूठी बात पर कसम खाते है'' । 0 अछाह ने इन के लिए सख्त अज़ाब तयार कर रखा है | 


निश्चय ही बुरा है जो-कुंछ ये कर रहे हैं । 0 Ee प 
इन्हों ने अपनी कसमों को हाल बना लिया है फिर अह्लाह के माग से रोका ता इन के 
लिए अपमान-जनक अजाब है। 0. _$/_ __  ्॒र्-र्चह॒टफ 

८ अर्थीत् इस तरह बेठो कि दूसरों के लिए भी जगह निकल आये । 

६ नबी सल्ल० की मजलिस में हर एक आप ( सल्ल० ) के निकट रहना चाहता था जिस के कारण कभी 
मजलिस में तंगी पेश आती । इस लिए ये आदेश दिये गये ताकि प्रत्येक को आप (सल्ल०) से फ़ायदा उठाने 
का अवसर मिल सके | मु के 

१० इस हुक्म से कि नबी सल्ल० से गुप्त रूप से बातें करनी चाहो तो इल (खरात, दान) क्रिया करो 
कई उद्देश्यों की पूर्ति हुई : सदकृः करने वालों की आत्मा की शुद्धता, सच्चे मुसलमानों और मुनाफिकों * की 
पहचान और गुप्त वार्ता करने वालों की कमी | जब यह हुवेम उतरा तो मुनाफ़िकृ" कृपणता ओर कंजूसी के 
कारणा गुप्तवार्ता से रुक गये; मुसलमानों ने भी समझ लिया कि गु्तवाचां ओं की अधिकता उचित नहीं । 
गुपत-वात्ता तो परस्पर आवश्यक विचार-विमश के लिए होनी चाहिए । जब अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो गई तो 

न्दी उठा ली गई । 
EE अयत * ड वाली आयत करे अवतीर्ण होने के कुछ समय बाद अवतार हुई हे । 

2२ यह संकेत यहूदी मुनाफिकों^ की ओर है जो यहदियों' और काफ्रों * से नाते-रिश्ते का सम्बन्ध 
जोडते थे और अपनी कृप्मों को अपने बचाव के लिए आड़ बनाते थे । कसें खा कर झूठे बहाने पेश करते 
और लोगों को संत्य-धर्म से रोते थे (दे० आयत १२)! ड 

नस का अथ आखिर में लगी हहे पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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अछाह के आगे न तो इन के माल कुछ काम 
आयेंगे और न इन की झलाद । ये लोग आग बाले 
हैं; सदा उस में पड़े रहेंगे । 0 

जिस दिन श्राह इन सब को (दोबारा जीवित 
कर के) उठायेगा, तो ये उस के आगे उसी तरह कसम खायेंगे जैसे तुम्हारे भागे कसमें खाते 
हैं, और ये समभते हैं कि ये किसी बुनियाद पर हैं। सुन लो ये बिलकुल भूठे हैं । 0 . 

इन पर शेतान* छा गया है थर उस ने ऐसा कर दिया कि ये अछ्ाह की याद को शुला 
बैठे । ये शेतान* के जत्ये बाले हैं । सुन लो शेतान* का जत्या ही घाटा उठाने वाला है। 0 

जो लोग विरोध करते हैं अरलाह और उस के रसूल* का, वही सब से अधिक अपमा- 
नित लोगों में हैं । 0 

लिख चुका है अल्लाह कि मैं विजयी हो कर रहूँगा, और मेरे रसूल* । निस्सन्देह अलाइ 
अत्यन्त बलवान्‌ और प्रशुत्वशाली है । 0 

तुम ऐसा कहीं नहीं पाथोगे कि पे लोग जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर इमान* रखते 
हैं ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हों जो अल्लाह और उस के रसूल* का विरोध करें, चाहे वे 
उन के वाप या उन के बेटे या उन के भाई या उन के घराने के लोग ही क्यों न हों' । 

बही लोग हैं जिन के दिलों में उस ने ईमान* को अंकित कर दिया है“ अर अपनी 
ओर सेएक रूह द्वारा उन्हें योग दिया है,'" और उन्हें ऐसे बागां में दाखिल करेगा जिन में नहरें 
बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे । अल्लाह उन से राज़ी हुआ, ओर वे उस से राज़ी हुये। 
ये अल्लाह के जत्ये बाले हैं । सुन लो अस्लाह का जत्था ही सफलता पाने बाला है। ० 
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३ जेता क्रि हम देखते हैं कि हजरत अबूबक्र रजि० अपने बेटे के मुकाबले ऊाउइज्ञाज कफ इते ह के क्षत्त जवू रिण अपने बेटे के मुकाबले में निकलते हैं। मुस॒इच विन | मुसइब बिन 


, उमैर रजि० ने अपने भाई उबेद विन उमेर को, ऑर हजरत उमर रजि० ने अपने मामू रास बिन हृश्शाम 


को कृत्ल किया । इसी प्रकार अबू उवैदः, अली, हमजः और उबेदः विन हारिस ने ( भल्लाह इन सब से 
राजी हो ) अपने रिश्तेदारों को कृत्ल किया | धम और सत्यता के मुकाबले में नाते-रिश्ते की कोई परवाह 
नहीं की | ः शा 

2४ जो मिट नहीं सकता; ईमान * इन के दिलों में बैठ गया है। दर र ड 

2५ कोई ईमान * वाला गरोह जब अपने हृदय की पुरा पवित्रा और आत्मा की पूरा शुद्धता के साथ 
अपने रत्र* का हो जाता है और उन समस्त रास्तों को बन्द कर देता हे जिन से उत्त के अन्दर बुराई को 
घुसने का मौका मिल सकता हो तो उस पर अल्लाह की शपा होती है | शरल्लाह के फ़िरिरते * उत पर शान्ति, 
उत्तम जीविका और सहयोग और बिजय की शुभ-सूचना लिये हुये उतरते हैं। मिर ईमान" वालों को वह 
परितोष और आत्मिक बल और वह भावमय जीवन मिलता है जिस का शब्दों में उल्लेख सम्भव नही । 
हजरत मरयम के जीवन में पुरतः इस की झलक देखी जा सकती है । 

+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे। 
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५९--भल-हृश्र 
( परिचय ) 


इस सूर!# का नाम 'अल-हश्र' सूरः की आायत* २-१७ से लिया गया हू 
जिस में यहुदियों# के एक विशेष बीले ( 7४४9७ ) “बनू नज़ीर’ के देश-निकाला 
दिये जाने का उल्लेख किया गया है ! 

इस सूर!* में 'बनू नज्ीर' के देश-निकाला दिये जाने का उल्लेख किया गया 
है जिस से सरलता पूर्वक सूरः के अवतरित होने का समय निर्धारित होता है | बनू 
नज़ीर के निर्वासित किये जाने की घटना सन्‌ ४ हिज० की है। ` ' 

'बनू नज्ीर' यहूदियों* का एक कवीला था जो सेंकड़ों वर्ष से यसरिब (अर्थात्‌ 
मदीना) में आावाद था । जब नत्री सछ० मका से हिजरत* कर के मदीना पहुँचे तो 
झाप (सछ०) ने यहूदियों के दू सरे क़ब्रीलों की तरह “बन्‌ नज्ञीर? से भी एक समकोता 
किया था । 'बनू नज्ञीर' न यह वचन दिया था कि वे श्राप ( सछ० ) से युद्ध करेंगे 
अर न आप ( सल्स० ) के विरुद्ध आप ( सल्ल० ) के शत्रुओं की सहायता करेंगे | 
नबी सह ० 'बनू नज़ीर’ की ओर से निश्चिन्त हो गये । ऑर उन से मेल-जोल शुरू 
कर दिया; परन्तु वे सन्पि के विरुद्ध मक्का के का. * से साज़-ताज़ करते रहे। 
गुप्त रूप से उन्हें प्ुसलमानों के बारे में सूचनायें देते और नबी सब्ल० के 
विरुद्ध उन्हें लड़ाई पर उभारते रहे । इतने ही पर बस नहीं किया बल्कि उन्हों ने 
आप ( सल्ल० ) को शहीद कर देने तक का यत्न किया; परन्तु अल्लाह ने उन की 
साज़िश को विफल कर दिया । फिर भी नत्री सल्ल० ने अचानक उन पर चढ़ाई 
नहीं की आप (सल्ल) ने उन्हें सूचित कर दिया कि वे दस दिन के भीतर मदीना 
छोड़ कर निकल जायें। परन्तु मुनाफिकों* के सरदार अब्दुरलाह बिन उबई के 
बहलावे में आ कर उन्हों ने कहला भेजा कि हम अपना अधिक्षेत्र छोड़ कर नहीं जा 
सकते आपसे जो हो सके कर लीजिए। बनू नज़ीर को यह आशा थी कि लड़ाई 
हुई तो अब्दुर्लाह बिन उबईे अपने आदमियों से उन की मदद करेगा। बह दो हज़ार 
आदमियों से सहायता करने का उन्हे वचन दे भी चुका था। और कहा था कि बनू 
कुरेज़ः भी सहायता करेंगे और नलद से बन्‌ गतफान भी सहायता के लिए आयेंगे। 
दस दिन की मुदत समाप्त होने के बाद आप ( सल्ल० ) ने उन्हें चारों ओर से घेरे 
में ले लिया । इस कठिन अवसर पर उन का कोई भी सहायक न हुआ | उन के दिलों 
में भय समा गया | वे विवश थे! उन्हों ने इस शते पर हथियार डाल दिया कि उन में 
से इर तीन व्यक्ति एक ऊँटपर जो-कुछ लाद कर ले जा सकेंगे ले जायेंगे, शेष सत्र- 
कुछ मदीना ही में छोड़ देंगे। इस प्रकार मदीना के किनारे का वह पूरा भू-भाग 
जिस में बनू नज़ीर के लोग रहते थे मुसलमानों के हाथ आ गया। उन के बागों 
_ ओर गढ़्यों पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया । इस कबीले फे लोग खेंब्रर, बादिल- 
कुरा और सीरिया में तितर-वितर हो करं रइ गये । 

यदिः नबी सल्ल० चाहते तो उन से पूरा-पूरा बदला ले सकते थे परन्तु न केवल 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें। 
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स्रः ४६ , ( ७०७ ) 


पार: २८ 


यह कि आप (सह्ल ०) ने उन्हें कुशलता-पू॑क अपनी जानें ले कर जाने दिया बल्कि 


आप (सछ०) ने उन्हें इस की भी इजाज़त दे दी क्रि वे अपने साथ अपने माल भी 
ले जा सकते हैं। पे अपने घरों के कड़ी-तर्ते तक उखेइने लगे ताकि जो चीज़ भी 
वे अपने साथ ले जा सकते हैं रह न जायेः मुसलमानों ने भी इस काम में उनका 
हाथ बटाया । मदीना से निकल कर इनहों ने नबी सछ ० के उपकार का बदला यह 
दिया कि सम्पूर्ण अरब में इ्हों ने आप (सल्ल०) के विरुद्ध साज़िश का जाल फैलाया । 
इस सूरः* का केन्द्रीय विषय बही है जो सूर! अल-हदीद का है। 
पिछली सूर!* में दो जत्थों का उल्लेख किया गया है। जिन में एक अक्का का 
जत्था है और दूसरा शेतान* के जत्ये वाले हैं.। प्रस्तुत सूर!* में अ्रक्माह के जत्ये 
को विजय और शेतान* के जस्ये की दुर्गति और पराजय का उल्लेख किया गया है। 
सूरः के आरम्भ में बनू नज़ीर के निर्वासन का उर्लेख किया गया है भर 
बताया गया है कि किस प्रकार अस्लाह ने उन्हें उन के करतूतों का मज़ा चख़ाया । 
फिर इस के बाद 'फे' के बारे में आदेश दिया गया है और बताया गया है कि 
गनीमत* के माल में और 'फे' के रूप में हाथ आने वाले माल में अन्तर है। 'फे' 
के रूप में मिलने वाला माल पूरा-का-पूरा राज्य (9४४७ ) का है जो राज्य रौर 
समाज की भलाई में खच किया जायेगा । फिर विस्तार पूर्वक इस पर प्रकाश डाला 
गया है कि समाज के किन लोगों को 'फे के माल से हिस्सा दिया जा सकता है। 
ओर इस' सिलसिले में एक विशेष बात यह बताई गई है कि सफल थर कृतार्थ होने 
वाले लोग वही हैं जिन के हृदय में कृपणता और लोभ नहीं । 
आगे चल कर मुनाफिकों% ( छ५००।/१०३ ) के बारे में बताया गया है कि 
किस प्रकार किताब* वाले काफिरों* को उन्हों ने वचन दिया है कि हम तुम्हारे 
सहायक हैं,लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे भर यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी 
तुम्हारे साथ निकल चलेंगे। फिर त्रताया गया है कि ये कूठे हैं कभी भी अपने वादे 
को पूरा नहीं कर सकते | ऐसा ही हुआ न तो इन्हों ने बनू नज़ीर की सहायता की 
और न ये उस संमय उन के साथ निकल सके जब उन्हें देश-निकाला दिया गया । 
सूर!% के अन्तिम भाग में ईमान* बालों को- सम्बोधित करते हुये कहां गया 
है कि उन्हें भ्ररलाह का डरे रखना चाहिए । और प्रत्येक व्यक्ति को आज-ही सोच 
लेना चाहिए कि उस ने कल के लिए कयां भेजा है। इस के बाद एक मिसाल वयान 
कर के शिक्षा ग्रहण करने पर लोगों को उभारा गया हे । मिसाल यह बयान की गई है 
यदि यह कुरश्रान किसी पहाड़ पर उतरा होता तो वह भी अल्लाह के भय से टुकड़े- 
टुकड़े हो जाता परन्तु लोगों की ग़लत का हाल यह है कि वह अल्लाह का कलाम 
सुनते हैं फिर भी प्रभावित नहीं होते,फिर भ्रल्लाह के अच्छे मामों और गुणों का 
उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उस के सिवा दूसरा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं हे । 


*इस का त्र्थ श्राखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २८ ( ७०८ ) सूरः ५३ 


a if 
सूरः" अळ-हभ्र 
( मदीना में उतरी --- आयथते* २४ ) 
अह्लाइ# के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 
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अल्लाह की तसब्रीह* की हर उस चीज़ ने जो 
| समानो में है ओर जो ज़मीन में है, और बह 
अपार शक्ति का मालिक और हिकमत* वाला है। © 


f 2 YF | बही है जिस ने उन लोगों को जो किताब# 
EY IEEE ESSN 2», ~> घरों से पहले 
Gl =o ५532: 50 95° 220 वालों में से काफिर* हुये उन के घरों से पहले ही 


07 502526 | जमावड़े पर निकाल दिया' । तुम्हें गुमान न था 
G5 C905 | कि वे निकलेंगे, और उन्हें भी यह शुमान था कि 
ESSE CNS ol (उन्हें अल्लाह से उन की गद्वियाँ बचा लेंगी । फिर 
अल्लाह ने उन्हें आ लिया जिधर से उन्हें गुमान भी न था, शोर उन के दिलों में रोब डाल 
दिया, वे अपने घरों को अपने हाथों और ईमान*ँ वालों के हाथों से उजाइने लगे । तो हे 
आँखों वालो इस से शिक्षा ग्रहण करो: | 0 

और यदि अल्लाह उन के लिए देश-निक्राला न लिख चुका होता, तो उन्हें दुनियाँ ही में 
अज़ाब दे देता, पौर आखिरत* में उन के लिए आग का अज़ाब है। 0 यह इस लिए कि 
उन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल* का विरोध किया; और. जो कोई अल्लाह का विरोध 
करेगा, तो जान लेना चाहिए कि अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है। 0 

खजूर का जो हृक्ष भी तुम ने काटा या उसे उस की जड़ों पर ख़ढ़ा रहने दिया, तो यह 
श्रस्लाह की भयुङ्गा से था, थोर इस लिए था कि वह सीम्रोल्लंघन करने वालों को रुसवा 
करे" | ० आर अछाह ने उन से अपने रसूल* को जो-कुछ 'फे" प्राप्त कराया उस के लिए 
न तो तुम ने घोड़े दौड़ाये आर न ऊंट, परन्तु अल्लाह अपने रसूलों#ै को जिस पर चाहता है 
प्रभत्व भदान कर देता है" । अौर अल्लाह हर चीज़ पर .छुदरत रखने वाला है | 0 
अल्लाह अपने रखूल* को वस्ती बालों से जो-इुछ 'फे' प्राप्त कराये, वह अल्लाह का हक 


१ यह संकेत यहृदियों" के एक विशेष कीला बनू नजीर? की ओर है। (दे० सूरः का परिचय) | 

२ दे० सूरः का परिचय | 

है अर्थात्‌ बनू कुरेजः की तरह मारे जाते । दे० सूरः श्रल-अ्हजाब का परिचय | 

४ जब बनू नजीर किलाबन्द हो गये तो उस समय मुसलमानों ने अक्ञाह के हुक्म से उन के कुछ वृक्ष काटे 
थे | इस पर कुछ लोगों ने एतराज किया कि ये वृक्ष क्यों काटे गये जब कि हरे-भरे वृक्षों का काटना जायज़ 
नही । उन के इसी आक्षेप का यहाँ उत्तर दिया गया है कि ये वृक्ष अ्रक्षाह के हुक्म से काटे गये हैं । 

५ 'कैः उस माल को कहते हैं जो विरोधी दल से बिना लड़े ग्रास झो | बनू नजीर पर चढ़ाई की गई परन्तु 
लड़ने की नौबत नहीं आई थी | इस अवसर पर मुसलमानों के कब्जे में जो माल आया उसे “कू? कहा गया । 

इ यह उन के जवाब में कह! गया जो कहते थे कि आखिर रानीमत* की तरह वनू नजीर के माल को 
लोगों में क्यों नहीं बाटा गया | युद्ध में जो माल सैनिकों के हाथ आता है उसे गनीमत कहते हैं | गनीमत ° 
में ० हिस्से सेना के लिए भीर एक हिस्सा अल्लाह और रसूल ° और रसूल" के नातेदार और मुहताओों आदि 
का होता है । (दे० सूरः ्रल-श्रनफ़ाल आयत ४/) , 

० इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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सूरः ४६ ( ७०६ ) 


है और रखल* का” और (रसूल! के) नातेदारों* 
आर यतीमों और शुहताजों और मुसाफिरों का,' 
ताकि वह (माल ) तुम्हारे मालदारों ही के बीच न 
चक्कर खाता रहे! --- और रसूल* तुम्हें जो-छुछ 
दे, उसे ले लो । ओर जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे, 
उस से रुक जाओ । ओर श्रह्माह का उर रखो। 
निस्सन्देह अछाह कड़ी सज़ा देने वाला है 0-- 
हिजरत* करने वाले गरीबों का है जो अपने घरों से . MIN 0 
निकाल दिये गये हैं और अपने मालों से, वे अदाह SINGS 45: SE 0:५2 
का फन्नूल और रज़ामन्दी चाहते हैं और अछाह और उस के रमल* की मदद करते हैं। यही 
लोग सच्चे हैं । © 
आर जो लोग इन से पहले से इस घर (मदीना) में बसे हुये हैं? और ईमान” रखते हैं, 
वे उन से प्रेम करते हैं जो हिजरत* कर के उन के यहाँ आयें; और अपने सीनों (दिलों) में उस 
से कोई खटक नहीं पाते जो-कुछ उन (हिजरत कर के आने वालों) को दिया जाये, शौर (उन्हें) 
छापने से प्रथम रखते हैं चाहे उन्हें भुहताजी ही क्यों न हो । भर जो लोग अपने मन के लोभ 
से बचे रहे वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं! | 0 
गौर जो इन के वाद आये कहते हैं? हमारे रब* | क्षमा कर दे हमें और हमारे भाइयों 
को जो ईमान लाने में हम से अग्रसर रहें, भौर उन लोगों की ओर से जो ईमान# लाये हैं 
१० हमारे दिलों में विद्वेष को जगह न दे । हमारे रब* | निस्सन्देह तू करुणामय और दयावान्‌ है ।0 
कया तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जो मुनाफिकृ* हैं, वे अपने कुफ्र करने वाले भाइयों 
से जो किताब* वालों में से हैं कहते हैं ¦ यदि तुम्हें निकाला गया, तो हम भी तुम्हारे साथ 
निकल जायेंगे, और हम तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहना नहीं मानेंगे, आर यदि तुम से 


UTS REUTER CEST 
Bs SESE 036 
&४98720::5८%,&॥2,520 88 
CoO 5:20 BE Ge AE 
EOI Cog ATS | 


बट, 


हि CET CT de LINN ELSDON ट 4 
८504% 5: )+४५-- ५४-२०) SSNS) 
A] ’ 


A 0४ पी] A 92 4, 
GREP II CLS 


१७८, NMC ७०८, pI ५८४| 


७ अल्लाह अर रसूल * के हिस्से से रभिम्रेत राज्य ( (8:809) का भाग है । यह हिस्सा सामाजिक आव- 
श्यक्रताओं और उद्देश्यों के अन्तर्गत व्यय होता हे। | 

८ रसूल” के रिश्तेदारों का जक्ात* में कोई हिस्सा नही रखा गया है इस लिए “के? और ग्रनीमत* के 
माल में उन का हिस्सा ठहराया गया । इस के अतिरिक्त यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि नबी सल्ल० 
का पूरा समय इस्लाम ही की सेवा में व्यय होता था श्राप जीविकोपार्जन के लिए कोई और काम नहीं कर 
सकते थे । 

६ इस हुक्म में विधवा स्त्रियाँ, पाहिज अर बीमार निन का कोई जिम्मेदार न्‌ हो सभी त्रा जाते हैं । 

१० “बहु (माल) तुम्हारे मालदारों ही में चक्कर न लगाता रहे” यहू वह मौलिक उद्देश्य है जिसे इस्लाम * 
ने न केवल क्र की तकसीम में सामने रख। है बल्कि इस्लाम की सूरा आर्थिक व्यवस्था में इसे एक मौलिक , 
नियम की हैसियत प्राप्त है । Fi 

?? यह संकेत उन गरीब मुसलमानों की भोर है जो मदीना ही क रहने वाले थे । 

१२ दे० सूरः अत-तय़ावुन अयत १६ | मनुष्य के दिल से जब तक छृपराता ओर लोभ निकल न जाये 
नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की दृष्टि से'उत्ते उच्च स्थान मा नहीं हो सकता । फिर उस का कल्याण कैसे 
हो सकता है | यही बात इजील में इन राबदों में कही गई है : मैं तुम से सच कहता है कि (कंजूस) घनी का 
स्वर्ग के राज्य (The kingdom of heaven) में प्रवेश करना कठिन है | और फिर तुम से कहता हूँ क्रि 
उँट का सूई के नाके में से निकल जाना इस से आसान है क्रि (कृपण ) धनी अल्लाह के राज्य में प्रवेश करे 
दे० मत्ता (१४४५,) ६ : ९२-१५ 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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|e BE psa Co हैं यही कि यदि उन्हें निकाला गया तो ये उन 
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8 4, ८०९ १८८१ ० (222 9] 5 i COND “(67८८ पि ~ 
jos 2306552920 फिर उन्हें कोई सहायता न मिलेगी । 
Ges N56 | आह्ह से बढ़ कर तुम्हारा भय इन के सीनों 
Ae ७१६८८ [४ We #* «६९ (६. ois Cit [Gg गे ea ल 
|S Dt ENG | में बेडा हुआ है। यह इस लिए कि ये ऐसे लोग हैं 
AEG LO 5 ENCORE) 5 5 K SI ts, 
(22 5 cy SENSE ५| जो समभते नहीं । 0 ये सब मिल कर भी तुम से 
oe CL EEG sn 3 ब 
Ba FE ०५52-0 नहीं लड़ेंगे, सुरक्षित बस्तियों में या दीवारों की थाइ 
MORES 3x : र 
ga Sess में हों तो ओर बात है | इन की लड़ाई आपस में 
| )4 Ores १7 ea 4०-0५ ~ 99 (६ |! भे 
Ol अ I ग | बढ़ी सरत है। तुम समते हो कि इन में एकता है 
९2/2३/0202, ER DTI हालाँकि इन के दिल आपस में फटे हुये हैं। यह इस 
Se हट mb 5) Fp र ) भे ऐसे गो ष्ठ बुद्धि - नहीं | 
42280, 65:27228%5:562:28| लिए कि ये Ma जो बुद्धि 85 0 
Gai ४5०८४४६ से उन लोगों का हाल हुआ मनहने इन से 
न कुछ ही पहले अपनी हरकत के बाल का मज़ा 
बसा, और उन के लिए दुःख-भरा अज़ाब है । 0 १४ 
शैतान" का सा हाल कि उस ने मनुष्य से कहा'* कि छुफ़* कर, फिर जब उस ने 

4 6 ~ ,, ) 
ङुफ़* किया तो कहा: मैं तुक से अलग हूँ। में अछाह से डरता हूँ, जो सारे संसार का रब 
है!" | ० इन दोनों का'' परिणाम यही हुआ कि दोनों आग में गये, जहाँ बे दोनों सदा 
रहेंगे । और यही बदला है .जुल्म करने वालों का । ० 
है ईमान* लाने वालो ! झछाह का डर रखो | और कोई भी व्यक्ति हो वह देख ले फि 
उस ने कल के लिए'* क्षया भेजा है। और अछाह का डर रखो ! निस्सन्देह भ्रक्माह जो-छुछ 
तुम करते हो उस की ख़बर रखता हे। ० 
झर उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्हों ने अछ्ाह को शुला दिया, तो उस ने ऐसा 
किया कि उन्हों ने अपने-आप को भुला दिया | यही लोग सीमोहंघन करने बाले हैं | ० 
बराबर नहीं आग वाले और जश्नत* बाले । जन्नत* वाले ही सफल होने बाले हैं। 0 २० 


रे यह सकेत या तो “बद्र? की लड़ाई में मारे जाने वाले मुरिरकों* की ओर है ( दे० सूरः अन-फ़ाल का 
प्रिय ); या बनू कुनुकाश की ओर है । “बनू कैनुका अ” यहूदियों" झा ही एक कत्रीला था | नबी सल्ल० ने इस 
कृषीले को उस के विद्रोह करने के कारण देश-निकाला दिया था | 

१४ कहना! से भमिप्रेत हुक्म देना, पुकारना, प्रेरित करना, तैयार करना, फिसी काम की ओर ले जाना 
आदि है। , 

१५ दें० धुरः अल-भनफाल आयत ४८। 

१६ शैतान" और उस का अनुसरदा करने वाले मनुष्य का । ' 

१७ अर्थात्‌ आगामी जीवन के लिए; आलिरत* के लिए | 

» एस को अथ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे। - 
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यदि हम इस .कुर॒आन* को किसी पहाड़ पर | 
उतारते, तो तुम उस (पहाइ) को देखते कि सहमा 
हुआ है और फटा जाता है अछाह के भय से)“ | 
गौर हम ये मिसालें लोगों से बयान करते हैं ताकि 
वे सोच-विचार करें | © 

बह अल्लाह है, वह जिस के सिवा कोई इलाह 
नहीं, परोक्ष और पत्यक्ष का ज्ञाता है। वह अत्यन्त 
कृपाशील ( रहमान* ) और दयावान्‌ है। 0 बह 
अछाह है, वह जिस के सिवा कोई इलाह* ( पूज्य ) 
नहीं, सर्व-शासक है, अत्यन्त गुणवान, शान्ति- 
स्वरूप,” ` शरणदाता, संरक्षक, प्रञुत्वशाली, 
प्रभावशाली, अत्यन्त महान्‌। अछ्लाह की महिमा के 
प्रतिकूल है वह शिर्क* जो ये लोग करते हैं । 0 

वह अछाह है, परिरूपक, अस्तित्व प्रदान करने 
वाला, रूपकार, उसी के लिए अच्छे नाम हैं। जो 
चीज़ भी आसमानों और ज़मीन में है उस की 
तसबीह* करती है, और बह प्रशुत्वशाली और 
हिकमत* वाला है | ० ः | 


+ 


Ce 


` दे० सूरः अल- अयत ७२ | _ TD TT VT आक न 
fe न नि न प्रयुक्त हुआ है जिस के अथ में अत्यन्त व्यापकता पाईं जाती है। 
३० गा ग्रन्थ में “अल-मुहेमिंन? (८०2४) राच्द प्रवुक्त इुआ है जिस के अर्थ में अत्यन्त व्यापकता पाई 
जाती हैं । i 
*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों को सूची में देखें । 
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६०--भल-सुम्तहनः 
( परिचय ) 

इस सूर!* का नाम 'अल-सुम्तहनः? सूरः की आयत १० से लिया गया है । 

सूरः# की वार्ताओं से मालूम होता है कि यह सूरः 'हृदैवियः' की सन्धि के 
पश्चात्‌ आर मक्का की विजय के निकट अर्थात्‌ सन्‌ ८ हिज० में अवतीण हुई है। 
सूरः की प्रारम्भिक आयतों* का सम्पक एक विशेष घटना से है,उस घटना से भी 
सूरः के अवतीण होने के समय का निर्धारण होता है। 

जब भक्क्ा के “कुरेश' ने उस सन्धि की अवहेलना की जो इतिहास में ह॒दैवियः 
को सन्धि के नाम से प्रसिद्ध हे, तो नबी सलु० ने मक्का पर कब्ज़ा करने के लिए 
“फौजी तैयारी शुरू कर दी । थाप (सछ०) चाहते थे कि इस की सूचना मक्का वालों 
को न मिले ताकि रक्त-पात की नौबत न आये और मक्का पर बिजय प्राप्त हो जाये । 
हज़रत हातिब विन-अबी बलतश्रः रज़ि० उन लोगों में से थे जो हिजरत* कर के 
मदीना पहुँचे थे। उन के बाल-बच्चे मक्का ही में थे। उन्हें इर हुआ कि लड़ाई छिड़ 
जाने क. बाद मक्के के काफिर% लोग' उन के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
करेंगे । उन्हों ने पत्र लिख कर “कुरेश' को सूचित करना चाहा कि नबी सकु ० मक्का 
पर हमला करने का निश्चय कर चुके हैं। हज़रत हातित्र रज़ि० ने सोचा कि इस तरह 
मक्का के लोग उन के आभारी हो जायेंगे और उन के बाल-बच्चों के साथ बुरा व्यव- 
हार न करेंगे । हज़रत हातिब रज़ि० ने पत्र एक स्त्री के हाथ भेज दिया । नबी सु ० 
को अल्लाह ने बह्# के द्वारा इस से सूचित कर दिया | नबी सछु० ने हज़रत अली 
रज़ि० और कुछ दूसरे लोगों को हुक्म दिया कि जाओ अग्रुक स्थान पर वह स्त्री 
मिलेगी उस से पत्र ले लो। ये लोग गये तो वास्तव में उन्हें वहाँ बह स्त्री मिली । 
परन्तु पत्र के बारे में उस ने कहा कि में कुछ नहीं जानती, मेरे पास कोई पत्र नहीं 
है । आखिर डॉँटने-धमकाने पर उस ने वह पत्र हवाले कर दिया । वह पत्र नबी सल्ल० 
की सेवा में लाया गया । उस के पढ़ने से मालूम हुआ कि वह पत्र हज़रत हातिब 
रंज़ि० ने .क्रेश के नाम लिखा है ओर मक्का के काफिरों* को इस वात की सूचना 
दी है कि नबी सकछ० मक्का पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं । 

नवी' सल्ल० ने हज़रत हातिब रज़ि० से पूछा तो उन्हों ने कहा कि नतो मैं 
, इस्लाम* से फिरा हूँ और न मैं ने कुफ्र* ग्रहण किया है। मैं ने केवल इस ध्येय से 
यह पत्र लिखा था कि मक्का वाले मेरे इस एहसान के कारण मेरे वाल-बच्चों पर 
हाथे न उठायें। हज़रत उमर रज़ि० ने क्रोध में आ कर कहा कि हे अल्लाह के रसूल* ! 
मुझे झ्ाज्ञा दीजिए मैं इस की गरदन उड़ा दूँ । परन्तु नत्री ससल० ने हज़रत हातिब 
रज़ि० के उ.ज़र को कबूल कर के उन्हें क्षमा कर दिया। 

हज़रत हातित्र रज्ञि० समकते थे कि उन के पत्र भेज देने से इस्लाम को कोई 
हानि नहीं पहुँच सकती; अल्लाह ने अपने रसल* से इस्लाम* को विजय का जो 
वादा किया है वह अवश्य पूरा हो कर रहेगा । उन्हा ने अपने उस. पत्र में भी जो 


इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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के रसूल" सहल० अकेले भी तुम पर चढ़ाई करें तो अल्लाह उन की सहायता करेगा 
र उन से जो वादे किये हैं पूरे कर के छोड़ेगा । 
हज़रत हातिव रज्ञि० के मन में इस्लाम के प्रति कोई खोट और कपट नहीं था 
फिर भी यह उन से बड़ी भूल हुई थी कि उन्हों ने इस्ताम-विरोधियों के नाम इस 
श्रकार का पत्र लिखा । सूर; अल-भुम्तहनः का बढ़ा हिस्सा इसी सिलसिले में उतरा है। 
इस सूरः का केन्द्रीय विषय अथवा मध्य-विन्दु बही है जो सूर; अल-हदीद का है। 
सूरः * के प्रारम्भ में मुसलमानों को इस बात से वर्जित क्रिया गया है कि वे उन 
लोगों से सम्बन्ध जोइने लग जायें जिन की दुश्मनी और देप कोई दकी-छिपी चीज़ 
नहीं रही, जिन्हां ने अछाह के रसूल* और उन के साथियों को केवल इस लिए घर- 
बार छोड़ने पर विवश किया कि थे अल्लाह पर ईमान* लाये थे । मुसलमानों को 
सचेत किया गया कि इस्लाम* के विरोधी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर 
सकते वे तुम्हें कष्ट ही पहुँचायेंगेः वे तो यही इच्छा करेंगे कि उन की तरह तुम भी 
काफिर* वन जाओ । 
फिर हज़रत इबराहीम अ० और उन के साथियों के जीवन को ्रादश के रूप में 
प्रस्तुत किया गया हे कि.किस तरह उन्हां ने अपनी जाति वालों से साफ-साफ कह 
दिया था कि हम न तुम्हारे देवी-देवताओं को मानते हैं और न तुम्हें मानते हैं,हमारे- 
तुम्हारे बीच जो शत्रुता थर दूरी पैदा हो गई है वह तो उसी समय दूर हो सकती 
है ज़ब. कि तुम एक अल्लाह के मानने वाले वन जाओ । 
फिर मुसलमानों को बताया गया है कि अल्लाह तुम्हें केबल उन लोगो से 
सम्बन्ध रखने से रोकता है जिन्हों ने तुम पर ज्यादती अर जुल्म कि जिन्हों 
ने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला भौर दीन* के वारे में तुम से युद्ध किया दै, रहे 
वे लोग जिन्हों ने तुम पर जुल्म नहीं किया है उन पर यदि तुम एहसान करो श्रार 
इन्साफ से पेश आओ तो इस में तुम पर कोई दोष नहीं । तुम इन्साफ सब के साथ 
करो; शत्रुओं के साथ भी इन्साफ करने से तुम्हें नहीं रोका गया है; परन्तु अछाह के 
दश्मनों के साथ तुम्हारा हार्दिक लगाव और प्रेम नहीं हो सकता । 
इस के बाद उन स्त्रियों के बारे में विशेष आदेश दिये गये हैं जो इमान* ला 
कर काफिरों* के यहाँ-से मुसलमानों की ओर दिजरत* कर आये। इस के साथ 
मुसलमानों की उन स्त्रियों के बारे में भी आदेश दिये गंये हैं जो काफ़िर* हों और 
इमरान न लाई हाँ । , 
सूरः* के अन्त में नबी सछु० को. सम्बोधित किया गया हे कि जब इमान* 
वाली स्त्रियाँ बै्त* करने के लिए थाथें तो उन से इन बातों पर बैश्वत* कर ली . 
जाये कि वे न तो शिर्क* करेंगी और न चोरी करेंगी, न ज़िना (हयमिचार ) 
करेंगी और न अपनी लाद को कत्ल करेंगी न अपवाद गढेंगी र न भले कामों 
में नब्री सल्ल० के देशों की अवहेलना करेंगी । 
मूरः* को समाप्त करते हुए मुसलमानों से फिर बही बात कही गई है जो हरः के 
आरम्भ में कही गई है कि वे उन लोगों को अपना न बनायें जिन पर अछाह का 
प्रकोप हो चुका है; और जो आखिरत* की ओर से बिलकुल निराश हैं । 
* इस का अथ आखिर में लगी हुईं पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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स्रः अल-सुस्तहनः 
( मदीना में उतरी --- आथर्तें* १३ ) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


हे ईमान* लाने वालो ! तुम मेरे दुश्मनों को 
| शौर अपने दुश्मनों को अपना न बनाओ -- तुम 
C0355 00 | उन की थोर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ भर वे हैं कि 
उस सत्य का जो तुम्हारे पास आया हे इन्कार कर 

चुके हैं, रसूल" को ओर तुम्हें भी निकालते हैं इस 
पर कि तुम अपने रब* अछाह पर ईमान* लाते 
हो १-- यदि तुम भेरी राह में जिहाद के लिए 
६८6555 | और मेरी प्रसन्नता की चाह में निकले ददो । तुम 

BOYNE E59 चुपके-चुपके उन से दोस्ती करते हो,” थोर मैं भली- 
भाँति जानता हूँ जो-कुछ तुम ने छुपाया भौरजो-कुछ 
ज़ाहिर किया और जो-कोई तुम में से ऐसा करेगा, तो 
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Cc भटक २ 
sn Ae, निश्चय ही वह सीधे मागे से भटक गया | 0 
(5005 ४7 /५/० ACTON 422०2 यदि पे तुम्हें पा जायें, तो तुम्हारे दुश्मन होंगे, 


ओर तकलीफ देने के लिए अपने हाथ और अपनी ज़बान चलायेंगे, और वे चाहते हैं कि तुम 
भी कुफ्र* करने लागो । 0 तुम्हारे नाते-रिश्ते कियामत* के दिन काम न आयेंगे आर न तुम्हारी 
लाद । बह तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा। और अछाह देखता है जो-कुछ तुम करते हो । ० 

तुम्हारे लिए इबराहीम और उन लोगों में जो उस के साथ थे एक उत्तम आदर्श मौजूद 
है, जब कि उन्हों ने अपनी जाति.वालों से कहा ¦ हम तुम से और अल्लाह के सिवा जिसे भी 
तुम पूजते हो उस से अलग हैं । हम तुम्हें नहीं मानते। शरे हमारे ओर तुम्हारे बीच सदा के 
लिए शत्रता और विद्वेष उभर आया है जब तक कि तुम अकेले अछाह पर ईमान न लाओ-- 
बस यह है कि इबराहीम ने अपने बाप से इतनी बात कह दी थी कि में तुम्हारे लिए क्षमा की 
प्राथना अवश्य कर दूँगा, और अछाह के आगे तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरे बस में नहीं 
हे हमारे रब% ! हम ने तुकी पर भरोसा किया, और तेरो ही ओर रुजू हुये, ओर तेरी 
ही ओर पहुँचना है। 0 

हमारे र ! हमें कुफ़* करने बालों के लिए आज़माइश न बना, और हमारे रब* ! 
हमें क्षमा कर दे, निस्सन्देह तू ही प्रशुत्वशाली और हिकमत* वाला है । 0 

निश्चय ही तुम्हारे लिए उन में भच्छा आदर्श मौजूद है-- हर उस व्यक्ति के लिए जो अछाह 
आर अन्तिम दिन की आशा रखता हो । भर जो कोई मुँह मोडे, तो समक रखना चाहिए कि, 

१ दे० पूरः आले-इमरान आयत १८-९६ | 


त .सरः की आरम्मिक आयतो का सम्बन्ध एक विशेष घटना से है (दे० पूरः का परिचय ) 
र र यह बात उन पर खुल राई. कि वह अक्लाह का दुर्मन हे तो वे अपने बाप से विरक्त हो गये 


(दे० सूरः मरयम आयतं ४७; अंत-तौषः-आयत ११४ ) | र 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की पूची में देखे। 
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सूरः ६० ( ७१४ ) द पाए: ३८ 


अछाह अपेक्षा रहित (परम-स्वतन्त्र) और प्रशंसा का ए 
अधिकारी है । © 

हो सकता हे कि अछाह तुम में और उन लोगों | 
में जिन से तुम्हारी दुश्मनी है दोस्ती कर दे' और 
अछाह ,कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान्‌) ई । 
गौर अ्रक्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान्‌ है | © 

जिन लोगों ने तुस से दीन* के बारे में युद्ध 
नहीं किया शर न तुम्हे तुम्हारे घरों से निकाला, | ०६६ ०३१६ 205 295s SANG 
अछाह तुम्हें उन पर एहसान करने और उन के | Geos 226 
साथ इन्साफ करने से नहीं रोकता" अ्ररलाह तो |<>९। 6-5 ४85223550296 ८5| 
इन्साफ़ करने वालों से प्रेम रखता है। 0 4 
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ने तुम से दीन* के बारे में युद्ध किया और तुम्ह | 55050658! ESAS 
तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने BATE 
में मदद की, इस से कि तुम इन्हें अपना बनाओ । se br dl 
और जो कोई उन्हें अपना बनाये तो ऐसे ही लोग | pHs EG 2४ 0 
ज़ालिम हैं । 0 45662 60% 2 (iS a] 
हे ईमान* लाने वालो ! जब तुम्हारे पास ईमान वाली स्त्रियाँ. हिजरत* कर के रये, 
तो तुम उन की परीक्षा कर लो' -- अछाह उन के ईमान* को भली-भाँति जानता है -- 
फिर, यदि वें तुम्हें ईमान* वाली मालूम हों, तो उन्हें काफिरों* की ओर वापस न करो । 
न तो वे उन (काफिरों*) के लिए हलाल* हैं, और न वे उन (स्त्रियों) के लिए हलाल हैं। और 
जो-कुछ उन्हों ने (उन स्त्रियों पर) ख़च किया हो तुम उन्हें दे दो” | भर इस में तुम्हारे लिए 
कोई दोप नहीं कि तुम उन से विवाह कर लो जत्र कि तुम उन (स्त्रियों) का हक़ (मह#) अदा 
कर दो | और काफिर £ स्त्रियों के सतीत्व को अपने अधिकार में. न रखो; जो-कुछ तुम ने ख़चे किया 
हो माँग लो; और जो-कुछ उन्हों ने खच किया हो वे भी माँग लें। यह अल्लाह का फसला 
है । बह तुम्हारे बीच फैसला करता है । और अल्लाह जानने वाला और हिकमत* वाला है । 0 


४ ऐसा ही हुआ मक्का की विजय के पश्चात्‌ लग-भग सर्मा लोग मुसलमान हो गये और जो लोग एक-दूसरे ` 
के दुश्मन हो गये थे परस्पर भाई-माई बन गये । 

५ दे० सुरः श्रल-माइदः आयत हे | 

ह अर्थात्‌ इस की जाँच कर लो कि वे वास्तव में ईमान” ला चुकी हैं या नहीं । इस सें मालूम हुआ क्कि 
बाहर से आने वाले व्यक्ति को जो इस वात का दावा कर रहा है कि वह मुस्लिम * है और हिजरत* कर के 
श्राया है “दारुल-इस्लाम” में ( श्र्थात्‌ इस्लामी राज्य के तेत्र में ) कबूल करने से पूर्व उस के मुस्लिम * और 
मुहाजिर* होने का अच्छी तरह इतमीनान कर लेना चाहिए ताकि हिजरत* के बहाने कुछ दूसरा इरादा 
रखने वाले लोग न घुस आरयें। किसी के वास्तविक ईमान” का ज्ञान तो केवल अल्लाह ही को हो सकता है 
परन्तु जहाँ तक जाँच-्पड्ताल सम्भव है कर लेनी आवश्यक है। 

७ अर्थात्‌ हिजरत* कर के आने वाली मुस्लिम स्त्रियों के काफिर * पतियों ने उन पर जो ख़च छिया हो वह 
तुम उन्हें वापस कर दो | यह रकृम वह वापस करे जो हिजरत * कर के आने वाली स्त्रियों से विवाह करे नहीं 
तो राज्य-कोष से यह रकम अदा कर दी जाये | विवाह करने वाला व्यक्ति स्त्री के पहले पति को रकम वापस 
करे और नये विवाह का मह* भी श्रदा करे | (८ अगले पृष्ठ पर ) 

*इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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गौर यदि तुम्हारी पत्नियों के सिलसिले का 
कुछ काफिरों% के पास रह जाये,तुम्हें न मिले,फिर 
तुम्हारी वारी आये तो तुम उन लोगों को जिन की 
पत्नियाँ चली गई हैं जितना उन्हों ने खर्च किया 
हो दे दो' | और उस अल्लाह का डर रखो)” जिस 
पर तुम ईमान? रखते हो । 0 
हे नबी | जब ईमान वाली स्त्रियाँ तुम्हारे 
पास आ कर तुम से इस पर वैश्वर्त* करें! -- कि 
ह HES OEE 9558] वे अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगी, 
CES FN | न चोरी करेंगी, न ज़िना (व्यमिचार ) करेंगी, न 
ES SoD 0 | अपनी औलाद की हत्या करेंगी,' और न अपने 
| हाथों झर पेरों के वीच कोई अपवाद गढ़ लायेंगी,* ° 
आर न किसी भी भले काम में तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगी --तो तुम उन से बैञ्रत' ले 
लो और उन के लिए अल्लाह से क्षमा की प्राथना करो । निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील 
अर दयावान्‌ है| © 
हे ईमान" लाने वालो ! ऐसे लोगों को अपना न बनाओ जिन पर भ्रस्लाह का प्रकोप 
हुआ है, वे आखिरत* की ओर से निराश हो चुके हैं जेसे कब्र वाले काकिर निराश हो 


चुके हैं । 0 
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द अर्थात्‌ जिस मुसलमान की स्त्री का फिर * ही रहे बह उसे अपनी पत्नी न बनाये रखे बल्कि उसे छोड़ दे 
फिर जो काफ़िर* उस स्त्री से विवाह करे उस से 'अपना ख़चे ले ले | इसी तरह वे काफिर जिन की स्त्रियाँ 
मुस्लिम" हो गई हों अपना खच उन मुसलमानों से ले लें जिन से उन स्त्रियों का विवाह हुआ हो | 

६ अर्थात्‌ यदि तुम्हारी कोई स्त्री काफ़िरों* की ओर चली जाये आर काफिर? उस का महू* तुम्हें न 
लौटाये तो जि काफिर * की स्त्री मुसलमानों के यहाँ आ जाये उस काफिर रै का खच उसे न लौटाये बल्कि 
उस मुसलमान को दें जिस का हक काफििं* ने मारा हो, हाँ यदि उस मुसलमान का हक़ अदा करने के बाद 
कुछ बच रहता है तो उसे वापस कर दें । 

१० अर्थात्‌ वे-इन्साफ़ी और अन्याय से बचो | 

११ अर्थात्‌ वचन देने आये । 

१२ इस्लाम ते पहले अरब में लोग प्रायः लड़कियों को जीवित गाड़ दिया करते थे । लड़की का पेद। होना 
उन के लिए बड़ी लजा की बात समझी जाती थी । झूठी इज्जत के लिए वे अपने हाथों अपनी अ्ीलाद को 
मिट्टी में दवा आते ये | कमी-कमी रारीबी और फाकृळ भय से भी वे औलाद कों कृत्ल कर डालते थे | आज . 
भी आर्थिक कष्टों का भय समाज को सन्तान-निरोध की र परिवार-नियोजन के नाम से ले जा रहा है । यह 
अज्ञान की बात है कि आदमी आर्थिक कष्टों के भय से अपनी आलाद का कत्ल करने लग जाये या औलाद 
की पैदाइश को रोकने के उपाय करने लगे | यह दुर्भावना वास्तव में नास्तिकता की पेदावार है । 

१३ अर्थात्‌ बेठे-बरेठे अपनी ओर से अपवाद नहीं गढ़ेंगी । 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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म्मुशः ६१ ( ७१७ ) पारः २८ 


६१-शस-सफ्फ़ 
{ परिचय ) 


इस सूर * का नाम अस-सपफ्फ' ( 7७ ९३०६७) सूर! की आयत" ४ से 
लिया गया है । 

सूरः की वार्ताओं पर विचार करने से मालूम होता है कि यह सूरः “उद” 
की लड़ाई के पश्चात्‌ उतरी है। “उहुद! की लड़ाई सन्‌ ३ हिज० में हुई थी । कुळ 
उल्लेखों से मालूम होता है कि यह घूर: मका में उतरी है। सम्भव है यह सरः उस 
समय उतरी हो जब कि नबी सरल० हुदैवियः की सन्धि के वसर पर अपने ' 
साथियों के साथ मक्का की घाटी में ठहरे हुये थे यदि ऐसा ही है तो इस सूरः के 
ग्रवतरित होने का समय सन्‌ ६ दिज० मानना पड़ेगा । 

इस सूर!* का केन्द्रीय बिषय वही है जो सूर! अल-हदीद का है। 

प्रस्तुत सूरः* “जिहाद * की ताकीद के सम्बन्ध में है और इस के बाद आने 
वाली सूरः में जुमा की नमाज़* की ताकीद की गई है । अस्तुत सूरः में उस शुभ- 
सूचना का उल्लेख किया गया है जो हज़रत इसा मसीह अ° ने हज़रत मुहम्मद सष 
के प्रति दी थी। और आगे थाने वाली सूरः में उस नबी” को विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है जिस के लिए हज़रत इबराहीम अ० ने अल्लाह से प्राथना की थी (दे० 
सूरः अल-जुगुश्चः आयत २; सर; अल-बकरः आयत १२६)। इस के अतिरिक्त प्रस्तुत 
सूरः से विजय और इस्लाम* को प्रभाव-पूणं अधिकार प्राप्त होने की शुभ-स्रचना 
भी मिलती है | ४ 


सूरः* का आरम्भ इस वाक्य से हुआ है! “आसमान और ज़मीन की सभी 
चीज़ें अछाह की तसबीह* कर रही दें, वह प्रशुव्वशाली और हिकमत* वाला ह” 
यह वास्तव में इस सूरः की प्रस्तावना है| इस के बाद मुसलमानों से कहा गया हूँ 
कि तुम्हारे कमे और वचन में कदापि अन्तर नहीं होना चाहिए | द 

प्रस्तुत सूरः# में ऐतिहासिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर के बताया गया हे कि हे की 
आज्ञा का पालनं करना ही मनुष्य का परम-कच्तव्य होता हं। अल्लाह के रल को 
दुःख देना उचित नहीं । कुटिलता की नीति अपनाने वाला क दिल डरे हो जाते हैं 
फिर सीधे रास्ते पर चलना उन्हें नसीब नहीं होता | इस जीवन का सब से बढ़ा व्यापार 
यही है कि मलुष्य अस्लाह और रखल* पर ईमान लाये और अस्लाह के मागें 
अपना सब-कुछ लगा दे फिर तो दुनियाँ में भी उसे विजय प्राप्त होगी और आखि- 
रत* में वह सदा-बहार जज्नतों* का वारिस होगा । 


? यह संकेत हजरत मुहम्गद सक्ष० की ओर है । 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों कीं सूची में देखें। 
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दाइः २८ ( ७१८ ) सरः ६१ 


Es 
सूरः" अस-सफफ़ 
( मदीना में उतरी -- झायते* १४ ) 
अछ्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


अछाह की तसबीह* की हर उस चीज़ ने जो 


< छ| भासमानों में है और जो ज़मीन में है, ऑर बह है 
| छ 5५553 ॐ ४५ | भश्ुच्वशाली ओर हिकमत* वाला | © 


हे ईमान* लाने बालो ! तुम ऐसी बात क्यों 
कहते हो जो करते नहीं ? ० 

अछाह को यह वात बहुत ही चागवारूहे कि 
तुम ऐसी बात कहो जो करो महीं । 0 x 

निस्सन्देह अछाह उन लोगों से प्रेम रखता है 
जो उस के माग में पंक्ति-तरद्ध हो कर लड़ते हैं, मानो 
वे सीसा पिलाई हुई (मज़बूत) दीवार हैं। 0 

याद करो जब कि मूसा ने अपनी जाति वालों 
से कहा? हे मेरी जाति वालो ! घुझे क्यों सताते 
हो, जब कि तुम जानते हो कि भुझे अह्ाह ने 
अपना रसूल* बना कर तुम्हारे पास भेजा है ? तो 
जब वे टेढ़े हुये तो अछ्ठाह ने उन फे दिलों को देदा कर दिया" । और अछाह सीमोल्लंघन 
करने बालों को राह नहीं दिखाता । © ; 

र याद करो जब कि मरयम के बेटे ईसा ने कहा : हे बनी इसराईल* ! मुझे अछाइ 
ने अपना रसूल* बना कर तुम्हारे पास भेजा है, यूह जो मेरे आगे तौरात* है उस की तस- 
दीक करता हूँ, और एक रसूल* की शुभ-सूचना देता हूँ जो मेरे बाद आयेगा, नाम उस का 
अहमद है । फिर जब बह ( रखल* ) उन के पास खुली दलीलों के साथ आया, तो बोले : 
यह तो खुला जादू है। 0 

अर उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कोन हो सकता है जो भ्र्काह पर झूठ बाँधे जब कि 
उसे इस्लाम* की ओर बुलाया जा रहा है! ? और भ्रह्लाह ज़ालिमों को राह नहीं दिखाता | 0 

चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुँह (की फूकों) से बुझा दें, और श्रह्लाह अपने 
प्रकाश को पूरा कर के रहेगा चाहे काफ़िरों% को घुरा ही क्‍यों न लगे । © 

बही हैं जिस ने अपने रसूल* को हिदायत* और सच्चे दीन* (सत्य-धर्म) के साथ भेजा, | 

ताकि बह उसे पूरे-के-पूरे दीन पर प्रशुत्व प्रदान करे चाहे मुश्रिकों * को बुरा ही क्यों न लगे*। © 
7 उद उन कह का सामाति पराम भा । हजरत सुह माद सल्० के माले में भी उन्होने कुटिलता. 
ही की नीति अपनाई तो इस का परिणाम भी यही हुआ कि उन के दिल कन हो गये । 


दे० इजील * ह (J०h॥.) १४:१७; १६: ७। हजरत मुहम्मद सल्ल० का एक नाम अहमद भी हे | 
कह संकेत काफ़िरों * के नायकों और सरदारों की ओर है जो लोगों को अल्लाह के रसूल*सङ्क० की बात 
मानने ओर आप (सज्न०) के चे से रोक़ते थे | ; 
४ दे० सूरः अत-तौबः फुट नोट १६; सूरः अल-फत्ह फुट नोट २६। 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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सूरः ६१ ( ७१६ ) पार रत 


हे ईमान* लाने वालो ! कया मैं तुम्हें एक ऐसा 

व्यापार बताऊँ जो तुम को एक दुःख भरे अज़ाब 
१० से बचा ले? € 

ईम्ान* रखो अछाह और उस के रसूल* पर, 
र जिहाद करो अछाह को राह में अपने मालों 
और अपनी जानों से । यह तुम्हारे लिए उत्तम है, 
यदि तुम ज्ञान रखते हो । © 

बह तुम्हारे शुनाहों को क्षमा कर देगा और 
तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
बह रही होंगी और अच्छे-अच्छे घरों में जो संदा 
रहने के बागों में होंगे । यह है बड़ी सफलता । © 

एक दूसरी चीज़ भी जिस की : म चाहत रखते 
हो ¦ सहायता अछाह को ओर से ».२ विजय जो 
[र नहीं । और ( हे नबी* ! ) ईमान* वालों को 
शुभ-स्ूचना दे दो. । 0 

हे ईमान* लाने बालो ! भ्रल्लाह के सहायक बनो,* जैसा कि मरयम के बेटे इसा ने 
'हवारियों' (अपने साथियों) से कहा : कोन हें अष्ठाइ की राह में मेरे सहायक १ 'हवारियों' ने 
कहा : हम हैं अल्लाह के सहायक । 

फिर बनी इसराईल* में से एक गरोह ईमान*ँ ले झाया, रः एक गरोह ने कुफ्र 
किया । तो हम ने .उन लोगों को जो ईमान* लाये थे उन के दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी 
फिर वे छा गये । 0 
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५ तुलनात्मक अष्ययन के लिए दे० सूरः अल-हज आयत ६-९? | 

६ इस आयत से सूरः के अवतरित होने के समय का पता चलता हे। 

७ अर्थात्‌ अल्लाह के दीन* की सेवा में हाथ बटाओ। अ्रक्नाह के प्रकाश को फैलाओ । लोगों को इस्लाम * 
की और बुलाओ | और अल्लाह की राह में जान-तोड़ कोशिश करो । उस की राह में अपने माल खपाश्रो | 

"इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पार: रे८ ( ७२० ) ` सूरः ६२ 


६२--शले-लुसुश’ 
( परिचय ) 


इस सूर! % का नाम अल-जुमुश। (The Congregation) अ्रायत* & से लिया 
गया है। शल-जुशुअः” जमा होने के दिन को कहते हैं । इस दिन इमान* वाले 
मसजिद में जमा होते हैं। नमाज़* के अतिरिक्त घुसलमानों के समक्ष “खुतबः? 
(विशेष धार्मिक भाषण भर उपदेश) दिया जाता हैं। पहले जुमा के दिन को अरूब! 
"कहते थे । यह वही दिन है जिसे शुक्रवार (77089) कहते हैं । 

सूर!* की अन्तिम आयत में जिस घटना को ओर संकेत किया गया है उस 
के सिलसिले में यदि यह बात सही है जैसा कि ऐतिहासिक उल्लेखों से मालूम होता 
है कि जिस तिजारती काफिले के आ जाने पर लोग मसजिद्ध से निकल कर दौड़ पड़े 
थे उस का नायक दहयः कलबी नामक व्यक्ति था तो निश्चय ही यह सूरः सन्‌ ५ हिज० 
से पहले की होगी । इस लिए कि दहयः सन्‌ ४ हिज में घुसंलमान हो चुके थे । 
यह सूरः मदीना में उतरने वाली प्रारम्भिक प्रतां* में से हे। अबुमान है कि यह 
सन्‌*२ अर ४ हिज० फे बीच उतरी होगी । 

इस सूर; ॐ का केन्द्रीय विषय अथवा मध्य-बिन्दु बही है जो सूरः अल-हदीद का है। 

प्रस्तुत सूरः * बिशेष रूप से जिस चीज़ को ताकीद करती है बह अह्लाह की 
याद्‌ है । सांसारिक सामग्री, जीवन-ह॒त्ति ( ॥०7।0।9 ०००५०६४० ) और भ्रार्थिक 
ेष्टाझों के मुकाबले में उत्तम वह है जो अल्लाह के पास है। आर्थिक चेष्ठाओं और 
जीवनोपार्जन के समय भी निरन्तर अल्लाह को स्मरण करते रहना चाहिए । ऐसी 
शार्मिक चेष्टा जो अछाह की याद और उस के आदेशों के पालन का हमें अवसर ही 
न दे वह आर्थिक चेष्टा नहीं मानव-जीवन के लिए अभिशाप है। आगे आने वाली 
सूरः में विशेष रूप से अछाह की राह में ख़चं करने पर ज़ोर दिया गया है। 

घूरः* के आरम्भ में प्रस्तावना के रूप में अछाह के गुणों आर इस वास्तविकता 
का उल्लेख किया गया है कि विश्व की प्रकृति अछाह की तसबीह है फिर अल्लाह 
के उस विशेष उपकार का उल्लेख किया गया है जो उस ने मुस्लिम गरोह पर किया 
हे। फिर यहूद* की अवनति (०४०४०!) और उन की गिरी हुई द्रशा की ओर 
संकेत करते हुये बताया गया है कि वे इस दशा को इस लिए पहुँचे हैं कि उन्‍होंने 
अल्लाह के आदेशों की अवहेलना की । 

यहूद्‌* की मिसाल में ईमान* बालों के लिए बड़ी शिक्षा है,श्मान* बालों को 
बह नीति कदापि नहीं अपनानी चाहिए जिसे इस से पहले यहूद्‌* अपना कर बुरी दशा 
को पहुँचे हैं। यहुद* ने “सनत! के दिन की मर्यादाओं का उछंघन किया था) इमान # 
बालों के लिए जो दिन अल्लाह ने पसन्द किया है वह जुमा का दिन है। इस के प्रति 
इमान* वालों को जो सन्देश दिये गये हैं उन का उन्हें पूर्णतः पालन करना चाहिए। 


कण 


१ ३० पूरः अल-आराफ़ आयत १६२ । 
७ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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ह्रः ६२ ( ७२१ ) . पाए २८ 


ef 
सूरः" अल-जुमुअः 
(मदीना में उतरी --- आयतें* ११) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयवान्‌ है। 


जो भी समानो में है और जो भी ज़मीन में ए 
है तसबीह* करता है अल्लाह की, जो सरवे-शासक, | 
अत्यन्त गुणवान्‌, प्रशुत्वशाली, भर हिकमताँ 
बाला है । 0 

बही हे जिस ने उम्मी* लोगों के बीच उन ही 
में से एक रसूल* उठाया, जो उन को उस की 
आयतें* सुनाता और उन्हें निखारता है, भौर उन्हें 
कितात्र# और हिकमत+#ँ की शिक्षा देता है, भर 
वे पहले तो खुली शुमराही में थे, 0 

और दूसरों को भी जो उन ही में के हैं अभी 


उन से मिले नहीं हैं! । और वह प्रशुत्तशाली अर 
GFN GA | 
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हिकमत* वाला है। © 

यह अल्लाह का फ़ज़्ल है; वह इसे जिस को |! 
चाहता है प्रदान करता है। और अल्लाह बढ़ा [८४९5554455020 55253 
फजल करने वाला है| © 

उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरात* का बोझ डाला गया फिर उन्होंने उस का 
बोझ नहीं उठाया* ऐसी ही है जैसे कोई गदहा किताबें लादे हुये हो । बड़ी बुरी मिसाल है 
उन लोगों की जिन्हों ने अरलाह की आयतों* को झुठलाया । ओर अछााह ज़ालिम लोगों को 
राह नहीं दिखाता । 0 

कह दो : है ये लोगो ! जो यहुदी* हुये ! यदि तुम को यह दावा है कि सारे लोगों के 
अतिरिक्त तुम अल्लाह के दोस्त हो," तो मृत्यु की कामना करो” यदि तुम सच्चे हो। 0 


? अर्थात्‌ यह रघूल* (सल्ल) उन दूसरे लोगों के लिए भी रसूल* बना कर उठाया गया हे जो श्रागे 

चल कर इस रसूल" के श्रनुयायी होंगे । इस आयत'* में नबी सल्ल० के बाद के ईमान" वालों के लिए शुभ- 
चना है | (दे० बाइबिल यूहा (]०॥.) १७: १० | 

द Eo के बोम हे उ i का ज्ञान और उस में दिये गये आदेशों के पालन करने की 
जिम्मेदारी है । 

है अर्थात्‌ तौरात* में दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया । उन्हों ने यों तो सभी आदेशों का उल्लंघन 
क्रिया परन्तु विशेष रूप से उन्हों ने 'सब्त' की मर्यादा ओर जिहाद्‌* के आदेश का उल्लंघन किया | “सन्त” 
(शनिवार) के आदेश में विशेष रूप से आजीविका के सम्बन्ध में उन की धर्म-परायरणाता की परीक्षा थी । इस 
परीक्षा में वे असफल ही रहे । ( दे० सूरः त्रल-आराफ श्रायत $रे )। 

० हे [2 ८। › 

बह Dl (दिग ने अपनी अवज्ञा से हजरत मूसा अ० को दुःख पहुँचाया था । 
उन्होंने हजरत मूसा अ से एक जिहाद” के अवसर पर कहा था कि तुम और तुम्हारा रब* दोनों जा कर 
लड़ो हम तो यहीं बेठे हैं । (दे० सूरः ्रल-ाईद' आयत २४) 

» इस का अर्थ आिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः २८ ( ७२२ ) स्रः ६२ 


आ ये इस की कभी भी कामना नहीं करेंगे जो-कुछ 
८१ Ze, te 22) 260] ss; Fa ~ ~ 
es इन के हाथों ने कर रखा है उस के कारण, और 


Hie S205 | अल्लाह ज़ालिमों को भली-भाँति जानता है। ० 
bis NOE 9.20: i कह दो : मृत्यु जिस से तुम भागते हो बह तो 
>> | तुम पर था कर रहेगी, फिर तुम उस की ओर 


॥684%८:2४27 26205: 
HG SGT | लौटाये जाओगे जो परोक्ष और प्रत्यक्ष का जानने 
3६5,25 405 505902१2०१ ०777“. बाला है, फिर वह तुम्हें जता देगा जो-छुछ तुम करते 
रहे हो । ० 

हे ईमान* लाने वालो ! जब जुमा के दिन नमाज़* के लिए पुकारा जाये, तो तुम अल्लाह 
की याद की ओर दौड़ो' और क्रय-विक्रय छोड़ दो । यह तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम ज्ञान 
रखते हो । © 

फिर जब नमाज़* पूरी हो जाये, तो ज़ेमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल 
( अर्थात्‌ रोज़ी ) तलाश करो, थर अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते रहो, ताकि तुम 
सफल हो । 0 

र वे कोई तिजारत या कोई तमाशा देखते हैं तो उस की ओर निकल पढ़ते हैं और 
तुम्दें खड़ा छोड़ जाते हैं । (हे नबी* ! ) कह दो ¦ जो-कुछ अल्लाह के पास है बह तमाशे 
आर तिजारत से उत्तम है, और अल्लाह बहुत ही अच्छा रोज़ी देने वाला है | 0 


ह अर्थात्‌ जब जुमा की अजान हो तो कार-वार छोड़ कर अल्लाह की याद के लिए मसजिद्‌ की ओर 
चल पड़ो। कुछ लोगों पर जुमा की नमाज वाजिव नहीं है जैसे मुसाफिर, बीमार और स्त्री आदि । 

७ यह बात उन लोगों के बारे में कही गई है जो नवी सङ्का को छोड़ कर मसजिद के बाहर चले गये थे 
जब कि नवी सञ्जः जुमा का “खुतबः? (धार्मिक भाषण एवं उपदेशा ) दे रहे थे | हुआ यह कि उसी समय 
जब कि आप (सल्ल०) “खुतवः” दे रहे थे तिजारती काफिला मदीना में अनाज ले कर चा गया । उस के साथ 
नकृक्कारा बज रहा था ताकि लोगों को काफिले की ख़बर हो जाये | कुछ ऐतिहाप्तिक उल्लेसों से मालूम होता 
हे कि यह काफिला दहयः कलत्री का थ! । मदीना में अनाज कॉ कमी थी । काफ़िले के आने की सूचना 
मिलते ही बहुत से लोग उस की ओर दौड़ पड़े | उन्हों ने यह सोचा कि “खुतबः का सुनना अनिवाय नहीं 
है । हालाँकि यह उन की भूल थी । जुमा का “खुतबः' साधारण भाषण की तरह नहीं होता कि उसका 

अनिवाय न हो । 
ग यह आरम्भ काल की बात थी। और यह भूल भी सब से नहीं हुईं। नवी सल्न० के ब्रड़ेड़े साथी 
` नकारे की आवाज पर मसजिद छोड़ कर नहीं गये बल्कि आप (सल्ल०) का “खुतबः? सुनते रहे । आगे चल 
कर तो कुरआन में नबी सङ्ञ० के साथियों की यह विशेषता बयान की गई कि न अज्ञाह की याद आर नमाज 
से उन्हें तिजारत गाफिल करती है और न सोदा करना । (दे० सूरः अनजूर आयत रे७ )। 
“इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ६३ ( ७२३ ) दद बह 
६३-अल-मुनाफ़िक़॒न 
( परिचय ) ` 


इस सूरः* का नाम 'अल-घुनाफिकून' सूरः की प्रथम आयतम से लिया गया 
है । इस सूरः का अधिकांश मुनाफिकों* ही के विषय में है जिस में उन की कृपणता 
झौर कपट-नीति की निन्दा की गई है। 

प्रस्तुत सरः* में मुनाफिकों* के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई के कहे हुये उन 
अपशब्दं का उल्लेख हुआ है जो उस ने 'बनू-मुस्तलिक' की मुहिम के अवसर 
पर कहे थे। इस से अनुमान होता है कि यह सूरः 'अनू-सुस्तलिक' की म्रुहिम के 
बाद ही उतरी होगी । बनूसुरतलिक की मुहिम सन्‌ ६ हि० में पेश आई थी । 

बनू-मुस्तलिक वास्तव में कवीला .खुज़ाअ। की एक शाखा थे। यह लाल 
सागर के तट पर कुदैद फे अपिक्षेत्र में रहते थे। इस कतरीले के लोग “ुरेसीम्र' 
नामक स्रोत के आस-पास आवाद थे। 

शअवान सन्‌ ६ हि० में नत्री सलल० को सूचना मिली कि बन-सुस्तलिक 
के लोग मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई की तैयारियों में लगे हुये हैं और दूसरे कवीला 
को भी युसलमानां के विरुद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं | 

इस की सूचना मिलते ही नवी सल्‍्ल० सेना ले कर उन की ओर चल पड़े । 
अब्दुस्लाह इडन उबई घुनाफिकों* की एक बड़ी संख्या के साथ आप (सल्ल० ) के 
साथ हो गया । 'प्ुरेसीअ के स्थान पर भ्रचानक नबी सरल० ने दुश्मनों को जा 
लिया । बनू-सुस्तलिक के सभी लोग फ़रेद कर लिये गये | इस मुहिम के अवसर 
पर अब्दुल्लाह इब्न उई ने ये अपशब्द कहे थे जिस का उल्लेख सूर!# की आयता#ँ 
द में किया गया है । 

इस सूरः का केन्द्रीय विषय बही है जो सूरः अल-इदीद का है । , 

स्तुत सूर! में अछाह के मार्ग में ख़च करने पर गो दिया गया है और इुना- 
किक की उन की बुराइयों पर निन्दा को गई हैं। मुनाफ़िकई में कृपणता का राग 
था । दुनियाँ की मोह-माया में उन्हों ने रमाह को अुला दिया था । इस का उल्लेख 
इस से पहले की सूरः के अन्त में भी मिलता हैं। 
जूर; के अन्तिम भाग में मुसलमानों को सचेत किया गया है कि ये उन अवः 
गुणों से बचें जो मुनाफिकों% में पाये जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि भछाह की राह 
में ख़च करें इस से पहले क़ि बह समय था जाये जब कि उन्हें इस का अवसर न 
मिलेगा । 


१ दे० त्रायत॑द । SE 
+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारियाषिक शब्दों की सूची में देले । 
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oo 


सूरः" अल-मुनाफ़िक़न 
(मदीना में उतरी -- 'भते* ११) 


अरलाइ* के नाम से, जो भ्रत्यन्त कृपाशील और दयवान है । 


| लल्ला हे नबी% ! ) जब झुनाफिक* तुम्हारे पास 
kA नपा आते हैं, तो कहते हे : हम गवाही देते हैं कि आप 
255005880506 65507६5] भाइ के रद” हैं। भौर भछाह भी जानता है 
68/2८/6252) 804४ उम उस के रसूल* हो, और अछाह गवाही देता 
॥४८72280:5 ):५:0£05:5%52.2202/| है कि मुनाफिक/ कूठे हैं! । 0 
Bi ee ८26, 5965 इहो ने अपनी कसमों को ढाल बना लिया है? 
Se 506565 | फिर अछाह के मार्ग से रोका | ये लोग बहुत ही 
(४208८:::< 555: ८८८४४ ४ ५६:८८ | बुरा कर रहे हैं, 0 यह इस कारण है कि ये इमान* 
50636 2s 362652022556 | लाये, फिर कुफ़* किया* तो इन के दिलों पर ठप्पा 
SAS SEIS लगा दिया गया“ श्वब ये समकते नहीं । ० 
‘Dalle Sd SOS अर जब तुम इन्हें देखोगे तो इन के शरीर 
(बाह्य रूप) तुम्हें बहुत भले लगेंगे; और यदि ये बोलें तो तुम इन की बात पर कान धरोगे। 
मानो ये लककढ़ियाँ हैं सहारे से खड़ी कर दी गई। कोई भी हल्ला हो उसे अपने ऊपर समते 
हें । पक्के दुश्मन हैं, इन से बचते रहो इन पर अछाह की मार पढ़े ! ये कहाँ से बहक 
जाते हैं ! ० 


आर जब इन से कहा जाता है: आओ ! अल्लाह का रघल* तुम्हारे लिए क्षमा की 
पाथना करे ! तो ये अपने सिर मटकाते हैं आर तुम देखते हो कि ये खिंचे रहते हैं और अपने 
को बड़ा समझते हैं । 0 


इन के हक़ में बराबर है चाहे तुम इन के लिए क्षम! की प्राथना करो या इन के लिए 
क्षमा की प्राथना न करो, अल्लाह इन को कदापि क्षमा न करेगा" । निस्सन्देह अछ्लाइ सीमोः 
हुंघन करने वालों को राह नहीं दिखाता । © 


ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि उन लोगों पर जो अछाह के रसूल* के पास हैं ख़चं न 


? अर्थात्‌ ये अपने मुँह से तो कहते हें कि तुम अक्ञाह के रसूल हो परन्तु वास्तव में ये तुम्हें रसूल 
मानते नहीं। 


२ अर्थात्‌ झूठी कृसमें खा-खा कर ये मुनफ़िके लोग अपने कपट को छुपाता चाहते हैं। 
रे अर्थात्‌ माल और लाद के मोह में पड़ कर इन्हों ने फिर कुक अपनाया (दे० आयत ६ और १०)। 


कुछ* से अभिप्रेत यहाँ अवज्ञा और मर्यादाओं का उल्लंघन हैं । वास्तव में ईमान* तो ये लाये ही न थे। फिर 
सीधी राह पर इन के आने की आशा कैसे की जा सकती हूँ । 


9 यह इन के करतूत का स्वाभाविक परिणाम था दे० सूरः ्रलचङ़रः फट नोट 9; सूरः अत = ततफ़ीफ़ 
अयत ?४। 


५ दे० सूरः मुहम्मद आयत २४ । : 
इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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करो ताकि वे तितर-त्रितर हो जायें; और आस- 
प्रानों और ज़मीन के ख़ज़ाने अछाह ही के हैं, परन्तु 
पुुनाफ़िक समकते नहीं । 0 

कहते हैं ¦ यदि हम मदीना वापस पहुँच गये 
तो जो अधिक प्रभुत्यशाली है वह (अपने से) अधिक 
हीन को निकाल बाहर करेगा;” और मभुत्व अह्ठाह 
ही के लिए है और उस के रसूल* के लिए भर ईमान* 
वालों के लिए; परन्तु मुनाफिक* जानते नहीं। © 

हे इमान* लाने वालो ! तुम्हारे माल तुम्हे 
अल्लाह की याद से गाफिल न करें और न तुम्हारी 
लाद" । और जो कोई ऐसा करेगा, तो ऐसे ही 
लोग घाटा उठाने वाले हैं। 0 

और जो-कुळ हम ने तुम्हें दिया है उस में से सर्च करो इस से पहले कि तुम में से किसी 
की मृत्यु आ जाये फिर वह कहे : रब* | तू ने मुझे थोड़ी सी मुहुलत र दी होती कि में 

१० सदकः* दे लेता और मैं च्छे लोगों में से हो जाता | 0 

और अछाह किसी को जब कि उस का समय था जाये कदापि मुहलत नहीं देगा, आर 

अल्लाह जो-कुळ तुम करते हो उत की ख़बर रखता है | 0 
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& नत्री सल्ल० और मक्का से हि जरत *कर के आने वाले मुसलमानों को अनस।र* के बागों में चलते-फिरते 
देख कर मुनाफ़िकि* जलते थे। अब्दुल्ला ईब उवई जो मुनाफकों * का सरदार था कहा करता था कि 
ये “क्रैश” के फकीर हमारे देश में आ कर फलःफूल गये हैं। वह “श्रनसार” से कहता : तुम ने इन्हें अपने 
विर चढ़ा लिया है । अपने देश में इन्हें जगह दी शर अपने माल में इन्हें हिस्सा दिया | कसम अज्लाह 
की यदि आज तुम इन से ह।थ रोक लो तो ये स्वयं तंग श्रा कर मर्दाना से निकल भागेंगे । इन की बातों का 
जवाब आगे इन शब्दों में दिया गया: समानो र जमन के खजाने शरज्ञाह ही के हैं परन्तु ये मुनाफिकि* 
समझते नहीं | दर 

७ यह बात अच्बुल्लाह इसन उब नेबनू मुस्तलिक की मुहिम के अवसर पर कही थी। ( दे० सूरः का 
परिचय ) | 

& दे० पूरः अल-हस अयत १६ । 

यहाँ ईमान” वालों को उन बातों की ओर से सचेत किया गया है जिन के कारण मुनाफ़िक* कुफर में 
जा पड़े हैं | सांसारिक मोह-माया में पड़ कर मुनाकिकों ? ने अपनी नमाज * गँवाई; हृदय को विनम्नता नष्ट हुई 
नो उन के दिलों में कपणाता की भावना भर गई | यही दशा यहद) की भी थी । 
-० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखे। 
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६४--अत-तग़्ाबुन 
( परिचथ ) 


इस सूरः# का नाम 'अत-तगावुन' सूरः की आयत* & से लिया गया हे । 

कुछ लोगों का विचार है कि प्रस्तुत सर: मक्का में अवतीण हुई है परन्तु 
अधिकतर लोगों के विचार में यह सूरः मदीना में उतरी हे। अनुमान है कि यह 
मदीना की बिलकुल आरम्भिक सूरः# हैं । 

केन्द्रीय विषय इस सूरः* का बही है जो सूर! द का हैं । इस सूर! में 
अछाह के भाग में खच करनें पर विशेष ज़ोर दिया गया है (दे० आयत ६-१८) | 

सर; के आरम्भ में कहा गया है कि सारा संसार अछाह की तसबीह#ँ 
करता हू । राष्य उसी का है समस्त प्रशंसायें उसी के लिए हें; बह सर्वशक्तिमान्‌ 
में जहाँ इमान वाले हं वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन्हों ने कु्* की नीवि-अपनाइ है। 
अछाह ने इस संसार को निरुद्देश्य नहीं बनाया हे शोर न मनुष्यों को उस ने 
निरुददेश्य पदा किया" है |- इस से पहले जिन लोगों ने कुफ्र की नीति अपनाई है 
आर अछ्ठाह के रसूलों* को मानने से इन्कार किया है वे अपने करतूतों का मज्ञा 
दुनियाँ में भी चख चुके हैं आर आखिरत* में ऐसे लोगों के लिए दुःख भरा अज्ञात है 

इस के बाद काफिरों* की इस धारणा का कि मृत्यु के पश्चात्‌ कोई जीवन नहीं 
है तकेयुक्त खण्डन किया गया है। फिर लोगों को निमंत्रित किया गया है क्रि ये 
अछाह आर उस के रमूल* पर आर उस प्रकाश पर ईमान लाये जो श्ररलाह ने 
अपने बन्दों के पथ-प्रदशन के लिए उतारा हे। और फिर आखिरत* का हाल 
बयान हुआ हे। 

आग चल कर बताया गया हैं कि जो मुसीबत भी आती है बह अल्लाह ही 
के हुक्म से आती है| अछाह ऐसे लोगों के दिल को राह दिखा देता हे जो उस पर 
इमान? रखते हैं।अस्लाह से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है । 

फिर इमान* बालों को सावधान किया गया है कि अपनी स्त्री हो या श्रालाद, 
जो भी आदमी को उस के रत्र* से गाफिल करे ओर अल्लाह की राह में बाधक 
अने बह दुश्मन है। अतः उस से सदा सतर्क रहना चाहिए । 

सूरः* के अन्तिम भांग में सूरः* के केन्द्रीय विषय को खुले शब्दों में प्रस्तुत 
किया गया हें। कहा गया है कि अल्लाह का डर रखो जहाँ तक तुम से हो सके | सुनो 
और कहना मानो र अल्लाह के माग में ख़च करो। सफलता प्राप्त करने बाले बरही _ 
हें जिन में लोभ की बीमारी नहीं हें। जो-कुछ तुम ख़च करोगे वह अकारथ नहीं 
जायेगा अल्लाह उसे कई गुना कर के लौटायेगा । 


० इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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०% 
सूरः अत-तग़्ाबुन 
, ( मदीना में उतरी --- आयते* १८ ) 
अल्लाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


अल्लाह की तसत्रीह* करता है जो-कुळ आस- 
मानों में है और जो-कुछ मी ज़मीन में है; उसी का ठ 
राज्य है और उसी की प्रशंसा (हम्द*) है, और वह | 
हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान) है। |:5 457८25 9८5 GC ४ 5 
बही है जिस ने तुम्हें पैदा किया, फिर कोई तुम [25/25/9725 P0552 
में से काफिर है और कोई तुम में से ईमान* वाला |>९65०:569-८220 Co 
है, और जो-कुळ तुम करते हो उसे अल्लाह देखता RNASE AYE 
है। ० 
उस ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ | (५ /0022/52222%/0660 
पैदा किया,' और तुम्हारा रूप बनाया तो तुम्हें ees tei 2420०. ४०४ 
अच्छा सा रूप दिया, और उसी की ओर पहुँचना | (८८८ ८८;7.. ८६५६ १;।25 6255555 
वह जानता है जो-छुछ आसमानों और ज़मीन ||5६55,४१५।५५५५५:७।५५६०'2-5066 455 
में है, और जानता है जो-कुछ-तुम दिपाये रखते हो | |; 7:८) ४५:52:०4 6८25 
गौर जो-कुछ खोल देते हो । भर अल्लाह सीनों Loe 
( दिलों ) की बात जानता है। 0 : 
क्या तुम्हें उन लोगों (के चान्त) की ख़बर नहीं पहुँची जिन्हों ने पूवकाल में झुर किया 
तो उन्हों ने अपनी नीति का मज़ा चख लिया, थर उन के लिए दुःख भरा अज़ाब है।0 
यह इस कारण कि उन के पास उन के रखूल* खुली दलीलें ले कर आते थे तो वे कहते! 
क्या मनुष्य हमें राह दिखायेंगे! ! तो उन्होंने कुण” किया भर मुह मोड़ा, अल्लाह को परवा 
न हुई । और अल्लाह बे-नियाज्ञ (अ्रपेक्षा-रहित) और प्रशंसा का अधिकारी है। © दर 
कुफ्र* करने वालों का कहना है कि थे (मृत्यु के पश्चात) कदापि उठाये नहीं जायेंगे। कह 
दो : क्यों नहीं, कसम है मेरे रव* की तुम अवश्य उठाये जाओगे फिर जो-कुछ तुम ने किया 
है वह तुम्हें जता दिया जायेगा; आर यह अल्लाह के लिए आसान बात है। 0 
. तो ईमान# लाओ अल्लाह और उस के रसूल पर और उस प्रकाश पर जिसे इम ने 
उतारा है और हज UR TE UR आर तुम जो-कुझ करते हो अल्लाह उस की ख़बर रखता है । ० 
9 अथ निरुदेश्य कदापि नहीं की है। 

त तती। रंग रूप E उ i की है तो फिर यह कैसे हों क हे - 
कि वह तुम्हें आत्मिक एवं आन्तरिक सौन्दर्य से वंचित रखे। ल अवश्य तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान्‌ 
आरः शोमा-मय होगा । मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति अपने रब* से मिल कर ही ही कती | 

३३ अर्थात्‌ हम तो मनुष्य कह का भेजा हुआ नहीं मान सकते हमारे पास तो ई अलोकिक ह 
र आका है: भागे जो-कुछ बयान हु! है उस के लिए यह 'भायत प्राक्कयन की 

-रखती है । 
पा का रे आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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“इकट्ठा होने के दिन जिस दिन वह तुम्हें इकह्ा 
करेगा वही दिन है हार-जीत का' । और जो कोई 
अछाह पर ईमान* लाये और-अच्छे काम करे, वह 
उस से उस की बुराइयाँ दूर कर देगा और उसे 
ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह 
रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे अनन्त तक । यही बड़ी 
सफलता हे। ० 

आर जिन्हों ने कुफ्र किया और हमारी 
झआयतों* को झुठलाया, वे लोग आग में रहने वाले 
हैं; जिस में वे सदा रहेंगे --- आर बह बहुत बुरी 
जगह है पहुँचने की ! © 

कोई भी मुसीबत अल्लाह के अनुज्ञा के बिना 
नहीँ आती । और जो कोई अल्लाह पर ईमान* 
लाये, वह उस के दिल को राह दिखा देगा। 

अर अल्लाह हर चीज़ को भली-भांति जानता है। ० 

अल्लाह की आज्ञा मानो, और रसूल*ँ की आज्ञा मानो; भर यदि तुम मुँह मोड़ोगे तो 
हमारे रसूलमै के ज़िम्मे बस साफ-साफ (सन्देश) पहुँचा देना है। 0 

अल्लाह हे उस के सिवा कोई इलाह* (पूज्य) नहीं । और अल्लाह ही पर ईमान* वालों 
को भरोसा रखना चाहिए । © 

हे ईमान* लाने बालो ! निश्चय ही तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारी भौलाद में ऐसे लोग भी 
हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं,” तो उन से बच कर रहो | और यदि तुम माफ़ कर दो और छोड़ 
दो र क्षमा कर दो" तो निस्सन्देह अल्लाह बड़ा भ्रमाशील और दया करने वाला है | ० 

तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो बस थाज़माइश हैं, और अल्लाह के पास बहुत 
बढ़ा बदला है। 0 , 

तो जहाँ तक हो सके अल्लाह का डर रखो, आर (उस का हुक्म) सुनो, और मानो, और 
खर्च करो कि तुम्हारा भला हो । और जो कोई अपने मन के लोभ से बचा रहे, तो ऐसे ही 
लोग सफलता प्राप्त करने बाले हैं । 0 

° = ~ 

यदि तुम भल्लाह को कज़ दो, अच्छा कज़, तो बह तुम्हारे लिए उसे कई गुना कर देगा, 
आर तुम्हें क्षमा कर देगा, अछाह बड़ा कद्र करने वाला (गुण-ग्राहक) और सहन-शील है। 0 

परोक्ष और प्रत्यक्ष का जानने वाला, प्रशुत्वशाली और हिकमत* बाला है | 0 , 

५ यहाँ से ले कर आयत १८ तक लोगों को अल्लाह की राह में खचे करने पर उभारा है | 

§ अर्थात्‌ आखिरत का दिन ही वास्तव में घाटे और प्रापि का दिन है | उस दिन जो घाटे मे रहा उसां 
का जीवन अकारथ गया । और उस दिन की ग्रास ही वास्तव में लाभ और प्राप्ति है। कितने इस लीक में 
सुख भोगने वाले उस दिन नरक-गामी होंगे और कितने ह। ऐसे लोग जिन की दशा इस वतमान जीवन में 
दयनीय रही वे वहाँ सुख और आनन्द भरी जचतों * में वास करेगे । 

७ अर्थात्‌ किसी की पत्नी या ओलाद यदि अ्रज्ञाह की आज्ञा के पालन में रुकावट बनती हे तो वास्तव 
में वह दुश्मन हे । अज्ञाह का आदेश है कि उस के मागे में माल खच किया जाये परन्तु औलाद या स्त्रियाँ 
यदि कुपराता पर उभारती हैं तो उन का यह व्यवहार मित्रता का नहीं दुश्मनी का हे । 

` ` ८ अर्थात्‌ उन की निवल भावना के कारण कुद्ध न हो | शमा ते काम लो और नमी से उन्हें राह पर 
खाने की कोशिश करो । , ; 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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&«१--अंत-तलाक़ 
( परिचय ) 


इस सूर! मे आयत १ से ७ तक तलाक ( 0।४०7०० ) के सम्बन्ध में कुछ 
आदेश दिये गये हैं इसी सम्पर्क से स्तुत सूरः का नाम 'अत-तलाक' रखा गया है। 
अलुमान है कि यह सूर:# सन्‌ ६ हिज में या इस से कुछ ही पहले अवतीण 
हुई होगी । 
केन्द्रीय विषय इस सूर!# का बही है जो सूरः अल-हदीद का है। “अछाइ की 
आज्ञा का पालन करना, उस के दामन को मज़बूती से पकड़े रहना ओर उस पर 
पूरा भरोसा रखना? यही इस सूरः का केन्द्रीय विषय है। यही बह चीज़ है जिसे 
तकवा* (ईश-भय) और ध्म-परायणता कहते हैं । 'तकवा' का उल्लेख प्रस्तुत सूरः 
में बार-बार किया गया है | 
सूरः* के आरम्भ में आयत १ से ७ तक तलाक* आर उस से सम्बन्धित 
दूसरी समस्याओं के प्रति आदेश दिये गये हैं। तलाक के सम्बन्ध में सूरः अल- 
अहज़ाब और अल-त्रकरः में भी कुछ आदेश दिये गये हैं। भस्तुत सूरः में आदेश 
ही नहीं दिये गये हैं बल्कि उन के पालन करने पर विभिन्न रूप से लोगों को 
उभारा भी गया है | बताया गया है श्रक्काह तुम पर उतना ही बोक डालता हे जो 
तुम सहार सको । इद्त* की हिकमत का उल्लेख किया है और अछाह का इर 
रखने वालों से ऐसी सुविधा, कुशादगी और रोज़ी का वादा किया गया हे जिस की 
वे पहले से कल्पना भी नहीं कर सकते। | 
आगे चल कर पिछली जातियों के बुरे परिणाम की और संकेत करते हुये 
इमान* बालों को सतक रहने का हुक्म दिया गया हे। फिर अछाह ने अपने इस 
महान्‌ उपकार का उछेख किया है कि उस ने अपना “ज्िक्रः भौर रसल* भेजा ताकि 
लोगों को अंधियारियों से प्रकाश की ओर ले जाये। फिर ईमान* वालों को सदा- 
बहार जन्नत# की शुभ-सूचना दी गई है। 
„  जूरः# को समाप्त करते हुये अछाह की शक्ति और उस के झाज़ का स्मरण 
कराया गया है। बताया गया कि उसी का हुक्म आसमानों और ज़मीन में चल 
रहा है। वह सर्वशक्तिमान्‌ है और अपने ज्ञान से हर चीज़ को अपने घेरे में लिये 
हुये है। इन सारी बातों का अर्थ यही है कि अछाह की आज्ञा का पालन करना और 
उस का डर रखना ही मनुष्य का परम कत्तव्य है । उसे छराइ से अपना नाता 
मज़बूत रखना चाहिए और उसी पर उस का भरोसा होना चाहिए । 


fp 8 ० 2 SP NT क पक WN SRR SLSR र शब्दों (5.0 में देखे ५५ 
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सूरः अत-वलाक़ 
(मदीना में उतरी --- आथतें* १२) 
अर्लाइ* फे नाम से, जो श्रत्यन्त कृपाशील आर दयवान्‌ है| 


हे नवी* | जब तुम लोग स्त्रियों को तलाक 
ह दो,* तो उन्हें तलाक उन की इहत* के समय पर 
|| दो" और इदत* का पूरा खयाल रखो, भौर भछाह, 
अपने रब* का इर रखो । तुम उन को उन के घरों 
| से न निकालो थर न ये स्वयं निकलें) सिवाय इस 
के कि वे प्रत्यक्ष अश्लील कर्म कर बैठें। और ये 
अछाह की निश्चित की हुई सीमायें हैं -- और जो 
कोई अछाह की सीमाओं से आगे बढ़े, तो उस ने 
अपने-आप पर जुल्म किया-- तू नहीं जानता कदा- 
चित्‌ अछाह इस ( तलाक ) के पश्चात्‌ कोई नई बात 
आ 55° E49 02 ४50६5 | पेदा कर दे | 0 
WMG SI फिर, जब पे (तलाक पाई हुई स्त्रियाँ) अपनी 
ह निश्चित अवघि (अर्थात्‌ ३इत*) को पहुँच जायें, तो 
या तो उन्हें भली रीति से रोक लो या उन्हें भली रीति से अलग कर दो, और अपने में से 
दो न्यायी व्यक्तियों को गवाह कर लो, और अछाह के लिए गवाही को दुरुस्त रखो । इस 
की नसीहत हर उस व्यक्ति को की जाती है जो अछाह और अन्तिम दिन पर” ईमान% रखता 
हो | और जो कोई अछाह का डर रखेगा अल्लाह उस के लिए निकलने की राह पैदा 
कर देगा, 0 
अर इसे बहाँ से रोज़ी देगा जहाँ का उसे शुमान भी न होगा। 
झौर जो कोई अछ गह पर भरोसा रखे तो वह (अछाह) उस के लिए बहुत है । निस्सन्देह 
अल्लाह अपना काम पूरा कर लेता है। अछाह ने हर चीज़ का एक अन्दाज़ा ठहरा रखा हैँ" । 0 
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2 नब्री* सल्ल० को सम्बोधित कर के यह बात वास्तव में सारे मुसलमानों से कही जा रही है । 

२ अर्थात्‌ तलाकृ* देने का निश्चय कर लो तो उन की इद्त* ( [५९४९] 70700 ) का ध्यान रखते हुये 
तलाके दो | जब बे माहवारी से पाक हों उस समय उन्हें तलाक दो ताकि वे माहवारी से इइत* शुरू करें और 
तीन माहवारियों के बाद उन की इहत* पूरी हो जाये | लौंडी * (बादी) की इदत* की मुदत रजवती होने की 
अवस्था में दो माहवारी है भर माहवारी न होने पर केवल डेढ़ महीने की मुद्त है । 

रे दे० सूरः अल-बकरः अयत २२८। a 

४ अर्थात्‌ हो सकता है कि अज्ाह तलाक के बाद तुम्हारे बीच फिर मेल करा दे । या तुम्हें तलाक देने पर 
अफसोस हो और तुम रुजू कर लो । यह भी सम्भव है कि यदि तंगी के करर तलाक दिया है तो श्रज्ञाह 
रोजी में कुशादगी पेदा कर दे | इसी लिए. यह हुक्म दिया गया कि इइत* की जो मुदत है (तीन महीने) इस 
मुइत में सत्री को अपने घर से न भेजो बल्कि साथ रखो, सम्भव है दिल मिलने की कोई शक्ल पैदा हो जाये | 

° सूरः अल-बकृरः नोट ५ । ह 

ह प रक [nr से निकलने की कोई राह निकाल देगा । 

७ आयत २ और रे से मालूम होता है कि तलाक की नौबत अधिकतर गरीबी और तंगी के कारण आती है। 

» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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हों, यदि तुम्हें दुविधा है, तो उन की इइत* तीन 
मास है, ऐसे ही उन की भी जो अभी रजस्वला 
नहीं हुई । 

आर जो गर्भवती स्त्रियाँ हों उन की इहत* 
बच्चा जनने तक है । और जो कोई अल्लाह का डर 
रखेगा, तो वह (अल्लाह) उस के काम में आसानी 
कर देगा। 0 

यह अल्लाह का आदेश है जो उस ने तुम्हारी 
ओर उतारा है। अर जो कोई अल्लाह का डर 
रखेगा, तो बह (अछाह) उंस को घुराइयों को उस 
से दूर कर देगा। ऑर उसे बड़ा बदला प्रदान 
करेगा | © 

उन्हें (तलाकू$ पाई हुई स्त्रियों को) रहने को 
दो अपनी हैसियत के अनुसार जिस तरह तुम रहते 
हो, और उन्हें तकलीफ न पहुँचाओो कि उन के लिए 
रहना दूभर कर दो | और यदि ये गर्भवती हों, तो. उन के बच्चा जनने तक उन पर खर्च करते 
रहो । फिर, यदि वे तुम्हारे लिए (तुम्हारे बच्चे को) दूध पिलायें, तो तुम उन्हें उन की उजरत 
दो और परस्पर बात-चीत कर के भली रीति से कुछ ते कर लो; और यदि तुम में आपस में 
न पट सकी, तो उस ( बच्चे के बाप ) के लिए कोई दूसरी स्त्री दूध पिला देगी। 0 समाई 
रखने वाले अपनी समाई के अनुसार स़र्च करें, और जिस किसी को रोज़ी नपी-तुली दी गई 
हो, तो उसे अल्लाह ने जो-कुछ दिया है वह उस के अनुसार ख़चं करे। जितना-छुछ दिया है 
उस से बढ कर अछाह किसी पर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता । अल्लाह जल्द ही तंगी 
के बाद आसानी कर देगा । ० 

और कितनी ही.बस्तियों ने पूरी ढिठाई के साथ अपने रब* के और उस के रहलों* के 
हुक्म की अवहेलना की, तो हम ने उन से सख्त हिसाव लिया आर उन्हें अज्ञाब दिया बढ़ा 
बेढब अज़ाब, © 

तो उन्होँ ने अपनी नीति का मज़ा चख लिया, और उन की नीति का परिणाम घाटा 
रहा । © 

ग्राह ने उन के लिए सस्त अज़ाब तैयार कर रखा है; तो अछाह का दर रखो, हे बुद्धि 
बालो जो ईमान* लाये हो ! अलाइ ने तुम्हारी ओर ज़िक्र उतार दिया है, ० एक रसूल* 
है जो तुम्हें अल्लाह की खुली-खुली आयते” सुनाता है, ताकि वह उन लोगों को जो ईमान? 
लाये और अच्छे काम किये अंधियारियों से निकाल कर प्रकाश की ओर ले आये। और जो 
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८ अर्थात्‌ यदि तुम्हें उन की इदत* निश्चित करने में दुविधा है । 


६ बच्चे पेद। होने के बाद उन की इइत* पूरी हो जायेगी । 
*इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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कोई अछाह पर ईमान* लायेगा और अच्छा काम 
करेगा उसे वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे सदैव रहेंगे अनन्त 
| तक । अल्लाह ने उस के लिए बहुत ही अच्छी रोज़ी 
| रखी है। 0 

अल्लाह ही है जिस ने सात आसमान पैदा किये, ओर उन ही की तरह ज़मीन भी । उन 
के बीच (उस का) भादेश उतरता रहता है,'” इस से तुम जान लोगे कि अल्लाह हर चीज़ 
पर .कुदरत रखता है, ओर यह कि ज्ञान की दृष्टि से अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुये है । 0 
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१० उसी का हुक्म आसमानों और ज़मीन में चल रहा है । वही इस विशाल कारखाने का चालक हे ! 
, उसे हर चीज का ज्ञान है | उसी को यह हक़ पहुँचता है कि वह लोगों को जीवन का सनचा मागो दिखाये और 
उन्हें धर्म-विघान और कानून दे । - ६ 
* इस का अर्थ आलिए मे लग, पारिमाषिक य्दा की सूची में देखे। 
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पारः २८ 
६६--अत-तहरीस 
( परिचय ) 5 
प्रस्तुत सूरः* का नाम “अत-तहरीम' (877/7९) सूरः की पहली भायत* से 
लिया गया है। { 


अङुमान है कि यह सूरः* सन्‌ ७ हिज० में उतरी है। 

केन्द्रीय विषय इस सूरः* का बही है जो सूरः अल-हदीद का है। सूरः अल- 
हदीद से उन सूरतों* का सिलसिला शुरू हुआ है जिन्हे भल्ाह ने मुसलमानों के 
ब्यक्तिगत और सामाजिक सुधार और शुद्धता के लिए उतारी हैं, प्रस्तुत सूर? इस 
सिलसिले की अन्तिम कड़ी है, इस के अतिरिक्त जिन सूरतों* में नियम और धर्म- 
विधान का उल्लेख हुआ है उन में यह अन्तिम सूरः है। 

इन दसों छरतों* में जो अल-हदीद से प्रारम्भ हो कर सूरः अत-तहरीम पर 
समाप्त होती हैं इस बात पर बिशेष ज़ोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं 
अपना, अपने लोगों और अपने परिवार की जाँच और अवलोकन करते रहना 
चाहिए । आख़िरत* में कोई किसी का बोझ न उठा सकेगा । अस्तुत सूरः से हमें 
यही शिक्षा मिलती है कि हम बिलकुल सख्ती के साथ अपनी और उन लोगों की 
जाँच करते रहें जो इम से सम्बन्ध रखते हों। सूरः का प्रारम्भ नबी सछु० को सम्बो- 
धित करते हुए किया गया है झर आप (सह ०) की पकढ़ एक ऐसी बात पर हुई है 
जो अत्यन्त साधारण सी प्रतीत होती है। इस से मालूम होता हे कि दीन# के 
मामले में मनुष्य को बहुत ही सतर्क रहना चाहिएं। 

फिर सामान्य रूप से सभी मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए ताकीद की गई 
है कि थे अपने लोगों और अपने परिवार की ओर से गाफिल न हों | उन का कर्तव्य 
है कि वे उन लोगों को जो उन से सम्बन्ध रखते हैं दोज़ख़* की आग और 
आख़िरत* के बुरे परिणाम से बचाने की कोशिश करें। 

फिर नत्री* सकृृ० को शुभ-सूचना दी गई है कि अछाह आप ( सल्ल० ) को 
और आप (स्ल०) के साथियों को आखिरत*# में रुसवा नहीं करेगा । अल्लाह को 
यह अभीष्ट नहीं है कि वह लोगों को तंगी में डाले बल्कि वह तो यह चाहता है कि 
लोगों को पाक और शुद्ध कर के उन्हें पूर्ण रूप से अपनी दयाजता की छाया में ले ले | 

फिर इस के वाद नबी* सस्ल० को हुक्म दिया गया है कि आप ( सल्ल० ) 
काफिरो* और मुनाफिकों*ँ के साथ जिहाद* करें थर उन के साथ सख्ती' का 
मामला करें | ताकि उन में जिन को तौतः# करनी हो वह इसी जीवन में तोबः कर 
लें और आखिरत* के अज़ाब से छुटकारा पा ले। इस तरह खरा और खोटा बिलकुल 

लग-अ्लग हो जाये । 

र सूरः क में चार मिसालें पेश की गई हैं जो वास्तव में इस बात को प्रमा- 
शित करती हैं कि मडुष्य अपने कर्मो का स्वयं उत्तरदायी है। झाख़िरत* में हिश्ता- 
नाता काम नहीं आ सकता । वहाँ जो चीज़ काम आने वाली है वह है आदमी का 
अपना ईमान” आर उस का कम । सफलता और बिजय उन ही लोगों को पाह 
होती है जो सत्कमी होते हैं । 


० इस का अर्थ आलिर्‌ में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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ह 
सूरः” अत-वहरीम 
(मदीना में उतरी --- आयत* १२) 

गल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयवान्‌ है। 

हे नबी* | जिस चीज़ को अछाह ने तुम्हारे 
लिए हलाल*ँ किया है उसे अपनी पत्नियों को खुश 
0° nA AAC IF 8६ 2... करने के लिए क्यों हराम* करते हो' ? और अ 
4646. | उपक लि अया करत हा ' भ अञ 

; अत्यन्त क्षमाशील श्रौर दयावान्‌ है। 0 


ves stoi न्‌ है। 0 
0 C0252 5 25 अछाहने तुम्हारे लिए कसमों कों खोलना निर्धा- 
eB ES yeas oss] रित कर दिया है, ओर अछाह तुम्हारा करता-धरता 
28 ६666»: 60% 25565 | है। और बह ज्ञान वाला ऑर हिकमत* वाला है।0 
ET ओऔर जव नवी* ने अपनी पत्नियों में से किसी 

से चुपके से एक वात कही फिर जव उस ने उसकी 

ख़बर कर दी? और अल्लाह ने उसे उस पर (नवी भ 

(RCN 6०5 | पर) ज़ाहिर कर दिया,” तो उस ने उस का कुछ हिस्सा 
Sie Gf 0 52663 | जता दिया और कुछ को टाल गया । तो जब उस 


SE ABBANGEIAI Ee 
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SE 2 GN E55 ने (नवी* ने) उसे इस की ख़बर की तो बह बोली! 
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बाले (अछाह) ने © 


? ऐतिहासिक कथनों और इस सूरः की आयतों पर विचार करने से अनुमान होता है कि नबी* सल्ल की 
पत्नियों को या श्राप (सन्न०) की किसी एक पत्नी को कोई चीज पसन्द नही थी । हो सकता है कि वह शहद 
(मधु) ही रहा हो जेसा कि परम्परागत कथाओं (raditi0n8) से मालूम होता है । शहद की कुछ किसमें 
गन्ध और स्वाद में ऐसी होती हैं कि हर व्यक्ति उन्हें पसन्द नहीं कर सकता । नी* 
सक्ष० शहद को पसन्द करते थे परन्तु जब आप (सज्लञ० ) को मालूम हुआ कि आप ( सल्ल० )की पतियों में 
कुछ को शहद पसन्द नहीं है तो आप (सल्ल० ) ने भी इस ख़याल से कि कहीं उन्हें तकलीफ़ न पहुँचे शहद 
का सेवन छोड़ दिया | इस पर अल्लाह ने कसम तोड़ने का हुक्म दिया जैसा कि आगे श्रा रहा है । श्रज्ञाह 
को यह बात पदन्द न थी कि एक हलाल और जायज चीज से नब्री सल्ल० या आप सल्ञ०) के साथी बाज रहें 
इस लिए कि आप (सक्ष”) का तरीका बाद में आने वालों के लिए नमूना बन सकता था । 

२ अर्थात्‌ तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि ऐसी कृसमों को तोड़ दो. 

३ यह पहले से मिलताजुलता दूसरा वाकया है| इस आयत से मालूम होता है कि नबी सक्ष० अत्यन्त 
सुशील व्यक्ति थे आप (सल्ल०) अपनी पत्नियों का मन रखते थे | जो व्यक्ति अपनी अरदधाङ्गिनी को अपने मन 
की बात नहीं बताता वास्तव में वह उस का मान घटाता हं । शप (सल्ल) ने अपनी जिस पली से चुपके स 
कोई बात कही थी उन्होंने उसे छुपाया नहीं बल्कि अपनी सपली से कह दिया | इस पर अल्लाह ने उन्हें, 
सचेत किया है | आप (सल्ल०) की पत्नियों में परस्पर बड़ा मेल-मिलाप था | हजरत आयशा रजि० और हज- 
रत हफूसः रजि० के बीच तो विशेष रूप से मेल-जोल र प्रेमभाव पाया जाता था | यह प्रेम ही था जिस 

. के कारण एक ने दूसरे से वह बात कह दी जो कहने की नहीं थी | यह वास्तव में एक चूक थी जो उन से ही 
गई इस के पीछे कोई कपट-छल या और कोई बुरी भावना नहीं काम कर ह थी । 

४ अर्थात्‌ अल्लाह ने नबी सल्ल० को इस की खर कर दी कि तुम्हारी पत्नी ने वह वात दूसरे से कह दी 

बताई थी 
त ने जनी पत्नी को नसीहत करने में सस्ती से काम नहीं लिया केवल इशारा कर दिया 
कि तुम ने मेरी वात की छुपाया नहीं। | र 
«स का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों को सूची में देखें । 
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सूरः ६६ ( ७३५ ) 


यदि तुम दोनों अछाह की ओर रुजू हो, तो 
क्या है तुम्दारे दिल तो झुक चुके हैं, आर यदि 
तुम उस के विरुद्ध एका करोगी तो भ्रह्माह है उस 
का साथी, और जिवरील* और नेक औमान* बाले 
आर फिरिश्ते* इस के साथ-साथ उस के सहायक 
हँः।0 

उस के रब% को कया देर लगेगी यदि वह तुम्हें 
तलाक* दे दे इस में कि वह तुम्हारे बदले तुम से 
अच्छी पत्नियाँ उसे प्रदान करे, मुस्लिम,* ईमान? 
वाली, भक्ति और विनय-भाव से रहने वाली, तोब!* 
करने वाली, इचादत* करने वाली, 'सियाहत' करने 
बाली, पति से परिचित ( अर्थोत्‌ विधवा आदि ) 
आर कुमारियाँ । © 

` °हे ईमान लाने वालो | अपने-आप को और 
अपने लोगों को उस आग से वयाओ जिस का 
ईन मनुष्य और पत्थर हैं, जिस पर कठोर और 
प्रबल फिरिश्ते* नियुक्त हैं, बे अछाह की 
नहीं करते जो हुक्म भी वह उन्हें दे, और करते हैं जो-कुछ कि उन्हें हुकम दिया जाये । 0 

है कुफ़* करने वालो ! आज उज्ज पेश न करो । तुम तो बस उसी का बदला पाथोगे 
जो करते थे । 0 

हे ईमान* लाने वालो ! श्रस्लाह के आगे तोबः# करो सच्ची तौः# | दूर नहीं कि 
तुम्हरा रत्र* तुम से तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करे 
जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी, जिस दिन कि अल्लाह नवी* को और उन लोगों को जो 
उस के साथ ईमान* लाये रुसवा न करेगा । उन का प्रकाश उन के आगे-थागे दौइता होगा 
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§ इस में आप (सल्ल०) की पत्नियों हजरत श्राय; (रजि०) और हज़रत हफूसः रजि०) की तौवः* का 
उल्लेख किया गया है | 

७ नवी सल्ल० ने अपनी पत्नी की उस भूल पर जिसका उल्लेख ऊपूर की आयत में हो चुका है जब अपनी 
कुछ नाराजगी ज़ाहिर की और कुछ खिंचे-खिंचे से मालूम हुये तो आप (सल्ल०) की उन दोनों पत्नियों के लिए 
यह बात असद्य हुईं । उन में स्वाभिमान की भावना जाग उठी हालाँकि यह इस का मौका न था | आप की ` 
ये दोनों पतियाँ भी आप से रुष्ट हो गईै। इस पर अल्लाह ने उन्हें चेतावनी दी कि नबी" से रूठ कर तुम 
अपना ही बुरा करोगी नती* को इस से कोई हानि न पहुँचेगी । 

८ यद्यपि भूल केवल दो से हुईं थी परन्तु सम्बोधित यहाँ आप (सल्ल०) की सभी पल्नियों को किया गया 
है ताकि सब के लिए चेतावनी हो श्रीर सद्धती में भी कमी आ जाये | 

६ 'तियाहतः से अभिप्रेत यहाँ श्रल्लाह की प्रस्ता ओर पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए जमीन में चलना 
या सफ़र करना है जेते जिहाद ', हिजरत”, हज, लोगों को अल्लाह के दीन* की और बुलाने आदि के 
लिए सफ़र करना । फिर 'सियाहत में त्याग का अथ भी पाया जाता है । यह त्याग हीं है कि अल्लाह का 
बन्द अल्लाह के लिए जरूरत पड़ने पर घर-बार सब छोड़ कर हिजरत ” कर जाता है। इसी प्रकार रोजः 


` और ब्रत भी एक प्रकार का त्याग है कि आदमी अपने रव ° की खुशी के लिए खानापीना छोड़ देता है । 


१० यहाँ से सभी ईमान" वालों को सम्बोधित करते हुये उन्हें उन की जिम्मेदारियाँ बाद दिलाई हैं । 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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पार! २८ ५७०३६ ) खरः ६६ 


गौर उन के दाहिने हाथ में होगा” वे कह रहे होंगे ? हमारे रष* | हमारे लिए हमारे प्रकाश 
को पूर्ण कर दे, और हमें क्षमा कर दे ! निस्सन्देह तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला (सर्व- 
शक्तिमान्‌) है । 0 

हे नबी* ! काफिरों* शौर मुनाफिकों* के साथ जिहाद* करो, र उन पर सख्ती 
करो आर उन का ठिकाना जहन्नम* हे, और बुरी जगह हे जहाँ पहुँचे । © 

अल्लाह कुफ्र करने वालों के लिए नूह की स्त्री को आर लूत की स्त्री को मिसाल में 
पेश करता है, दोनो (स्त्रियाँ) हमारे बन्दों में से दो नेक बन्दों के मातहत थीं । फिर उन्हों ने 
उन के साथ विश्वासघात किया तो वे अल्लाह के आगे उन के कुछ काम न आये और कहा 
गया ¦ दोनों दाखिल हो जाभ्रो आग में दाखिल होने वालों के साथ | ० | 

और अल्लाइ ईमान* लाने वालों के लिए फिरओन की स्त्री को मिसाल में पेश करता 
है" जब उस ने कहा? रब* ! मेरे लिए अपने पास जन्नत* में एक घर बना, भौर सुके 
फ़िरशौन आर उस के कर्म से छुटकारा दे, और छुटकारा दे सुके ज़ालिम लोगों से; 0 

और इमरान की बेटी मरयम को ( मिसाल में पेश करता है) जिस ने अपने सतीत्व की 
क्षा की, फिर हम ने उस में अपनी रूह फूँकी'' | और उस ने अपने रब* की बातों और 
उस की किताबों* की तसदीक की, और वह भक्ति और दिनय-भाव से रहने बालों में से थी । 0 


RRR अअ 


११ द० सूरः श्रल-हृदीद फुट नोट ६। 

9२ इस आयत में आप (सल्ल०) को सख्ती का हुक्म दिया गया ताकि जिन में कुछ भी सत्यप्रियता हो वे 
अल्लाह की ओर पलटें भौ केवल वही लोग रह जावें जिन्हें जहचम" ही का ईधन बनना है (दे० धूरः 
अत-तीबः आयत ७३-७४ ) । 


१० 


इस आयत* से नबी* सल्ल० की उस विशेषता पर प्रकारा पड़ता हे जिस की भोर पिछले नवियों* ने 


भी संकेत किया है | हजरत यहया अ० आप (सल्ल०) के वारे में कहते हैं: 

“उस का छाज उस के हाथ में है और वह अपने खलियान को खूब साफ़ करेगा और अपने गेहूँ को 
तो खत्ते में हकट्ठा करेगा परन्तु भूसी को. उस भाग में जलायेगा जो बुझने की नही” । दे० बाइबिल “मत्ता” 
(Matt.) ३: ?९। द 

१३ मालुम हुआ कि आदमी के पास यदि ईमान* नहीं हे तो आखिरत* में रिश्ते-नाते उस के कुछ काम 
नहीं आयरे । 

१४ फिर्ीन जालिम था मगर उसे की स्त्री ईमान? वाली और अक्ञाह की आज्ञा का पालन करने वाली 
थी | इसी लिए ईमान* बालों के लिए उस की कीतिं को आदरा के रूप में प्रस्तुत किया जा रह। है। 

१५ अर्थात्‌ बुराइयों से वची रही दे० सूरः अल-अंबिया फुट नोट | ठ द 

तं आदम अ० की तरह हजरत मसीह अ० भी केवल अपने रब * के हुक्म से पैदा हो गये थे। 

ह र चाले इमरान आयत ५६) हक आदम 'अ० को अल्लाह ने बिना माता-पिता के पैदा किया था; 
आर हजरत मसीह अ० को बिना पिता के । हजरत मरयम (हजरत मतीह की माता ) को भी एक निशानी 
बनाना अभीष्ट था । उन में श्रपना हुक्म या 'कलमः डाला और वे गर्भवती हो गई। हुक्म या “कलमः 
डालना, “रूह? फूं कना, या अक्षाह की उक्ति हो जा! ( दे० आले-इमरान आयत ५६ ) सब एक ही चीज की 
विभिन्‍न अभिव्यजनायें हैं । 

+ इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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छूरः ६७ ( ७३७ ) 


६७--अळ-मुल्क 
( परिचय ) 


इस सूर: का नाम अल-सुस्क' घूर: की पहली आयत* से लिया गया है। 
इस नाम का सूरः के केन्द्रीय बिषय से गहरा सम्बन्ध है । 
अनुमान है कि प्रस्तुत हूरः% मका के मध्य-काल में उतरी है। 
प्रस्तुत सूर।* वास्तव में अछाह के प्रभुत्व को व्यक्त करने वाली सूरः है | फिर 
इस से सुत्रूवत* के सम्पक का उछेख किया गया है और फिर इस तरह थाखिरत* 
की सत्यता को सिद्ध किया गया है) । ुत्रूवत+ का इन्कार वास्तत्र में अछाह के 
प्रशुत्य, उस की हुकूमत और उस की हिकमत और तदबीर का इन्कार है। 
इस घूरः* भें अछाह के गुणों और चमत्कारों का उलछेख कर फे आखिरत* 
की पुष्टि की गई है । अछाह के एक विशेष नाम रहमान* का उलेख विशेष रूप से 
इस सूरः में हुआ है। यदि मनुष्य को अछाह की दयालुता का पूणं विश्वास हो जाये 
तो बह अछाह फे न्याय और उस के निर्णय आदि के बारे में किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं कर सकता | भ्राख़िरत* पर उस का इमान* दृढ़ हो जायेगा । 
इस सूरः# में एक तरफ काफिरों* के अज़ाब और उन के निस्सहाय होने का 
उल्लेख हुआ है; दूसरी ओर उन लोगों क्री सफलता का वर्णन किया गया है जो 
संसार में बिन देखे अपने रब% से उरते हैं | फिर लोगों को सचेत किया गया है कि 
अछाह अपने वन्दों से वे-ख़बर नहीं है। ज़मीन पर बसने वालों को निश्चिन्त नहीं 
होना चाहिए । थासमानों का मालिक चाहे तो ज़मीन को हिला डाले या लोगों को 
इवा के द्वारा विनष्ट कर के रख दे | अछाह यदि रोज़ी रोक ले, तो कोन है जो लोगों 
के लिए रोज़ी का प्रवन्ध कर सके?! लोगों को जो चीज़ ईमान लाने से रोके रही है 
बह उन की सरकशी के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


पारः २६ 


। यहाँ से सूर॒तों का एक नवीन व्यवस्थित कम शुरू होता हे | 

? दे० आयत ८ १०; २२-१६ 

२ दे० आयत ?, २, £५, १६, १३, १४, २० | 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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अ 
सूरः आल-सुल्क 
(मक्का में उतरी --- भयते" ३० ) 
अस्लाइ*ँ के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयावान्‌ है | 

प जच्छ बरकत वाला है बह (अल्लाह) जिस के हाथ में 
SEES ZENS 59s है श्रौ है चीज़ ( ् ) ह Kt 
५ ` | राष्य है, भर वह हर चीज़ पर .कुदरत रखता है। 0 
Wie 2535056225] _ जिस ते मृत्यु और जीवन बनाया ताकि वह 
Bi E2556 | तुम्हें आज़माये कि तुम में कोन अच्छेसे-अच्छा 
dB ENA 5] काम करने वाला है।' और बह प्रशचुत्वशाली और 

Foye Fe ans 52 क्षमाशील है , 0 


STASI ब पटा 
£) 


EAN 553 जिस ने ऊपर-तले सात आसमान बनाये। तू 

GE 5070650 | रहमान* (कृपाशील ईश्वर) की रचना में कोई त्रुटि 

SEH E00 | नहीं देखता; अब निगाह डाल : कया तू कोई दर्ज 

SEES C956 | देखता है 

ys ba 550) 0755 255 | देखता है ! ० फिर बार-बार निगाह डाल, निगाह 

i i 9.५ (६५ | ia’ 9 5) /0॥ ४ १८८१८: ०५,१८८ | दे A 

FPG 202555055 | थकी-हारी तेरी ओर पलट आयेगी 0 

१७१५० ig he ८ \ 2 |] (६ 9०८ fe 4 i RC , र 

poe 0 क और हम ने-दुनियाँ के आसमान (निक 

JESSEN EE र 

RE Kt A 2004 (६. आकाश ) को प्रदीपकों (अर्थात्‌ तारों और नक्षत्रों) 

के (3५५ ५ (५००५ SES) ८७ ~ * «९ ~ =+ _ 

Ee 2 शक A से सजाया, और उन से शैतानों* को मार-भगाने 

Elo ३.2 AI DIRE ह 2 ४५ 

हि हु 20 0 १०9 | का काम लिया,' और उन (शैतानों*) के लिए हम 

Besos Ea RA SOE - कक 

hs “02 EN ५.६ `| ने दहकती आग (जहन्नम*) का अज़ाब तेयार कर 
है! DEEN] 2-2८ ०७ 4२५» dl dl है 

जिस बन रखा है । ० 


\ | fs 5% | 
† यहाँ से उन्तीसबाँ पारः | P7४ 2%] ) शुरू होता हे । 

१ अर्थात्‌ यह सांसारिक जीवन तो केवल इस लिए है कि लोग अच्छे कम कर के ईश्वर की दयालुता के 
पात्र बनें | यह जीवन तो केवल परीक्ता-मात्र है कि कोन श्रच्छे कमे करता है। 

२ अल्लाह ने विश्व की ओर संकेत किया हे कि क्‍या मनुष्य को उस में कही कोई कमी, त्रुटि (Defect) 
बिगाड़ और खलल दीख पड़ता है | यह बहझा।णड त्यन्त विशाल और अपने सरष्टा की कुशलता, सामथ्ये 
अर उस क्रे ज्ञान की पूरांता का सूचक है, इस का आभास हर विचारशील व्यक्ति को हो सकता है | हमारी 
एभनी से सूय ?२ लाख गुणा बड़ा हे और सूर्य से हमारी प्रथी साढ़े नो करोड़ मील की दूरी पर है । विश्व के विराट 
विस्तार का इस से अन्दाज! कीजिए कि जिस सौय-जगत्‌ में हमारी जमीन सम्मिलित हे उस की विशालता का 
यह हाल है कि उस के दूरस्थ ग्रह (8९६५०९) की दूरी सूबे से कम से कम २ अरब ७६ करोड़ रे० लाख 
मील होगी। यह भी याद्‌ रहे कि यह सोय-जगत्‌ जिस में हमारी प्श्वी अवस्थित ह वह एक आकाश-यङ्गा 
(G8]3%5) का एक लघु अश मात्र है । उस आकाराराङ्गा में जिस से हमारे सोय-जगत्‌ का सम्बन्ध हे लग- 
भग रे हजार मिलयन (रे अरव) सूय वर्तमान हैं | जिन में से निकटतम सूय भी हमारी घरती से इतनी दूरी. 
पर हे कि उस का प्रकाश हम तक 9 वर्ष में पहुँच पाता है | प्रकाश की गाति तो आप को मालूम है कि ग्रति 
सेकएड १८६००० मील है | फिर यह आक्राश-गङ्गा जिस में हमारी पृथ्वी, हमारा सूय ओर हमारे ही ग्रहो- 
पम्रह अवस्थित हैं वही पूरा बमः एड नहीं हे बल्कि वह लगभग>० लाख निहारिका (Spiral NebulaB) 
में से एक हे। इन में से निकटतम निहारिका की दूरी भी इतनी है कि उस के प्रकार को हम तक पहुँचने में १० 
लाख वर्ष लग जाते है, रहे वे अत्यन्त दूरी पर अवस्थित पिरड जिन्हें अधिकाधिक राक्तिसम्पच दूरदर्शियों स 
देखा जा सका है उन का प्रकारा हम तक १० करोड़ वर्षों में पहुँचता है.| मनुष्य अव तक जो-कुछ देख सका है 
_ विशेषतः जब कि रेडियो-दूरदरा ने दर्शक की हषटि-सीमा को अत्यधिक वढ़ा दिया है-- (शेप अगले पष्ठ पर) 

इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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७३६ ) 


आर उन लोगों के लिए जिन्‍हों ने अपने रब 
के साथ कुफ्र किया जहन्नम* का अज़ाब है, और र i 


बहुत ही बुरी जगह है जहाँ पहुँचे | 0 


तर ये उस (जहन्नम*) में डाले जावेंगे तो ये 
उस की भीषण गूज सुनेंगे आर वह भड़क रही होगी, 0 | <€ 
ऐसा लगता है कि जोश के मारे फट पढ़ेगी। |» ८: 


CT iG प्र 
००४१६ ७०३) ५७ 
Ss = 


i ~ 
BS 2.0! > 
hrs 2702, 5 
Sos je 


जब भी उस में कोई गरोह डाला गया उस ५.५ 


(जहन्नम*) के अध्यक्ष (फिरिश्ते*) ने उन से पूछा ¦ 
क्या तुम्हारे पास कोई सचेत करने वाला नहीं 


आया १ © 


बोले ; क्‍यों नहीं, अवश्य हमारे पास सचेत |“ 
करने वाला आया था; फिर हम ने झुठला दिया | 
और कहा : अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा है; तुम | ० 
तो बस बड़ी गुमराही में पड़े हुये हो । 0 | 
आर कहा ¦ यदि हम सुनते होते या बुद्धि 
से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों में | 


cS 


१० न होते। 0 
पढ़ने ) वाल ! © 


बदला ह। © 


तक की बात जानता हैं । © 


NDS NSS मन >3++ >> मम नमक म «मम मम मम लक ज 


रखन वाला है । © 


आर तम अपनी बात छिपा कर कहो या उसे खाल कर कहा, निस्सन्देह 
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इस प्रकार उन्हों ने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया; तो दूर हों दहकती आग ( में 
निस्सन्देह जो लोग बिन देखे अपने रबर से डरते हैं, उन के लिए क्षमा ओर बड़ा 


बह सीनों (दिलों) 


क्या वह न जानेगा जिस ने पदा किया ? थर वह श्रत्यन्त सुईम (दर्शी) थर ख़बर 


वही है जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को अधीन कर दिया तो उस के स्कन्धों पर चलो- 


े फेरो और उस की दी हुई राज्ञी मंस खाजा श्रार उसी 


.१४ जीवित हो कर जाना है। © 


क्या तम उस से निश्चिन्त हो जा थासमान म 


इगमगाने लगे ? © 


की ओर ( मृत्यु के पश्चात्‌) दोवारा 


है कि वह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे ओर बह 


या तुम उस से निश्चिन्त ही जो आसमान में है कि वह तुम पर पथराव करने वाली आँधी 
भेज दे) ? अत्र जल्द ही तुम्हें मालूम हो जायेगा कि मेरा उरावा केसा हैं । © 
अल से पहन है जो इन से पहले थे, तो देखो कॅसी रही मेरी सज़ा 


वह श्रज्नाह के रा 
अनुमान लगाने के लिए काफी हैं ! 
३ दे० पूरः अल-हिज़ आयत ?७-/८॥। 
2 मतलब यह है कि जिस श्रन्नाह ने पदा 


५ जैसा कि इस से पहले इस तरह का जाव 
ह अर्थात्‌ इन्हें जो मुहलत मिली है उस से ये 
नहीं शते तो हमारे अक्ोप से ये बच नहा सकते । 


किया है उस से कोई चीज़ केसे छिपी रह सकती है । 
हम मेज भी चुके हैं । 
निश्चिन्त न हों यदि ये हमारी श्रत्नज्ञा र्‌ कुफ* से बाज 


© 


ञ्च ज्ञा बहत छीटा-सा माग है। परन्तु जो-कुछ हम जान सके है वह बिश्व की विराटत। का 


(७ अगले पृष्ठ पर ) 


इस का अथं आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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जय क्या इन्होंने अपने ऊपर पक्षियों को पंख फैलाये 
४७०२०)» AOS ६४ / हुये ओर समेटते हुये नहीं देखा ? उन्हें रहमान# 
ECA 5 ॥ (कृपाशील ईश्वर) ही थामे रहता है। निस्सन्देह बह 
हर चीज़ को देखता है । 5 

बह कौन है जो तुम्हारी सेना बन कर तुम्हारी सहायता करे रहमान (कृपाशील ईश्वर) 
के सिवा ? काफिर* तो निरे धोखे में पड़े हुये हैं । © । 

बह कोन है जो तुम्हें रोज़ी दे यदि वह (अछाह) अपनी रोज़ी को रोक ले' ? कहाँ ! ये 
(काफिर*) तो सरकशी करते और विदकते ही जा रहे हैं । © 

क्या जो व्यक्ति पना मुँह औंधाये हुये चला जा रहा हो बह हिदायत पर होगा, या 
बह जो सीधा हो कर एक सीते माग पर चल रहा हो)? © 

कह दो ! वही है जिसने तुम्हें पेदा किया, और तुम्हारे लिए कान और आँख और दिल 
बनाये । तुम बहुत कम कृतज्ञता दिखलाते हो'' ! © 

कह दो : बही है जिस ने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, और उसी की ओर तुम इकहे किये 
जाओगे । ० 

अर ये कहते हैं ¦ यह वादा कब पूरा होगा, (बताओ) यदि तुभ सच्चे हो ? 0 

कह दो ¦ (इस का ) ज्ञान तो बस अछ्छाह ही को है, ओर में तो बस एक साफ-साफ़ 
सचेत करने वाला हूँ; © 

फिर जब ये उसे देखेंगे कि पास आ लगा, तो कुफ्र* करने वालों के चेहरे बिगड़ जायेंगे, 
और कहा जायेगा : यही हे जिसे तुम तलब करते थे । 0 

कह दो : क्या तुम ने सोचा: भरछाह मुझे बिनए्ट करे और उन्हें भी जो मेरे साथ हैं या 
हम पर दया करे, जो भी हो काफिरों* को टुःख-भरे अज्ञाब से कोन बचायेगा ? © 

कह दो : वह रहमान* {कृपाशील ईश्वर ) है। हम उस पर ईमान# लाये हैं और उसी 
पर हम ने भरोसा किया | तो जल्द ही तुम्हें मालूम हो जायेगा कि कोन खुली शुमराही में 
पड़ा हुआ है | 0 | 

कह दो : कया तुम ने सोचा: यदि तुम्हारा यह पानी ज़मीन में उतर जाये, तो फिर कोन 
ला कर देगा निथरा हुआ प्रवाहित पानी ` ? 0 


} 


७ इन्हें उन जायियों के वृत्तान्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो इन से पहले अपने कुफ़* और इन्कार 
के कारण तबाह की जा चुकी हैं । 

८ अर्थात्‌ यह अल्लाह की दयालुता ही हे जिस से चिड़ियाँ हवा में उड़ती और मछलियाँ पानी में तैरती 
हैं । वह किसी से गाफिल नहीं हे, सब उस की निगाह में हैं । 

६ अर्थात्‌ यदि वह वर्षा न होने दे तो हे कोई जो वर्षा लाये और जमीन से फल और अन्न आदि उपजाये । 

१० चोपायो और मनुष्यों में बड़ा अन्तर हे फिर भी बहुत से लोग जानवरों की तरह चलते हैं, सीधा मार्ग 
नहीं अपनाते । 

१? अर्थात्‌ अल्लाह की तो तुम पर ये कपाये हैं कि उत्त ने केवल यह कि तुम्हें पेदा किया बल्कि तुम्हें 
सुनने-देखने और सोचने की शक्ति प्रदान की; परन्तु तुम हो कि उस का उपकार नहीं मानते । यदि तुम 
अल्लाह के दिये हुए दिल, कान और शँ से काम लेते तो सचाई तुम से छिपी नही रह सकती थी | 

१२ तुम एक क्षण के लिए भी अक्लाह की इपा-हष्टि के बिना जीवित नही रह सकते; यदि वह तुम से 
केवल अपना पानी छीन ले तो कोई नहीं जो इस अवसर पर तुम्हारे काम आ सके, फिर आखिर तुम ऐसे 
रहमान" (कृपाशील) से कैसे विमुख होते हो । - 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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अ CR) पारः २६ 


६८--अळ-क़्लस 
( परिचय ) 


प्रस्तुत सूरः* का नाम “अल-कलम' सुरः की पहली आयत* से लिया गया है। 
यह सका की अत्यन्त आरम्भिक सूरः है । 
प्रस्तुत सूर! में उन सत्य के झुठलाने वालों के लिए भिड़फी और ताइना है 
जो कृपणता ओर अधमता की प्रतिमा थे | 
प्रस्तुत सूरः* नबी सछ० के महान्‌ चरित्र और स्वभाव पर प्रकाश डालती है । 
इस सूरः से इस कां भी अम्दाज्ञा होता है कि आप (सछ०) को झुठलाने बाले नेतिक 
दृष्टि से कितने गिर चुके थे और मनुष्यत्व से वे कितने दूर जा पड़े थे । 
इस से पहले जो सूरः गुज़र चुकी है उस से हमें अपने रब” का ज्ञान प्राप्त होता 
है; उस में अछ्लाह के गुणों और सौन्दर्य की पूणं रूप से अभिव्यक्ति हुईं है । प्रस्तुत 
सूरः रसूल के महान्‌ एवं मनोहर स्वभाव की सूचक है । 
सूरः* के आरम्भ में नबी सकछ० को तसल्ली देते हुये कहा गया है कि आप 
(स °) अत्यन्त उच्च स्वभाव (४६००९) वाले हैं। आप (सल्ठ ०) कोई उन्मादी व्यक्ति 
नहीं हैं जैसा कि काफिरों%ँ का विचार है। फिर इस के बाद कारों के अ्रवगुणों 
का उछेख किया गया हैं कि नैतिक एवं मानसिक दृष्टि से वे कितने गिर चुके हैं । 
इस के बाद बाग वालों का किस्सा त्रयान हुआ हैं इस किस्से से इस बात का 
अनुभव कराया गया है कि कृपणता का परिणाम कितना बुरा होता है । अपने रच 
को भुला देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता । अच्छे ऑर समभदार 
लोग वही हैं कि जब उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाता है तो बे तुरन्त अपने 
रब* की ओर पलटते हैं और अपने रवर से सदा अच्छी आशा रखते हैं । 
फिर काफिरों* की नीति पर आलोचना करते हुये बताया गया है कि आख़ि- 
रत* में अपमान के अतिरिक्त उन के हिस्से में और कुछ न आयेगा । दुनियाँ में उन्हें 
बुलाया जाता है कि अपने रव* को सजदः* करें; परन्तु वे इस से मुँह मोइते हैं 
आखिरत* में वे सजदः* करना चाहेंगे परन्तु अपने रच* को सजदः न कर 
सकेंगे । इस बढ़ी नेमत से वे बंचित ही रहेंगे | 
सूरः* के अन्त में हज़रत यूसुस अ० के जीवन-हत्तान्त की ओर संकेत करते हुये 
नबी सछ० को तसछी दी गई है। ऑर सत्य पर जमे रहने और पैस्ये से काम लेने 
का आदेश दिया गया. है। यश्रपि अल-क़्लम बिलकुल आरम्भिक समय की सूरः 
है फिर भी इस में साफ़ तौर पर घोषित कर दिया गया है कि .कुरआन* सम्पूणं 
संसार के लिए याद-दिहानी वन कर उतरा है। किसी जाति-विशेष के लिए नहीं 
बल्कि सारे मनुष्यों के पथ-प्रदर्शन के लिए अछाह ने इसे उतारा है । 


+ इत का अर्थ आखिर में लगी हुईं परिभाषिक शब्दों की सूची में देखें।. 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri , 


पारः २६ ( ७७२ ) सर! ६८ 


USE “` Sd 
ई 
सूरः उजल-क़लम 
(मक्का में उतरी --- आयतें* ५२) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


f 


न०` कसमस हे कलम की और जोवेलि ख 
एस ० / 


0 लक छह ॐ | हैं उस की, 0 (हे नवी# ! ) तुम अपने रब* की 
4 „| कृपा से उन्मादी नहीं हो । 0 ओर निश्चय ही 

तुम्हारे लिए कभी समाप्त न होने वाला बदला है। 0 
4227900405 5503.73; | ओर निस्सन्देह तुम महान स्वभाव वाले हो । 0 


2 


bd 


Sogn essai तो जल्द ही तुभ देख लोगे भोर ये (काफिर) 
| 38 5300355523555; भी देख लेंगे 0 कि तुम में से कोन भ्रम में पड़ा ५ 
| LE 33३% कि | 


|S soo EWS IES हुआ है ॥ ० 


COTA 


22 Ne 


[OPERARECOT SAC ISOC निस्सन्देह तुम्हारा रब* ही उसे भली-भाँति 
६८2८८ 20%) ५५८४6 जानता है जो उस के माग से भटक गया, और 
2०5६६ | बही उन लोगों को भी भली-भाँति जानता है जो 
Oe 55 | सीधे मार्ग पर हैं । ० 
| J र FES 22५ RO तो तुम झुठलाने वालों का कहना न मानना 0 
| SEP ७758 ०८०००४-०/४2४ | थे चाहते हैं.कि किसी तरह तुम दीले पड़ो, फिर वे 
2200 भी दीले पढ़ जायेंगे' । © 
आर तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति का कहना न मानना जो वढ़-बढ़ कर कसमें खाने वाला 
ओर हीन हो, © चुटकी लेने वाला हो, चुगुलियाँ खाता फिरता हो, 0 भलाई को रोकने वाला, १० 
इद्‌ से आगे बढ़ने वाला हो, गुनहगार, 0 क्रूर हो, फिर साथ ही नक्कू भी । 0 इस लिए कि 
बह माल और बेटों वाला है । © 
जब उस के आगे हमारी आयतें* पढ़ी जाती हैं, तो कहता हे! ये अगलों की कहानियाँ १५ 
(बे-सनद बातें) हैं । 0 


| 6 i MS 2 
| ५८; 
< 


Bs, ho (६४६ s ~ 
|e 555 १ ५ Od (६ NOS 
ESC SOS 


? दे० सूरः अल-त्रकरः फुट नोट ? । 

२ “कुलम आर जो वे लिखते हैं” यह समर सृष्टि आदि की एक व्यापक अभिव्यंजन। है । विचार करने 
से ऐसा ही मालूम होता है । हस कलम के बनाये हुये चिहों और चित्रों में सब से सुन्दर और मनोरम चित्र 
अच्छे स्वभाव आर सदाचार ही हैं। जिस प्रकार अँधेरे में रोशनी जगमगा उठती है उसी प्रकार रसूल* के 
स्वभाव आर उस के चरित्र का प्रकाश धमे-बिरोधियों के निकटतम आचार और बुरे व्यवहार के वीच अपनी 
शोमा और सौन्दर्य दिखाता है । आप (सक्ञ०) का महान्‌ चरित्र आर स्वभाव इस वात. का खुला प्रमाण है 
कि आप सत्य पर हैं और वास्तव में आप अज्ञा ह के रसूल* हैं | आप के विरोधियों का यह कहना कि आप को 
उन्माद है सकया सत्य के विरुद्ध है । आप के विरोधी भ्रम में पड़े हुये हैं; आप के विरोधियों को ही बुरे दिन 
देखने होंगे (दे० आयत २, ?६-१७)। >+ ब 

३ जैसा कि ये काफ़िर* और मुश्टिक* लोग कह रहे हैं । दे० आयत ५१ | 

४ अर्थात्‌ तुम्हार! स्वभाव ओर चरित्र अत्यन्त उच्च और महान्‌ हे। 

५ अर्थात्‌ कौन दीवाना है, किस. की बुद्धि मारी गई है । 

६ अर्थात्‌ वे चाहते हैं कि यदि तुम नम पालिसी अपना लो और उन की कुरीतियों, उन के अधम और 
उन के कुछ” और रिक* के निषेध मे नर्मी से काम लो तो वे भी नम पड़ जाये और तुम्हारा विरोध न करें। 

» इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राच्दों की सूची में देखें । 
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सूरः दैप ( ७४३ ) 


जल्द ही हम उस की सूँ (नाक) पर दाग 
ढेँगे । © 
निश्चय ही हम ने इन (मक्का वालों) को श्ाज़- 
माया जैसा कि हम ने बाग वालों को आज़माया 
था जब कि उन्हों ने कसम खाई थी कि प्रातःकाल 
दोते-होते उस के फल अवश्य तोड़ लेंगे । © 
ओऔर कोई छूट (अपवाद ) नहीं रखते थे; ० 
११ अभी ये सो ही रहे थे कि तुम्हारे रब* की ओर 
EF (६ से एक चकर लगाने वाला चकर लगा गया“ ० तो i 
२०).बह ऐसा हो गया जैसे तोड़ी हुई फसल ० फिर 
प्रातःकाल होते ही उन्हों ने एक-दूसरे को आवाज़ 
दी 0 कि अपनी खेती पर सवेरे पहुँचो यदि तुम्हे 
फल तोड़ना है ० 
, फिर ये चुपके-चुपके बात करते हुये चले 0 कि 
आज वहाँ कोई सुहताज तुम्हारे पास न आने पाये। 0 | -४८5 ०५०५५5६) 
और गर्व के साथ बढ़े जैसे उन के हाय से जा | 2९5०-४4 005040500220] 
२५ ही नहीं सकता । 0 SARS Sa 
फिर जब उस (बाग) को देखा, कहने लगे: हम तो रास्ता भटक गये हैं ! 0 नहीं, बल्कि 
हम वे-नसीब हैं ! © 
उन में जो सब से भला था बोला; कया मैं ने तुम से कहा नहीं था १ तुम क्यों नहीं (अलाइ 
की) तसबीह* करते १ 0 
वे बोले : महिमावान्‌ है हमारा रब* ! निश्चय ही हम ज़ालिम हैं । 0 
३० फिर वे एक-दूसरे को उलाहना देने लगे | 0 
उन्हों ने कहा : ्रफसोस हम पर ! निस्सन्देइ हम सरकश हैं` । 0 हो सकता है कि हमारा 
रवै बदले में इस से अच्छा (बाग) हमे प्रदान करे । हम अपने रब* से आस लगाये हुये हैं । 0 
ऐसा होता है अज्ञाब । अर आखिरत*ँ का अज़ाब तो ओर बढ़ कर है, कहीं ये लोग 
जानते होते । 0 हु 
निश्चय ही (अछाह का) दर रखने ब्रालों के लिए उन के रब* के यहाँ बाग हैं जहाँ आनन्द- 
` ही-आनन्द है । © 
३५ क्या हम मुस्लिमों को अपराधियों जैसा कर देंगे" १ 0 तुम्हें झ्या हुआ ह १ कैसा 
फैसला करते हो ! 0 
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७ अर्थात्‌ उन्हों ने यह निश्चय कर रखा था कि वागा के फल कल प्रातः समय अवश्य तोड लेंगे यह नहीं 
हो सकता कि समय टल जाये या कुछ फल टूटने से रह जायें या तमाम फल न तोड़ सके। 

८ अर्थात्‌ कोई घोर आपत्ति (प्रचए्ड वायु का बगोला, आँधी आदि) उन के बाग को तबाह कर गया | 

६ अर्थात्‌ हमारी सरकशी के कारण यह तबाही हम पर आई है। 

१० अर्थात्‌ यह कदापि नहीं हो सकता कि हम अपने आज्ञाकारी बन्दों को अवज्लाकारी लोगों के बराबर 
कर दें | 

» इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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या तुम्हारे पास कोई किताब है जिस में तुम 
पढ़ते हो ? 0 उस में तुम्हारे लिए है जो-कुछ तुम 


58553 ISG AS 
a C2 5 53555572 पसन्द कर लो ? ० 
Se 633635) या तुम ने हम से कसमें ले रखी हैं जो क़िया- 
520220) 505 5055-२0029 | पत के दिन तक चलती रहेंगी, कि तुम्हारे लिए 
ह जेसा-इुछ तुम कह दो १ © 

इन से पूछो : इन में से कौन है इस का ज़िम्मेदार ! © 

या इन को कुछ (अछाह के) शरीक मिल गये हैं ? तो ले आवें अपने शरीकों को यदि ये 
सच्चे हैं ० 

जिस दिन हलचल पड़ेगी,'' और ये सजदे* के लिए बुलाये जायेंगे तो न कर सकेंगे, 0 

इन की निगाहें झुली होंगी, और इन पर जित छा रही होगी । आर ये उस समय भी 
सजद्‌ः* करने के लिए बुलाये जाते रहे हैं जब कि ये भले-चंगे थे । © 

तो पुमे आर उन को जो इस बात को झुठलाते हों छोड़ दो । हम उन्हें धीरे-धीरे (विनाश 
की ओर) ले जायेंगे इस तरह कि उन्हें ख़बर तक न होगी । ० 

ओर मैं उन्हें ढील देता हूँ, निस्सन्देह मेरा दाँव बड़ा मज़बूत है (उस का कोई तोड़ नहीं) ।0 

( हे मुहम्मद ! ) क्या तुम उन से कोई बदला मागते हो कि थे श्ुुगतान के वोझ से दबे 
जाते हैं ? 0 

या इन के पास परोक्ष का ज्ञान है कि ये लिख लेते हां ? 0 

तो अपने रब* के फसले तक धैर्य से काम लो, और मछली वाले'* की तरह न हो 
जाना) * । जब कि उस ने (अपने रत्र* को) पुकारा और हालत यह थी कि वह घुट रहा था। 0 

यदि तुम्हारे रबर* की कृपा ने उसे न संभाल लिया होता“ तो बह निन्दित अवस्था में 
चटियल मेंदान में फेंक दिया जाता । 0 

फिर उस के रच ने उसे बुन लिया और उसे अच्छे लोगों में से कर दिया | © 

ओर ये कुफ्र* करने वाले जब “ज़िक्र' ( कुरआन ) सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 
अपनी निगाहों से तुम्हें फिसला ही देंगे ओर कहते हैं : वह तो उन्मादी हे; ० 

र बह) तो बस एक 'ज़िक्र' (याद्‌-दिहानी) हे सारे संसार के लिए | 0 


११ द्‌० सूरः अल-मअारिज आयत ४२-४४ | 

१२ यह संकेत हज़रत यूनुस अ० की ओर है जिन्हें एक मछली ने निगल लिया था | दे० सूरः अल-अंबिया 
आयत ८७-८८; सूरः यूनुप्त फुट नोट १९ । 

१रे उन्होंने जल्दी की थी अपने रव” के आदेश की प्रतीक्षा किये विना अपनी जाति वालों को छोड़ कर 
चले गये थे । द्‌० सूरः यूनुस फुट नोट ९९ । 

१४ अल्लाह की उन पर कृपा हुई रीर उन्हें दुआ सुझाई गई फिर उन्हों ने अपने रव* से प्रार्थना की | 
अल्लाह ने उन की प्राथना सुन ली ओर उन्हें संकट से छुटकारा दिया। दे० सूरः अस-साफफात अ।यत 
१२९६-१४७ । 

१५ अर्थात्‌ कुरआन जिते सुन कर वे रसूल * को उन्मादी और दीवाना कहते हैं । 
 » इस का अर्थ आखिर में लगी हुंई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ६ ( ७४४ ) पाइः २६ 


६९--भल-हा क्वक़ः 
( परिचय ) 


इस सूरः* का नाम 'अल-हाक्कः' सूरः की आरम्भिक आयत से लिया गया है। 

सूर!* की वाचाओं से अनुमान होता है कि यह मका के मध्य-काल की सूरतों 
में से है। कुछ कथनों से मालूम होता है कि यह सूरः हज़रत उमर रज्ि० के ईमान 
लाने से पहले उतरी है । हज़रत उमर रज़ि० अपने इस्लाम* कबूल करने से पहले 
की घटना का उल्लेख करते हैं कि में एक बार आप (सछु०) के पास गया देखा कि 
आप (सछ०) हरम' ( काबः ) में पहुँच गये हैं । में भी पहुँचा थोर श्राप के पीछे 
खड़ा हो गया श्राप (सछु०) ने सूरः 'अल-हावकः” पढ़नी शुरू की । मुझे उस के 
साहित्य-लालित्य पर आश्य होने लगा । में ने सोचा “कुरेश? टीक ही कहते हैं. कि 
यह व्यक्ति कवि है । में यही सोच रहा था कि आप ( सछ० ) ने यह आयत पढ़ी : 
“यह किसी कवि का कलाम नहीं--तुम बहुत कम इईमान* लाते हो” । (आयत ४१) 
में ने सोचा यह कबि नहीं तो काहिन' अवश्य हे। आप (सछु०) ने यह आयत पढ़ी ! 
“आर न किसी 'काहिन' (तान्त्रिक और देवज्ञ आदि) का “कलाम” हे--तुम बहुत 
कम चेते हो !” (श्रायत ४२) । श्राप (सछु०) सूर! का पाठ करते चले गये यहाँ 
तक कि सूरः समाप्त हो गई । यह पहला अवसर था कि मेरे दिल में इस्लाम* घर 
कर गया । 

प्रस्तुत सूरः में रिसालत* को झुठलाने वालों और रसूल की अवज्ञा करने 
वालों को उन॑ के कुफ्र र कृपणता के कारण धमकी दी गई है” । इस सूरः से 
रिसालत* की पुष्टि इस पहलू से होती है कि रसूल* लोगों को आख़िरत की 
सूचना देता है । EE! 

प्रस्तुत सूरः और सूरः 'अल-वाङ्िश्रः' में बड़ी समानता पाई जाती है| 

सूरः के आरम्भ में कियामत* की सूचना देते हुये बताया गया हे कि उन 
जातियों का क्या परिणाम हुआ है जिन्हों ने अपनी सरकशी के कारण उसे झुठ- 
लाया था| फिर आख़िरत* का नक्शा पेश किया गया है किं किस तरह उस दिन 
लोगों का किया-धरा उन के सामने आयेगा । लोग दो गरोहों में प्रिभक्त हो जायेंगे। 
बे लोग जन्नत# में जायेंगे जिन्हें उन का 'आमाल-नामा' ( कर्म-पत्र ) दाये हाथ में 
दिया गया। और पे लोग नरक-गामी होंगे जिन्हें उन का कर्म-पत्र बायें हाथ में 
दिया गया । ह्‌ 

फिर कुरआन के ईश्वरीय ग्रन्थ होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त वस्तुओं को 
गवाह ठहराया गया है कि यदि यह रसूल* हम से सम्बन्ध लगा कर झूठ बातें गदृता 
तो इम इस की सर्त पकड़ करते थर इसे हंलाक कर देते । द 

यह .कुरभन 'तज्ञकिरः* है परन्तु इस से वही लोग लाभान्वित होते हैं जिन 
के दिल में अछाह का उर है। 

दे० आयत २२-२४॥ 

ट र का व में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें। 
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पाए; २६ ( 5४६५ ) स्त्रः ६६ 


सुरः अल-हाक़क़ः 
(मक्का में उतरी -- भायते* ५२) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त क्रेपाशील आर दयावान्‌ हे। 


बह हो कर रहने बाली) ! 0 क्या है वह हो 
ह | कर रहने वाली १ 0 और तू कया जाने कि कया है 
वह हो कर रहने वाली | 0 

झुठलाया समूद्‌* अर आद* ने खड़-खड़ा 
देने बाली को । © तो समूद जो थे वे तो उग्रतम 
(अज़ाब) से विनष्ट कर दिये गये । 0 रहे आदभे, 
६5 | तो वे एक तेज़ हद से बढ़ी हुई बायु के द्वारा विनष्ट 
;| किये गये, ० जिसे उन पर सात रात और आठ 
६| दिन तक लगाये रखा जिन में सत्तानाश होता रहा 
फिर देखते हो कि बे लोग उस में ढेर हो गये जैसे 
हि खोखली खजूरों के तने हों । 0 क्‍या अब उन का 
| कुछ बचा हुआ देखते हो ? 0, 
शौर फिरऔन और जो लोग उस से पहले थे, 
अर जो बस्तियाँ उलट दी गई सब अपराध करते श्राये, ० तो उन्हों ने अपने रब्र* के 
रसूल* की अबत्ा की, तो उस ने (अछ्ठाह ने) उन्हें ऐसी पकड़ में ले लिया जो बड़ी ही सर्त थी।० 

जब पानी उमड़ आया, तो हम ने तुम्हे. नौका में सवार किया ० ताकि इसे तुम्हारे लिए 
याद-गार बनायें ओर सुन रखने वाले कान इसे सुन रखें) । 

फिर जब सूर% में फूक मारी जायेगी केवल एक फूक ० आर ज़मीन और पहाड़ उठा 
कर चूण-विचूण कर दिये जायेंगे एक ही बार में, © तो उस दिन आ पड़ेगी बह आ पड़ने 
बाली" । ० और आसमान फट जायेगा, ओर वह उस दिन बिलकुल कमज़ोर होगा । 0 रार 
फिरिश्ते* उस के किनारों पर होंगे, और उस दिन तुम्हारे रब* के सिंहासन को आठ (फिरिश्ते*) 
अपने ऊपर उठाये होंगे । © ह 

उस दिन तुम लोग पेश किये जाओगे; तुम्हारी कोई चीज़ छिपी न रहेगी । © 

१ यह संकेत कयामत की ओर है जिस के होने में कोई सन्देह नहीं। 
२ यह संकेत हजरत लूत अ० की जाति वालों की ओर है जिन की बस्तियों को श्रज्ञाह के श्रजाब ने तल- 


पट कर दिया थ। | 

है अर्थात्‌ तुम्हारे पूबंजो को,यदि वे लोग बचा न लिये गये होते तो मानवी नस्ल न चल सकती । 

४ दे० सूरः अल-अनकतूत आयत-?५; सूरः अल-कूमर आयत र-/५ । 

५ अर्थात्‌ इस को यादे रखें । 

§ अर्थात्‌ वह क्ियामत* का दिनं आ जायेगा जिस की सूचना अल्लाह का रसूल दे रहा हे भर जिसे 
आज ये काफ़िर* लोग मानने से इन्कार कर रहे हैं । 

७ अर्थात्‌ विश्व की यह व्यवस्था बिगड़ जायेगी । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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कप रे ए 
तो, जिसे उस का (कमः) पत्र” उस के दाहिने 
हाथ में दिया गया, तो वह (लोगों से) कहेगा : लो | +“ 
0 रु ५ WE da Me 
मेरा (कमः) पत्र पढ़ो | 0 में समभता ही था कि | 9 
ष = = | पट्टा ८ Ne Fd | 
मेरे सामने भेरा हिसाब आने वाला है 0 तो अब |. ८ CS 
7 है \ =\ 5 (८८०४५ ss Fe) ESO 
उसे मन-भाता जीवन प्राप्त है। 0 एक ऊँचे बाग 5 रा irs टी, 
~ ~ गसि न र ai C2 डे 5 ’ Ge (६९ FT 
में 0 जिस के गुच्छे नीचे लटक रहे हैं' 0 : मजे | ५7५46. 02.67 0700 
~ ~ हल ए दिनों ~ ह ° ® ACSC EY OCIS Cf 0)25 
स लाअ) पियो बीते हु i जा-कुछ तुम EE rE 36 6 i i ३८ ५५42 ६८० 9 गा ८2 CE 
चुके हो उस के वदले में | 0 [२४४०५ SHIN AEES 
La ९ Ce SSNS ONE PAG 
रहा बह जिसे उस का (कमः) पत्र उस के वाये | ५८65555 C9 G5 ८४... 
हाथ में दिया गया, वह कहेगा : हाय, कया अच्छा | a 


25 34 
# 


paps ९३८, "१५ 


SEC OE Sogo ८2% 
होता कि मुझे मेरा (कम-) पत्र न दिया गया होता 0 | ५५-2020 26655822 CNS 
और में न जानता कि मेरा हिसाव कया है ! 0 | ८१5७१5025 GH 
हाय, क्या अच्छा होता कि यह ख़त्म ही कर देने 522 SEBS 
वाली (मृत्यु) होती ! 0 मेरा माल मेरे कुछ काम न|“ : 
आया," 0 मेरा प्रशुत्व ( शक्ति और अधिकार )| i lS 
मुझ से जाता रहा । 0 पकड़ो इस को और इसे || १०79 20205 
जकड़ लो 0 फिर (जहन्नम*ँ की) भइकती हुई अराग SoG sO ey ४ 
में इसे डाल दो 0 फिर एक ज्ञंजीर में जो सत्तर हाथ लम्बी है इसे बाँध दो । 0 यह महिमा- 
शाली अछाह पर ईमान* नहीं रखता था, 0 शोर न ही मुहताज को खिलाने पर उभारता 
था, 0 तो थाज यहाँ इस का कोई दोस्त नहीं, 0 और न ही कुछ खाने को हे सिवाय धोवन 
के 0 जिसे ख़ताकारों के अतिरिक्त कोई न खाये। © 

तो कुछ नहीं, में कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जो तुम्हें दिखाई देती हैं 0 और उन 
चीज़ों की जो तुम्हें दिखाई नहीं देती ० निश्चय ही यह (.कुरथ्ान ) एक प्रतिष्ठित सन्देश- 
वाहक ` की वाणी है । 0 और यह किसी कवि की वाणी नहीं -- तुम बहुत ही कम 
इमान* लाते हो ! 0--और न करिसी 'काहिन''* (तान्त्रिक और दैवज्ञ ) की बाणी है -- 
तुम बहुत ही कम ध्यान करते हो! 0 -- अवतरण हे सारे संसार के रब की ओर 
से। 0 ~ और यदि यह (नवी ) हम से सम्बन्ध लगा कर कोई बात गदृता, © तो हम इस 


व्ल 


८ अर्थात्‌ पत्र जिस पर उस के श्रचछें बुरे कर्मो का विवरण श्कित होगा । यह फर्म-पत्र दाहिने हाथ में 
उसी को मिलेगा जिस के कर्म अच्छे होंगे । दे० सुरः श्ल-इनशिकाक अयत ८ | 

६ अर्थात्‌ वह ऐसे वागों में होगा जिन में खजूर, अंगूर, अनार आदिहाँगे। |. 

?० अर्थात्‌ वह माल श्राज मेरे कुळ काम नहीं श्रा रहा है जिस के इकट्ठा करने ओर सँमाल-सँभाल कर 
रखने में में जीवन भर लगा रहा । ड a ३ 

22 मतलब यह कि सम्पूणी विश्व और परोक्त जगत श्रॉर उस की चीजें इस बात की साज्ञी हैं कि कुरआन 
की दी हुई खबर सची है, कियामत” आ कर रहेगी कुरआन सत्य और ईरवर-ेपित मन्थ हैं| 

2२ यह संकेत अल्लाह के विशेष क्रिरिश्तः हजरत जिबरील अ० की ओर है जो अल्लाह की ओर से नबी 
सक्न० के पात वह्य पहुँचा ते थे । Fe मै पा र 

३ इस कुरआन का किसी 'काहिन” की श्रटकलअच्चू बाता स भी कोई सम्पर्क नहीं; यह तो हेश्रीय 
वाणी और श्रज्ञाह का कलाम है | 

2४ ऐसे व्यक्ति को जो अपने नबी* होने का झूठा दावा करता है हो सकता ह (रोष अगले ठ पर ) 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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fi shlsaes, Maio 
OO 000) 00} |ॐ रग काट देते, ` 0 कर हुम में से कोई सह ह 
= जो इस से रोक देता | 0 और निस्सन्देह यह 
(कुरान) डर रखने बालां के लिए स्रधा यांद-दिहानी है'” | 0 -- ओर निस्पन्देह 
हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुठलाते हैं । 0 और निश्चय ही ( कुरआन ) काफिरों# 
के लिए सवंधा पछतावा है" 0 आर यह सच है बिलकुल यक्रीनी । 0 


तो करो तसबीह अपने महिमाशाली रब* के नाम की | © 


«(05 


दुनियाँ में मुहलत मिल जाये और उस की पकड़ न हो; परन्तु यह कित्ती तरह सम्भव नहीं कि ऐशा व्यक्ति 
अज्ञाह की पकड़ से बच जाये जो वास्तव में अल्लाह की ओर से इस वात पर नियुक्त हुआ हे कि लोगों तक 
सत्य का सन्देश पहुँचाये ओर वह अल्लाह की स्कीम को असफल वनाने लग जाये, और अल्लाह का नाम 
ले कर ऐसी बातें कहने लगे जो अल्लाह ने उस से न कही हों । 

१५ मूल यन्थ में 'तजकिर: ( ५८०) शब्द प्रयुक्त हुआ है । तजकिरः उसे कहेंगे जिस से गुज़री हुई चीज 
उभर कर सामने आ जाये । कुरआन को उन लोगों के लिए 'वजकिर/ कहा जो अल्लाह का डर रखने वाले 
हें । कुरआन यही चीज उन्हें याद दिलाता है जो उन के दिलों में छिपी होती है । कुरआन उन के दिल की 
` आवाज है, वे उसे कबूल कर लेते हैं । सुकरात (90०८३४९) का आशय भी यही था जब वह अपने शिष्यों 
से कहता था कि में तुम्हें सिखाता नहीं बल्कि तुम जो-कुळ जानते हो में उत्ती को याद दिलाता हूँ। ,कुर भान 
मानवी प्रति की आवाज़ है । इस लिए यह समस्त मानव-ज/ति के लिए “जिक्र' ओर “तजकिर:? है परन्तु 
इस से लाभ उन ही लोगों को पहुँचता है जिन के दिल में अल्लाह का भय और डर होता है । दूसरे लोग 
सच्चाई ते ग्राफिल होने और अपने गरवे के कारण कुरआन की आवाज पर ध्यान ह नहीं देते । 

96 इस लिए कि वह अज्ाब इन पर आ कर रहेगा जिस की सूचना .कुरश्रान दे रहा है । इस के अलावा 
इस्लाम* और कुरआन* पर ईमान” लाने वालों की सफलता से दुनिया में भी ये जलते हैं और आसिरत * 
में जब ये देखेंगे कि कुरआन पर ईमान” लाने वाले आज जनत * के वारिस ठहराये जा रहे हैँ और कुरआन 
के इन्कार करने बालों का ठिकाना दोज़ख़* है, तो शस से उन्हें जो मानसिक दुःख और कष्ट पहुँचेगा उस की 
कल्पना करनी भी आज हमारे लिए सम्भव नहीं । 

7 अर्थे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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७०--अल-प्रआरिज 
( परिचय ) 

इस सूरः का नाम अल-मआरिज! सूरः की आयत ३ से लिया गया है। 

यह सूरः* मका में उतरन बाली प्रारम्भिक सरतों* में से हैं । 

प्रस्तुत सूरः में काफिरो# के सत्य को झुठलाने और अज्ञाव की जल्दी मचाने 
पर उत्तम रीति से सब्र करने का हुक्म दिया गया है? । श्रागे आने वाली सूरः 
(र नह) में हज़रत नूह अ० की मिसाल पेश की गई है कि किस तरह उन्हा ने 
दीचे काल तक अपनी जाति वालों के विरोध पर सत्र किया अन्त में जब उन लोगों 
का अत्याचार, कुँ ओर सरकशी बढ़ती गई तो फिर वह समय आ गया कि 
अछाह ने विरोधियों को उन के किये का मज़ा चखाया । उन्हें अ्र्भाह के अज्ञा ने 
विनष्ट कर के रखं दिया; अच्छे ओर नेक लोगों को अछाह ने अपने अज्ञाव से 
वचा लिया । 

सूर!* के आरम्भ में कहा गया है कि जिस चीज़ को ये काफिर* दूर थोर 
ग्रसम्भव समभर रहे हैं वह कदापि दूर नहीं है। अछाह उन्हें मुहलत दे रहा है। बह समय 
दूर नहीं कि पे उस चीज़ को अपनी आँखों से देख लेंगे जिस का राज 
उपहास कर रहे हैं । 

इस के वाद कियामत* का नकशा पेश किया गया है कि उस दिन किस 
तरह हर एक को अपनी-अपनी पड़ी होगी । अपराधी लोगों को यही चिन्ता होगी 
कि किसी तरह थे अज़ाब से छुटकारा पा जायें परन्तु वे अज़ाब से कदापि छुटकारा 
न पा सकेंगे | 

फिर मनुष्य की दुर्बलता का उल्लेख किया गया है फि बह जी का कितना 
कच्चा हे । तकलीफ में बह बिलविला उठता है परन्तु जत्र उसे सुख ओर आराम 
मिलता है तो बुरे दिन को भूल जाता है रौर कृपणता से काम लेने लगता ह। दीन- 
दखियाँ पर अपना माल खर्च नहीं करता। फिर बताया गया है किं यह दुबंतता उन 
लोगों में नहीं पाई जाती जो ईमान* वाले हैं फिर बिस्तारपूवक उन के गुणों ओर 
विशेषताशों का उल्लेख किया हैं | 

सूरःॐ के अन्तिम भाग में .काफ़िरों* की मनोष्ृत्ति पर प्रकाश डाला गया 
कि किस तरह कुरआन की आवाज़ से उन्हें चोट लगती है और वे नबी सछु० के 
पास सत्य का इन्कार करने और अपनी बड़ाई जताने के लिए उमड़े आते हैं दालाँकि 
वे भली भाँति जानते हैं कि थ्र्धाह ने उन्हें किस चीज़ से पदा किया है। अछाह जो पूव 
और पश्चिम अर्थात समस्त संसार का मालिक है वह यह सामथ्य रखता है कि इन 
की जगह इन से अच्छे बना दें | 

फिर कहा गया है कि इन के पीछे पड़ने को आवश्यकता नहीं इन्हें इन के हाल 
पर छोड़ दो ये बातें बनाते थर खेलते रहें यहाँ तक कि अपना बुरा परिणाम 
देख लें । 


£ द° आयत ?-७ | 


इस की शर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें! 
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सूरः' अल-मआरिज 
(मक्का में उतरी -- आयते ४४ ) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त क्रपाशील अर दयावान्‌ है । 


माँगा. एक माँगने वाले ने श्रज्ञाव जो आ कर 
और रहेगा ० काफिरों% के लिए है, कोई नहीं उस 
ATR “2 2८८ | (अज़ाब) को टालने वाला, 0 श्रह्ाह की थोर से 
SR COTES) AKG \ Sp + हो ग्‌ र! ऊँ न रं cl हे O फि ते बह पर 
५2 3५20/5055/222:6 2, , | | जो ऊचे दरजों वाला है 0 फिरिशते र 
रूह उस की ओर चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जो 
च Ce ts 
Bu} 5536५ :८32/5| | पचास हज़ार वष के बराबर है ।0 
FOES EG; | तो सब्र करो श्रीवान्‌ सब्र । 0 ये लोग उस को 
bs 023 5249602692552; | दूर देखते हैं 0 ओर हम उसे करीव देख रहे हैं। 0 
GFN G25 0055055 | जिस दिन आसमान पिघली हुई धातु जैसा 
¢ ~ 236 है HAS UB ic 2 2 6 a ड र & < 
>So GE) 3-55 | होगा, 0 भर पहाड़ रंजित ऊन जैसे होंगे।' 0 
@ SEs EYE ७७४४ ६६५ «३४४२४ | झोर कोई दोस्त किसी दोस्त कोन पूछेगा ( उन्हे 


वे भली-भाँति दिखाई दे रहे होंगे। अपराधी चाहेगा 


Je: 89 / 9 * (८८०८८ A 7 > “।८| 
CO CTO CNT a CG 
Slory OA । ०-८“ soi | 


3 #5 EVEN) 


SAA LCACEI ASE EAE] 
BOWES AGI SEEN _ मं 
oer > कि क्‍या अच्छा हो यदि वह उस दिन के अज़ाब से 
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छुटकारा पाने के लिए दे दे अपने वेटों को ० और 
अपनी सहवासिनी (पत्नी) और अपने भाई को 0 
अर अपने कुटुम्ब को जो उसे अपने आश्रय में रखता है 0 और जितने भी ज़मीन में रहते 
हैं सब को, फिर इस तरह उसे छुटकारा मिल जाये । ० 

कदापि नहीं ! निस्सन्देह बह (जहन्नम*) ज्वाला फेंकने वाली है 0 जो खांच लेने बाली 
है (पिंडली के) मांस को; 0 वह हर उस व्यक्ति को बुलायेगी” जिस ने पीठ फेरी और मुंह 
मोड़ा, 0 अर इकहा किया और सेत कर रखा । 0 

मनुष्य बड़े ही कच्चे दिल का बना हुआ हे,” ० जब उसे तकलीफ पहुँचती है तो घबरा 
उठता है 0 थर जब उसे भलाई पहुँचती है, तो रोक रखता है।” 0 नमाज़ियों की बात और 
ही है ० ये जो अपनी नमाज़ पर बरावर जमे रहते हैं 0 और जिन के मालों में एक जाना- 
बूझा हक है ० मांगने बाले का और जो पाने से रह गया हो उस का; 0 और जो उस दिन 
को सच मानते हैं जिस दिन बदला दिया जायेगा, 0 थोर जो अपने रत्र* के अज़ाब से 


? दे० सूरः अ्रसु-्सजद्‌ः अ।यत ५; अल-हज श्रायत ४७ | 

२ द० सूरः अल-कारि्रः आयत ५। जिस प्रकार ऊन विभिन रंगों के होते हैं उसी प्रकार पहाड़ों के रंग भी 
बिभिन्न होते हैं ( दे० सूरः फ़ातिर आयत ४)। 

रे बुलायेगी कि यहाँ आओ तुम्हारा ठिकाना यह है । 

9 दे० सूरः अल-अंबिया आयत २७ | म ह 

५ अल्लाह की राह में और भलाई के कामो में खच नहीं करत । और अल्लाह के आगे इतज्ञता नहीं 
दिखलाता । i 

§ दे० सूरः अल-फ़ातिह्‌ः फुट नोट ? । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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| काँपते रहते हैं 0 उन के रत्र* का अज्ञाब है ही उ FR 

ऐसा कि उस से निश्चिन्त न रहा जाये 0 -- और र का A 
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जो अपनी शर्म-गाहों ( गुद्य-इम्द्रियों की हिफ़ाज़त 
करते हैं 0 --- सिवाय अपनी पतियों श्रौर उन 
(लोंडियों%) के जो उन की मिरक में हों, कि इस पर 
३० वे कुछ भी निन्दनीय नहीं हैं; 0 परन्तु जो कोई इस 
। के आगे कुछ ओर चाहे, तो ऐसे ही लोग हद से 
आगे बढ़ने वाले हैं; 0 -- और जो अपनी अमा- 
नतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैँ | © 
| और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं 0 
र जो अपनी नमाज्ञ% की हिफाज़त करते रहते 
हैं, 0 यही लोग हैं जो जन्नतों* में प्रतिष्ठापूवक 
३४ रहेंगे । ५ 
तो इन काफिरों* को कया हुआ है कि ( हे मुहमम्मद्‌! ) ये तुम्हारी ओर लपके चले आ रहे 
हैं, 0 दायें से भी और बायें से भी टोलियों की टोलियाँ ? © 
क्या इन में से हर एक इस बात का लालच रखता है कि वह नेमत-भरी जन्नत* में दाखिल 
कर दिया जायेगा १ 0 
कदापि नहीं ! हम ने जिस चीज़ से इन को बनाया है उसे वे जानते हैं' । 0 कुछ नहीं, में 
तो कसम खाता हूँ उदय होने के स्थानों की थर अस्त होने के स्थानां की'” निस्सन्देह हमारे 
४० चस में है 0 कि इन की जगह इन से अच्छे लोग बना दें'' । और हमारे बस से बाहर नहीं। © 
अब छोड़ दो इन्हें बातें बनायें ओर खेलें यहाँ तक कि वह दिन इन के सामने आ जाये 
जिस का इन से वादा किया जाता है, 0 वह दिन जव कि ये कबरों से तेज़ी से निकलेंगे, जेसे 
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हुई है : यह है वह दिन जिस का इन से वादा किया जाता रहा है! ।0 
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| 
किसी निशाने पर दौड़े जा रहे हों, 0 इन की निगाहें कुकी हुई हैं, और इन पर ज़िलत छाई 


७ ओर वे उत्त गवाही का भी ध्यान रखते हैं जो उन्हों ने अपने रब* के रव होने का इकरार करते हुये दी थी । 
८ यहाँ अल्लाह ने ईमान* वालों के जिन गुणों का उल्लेख किया हैं उन में नमाज* को ग्रमुखता ग्राप्त हे । 
ईमान* वालों की विशेषताओं के उल्लेख का प्रारम्म नमाज से किया शरीर नमाज* ही पर उसे को समाप्त 
किया । सूरः अल-ममिनून के आरम्भ में भी ऐसे ही नमाज* से ईमान * वालो के गुणों के उल्लेख का आरम्भ 
किया गया हे और नमाज* ही पर उसे समाप्त भी किया गया है | नमाज्ञ* वास्तव में ईमान* वालों के जीवन. 
का सारांश और समस्त भलाइयों का उद्गम और खरोत हैं । | 
६ अर्थात्‌ ये जानते हैं कि इन की सृष्टि मिट्टी से हुई है । इन्हें दोबारा पैदा करना हमारे लिए कुछ भी 
मुश्किल नहीं हे । इन के लिए यह कदावि उ।चत नही कि अपनी बड़ाई का घमरड करे | बड़ाई और इज्जत 
ता उसी के लिए है । 3 
?° सूर्य सदा न.एक हां स्थान से उदय होता हैं और न वह सदा एक ही स्थान पर अस्त होता है । इस 
के अतिरिक्त वह प्रथ्वी के विभिन भागों मे विभित्र समयों में उदय और अस्त होता हे | इसी लिए पृ दिशा 
और पश्चिम को बहुवचन प्रयोग किया गया है | दे० सूरः ्रस-साएद्रात आयत ५ । 
£? अर्थात्‌ जव हमें इस का सामथय ग्राप्त है कि सूर्य को हर दिन नवीन विन्दु से उदय करे तो हम इन 
की जगह इन से अच्छे वना सकते हैं । र ड 
2२ और जिस की ये जल्दी मचाते रहे हैं | जिसे ये दूर अर असम्भव समक रहे थे आज वह करीब 
और सम्भव हो गया । 
* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें 
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७१--नूह 
( परिचय ) 


इस सूरः* में हज़रत नूह अ० के धर्म-प्रचार ओर उन की जाति वाह्लीं के धमे- 
विरोध आदि का उल्लेख हुआ है इसी सम्पर्क से इस सूरः का नाम "नूह? रखा गया है। 

अलन्लुमान है कि यह मका के आरम्मिक काल की सूरतों* में से है। सूरः की 
बार्त्ताओं से पता चलता है कि इस सूर! के अवतीण होने के समय काफिरों* का 
बिरोध बहुत बढ़ चुका था और थे अवज्ञा और बुराई पर जमे हुये थे। रसूल* की 
बात मानने की अपेक्षा उस का विरोध ही किये जा रहे थे। 

यह सूरः* उन लोगों के बारे में हे जो अवज्ञा पर आरूढ हों और रसूल* का 
बिरोध ही किये जा रहे हों । 

प्रस्तुत झूर:* में हज़रत नूह अ० का क्रिस्सा बयान कर के एक थोर मका के 
काफिरों* को चेतावनी दी गई है कि उन्हों ने थछाह के रसूल के वारे में जो नीति 
अपना रखी है बह उन के लिए कदापि हितकर नहीं हो सकती । इस से पहले नूह 
(झ०) की जाति बालों ने अपने नबी* का विरोध किया था ईस का परिणाम यह 
हुआ कि अल्लाह के अज्ञाब ने उन्हें थ पेरा ओर वे जल-मग्न हो कर रह गये । 
प्रस्तुत सूरः में सुसलमानों और . स्वयं नबी सकृ को तसरली दी गई है कि वे 
काफिरों* के विरोध पर धैर्य से काम लें, अछाह उसी तरह से सत्य के अनुगामियों 
का सहायक है जिस तरह पूर्व काल में वह सहायक रहा है । 


अछि IT ST SES त ऊ 
> इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की शूची में देखें! 
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४ को रात-दिन (तेरी थोर) बुलाया 0 तो मेरे बुलाने 


स्रः ७९ ८ ( ५५३ ) पारः २६ 


ह 
सूरः नह 
( मक्का में उतरी - ग्रा्ते* २८ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ हैं । 


हम ने नूह को उस की जाति वालों की ओर 
भेजा कि अपनी जाति वालों को सचेत कर दो इस 
से पहले कि उन पर दुःख-भरा अज़ाव आ जाये। 0 

उस ने कहा : हे मेरी जाति बालो ! में तुम्हारे 
लिए एक प्रत्यक्ष सचेत करने वाला ( नबी ) हूँ 0 
(कहता हूँ) कि अल्लाह की इबादत" (बन्द्गी) करो 
गौर उस का डर रखो और मेरा कहना मानो, 0 
बह तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा ओर एक 
नियत समय तक तुम्हें घुहलत प्रदान करेगा । नि- 
स्सन्देह जब अछ्ाह का निश्चित किया हुआ समय 
आ जाता है, तो फिर टाला नहीं जाता; कहीं तुम 
जानते होते । © 

उस ने कहा ¦ रब* ! में ने अपनी जाति वालों 
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पर वे भागते ही रहे(और कुछ न हुआ;/0 ओर मैं ने जब भी उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें क्षमा 
कर दे' तो उन्हों ने अपने कानों में अपनी उंगलियाँ दे लीं भर अपने कपड़े ओद लिये और 
अड़े रहे और घमणड ही करते रहे | ० फिर मैंने उन्हें खुल कर बुलाया, ० फिर में ने उन्हें 
खुछम-खुछा समाया, भर चुपके-चुपके भी ।० तो मैं ने कहा : तुम अपने रब* से क्षमा 
की प्रार्थना करो, निरसन्देह वह अत्यन्त क्षमाशील है। 0 वह आसमान को तुम पर खूब 
बरसत छोड़ेगा, 0 और तुम्हें और ज़्यादा माल और बेटे देगा, और तुम्हारे लिए बाग लगा 
देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा । 0 तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अछाह के लिए 
गौरव को स्वीकार नहीं करते 0 जब कि उस ने विभिन्न अवस्थाओं में तुम्हारी सृष्टि की १0 
शक्या तुम ने नहीं देखा कि अछाह ने किस प्रकार से सात आसमान ऊपर-तले पेदा 


किये, 0 और उन के वीच चन्द्रमा को प्रकाश बनाया, और सर्य को प्रदीप १ 0 और अछाह ने 


तुम्हें भूमि से विशेष रूप में विकसित किया, 0 फिर तुम्हें उस (ज़मीन) में लोटा देगा, और फिर _ 


(क्रियामत* में) तुम्हें बिशेष रूप से निकलेगा" । 0 और अछाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को 


? दे० पूरः ्रल-कह फ आयत ५५ | 2 ते कर रः डे 
हजरत नूह ऋ० अपनी जाति वालों को साढ़े नौ सौ वर्ष तक सत्य-धर्म की ओर बुलाते रहे जब वे उन 


से बिलकुल निराश हो गये तब उन्हों ने अपने रब* से यह निवेदन किया । 
२ अर्थात्‌ उन्हें हर प्रक्र से समझाने की कोशिश की कि वे किसी तरह सत्य को महण कर लें ओर 
शिक * से बाज ञआ जायें । ; 
३ ऐसा मालूम होता हैं करि यहाँ से आयत ऐ० त अल्लाह ने अपने बन्दो को सम्बोधित किया है | यही 
कारण है कि यहाँ से मूल ग्रन्थ में आयतों का काफ़ियः (सज) बदल गया है । (५ झजले पष्ठ पर ) 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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बिछौना बनाया 0 ताकि तुम उस की कुशादा राहों 
[में चलो | 0-- 

नूह ने कहा रबर | इन्हों ने मेरी अवज्ञा की 
और ऐसे लोगों के पीछे चले" जिन्हें उन के माल 
ओर उन की थौलाद ने बस घाटा-ही-घाटा दिया; ० 
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भी अपने इलाहों* (देवताओं) को न छोड़ना । 
ओर न वह! को छोड़ना, और न 'सुवाअ' को, 
ओर न 'यशूस' और 'यऊक और 'नस्न' को' ।0 
ओर उम्हों ने बहुतों को गुमराह कर दिया है, तो 
अब तू इन ज़ालिमों को गुमराही ही होने दे” । © 
वे अपनी ख़ताओं के कारण डुबो दिये गये,* 
फिर आग में दाखिल कर दिये गये। और 
$ वे अपने लिए अल्लाह के सिवा किसी प्रकार 
के सहायक न पा सके । © 
थर नूह ने कहा : रब* ! तू ज़मीन पर इन काफिरों* में से किसी बसने वाले को न 
छोड़ । 0 
यदि तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे शर इन के यहाँ दुस्साहसी 
ओर कृतघ्न ही औलाद पैदा होगी' । ० रब* ! मुभे क्षमा कर दे और मेरे माता-पिता को 
और जो भी मेरे घर में ईमान के साथ दाखिल हो, और (समस्त) ईमान* बाले पुरुषों 
अर ईमान» बाली स्त्रियों को, और इन ज़ालिमों को अब विनष्ठ ही कर दे | ० 


+ 


t A Gs SAT Ie 
SEY OS INs 
SDV, Sool 


अर जो बहुत बड़ी चाल चले, ० और कहा : कभी - 


२० 


२५ 


४ अर्थात्‌ मुलु के पश्चात्‌ फिर वह तुम्हें जीवित कर के उठावेगा । और फिर आदि से अन्त तक के समस्त 
लोगों का अन्तिम फैसला कर दिया जायेगा । 

५ अर्थात्‌ इन्हों ने मेरी बात नहीं मानी ये उन काफिर * सरदारों के पीछे चलते अर उन की बातों का 
पालन करते रहे जो धृते, घमण्डी अर भोग-विलास में ग्रस्त थे । वे स्वयं पथ-अ् ये, इन को भी ले डूबे । 

$ कह, सुवाअ?, यिर सा, का ओर “नस्र’ वास्तव में अरब के मुरिरकों * के देवताओं के नाम हैं 
जिन की मूर्तियाँ बना कर अरब के मुश्रिक* पूजते थे । कवीला कल्ब के लोग “वह” के उपासक थे । हुजैल 
कीला सुवाअ? की पूजा करता था । इस की मूतिं मदीन। के एक माम यंबूअ के निकट स्थापित थी | बनू 
लहयान के लोग इस के मन्दिर के प्रबन्ध-कर्ा थें । कबीला मजहज और जुरश वालों का सम्बन्ध यस” 

"देवता से था | इसी तरह कृत्रीला खेत्रान के लोग “यज? के आगे मुकते थे । कीला हिमयर का बुत “नस्र” 
था ( दे० किताबुल असनाम ) | 
जिस तरह अरब के लोग विभिन्न देवी-देवताओं के उपासक थे उसी तरह नूह अ० की जाति वाले भी 
अक्षाह को छोड़कर विभि देवी-देवताओं की उपासना मे लगे हुये थे नूह अ० के किस्से में “व”, “सुवा अ” 
आदि के उल्लेख का अर्थ यह नही है कि ये नूह अ० की जाति वालो के बुतों के नाम हैं बल्कि इस का अर्थ 
केवल यह है.कि अरबों के देवी-देवताओं की तरह उन के भी विभिन देवी-देवता थे । यहाँ अरबों के बुतों.का 
उल्लेख कर के वास्तव में अरब के मुरिरिकों * पर व्यंग्य किया गया है । 

७ यह प्रार्थना हजरत नूह अ० ने उस समय की जब कि वे अपनी जाति के लोगों से बिलकुल निराश हो 
गये । ओर उन्ह ने समझ लिया कि बियाड़, उपद्रव ओर कुफर" ऑर शिक * के अतिरिक्त इन से किसी दूसरी 
बात की आशा नहीं की जा सकती | 

८ दे० सूरः हृद्‌ आयत २७-४५; सूरः अल-अनकबूत अयत १४; अल-कृमर आयत १-९५ | 

६ अर्थात्‌ इन से भलाई की अब कोई मी आशा नहीं है | दे० सूरः हृद 'आयत २६। 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शान्दों की सूची में देखे। 
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9२--अल-जिन्न' 
( परिचथ ) 


इस सर: का नाम “अल-जिन्न? सूर! की आयत* १ से लिया गया है । 

साधारणतया इस सूरः* के बारे में यह विचार प्रकट किया गया हे कि यह 
सूरः नबी सछ० के तायफ की अस्ती से लौटने पर उतरी अर्थात्‌ हिजरत+ से दो 
वर्ष पूत्र । मक्षा वालों ने जब्र नबी सछु० की त्रात मानने से इन्कार कर दिया और 
कम ही लोगों ने आप ( सछ० ) के दिखाये हुये मार्ग को ग्रहण किया तो आप 
( सछु० ) तायफ नामक सस्ती में लोगों को सत्य का आमन्त्रण देने के हिए गये । 
तायफ़ वालों ने आप (सलु ०) के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया | वहाँ आप (सछु०) 
का उपहास किया गया और आप (सछ०) पर पत्थर फेंके गये । मक्का में विरोधियों 
का अत्याचार अपनी चरम-सीमा को पहुँच चुका था; आप के कितने ही साथी दिजरत* 
कर के हब्श! (89988 78)जा चुके थे, जो रह गये थे उन्हें अत्यन्त कष्टों ओर घुसीबतों 
का सामना करना पड़ रहा था । ऐसी परिस्थिति में आप (सछ० ) और आप के 
अजुयायियों के लिए यह बात बड़ी ही तसी की थी कि आप (सछु०) पर इमान रै 
ला कर कुछ जिन्नों* ने अपनी जाति वालों तक सत्य का सन्देश पहुँचाया, जव 
कि नवी सछ० की अपनी जाति और कुल के लोग आप के दुश्मन बने हुये थे । 
फिर अधिक समय नहीं लगा कि मदीना से कुछ लोग अआ कर आप ( सछु० ) स 
मिले और आप ( सल्ल० ) के लिए मदीना हिजरत*# कर जाने को राह पदा हुई । 
यही दविजरत* है जो ढुनियाँ के इतिहास में एक क्रान्ति थोर महान्‌ परिवत्तन का 
कारंण सिद्ध हुई । 

प्रस्तुत सूरः इस वास्तविकता को भली-भाँति खोल कर सामने रखती हँ कि 
कुरआन शिक को ढाने शोर उस का पूण रूप से उन्मूलन करन के लिए 
उतरा हैं । क 

प्रस्तुत सूरः में उन जिन्नों* के कथनों का उल्लेख हुआ ह जा कुरआन सुन 
कर उस पर ईमान* ला चुके थे और शिक* से विलकुल वे-ज़ार थे । जिन्न के जिन 
कथनों और ग्ालोचनागओं का उछेख़ इस सूर! में हुआ हे उस से शिक* का तकयुक्त 
खण्डन हो जाता है । और यह बात खुल कर सामन श्रा जाती कि जिन्न* भी 
अल्लाह के पैदा किये हुये हैं अर्ताह क प्रशुत मे ये कदापि शरीक नहीं कि कोई 
अर्लाह के सिवा उन की पनाह दुढ़न लग || a 

फिर इस सूरः से यह भी मालूम होता हैं कि अल्लाह की स्कीम को कोई अस- 
फल नहीं ना सकता । कल्पाण का एक-मात्र साइन यही है कि लोग अपने को 
अल्लाह के अपण कर के उस के आदेशों के पालन में लग जाब | 

अर्लाह के रसूल का क्या स्थानं होता हैं इस सूरः से इस विषय पर भी भली- 
भाँति प्रकाश पड़ता है । रसूल* का कत्तव्य भी यही है कि वह एक अल्लाह को पुझारे 
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न ठहराये । जिस तरह दूसरे लोग अल्लाह के पेदा किये हुये आर उस के बन्दे हैं 


ठीक उसी तरह रसूल* आर नत्री# भी अल्लाह ही के पेदा किये हुये थर उस के . 


बन्दे होते हैं। वे न अल्लाह के अवतार होते हैं और न अछ्ठाह के बेटे और पुत्र होते 
हैं । गेब की उन बातों से जो अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं वे भी अपरिचित होते हैं। 
लोगों की हानि और लाभ के मालिक भी वे नहीं होते उन का काम केवल लोगों 
तक अल्लाह का सन्देश पहुँचा देना है । लोगों को सीधे मार्ग पर लाना यह श्रह्लाह 
का काम है) । 

अस्तुत सूरः* से यह बात भी मालूम होती है कि श्रल्लाह अपने रसूल* पर 
कितनी निगाह रखता है। नबी के सारे काम अल्लाह की हिंदायत* ( मार्ग-दशेन ) 
के अन्तर्गत होते हैं। अल्लाह यह चाहता है कि उस का सन्देश सुरक्षित रूप में उस 
के बम्दों तक पहुँच जाये अर वह इस के लिए पूरी व्यवस्था करता है। उस की दृष्टि 
से कोई भी चीज़ ओझल नहीं हो सकती । उसे हर चीज़ की पूरी ख़बर होती है। 
इस लिए किसी काम र किसी उद्देश्य की पूर्ति में उसे किसी प्रकार का धोखा 
नहीं हो सकता । 


१ अल्लाह उन ही लोगों को राह दिखाता है जो सत्य-प्रिय भर श्रज्ञाह से डरने वाले होते 


हैं, जिन्हें वास्तव में सत्य की खोज होती है । जो हर प्रकार के पक्तपात से रहित हो कर सत्य 
"को आवाज़ पर कान घरते शीर उस पर विचार करते हैं । जो अक्षाह की दी हुई बुद्धि से काम 
लेते हैं) अनुचित पत्तपात, तुच्छ अभिलापाओं. गरवे और अहंकार में पड़ कर अन्धे नहीं 
बन जाते । : 

» इस का अर्थ आतवर में लगा दृ परिभाषिक शक्चों को सूची में देखें । 
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५ श् 
सूरः अल-जिन्न 
(मक्का में उतरी --- आयते* २८ ) 
अर्लाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील अर दयावान्‌ है | 


( हे बरुइम्मद ! लोगों से ) कह दो : मेरी ओर 
वहा की गई है कि जिम्मों* में से कुछ लोगों ने 
( इस किताब* को ) सुना, तो कहा ; हम ने एक is 
अदत रमन” हुना है, 0 इह सीषा गाग 75/2, 570/ 0006s 00006 
दिखाता है, तो हम उस पर ईमान* ले आये और'|।५८४६६५२।१7,5727 22८28: ४४ 

SL) FOSS NCA 5४55 )७ ५5|| 
हम कदापि किसी को अपने रब* का शरीक न BONES ec] 
ठहरायेंगे। 0 और यह कि हमारे रमै का गौरव | (८,८22 20८502666540602| 
अत्यन्त ऊँचा है--- उस ने तो किसी को अपनी | :/6556/5288865:525८262| 
पत्नी बनाया और न किसी को अपनी औलाद, ` 0 | C7208 CAGE 

ओर यह कि हम में का मूखे” अल्लाह से BSE 
ओर यह कि हम ने समक रखा था कि मनुष्य (७260४ SHS 
आर जिन्न* अल्लाह से सम्बन्ध लगा कर कदापि कूटी वात न कहेंगे । 0 

आर यह कि मनुष्यों में से कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो जिन्न# में से कुछ लोगों की शरण 
लेते, तो उन्हं ने उन्हें और चढ़ा दिया; 0 और यह कि उन्हं ने समझ. लिया था जैसे तुम 
ने समझ लिया था कि अल्लाह किसी को न उठायेगा* । © 

आर यह कि हम ने आसमान को टटोला तो पाया कि उसे सख्त चौकीदार और अग्नि- 
शिखाओों से भर दिया है। 0 शर यह कि हम उस के अवस्थानों में सुनने के लिए बैठा करते 
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? सूरः अल-अहकाफ में जित्नों* के कुरआन * सुनने भौर उन के अपनी जाति वालों के पास जा कर उन्हं 
` इस्लाम की ओर आमन्त्रित करने का उल्लेख हुआ है (द० पूरः अ्रल-अहकाफ आयत २६-३९ )। सम्भव 

है जब वे दूसरी बार नवी (सल्ल० ) के पात आये हों तो आप ( सल्ल० ) ने उन्हें पूरः अल-अहकाफ पढ़ कर 
सुनाई हो जिस में उन के कुरआन सुनने और श्रपनी जाति वालों को ईमान* की ओर बुलाने का उल्लेख 
हुआ है । उस के सुनने से स्वभावतः उन्हें आशय हुआ हो श्रीर उन का ईमान * आर बढ़ गया हो | 

२ अर्थात्‌ यह श्रज्ञाह की महानता भौर उस के गौरव के स्ेथा प्रतिकूल है कि उस का कोई बेटा या 
उस की कोई पल्ली हो और इस प्रकार प्रभुल में उस के साथ दूसरे मी शरीक हों | यह जमीन और आकाश 
और अल्लाह की प्रदान की हुई बुद्धि इसी वात की सात्ती है कि वह एक और परमस्वतन्त्र है । 

३ अर्थात्‌ हमारे सरदार अर नायक त अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का बड़ा टावा है हालाँकि 
वास्तव में वे मूढ़ 'औ कमीने किस्म के लोग हैं | रु 

९ अत गो मे गुमराह और भटके हुये लोग अज्लाह को छोड़ कर जिन्ों* की पनाह लेते थे इस से 


` उन जिज्नों* की सरकशी और ढिठाई और बढ़ गई । जिन्नो* से पनाह माँगने की विभिन्न रीति थी | ऐसा भी 


सफर में जब काफिला किसी घाटी में उहरता, तो काफिले का सरदार वहाँ खड़ा हो कर कहता : 
ह 2) पर की पनाह चाहता हैँ उस की जाति के कमीने लोगों के मुकाबले में? । 
यह तो एक तरीका था इसी तरह और बहुत से तरीके प्रचलित थे । 
` ध्‌ अर्थात्‌ वे समझते थे कि कोई रघूल* आने वाला नहीं है । 
° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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थे । परन्तु अब कोई सुनने जाये तो अपने लिए एक 
अग्निशिखा को घात में लगा पायेगा; 0 | 
ओर यह कि हम नहीं जानते कि उन लोगों के 
लिए जो ज़मीन में हैं बुराई का इरादा किया गया 
है, या उन के रब* ने उन्हें भलाई फी राह पर लगाने | 
का इरादा किया है । ० १० 
ओर यह कि हम में कुछ नेक लोग हैं और 
हम ही में और तरह के भी हम अलग-अलग राहों 
पर थे। ० 
अर यह कि हम ने समभ लिया कि हम 
अछाह को ज़मीन में रह कर हरा नहीं सकते, भौर 
न उसे भाग कर हरा सकते हैं। ० 
ओर यह कि हम ने जव हिंदायत* की बात 
सुन ली, तो उसे मान लिया, तो जो कोई अपने 
रब* पर ईमान* ले श्रायेगा, उसे न इस का कोई 
भय होगा कि उस का हक मारा जायेगा और न इस 
का कि उस के साथ कोई अत्याचार होगा । ० 
ओर इम में कुछ तो सुस्लिम* हैं और हम में कुछ राह से फिरे हुये हैं | तो जो मुस्लिम 
हुये, उन्हों ने तो भलाई की राह पसन्द कर ली” । 0 रहे बे लोग जो राह से फिरे हुये हैं, तो 
वे जहञ्जम* का इंधन हुये । ० १५ 
झौर यह कि यदि वे राह पर ठीक-टीक लग जाते तो हम उन्हें भली प्रकार जल-सम्पन्न 
कर देते” 0 ताकि हम उस में उन की परीक्षा करें, और जो कोई अपने रब* के ज़िक्र* से झुंड 
मोड़ेगा तो बह उसे अज़ाब में चढ़ाता चला जायेगा । ० 
आर यह कि सजदे* अछाह के हैं, तो अछाह फे साथ किसी को न पुकारो । 0 अर 
यह कि जब अल्लाह का बन्दा उसे पुकारने खड़ा हुआ, तो बे उस पर टूटे पढ़ते थे © (हे 
मुहम्मद ! ) कह दो ¦ मैं तो केवल अपने रब* को पुकारता हुँ, और उस के साथ किसी को 
शरीक नहीं करता । 0 २० 
कह दो : मेरे बस में न तुम्हें नुकसान पहुंचाना है ओर न राह पर लाना* | ०--कह दो : 
अल्लाह से मुझे कोई नहीं बचा सकता, और में उस के सिवा कहीं पनाह लेने की जगह नहीं 
पा सकता । 0 -- बस अहाह की ओर से पहुँचा देना है और उस के सन्देश पहुँचा देना; 
अर जो कोई अछ्ाइ और उस के रसूल* की अवज्ञा करेगा, उस के लिए जहन्नम* की आग 
है, जिस में ऐसे लोग अनन्त तक पड़े रहेंगे । 0 ; 
§ मतलब यह है कि अब हम देखते हैं कि असमान पर सख्त पहरे लगे हुये हैं अब हम उधर की कोई 
ख़बर भी नहीं सुन सकते (दे० सूरः अल-ह्विज्र फुट नोट ??-?२)। 
७ अर्थात्‌ यही लोग हैं जो चेतनाशील कहे जाने के योग्य हैं । इन्हों ने भलाई का सीधा मारी अपनाया है । 
८ अर्थात्‌ हर तरफ हरियाली-ही-हारियाली हो जाती । उन्हें खूब रोजी देते । दे०स्रः अज-ज़ारियात आ० २२। 
& अर्थात्‌ में तुम्हारे लाभ-हानि का मालिक नही थह अधिकार तो एक अल्लाह ही को ग्राप्त है। बही 
जिसे चाहे सीघे मागे पर चलाये और जिसे चाहे मटकने दे | हमारा काम तो केवल सन्देश पहुँचा देना है। 
० इस का अथ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। ट 
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सरः ७२ ( ७४६ ) पार पा 


जब ये उसे देख लेंगे जिस का इन से वादा किया जाता है, तो इह मालूम हो जायेगा 
कि कौन है कमज़ोर सहायक वाला और कम संख्या बाला'' । © 


( है मुहम्मद ! ) कह दो ¦ मैं नहीं जानता कि जिस का तुम से बादा किया जाता है बह 


२४ करीब है या मेरा रब* उस के लिए कोई लम्बी गुइत ठहरा देगा'' । 0 ै 


वह गेब* का जानने वाला है, और अपने गेब* को किसी पर ज़ाहिर नहीं 
करता, `0 हाँ जो उस ने कोई रखूल* पसन्द कर लिया तो उस के आगे शौर उस के पीछे 
चौकीदार लगाये रखता है' । 0 

ताकि वह जान ले' “कि उन्हों ने अपने रब* के सन्देश पहुँचा दिये | और (यों तो) जो- 
कुछ उन के पास है उसे उस ने घेर रखा है, ऑर हर चीज़ को गिन, रखा है'” | ० 


ग ठञ्च द जभ जा एतः कर है के जनक जा मरो है भोर बुलाई उन का जत्था भारी है और मुहम्मद 
अर्थात्‌ आज काफ़िर* ओर मुरिरक* लोग समझते हैं कि न का जत्था भारं 
( oe ) शर उन के साथी बहुत थोड़ हैं, उस दिन इन का फ़िरों * और मुश्रिकों भको अपने दावे की 
वास्तविकता मालूम हो जायेगी; उन्हें मालूम हो जायेगा कि वे दुनियाँ में सवथा घोले में रहे रीर उन्हीं ने 
व्यर्थ अभिमान किया | जिन पर वे भरोसा करते थे उन्हें वयं अपनी पड़ी होगी iF 
१? अर्थात्‌ हमें इस का भी ज्ञान नहीं है कि आने वाला समय जिस का वादा किया गया है करीब है या 
उस के आने में देर है | रेव भर परोक्त का जानने वाला श्रल्लाह ही है। हम तो वही जान सकते हैँ जिस 
र 
bs की जो बातें उस ने श्रपने लिए खास कर ली हैं उस का ज्ञान वह. किसी र को 
Ee अर्थात्‌ कहे वह रसूल चुनता है उस की पूरी निगरानी करता है । उस के प्रत्येक काम्‌, उत की गति- 
विधि और उस के मामले की पूरी ख़बर रखता है | नबी के उस र के ह 86 20020: 
° t के उस के रब र्‌ 
जिसे अल्लाह ने अपने लिए ख़ास कर रखा है । रूल" के लिए बस यह कॉ ह 
चीज़ ह है श्रीर वह उस के मामले से वेबर नहीं है । वह अपने रसूल* को जो हुक्म भी दे हाः है 
मलाई उसी में है । 
अर्थात्‌ देख ले | ; 
१५ अर्थात्‌ सब-कुछ अल्लाह के कब्जे में है भीर उसे हर्‌ चीज़ का ज्ञान है। कोई चीज भी उस से छुपी हुई 
नहीं है । ; पु कक 
* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दो की सूची में देखे। 
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दारः २६ ( ऽ६० ) स्रः ७३ 


७३--भल-मुज्ज़म्सिल 
( परिचथ ) 


इस सूर! *# का नाम अल-प्रुज़ज़म्मिलँ ( The ९n७hr०५१९५ ००७ ) पूरः की 
अायत* १ से लिया गया है । “अल-मुज्ज़म्मिल' से संकेत नबी सछ० की ओर है। 
साधारणतः इस'सूरः* की गणमा मका की प्रारम्भिक सूरतां* में होती है। 
सूरः की आरम्भिक १६ आयतों” पर विचार करने से अनुमान होता है कि ये 
आयतें# उस समय उतरी होंगी जब कि न केवल यह कि .कुरश्रान का बहुत-कुछ 
हिस्सा उतर चुका था बल्कि काफिरों*# का विरोध भी बढ़ चुका था । 
पर: की अन्तिम आयत*? के बारे में साधारणत! यह समभा जाता है कि 
यह मदीना में झबतीणो हुई है। इस में लड़ाई, ज़मीन में सफर करने आदि का उल्लेख 
हुआ है। ये चीज़ें इस्लाम के प्रारम्भिक काल में न थीं। इस के अतिरिक्त हज़रत 
झाइशः रज़ि० के उल्लेख से भी मालूम होता है कि यह आयत बाद में उतरी है और 
बिषय के सम्पक से इस सूरः में सम्मिलित कर दी गई है। इस नियम के भन्तर्गत 
.क्रशान में बहुत सी आयतें* विभिन्न सूरतों* में सम्मिलित हैं । 
प्रस्तुत सूरः* अर आगे आने बाली सूरः ( अल-भ्ुहस्सिर ) में बढ़ी समानता 
पाई जाती है। दोनों ही सूरतों% में नत्री सछ० को इस बात पर उभारा गया है कि 
आप ( सछु०) लोगो को सचेत करें और उन्हें सत्य-ध्मे की ओर बुलावें । पैय्यै से 
काम लें भौर नमाज़ पर जमें और समक लें कि कुरआन के द्वारा अह्लाह जिसे 
चाहेगा सीधा मार्ग दिखा देगा' । 
प्रस्तुत सूरः* के प्रारम्भिक भाग में नत्री सछ० को नमाज़* का विशेष आदेश 
दिया गया है! । ओर बताया गया है कि अछाह आप (सक ०) पर एक भारी बात 
( का बोझ ) डालने वाला है । यह वास्तव में इस बात की ओर इशारा है कि आप 
को एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। यह जिम्मेदारी बही है जिस का सूरः 
अल-भ्ुहस्सिर की दूसरी आयत में उल्लेख किया गया है अर्थात्‌ लोगों को डराने, 
सचेत करने और उन्हें सत्य की ओर बुलाने की ज़िम्मेदारी | इस भारी ज़िम्मेदारी 
के बोझ को बही व्यक्ति उठा सकता है जिस ने अपने को इस के लिए तैयार कर 
लिया हो । इस तैयारी के लिए आवश्यक है कि आदमी रात में उठ कर नमाज़ में 
अ्रह्ञाह के आगे खड़ा हो ओर .कुरअआन* पढ़े । इस प्रकार नमाज़ उसे उस के रबर 
` से जोड़ देगी। और उस में यह शक्ति उत्पन्न करेरी कि वह अपने रव+ की डाली 
हुई ज़िम्मेदारी को सहार सके | रात में उठना अत्यन्त कठिन होता है इस से एक 
ओर मन का नियन्त्रण होता है। दूसरी ओर रात के समय का वातावरण 
अत्यन्त शान्तिमय होता है त समय जो-कुछ पढ़ा जाये वह हृदयांकित होता चला 
Mp 5 टथजएऊ 
२ ३० सूरः अल-मुउजम्मिल आयत ४, ?8; सूरः भल-मइस्सिर आयत २१, ५४। 
रे दे० आवत ?-४। 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिंक शब्दों को सूची में देखें । 
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स्रः ७३ ( ७६१ ) 


पारः २६ 


जाता है। रात में उठ कर अल्लाह के आगे खड़ा होना तामस मन के दमन का 
एक अचूक साधन है। 

सूरः के आरम्भ में यद्यपि नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है परन्तु आज 
भी यह सम्बोधन हर उस व्यक्ति से हे जो नबी सस्ल० के मेशन को ले कर चलना 
साहे । यद्यपि नमाज़ * का यह विशेष भदेश नबी सस्ल० को सम्बोधित कर के दिया 
गया था । परन्तु आप (सल्ल०) के साथ आप के साथियों की एक जमात भी रात 
की नमाज़ में खड़ी रहती थी) । आगे चल कर अर्लाह ने प्रसलमानों की कठि 
नाइयों को देखते हुये इस हुक्म में नमी पैदा कर दी । 

इस छूरः* में नबी सछ० को यह आदेश दिया गया है कि आप (सस्ल०) सब 
से टूट कर अपने रब* के हो जायें। और उसी पर भरोसा रखें । वह सम्पूर्ण संसार 
का रत्र* है उस के सिवा कोई नहीं जिसे आदमी इलाह* भर अपना इछ बनाये । 
उन की बातों पर सन्र* से काम लें जो आप को झुठलाते भौर सत्य को मानने 
से इन्कार करते हैं । 

फिर उदाहरणार्थ फिरओन को पेश किया गया हे कि किस प्रकार अल्लाह ने 
उस के पस अपना रघूल* भेजा था परन्तु फिरओन ने इन्कार की नीति अपनाई 
तो अछाह की पकड़ से कोई उसे बचा न सका। 

सूर:* के अन्त में ईमान* बालों को आदेश दिया गया है कि वे नमाज़ 
कायम करें और ज़कात दें । आर अपने रत्र* से क्षमा की प्रार्थना करते रहें | 
मनुष्य कितनी ही कोशिश क्यों न करे अछाह की बन्दगी का हक कहाँ अदा होता 
है १ ऐसी हालत में मचुष्य का यही कर्तव्य है कि वह क्षमा की प्राथना करते हुये 
अपने रब* की शरणा में आ जाये । अहा अत्यन्त क्षमाशील और दयावान्‌ है वह 
उसे अपनी दया फा पात्र बना लेगा । 


TR HESS RE पित्त प्ततनलल न सफतनसतरन्‍ न उस सत्न्नतस्त्र 


? दे० आयत २०। 

२ दे० आयत २० । 

३ यह घाटे का सौदा कदापि नहीं है । शरह्लाह इस का भरपूर बदला ्रदान करने वाला हे। 
* इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिसाषिक राब्दों की सूची में देखें। 
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वारः २६ ( ७६२ ) स्वर: ७३ 


सूरः" अल-मुएज़स्मिल 
(मक्का में उतरी -- आयतलें* २० ) 


अल्लाह" के नाम से, जो श्रत्यन्त क्रपाशील थोर दयावान्‌ है । 


हे कपड़े में लिपटने वाले' ! 0 रात को खड़े 
:, रिहा करो, थोड़ा समय छोड़ कर 0 -- आधी 
र 3554.56) 6 | रात, या उस में से कुछ कम कर लो 0 या उस से 

कुछ बढ़ा लो - और ,कुर्ान* पढ़ो संभाल- 
संभाल कर, 0-- हम तुम पर एक भारी बात 
डालने बाले हैं । 0 रातका समाँ जो है बह 
~ | अत्यन्त अनुकूलता रखता है और उस की बात 
90> ०४०९० ४०००४ झत्यन्त सधी हुई होती है” । 0 तुम्हारे लिए दिन 
में बढ़ी शु्ाइश है' । 0 आर अपने रब* का नाम लो आर सत्र-कुछ त्याग कर उस की 
र लग जाथो* 0 -- पूर्व और पश्चिम का रब हे; उस के सिवा कोई इलाह* (पूछय) नहीं 
तो उसे तुम अपना करता-धरता बना लो | 0 
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? यह संकेत नबी सल्ल० की ओर हे । आगे की आयतों में जित समय उठ कर अकज्लाह़ के आगे खड़े होने 
का भादेश दिया गया है वह सोने का समय होत। हे, साधारणतया लोग उस समय कपड़ों में लिपटे हुये सो 
रहे होते हैं | इस सम्पक से इस सूरः में श्राप (सल्लं०) को “हे कपड़े में लिपटने वाले” कह कर सम्बोधित 
किया गया हे । लोगों का यह भी कहना हे कि जिस समय यह सूरः उतरी हे आप चादर रोढ़े हुये थे । 
पहली बार जब आप पर बह्म? उतरी है उत्त समय भी आप ने कहा था कि मुझे कुछ उढ़ा दो, आप 
घबराये हुये थे । 

२ अर्थात्‌ रात्रि के समय अज्ञाह की इबादत करो और नमाज" पढ़ा करो । 

रे अर्थात्‌ थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। ह 

४ भारी बात से अभिग्रेत लोगों को सचेत करने और उन्हें सचाई की ओर बुलाने की भारी जिम्मेदारी है 
जेसा कि भागे आने वाली सूरः में आदेश दिया यया है कि उठो और लोगों को सचेत करो (दे० सूरः अल- 
मु हस्सिर अ्रायत २)। 

५६ यह बहु समय होत। है जब कि पूरणोतः शान्ति होती है । भ्रल्लाह को याद करने और .कुर॒आन के पढ़ने 
का यह अत्यन्त उत्तम समय होत! हे | अ।दमी रात के आरम्भिक भाग में एक नीद पूरी कर के इस समय 
उठता है; शान्तिमय बातावरण मे वह जो चीज़ भी पढ़ता है वह दिल में बेठती चली जाती है | 

ह अर्थात्‌ दूसरे कामों और आराम आदि के लिए दिन का समय है । इस आयत फा एक अर्थ यह भी 
लिया जाता हूँ कि तुम्हारे लिए दिन में बहुत काम हैं इत लिए सब से कट कर एकाम-चित्त हो कर अल्लाह्‌ 
की ओर प्रवृत्त होने ते लिए रात्रि का समय निकालो | 

७ अर्थात्‌ अल्लाह को याद करते रहो उसे किसी समय न भूलो। दिन में भी जब कि तुम कोई 
काय कर रहे हो तुम्हारी जप्रान पर अज्ञाह ही का नाम हो रीर तुम्हारे दिल में उसी की याद बसी 
हुई हो। सब्र से कट कर वास्तव में तुम उसी एक अल्लाह फे हो रहो । तुम्हारा इल।ह* (पूज्य) वही एक है 
उस के अतिरिक्त कोई नही जिसे आदमी अपनी कामनाओं और चेटा का लक्ष्य बना सके | 

इस आयत को समझने के लिए सूरः अल-आला आयत १५ और सूरः अल-नरिराह आयत ७-८ 
भी सामने रहनी चाहिए । 

८ उस के सिवा तुम्हारा कार्य-साधक कोई दूसरा नहीं हो सतका तुम्हें उती पर भरोसा करना चाहिए र 
उसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए । तुम्हें सफल करने बाला, कर्शों को दूर करने वाला केवल वही 
है । प्रथु में कोई दूसरा शरीक नहीं है उस के सिवा जो हैं सब उस के मुहताज अर उस के पैदा किये हुये हैं । 

* इस का अयं भालिर में लगी हुई पारिभाषिक रामदों की पूची में देखें । कप 
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और ये ( काफ़िर* लोग ) जो-छुछ कहे उस त्च 
एर सत्र करो, और भले तरीके से इन से अलग |!) 522.6000 पट 
IS Bi 
र मुझे आर इन झुठलाने वाले, सुख-सम्पन्न ELIE HIE | 
लोगों को बोड़ दोः" और हें बोड़ी सी बहत | 2८00450002004 
दे दो" । 0 OR sees 
i i ४४६४४8४॥0५6०५%॥05८४५१४६१८2| 
हमारे पास भारी-भारी बेडया हैं और मड़कती | ४५४28 2566%5:.20200/505 6 
आग, ० और भोजन है गले में फंसने वाला, आर [४८ 2:025६0:2/52502%| 
दुःख-भरा अज़ाब । © Bee EAA Cogan A 
जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथरायेंगे, Css i 
झौर पहाड़ रेत के झुर-ुरे तूदे हो रहे होंगे। 0 JOA 
हम ने तुम्हारी ओर एक रसूल* भेजा तुम पर |ॐ ५०५४ EN a | 
गवाह बना कर, जैसा कि हम ने फिरओन की ओर SR OS oid 
१५ एक रघल भेजा था । 0 hod DE) Els aE sto 
तो फिरथोन ने उस रसूल* की अवज्ञा की, फिर हम ने उसे सझुत पकड़ में ले लिया' । 0 
तो केसे बचोगे -- यदि तुम ने कुफ्रु किया -- उस दिन से जो बच्चों को बूढ़ा बना 
देगा, 0 आसमान उस को ले कर फट पड़ेगा । उस का वादा पूरा हो कर रहने वाला है। © 
यह एक याद-दिहानी'* है | तो जो कोई चाहे अपने रब* की राह ले | 0 
(हे मुहम्मद !) तुम्हारा रव* जानता है कि तुम (नमाज़ में) खड़े रहते हो दो तिहाई रात _ 
के लग-भग, और कभी श्राधी रात र कमी तिहाई रात, और एक जमात भी उन लोगों को 
जो तुम्हारे साथ हैं । और अह्ठाह रात श्रौर दिन का अन्दाज़ा रखता ह । उसे मालूम था कि 
तुम इस की पूरी-पूरी पावन्दी नहीं कर सकोगे, तो बह तुम पर मेहरबान हुआ । 
तो अब, पढ़ो, जितना ,कुरान आसानी से हो सके। उसे मालूम था कि तुम में कुछ 
बीमार भी होंगे, और कुछ लोग श्रह्माह का फल (रोज़ी) तलाश करने के लिए ज़मीन में सफर 
करेंगे और कुछ लोग अछाह की राह में लड़ेंगे। तो पढ़ो उस में से जितना आसानी से हो जाये, 
अर नमाज़ क़ायम रखो और ज़कात* देते रहो, और भ्र्वाह को कजे दो अच्छा क॒ज़-- 
और जो भी नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे, उसे अछाह के यहाँ अच्छा ही पाओगे आर 
उस का वदला बहुत बढ़ा हुआ -_ ओर भ्ह्ठाह से क्षमा की माथना करो । निस्सन्देह अछाह 
२० अत्यन्त क्षमा-शील और दयाबन्त है | 0 


६ दें० सूरः अल-मुद्दस्सिर आयत ११-९९ | 

2० हम इन से निबट लेंगे, तुम कुछ चिन्ता न करो । 

20 अर्थात्‌ इन के जाब के लिए जल्दी न करो | यदि ये बाज न आये तो इन के करतूतों का परिणाम 
जल्द ही इन के सामने आ जायेगा । गे क c 

५२ इसी तरह यदि तुम भी हमारे रसूल ° की अवज्ञा कर तो तुम्हें हमारी पकड़ से कोई बचा नहीं सकता | 

9३ अर्थात्‌ कयामत * का दिन ऐसा होगा कि उल की भीषराता से बच्चे बूढ़े हो जावें । 

2४ दे० सूरः श्रल-हाकृ्गः फुट नोट १५ | 

१५ अर्थात्‌ बह तुम लोगों पर मेहरबान ही गया और रात में उठ कर इवादत* करने के बारे में उस ने 
अपने नबी को जो विशेष आदेश दिये थे (दे० श्रायत १-८) तुम लोगों की ऋठिनाई को देखते हुये उस में 
आसानी पैदा कर दी | 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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७४--अल-सुदृस्सिर 
( परिचय ) 


इस सूरः* का नाम “अल-स्ुहस्सिर' सूरः की पहली आयत* से लिया गया 
हें । “अल-सुहस्सिर' से अभिप्रेत नत्री सछ० हैं । सूरः के आरम्भ में आयत १ से ले 
कर आयत ७ तक आप (सछु०) को सम्बोधित किया गया है। 

यह सूरः मक्का में चुत्रूवत* के अत्यन्त आरम्मिक समय में अवतीण हुई हे । 
उल्लेखों (77१/००६) से मालूम होता है कि सर्वमथम वह्य* के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक 
->लग-भग छः महीने तक-- आप (सछु०) को वह्य* नहीं हुई | इस के वाद आप 
(सछु ०) पर प्रस्तुत सूरः की आरश्भिक अयतो का अवतरण हुआ हे। 

यह सूरः इरात्रा, याद-दिहानी, ओर सत्र की सूरः है। सूरः अल-घुउज़ग्मिल 
की तरह प्रस्तुत सूर;* में भी नत्री सल्ल० को सम्बोधित करते हुये इस बात पर 
उभारा गया है कि आप (सरल°) लोगों को सत्य की भोर बुलायें, अर्लाह की बड़ाई 
करें ( जिस की उत्तम रीति नमाज़ है )। अल्लाह के मार्ग में पेश आने वाली मुसी- 
बरतो और कठिनाइयों में सब्र और घैय्य से काम लें। अश्लाह जिसे चाहेगा .कुरश्रान 
के द्वारा सीधे मार्ग पर लगा देगा । 

प्रस्तुत सूरः में तोहीद* और अल्लाह के माग में ख़च करने का उल्लेख एक 
साथ हुआ हें, इस से सदकः* आर दान के महत्व का अनुमान किया जा सकता है। 

फिर उस व्यक्ति की नीति और मनोहृत्ति पर प्रकाश डाला गया है जो सत्य 
का बिरोधी ओर अल्लाह का कृतघ्न है और बताया गया है कि श्रल्लाह का फैसला 
उस के वारे में क्या है। नबी सरल० को सन्न करने का आदेश दिया गया हे श्रौर 
फिर कहा गया है कि अल्लाह उस से निवटने के लिए काफी है जो उस की आयतों* 
का विरोधी है और गब के कारण सत्य से विमुख हो रहा है। अर .कुरआन* को 
अल्लाह की किताब मानने से इन्कार करता है, अर कहता है कि यह मनुष्य का 
कलाम है, इश्वर-दत्त ग्रन्थ नहीं है । 

फिर आगे चल कर बताया गया हे कि किस तरह एक ही चीज़ किसी के लिए 
विश्वास और ईमान*ँ का कारण बनती है और किसी के लिए गुमराही का कारण 
होती है । अल्लाह ऐसे लोगों को सीधा मार्ग कदापि नहीं दिखाता जिन के दिलों में 
रोग हो । और जो सत्य के इन्कार करने पर ही तुले हुये हों । 

कुरआन के बारे में बताया गया कि यह तो एक याद-दिहानी अर नसीहट 
है अत्र जिस का जी चाहे इस के द्वारा शिक्षा ग्रहण करे | 

कुरआन जिस आख़िरत* की ख़बर देता है उस के लिए मनुष्य की जानी- 
पहचानी चीज़ों को साक्षी ठहराया गया है। पहले प्रमाण के रूप में चाँद को पेश 
किया गया है। सोचने की बात है कि मनुष्य हमेशा अन्धकार में रहना पसन्द नहीं 
करता वह स्वभावतः प्रकाश चाहता है। अल्लाह उस के लिए प्रकाश का प्रवन्ध 
करता हे । चाँद निकलता हे आर अंभेरी रात को चाँदनी रात में बदल देता है। 


` ० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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हमारी रातें हमेशा अंधेरी नहीं रहती और न रात हमेशा के लिए आती है। रात ढलती 
हे ओर प्रातः का समय आ जाता है। सोचने बालों के लिए प्रकाशमान चन्द्रमा में, 
रात के गुज़रने में प्रातःकाल के प्रकाश में इस बात की ओर प्रत्यक्ष संकेत पाया जाता 
है कि जीवन की वास्तविकता भौर उस की स्ाइयों पर सदैव रहस्य का आवरणा 
नहीं पड़ा रहेगा' । इन पर से भी एक-न-एक दिन परदा हटेगा । भौर जो चीज़ें 
आज हमारी निगाहों से आभल हैं थे सामने आ जायेगी । हमारा रब* जो प्रकाश 
का रुष्टि-कर्ता है, जो अंधेरी रातों के बाद उजाली रातें लाता है, और जो रात्रि के 
पश्चात्‌ अरुणोदय और पातःकाल के दशन कराता है वह अबश्य एक ऐसा दिन 
लायेगा जिस दिन ज़मीन भर आसमान दिव्य-रकाश से चमक उठेंगे आर वे सारी 
चीज़ें जिन पर आज रहस्य का आवरण पढ़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने 
आ जायेंगी । और उस दिन हमारे समस्त कमो, धारणाओं और विचारों के सत्य 
और असत्य होने का निर्णय हो जायेगा। उस दिन इर व्यक्ति यह जान लेगा कि 
सांसारिक जीवन में कौन सत्य का अनुयायी था और कौन अपनी वासनाओं आर ` 
तुच्छ इच्छाओं का पुजारी बना हुआ था। ४ 

फिर आगे चल कर बढ़ाया गया है कि अपराधी अपने करतूतों के वत्राल से 
कदापि नहीं बच सकेंगे | उस दिन वे स्वीकार करेंगे कि वास्तव में थे अपराधी थे । 
उन्हों ने न तो नमाज़” पढ़ी और न मुहताजों की ख़बर ली । बातें ही बनाते रहे और 
आखिरत* के इन्कार पर जमे रहे । - 

सूरः के अम्तिम भाग में फाफिरों* को सचेत करते हुये उन के बिगाड़ का 


वास्तविक कारण यह बताया गया है कि बे आखिरत# की ओर से निथिन्त हैं, 


आखिरत* का कुछ भी भय नहीं रखते । हालाँकि मनुष्य को अछाह से डरना 
चाहिए और अछाह ही है जो उरने वालों को क्षमा करता, और उन्हें अपनी कृपा 
का पात्र बनाता है | 


? दे० 'तरयत २९-२७ । 

२ प्रस्तुत सूरः मी आयत ४३-५४ शरीर कुरआन की दूसरी बहुत सी आयतों से मालूम होता 
है कि अल्लाह का हक और उस के बन्दो का हूक पहचानना र उसे श्रदा करना यही दीन* 
की मौलिक शिक्षा है । उदाहरयार्थे दे० सूर: श्रल-य्यिनः आयत ५३ सूरः मरयम आयत रे? | 

' पुरातन मन्थों में भी इए मौलिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है | हम यहाँ एक उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं ¦ “पर्म-शात्र के ज्ञाता ने परीक्षा के लिए उस से पूछा हे गुरु ! तौरात* में कौन 
सा आदेश महान्‌ है उल ने कहा खुदावेन्द (प्रथु) अपने खुदा से अपने सम्यूणों हृदय और अपने 
समूणां प्राण और अपनी समूरा बुद्धि से प्रेम रख | महान्‌ और प्रथम आदेश यही है । दूसरा 
इस के समान यह है कि अपने पड़ोसी ते अपने समान प्रेम रख | इन दो आदेशों पर तौरात * 
और नबियों* के सहीफ़े आधारित हैं । मा (4६४.) ९२ : २५-४० । ड 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की खडी में देखें 
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अर्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावाद है। 


दारः २६ 


हे चादर लपेटने वाले, 0 

उठो और (लोगों को) सचेत करो ! 0 

अर अपने रबर की बड़ाई करो, 0 

ओर अपने कपड़ों को पाक (स्वच्छ) रखो, 0 

ओर गन्दगी से अलग रहो" ! © 

आर ज़्यादा समक कर एहसान न करो ! 0 

और अपने रब* के लिए सब्र करो" ! © 

फिर्‌ जब वह नाकूर' (सूर) बजाया जायेगा, 0 
तो वह दिन एक कठिन दिन होगा, ० काफिरों पर 
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हि 
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(OF) NEN Cees El (७०१ G23 
GES gs ist 
456 stoic EY 
FEF SNL 
0. (0 चोद दो इके भोर दो नि मैं ले अकेला 
200 «००/46/4200 दा किया, ० और उसे धन दे रखा है दूर तक 


फेना हुआ, ० और (पास) हाज़िर रहने वाले बेटे 0 और मैं ने उस के लिए अच्छी तरह से ज़मीन 
इमवार कर दी । 0 फिर भी लालसा करता है कि ओर दूँ।० कदापि नहीं ! वह तो हमारी 
आयतों*' से वैर रखता है । © जल्द ही मैं उस से एक सख्त चढ़ाई चढ़वाऊँगा' | 0 उस ने 
सोचा और बिचार किया 0 -- तो उस का नाश हो, कैसा विचार किया | 0 फिर उस का 
नाश हो, उसने कैसा विचार किया ! 0 -- फिर निगाह डाली, 0 फिर उस ने तेवर चढ़ाये 


१ यह संकेत नबी सल्ल० की ओर हे । इस सूरः की आरम्मिक श्रायते * नुवूषत* के अत्यन्त आरम्मिक 
समग्र में अवतीणी हुई हैं । जब कि नत्री सल्ल० निजी तोर प्र सोचःविचार ओर अपने रव* की याद में लगे 
रहते थे । और इस हालत में आप ( सज्ञ० ) चादर या कम्बल ओढ़ लेते थे। इस सम्पर्क से आप को 
“हे चादर लपेटने वाले” कहू कर पुकारा गया है । 

२ अर्थात्‌ लोगों को डराओ कि वे आखिरत* की तैयारी करें र गफलत से बाज आ जायें | 

३ अर्धात्‌ उत्त की तौहीद" और उस की महानता का वर्णन करो । ओर अपने रब* को अपने जीवन में 
सब से ऊँचा स्थान दो, जबान से भी उस की बड़ाई करो और दिल से भी उसी को बड़ा जानो । 

४ यह एक मुहावरा है, मतलब यह्‌ हे कि अपने आचरण शर्‌ चरित्र को अच्छा बनाओ; अपनी आत्मा 
को शुद्ध रखो । 

५ हर वह चीज जो अल्लाह को ना-पसन्द और मनुष्य. के वास्तबिक स्वभाव और प्रङ्घति के प्रतिकूल और 
उसे दूषित करने वाली हो.वह गन्दयी में शामिल हैं। गन्दे काये भी होते -है ओर गन्दे विचार, और भावनायें 
भी | इसी लिए .कुर्ान मे शिर्क* को गन्द्गी कहा गया है ( दे० सूरः अल-हज आयत ३०-३९ ) । 

& सत्य मार्ग में जो कठिनाइयाँ और तकलीफ पेशा आयें उन में पैय्य से काम लो | ॥$ 

सूरः की आयत ? से ले कर आयत ७ तक नंबी सज्ल० को सम्बोधित हा गया है । 

७ अर्धात्‌ जव सूर में फेंक मारी जायेगी । “नकरः? वास्तव में आवाज देने को कहते हैं | यहाँ इस बात 

. की ओर संकेत है कि सूर * के द्वारा लोगों को आवाज़ दी जायेगी और उन्हें इकट्ठा किया जायेगा । 

८ मैं उस से निवटने के लिए काफ़ी हूँ | उसे उस के ऋरतूतों का मजा चखा दूँगा । _ 

& अर्थात्‌ सख्त अजाब और तकलीफ में डालूगा । . 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । 
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और मुँह बनाया । © फिर पीठ फेरी और गर्ब 
किया 0 फिर कहा : यह (कुरआन) तो एक जादू 
र)" जा होता चला आ रहा हे; 0 यह तो आदमी 
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ही का कलाम है? *। 0 मैं जल्द ही उसे 'सकर' (दाह) 02/00/2280 
>> ट, = < 2c IACIOT NNT (2 4 80: »॥ १ (5५५ 3: ।7॥| 
में भोंक दूँगा । 0 और तुम्हें क्या ख़बर कि सकर | 0 


(जहन्नम*) कया है! © न रहने देगी न जाने देगी © 


#25 3 4 (९ 3:५६ हा A ven हु | 
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अर हम ने उस आग पर रहने वालों को 
फिरिश्ते* ही बनाया हे, और हम ने उन की संख्या 
को केवल आज़माइश बनाया है उन लोगों के लिए 

नहों ने कुफ़ किया है; ताकि उन लोगों को जिन्हे 

कितात दी. गई है' ` विश्वास हो जाये,'° और जो 
गोग ईमान* लाये हैं उन का ईमान और बह |? ° 02428 
ए आन शान ती गई वे और आ (05020: EO 
चाले सन्देह में न पढ़ें; और ताकि जिन के दिलों में रोग है वे, और क्राफिर,* कहें ¦ इस के 
वर्णन से अछाह का अभिमाय कया है ? 

इसी तरह भ्रह्ठाह जिसे चाहता है भटका देता है, और जिसे चाहता राह दिखाता है)” । 
ओर तुम्हारे रब* की सेनाओं को तरस बही जानता है । और यह तो” मनुष्य के लिए बस 
एक याद-दिहानी है । © 

कुछ नहीं, कसम है चाँद की 0 


१० कुरआन की भाषा अत्यन्त प्रभाव डालने वाली, ललित र मधुर है, लोग आकर्षित हुये विना 
नहीं रहते थे इस लिए काफिर लोग ,कुर्‌आन* को जादू कहने लगे थे । 

22 अर्थात्‌ अपराधी ने कुरआन के बारे में फ़ैसला करने में कदापि न्याय से काम नहीं लिया | यदि वह 
पक्षपात से रहित ओर शान्त-चित्त हो ऋर सोच-विचार करे तो वह कमी भी यह नही कह सकता कि कुर- 
आन अल्लाह का कलाम नहीं है । कुर थान के टीकाकारों और भाष्यकारों (0००००१३१०78) ने साधा- 
रणतः इस का उल्लेख क्रिय। हे क्रि ये आयते वलीद विन मुगीरः के विषय में उतरी हैं जो इस्लाम का विरोधी 
था | वह कुरआन से ग्रभावित हो कर कुरआन की प्रशसा करने लगा था फिर अबू जढ़ के मड़काने से उसे 
जादू और मनुष्य की रचना निर्धारित करने लगा | यह बड़ा धनवान्‌ था अल्लाह ने इसे बेटे भी कई दिये थे । 
कुरेशा के कर्बाले में इसे ऊँचा स्थान भी ग्राप्त था । 

परन्तु इन श्यतों * में बड़ी व्यापकता पाई जाती है इन से हर उम व्यक्ति की नीति और मनोवृत्ति पर 
प्रकाश पड़ता है जो श्रन्लाह की आयतों ? के विरोधी हैं | जिन्हें सत्य से वैमनस्य है । वलीद और अबू जह 
हर युग में होते हैं और उन की नीतियाँ भी वही होती हैं जो गिळले किर श्रौनों और वलीदों की रही हैं । 

2२ इस से अभिप्रेत किताब वाले" हैं | किताब वालों में बहुत से लोग कुरआन पर ईमान* ले आये । 
कुरआन ने उत के सामने उबी सच्चाई को पेश किया जित की ओर पूवकाल के नबियों ने लोगों को बुलाया था | 

2३ फ़िरिश्तों* और फिरिइतों की शक्ति का उल्लेख पिछुली आसमाची किताबों में भी किया गया है | कुर- 
आन. मे फ़िरिश्तों क! उल्लेख किताब वालों के लिए विशवास ही का कारण बना न कि गुमराह होने का | 

१ श्रर्थात्‌ गुमराह होने वाले इसी तरह गुमराह होते रौर राह पाने वाले इसी तरह सीधी राह पा लेते 
हूँ । अल्लाह उन ही लोगों को माय दिखाता हे जो सीधे माग पर चलना चाहते हैं रहे वे लोग जिन्हें सत्य से 
ज्यादा अपनी झूठी म?न-मर्यादा और गौरव का ख्याल होता है अल्लाह उन्हें भटकने के लिए ही छोड़ देता 
हे। यही कारण है कि किताब वालो ' में जहाँ बहुत से लोग कुर श्रान पर ईमान (रोष अगले पष्ठ पर ) 

° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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पारः २६ 5) स्रः ७४ 


आर रात की जेब बह पीठ फेरे 0 
और प्रातःकाल की जब बह प्रकाशमान हो जावे, © 
बह” बड़ी चीज़ों में एक है 0 चेतावनी है मनुष्य के लिए । ० उस के लिए जो तुम में 
से आगे बढ़ना झर पीछे हटना चाहे । © 
गे पे ऽद दर FE 5 व्‌ २० मु 
प्रत्येक जीव अपनो कमाई के साथ बेधा हुआ है' 0; सिवाय दाहिने वालों के * | 0 बागों 
में होंगे एक-दूसरे से पूछते होंगे 0 अपराधियों के बारे में: ० कया चीज़ तुम्हें “सकर” (जहन्नम*) ५, 
~ ie है 
में ले आई ! 0 है Lo 
उन्हों ने कहा ¦ हम नमाज्ियां# में से न थे 0 और मुहताज को खाना नहीं खिलाते 
थे ।0 और इधर-उधर की बातें बनाने वालों के साथ हम भी बातें बनाया करते थे, 0 और हम ४४ 
बदला पाने के दिन ' को झुठलाते थे, यहाँ तक कि हम पर बह यकीनी चीज़ झा गई। ० : 
अब सिफारिश करने वालों को सिफारिश उन के काम न आयेगी । © 
तो उन्हें कया हो गया है कि इस याद-दिह्ानी से मुँह मोड़े हुये हैं, 0 मानो थे बिदके हुये 
गदहे हैं 0 शेर से भागे हं ? © रै 
बात तो यह है कि उन में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे खुले-खुल सहीफे* दिये 
जायें । 0 
नहीं, नहीं, बल्कि वे आखिरत*' से इरते नहीं! 0 
कुछ नहीं, यह ता एक याद-दिहानी है। ० तो जो कोई चाहे उस पर ध्यान दे 0 और ५५ 
पे ध्यान नहीं देंगे बिना इस के कि अल्लाह चाहे । वह इस योग्य है कि उस का डर रखा 
MASON NT RRO न न नि 
लाये वही उन के बहुत से लोगों ने कुरआन” को मानने से इन्कार कर दिया । इस इन्कार का कारणा पक्ष- 
पात 'ीर उन के दुस्सक्कल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । 
१५ अर्थात्‌ यह जहन्रम*का हाल। | LR 
१६ यहाँ जिन चीजों की कसम खाई गई हे या दूसरे शब्दों में जिन्हें साक्षी बना कर लोगों के सामने 
प्रस्तुत किया गया वे सब एक ऐसे दिन के आने पर गवाह हैं जब कि लोगों से उन के किये का हिसाब लिया 
जायेगा ( विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए सूरः का परिचय )। : 
2७ इस से अभिप्रेत आखिरत * और वहाँ के अजाव आदि से सचेत करने वाली अयते * हैं । 
१८ अर्था चेतावनी उस के लिए है जो आगे या पीछे हटना चाहे बुराई से बचना और भलाई की ओर 
बढ़ना चाहे | जो व्यक्ति टस से मस ही न हो वह इस से कुछ भी प्रभावित नही हो सकता । 
१६ अर्थात्‌ उस के कारण उरा की पकड़ होगी बह पकड़ से बच नहीं सकता । 
२० इन्हों ने अच्छे काम किये थे इस लिए ये अज्ञाह की पकड़ और सजा से बच जायेंगे | दे० सरः अल- 
वाकिअः अयत ८, ६१ । 
२१ अर्थात्‌ न हम ने अक्लाह का हक पहचानो और न अ्षाह के बन्दों का ही हक़ अदा किया । हालाँकि 
अज्ञाह ओर उस के बन्दो का हक पहचानना ही वास्तविक धम था । 
२२ द० सूरः भल-फातिहः फुट नोट ? । 
२२ अर्थात्‌ मृत्यु । 
२४ दे० सूरः अल-अनआम आयत ?२४, सूरः बनी इसराईल आयत ६२ । 
: यदि इन के हाथां में खुली हुई किताब थमा भी दी जाये तो भी ये मानने के नहीं हैं | ये ब/तें तो ये 
लोग यों ही टॉँगे भड़ाने के लिए कर रहे हैं ( दे० सूरः अ्रल-अनश्राम आयत ७ )॥ 
२५ दे० सूरः अदे-दह् सायत २०। ऊपर यह बात कही जा चुकी है कि वे आखिरत* से नहीं डरते ब 
- कारण है कि वे ध्यान नहीं देते | .कुरआन पे नसीहत तो वही हासिल कर सकते हैं जिन के अन्दर डर हो; 
जो स्वच्छन्द और निरंकुश न हों । .कुरआन में एक दूसरी जगह नबी सल्ल० को सम्बोधित करते हुये यह बात 
कही गई है : तुम तो उत्ती को सचेत कर सकते हो जो उस (कयामत) से डरता हो (दे० सूरः ्रल-नाजिआत 
आयत ४९) ! ड : 
* इस का शर्व आखिर में लगी हुई यारिभापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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७५--अल-क्ियाम्ञः 
( परिचय ) 


इस सूरः का नाम 'अल-क़ियामः' सुरः की पहली आयत* से लिया गया है । 
इस सूरः में क्रियामत* से सम्बन्धित सन्देहा का निषेध किया गया है । 

यह सूर! मक्का की आरम्भिक सूरतों* में से है। जब कि दीन* की मलिक 
शिक्षाओं की ओर लोग्रों को आमन्त्रित किया जा रहा था। 

इस सूरः में कियामत* के आने, आखिरत% में लोगों को अपने किये का बदला 
पाने आदि का इन्कार करने वालों के सन्देहो का निषेध किया गया हैं। यही इस 
सूरः का केन्द्रीय विषय है। 

प्रस्तुत सूर!* और आगे आने वाली सूरः में गहरा सम्पर्क और बड़ी समानता 
पाई जाती है । प्रस्तुत सूरः में विस्तारपूर्वक काफिरों* का वर्णन किया गया है आर 
दूसरी सूरः में विशेष रूप से ईमान* वालों का उलेख हुआ है। प्रस्तुत सूरः में 
कियामत*ँ की आरम्भिक चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है और दूसरी सूरः में उस 
के बाद की बातों का उल्लेख किया गया है। मस्तुत सूर: की कुछ बातों को दूसरी 
सूरः में और अधिक स्पष्ट किया गया है । पहली सूरः में यदि काफिरोंँ कोसम्बोधित 
किया गया है तो दूसरी सूरः में उन की ओर से रुख़ फेर लिया गया है मानो पे 
दुराग्रह से काम ले रहे हैं ऐसी दशा में उन से इेमान# लाने की अधिक श्राशा नहीं 
की जा सकती । 

प्रस्तुत सूरः के आरम्भ में क्ियामत* के सत्य होने पर मनुष्य की उस आत्मा 
को साक्षी ठहराया गया है जो उसे किसी-न-किसी अवसर पर अवश्य टोकती और 
मलामत करती है! क्रियामत* का इन्कार करने वालों को सख्ती के साथ मिड़का 
गया है और किणमतर का चित्र उन के सामने खींच दिया गया है । इस प्रकार उस 
क्रियामत* की जिसे वे असम्भव और दूर समभतते हैं उन्हें एक फाँकी दिखा दी गई 
है । और फिर इस वास्तविकता का उछेख क्रिया गया है कि मनुष्य चाहे कितने 
बहाने पेश करे लेकिन वह अपनी अन्तरात्मा को नहीं झुठला सकता। लोगों के 
आख़िरत* का इन्कार करने और ईमान न लाने का कारण वास्तव 
में कुछ और है। वे दुनियाँ पर रीके हुये हैं आगे क्‍या होगा इस की उन्हे 
चिन्ता ही नहीं है । धन-दौलत का लोम भौर संसार की कूठी प्रतिष्ठा की कामता 
ही है जो उन्हें अल्लाह से विमुख किये हुये है। न तो उन्हें अल्लाह की आह्वा के पालन 
का ध्यान है और न उन्हें उस की ना-.खुशी की कोई चिन्ता है । ऐसी हालत में 
नबी सल्ल० को आदेश दिया गया है कि आप .कुरआन* के लिए जल्दी न करें 
इसे इका कर देनः और इसे पढ़ कर सुना देना हमारे ज़िम्मे है| हमारा फिरिश्तः* 
(लिबरील) हमारी ओर से इसे तुम्हें सुना देगा । और यदि किसी आदेश को अधिक 
स्पष्ट करने की आबश्यकता होगी तो इम उसे स्पष्ट कर देंगे । रद्दी काफ़िरो* के 
मानने न मानने क बात तो पह इरान के नस्ट उतरने पर निर अही ह की बात तो यह कुरआन के जल्द-जस्द उतरने पर निर्भर नहीं है। 


० इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूर्चा में देखें । 
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इन का रोग तो कुछ र है। ये वास्तव में आख़िरत* के मुकाबले में दुनियाँ के 
पुजारी हैं । 

फिर दिखाया गया है कि किस तरह कियामत* में कुछ लोग अपने रब* की 
ओर देख रहे होंगे आर कुछ लोग ऐसे दणड के भागी होंगे जो उन की कमर को तोड़ 
कर रख देगा । इस के बाद मनुष्य के उस समय की बे-बसी का नकशा पेश किया 
गया है जब कि वह मरण-शय्या पर पड़ा हुआ होता है, और लोग उस के जीवन से 
निराश हो चुके होते हैं उस की सारी तेज़ी और फुरती जवाब दे चुकी होती है । 
हालाँकि इस के पहले वह अकइता भर सत्य को झुउलाता रहता हे, अछाह के आगे 
नहीं झुकता । ऐसे मनुष्य पर सिवाय अफसोस के और कया किया जा सकता है । 

सूरः* को समाप्त करते हुये इस बात का खुला हुआ प्रमाण दिया गया है कि 
माइ को इस का सामर्थ्ये प्राप्त है कि मरे हुये लोगों को पुनः जीवित कर के 
उठा दे । ; 


.° इस का अये आलिर में लगी हुईं पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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कं 
सूरः अल-क्रियामतः 
(मक्का में उतरी -- आयतें* ४० ) 
अल्लाह फे नाम से, जो अत्यन्त इपाशील श्रौर दयावान है। 


नहीं” ! कसम खाता हूँ में कियामत* के दिन 
की; 0 

आर नहीं' | कसम खाता हूँ मैं मलामत करने 
वाली आत्मा की*। 0 

क्या मचुष्य यह समता है फि हम उस की 
हड्डियों को कभी एकत्र न करेंगे ? 0 क्यों नहीं, 
इस सामर्थ्य के साथ कि हम उस की पोर-पोर को 
ठीक कर दें! 0 

बल्कि मचुष्य चाहता है कि उस के आगे दुस्सा- 
हस दिखाये | 0 पूछता हे ¦ कियामत* का दिन 
कब आयेगा १ 0 

तो जब निगाह चौंधिया जायेगी 0 भौर चन्द्रमा को ग्रहण लग जायेगा 0 और सूये श्रौर 
चन्द्रमा इकहा कर दिये जायेंगे, 0 मनुष्य उस दिन कहेगा ! कहाँ जाऊँ भाग कर ! 0 कहीं 
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१ श्रर्थात्‌ मनुष्य की यह घारणा सही नही है कि फ़ियामत* नहीं आयेगी, कियामत * अआ कर्‌ रहेगी । 

२ यहाँ कयामत" को प्रमाणित करने के लिए कियामत ही की कृसम खाई गई हे जिस का अथ यह हुआ 
कि कियामत* अपनी दलील भाप है। वह ऐसी जानी-पहचानी और खुली हुई वास्तविकता है कि उसे सिद्ध 
करने के लिए किसी प्रमाणा की आवश्यकता नही | 

रे दे० फुट नोट ? । 

४ यहाँ क्वियामत ° के सत्य होने पर एक मनोवैज्ञानिक ( ९89००।०४०8] ) प्रमाण प्रस्तुत किया गया 
है । हम जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा कु कामों पर उसे रोकती और पिक्‍्कारती है | इस से पता चलता है 
कि मनुष्य एक जिम्मेदार प्राणी है | उसे अपने उत्तदायिल का ज्ञान होना चाहिए वह कोई निरंकुश प्राणी 
बरही है कि जो चाहे करे जो चाहे न करे | उस के कर्मों का बुराभला परिणाम अवश्य उस के सामने आ कर 
रहेगा । क्रिय्ामत* और मनुष्य को टोकने वाली आत्मा में गहरा समक है इसी कारण दोनों का एक साथ 
उल्लेख हुआ है शरीर मलामत करने वाली आत्मा को कियामत* के सात्ती के रूप में पेश किया गया है। हमारी 
आत्मा हमारा खरा-खोठा हमारे सामने रख देती है| हम श्रपनी बुराईगों को दूसरों से तो छुपा सकते हैं, 
अपनी अन्तरात्मा से नहीं छुपा सकते | ठीक इसी तरह क्ियामत* भी एक दिन दुचियाँ के सामने वह सब- 

ख देगी जो-कुछ कि उस ने किया होगा । 
ग आयत ८ तले कर आयत ?५ तक कियामत* का नकशा पेश किया गया है । उस दिन संसार की 
वर्तमान व्यवस्था छिचःभिन्न हो जायेगी । लोगों की निगाहें चौंधिया जायेंगी । वह अत्यन्त षबराया हुआ 
होगा । रहा यद प्रभ कि चन्द्रमा को किस प्रकार महण लगेगा! और सूय और चन्द्रमा किस तरह एकत्र हो 
जायेगे तो इस का ठीक-ठीक अनुमान करना हमारे लिए कठिन है । ऐसा लगता है कि क्मिमत* में चन्द्रमा 
और प्रथ्ी दोनों सूयं की ओर खिंच जायेगे । परन्तु सूय का तापमान बह नहीं रहेगा जो आज है, इस लिए 
सूबे से निकट होने पर भी मनुष्य जीवित रह सकेगा। उस की चमक से उस की निगाहें चकाचौंप हो जायेंगी । 
ऐसा लगेगा कि सूय करीब आता जा रहा है भौर करीब है कि एअ उस में जा पड़े । आदमी भागना चाहेगा 
लेकिन भागने की कोई राह न होगी । वह पुकार उठेगा कि कहा भाग जाऊँ ! भ्वी के सूये के निकट पहुँच 
जाने के कारणा चाँद प्रकाश-हीन हो जायेगा । और फिर पूयं में जा पड़ेगा । कुरआन में खसफ़' शब्द प्रयुक्त 
हुआ है | जिस का "र्थ गहन में भने के अतिरिक्त पैंत।या जाना भी होता है । द 
+ डस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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नहीं ! कोई शरण नहीं | 0 उस दिन तुम्हारे रव कै 

ही के पास जा कर ठहरना है। 0 उस दिन मनुष्य 

को बता दिया जायेगा जो-कुळ उस ने किया-धरा 

| होगा । [or = a __ 
बल्कि मनुष्य अपने लिए आप दलील है, ० 

बह अपने लिए बहाने ही, क्यों न पेश करे। 0 १४, 
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Ts Dol ७४४5४ दो कि इस में जल्दी करो । 0 हमारे ज़िम्मे है इसे 
_ ४55६5 ५53 39505 एकत्र करना और इसे पढ़ देना" । 0 तो जब हम 
इसे पढ़ें तो तुम इस के पढ़ने का अनुसरण करो; © फिर इसे स्पष्ट करना हमारे ज़िम्मे है” । 0 


कुछ नहीं ! तुम तो जल्द मिलने वाली (दुनियाँ) को प्रिय रखते हो” 0 और बाद में आने २० 
बाली -(आखिरत*) को छोड़ रखते हो । ० 


कितने चेहरे उस दिन खिले हुये होंगे, 0 अपने रब* की शोर देख रहे होंगे; 0 


ओर कितने चेहरे उस दिन उदास होंगे, 0 गुमान करते होंगे कि उन के साथ कमर तोड़. 
देने वाला मामला किया जायेगा । 0 २५ 


` ङु नहीं, जब बह (जान) हँसली तक रा पहुँचेगी, ० और कहा जायेगा : कोन है भाढ़ने- 
फूंकने वाला'” १ 0 और समक लेगा कि जुदाई की घड़ी आ पहुँची; 0 और पिंडली से 


६ नबी सक्ष० पर जब कुर ञ्रान की आयतें* उतरती तो समझते कि यह एक भारी अमानत है जो आप 
को सौंपी जा रही हे यदि इस का कोई अंश भी खो गया तो आप इस के उत्तरदायी होंगे। इस के साथ ही 
आप (सल्ल) की कामना यह रहती थी कि अल्ञाह की ओर से ज्याद।-से-ज्य।दा आयतों का अ्वतरण हो 
कदाचित्‌ लोग कुरआन * की बरकतों से सीधा मार्ग अपना लें और सच्चे दीन* पर ईमान* ले आयें । आयत 
2६ और १७ में नबी सल्ञ० को सम्बोधित करते हुये कह गया है कि 'आप वहम के सीखने के लिए इतना 
व्याकुल क्यों हो रहे हे । कुरआन" को सुरक्षित करने आर उसे एकत्र करने के ज़िम्मेदार हम हैं । रहा- लोगों 
के ईमान* लाने और राह पाने का मामला तो उन के ईमान* न लाने का कारण यह कदापि नहीं है कि ` 
कुरआन उहर-उहर कर उतर रहा है | बल्कि उन का वास्तविक रोग यह है कि वे दुनियाँ के पीछे री रे हुये 
हैं; आस्तित* और भविष्य से उन्हें कोई लगाव नहीं है (दे० आयत २१ )। ,कुरअ।न को शीघ्र उतारने की 
आवश्यकता नहीं है. बल्कि उस का आवश्यकतानुसार समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा.कर के उतरना ही उचित 
हे । लोगों की शित्ता-ी्ञा में कम का भ्यान रखना आवश्यक है । 

७ अज्ञाह ने अपना यह वादा पूतः पूरा किया | नबी सक्ष० के जीवन ही में अझ्लाह ने कुरआन को एक 
विशेष व्यवस्थित क्रम में गठित कर दिया। और उसी के श्रनुसार आप (सङ) के साथियों ने कुरआन" 
को याद किया और लिखा । स्पष्टीकरण के लिए कोई आयत उतरती तो नबी सक्ल० उसे ,कुरआन में लिखा 
देते | जब कोई सूरः पूरी हो जाती तो अन्ञाह स्त्ये उस की आयतो को इकट्ठा कर के सूरः को व्यवस्थित रूप 
दे देता और यदि उस में किसी प्रकार की व्याख्या या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती तो ईस ध्येय से कुछ 
आयते बढ़ा भी देता | 

८ यहाँ काफिरों* को सम्बोधित किया गया है । दे० पूरः ्रद-दह आयत २७ | 

६ अर्थात्‌ इन के ईमान" न लाने क! कारण यह नहीं है कि कुरआन* ठहर-उहर कर उतर रहा है 
बल्कि इन के पथः होने का वास्तविक कारण यह है कि ये दुनियाँ के पुजारी हैं । जो-कुछ इन्हें आँखों से 
सुकाई देता है ये उसी पर रौ मे हैं और जो-कुछ हत की निगाहो से ओकल है उल की ओर से ये अन्धे गन 
यबे हैं । 

.१० अर्यात्‌ अब उसे कोई वचाने वाला नही । कोई नहीं जो मौत की दवा ला सके। 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूच में देखें 
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पिंडली लिपट जायेगी}? 0 तुम्हारे रब* की ओर उस दिन चलना पडेगा । 0 


तो उस ने न तो तसदीक की, और न नमाज़ पढ़ी । ० बल्कि उस ने झुठलाया और मुँह 
मोड़ा । 0 फिर ऐंठता हुआ अपने लोगों की ओर चल दिया । 0 अफसोस है तु पर अफ़- 
सोस-ही-अफसोस+ 0 फिर अफसोस है तुझ पर अफसोस-ही-अफसोस । ० 

कया मचुष्य समझता है कि उसे यों ही छोड़ दिया जायेगा'' | 0 

क्या वह टपकाई हुई बीय्यै की एक बूँद न या १0 फिर हुआ एक लोथद़ा; फिर उसे 
आकार दिया; फिर नख-शिख से दुरुस्त किया 0 फिर उस से दोनों जातियां बनाई, पुरुष 
जाति और स्त्री जाति! । 0 


क्या वह इस का सामर्थ्यं नहीं रखता कि सुरदों को जीवित कर दे ! 0 


१2 यह उम के विवश र निबंत हो जाने का चित्र खींचा गया है | इस ते पहले वह दौड़-धूप करता 
और पनी वेगता का प्रदशन करता था; र र ज्‌ ह ” दशा यह हो रही हे कि बिलकुल चल-फिर 
नहीं सक्रता।ऐसा लगता है कि उस की पिडलिंयाँ लिपट गई हैं |. 

हि अत क्या यह समझता है कि उसे बेकार पैदा किया गया है और उसे निरंकुश छोड़ दिया 
जायेगा; उस पर रोई जिम्मेदारी न डाली जायेगी और उत्त से उस के क्य का हिसाब न लिया जायेगा | 

9३ अर्थात्‌ जिस अ्रज्ाह ने मनुष्य को वीर्य से पूरा मनुष्य बनाय। और स्त्री-युरुप के जोड़े बनाये क्‍या वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ लोगों को पुनः जीवित नहीं कर सकेगा । वह मरने के बाद लोगों को अवश्य जीवित करेगा | 
जो लोग इस का इन्कार करते हैं वे श्रक्षाह के सवशक्तिमान्‌ होने को नहीं मानते हालाँकि वे श्रक्लाह के चम- 
तारों का निरीक्षए खुली आँखों से कर रहे हैं | र E 

जिस तरह अल्लाह ने महान्‌ उद्देश्य के अन्तगत मनुष्य के जोड़े बनाये हैं उसी तरह महान्‌ उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए इस जीवन के पश्चात्‌ एक दूसरे शारवत जीवन का होना भी श्रनिवाय हूँ | 


> 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमांषिक राब्दों की सूची मे देखें | 
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७६--भद-दह्ल 
( परिचथ ) 


इस सूर!# का नाम 'अद्‌-दह' (7० ४०९) सूर! की पहली आयत*% से लिया 
गया है | प्रस्तुत सूरः का एक दूसरा नाम अल-इन्सान' ( ७० ) भी है यह नाम 
भी सूरः की पहली श्रायत* ही से उद्धृत है। 
यह सूरः* भी पिछली सूर! की तरह मका की आारम्भिक सूरतों* में से है। 
कुरआान* की अन्तिम सूरतों* में अधिकतर दीन* की मौलिक शिक्षाओं पर 
प्रकाश डाला गया है। लोगों को सत्य-धर्म की ओर आमन्त्रित करने के प्रारम्भिक 
काल में इन मौलिक शिक्षाओं का बड़ा महत्व था। इन मौलिक शिक्षाओं में बढ़ी 
व्यापकता पाई जाती है। यही मौलिक शिक्षाये आगे चल कर अपने विस्तृत रूप में 
सम्पूर्ण दीन* बन गई हैं। इस्लाम* की मौलिक शिक्षाओं में एक तो ईश-भय है 
जो तौहीद्‌* और नमाज़ का वास्तविक आधार है । दूसरी मौलिक शिक्षा क़िया- 
मत*अथवा आखिरत ( परलोक ) पर विश्वास करना हे । ,कुरअआन* का सब से 
उभरा हुआ पहलू यही है कि वह हमें एक ऐसे बड़े दिन के आने की ख़बर 
देता है जो अदालत और फैसले का दिन होगा | जब कि लोगों को उन के कर्मों 
का बदला दिया जायेगा । इस्लाम* की तीसरी मौलिक शिक्षा यह है कि अल्लाह के 
बन्दों के प्रति हम में संवेदना आर सहानुभूति हो। इस्लाम* के बहुत से क़ानून और 
आदेश इसी मौलिक शिक्षा पर अवलम्बित हैं। ईश-भय, भविष्य अथवा परिणाम 
की चिन्ता और दूसरों के प्रति संवेदना ओर सहानुभूति की प्रेरणा ये सत्र वास्तव में 
मलुष्य की स्वाभाविक भर सहज प्रदृत्ति ([08४४००) के अन्तर्गत आते हैं। इस से 
भली-भाँति इस का पता चलता है कि .कुरआन* जिस दीन* या धर्म की ओर लोगों 
को आमन्त्रित करता है बह उन का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य यदि इस धर्म का 
बिरोध करता है तो वास्तव में बह अपनी ही सहज प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता 
है; दूसरे शब्दों में बह अपना बैरी आप बनता है। 
कुरआन * की अन्तिम सूरतों* का मध्य-विन्दु साधारणतः इस्लाम* की मौ- 
लिक शिक्षायें ही हैं। यह भौर बात है कि किसी सूर! में कोई पहलू उभर कर सामने 
आता है किसी में कोई पहलू । फिर इस के अन्तर्गत किसी सूरः में किसी गरोह को 
सम्बोधित किया गया है किसी में किसी को । कभी मनुष्य की बुद्धि और उस की 
सूझ-बूझ से अपील की गई है तो कभी उस की चेतना और अन्तरात्मा को जगाने : 
की चेष्टा की गई है । 
प्रस्तुत सूरः* में मोलिक रूप से आखिरत*, ,कुरभान*# और नमाज़* का 
उल्लेख किया गया है। इन्हीं चीज़ों का उछेख आगे आने वालो सूरः में भी हुआ है। 
परन्तु बणेन-शेली इस से भिन्न है। जिन पहलुओं का प्रस्तुत सूरः में विस्तार नहीं 
हो सका है उन्हें उस में खोल दिया गया है। प्रस्तुत सूरः में यदि विशेष रूप से 
लोगों को शुभ-सूचना दे कर सत्य की ओर मेरित किया गया हे, तो उस सूरः में 
सक 
i : 
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डरावा और चेतावनी का पहलू विशेष रूप से उभरा हुआ है। 

५. शस सूर में मलुष्य को अपने-आप पर गवाह बनाया है । यह मलुष्य का परम _ 
कत्तव्य है कि वह स्वयं अपने अस्तित्व पर विचार करे एक समय था कि वह बिल- 
कुल अन्धकार में या,उस की कोई चर्चा न थी। फिर अछाह ने उसे पैदा किया | ठीक 
इसी तरह एक दिन वह कियामत* भी सामने आ जायेगी जो आज लोगों को 
दिखाई नहीं दे रही है | फिर मनुष्य को निरुद्देश्य नहीं पैदा किया । रिक अछाह - 
को उस की परीक्षा अभीष्ट है। अछाह ने उसे देखने और सुनने की शक्ति प्रदान 
की ! उस के मार्गदर्शन का प्रबन्ध किया । उसे कृतज्ञता की चेतना और विवेक 
प्रदान किया । अब चाहे वह कृतज्ञता दिखलाये या कृतब्न ब्रन कर जीवन व्यतीत 
करे । यदि वह कृतञ्च बनता है तो उसे अपने सम्पूर्ण जीबन में अछाह के आदेशों 
का पालन करना होगा। कुरआन के अध्ययन और स्वयं इस सूरः से मालूम होता 
है कि कृतज्ञता का अर्थ अत्यन्त व्यापक है इस का सम्पक केबल मनुष्य के हृदय से 
नहीं बल्कि इस में मनुष्य का सम्पूरण जीवन श जाता है' । एक कृतज्ञ व्यक्ति का कत्तव्य 
है कि वह अछाह के हक को भी पहचाने और उस के बन्दों के हक़ को भी न भूले। 
अल्लाह के कृतज्ञ होने का एक अर्थ यह भी है कि हम उस की दी हुई शक्तियों को 
उचित रूप से काम में लायें | उस के आदेशों को सुनें ्रौर उन का पालन करें | सत्य 
गर असत्य में भेद करें । अल्लाह ने हमें देखने की शक्ति दी है तो हम उससे उस की 
निशानियों और चमत्कारो को देखें भौर सत्य को पाने की कोशिश करें। अल्लाह 
ने दिल दिया है तो हम भक्ति, न्याय और सत्कर्म की ओर बढें । परन्तु यदि हम _ 
आँख, कान और दिल रसते हुये भी अन्ये, बहरे और अचेत ही बने रहे तो हम 
ने अल्लाह की इन नेमतों की कद्र नहीं पहचानी। फिर तो हम से बढ कर झतप्न 
और कोई न होगा । शेतान* मनुष्य का संब से बड़ा दुश्मन है।उस की कोशिश 
यही हैं कि वह मनुष्य को अछाह का कत बन्दा न बनने दे । 

इस सूरः* में विशेष रूप से इमान* वालों का और उन की विशेषताओं का 
उल्लेख हुआ है | फिर जन्नत#ँ की एक भाँकी प्रस्तुत की गई है । 

सूरः* के अन्तिम भाग में धर्म-बिरोधियों के प्रुकावले में नबी सछ० को सत्र से 
काम लेने का आदेश दिया गया है। और श्राप (सछ०) को हुक्म दिया गया है 
कि आप (सछ०) अपने रब* का स्मरण करें, रात की लम्बी घड़ियों में नमाज़” 


पढ़ें भौर अपने रब* का गुणगान करें । सब्र के लिए अछाह के स्मरण ऑर उस 
दअ 00 


£ दे० आयत १६; सूरः श्रस-सजद्‌ः आयत ६; अल-आराफ आयत १७, १४४ भादि । 
२ दे० तूरः 'अल-आराफ आयत ?७। 
-० इस का. अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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ॐ 
सुरः छद-दहू 
(मक्का में उतरी --- भयते” ३१ ) 
अल्लाह” के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 


कया मनुष्य पर कोई ऐसा समय भी बीता है 
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हम ने मनुष्य को मिले-जुले वीय्ये से पैदा 
CE, 0:46 किया कि उस की परीक्षा करें;' तो हम ने उसे 
(८४ १ “| सुनने आर देखने वाला बनाया । 0 हम ने उसे राह 
दिखाई अब या तो कृतज्ञ हो या कृतघ्र। © 
हम ने काफिरों* के लिए" ज़ंजीरें थोर तोक 
अर दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। 0 
नेक लोग ऐसे पदश्च-पात्र का पान करेंगे जो 
काफूर (कपूर) मिला कर तैयार किया गया होगा,?0 
यह एक स्रोत है जिस से अल्लाह के बन्दे पियेंगे, उसे 
बहा-बहा कर ले जायेंगे । 0 ५ 
वेन. को पूरा करते हैं” और उस दिन से 
85888, SRR 2 ४2६56: डरते हैं जिस की मुसीबत हर तरफ फैली हुई होगी,0 
कि र oo भर खाना खिलाते हैं उस की चाह होते हुये, घुह- 
LCST SCI ताज और अनाथ और कैदी को,” ० हम तो बस 
अल्लाह की रज़ामन्दी के लिए तुम्हें खिलाते हैं । न हम तुम से कोई बदला चाहते हैं और न 
धन्यवाद; ७ इम अपने रबभ की ओर से एक ऐसे दिन का भय रखते हैं जिस का मुँह १० 
सिकुड़ा हुआ होगा और माथे पर बल पड़े होंगे! । ० 
तो भल्लाह ने उन्हें उस दिन की आपत्ति से बचा लिया, और उन्हें प्रफुछता और प्रसन्नता 
से सम्पन्न किया; और जो सब्र उन्हों ने किया था: उस के बदले में उन्हें जन्नत* और रेशमी 
कपड़े प्रदान किये; 0 थे वहाँ ऊँची मसनदों पर तकिया लगाये हुये हैं, बहाँ न सूय का तपन देखते 
हैं ओर न कढ़ाके का जाड़ा।0 और वहाँ उन पर छाया पढ़ रही है र उस के मेवे 
? दे० सूरः अन-नम्ल आयत ४०। २ दे० सूरः असन्सजदः आयत ६। 
रे यह जब्नत* का काफूर होगा दुनियाँ के काफूर से इस की कोई निसबत नही। शायद इसे काफूर इस 
लिए कहा गया हे कि यह अत्यन्त आनन्दम्रद ( ०f०8।7४ ) स्वादिष्ट, शीतल, सुगन्धित और शान्ति- 
दायक होगा । 
४ अर्थात्‌ जन्नत* मे आनन्द लेने वाले वही होंगे जो वत्तेमान जीवन में अल्ञाह-के कृतज्ञ और उस के 
आज्ञाकारी हैं | मानी हुई मचत को पूरा करते हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा और ब्रत (०७) का ध्यान रखते हैँ 
५ अर्थात्‌ वे अपनी इच्छा और जरूरत के मुकाबले में दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। 
६ दे० आयत २२। 
७ अर्थात्‌ हमें तो उस कयामत * के दिन का डर लगा हुआ है जिस की सस्ती बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी । 
८ अर्थात्‌. उन्हें उस दिन कोई दुःख और कष्ट नहीं पहुँच सकता । ६ दे० आयत २७। 
* इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखे । 
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झुक्रा कर बिलकुल वश में कर दिये गये हैं। © 
अर उन के पास गर्दिश कर रहे हैं चाँदी के बरतन 
आर आबख़ोर बिलकुल शीशे हो रहे हैं 0 शीशे 
चाँदी के' ' | जिन्हें ठीक-ठीक अन्दाज्ञे से रखा है। © 
ओर उन्हें वहाँ ऐसे मद्य का पान कराया जा रहा 
है जो 'ज़नजबील' (सोंड) मिला कर तैयार किया 
गया है,'' 0 यह वहाँ का एक स्रोत है, जिस का 
नाम 'सलसबील'* है । 0 और उन के पास ऐसे |°: bod 
लड़के आ-जा रहे हैं जिन की अवस्था सदा एक |> 22500: 72 
ही रहेगी, तुम उन्हें देखो, तो समझोगे कि मोती |._ ५८02९१565०09 7 
बिखरे हुये हैं। 0 और वहाँ देखो तो तुम्हें दिखाई देगा परम सुख भौर महान. राण्य । © 
उन पर बारीक हरे रेशमी कपड़े हैं और दवीज्ञ रेशमी कपड़े भी । और चाँदी के कङ्गनों से 
श्राभूषित किये गये हैं । और उन्हें उन के रब* ने स्वच्छ पेय पिलाया | 0 यह तुम्हारा 
प्रतिफल है। और तुम्हारी कोशिशों की कद्र की गई। © 

(हे नत्री*ै | ) हम ही तुम पर _कुरश्रान* एक विशेष ढंग से उतारते रहे हैं, 0 तो तुम 
अपने रब* के फेसले तक सब्र से काम लो, और उन में से किसी पापी या कृतघ्न के कहने में न 
झाना । 0 और प्रातः और सन्ध्या समय अपने रघ% का नाम लो' । 0 और रात में भी 
उसे सजद!* करो और उस की तसबीह* करो लम्बी-लम्बी रात तक। 0 

ये लोग जल्द मिलने वाली को प्रिय रखते हैं, और अपने परे एक भारी दिन को छोड़ 
रखा है । 0 

हम ही ने इन को पैदा किया है, आर इन के नोड़-बन्द मज़बूत किये । अर हम जब 
चाहे ये जैसे-कुछ हैं इन्हें बिलकुल बदल डालें । 0 यह एक याद-दिहानी है, तो जो-कोई चाहे 
अपने रब# की राह ले'*।0 और तुम कुछ नहीं चाह सकते बिना इस के कि अल्लाह चाहे। 
अ्रहलाह ज्ञान रखने वाला और हिकमत* वाला है। 0 

बह जिसे चाइता है अपनी दयालुता में दाखिल कर लेता है, जो लोग ज़ालिम हैं उन के 
लिए उस ने दुःख-भरा अज़ाब* तैयार कर रखा है। 0 
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१० अर्थात्‌ वे होंगे चाँदी के परन्तु इतने साफ़ और चमकते होंगे मानो वे राशे के बने हुये है । 

?? यह दूसरा मद्ययात्र होगा जो जनगवील? ( सोढ ) से मिला कर तैयार किया गया होगा । वहाँ के 
'जनजबील? को सांसारिक “जनजबील” से क्या निप्ततत ! 'जनजवील की तासीर (गुण-स्वभाव) गम होती है। 
ऐसा लगता हे कि “जनजबील” इस लिए मिलाया जायेगा ताकि जन्त? वाले जन्नत में जहाँ शीतलता का 
आनन्द उठाये वहीं इस सन्तोपम्रद, शाक्तिदायक और स्वादिष्ट चीज़ का भी आनन्द ले सकें | 

१२ 'सलसबील? का अर्थ है मुदुता से बहने वाला | 

१२३ यह संकेत नमाज़" की और है (दे० सूरः अल-अलक, अल-श्राला )। मतलव यह है कि तुम्हारे 
विरोधी और वेरी लोग इस नारावान्‌ दुनियाँ के अभिलाषी हैं तुम उन का मुक़ात्रला इस प्रकार करो कि उस 
चीज की चाह में लग जाओ जो दुनियाँ और दुनियाँ की सब चीजों से उत्तम हे अर्थात्‌ अपने रब के स्मरण 


> 


और उस की उपासना में लगो। उत का गुणगान करो उस के गुरागान का सब से अच्छा तरीका नमाज़” है। 


चर 


हने इत सूरः में उसी प्रकार मिलाई _- ^ 
१७ आयत के कि पता TE Fi की आयत UO TE 
र 


हैं जित प्रकार सूरः लके रन्त में !यत का समावेश हुआ है। 
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* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे 7 CT NR! CR 
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७७--अल-मुरसलात 
( परिचय ) 


इस सूर!# का नाम “अल-सुरसलात' सूरः की प्रथम आयत से लिया गया है। 

यह सूर!* मक्का में अबतीण होने बाली प्रारम्भिक सरतों* में से है। 

प्र्तुत सूरः का केन्द्रीय विषय वही है जो पिछली सूरः (अद-दह) का है। दीन*# 
की जिन मौलिक शिक्षाओं का उल्लेख पिछली सूरः में हुआ है उन ही का उल्लेख 
प्रस्तुत सूरः में भी हुआ है | पिछली सूरः में आखिरत*, कुरआन* और नमाज़ 
का उल्लेख किया गया है इन ही चीज़ों का उल्लेख हमें प्रस्तुत सूरः में भी मिलता है। 
ब्णन-शेली अवश्य पिछली सूरः से भिन्न है। पिछली सूरः में विशेष रूप से शुभ-सूचना 
दे कुर लोगों को सत्य की ओर प्रेरित किया गया है; प्रस्तुत सूरः में हमें उरावा और 
चेतावनी का पहलू उभस हुआ दीख पढ़ता है। जिन बातों का वर्णन पिछली सूरः 
में संक्षिप्त रूप में हुआ है उन्हें स्तुत सूर: में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है । 

प्रस्तुत सूर!* में हवाओं को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुये इस बात को 
प्रमाणित किया गया है कि अछाह ने जो फैसले को वादा किया है वह सत्य है। 
क्रियामत* अवश्य आयेगी अर लोगों को अपने कर्मों का अच्छा या बुरा बदला 
मिल कर रहेगा । इस सूरः में हवाओं के अतिरिक्त अपनी दूसरी निशानियों को भी 
झछ्ताह ने आखिरित* को प्रमाणित रूप देने के लिए पेश किया है। इस सूरः से 
ले कर सूरः अत-तारिक तक की सूरतों% का कियामत* से विशेष सम्पर्क है। 

इस सूरः में इन्कार करने बाले काफिरों* अर अछाह से डरने बालों के बीच 
मुकाबला किया गया है आर दोनों गरोहों के परिणाम हमारे सामने रखे गये हैं । 
इस सूरः में एक विशेष वाकय “तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की” १० बार 
झाया है | यह वाकय अपने अन्दर विभिन्न पहलू रखता है यही कारण है कि यह 
वाक्य इस सूरः में विभिन्न स्थानों पर अनुकूल रूप से प्रयुक्त हो सका है। झुठलाने 
बालों से अभिभेत ये काफिर* लोग हैंजो आखिरत* को नहीं मानते,उन आयतां का 
इन्कार करते हैं जिन से तोहीद* (एकेश्वरवाद) की पुष्टि होती है। फिर आख़िरत# 
थोर तौहीद* के अन्तर्गत थे अझ्लाइ के रसूल* आर उस की लाई हुई किताब” को 
भी झुठलाते हैं | ऐसे झुठलाने बालों को इस की धमकी दी गई है कि उन के हिस्से 
में खराबी और बरबादी के अतिरिक्त ओर कुछ न आ सकेगा । वे क़ियामत# के दिन 
बिलकुल विवश होंगे उन की कोई चाल भी उन के लिए उपयोगी न होगी । दोज़ख़* 
की लपटों की ओर उन्हें चलना होगा । जहाँ न उन्हें शीतल छाया मिलेगी और न 
गाग की चिगारियों और लपटों से वे अपने-आप को बचा सकेंगे। रहे वे लोग 
जिन्हों ने सत्य का इन्कार नहीं किया, जो अछाह से डरते ओर उस की शअवज्ञा से 
बचते रहे उन के लिए बहाँ शीतल छाया भी होगी, स्रोत, मन-चाइते फल और 
` सेषे भी । 


इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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"० 
सूरः" अल-मुरसलात 
(मक्का में उतरी -- आयते* ५०) 
अल्लाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील भर दयावान्‌ है | 


कसम है उन (हवाओं ) की' जिन के झोके | है | जल्ला ज्जः 


OE COONS OARS A 
चलाये जाते हैं' ० 


है | ७४--+9| a ~—— 

फिर जो (कभी) भक बन कर चलती हैं,” 0 | 25,3) 58:5 ५.८१5869 24-7] 

आर (कभी) विकसित करती फिरती हैं;* 0 ॥८508४३४॥४॥५७ 2७06 0६४ 5.26 

फिर अलग-अलग कर देती हैं," 0 BST IBDN se 

फिर याद-दिहानी छोड़ देती हैं,' 0 उ.्न बने [०८/5655 55I 02sec 0 Ns 
या चेतावनी बने,” 0 ५-2४ 086 Seis ea 

जिस का तुम से वादा किया जाता है बह हो कर रहेगा । ० 

तो जत्र सितारे मिट जायेंगे, 0 

अर आसमान फट जायेगा, 0 

ओर जब पहाड़ चूण-विचूण कर दिये जायेंगे, 0 

अर जब रसूलों* के लिए समय नियत होगा* 0 — 

देर किस दिन की है ? 0 

? अर्थात्‌ वे (वाये) गवाह और साज्ञी हैं । वे इस बात की साज्ञी हैं कि श्रक्लाह का वादा पूरा हो कर 
रहने वाला है । कियामत* अवश्य आयेगी (दे० आयत ७ )। 

२ इस आयत में “उर्फ? (५5,«) शाब्द प्रयुक्त हुआ हे । “उरू! से अभिम्रेत घोड़े की अयाल ( केसर ) के 
बाल हैं जो उस के मस्तक पर लटके हुए होते हैं | यहाँ हवाओं को घोड़े से उपमा दी गईं हे भौर उन के 
चलने और रुकने को घोड़ों के मस्तक के बाल पकड़ने और छोड़ने से। का 

३ हवाओं का चलना लाभदायक और उपयोगी भी होता हे और कभी हानिकारक भी | जो हवायें चलने 
के पश्चात्‌ सख्त और तुन्द हो जाती हैं वे साधारणातः हानि पहुँचाने वाली होती हैं । 

४ हवायें एक ओर तो बादलों को उभारती रं उन्हें वायुमणडल में फैला देती हैं दूसरी ओर वर्षा के रूप 
में वे अपने रव* की दयालुता-का प्रसारण करती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को उगा कर भूमि को 
हरीभरी और सुसजित कर देती हैँ। ' ' I ठ हे 

५ इन हवाओं का कार्य मित्र होता है कमी तं ये हवायें वर्षा लाती हुँ और कमी बादलों को उड़ा कर 
कहीं और ले जाती हैं । किसी गरोह को ओलों, बाढ़ आदि से हानि पहुँचाती हैं तो किसी गरोह के लिए 
लाभदायक सिद्ध होती हैं । दे० सूरः श्रज्जारियात आयत £ | 

६ हवाओं के चलने में श्रज्ञाह की निशानी ऑर याद-दिहानी पाई जाती है । मनुष्य इन से बहुत-कुछ 
शिक्षा म्हण कर सकता है। र. है 

७ जो याद-दिहानी और चेतावनी हवात्रों के चलने से होती है उस से उन लोगों को सचेत करना अभीष्ट 
है जो समम-बूक से काम लेने वाले हैं श्रौर इस से उन लोगों पर हुनत भी कायम होती है जो अचेत 
ही रहना चाहते हैं, वे कल कियामत* के दिन यह नहीं कह सकते कि मुझे संचेत करने के लिए कोई निशानी 
क्यों नहीं भेजी गई । र 

८ अर्थात्‌ वर्तमान लोक में अज्ञाह अपनी दयालुता और अपने प्रकोप को निशानियाँ दिखात। है जब यह 
सब-कुछ इस जीवन में हम अपनी आँखों से देख रहे हैं तो फिर एक ऐस। दिन क्यों नहीं आ सकता जब कि 
लोगों को अपने-अपने कमों के अगुसार बदला दिया जायेगा । 

६ श्रर्थात्‌ रमूलों* के हाजिर होने का एक समय निश्चित किया जायेगा ओर उन से उन की जाति वालों 
के विषय में पूछा जायेगा और उन की गवाही के अगुसार उन की जातियों के बारे में निराय किया जायेगा | 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हई प्रारिभाषिक राब्दों की सूती में देखें । 
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बार: २६ ( C3) सूरः ७७ 


न x 
CS न| 0 लेले 
soos Go 2१, (८४,08४ ओर तुम कया जानो कि क्या है फैसले का 
37:5, 50300580407 दिन ० 
ies ; yf तबाह हे उस दिन झुठलाने बालों की ! 0 

झया हम ने अगलों को विनष्ट नहीं किया, * © 
फिर पिछलों को भी उन के पीछे भेजते रहे? 6 


GHGS es | 
ऐसा ही करते हैं हम अपराधियों के साथ । 0 
तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! 0 


०६-36 ४१:४०४४ 7६/28/680५: 
CHR TES 
30s chcrot sss] 
| G38 ८565726 | क्या हम ने तुम्हें एक तुच्छ पानी से नहीं पैदा 
536५८52463 | किया 0 फिर उसे एक सुरक्षित जगह में रखा 0 एक 

जाने-बूके अन्दाज़े तक ? 0 हम ने अन्दाज़ा ठहराया 

तो हम कैसे अच्छे अन्दाज़ा उहराने बाले हैं" | ७ 

तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! © 

कया हम ने ज़मीन को समेटे रखने बाली नहीं 
१६८८०४॥:४६०04०६/४८0/20| `ता 0 ज्िन्दों को भी ओर मरदों को भी, 0 
5६ ८520;| और उस में गडे हुये ऊँचे-ऊँचे पहाड़ बनाये और 
तुम्हे पीने को मीठा-मीठा पानी दिया'* १ 0 


तबाही है उस दिन झुटलाने वालों की ! ० 
चलो उस की ्रोर जिसे तुम कुठलाते थे; © चलो तीन शाखाओं वाली छाया'* की 
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१४ 


२० 


२५ 


ओर, 0 जो न घनी है और न लपट से बचने के काम आवे | 0 बह चिनगारियाँ फकती है ३० 


महल जेसी-जैसी, ० मानो बे पीत-वणं के उँट हैं" | © 
तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! © 


यह वह दिन है कि उन से बात नहीं निकलती, 0 और न उन्हें इजाज़त है कि उज्ज ही ३५ 


पेश करें । © 


१० अरब के लोग भली-भाति इस बात को जानते थे कि किस प्रकार पिछली बहुत सी जातिया किनि्ट कर 
दी गई हैं । आद* ओर लूत (अ०) की जाति को तो अकझ्षाह ने हवा ही के श्रजाब से तबाह क्रिया | 


2? मनुष्य को सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने उसे पहली वार पैदा किया हे वह दूसरी बार भी उसे 


पैदा करने का साम्ये रखता हे | जो उस के जीवन से सम्बन्धित छोटी-से-छोटी बातों का पूरा ध्यान रखता है 
वह मानव-जीवन की मौलिक और महान्‌ समस्याओं की उपेक्षा कैसे कर सकता हे | 

१२ पैदा होने से पहले जिस प्रकार अक्ञाह ने माता के पेट (गर्भाशय) में मनुष्य के लिए उस की आवश्य- 
कत। की समस्त चीजे संचित की उसी प्रकार पैदा होने के पश्चात्‌ घरती में भी वह मनुष्य की जरूरतों को पूरी 
करता है | जितत पालन-कर्त्ता ने उसे माँ के पेट से इस विस्तृत धरती में उतारा हे पह उसे इस लोक के बाद 
दूसरे लोक में भी बसा सकता है। | : 

३ इस से अभिप्रेत घुये की छाया हे | जब घुवाँ उठता है तो उस से विभिन्न शाखा फूटती हैं | दे० सूरः 
अलन्तराकिअः आयत ४२-४४ । 

१४ इस उपमा से अझि-शिखाओं और लपटों के फैलाव, उन की ऊँचाई और रंग आदि पर प्रकाश पड़ता 
है । महलों का निर्माण साधारणतः ऊँचे स्थानों पर होता है! दूर से उन का रंग चमकता हुआ दिखाई देता 
है । महलों को दूर से देखने से उन की जो आकृति दीख पड़ती है उसी को सामने रखते हुये यह उपम दी 
गई है । 25. 2“ ख 

० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में.देखें | 
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तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! © 
यह फेसले का द्नि है, हम ने तुम्हें ओर अगर्लो कको एकत्र कर दिया है । 0 अब यदि 
तुम्हारे पास कोई दाँव है, तो चलाओ रुक पर'" । ० 
| ४० तबाही हे उस दिन झुरलाने बालों की ! 0 
| निस्सन्देह अवज्ञा से बचने बाले छाँवों और सोतों के वीच होंगे।' ० और वहाँ मेवे हैं 
जैसे पसन्द करें । 0 मज़े से खाओ और पियो जो-कुछ तुम करते थे उस फे बदले में | 0 
हम ऐसा ही बदला देते हैं सत्कर्मी लोगों को । ० 
४५ तबाही है उस दिन झुठलाने बालां की ! ० 
खा लो और सुख भोग लो थोड़ा सा। (हे झुठलाने वालो !) तुम तो अ्रपराधी हो । 0 
तबाही है उस दिन झुठलाने बालों की ! © 
| आर जब उन से कहा जाता है! झुको, तो नहीं झुकते ! 0 
तबाही है उस दिन झुठलाने वालों की ! 0 
५० तो अ्रब इस के बाद, कौन-सी बात होगी जिस पर ये ईमान र लायेंगे'* | © 


Pas SSN 7 


| 
१५ इस उपमा से लपटों ओर चिनगारियों के रंग ड द उन बङा दोनो पर प्रकार पता है । बे उन की बड़ाई दोनों पर प्रकाशा पडता है । घुये | 
की आडू से लपटों का रंग ऐसा ही. दिखाई देता है । 


; अल-वाकि्रः आयत १७-२२ | 
र र अल बात स्पष्ट भौर दिलों में घर करने वाली हो सकती है जिस को मानेंगे । 


° दूस का अथ त्रास में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें 
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७८%--शन-चबा 
( परिचय ) 


इस सूर! * का नाम “अन-नबा' (7० ४१/०६8) सूर! की दूसरी आयत* से 
लिया गया है । 

यह सूरः* मक्षा में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों*ै में से हे जब कि लोगों के 
सामने दीन* (धर्म) की मौलिक शिक्षायें ही प्रस्तुत की जा रही थीं । 

इस सूरः* का मूल विषय क़ियामत* अर आखिरत* है। स्तुत सूरः में सरकश 
लोगों ऑर उन लोगों के बीच मुकाबला किया गया है जो भ्रह्लाह का डर रखते शीर 
उस की अवङ्गा से बचते हैं । 

सूरः* के आरम्भ में कहा गया है कि जो लोग आखिरत** के विषय में विभिन्न 
मत रखते हैं उन्हें आस्तिरत* की वास्तविकता का जल्द ही ज्ञान हो जायेगा | फिर 
गायत ६ से ले कर अयत १६ तक अल्लाह ने अपने उन चमत्कारों का उल्लेख किया 
है जिन से आखिरत* और कियामत* की पुष्टि होती है। इन आयतो में जिन नि 
शानियों का उलछेख किया गया हे उन से मालूम होता है क्रि इस विश्व का कोई 
सष्टिकर्ता और निर्माता है जो अत्यन्त उचित रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा 
कर रहा हे। वह हम सत्र का पालन-कत्ता है। वह अत्यन्त दयावन्त है, विश्व का 
निर्माण कर के उसने अपनी दयालुता का ही परिचय दिया है। उस ने हर चीज़ 
का निर्माण हिकमत* आर उद्देश्य के अन्तर्गत किया है । अतः अवश्य ही वत्तमान 
लोक का भी कोई वास्तविक उद्देश्य होगा | और अबश्य ही इस वर्तमान लोक की 
एक निश्चित अवधि होगी। अछाह हमारी जरूरतों को पूरी कर रहा है उस से यह 
आशा कैसे की जा सकती हे कि बह मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा 
नहीं करेगा और यों ही सदा के लिए मनुष्य के जीवन का अन्त हो जायेगा । ऐसा 
कदापि नहीं होने का। एक ऐसा दिन अवश्य आयेगा जब कि उस के कर्मों का उसे 
बदला दिया जायेगा । 

आगे चल कर संक्षेप रूप में कियामत* का नकशा पेश कर के बताया गया है कि 
उस दिन ज़ालिम ओर सरकश लोग किस प्रकार दोज़ख का ईधन बनेंगे औरं किस 
प्रकार उस दिन अल्लाह से डरने वाले सफल होंगे ओर उन्हें हर प्रकार की सुख- 
सामग्री प्राप्त होगी । अछाह उन के कमो का पूरा-पूरा बदला देगा | 

झाखिरत* के भन्तगंत इस सूरः में तौहीद* का भी उल्लेख किया गया है और 
बताया गया है कि आखिरत* में किस प्रकार हर एक उस के आगे विवश होगा । 

सूरः को समाप्त करते हुये लोगों को सावधान किया गया है कि फैसले झा दिन 
श कर रहेगा वह भज़ाब जिस से लोगों को डराया जाता है दूर नहीं है उस दिन 
प्रत्येक व्यक्ति अपना किया-धरा देख लेगा। काफिर कहेंगे कि कया ही श्रच्छा होता 
. कि हम मिट्टी होते और श्रज्ञाब से छुटकारा पा लेते । 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । 
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अ 
सूरः' अन-नबा 
(मक्का में उतरी -- आआयते* ४०) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील भर दयावान्‌ है | 


† किस चीज़ के बिषय में ये लोग पूछते रहते 
हैं? 0 उस बड़ी ख़बर के विषय में, ० जिस में 
विभेद रखते हैं । 0 कुछ नहीं, जल्द ही इन्हे ज्ञात 
हो जायेगा ! ० फिर (सुन लो) कुछ नहीं, जर्द ही 

५ इन्हें ज्ञात हो जायेगा | © 
` क्या नहीं बनाया हम ने ज़मीन को बिछोना, © 
ओऔर पहाड़ों को मेखे' ? ० और पेदा किया तुम्हें 
जोड़ा-नोड़ा, © और बनाया तुम्हारी नींद को 
१० विश्राम, 0 ओर बनाया रात को लिबास,* © ह 
बनाया दिन को जीवन-हक्ति के लिए । 0 बनाये 
तुम्हारे ऊपर सप्त सुद (आसमान), ० शरोर बनाया 
एक जगमगाता प्रदीप, 0 और वरसाया निचो- 
इने वालों से ( बादलों से मूसलाधार पानी 0 
१५ ताकि पैदा करें उस के द्वारा अनाज और वनस्पति, 
और घने-घने बाग । ० 
फैसले का दिन एक निश्चित समय है, 0 
जिस दिन कि सूर* में फूंक मारी जायेगी, और : 
तुम गरोह-के-गरोह चले आ रहे होगे, 0 थर आसमान खोल दिया जायेगा तो उस के दरवाज़े- 
Gs Se Ue SSMS RSIS 
+ यहाँ से तीसवाँ पारः ( ९87४ 2% 2 ) शुरू हीता है । : 
? अर्थात्‌ आखिरत" के वारे में । 
२ अर्थात्‌ जिस की ये लोग हँसी उड़ाते रौर जिस का इन्कार करते हैं उस के आने में देर नही है जल्द 
ही इन्हें उत की वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा । 
( i = ८ 
; दा स त i र हो जाती है और तुम्हें एक प्रकार से नवीन जीवन प्रात होता हे। 
५ रात हर चीज को ढक लेती है | रात अपने अधरे में हर चीज़ को छुपा लेती है | सव कामों से छुट्टी 
पा कर आदमी रात के लिवास में राम पाता है | र 
§ साधारणतः मनुष्य दिन में दौड़-धूप करता और अपनी रोजी कमाता है | जीवन-सम्प्रन्धी दूसरे काय भी 
साधारणतः दिन में ही होते हैं। FR 
ह अ अ गे उन निशांनियों का उल्लेख किया गया है जिन में सोच-विचार करने 
से आखिरत” की पुष्टि होती है । वास्तव में अक्लाह ने अपनी निशानियों के रूप में ऐसे प्रमारा अस्तुत किये हैँ 
जिन से प्रत्यक्ष रूप में यह बात सिद्ध हो जाती है कि एक ऐसा दिन अवर्य आयेगा जब लोगों को उन का 
रब* दोबारा जीवन प्रदान करेगा और उन्हें अपने कमों का बदला दिया जायेगा (दे० सूरः की भूमिका) । 
१० आयत § से ले कर आयत १5 तक अक्षाह ने अपने जिन चमत्कारों का उल्लेख किया है उन से प्रत्य- 
त्ततः सिदध हो जाता है कि फैसले का दिन अटल है वह श्रा कर ही रहेगा | 
* इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पारः ३० ( ५9 ) स्यूरः ७८ 


[ ही-दरवाज़े हो जायेंगे, 0 और पहाड़ चलाये जायेंगे 


५९०6८८. 465८८ 5८/4८ तो ये मरीचिका हो रहे होंगे । 0 
f 5८४7) 2.65 52|| जहृञ्नम* घात में है, 0 सरकश लोगों का 
Bis 505 22556285} ठिकाना है । 0 जिस में वे प्लुत-पर-मुद्दत बिताते 
ˆ रहेंगे) ` | ० न वहाँ किसी ठणढक का आस्वादन 
करेंगे और न किसी पीने की चीज़ का)” 0 सिवाय खोलते पानी ऑर पीप-रक्त* के: ० 
बदला है टीक-दीक । 0 
वे तो किसी प्रकार हिसात्र की आशा ही नहीं रखते थे; 0 और हमारी आयतों# को 
झुठलाते ही रहै । © 
= गर हम ने हर चीज़ लिख रखी है । 2 
तो मज़ा चखो । रत्र हम तुम्हें और कुछ नहीं बस अज्ञात देते रहेंगे । 0 
निस्सन्देह उर रखने बालों के लिए सफलता है 0 -- बाग हैं और अंगूर, 0 और नव- 
युवतियाँ समान थायु वाली, 0 और छलकता मद्य-पात्र | 0 वे वहाँ कोई बकबाद नहीं सुनेंगे 
और न कोई झूठ 0 -- बदला है तुम्हारे रब* की ओर से -- पुरस्कार हिसाब से 0 
रब% आसमानो और ज़मीन का, थौर जो-कुछ उन के बीच है उस का, अत्यन्त कृपाशील; 
उन के बस में नहीं कि उस से कोई बात कर सकें। ० 
जिस दिन रूह और फिरिशते* पंक्तिबद्ध हो कर खड़े होंगे, वे बोलेंगे नहीं, सिवाय उस 
व्यक्ति के जिसे रहमान* (कृपाशील ईश्वर) इजाज़त दे दे आर वह बात भी ठीक कहे!" | 0 
यह वह बिलकुल यकीनी दिन है। तो जो-कोई चाहे अपने रब* के पास ठिकाना बना ले । 0 
हम ने तुम्हें एक ऐसे अज्ञाब* से सचेत कर दिया जो दूर नहीं, जिस दिन मनुष्य 
देखेगा कि उस के हाथों ने कया कुळ भेजा, और काफिर कहेगा : “क्या अच्छा होता कि मं 
मिट्टी होता)* !? © 


2? अर्थात्‌ पहाड़ घुनी हुई रोई के समान उड़ जायेगे उन का अस्तित्व शेष न रहेगा जमीन चटियल 
मैदान हो जायेगी । 

१२ अर्थात्‌ युग-पर-युग बीतते चले जायेगे परन्तु उन्हें दोजख* से छुटकारा न मिलेगा । 

?३ अथात्‌ न तो उन्हें शीतलता का आनन्द मिल सकेगा और न कोई आनन्द-दायक्र चीज उन्हें पीने 
को मिलेगी । 

४ दे० सूरः सॉद्‌० ट ३०। यु 

हर द बनते से Ee बात कर सकेगा जिसे उस की अनुज्ञा प्राप्त होगी और वह बात भी 

ठीक कहेगा । दूसरा कोई उ से बात नहीं कर सकेगा ओर न किसी के लिए सिफारिश कर सकेगा। दे० सूरः 
सलात अयत २५-२६ । 

Ce 5 दूर नहीं है जब वह आ जायेगा तो तुम देखोगे कि जिसे लोग दूर सम 
रहे थे वह तो अत्यन्त निकट था । दे० सूरः अन-नाजिश्रात आयत ४5 | 

2७ और इस तरह से मैं दोजख़ के अज़ाब से बच जाता | 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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७९--अन-नाज़िआत 
( परिचय ) 


इस सूरः का नाम 'श्रन-ाज़िझत' सूरः की पहली आयत से लिया गया है। 

यह रः" मक्षा को थारम्मिक सूरतों* में से है जो मक्का में उस समय 
अवतीर्ण हुई हैं जब कि नबी सछ० लोगों को खुल कर सत्य की ओर आमन्त्रित कर 
रहे थे झर भका फे काफिर * आप (सछु०) की बातों का उपहास कर रहे थे | 

इस सूरः में विशेष रूप से क़ियामत* का उल्लेख किया गया हे। 

प्रस्तुत सुरः में सरकशों और उन लोगों के बीच जो अरकाह से डरने वाले हैं 
मुकाबला किया गया है। और बताया गया है कि सफलता उन ही लोगों के लिए है 
जो दुनियाँ में शाह से डरते अर आखिरत* की तैयारी में लगे रहते हैं। 

घूरः* के आरम्भ में कसमों के रूप में क़ियामत* का प्रमाण अस्तुत किया 
गया है | परन्तु कसम जिस चीज़ की खाई गई है उस के बारे में लोगों के विभिन्न मत 
हैं, उदाहरणाथ फिरिश्ते*, सितारे, हवायें, घोड़े आदि । साधारणतया लोगों का 
विचार है कि यहाँ कसम फिरिश्तों* की खाई गई है। फ़िरिश्ते* रग-रग में उतर 
कर जान खींच निकालते हैं फिर थे जान को ले कर एक लोक से दूसरे लोक में 
जाते हैं । फिरिश्ते* शाह के आदेशों झा पालन करने के लिए तेज़ी दिखाते हैं । 
फिरिश्ते* जो काम अनजाम देते हैं वह हमारे सामने हैं । फिरिश्तो* के कामों से 
यही मालूम होता है कि संसार निरर्थक नहीं है अतः कियामत* अवश्य आयेगी और 
लोग जीवित कर के उठाये जायेंगे साधारणतया लोगों का विचार तो यही है कि यहाँ 
फिरिश्तों# की कसम खाई गई है परन्तु हम अभी स्वयं किसी नतीजे पर नहीं 
पहुँच सके हैं । वास्तविक ज्ञान अछाह को है। - 

कियामत* के लिए पत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ फिरग्रोन का किस्सा 
सुनाया गया है कि किस प्रकार अछाह ने दुनियाँ ही में उसे उस की सरकशी ठा 
मज़ा चखाया था। इस किस्से के द्वारा मका वालों को सचेत किया गया है कि किसी 
को अपनी सरदारी और शक्ति पर कदापि गर्व नहीं होना चाहिए। जो अछाह मूसा 
के साथ था बही आज मुहम्मद (सह्ृ०) का भी सहायक है। 

. फिरशन का हाल बयान करने के बाद अछाह ने फिर अपने इछ चमत्कारों 
का उल्लेख किया है जिन से आख़िरत* की पुष्टि होती है। बताया गया है कि जिस 
अछाह ने इस विशाल जगत की सृष्टि की है उस के लिए कया मुश्किल बात है कि 
बह तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर के उठाये | जो इस लोक में मनुष्य की 
झावश्यक्षताश्रों को पूरा कर रहा है वह अवश्य उस की बढ़ी आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए उसे पुनः जीवन प्रदान करेगा। जो अल्लाह हमारी भौतिक आवश्यकताओं 
को नहीं भूलता वह हमारी उन आवश्यकता की उपेक्षा कैसे कर सकता है 
जिन का सम्बन्ध हमारी आत्मा और हमारी उन कामनाओं से है जो जीवन 


i RO 8 कम लक हैं । 


न 
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डे नजि भात 
सूरः अन-नाज़ि 
(मक्का में उतरी -- आयते* ४६ ) 
अल्लाह के नाम से, जो भ्रत्यन्त कृपाशील भौर दयावान है। 


AANA 


RRO eA हैं, 0 
|| Cm maa गौर जो इधर से उधर निकल जाते हैं, 0 
saps che 555 और जो तैरते होते हैं, 0 


FILL & 2 


EOP Ne 6| र आगे बढते हैं, 0 
| ? 


[8४ ८0५7 64८2६ ८0 262६. 8205 फि 
ak i. h i + ६5 4 i & 4 Sie 2: ८ CO के pA (र इन्तन्ञा न्तज़ाम च लाते CS 
yet ts sess रन्तज्ञाम चलाते हैं, 
NL उ के पीछे-पीछे आयेगी बाद वाली, ० कितने ही 
हो 00 /40000002)0॥ 208: | दिल उस दिन धडक ए होंगे 0 उन की निगाह 
6088 26:58 :5:2208 ५८८८६६| ` कहते हैं ¦ क्या हम फिर पहली हालत में कर 
8680५0857/2002%॥ E55 दिये जायेगे" ! 0 क्या उस समय जब कि हम 


46 406 ROP जिस दिन हिला डालने बाली हिला डालेगी* 0 
0822 ASO GCE दिन हिला डा ली हिला डालेग 

झु € 
३६.65.385 04८463055| की हुई होगी ० 


EMTS Ee 860 2465 खोखली हड्टियाँ हो जायेंगे १0 कहा : फिर तो इस. 


~ 


पलटने में घाटा-ही-घाटा हैँ | 0 

वह तो बस एक किड्की होगी, 0 फिर तत्काल वे एक जागते मेदान में होंगे। । © 

क्या तुम तक मूसा का समाचार पहुँचा 0 जब उस के रब* ने उसे 'तुवा”” की पवित्र 
घाटी में पुकारा, 0 : जाओ फिरशौन के पास -- उस ने सिर उठा रखा है 0 -- और कहो : 
क्या तुम्हें सव॒॑रना है? ० और मैं तुम्हें अपने रब* की ओर जाने की राह दिखाऊँ तुम डरोगे १ 0 

फिर उसे बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया | 0 तो उस ने झुठला दिया शौर वात न मानी, 0 
फिर पलट कर वह भाग-दौड़ करने लगा, 0 फिर (लोगों को) इकहा किया और पुकारा 0 
बोला ¦ “मैं हूँ तुम्हारा सर्वोच्च रब* |? © तो उसे अल्लाह ने पकड़ लिया ऐसी पकड़ जो 
भयोत्पादक है पिछले (काल) में भी और पहले (काल) में भी | 0 

निस्सन्देह इस में उस व्यक्ति के लिए बड़ी शिक्षा-सामग्री है जो इरे। ० 


कसम है' उन की जो अन्तिम सीमा तक जा. 


५ 


१० 


१५ 


२० 


२४ 


? कसम वास्तव में किसी प्रमाण और दलील को जोरदार तरीके से पेश करने कौ एक विशेष शेली है । 


+ इस सूरः मे कृसम किस चीज की खाई गई है इस के बारे में विभिन्न मत हैं | यहाँ कसम खा कर वास्तव में 


इस बात की पुष्टि की गई है कि एक दिन ऐसा अवश्य श्रायेगा जब कि विश्व का यह व्यवस्था बिगाड़ दी. 


जायेगी उस के बाद अल्लाह एक नई दुनियाँ बसायेगा और लोगों को पुनः जीवित कर के उठायेगा और उन 
के मामले का निपटारा करेगा । 

२ अर्थात्‌ सब-कुछ तहस-नहस हो जायेगा । 

३ अर्थात्‌ वह घड़ी जिस में लोग दोबारा हिसाव के लिए हाजिर होंगे। 

४ अर्थात्‌ क्या हमें मरने के पश्चात्‌ फिर जीवन प्रदान किया जावेगा । 

५ अर्थात्‌ तब तो हम लोग बड़े ही घाटे में रहेंगे । 

§ अर्थात्‌ जहाँ हर ओर कोलाइल होगा और ऐसा भयानक हऱ्य होगा कि नींद उड़ जायेगी । 

७ अर्थात्‌ तूर सीना की वह घाटी जहाँ हजरत मूसा अ० को अल्लाह ने नुवृवत* प्रदान की थी | 

> इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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rs TDS Ie OE NS अधाात 


क्या तुम्हारा पदा करना अधिक कठिन है, या 
आसमान का उस को उस ने बनाया“ १ 0 उसे rs 
ऊँचा उठाया ओर उसे ठीक-टाक किया; 0 और | 2४2 ७025s BSE 
hi 2८7८. SOI {EUS | 
उस की यह अंधेरी रात बनाई, और उस में दिन | ०965962409500 | 
द ण के Ba] VE 20, 4१८४ Note १४१३१ M0 470730 i 
का प्रकाश प्रकट किया । 0 और इस के वाद ज़मीन | 900A 
९ ~ A pe ¢ i “22 ८८ 27३१६ 020 24/ ८ 
को बिया, 0 उस में से यह पानी भर यह 2 2 000 
चारा निकाला । © mae 
गर पहाड़ों फ seg IES SNCS 
और पहाड़ों को भमा दिया, हारी और [200 27277 7002 %0 2 8. 
पायो - [ERD RAN HEE AORN NE 
तुम्हारे चौपायों की गुज़र-बसर के लिए। ०. | ` Mees 
ज a भेगी ROE EMEC 
किर जत्र वह बड़ी वाली आपत्ति आयेगी, © 


जिस दिन मुष्य याद करेगा जो-कुछ चेष्टा उस ने की होगी, 0 आर भइकती श्ाग सामने 
कर दी जायेगी कि जो देखता हो देखे | 0 

तो जिस किसी ने सरकशी की होगी 0 और सांसारिक जीवन ही को पसन्द कर लिया 
होगा 0, (उस का) तो भटकती आग ही ठिकाना है। 0 

और जो कोई अपने रब* के आगे खड़े होने से डरा होगा और अपने जी को वासनाओं 
से रोका होगा, ० (उस का) तो ठिकाना जन्नत* ही है। 0 

वे तुम से उस घड़ी के बारे में पूछते हैं कि वह कब आ कर ठहरेगी °? ० तुप्त कहाँ तक 
उस की याद-दिहानी कर रहे हो'” ! 0 बह सर्वथा तुम्हारे रब* ही पर अवलम्बित है । © 

तुम तो बस उस को सचेत करने वाले हो जो उस (घड़ी) से डरे’ ` | © 

जिस दिन वे उस को देखेंगे ऐसा लगेगा कि वे (दुनियाँ में) एक शाम या उस की सुबह 
से ज़्यादा नहीं ठहरे'' | 0 


dE 
SIENA ७ ४०८/०७४०७५८। 


८ अर्थात्‌ जो श्रज्लाह इस विशाल विश्व का निर्माता है जिस ने बड़े-बड़े ग्रहों और उपग्रहों को अपने 
नियम में जकड़ रखा है | जो ऐसा सबंशफिमा।न्‌ है कि विश्व के विभिन क्षेत्रों को ऐसे अदृश्य सहारों पर स्थापित 
कर रखा है कि मनुष्य चकित हो कर रह जाता है उस महान्‌ ईश्वर के प्रति यह गुमान करना कि मनुष्य को 
एक बार मार कर पुनः जीवित करने का साम्ये नहीं रखता, केकी मूता की वात है । 

६ बिचार करने से मालूम होता है कि यहाँ सामयिक कम का उल्लेख नहीं किया गया है कि जमीन की 
रचना पहले की गई या आत्तमान की रचना पहले हुई बल्कि आशय यह है क्रि आकाश को भी अल्लाह ने 
बनाये हे और जमीन की रचना भी उसी ने की है । दें० सूरः ह० मीम० श्रस-सडद्‌ः फुट नोट ७, ८; सूरः 
अल-बकरः श्रायत ९६ । 

१० अर्थात्‌ वे कियामत* का उपहास करते हुये पूछते हैं कि वह कियामत* जिस के बारे में कहा जा रहा 
है कि आ रही है, आ रही है तो आख़िर वह कब पहुँचेगी । 


2१ अर्थात्‌ तुम्हारा कर्तव्य तो बस उत्त की यादःदिहानी करना है तुम तो यह देखो कि तुम यह कर्तव्य ब्रहृ 


तक पूरा कर रहे हो । इस्त आयत का एक अर्थ यह भी किया जाता हें कि इस (के समय ) के बताने से तुम्हें 
क्या सरोकार ? हु 5 
१२ रमुल* का काम यह नहीं हैं कि वह यह बताये कि क्ियामत* किस सन्‌ या सम्बत में आ रही है । 
उस का काम तो यह है कि वह लोगों को उस दिन से सचेत कर दे ताकि डरने वाले उस दिन की तैयारी यें 
लगें। रहे वे लोग जो अत्यन्त नीच प्रति के हैं, जिन्हें अपन! विनाशा ही प्रिय है वे रघुल* की ब्रात पर ध्यात 


- नहीं दे सकते | और न यह रघूल* की जिम्मेदारी हीं है कि वह ऐसे लोगो के दिलों में जबरदस्ती ईमान? 


उतार दें । Fe म 8 

9३ आज वे पूछ रहे हैं कि क्रियामत* कब येगी जत वह श्रा जायेगी तो उन्हें पता चल जायेगा कि 
कि उस के आने में कुछ देर नहीं थी । = 

० इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें 
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७५०--शीबस 
( परिचथ ) 

इस सूर!* का नाम “अवस” (छ० £०४०९१) सूर! की पहली आयत* से 
लिया गया है। यह नाम केवल एक चिह्न के रूप में रखा गया है | 

यह सूरः भैं मका की आरम्भिक सरतों# में से है। 

ग्रारम्भ में कुरभान की अधिकतर वे सूरतें उतरी हैं जो लोगों को भँभोडने 
और चेतावनी देने के लिए हैं। इतनी त्रात अवश्य है कि उन की शैली भिन्न है । 
प्रस्तुत सूरः भी उन ही सरतां में से है जिन का अवतरण लोगों को जगाने और 
सचेत करने के लिए हुआ है । यह सूरः ऐसे समय में ्रवतरित हुई है जब कि ,कुरैश 
के लोगों की सरकशी फिंर्ोन की तरह बढ़ी हुई थी | इस सूर? में दो गरोहों के 
बीच सुकाबला किया गया है | एक गरोह उन लोंगों का है जो सत्य से बे-परवाह 
र कुफ़* और सरकशी में पढ़ा हुआ है और दूसरा गरोह अछाह के उन नेक 
बन्दों का है जो सच्चाई पर ईमान* ला चुके हैं । 

सूरः के आरम्भ में नबी सछ० को सम्बोधित किया गया है फिर सम्बोधन का 
रुख़ लोगों की तरफ़ फिर गया है। भर सिलसिला आगे की कई सूरतों तक जला 
गया है | सूर! इन-शिकाक, अत-तारिकः आर अल-बुरूज के अन्त में नबी सछु० को 
सम्बोधित किया गया हे। झर काफिरों# को छोड़ दिया गया है | 

सर! के प्रारम्भिक भाग में नबी सछु० को उन लोगों के पीछे अपना समय 
नष्ट करने से रोका गया है जो कुफ़* और अवज्ञा पर जमे हुये थे । 

इस के बाद .कुरअआन की बड़ाई और महानता का बर्णन किया गया है । .कुर- 
आन की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है उन से साफ़ मालूम होता है 
कि कुरआन बहुत बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने केबल अपनी कृपा से उतारा है। 
यदि कोई इस की उपेक्षा करता है तो उस से बढ़ कर कृतब्न कौन हो सकता है। 
यह किताब तो उन लोगों के लिए उतरी हे जो इस की कद्र पहचानें। कुरआन 


इस लिए नहीं उतरा है कि लोगों से इसे मनबाने के लिए प्रार्थनायें की जायें । ऐसा _ 


करना कुरआन छी प्रतिष्ठा और मह्दानता फे सर्वथा प्रतिकूल है । 

-इस के बाद अल्लाह ने अपनी नेमतों आर चमत्कारों का उल्लेख किया है। 
इस से जहाँ यह मालूम होता है कि मनुष्य कितना कमज़ोर और झुहताज है वहीं यह 
बात भी मालूम होती है कि ऐसे लोगों से बढ़ कर कृतघ्र और कोई नहीं हो 
सकता जो अछाइ के इन उपकारों के होते हुये उस की ओर से मुँह मोडते हैं। और 
उस के आदेशों को मानने से इन्कार करते हैं। मनुष्य को अल्लाह की ओर से जितनी 
नेमतें. भी सिली हैं जिन के अन्दर वह अपने को घिरा हुआ पाता है बे नेमतें साफ 
बोल रही हैं कि एक दिन मनुष्य को अवश्य उठाया जायेगा ताकि उस का रब* 
उस फे कमों का उस से हिसात्र ले। ' 

घर: के अन्त में कुफ/ आर इन्कार पर झड़ने बालों के बुरे परिणाम का उल्लेख 
किया गया है कि किस प्रकार क़रियामत* के दिन उन के मुंह पर सियाही छा रही 

' होगी जब रि ईमान* बालों के चेहरे उस दिन चमक रहे हांगे। . - 

» रस का अथं आलिर्‌ में लगी हुई पारिभाषिक राद्दों की सूची में देखें । 
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ड 
सुरः" अबस 
(मक्का में उतरी --- आयत्ते* ४२) 
अल्लाह के नाम से, जो भरत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


उस ने त्योरी चढ़ाई शौर मुँह फेर लिया) 0! 
इस पर कि उस के पास श्रन्धा आया | © 


ओर तुम्हे बया मालूम शायद बह सँवरे 0 
या नसीहत हासिल करे तो नसीहत करना उसे 
फायदा दे ! ० 


जो वे-परवाही करता है, 0 उस के तो तुम पीछे 
पढ़ते हो । 0 और तुम पर क्या (दोप) है इस से कि | ०१५९55802 io 32:75 2०0 0855 | 
वह न सँबरे । 0 और जो तुम्हारे पास दौइता | ०25४5८७०४0%%5/22% 35% 
ग्राया 0 और बह डर भी रखता है, 0 उसे छोड़ कर तुम आर ही धुन में लग रहते हो । 0 

कुछ नहीं, यह एक याद-दिहानी हे, 0 -- तो जो-कोई चाहे इसे याद रखे, 0 -- ऐसे 
पत्रों में है जो प्रतिष्ठित हैं 0 उच्च और सर्वथा पित्र हैं, 0 पाठकों" के हाथों में 0 जो 
आदरणीय और निष्ठावान हैं" | ० ः 

नाश हो मनुष्य का ¦ कितना कृतघ्न है ! 0 

उसे किस चीज़ से बनाया ! 0 एक बूँद से | उसे बनाया तो उस का अन्दाज्ञा ठह- 
राया,* 0 फिर (उस के लिए उस का) मार्ग सुगम कर दिया,” ० फिर उसे मुरदा किया, फिर 


? नबी सल्ल० “कुरैश? के किसी सरदार या कुछ सरदारों से बातें कर रहें थे | इसी बीच उम्मे मकतूम 
के बेटे अव्दुल्लाह रजि० रा गये | हजरत अब्दुल्ला ह रजि-नेत्रहीन थे | उन का आना _कुरेश को बुरा लगा 
और उन्हों ने मुँह फेर लिया । नबी सल्ा० ने मी उस समय उन की र्‌ ध्यान नहीं दिया । इस अवसर 
पर ,कुर रान की ये आयतें उतरी हैँ । साधारणतः सूरः की पहली अयत का श्र्थ यह समझा जाता है कि 
नवी सल्ल०ःको हज़रत श्रव्दुल्लाह का उस समय आना नागवार हुआ था । इस लिए कि आप समते थे 
कि उन के आने से .कुरैश के सरदार बिदक जावेंगे और धम की बातें न सुनेगे । 

२ अर्थात्‌ तुम्हारे लिए यह कदापि उचित नहीं कि तुम काफ़िरां* से चिमटे रहो। 

है दे० सूरः श्रज-जुसरुफृ अयत #; सूरः काफृ० श्रायत ?; सूरः अल-वाकिश्चः आयत ७८-७६; सूरः 
अल-वुरूज आयत २१-९९ | 

४ कुरआन में सफ़र: (४४- ) शब्द प्रयुक्त हुआ है | यह वहुवचन है जिस का एकचन साफिरि है जो 
लिपिकार के लिए भी प्रयुक्त होता है और पढ़ने वाले के लिए भी | ड 

५ इन आयतों में कुरआन की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया हे । उदाइरणाथ वह अक्षाह के पास 
लिखित है, पढ़ा जाता है | बह बिलकुल पाक है श्रीर दुष्टलाओं की उस तक पहुँच नहीं होती उस में किती 
प्रकार की मिलावट नहीं है । कुरआन के विषय में जो बातें यहाँ कही गईं हैं उन का सम्बन्ध परोक्ष लोक से 
हे जिस्त का पूरं ज्ञान हमें नहीं हो सकता । उन पत्रों और पनं की वास्तविकता कया है और फिरिशतों* का 
पढ़ना और लिखना किस प्रकार का होता है इस का पूर ज्ञान अङ्लाह ही को हे । .कुरश्ान की इन विशेष- 
ताशं के बताने का उद्देश्य वास्तव में यह है क्रि लोग इस बात को भली-भाँति समर लें कि कुरआन जैल 
पवित्र और उचच ग्रन्थ इस लिए नहीं है कि उस का निरादर किया जाये | 

§ अर्थात्‌ उस के अंगों, अवयवो ओर शक्तियों की उन्नति और विकास के लिए एक अन्दाजा ठहराया | 

७ अर्थात्‌ उस ने मनुष्य को केवल शरीर और विभिन शक्तियाँ ही नहीं दी बल्कि उन को प्रयोग में लाने 
और बरतने का ढंग मी सिखाया और इस के लिए वे तभी साधन जुटा दिये जिन की (शेष अगले पृष्ठ पर) 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिसापिक राच्दों की सूर्ची में देखें । 
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( ७६० ) सूरः ८० 


रा - र उ्ते कन्न में श्खदा दिया; फिर जब चाहेगा उसे 
BENS 6875 BS 209 (2655. ॥ 6८ बे 
[5४/35] तिला उठायेगा । ० | 

s Ua ०४ ५४ CBT 59 SSE | 5 | Y के हे 4 
se Ss Md कुछ नहीं, उस ने पूरा किया ही नहीं जो-छुछ 
Boro SSO OY Sal - उसे 5 

hs (2६ 5H 4 CEE 4, G54 ॥ उस ने उसे हुक्स दिया था Ne) 

Pr 2-००2. मलुध्य अपने खाने को तो देखे; 0 हम ने 
26 "छ अपन जान ह चा ३०१2 हृल 
JTS EON £ IE 2, AG || ८) 

FC on 92 थे उस पें पीर अंगूर अ _ 
7,2) 5 »। ५१, * 4४2८ ~ (228 का ४] उस में अनाज श्र 2 
3:22/98,/0/8/0//:58/2/5 5 | उगाये उस में अनाज 0 शौर अंगूर भर भाजी” 
B60 55080 3585.4 मेवे ओर घास-पात ¦ 0 तुम्हारी और तुम्हारे 
= ——— 3 चापायो की गुज़्र-खसर के लिए | 0 

फिर जब बह कान बहरे कर देने वाली: ्रायेगी 0 जिस दिन आदमी भागेगा अपने भाई 


से 0 रौर अपनी माँ और अपने बाप से 0 और अपनी संगिनी (पत्नी) और अपने बेटे से, 0 ३४ 


उन भें से हर एक व्यक्ति को उस दिन ऐसी पड़ी होगी कि बही उस के लिए काफ़ी होगी'"। © 
कितने ही चेहरे उस दिन उज्ज्वल होंगे, 0 हँस रहे होंगे आर प्रसन्न हो रहे होंगे; 0 और 


कितने चेहरे होंगे, उस दिन, जिन पर धूल पड़ी होगी, 0 उन पर कलास छा रही होगी, 0 ४० 


ये वही काफिर* आर दुराचारी लोग हैं । ० 


मनुष्य को आवश्यकता थी (दे० सूरः ता० हवा आयत ५०; अद-दह आयत २-२; भ्रल-आला श्रायत २-२ 
अश्शम्स आयत ७-९०) । फिर अल्लाह का यह भी कानून है कि आदमी अपने लिए जो मागे पसन्द कर 
लेता है वह उस के लिए उसी मार्ग को सुगम बना देता है ( दे० सूरः अल-लेल आयत ५-१०) | 

८ अर्थात्‌ अक्ञाह ने प्राकृतिक प्रेरशा भों और वह * ओर अपनी किताब के द्वारा उसे जो आदेश भी दिये 


- उस का पालन करने से उस ने इन्कार कर दिया । 


६ अर्थात्‌ जमीन को फाड़ कर जहाँ उस ने उस में नहरें भौर नदियाँ जारी की वही जमीन को फाड़ कर 
उस के अन्दर से तरह-तरह के पेड़योधे उगाता है थर अनाज, फल, तरकारी आदि पेदा करता है। 
१० कुरआन में “कृञ्च?” ( ~) शब्द प्रयुक्त हुआ है इस में वे सभी चीजें आ जाती हैं जो कची और 
हरित दशा में खाई जाती हैं । ह ; 
११ अर्थात्‌ उस दिन इर एक को अपनी-अपनो पड़ी होगी । 
. ०» इस का बर्थ आखिर ्ाखिरि में लगी इई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें ) 
; ह र 
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| R$ ™ गो बह बह 
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%५१--भत-तकवीर 
( परिचय ) 


इस खरः का नाम 'अत-तकवीर” सूरः की पहली आयत* से लिया गया ह। 

यह खरः मका में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों* में से है। 

इस सुर! भें लोगों को इस बात की ओर बुलाया गया है कि थे आखिरत मैं 
पर इमान* लायें।यही इस सुरः का मूल विषय है। सूरः की आयत १ से ले कर 
आयत १४ तक क्ियामता का नक्शा पेश किया गया है । प्रस्तुत सूरः और सूरः 
अल-इनफितार ओर श्रशशम्स के बारे में नती सछ० ने कहा है कि जो व्यक्ति किया- 
मत* को अपनी आँखों से देखना चाहे तो इन सूरतों* को पढ़ ले | 

प्रस्तुत सूरः* की प्रारम्भिक छः आयतां में उस समय से पूर्व की घटनाओं का 
उल्लेख किया गया है जत्र कि लोगों को उन का रव# उन की मृत्यु के पश्चात्‌ दोबारा 
जीवित कर के उठायेगा भौर उन से उन के कर्मो का हिसाब लेगा। श्रागे आ्रायत 
७ से आयत १४ तक उन बातों का उल्लेख है जो उस समय पेश आयेंगी जब कि 
मनुष्य को मरने के वाद दोबारा जीवित कर के उठाया जा चुका होगा । 

कुरआन में कियामत* ओर ्राखिरत* के सम्बन्ध में जो बातें बयान हो रही 
थीं “कुरेश' के लोग उन की हँसी उड़ाते और बराबर उन का इन्कार करते जा रहे. 
थे । इस सूर! की आयत १४ मे आयत १८ तक कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये गये 
हैं जिन से कुरआन के बयान की पुष्टि और काफिरों* के विचारों का पूणत; निषेध 
होता है । फिर खोल कर लोगों से यह वात कही गई है कि भ्रक्माह का नबी तुम्हारे. 
सामने जो बातें पेश कर रहा है बह न तो दीवाने की बढ़ है और न किसी शेतान*ी 
और दुष्टात्मा की प्रेरणा से यह बातें कही जा रही हैं बल्कि जो-कुछ कहा जा रहा 
है वह संसार के रब* की ओर से है जिसे अह्वाह का महान्‌ भौर प्रतिष्ठित फिरिश्तः* 
ले कर उतरा है ऐसा फिरिश्तः जिसे थछाह के रसूल* ने आसमान के खुले किनारे 
पर देखा भी है फिर आखिर लोग सत्य को छोड़ कर किधर भटके जा रहे हैं| 

अन्त में कहा गया है कि यह तो अछाह को ओर से एक याद-दिहानी 
(९९०४१०९7) और उपदेश है । इस से केवल बही लोग फायदा उठा सकते हैं जो 
सीधे मार्ग पर चलना चाहें | रहे बे लोग जिन्हे सत्य की अपेक्षा अपनी तुच्छ इच्छाये 
ही प्रिय हैं। उन्हें सत्य के दिव्य प्रकाश में आने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं 
हो सकता । 


० इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दो की सूची में देखें 
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ड 
सुरः अत-तकवीर 
(मक्का में उतरी --- जायतें* २९) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील भौर दयावान्‌ है। 


स Es ब कि ज येग 
का | ` छि चप को तद दिया जावेगा, ० 
छू ७ 23०5 | आर जब तारे माँद पड़ जायेंगे.' 0 


Css sss EN अर जब पहाड़, चलाये जायेंगे, 0 


SOP 


ST ७५८: 


प्र 


Icy 462/2 gsc ओर जब दस मास की गाभिन उँटनियाँ छुटी 
FE 33 N85 | फिरेंगी* 0 

BS FAs ओऔर जब जंगली जानवर (घबरा कर) इकट्ठे हो 
BGS 5858530225 जायेगे, © - भू 


पट 
5/2१ | 


22% ओर जब सप्द्र उबल पड़ेंगे, 2 
“आर जब लोगों को ( उन के सहजातियों के) साथ लगा दिया जायेगा,” © 
ओर जब जीवित गाड़ी हुई लड़की से पूछा जायेगा 0 कि किस गुनाह पर मार डाली गई, 0 
र जब (कर्मे) पत्र खोले जायेंगे! 0 १० 
आर जब आसमान की खाल उतार दी जायेगी, © 
अर जब दोज़ख़* दृहकोया जायेगा, 0 
आर जब जन्नत पास लाई जायेगी, ० 
तो हर व्यक्ति जान लेगा जो-कुछ बह ले कर पहुँचा होगा । ० 
तो कुछ नहीं, में सम खाता हूँ उन की जो पीछे हो रहते हैं, 0 चलते-चलते जा छुपते हैं, 0 १५ 


कि 


? इन आयतों * से साफ़ मालूम होता है कि वत्तमान लोक की एक निश्चित अवधि है | एक समय आयेगा 
~ 0 
यह वत्तमान व्यवस्था बिगड़ जायेगी | सूम, चन्द्रमा और नक्षत्र सब एक-दूसरे से टकरा कर छित्न-मिन्न 


हो जायेंगे । सब की दरा बिगड़ चुकी होगी । 


२ अर्थात्‌ पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जायेंगे और हवा में उड़ते फिरेगे । 
रे अर्थात्‌ उन्हें कोई न पूछेगा | घबराहट ओर परेशानी की हालत में कोई श्रच्छे-से-श्रच्छे माल की भी 


परवाह नहीं करेगा | ऐसी जेंटनी की जो बच्चा देने के करीब हो अरब के लोग बड़ी देख-भाल करते थे और 
उसे अपना विशेष धन समझते थे | 


४ आयत ? से ६ तक लोगों के दोबारा ज. . कर के उठाये जाने के पूवे की घटना ओं की ओर संकेत किया 


गया हे । आयत ७ से उन बातों का उल्लेख किया जा रहा है जो उस समय सामने आयेंगी जब कि लोगों को 
मरने के पश्चात्‌ जीवित कर के खड़ा किया जायेगा । 


५ इस आयत का एक अर्थ यह लिया गया है कि उतत दिन अच्छे लोग अच्छों के साथ ओर बुरे लोग 


बुरों के साथ कर दिये जायेंगे । 


$ अरब सें यह रिवाज था कि बाप अपनी बेटी को जीवित गाड़ देता था | कमी तो अरब के लोग ग़रीबी 


के कारण ऐसा करते थे और कमी झूठी इज्जत के लिए यह अपराध किया जाता था । वे बेटी को अपने लिए 
अजा समते ये । कियामत* के दिन ऐसे लोगों की सतत पकड़ होगी जिन्हों ने बे-गुनाह लड़कियों को जीवित 
गाडा होगा (दे० ्रल-अन'आमस आयत ?२७; सूरः अन-नह आयत ५६ ) | इस आयत से मालूम हुआ कि 
कियासत* के दिन लोगों से केवल अक्ाह के हक के बारे में ही नहीं पूछा जायेगा बल्कि यह भी देखा जायेगा 
कि आफ्स में एक-दूसरे के साथ उन का कैसा व्यवहार रह। हे । 


७ ताकि लोग देख लें कि उन्हों ने दुनियाँ में क्या-कुछ किया था | दे० सूरः अल इनरिकाक़ आयत ७-१०। 
° इस का अर्थ आखिर में लगी हुईं पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ८१ ( ५६३ ) 


पारः ३० 


सोर कसम है रात की जब वह जाने लगे, © 

गर कसम है सुत्रह की जब बह साँस ले! 0 

निस्सन्देह वह एक आदरणीय सन्देश-घाहक 
(फिरिइतेर#ँ) की (पहुँचाई हुई) बात हे, ० जो शक्ति- 
शाली हे, सिंहासन के स्वामी के यहाँ बढ़ा ही मर- 
तवे वाला है, 0 वहाँ उस की बात मानी जाती है, 
विश्वास-पात्र ह; ० 

आर यह तुम्हारे संग रहने वाला उन्मादी नहीं है। 0 श्र उस ने उसे'' आसमान के 
खुले किनारे पर देखा है । ० और वह गेव का प्रलोभी नहीं है।.© 

ओर यह किसी धुतकारे हुये शेतान* की (पहुँचाई हुई) बात नहीं है! । 0 

तो तुम कहाँ चले जा रहे हो“ १ © 

यह तो बस एक याद-दिहानी है सारे संसार के लिए, 0 उस के लिए जो तुम में से 
ठीक-ठीक नीति अपनानी चाहे । ० और तुम नहीं चाहने के बिना इस के कि अछाह चाहे जो 


Sw 
न 


सारे संसार का रब हे `। 0 
८ यहाँ ऐसे तारों की कृसम खाई गई है जो हमें चलते हुये, पीछे हटते हुये दिखाई देते हैं और जो हमारी 
निगाहों से ओमल हो जाते हैं । आगे की आयतो में रात और प्रातःकाल की कृसम खाई गई है | इन चीजों 
की कृसम खाने का अर्थ इन्हें प्रमाण के रूप में पेश करना है। अक्षाह ने इन श्रायतों में जिन चीजों की कृतम 
खाई है उन से .कुर रान के बयान की पुष्टि होती है श्रोर काफ़िरों* के विचारों का पूर्णतः निषेध होता है । 
अल्लाह के जिस ज्ञान और उस की जिस हिक्मत का परिचय हमें इन तारों के द्वारा मिलता हे उत्से साफ़ 
मालुम होता हैँ कि यह वर्तमान लोक उद्देश्य रहित नहीं है बल्कि इस का कोई वास्तविक परिणाम अवश्य 
सामने आने वाला है।इस.संत्तार की सृष्टि एक सोचे-सम रें विशेष योजना के अन्तर्गत हुईं है। इस वर्तमान 
लोक में अवश्य कोई महान परिवर्तन होने वाला हे ताकि वह अन्तिम परिणाम सामने आये | कुरआन अपने 
बयान में सच्चा है | कुरआन जिस क्रियामत के श्राने को सूचना देता है बह सत्य है | 
सितारों के पीछे हटने और उन के छुपने गें श्रत की कजी, उस के पीछे हट जाने, उस के बदलते 
रहने, उस के घोखां देने की भी निशानी पाई जाती है | इस तरह असल्य के अ्रव्गुणों की ओर संकेत करवे 
हुये उस का निषेध किया गया है । < 
& श्रन्धकार दूर होने के पश्चात्‌ प्रातःकाल का होना इस का ग्रसक्ष प्रमाण हे कि अन्धकार मिटने के लिए 
होता है । अज्लाह ने समय-समय पर अपने रसूलों * को भेज कर सत्य के प्रकाश को फेलाया हे | फिर जिस 
तरह सच्चाई अधिक समय तक छिपी नहीं रहती अज्लाह उसे प्रकाश में लाने का ग्रबन्ध करता है उसी प्रकार 
वह परदा और आवरर भी एक दिन उठा दिया जायेगा जिस के कारए लोग नबियों* की दी हुई सूचनाओं 
को मानने से इन्कार करते हैं | वह समय दूर नहीं कि जो आज परोक्त (0788००) है वह प्रलक्ष हो चुका होगा । 
वह कयामत का दिन और वह अल्लाह की अदालत सामने होगी जिस के मानने में आज लोगों को तरह- 
तरह की पत्ति दिखाई देती है । 
१० अर्थात्‌ यह कुरआन का बयान, यह क्यामत* का डरावा | र 
2? आयत १६ से २९ तक अल्लाह के विशेष फिरिरतः* हजरत जित्ररील अ० के गुणों का उल्लेख हुआ 
है जो नबी सज्ल० के पास श्रज्लाह का सन्देरा और उस का कलाम ले कर आते थे। 
१२ अर्थात्‌ अज्ञाह के फिरते * बिब्ील अ० को | दे? पूरः अनन आएत धन 
१३ अर्थात्‌ नबी सल्ल० जो-कुछ कह रहे हँ be दुष्टात्मा या शैतान! के असर से कदापि नहीं कह 
रहे हैं बल्कि वे तुम्हारे सामने जो-कुछ पेश कर रहे हैं वह ्रक्ञाह क र र रहे हैं । 
२४ अर्थात्‌ सचाई तुम्हारे सामने खुल कर श्रा गई है फिर तुम कहाँ भटके जाते ह! । 
॥ के हाथ में है। उस के चाहे बिना कुछ नहीं हो सकता | 
7५ अर्थात्‌ हर चीज व/स्तव में शरक्लाह है ह्‌ ग ने के ते हे। जिन्हे 
अक्षाह उन ही लोगों को सीधे मागं पर लगाता है जो साधे मागो पर चलने के इच्छुक हीते हैं | जिन्ई सत्य 
से पैर ही होता है अज्ञाह उन्हें भटकने के लिए यों ह घोड़ देता है। कर 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई प्रारिमाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पारः ३० (3650) स्रः ८२ 


८३--अल-इनफ़ितार 
( परिचथ ) 


इस सूरः# का नाम अल-इनफ़ितार' सूरः की पहली आयत* से लिया गया है। 

यह सूर!% मक्का की प्रारम्भिक सूरतों* में से हे | 

इस छूरः* सें विशेष रूप से क्रियामत का उलेख हुआ है । 

विचार करने से मालूम होता है कि प्रस्तुत सूरः में तंग-दिली आर कृपणता को 
निन्दनीय ठहराया गया हैं आर आगे आने वाली सूरः में हराम की कमाई का 
उल्लेख हुआ है । 

सूरः की आरम्भिक ४ आयतां में संक्षिप्त रूप से क्ियामत* का नक्शा खींचा 
गया है। आर आयत ५ में खोल कर तरता दिया गया है कियामत* का दिन ऐसा 
दिन हे कि लोगों का सब किया-धरा उन के सामने आ जायेगा । फिर अल्लाह ने 
अपने उन उपकारों का उछेख करते हुए जो उस ने मानव-जाति पर किये हैं लोगों 
को सचेत किया है कि बे सँभलें आर जो नीति अपनाई हे उसे छोड़ कर अपने रव भैं 
के कृतज्ञ बनें । फिर बताया गया हे कि मनुष्य के कुफ़* और उस की कृपणता का 
मौलिक कारण यह है कि वह उस दिन को नहीं मानता जत्र कि लोगों को अपने 
अच्छे-बुरे कमों का बदला ,दिया जायेगा । मनुष्य का भी अजीब हाल है क्रि वह 
आखिरत* फो झुठला रहा हे और फिरिशते% उस के कर्मा का अ्रभिलेख (३९००7०) 
तैयार करने में लगे हुये हैं ताकि उस की चेष्टां ओर उस के कामों का वदला 
दिया जाये । 

सूर! की आयत १३-१४ में नेक लोगों और दुस्साहसी ओर दुराचारी लोगों 
के बीच घुकावला किया गया हे। नेक लोग वही हैं जो न केवल यह कि 
आखिरत* पर ईमान* रखते हैं बल्कि ईमान* लाने के बाद वे अ्लाह की राह में 
ख़च करते और लोगों का हक अदा करते हैं। कृपणता से काम नहीं लेते । रहे 
दुस्साहसी लोग तो ये वही लोग हैं जो न आसिरत* को मानते हैं और न अपने 
कर्तव्यों को पहचानते हैं | अछाह की अवज्ञा में बहुत आगे निकल चुके होते हैं । 

सूर:* को समाप्त करते हुये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिन्ता 
करनी चाहिए जब बह दिन भ जायेगा जो बदले और न्याय का दिन है तो कोई 
किसी का काम न बना सकेगा । उस दिन समस्त झूठे सहारे टूट चुके होंगे । उस 
दिन मामला केवल अह्वाह के हाथ में होगा । 


भअ र 
» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें । 
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सूरः अल-इनफ़ितार 
( मक्का में उतरी -- आयते* १९ ) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 
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जब कि आसमान फट जायेगा, 0 
र जब सितारे बिखर जावेंगे, © 
और जब समुद्र फूट निकलेगे, ० ISBN 
ओर जब कृबरें उखाड़ दी जायेंगी, 0 55058 G0 SEN 
तब प्रत्येक जीव जान लेगा जो-छुछ उस ने 65:08. 260॥4:2, 366 CONN 
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Pe 
आगे भेजा ओर पीछे छोड़ा । © - « FEE BIBS 


हे मचुष्य ! किस चीज़ ने तुके थोसे में डाल || 3 CSE 
रखा है अपने उदार स्व%ै के वारे में, ० जिस ने | 242658250 Boosts 
तुझे बनाया, तो तुझे ठीक-ठीक थर सन्तुलित De A BRC 
बनाया ? 0 फिर जिस प्रकार के रूप में भी चाहा, | 000 esp 
तेरी रचना की। ० 490 GANESH 

कुछ नहीं, तुम तो वदला दिये जाने को झुठलाते हो' । ० हालाँकि तुम पर लगे हुये है 
निगरानी करने वाले, ` 0 प्रतिष्ठावान हैं लिखते जाते हैं,” 0 जानते हैं जो-कुछ तुम करते हो ।© 

नेक लोग थानन्द में हागे । 0 और दुराचारी भइकती आग में; 0 जिस मेँ वे प्रवेश 
करेंगे बदला दिये जाने के दिन," 0 आर उस से वे बच रहने बाले नहीं | ० 

और तुम्हें क्या मालूम कि कया है बदला दिये जाने का दिन! 0 फिर (कहता हूँ), तुमह 
क्या मालूम कि क्या है बदला दिये जाने का दिन ! 0 जिस दिन कोई जीव किसी जीव के 
लिए कुछ न कर सकेगा" । और अधिकार उस दिन श्रद्धाह का होगा | ० 


? अर्थात्‌ जव करियासत आ जायेगी और विश्व की वमान व्यवस्था बिगड़ जायेगी | दे० सूरः अल-हन- 
शिक़ाकृ त्रायत ? । र 
शि २ अर्थात्‌ तुम्हारी अछतङ्ञता, पणता आदि का मूल कारण यह है कि तुम उस दिन को मानते ही नहीं 
गोग अपने कर्मों का फल पायेंगे । ही 
अ io इन्कार करने से होता क्या है तुम्हारे कामों का अभिलेख (Record) तैयार हो रहा है| 
9 यद्यपि अज्लाह को तुम्हारे कर्मों की पूरी खबर है किर भी फिरिरते* तुम्हारा कम अत्र तैयार कर रहे हैं । 
और फ़िरिश्तों* की हैसियत मशीन की नहीं बल्कि उन फिरिशतो * को तुम्हारे कर्मों का ज्ञान भी होता रहता 
है । मनुष्य चाहे कितने ही एकान्त में छुप कर बुरा कर्म करे वह अकेला नहीं होता उस को जहाँ उस का रव* 
देख रहा होता है वहीं उस के फ़िरिश्ते* भी उसे देख रहे होते हैँ । 
आयत ६, ५, ?७। 
र उस दिन करिसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होगा कि दूसरे के काम आ सके। हर एक अपना 
आप उत्तरदायी होगा | कोई किसी का बोझ न उठा सकेगा बिना अल्लाह की श्जाजत के सिफारिश के लिए 
भी कोई जवान न खोल सकेगा | 


० इस का अर्थ आख़िर में लगी. हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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८5३--भ्त-ततफ्री फ़ 
( परिचय ) 


इस सूर!* का नाम 'अत-ततफीफ' सूरः की पहली आयत* से लिया गया है । 

इस सूरः? की गणना मक्का की आरम्भिक छरतों* में होती है । कुछ लोगों के 
विचार में इस सूरः का सम्पर्क मक्का से नहीं बल्कि मदीना से है। उन के विचार में 
इस सूरः का अवतरण हिजरत* के पश्चात्‌ हुआ है । 

इस सूरः* में उन लोगों के लिए डरावा है जो दुनियाँ के पुजारी हैं । सांसारिक 
वैभव ओर धन-सम्प्ति ही को जिन्हों ने सब-कुछ समझ रखा है और उसी में मग्न 
हैं। थोर उन लोगों की हँसी उड़ाते हैं जो दुनियाँ के घुक़ाबले में आख़िरत* को 
अपने जीवन का लक्ष्य समते हैं; दुनियाँ के लिए अपनी आखिरत* को तबाह 
नहीं करते । 

पिछली सूर!* आर प्रस्तुत हरः में गहरा सम्पक है। यह सूर! पिछली सूरः की 
पूरक है। पिछली सारः में नेक लोगों और दुर्साहसी लोगों के परिणामों के अन्तर 


का उल्लेख हुआ था इस घूर; में इन दोनों गरोहों के वीच विस्तारपूर्वक मुकावला 


किया गया है | 

इस सूर! में उन लोगों को तबाही की सूचना दी गई है जो लेन-देन में एक- 
दूसरे को धोखा देते हैं । अन्याय और बे-ईमानी से दूसरे के माल को लेने में जिन्हे 
कोई किक नहीं होती । जिन की नीचता इस सीमा को पहुँच चुकी है कि जब 
किसी से कुछ लेते हैं तो नाप-तौल में एरा-पूरा लेते हैं; परन्तु जब किसी को कुछ 
देना होता है तो नाप-तौल में कमी कर देते हैं । ऐसे लोगों को चेतावनी देते इये 
कहा गया है कि कया ये लोग यह समझते हैं कि इन्हें दोबरा जीवित कर के उठाया 
नहीं जायेगा जब कि लोग अपने रब*ै के सामने अपने अच्छे-बुरे कर्मो का हिसाब 
देन के लिए खड़े किये जायेंगे । 

- फिर अच्छे लोगों के अच्छे परिणाम ओर बुरे लोगों के बुरे परिणाम का उछ्छेख 
किया गया हे जो उन के सामने आने वाला है | हर एक के कर्मो का रिकार्ड तैयार 
हो रहा है। आज जो सच्चाई के मार्ग को नहीं अपनाते हैं उन का ठिकाना दोज़ख़* 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं । वे उस दिन हर प्रकार की भलाइयों औंर सफलतां 
से बंचित रह जायेंगे न तो उन्हे अपने रब* को दयालुता प्राप्त होगी और न उन्हें 
अपने रब* के दरशन हो सकेंगे | रहे वे लोग जो नेक हैं उन्हें वहाँ परम सुख 
अर आनन्द प्राप्त होगा । उन का रब* उन्हें नेमत-भरी जन्नतरु में जगह देगा । 
सांसारिक जीवन में यदि काफिर+ उन पर हँसते हैं तो उस दिन काफिरों*# पर बे 

संगे । काफिरों*ै को उस दिन अपने किये का भर-पूर बदला मिल जायेगा ! 


* इस का अथं आखिर में लगी हुई पारिमाषिक राब्दों की सूची में देखे | 
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सूरः अत-तत्फ़ीफ़ 
( मक्का में उतरी — श्यतें* ३६ ) 
अछ्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


तबाही) है डंडो मारने वालों की : 0 जो नाप 
कर लोगों से लेते हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं, 0 और 
जब वे उन्हें नाप या तौल कर देते हैं, तो घटा कर 
देते हैं। 0 

कया ये लोग नहीं समझते कि इन्हें जी उठना ह CONSE 
है' ! 0 एक बड़े दिन? के अवसर पर, 0 जिस 


स्स के न्‌ * क ने खडे शे 2 5 63०3 IS Avg | 
दिन लोग सारं संसार के रव के सामने खडे होंगे। ० | ५८ ८४५56 ८५.3566 .:४0४ 0057 
कुछ नहीं, दुराचारी लोगों का अभिलेख 


KU A PCR I DENTON 
“सिञ्जीन' ˆ में रहता है 0 ओर तुम्ह कया मालूम 


Gry EGE 
कि 'सिञ्जीन/ कया है ! 0 - एक श्रंकित श्रभि- 
.लेख है | ० 


तबाही है उस दिन झुठलान वालों की ! © 
जो बदला दिये जाने. के दिन को झुठलाते हैं 0 
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और उसे झुठलाता वही है जो परले दरजे का [टी १027१20 "ग I 


& (22६ ८१४. As २ ५४१०. L,Y 3११८ 2 A? >| 
8, ०8 Nn - Us CONES SCO 
अत्याचारी अं | हो, 0 जब उसे हमारी |... RATA 
त्याचार गर पाप हा, ९ CABLE EA 


ते क हँ हे दर ies SE OD Lo DTN 
आयतं पढ़ कर सुनाई जाती हैं, कहता है; पहले WSCA GOES 
Sublist MET पर) 


लोगों की बे-बुनियाद बातें हैं । 0 न 
नहीं, नहीं, बात यह है कि जो-छुछ ये कमाते रहे हैं बह इन के दिलों पर चढ़ गया LS) 
कुछ नहीं, ये लोग उस दिन अपने रत्र (के दर्शन ) से रोक दिये जायेंगे, ` 0 फिर ये 

लोग भड़कती ग में जलेंगे, 0 फिर कहा जायेगा: यही है जिसे तुम झुठलाते थे 0 
कुछ नहीं, नेक लोगों का ्रभिलेख “छ्लीयीन में रहता हे 9 और तुम्हें कया मालूम 

कि 'इछीयीन' कया है ! 0 -- एक अंकित अभिलेख है, ० पहुँच रखने वाल उस के पास 


होते हैं". । © 


१ इसी शब्द से कुरआन की एक और सूरः ( अल-हुमज़ः ड का भी आरम्भ हुआ है। उस सूरः में भी 
गुनाह के रूप में घन संचित करने को निन्दनीय ठहराया गया है। a 
र i यदि ये समझते किं मरने के पश्चात्‌ एक दिग इन्हें मिर उठना श्रोर अपने रव* के सामने अपने कामां 
का दवाव देना है तो ये कदापि ऐसा कार्य न करते जो आज कर रहे है| ; | 

३ अर्थात्‌ उस दिन जब क्रि लोगों को उन का वदल। चुकान के लिए जीवित कर के उठाया जावेगा । 

“सिजन € 5 न्दीपर दि | 
५ सिज्जीन “सिज्न’ से है जिस का अर्थे है तंगी, बन्दॉघर अद 
५ अर्थात्‌ इन के बुरे कर्मों के प्रभाव से ईन के दिलों की दशा विगड़ गई है यही करण है कि सच्ची बात 
इन के दिलों में उतरती ही नहीं | हक न हि 
मुकाबले के लिए दे० श्रायत १८ सूरः का्‌ !o 

ज्लीईन (०...) का अर्थ होता है बहुत ही ऊँचे लोग! यहाँ इस से अभिप्रेत उन का स्यान है । 

८ मुकाबले के लिए दे० रयत १५! के के 

» इस का अर्थ आलि में लगी हुई पारिमाषिक रादों की सूची में देखें । 
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Be आका मद कााअकश फमश अनु | निस्सन्देह नेक लोग आनन्द में होंगे, ० ऊँची 
BRE B55 निस्सन्दरेह नेक लोग आनन्द मे हगि, 0 ऊच 
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35566९575 | मसनदों पर से देख रहे हागे, 0 तुम्हें उन के चेहरों 

SAAR AINA | से आनन्द-सुख की ताज़गी का अनुभव हो 
SECA ॥ जायेगा ° । 0 उन्हें खालिस शराव पिलाई जा रही 
होगी जो मुहर-बन्द होगी, 0 मुहर उस की झुश्क की होगी -- बढ़-चढ़ कर अभिलाषा करने २४ 
वालों को इस की शभिलापा करनी चाहिए" ० -- और वह “तसनीम से तैयार क्षी गई 
होगी, © एक खरोत है जिस में से (अछाह के यहाँ) पहुँच रखने बाले' ` पिथेंगे | 0 

जो अपराधी हैं वे ईमान* लाने वालों पर हँसते थे, 0 और जब उन एर से झुरते तो 
आपस में इशारे करते थे; 0 और जब अपने घर वालों की ओर पलटते, तो चहकते ३० 
हुये पलटते थे, 0 और जब उन्हें देखते तो कहते : ये लोग तो भटके हुये हैं। 0 हालाँकि ये 
उन पर निगरानी करने वाले बना कर नहीं भेजे गये थे! । 0 

तो झज के दिन ईमान* लाने वाले काफिरों* पर हँस रहे हैं," 0 ऊँची मसनदों पर 
से, देख रहे हैं । 0 क्या काफिरों# को जो-कुछ वे करते थे उस का बदला मिल गया । 0 ३५ 


>G°- 


Liz Tet DSSS 05S SEE eI 
६ दे० आयत २५ ॥। नेक लोगों को परम सुख प्राप्त होगा।वे नेमतें उन के सामने होंगी जिन्हें 'अक्लाह ने 
उन के लिए तैयार कर रखा है । अल्लाह ने उन के लिए क्या-कुछ तैयार कर रखा है इत की तो वत्तेमान लोक 
में कल्पना भी नहीं की जा सकती ( दे० सूरः अस-सजदः आयत १७ )। 

2० दे० सूरः अल-कियामः अयत ११-२२ । , 

2? अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिए उसी का इच्छुक हो न कि दुनियाँ की शाराव का जिस से आदमी की बुद्धि 
मंग हो जाती है और जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है| आसिरत* की नेमतों के मुकाबले में दुनियाँ 
की नेमते कुछ भी नहीं। वह व्यक्ति अत्यन्त मूख है जो दुनियाँ के पीछे पड़ कर अपनी आसिरत* को भूल जाये । 

१२ अर्थात्‌, अज्ञाह के करीबी और प्रिय बन्दे | मुकाबले के लिए दे० आयत ४५ | 

2३ इन्हें अपनी चिन्ता नहीं थी नेक लोगों के पीछे पड़े हुये थे उन का उपहास करते और उन पर फबरती 
कसते थे | उन की आलोचना करते रहते थे हालाँकि इन्हें उन का नियहबान नहीं बनाया गया था । इन्हें तो 

-चिन्ता अपनी होनी चाहिए थी । - ४ 

१४ जिस तरह सांसारिक जीवन में काफिर * लोग इन पर हँसते थे आज ये उन काफ़िरों * पर हँस रहे हैं । 

* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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८४--अल-इनशिक़ाक़ 
( परिचय ) 


इस सूर/* का नाम 'अल-इनशिकाक' सूर: की पहली आयत से लिवा गया है। 

यह सूर!* मक्ता में उतरने बाली प्रारम्भिक सूरतों* में से हे । 

इस सूरः* में बताया गया है कि यह दृनियाँ सदेव इसी प्रकार रहने बाली नहीं 
है एक समय आयेगा कि यह दुनियाँ बिलकुल बदल चुकी होगी । संसार की इस 
वर्तमान व्यवस्था में एक महान परिवत्तन होगा । आसमान ऑर ज़मीन सब की 
हालत बदल जायेगी । फिर वह समय आ जायेगा जब कि प्रत्येक व्यक्ति को उस के 
कर्मो का बदला दिया जायेगा । इस सूरः में इस बात से सूचित कर दिया गया है कि 
कियामत* के दिन सारे भेद खुल जायेंगे । हमारा र्रु हम से गाफिल नहीं है। 
बह हमें और हमारे कामों को देख रहा है। वह अवश्य हम से हमारे कामों के बारे 
में पूछेगा । पं 

पिछली घूर!* में अच्छे और बुरे लोगों का उछेख हुआ था प्रस्तुत सूरः में कुछ 
और बातें भी बताई गई हैं। अच्छे लोगों के वारे में इस की ख़यर दी गई है कि उन 
का आमाल-नामां (कर्म-पत्र) उन के सीधे हाथ में दिया जायेगा भौर वह हँसी-खुशी 
के साथ अपने लोगों से मिलेंगे। उन से अत्यन्त आसान दविसाब लिया जायेगा) बुरे 
लोगों को उन का लेखा उन की पीठ फी ओर से पकड़ाया जायेगा वह दिन उन के 
लिए तबाही का दिन होगा,वे जहन्नम* की श्राग में डाल दिये जायेंगे । 

इस सूरः* के अन्तिम भाग में ईऔमान* न लाने वालों ऑर उन लोगों के बीच 
जो ईमान* ला कर अच्छे काये करते हैं मुकाबला किया गया है । जिस से भली- 
भाँति यह बात समभरी जा सकती है कि वत्तमान जीवन और अन्तिम परिणाम दोनों 
ही दृष्टि से सफल बही लोग हैं जो सच्चाई को मानते और उस के अनुसार अपने 
जीवन को ढालने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में यही वे लोग हैं जो पूर्णता की ओर 
बढ़ रहे हैं | यही अपने ध्येय में सफल होने वाले हैं। 


१ हजरत आइराः रजि० का बयान है मैं ने एक वार कह: हे अझ्लाइ के रसूल °! मेरे नज- 


दीक श्रज्ञाह की किताव में सब से श्रधिक भयप्रद आयत वह हें जिस में कहा गया है : “जो व्यक्ति 


कोई बुराई करेगा वह उस को सजा पायेगा (सूरः अनःनिसा श्रायत १९२) इस पर. नबी सङ्घ 
ने कहा : अ्रइशः ! क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह क्र आज्ञाकारी वन्दै को दुनियाँ में जो तक- 
लौफ़ भी पहुँचती हैं यहाँ तक कि यदि उसे कोई काटा भी चुभता है तो अल्लाह उसे उस की 
क्रिसी-न-किसी खत। और गलती की सजा ठहरा कर दुनियाँ ही में उस का हिसाब साफ कर देता 
है ? आखिरत* में तो जिस से मी पूछा हुईं उसे तो सजा मिल कर रहेंगी | हजरत श्राइराः 
ने कहा : फिर्‌ अल्लाह ने जो यह कहा है कि “जिस का कर्म-पत्र उस के सीधे हाथ में दिया 
जायेगा उस से आसान हिसाव लिया जायेगा” ईस का अर्थ क्या हे ? नबी सङ्क० ने कहा : 
इस से अभिग्रेत केवलः पेशी हे ( मलाइयों के साथ आदमी की बुराइयां मी अल्लाह के सामने पेश 
होंगी ) परन्तु जिस किसी से पूछ-गछ हुई वह तो वस समझ लो कि हृलाक हुआ | 


+ इस का अर्थ आहर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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सूरः अल-इनशिक़ाक़ 


(मक्का में उतरी -- आयते* २५ ) 


ग्रल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील थोर दयावान्‌ हैं। 


स्ट्रः ८४ 


0 ee ळ्या ज आसमान फट जायेगा 0 और शपने 
9 »४0---55॥॥ बा पा, रब* की सुनेशा ओर उसे यही चाहिए भी | 0 


Cs RACE] 2555 ९६ ICN आर जब ज़मॉन फेला दी जायेगी 0 आर जो- 
ERC SE उस में ये बाहर डाल देगी मि ने घि लङुल 
er 4625305८4525; | $छ उस में है उसे बाहर डाल देगी, ऑर बिल 

~? 9८ GS Fe (2१६: ~ ५ | 4 (४ / A | 60 १ भि ङा ग्थेर्ग गो ने गे > 
63655853680) लाली हो जायेगी 0 ओर अपने रब* की सुनेगी 


: 


थे, 9 ८३८८ 3 i “| ~ \& wih 22 Ui] ८ ग उस से य्‌ ही च्‌ हिए्‌ भी | (2 | 
EEC और उस यहा वा हुए ॥ 


02062: CNC हे मनुष्य | तू अपने रच" की ओर परिश्रम 
आ कर (के भेज) रहा है जेसा कुछ भी परिश्रम हो, तो 
2.355344 68 856) ४: 857506 | तू उस से मिलने बाला है । 0 

(6280 EEE sss sas तो जिस किसी को उस का (कर्म) पत्र उस के 


| 

| 

| 

Do RR दाहिने हाथ में दिया गया 0 उस स आसान हिसाब 
| 

| 

t 

| 

| 


[cst SE 3 ie ERODE ९ 
लिया जायेगा ० अर वह अपने लोगों के पास 


ESBS SSE GS 
Cs 5 खुश-खुश पलटेगा । 0 आर जिस किसी को उस | 
का (कमेः) पत्र उस की पीठ के पीछे से दिया गया, 0 तो बह बिनाश को पुकारेगा 0 झर १० 
दहकती थाग में दाखिल होगा। 0 बह अपने लोगों में .खुश-.खुश रहता था, 0 उस ने समझ 
रखा था कि पह कभी पलट कर न आयेगा । 0 
क्‍यों नहीं, उस का रब* उसे देखता रहा है! ० १३ 
तो कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूँ सान्ध्य-लालिमा की, 2 
अर रात की भौर जो बह समेट लेती है, © 
झौर चाँद की जब कि वह पूरा हो जावे, 0 | 
निश्चय ही तुम्हें एक के पीछे एक चढ़ाई चदना है' | 0 
तो उन्हें क्या हुआ है कि इमान* नहीं लाते 0 झर जव उन्हे ,कुरअ्ान सुनाया जाता २० 
है, तो सजद्‌:* नहीं करते ? © बल्कि कुफ़* करने बाले तो झुठलाते हैं; ० और अछाह भली- 
भाँति जानता है जो-छुछ वे सेंत कर रखते हैं। 0 ` 
तो उन्हें दुःख-भरे अज़ाब को मंगल-सूचना दे दो, ० परन्तु जो लोग ईमान* लाये और 
अच्छे काम _अच्छे काम किये, उन के लिए बदला है कभी समास नहोनेवाला। © ._/#$_$ है कभी समाप्त न होने वाला | 0 २ 
JNM (Nb SiN SS जल 
१ दें० सूरः अल-इनफ़ितार आयत ? । 
२ अर्थात्‌ तुम्हें आखिरत* में लगातार कठिनाइयों का सामना करन। पड़ेगा | | 
एक बिचार यह भी है कि आयत १६-१८ में कृतम के रूप में इस बात की पुष्टि की गई है कि मनुष्यके | 
जीवन में क्रमशः महन्‌ परिवर्तन होने व/ल। है यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन एक ऐसे जीवन में परिवर्तित हो 
जायेगः जो पूणो होया । जिस प्रकार आकारा की लाली कमरा: बढ़ती जाती है, जिस तरह रात आती है और 
पूरे तौर पर छ। जाती है और जिस तरह चन्द्रमा बढ़तेबढ़ते पूर्णिमा का चाँद बन जाता है उस्ती तरह 
मनुष्य को भी पूता प्र्त होगी उस का प्रकाश भी पूरा हो जायेगा | 
 - ० इस का अथे आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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८७४--भल- बुरूज 
( परिचथ ) 


इस खूर! का नाम “अल-बुरूज' घूर? की प्रारम्भिक आयत* से चिह् के रूप 
में लिया गया है । 

यह छूरः* मका में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों# में से है। सूरः के अध्ययन 
से अलुमान होता है कि यह सूरः मका में उस समय उतरी है जब कि सत्य-धर्म से 
विचलित करने के लिए मक्का बाले ईमान* बालों को सताने लग गये थे । 

प्रस्तुत सूरः * में इस का उल्लेख हुआ है कि लोगों को अपने अच्छे या बुरे कर्मा 
का बदला अवश्य मिलेगा । इस वत्तमान लोक में भी अछाह के न्याय का प्रदर्शन होता 
रहा है ओर क्रियामत* के दिन भी बह लोगों का फैसला करेगा । इस की गवाही 
यह ुर्जो वाला आसमान मी देता है और दूसरी चीज़ें भी इसी बात की साक्षी हैं 
कि वह दिन आ कर रहेगा जब कि लोगों को उन के कमो का बदला दिया जायेगा । 
अछाह अपार शक्ति वाला है | वह हर चीज़ को देख रहा है कोई चीज़ भी उस से 
छुपी नहीं रह सकती । वह अत्यन्त क्षमाशील है ईमान* वालों को उस का प्यार 
मिलता है; परन्तु उन लोगों के लिए बह सख्त है जो लोगों को सत्य-धर्म से विच- 
लित करने के लिए सताते ओर उन पर अत्याचार करते हैं। इतिहास गवाह है कि 
अछाह ने ऐसे लोगों को जिन्हों ने ईमान* वालों को केवल इस लिए सताया कि वे 
इमान वाले थे, विनष्ठ कर के रख दिया । > 

प्रस्तुत सूरः* में ईमान्‌* ला कर अच्छे काम करने वालों और उन लोगों के 
वीच मुकावला किया गया है जो सत्य को झुठलाते और ईमान* वालों को सत्य से 
विचलित करने के लिए सताते और तकलीफ पहुँचाते हैं । 

इस छूरः* में जहाँ इस का उलेख क्रिया गया है कि अरह्ठाह इर चीज़ को देख 
रहा है और उस की पकड़ सख्त है|वह सरकश लोगों से वदला ले कर रहेगा वहीं 
इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि वह अपराधियों को उन के अत्याचारों 
पर तुरन्त ही नहीं पकड़ता बल्कि उन्हें इस की पूरी मुहलत देता है कि वे सोच-विचार 
से काम लें और सँभलना चाहे तो सँभल जायें । 

स्तुत सूरःॐ में फिरथौन थौर- समूद आदि के विनाश की ओर संकेत कर के 
वास्तव में मक्का वालों को सचेत किया गया है कि वे सरकशी छोड़ दें अन्यया. 


-उन का परिणाम भी उस से भिन्न न होगा जो आज से पहले सरकश लोगों का हुआ है । 


सूरः* के अन्त में कहा गया है कि काफिर # लोग इस बात को झुठला रहे हैं 
कि अछ्लाह लोगों को उन के कामों का बदला देता है। वह फिरश्रौन श्रौर समूद? 
को दुनियाँ में भी उन के करतूतों का मज़ा चखा चुका है। कुरआन की दी हुई 
सूचना को झुठला कर वे अपना हो बुरा कर रहे हैं। कुरआन को श्रोर उस सत्य 
को जिसे कुरआन लोगों के सामने रख रहा है मेटा नहीं जा सकता। .कुरआन का 
रक्षक कोई और ही है। 


» इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक रान्दों की सूची में देखें । 
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सूरः अल-बुरूज 
( मक्का में उतरी -- आयते* २२ ) 


अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


कसम है बुजा वाले आसमान की, 0 
भौर उस दिन की जिस का वादा है! , 0 
योर साक्षी की और जिस का साक्षी हो, 0 
नाश हुआ खाई वालों का 0 
इंधन भरी आग वालों का, © 
जत्र कि ये उस पर बैठे हुये हैं," 0 
र वे जो-कुछ ईमान* वालों के साथ कर रहे 
हैं उस के साक्षी हैं| 0 

र उन्हें उन (ईमान* वालों) की केवल यह 
बात बुरी लगी कि वे ्रह्ठाह पर ईमान रखें, 
जो प्रभुत्वशाली भौर प्रशंसा का अधिकारी है, 0 
बह जो आसमानों ओर ज़मीन के राज्य का 


र प्र 
5 AE 5) i) + 2 22%% 7» 
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pr oO rg और अछाह हर चीज़ का साक्षी है। 0 
जिन लोगों ने इमान* बाले पुरुषां और इमान* बाली स्त्रियों को दीन* से विचलित 
करने के लिए सताया फिर तौबः* न की, उन के लिए अज़ाब हे जहन्नम* का, और उन के 
लिए अज्ञात्र है भइकती आग का । 0 
निस्सन्देह जो लोग ईमान* लाये और अच्छे काम किये, उन के लिए बाग हैं जिन के नीचे 


नहरें बह रही होंगी यही बड़ी सफलता हे। 0 


Pree 


१ दे० सूरः अल-हिज्र फुट नोट ६ । 
२ अर्थात्‌ कियामत* के दिन की । पहली कसम दूसरी कृसम की दलील हे। वुर्जों वाले आसमान की 
कसम खा कर आसमानी दुनियाँ की आश्वय-जनक व्यवस्था को रमाणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
३ यह संकेत उस दिन की ओर हे. जब कि अदालत कायम होगी, गवाह पेश होंगे । 
9 यह संकेत उन लोगों की ओर है जो जहन्नम* में डाले जायेंगे, यहाँ खाई से अभिप्रेत जहम* है । 
साधारणतः समा जाता है कियहाँ किसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है जव कि काफिरों * ने ईमान) 
वालों को आग में जलाया था । ऐतिहासिक उल्लेखों से विदित होता है कि सन्‌ ५२२ ई० में यमन के यहूदी 
सम्राट ज नवास ( 00० ४६७६७) ने नजरान के ईसाइयों पर वड़ा अत्याचार किया था। (दे० Gibb0n'8 
Decline and Fall, chap. xii. Pocock SP. Hist Ar. p. 62.) | 
ज नवास का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था कि उसने सन्दक खुद्वा कर आग भरवा दी अर 
` इमाइयों को उस में कूकने लगा | इस के अत्याचार का परिणाम यह हुआ कि हब्श ( 488778 ) के 
ईसाई राज्य ने बदला लेने के लिए यमन पर आक्रमण कर दिया रीर सम्पूर्ण राज्य को जीत लिया । जू नवास 
' ` हार कर भागा और समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर ली । 
५ अर्थात्‌ जहनम* में जाने ही वाल हैं । 
० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाबिक शब्दों की सूची में देखें । 
दल CG-0. il Public Domain. Digitized by eGangotri 
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सूरः ८५ ( ८०३ )- पारः ३० 


निस्सन्देह तुम्हारे रब* की पकड़ बड़ी सख्त है । © 


वही आरम्भ करता है और वही दोहराता है, © और वह अत्यन्त क्षमा करने वाला और प्रेम 
१५ करने चाला है, 0 राज्य-सिहासन का स्वामी गौरव वाला, 0 जो चाहे उसे कर डाले | © 


कया तुम तक सेनाओं का समाचार पहुँचा 0 फिरश्रौन और समूद* का ? 0 


परन्तु कुफ्र करने बाले तो झुठलाने में लगे हुये हैं 0 और अल्लाह उन्हें हर ओर से ` 
२० घेरे हुये है। ० 


( जिसे झुटलाते हैं) बह तो ,कुरआन है गौरत्र वाला 0 सुरक्षित (अमर) पट्टिका में 
(अंकित ) हँ । © 


RMON OO TS कम ज मल 
§ अर्थात्‌ सब-कुछ वही करता है । 
७ अर्थात्‌ फ़िरश्रोन और समूद का कुछ हाल मालूम हुआ | ये कितने सरकश थे । त्रन्त में श्रक्नाह ने 
इन्हें विनष्ट कर दिया । और ईमान * वालों को इन के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया । 
८ मूल ग्रन्थ में “लोहे मह फूज” ( ७५०० ८४ ) शब्द प्रयुक्त हुआ है | इस से मालूम हुआ कि कुरआन हर 


‘~ 
तरह से सुरक्षित है वह 'अमर-पट्टिका पर अंकित है। कुरान में किसी प्रकार की मिलावट और गड़बड़ी 
नहीं हो सकती । ह महफूज” की वास्तविकता क्या है इस का वास्तविक ज्ञान अक्लाह ही को है। परोल्ष के 
रहस्यों को न हम सविस्तार, पूणे रूप से समझ सकते हैं और न वर्तमान जीवन में इस की कोई आवश्यक्ता 
है कि मनुष्य को परोक्त की समस्त बातों का पूरा ज्ञान हो | 


* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शाद्दों की सूची में देखे । 
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८६--अत-वारिक़ 
( परिचथ ) 


इस सूरः* का नाम “अत-तारिक' सूर? की पहली आयत* से लिया गया है । 

यह सूरः* मका में उतरने वाली प्रारम्भिक घूरतों में से है । छूरः के अध्ययन 
से अनुमान होता है कि इस सूर; के उतरने के समय काफिरों* और धर्म-बिरोधियों 
का विरोध बढ़ गया था । वे सत्य के विरुद्ध तरह-तरह की चालें चल रहे थे | 

आगे थाने वाली बूर! से विशेष रूप से नबी सछु० को सम्बोधित किया गया 
है और यह सिलसिला घूरः श्रल-अलक तक चला गया है' । 

इस से पहले की सूरतों की तग्ह इस सूर? का सम्बन्ध भी विशेष रूप से क़ियामत* 
से है | इस घूर; में खोल कर यह बात लोगों के सामने रखी गई है कि कोई व्यक्ति 
भी ऐसा नहीं है जिस पर निगहबान नियुक्त न हों । यह आसमान और दमकता 
सितारा इस पर गवाह है कि प्रत्येक व्यक्ति की निगहबानी हो रही है | एक समय 
ऐसा आने वाला है जब कि छुपी बातों की जांच होगी । प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
किये का बदला मिल कर रहेगा । उस दिन श्रह्लाह के मुकाबले में न तो किसी को 
कोई शक्ति प्राप्त होगी और न कोई किसी का सहायक होगा । भूठे सहारे सब टूट 
चुके होंगे । 

मजुष्य यदि सोच-विचार से काम ले तो बह देखेगा कि कुरआन जिस सच्चाई 
की ओर उसे बुलाता है उस का साक्षी स्वयं उस का अस्तित्व और सम्पूर्ण विश्व 
है। आसमान भी अपनी विशेषताओं के साथ उसी की गवाही दे रहा है थोर यह 
ज़मीन भी । कुरआन को झुठलाने और क्रियामत* के दिन का इन्कार करने का 
अर्थ यह होता है कि आदमी उन चमत्कारों को कुठला रहा है जिन्हे बह अपनी आँखों 
से देख रहा है । 

सूरः* के अन्त में नबी सछु० र आप (सछ०) के साथियों को तसछ्ली दी 
गई है कि अल्लाह काफिरों* की चालों और उन की शत्रुता से बेख़वर नहीं । बह 
उन को चालों का तोड़ कर रहा है। वे अल्लाह का पुकाबला नहीं कर सकते | उन्हे 
थोड़ी घुहलत दी जा रही है ताकि उन में यदि कोई सँभलना चाहे तो संभल जाये । 
अल्लाह का फसला तो पूरा हो कर रहने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता । कुफ्र 
का ज़ोर टूट कर रहेगा । 


- ना अ रत मन मम मजा 
/ चुबूवत^ के आरम्भ में जब कि कुरआन उतरना शुरू हुआ तो लोग बड़े अहंकार में पड़े 

हृये थे।यही कारण है कि आरम्भ की सूरतों में अचानक उन्हें सम्बोधित नही किया गया है बल्कि 

अधिकतर या तो नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया हे था फिर क्रमानुसार चेतावनी अर याद- 

दिह।नी आदि की बे बातें लाई गई हैं जो लोगों को सुनानी अभीष्ट थी या फ़िर सामान्य रीति से 

बात पेश करते हुये कलाम का रुख़ उन की र हो गया है | ओर कभी सामान्य सम्बोधन पर 

ही बस कर दिया गया हैं । ऐसा इस लिए किया गया तांकि इन्कार करने वालों को ठण्ढे दिल से 

सोचने-समभने का अवसर मिल सके । * 


* इस का अर्थ आखिर में लगी हुई प्रारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः' अत-तारिक़ 
( मक्का में उतरी --- आयते* १७ ) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


कसम हे आसमान की और रात को आने आ 


PNET) 


वाले की 0 -- अर तुम कया जानो कि रात को 020 220: 043 GE 

आने वाला कया है ! 0 दम्कता सितारा | ८ | हे FS आओ 
कोई ऐसा जीव नहीं जिस पर एक निगहबान | “270 5 200020 7 5/85,:2: 
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नहा ।0 
* तो मनुष्य देखे कि बह किस चीज़ से बना है। 0 

एक उछलते पानी से बना हैँ 0 जो निकलता है रीढ़ 
श्रौर हँसलियों के तीच में से' । 0 

निश्चय ही बह (अल्लाह) उस के लौटा देने का | ॥£ ४:७८ 
सामर्थ्य रखता है! © ————— 

जिस दिन छुपी बातें परखी जायेगी । 0 तो उसे (मनुष्य को) न तो कोई शक्ति प्राप्त होगी 
आर न कोई सहायक | 0 

कसम हे लौट-फेर बाले आसमान की, 0 

गर फटने वाली ज़मीन की 0 

निस्सन्दे यह एक दोटूक बात है,0 यह कोई हँसने-हॅसाने की त्रात नहीं है । 0 

वे एक चाल चल रहे हैं ० 

और में एक चाल चल रहा हूँ । 0 तो काफिरों को छूट दे दो, थोड़ी देर की छूट | © 
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? दमकते सितारे की कृतम खा कर उसे इस बात का गवाह ठहराया है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निगह- 
थान नियुक्त है । जिस अन्लाह के हुक्म से रात में तारे निकलते और मनुष्य के उपर आकाश में चमकते हैं वह 
अज्ञाह मनुष्य को यों ही नहीं छोड़ सकता अवश्य ही उस की शरोर से मनुष्य की निगरानी करने वाले नियुक्त 
हैं जो उस के कर्मों का रिक्राड तेयार कर रहे हैं। यह केसे सम्भव है कि तारों की आँखें तो मनुष्य को देखें 
परन्तु अज्ञाह शौर उस की ओर से नियुक्त निगहवानों की आँखों से वह छुप। रहे । 

२ अर्थात्‌ मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए कि वह किस चीज से पैदा किया गया है | वह एक 


उचलते हुये पानी से पेदा हुआ है जो पीठ और सीने की हड्डियों के बीच से खिंच कर आता ह । 


३ जिस अज्लाह ने मनुष्य को वीय्ये से बना खड़ा किया है उस के लिए यह कुछ भी मुश्किल नहीं कि 
मनुष्य को उस के मरने के पश्चात्‌ पुनः जीवन प्रदान करे । 

४ यहाँ “ रन्‌अ” (८३५) शब्द प्रयुक्त हुआ है इस से श्रभिग्रेत क्या है ? इस सिलसिले में टीक्षाकारों के 
विभिन्न मत हैं | उदाहरणाथ वर्षा, रातःदिन का आना-जाना, आकाशा का सुसजित होना आदि | 

५ अर्थात्‌ वह जमीन जो फटती है रौर उस से पेड्-पौधे निकलते हैं । आयत १2-२ में आपमान और 
जमीन की विशेषता का उल्लेख कर के उन्हें हमारे सामने ्रासिरत* की पुष्टि के लिए पेश किया गया है । 
` ६ अर्थात्‌ यह कुरआन और जो क्ियामत* आदि की सूचना वह दे रहा है वह | 

७ अर्थात्‌ काफिर* लोग सत्य के विरुद्ध जो चाले चल रहे हैं र भज्ञाह के रसूल* को सताने के लिए 
जो हथक्रणडे इस्तेमाल कर रहे हैं उस से ग्रज्ञाह बेख़बर नहीं है | वह भी उन की चालों का तोड़ कर रहा है । 


अल्लाह के दुश्मनों को मुँह की खानी पड़ेगी. वे कभी भी श्रन्लाह की स्कीम को असफल नही बना सकते । 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें । _ 
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५७--अल-आला 


( परिचय ) 


इस घूर:# का नाम 'अल-शआला' सूरः की प्रारम्भिक आयत से लिया गया है। 

यह सूर!* मक्का में उतरने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक सूरतों में से है । 

प्रस्तुत सूरः* में लोगों को उस सीधे ओर स्पष्ट माग की ओर बुलाया गया है 
जो मानव-कल्याण का एक ही मार्ग है। फिर इस सूरः में इस का हुक्म दिया गया 
है कि लोगों को ढराया जाये ताकि वे अ्रद्ाह के अज़ाब से बच सकें। अल्लाह के 
अज़ाब आर प्रतिदान का विस्तृत बर्णन आगे आने वाली सूरः में किया गया है । 


स्तुत सूरः से विशेष रूप से नबी सल्ल० को सम्बोधित किया गया है आर यह 


सिलसिला पूरः भल-प्रलक्क तक चला गया है। 

सूरः* के भारम्भ में अछाह के जिन चमत्कारों का उल्लेख किया गया है उन से 
कई मौलिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है| इस लोक में जो चीज़ें भी हैं वे इस बात की 
साक्षी हैं कि उन का कोई स्रष्टा है जो दयाबन्त भर तत्वदर्शी हैं। उस का कोई 
काम भी उद्देश्य-रहित नहीं हो सकता । फिर हम देखते हैं कि विभिन्न बस्तुयें परस्पर 
गहरा सम्बन्ध रखती हैं । इस से मालूम होता है कि इन सब का पैदा करने वाला 
एक ही है। जिस ने एक सोची-समभरी स्कीम के अन्तर्गत सत्र की सृष्टि की है। 
फिर हर एक व्यक्ति के भीतर उस के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा रखी 
गई है।यह इस बात का प्रमाण है कि लोगों का जीवन भ्रभी अपूर्ण है उसे अभी 
पूणे और विकसित होना है। फिर इस से एक आर लुबूवत* की पुष्टि होती है दूसरी 
झोर यही चीज़ आखिरत* की दलील बनती है। 

फिर .कुरन के बारे में नबी सछ० को तसछी दी गई है कि हम इसे इस 
तरह पढ़ा देंगे कि आप इसे भूलंगे नहीं। ओर भह्लाह भाप के लिए आसानी पेदा 
करेगा; वह अपने दीन* को ऊँचा कर के रहेगा।उस फा प्रकाश प्रकट हो कर रहने 
वाला है। आप को अपने कत्तब्य-पथ पर जमे रहना चाहिए | जिन लोगों के दिल 
में इर होगा वे अवश्य सीधे मागे को अपना लेंगे । 

फिर बताया गया है कि सफलता तो उन लोगों के लिए है जिन्हों ने शुद्धता और 
सुथराई को अपनाया जिस से उन की आत्मा और उन के जीबन को बिकसित होने का 
अवसर प्राप्त हुआ। उन्हों ने अपने रब* को याद किया और अपने रब* के स्मरण 
के लिए नमाज़*'पढ़ी । वास्तव में नमाज़ ही आत्मा की परिपूणता और जीप्रन 
का कल्याण है।। नमाज़ एक श्रेष्ठतम थोर सर्वच्यापक सत्ता की अनुभूति और 
उस का स्मरण है। नमाज़ हमें अपने अभीष्ट से निकट करती है। नमाज़ ही हमारे 
वास्तविक आनन्द की द्योतक है । 

सरः* के अन्त में उस चीज़ का उल्लेख किया गया है जो मनुष्य से उस के 
अभीष्ट उद्देश्य को दूरस्थ किये रहती है। बह है मनुष्य का सांसारिक जीवन पर 
रीभना आर आखिरत* के शाश्वत जीवन को भूल बैठना । 


. ० इस का अये आलिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की शूची में देखें । 
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सूरः ८७ ( cos ) 


सूरः अल-आला 
(मक्का में उतरी --- आयते* १९) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील भौर दयावान्‌ है। 


तसबीह* करो अपने सर्वोच्च रब॒* के नाम आ 

~ ~ 
की, 0 जिस ने पदा किया, फिर नख-शिख से दुरुस्त 
किया; ० ओर जिसने भ्रन्दाज्ञा ठहराया, फिर राह |, 7 ज 


दिखाई; ० जिम ने चारा उगाया 0 फिर उसे घना ठ SO 2, 


s ES र i) \ Zo, 555५ ६३८६ 
आर हरा-भरा कर दिया । © a SR 0 i 
र a Fred PORE & DUO 

( हे नत्री% | ) हम तुम्हें पढ़ा दंगे फिर तुम Mdm र ऑटओ, 


भूलोगे नहीं 6) जो अषछ्ठाह चाहे उस की बात और | 4< 558 BEEN 2 4 EE i 
हैं । निस्मन्देह वह जानता है उसे जिसे खोल दिया 5305S ss 5 
जाये ऑर उसे जो छिपा रहे; ७ और हम तुम पर |६, ८) ८५५४४}; BYNES | 
आसानी (सुखसाध्य ) को प्राप्त होना आसान कर | ८.॥ ४7४ BSE 
देंगे! । 0 तो तुम याद-दिहानी करो यदि याद- Sosa ३५५5 
दिहानी फायदा दे । © 
~ =C -_ 5 _ 
याद-दिहानी हासिल कर लेगा जो कोई डर रखता होगा, © और उस से बचता रहेगा जो 
बिलकुल ही अभागा होगा, © जो बड़ी वाली आग में पड़गा 0 फिर उस में न तो मरगा और 
न जियेगा | © हे 
सफलता को प्राप्त हो गया जिस ने अपने को संवारा, ०अर अपने रवर के नाम का 
स्मरण किया,तो नमाज़ पढ़ी । © ; ५ 
परन्तु तुम लोग तो सांसारिक जीवन ही को पसन्द करते हो ० हालाँकि अआख़िरत 
(का जीवन) कहीं ज़्यादा उत्तम और स्थायी है । ० न 
— = ~ NO =e मे n च ¢ [ot ~ 
निस्सन्देह यह पहले के सहीक़ो* में भी है, 0 इबराहीम आर थूसा के सहीफो* में भी है, 0 इब्राहीम और मूसा के सहीफों में । 2 
१ दे० सूरः अ्रश-शुअर श्रायत ७८; सूरः त!० हा० थायत ५०; छुट ना UE 
२ अर्थात्‌ भूमि से केवल उतत ने चारा ही नहीं उगाया बल्कि पुणं रूप स उस के फैलने, बढ़ने और लह- 
लहा उठने का भी पूरा सामान किया । इसी ग्रक्रार वह मनुष्य को पैदा कर के यों ही नहीं छोड़ देगा हा 
उसे आत्मिक विकास और पूर्णता का मार्ग भी दिखायेगा । इसी के लिए श्रज्ञाइ ने अपनी किताब उतारों 
और लोगों को अपने नाम से परिचित किया |_ के 88 
रे नत्री सज्न० को शुभ-सूचना दी जा रही है कि श्रक्नाह आप (सल्ल०) के लिए दीन* पर चलना श्रा्तान 
कर देगा, आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे । द i 
श्रात्मा की शुद्धता और विकास के बाद बहुत सी रुकावट अपने-आप दूर हो जाती है ।नर्वा सक्ल० का 
दिखाया हुआ मार्ग असन्त सहज और स्वाभाविक है | कठिनाइयाँ और रुकावट हमारी अपर्नी और से हाता हैं। 
-इज्ञील में कहा है: मेरा जुआ अपने उपर उठा लो श्रौर मुझ से संखा | क्या क्रि में सहनशील हूँ 
श्र.हृदय का नम्र । तो तुम्हारी जानें श्राराम पायेगी । क्यों कि मेरा जुश्रा मुलायम है श्रौर मेरा बोझ ह्ल्का 
हे (M १४. ११ : २८-३०) | .कुर॒आन रोर हदीस का भी बयान हूँ कि इस्लाम सहज ओर स्वाभा विकर्दीन * है | 
४ यदि देखो कि लोग उस से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो उन को छोड़ दो | ट 
५ दे० सूरः अ्रश-शम्स यत ६ | मनुष्य की आत्मा को शुद्धता और विकास अल्लाह के स्मरण से हीं प्राप्त 
होता है । जित का उल्लेख श्रगरली आयत में किया गया है | ET 
» इस क्षा अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों का सूचा में देखें। 
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८८--अळ-गाशियः 
( परिचथ ) 


इस सूरः” का नाम 'अल-गाशियः” सूरः की प्रारम्भिक आयत* से लिया गया 
हैं । सूरः के विषय से इस नाम का विशेष सम्पर्क है । 

यह सूरः * मका में अवतीण होने वाली आरम्भिक सूरतों# में से है । 

पिछली सूरः * (अल-थाला) में लोगों को सचेत करने का हकम दिया गया हे 
प्रस्तुत सूरः में अज्ञाव र शुभ-कर्मो के फल का जो आखिरत में मिलेगा उल्लेख 
हे भर यह बात खोल कर बयान की गई है कि उन्हें अपने रबर की ओर लौटना 
हैं शोर फिर अपने किये का हिसाब देना है । 

प्रस्तुत सूर:* में दो गरोहाँ का मुकाबला किया गया है एक गरोह के लिए तो 
क्रियामत* का दिन रुसवाई का दिन होगा । दूसरे गरोह को अछ्ठाइ उस दिन अपनी 
नेमतों भरी जन्नतों* में बसायेगा । 

इन दोनों गरोहों के परिणामों* के उल्लेख के बाद अछाह ने अपनी कुछ निशा- 
नियों ओर चमत्कारों का उछेख किया है । 


आदमी को सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने यह दनियां बनाई है जिस के ` 


प्रत्येक काय में हिकमत ही दिखाई देती है उस के बारे में यह कैसे सोचा जा सकता 
हैं कि उस ने यह सब-कुछ यों ही निरुददेशय बनाया होगा और यह दुनियाँ यों ही 
बिना किसी वास्तविक परिणाम के ख़त्म हो जायेगी । हम देखते हैं कि किस तरह 
से ऊट जसा परिश्रमी ओर कष्ट सहने वाला जानवर अल्लाह ने बनाया हैं| जरी 
(कॉँटदार भाड़) जेसी चीज़ उस की खोराक है | फिर यह कैसे असम्भव हुं कि वह 
काफिरों% और अवज्ञाकारी लोगों को क्षियामत* के दिन सख्ती और विपत्ति में 
डाल ओर उन्हें 'ज़रीअ! ऑर 'ज़ककूम' आदि खाने को दे। फिर जिस अल्लाह 
न आसमान को ऊचाई दी जिस में बादल दोइते फिरते, हैं, जिस में उस ने अगणित 
तार चमकाये ई वह यदि सत्कर्मी लोगों को आखिरत* में ऊँची जन्नतों* में ऊँचे 
तरूतों पर जगह दे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं बल्कि ऐसा तो होना ही 
चाहिए | भनुष्य अपनी आँखों से देखता है कि अल्लाह ने किस तरह पहाड़ खड़े 
किये हैं आर उन में पानी के स्रोत बहाये हैं | ज़मीन को फर्श की तरह बिछाया है। 
जिस में हरे-भरे वन अर उपवन हैं,चरागाहें हैं फिर मनुष्य के लिए इस में आश्चर्य 
की कान-सी बात है कि उस का रब+ं जन्नत* में उस के लिए सुख और आराम के 
लिए अत्यन्त नफ़ीस क्रिस्म के फर्शों, गावतकियों आदि का प्रबन्ध करेगा | उस के 
लिए जन्नत* में स्रोत बहायेगा और आत्रखोरे सजायेगा । 

# के अन्त में नबी सल्ल० को सम्बोधित करते हये कहा गया है कि भाप 
का काम केवल लोगों को याद दिलाना और सचेत करना हैं। यह सांसारिक जीवन 
तो केबल आखिरत* की तैयारी के लिए है अन्त में सब को अल्लाह के पास लौट 
कर जाना हं जहाँ उस से उस के कामां का हिसाब लिया जायेगा | 

» इस का अर्थ आखिर. मे _ » इस क अर्थ आलिर में लगी हु पारिमाविक रादा कर्ण मेदे] हड » राब्दां को सूची में देखें । 
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स्तरः प ( ८०६ ) 


% 
सूरः अल-ग़ाशियः 
{ मक्का में उतरो --- आयते* २६ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है। 
कया तुम तक उस छा जाने वाली (कियामत*) 
का समाचार पहुँचा १ © 
कितने ही चेहरे उस दिन सहमे हुये होंगे,' © 
परिश्रम करते थके-थके, 0 दहकती राग में पड़ेंगे, 0 
५ उन्हें एक खोलते स्रोत का पिलाया जायेगा, 0 उन 
के लिए खाने को कुछ न होगा वस एक 'जरीश्र'* 
होगा 0 जो न (शरीर को) पुष्ट करेगा और न भूख 
में कुछ काम आयेगा । 0. 
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कितने ही चेहरे उस दिन खिले हुये होंगे, 0 SBE | 
१० अपनी चेष्टाओं पर प्रसन्न, 0 एक ऊँचे वाग में 0 2925020052 GI 2562: 
जिस में कोई बकवाद न सुनेंगे,' 0 उस में स्रोत बह |! ९2१०५० A908 sd ; 
रहा होगा, 0 उस में ऊँचे-ऊँचे तख्त बिछे होंगे 0 SRCSEEOH ES 
१५ -आबख़ोरे सजे होंगे ० बराबर से गावतकिये लगे होंगे 0 और इर तरफ मखमली मसनदें 
फैली होंगी । 0 
तो क्या ये लोग ऊँटों की ओर नहीं देखते, वे कैसे बनाये गये हैं १ 0 
और आसमान की ओर, बह कैसा ऊँचा उठाया गया है! ० 
आर पहाड़ों की ओर, वे कैसे खड़े किये गये हैं ? 0 
२० आर ज़मीन की ओर, वह कैसी विछाई गई हैँ १ ० 
तो तुम याद-दिहानी करो, तुम तो बस एक याद-दिहानी करने वाले हो, 0 तुम उन पर 
कोई दारोगा नहीं हो“ । 0 हाँ यह है कि जिस किसी ने हुँह मोड़ा और कुफ्र किया, 0 वो 
अछाह उसे बड़ा वाला थ्रज़ाब देगा । 0 
२५ करें मारी ओर लोट कर आए क न 


१ यह संकेत उन लोगों की ओरे है जो दुनियाँ में कुक* की नीति अपनाते और सत्य का इन्कार करते हैं। 

२ अरब में एक काँटेदार पीदा होता है.। यह जब तक हरा रहता हे इसे ह हैं जब सूख जाता है 
तो इसे जरीअ? (७४१२) कहते हैं । सूखने पर जहरीला जीर बदवूदार हा जाता है 

३ ये वही लोग हागे जो दुनियाँ में साई पर ईमान* लाये और अक्षाह की दासता में जीवन व्यतीत किया | 

४ दे० 'सूरः अल-वाफ्िञ्रः आयत १५५ सूर; अन-नवा आयत १4 

५ आयत १७-२० में श्ज्ञाह की जिन निद्यानियों और चारों का उल्लेख हुआ है यदि आदमी उन पर 
विचार करे तो उसे आसिरत* की उन बातों के मानने में कोई कठिनाई न होगी जिनका उल्लेख इस सूरः में 
जिता लोगों को भूला हुआ सबक याद दिलाना है | 

अर्थात्‌ तुम्हारा काम केवल लोगों को उन का ः ८ 

हू अर्थात्‌ दो नहीं है क्रि ईमान लाने और न लाने का परिणाम एक होगा | यदि कई सत्य से मुँह मोड़ता 
और कुफर* पर ही जमा रहता है तो श्रह्लाह उते बड़ा अराव दिये बिना नहीं रहेगा। 

८ अर्थात्‌ इम आखिरत” में तुम्हारे कर्मों का हिसाव ले कर रहेंगे हम यह देखेंगे कि कोन हे जो हमारी | 
छपा का पात्र है और कौन है जो हमारे अज़ब का मागी है। 

* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक राबदों की सूची में देखें । | 
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७५९--आल-फ़ञ् 


( परिचञ्च ) 


इस मूर्‌ः* का नाम 'अल-फ़ज्र' सूरः की पहली श्रायत* से लिया गया है| 
यह सूर:* मक्का में उतरने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक सूरतों में से है। जब कि 
लोगों को धर्म की मौलिक शिक्षाश्रों का आमन्त्रण दिया जा रहां था । 
पूर!* के आरम्भ में क्समां के रूप में कुछ ऐसे प्राकृतिक प्रमाण स्तुत किये 
गये हैं जिन से अछाह के एक महत्वपूरण नियम पर प्रकाश पढ़ता है। अछाह ने विभिन्न 
अर विपरीत चीज़ों को मिला कर उन में संगति और सामंजस्य पैदा किया है। उस 
सम्मेलन और सामंजस्य के त्रिना जो विश्व में दीख पड़ता है हम किसी भलाई और 
हित की आशा वत्तमान लोक से नहीं कर सकते थे। इस लोक की प्रतिकूल चीज़ों 
में परस्पर जिस अनुकूलता और सामंजस्य का नियम हमें दिखाई देता है उसी नियम 
को मानव-लोक में भी मान्यता प्राप्त हो, अछाह को यही अभीष्ट है । मानय-समाज 
विभिन्न वर्गों में विभक्त है इस में धनी भी हैं शौर निर्धन भी, बलिष्ठ भी हैं और निर्बल 
भी । समाज के विभिन्न वर्गों में पाये जाने वाले भेद और अन्तर का अर्थ यह होता 
है कि लोगों को एक-दूसरे का सहायक होना चाहिए, समस्त मानत्र जन एक ही अछाह 
के बन्दे हैं, मनुष्य का परम कत्तव्य हें कि वह अछ्लाह के हक को पहचाने, शिक अर 
कुप्र* की गन्द॒गी से अपने दामन को बचाये ओर अछाह के बन्दो के साथ उस का 
व्यवहार अच्छा हो । समाज में असंगति आर असामंजस्य की जगह संगति और 
सामंजस्य हो । दया-भाव, जन-सेधा और पुण्य-कार्य के बिना न तो मनुष्य में 
अच्छे गुण पदा होते हैं ओर न नेतिक विकास की दृष्टि से बह कभी सफल हो सकता 
है। ज्ञालिम और सरकश जातियों ने यदि सहज और स्वाभाविक नियम का उछं- 
घन कर के समाज में बिगाइ पेदा किया है तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन 
जातियों को बुरे दिन देखने पड़े हैं, अछाह के अज्ाब ने उन्हें दुनियाँ में भी विनष्ट 
कर के रख दिया और आखिंरत* में भी उन के लिएं दुःख आर दोज़ख़* की अग्नि 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। दुनियाँ में जातियों को फलने-फूलने का जो अवसर 
भी मिलता है उस में उन.की परीक्षा होती है। अछाह जो रातों को प्रकाशित कर के 
अपनी अपार लीला का प्रदर्शन करता है, जो रात के बाद उषा काल और अरु- 
णोदय का समय लाता है उस से यह कैसे सम्भव है कि वह सरकशों और ज़ालिमां 
की सरकशी और ,जुल्म के पश्चात्‌ कोई न्याय और इन्साफ का दिन न लाये? वह 
` अवश्य इन्साफ करेगा । फरियादियों की फरियाद सुनी जायेगी, ज़ालिमों को अपने 
करतूतों का मज़ा चखना पड़ेगा । 
स्तुत सूरः में मनुष्य की एक बढ़ी .दुबलता का उल्लेख किया गया हे, मनुष्य 
पह नहीं सोचता कि यहाँ का सुख-दुःख तंगी ओर कुशादगी सब-कुछ केबल परीक्षा 
के लिए है । वह अछाह से शिकायतें करता है। 
सूरः के अन्त में आखिरत की भाँकी प्रस्तुत को गइ हे। 
* इसका अथे आखिर में लगी = इक अ आलिर मे लगी हर पारिमाविक शब्दों की सूची मेदेखें। पारिमाषिक शब्दों को सूची में देखें । 
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सूरः अल-फ़ज्र 
(मक्का में उतरी -- आयतें* ३०) 


अल्लाह के नाम से, जो भ्रत्यन्त कपाशील और दयावान. है | 


कसम है अरुणोदय की > और दस रातों की, 0४ 
आर युग्म की और अयुग्म की, 0 | 
र रात की जब कि वह युजर रही हो, ० |: 3527)52:2 0750050005 
५ हूं इस में कोई कसम किसी वुद्धि वाले के लिए? 0 | 4505 25g 5 35 30» 
कया तुम ने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने बया | 2/00%3:/ 3 7:/ 
क्रिया आद के साथ, © स्तम्भों वाले इरम' के साथ 0 बह जिस के सदृश देशों में नहीं 
बनाया गया 0 | 


- हज मल 


स 
EES) 


EBSCO 


CEE TVS oS 


आर समूद्‌* के साथ, जिन्हों ने चट्टानों को काट.रखा था घाटी में; 0 
१० और मेखों बाले फिरश्रन के साथ, © 
जिन्हों ने देशों में सिर उठाया, 0 और उन में बहुत बिगाइ फेला रखा था १० तो 
तुम्हारे रब ने उन पर श्रज्ञाब का कोड़ा बरसाया । 0 
निस्सम्देह तुम्हारा रब ताक में रहता हे? । ० अब्र रहा मनुष्य, तो जत्र उस का रव ऊ 
उस की परीक्षा करता है इस प्रकार कि उमे सम्मानित करता और सुख में रखता है, तो बह 
१५ कहता है। मेरे रव ने सुमे सम्शनित किया ० मेरे रव ने मुझे सम्मानित किया. 0 और जब वह उस की परीक्षा करता हूँ 


१ दस रातों से अभिग्नेत यहाँ महीने की वे दस राते हैं जिन में चाँद अ्रपेज्ञतः श्रधिक बड़ा हो हे और 
देर तक चमकता रहता हैं । न 

२ कसम के रूप में अल्लाह ने यहाँ कुछ निशानियाँ प्रस्तुत की हैं । श्रक्लाह ने प्रातः का समय बनाया, रातों 
को प्रकाशित किया फिर यह केसे हो सकता है कि वह अपने बन्दों से वेर्‌ रहे और उन्हें न देखे | फ़िर 
उजाला और अपररा, दिन और रात, युग्म (४७॥) और्‌ अयुरम ( 040) ये और इस तरह को क्रितनी ही 
परस्पर बिरोधी चौंजें संसार में आलिंगन-बद्ध दीख पड़ती हैं । यदि परस्पर विरोधी चीजों में एकसरता न लाई 
जाती, तो फिर इस संसार में संगति र सम्मेलन की जगह असामजस्य और संघष का राज्य होता और 
हम किसी भलाई भर हित से संसार का सम्पर्क स्थापित करने में समथ रहत | प्रतिकूल वस्तुओ्रों में अनुकूलता 
और सामंजस्य का जो नियम हमें इस संसार में दिखाई देता है उसी नियम के अन्तर्गत अल्लाह ने मनुष्य के 
मी विभिन वर्ग बनाये हैं | शक्तिशाली शर निबल, धनी और मुझताज हर श्रेणी के लॉग समाज म पाये जाते 
हैं| ऐसा इस लिए है ताकि लोग एक-दूसरे के सहायक हों श्रीर उन म अच्छे गुण पेटा हों,उन के स्वभाव में 
उच्चता और व्यापकता आये | परन्तु जालिम ऑर सरकरा लोगों ने हमेशा इस के विरुद्ध आचरण किया | ह 

है अर्थात्‌ स्तम्मों वाले आद्‌ इर क्रे थाथ जो अपनी सम्यता में बहुत श्रागे श्रे। उ के भव 
का निर्माण करना उन की ऐसी विशेषता थी जिस के लिए वे उत समय सब मे प्रसिद्ध थे परन्तु उन कें जुल्म 
और अत्याचार के कारण जब उन पर्‌ श्रक्ञाह का अजव आया तो न उन की रक्षा उन की सम्यता कर सको 
और न उन के ऊँचे-ऊँचे भवनों ने उन्हें शरण दाँ । i हक 

४ वे इतने कुशल थे कि पह 7ड़ों और पत्थरों को काट-काट कर सुन्दर आर मजबूत भवनों का निर्माण करते थे | 

Ee 
ः i br oe गा करे गव हे कर केवल अश्लाह के आदेशों ही को नहीं ठुकराया बल्कि 
के बन्दो और कमजोरों पर .जुल्म भी किया | - \ 

न बह लोगों से बेखबर र है | लोगों को आजमाने: और उन की परीक्षा करने के लिए उन्हें मुह- 
लत अवश्य देता हे । दे० सूरः अत-तारिक आयत ४; सूरः त्रल-बलद म प,७। (८ श्रगले पृष्ठ पर) h 

+ इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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२० 


TOTES SE :---.. 
Ss | हा क के बस के लिए उस की गोजी नपीतुी 
MESES क देता है, तो कहता है : मेरे रब* ने मुझे अप- 
655258505653 055503 52.2८) इछ नहीं, तुम तो अनाथ का सम्मान नहीं 
BG BSE LEN करते, 0 ओर न एक-दूसरे को मुहताज के खिलाने 
SE CLE 55560 | पर उभारते हो, 0 और मीरास को समेट-समेट कर 
|8léc oC) 58578:8 58525५5 | रखते हो)? । ० 
dS 52555 कुछ नहीं, जव ज़मीन कूट कर चूण-बिचृणे कर 
PTR ८ 34८ (४१7८६ १११८2 iE ८5 ~ ~ - ~ 
SSIS) डाली जायेगी,' ` 0 और पदार्पण करेगा तेरा रत्र 
८-४॥55068४०/४8४ 22४६७ ATES 
१ १३ 562,52. / ड ५ 3. CLO ~ < 
PEER) 07526 | जायेगी उस दिन जहन्नम;* उस दिन मनुष्य 
STON SESS चितेगा' * परन्तु उसे चेतने को कहाँ मिलता है ? ० 
कहेगा ¦ हाय, क्या ही अच्छा होता कि मैं ने अपने जीवन के लिए पहले से कुछ कर निया 
तो उस दिन कोई नहीं जो उस के जैसा अज़ाब दे 0 और कोई नहीं जो उस की जैसी २५ 
जकड्‌-बन्दी करे | © 
हे शान्त आत्मा | 0° 
अब पहुँच जा मेरे बन्दों में'” ! 0 और पहुँच जा मेरी जन्नत* में ! © ३० 
८ और इधर उस का ध्यान नहीं जाता क्रि अ्ज्ञाह नेमतों के द्वारा उस की परीक्षा कर रहा है । वह गर्व 
करता और इतराता है यतीमों, अनाथो अर मुहताजों को भूल जाता है । उन की ख़बर नही लेता । 
कर रहा हे, वह घबरा उठता हे और अपने रब की निन्दा करने लगता है | दे० सूरः श्रल-म श्रारिज अ।० 2६-२१ । 
2० अथात्‌ हक नाहक कुछ नहीं देखते हो मरे हुये लोगों के माल रीर उन की सम्पत्ति को उड़ा लेते हा । 
यह नही सोचते हो कि उस में कितनों का .हृक़ है जिन में यतीम भी होंगे विधत्ा स्त्रियाँ भी हो सकती हैं 
?? वास्तव में तुम्हारा रोग यह हे कि तुम धन-दोलत के पुजारी हो। पत्व-अ्रसत्य का तुम कहे विचार 
नहीं करते । धन के लोभ में तुम अत्यन्त नीचे गिर चुंके हो । 
7९ अर्थात्‌ परीत्षालय का अन्त हो जायेगा और वह समय आ जायेगा जब क्ति तुम्हें तुम्हारे कर्मों का 
?२े अर्थात्‌ परोक्त पर से परदा हटा दिया जायेया तुम फिरिशतो * को आते देखोगे और देखोंगे कि उस 
दिन केवल तुम्हारे रब* का हुक्म चल रहा है। उस के म्रताप के सामने किसी को दम मारने की मजाल न होगी | 
?४ उस समय मनुष्य चेतेगा कि वह कितनी भूल में था । 
की सहायता की होती, तो आज के दिन हम तबाही से बच सकते । 
१६ अथात्‌ वह आत्मा, जो दुःख-सुख और तकलीफ ओर आराम प्रत्येक अवस्था मे अपने रच से सन्तुष्ट 
` और उस के फैसले पर राजी रही! और अपने अन्दर कोई टेढ़ पेद। न होने दिया | तंगी और कुशादगी, मय 
रब* की ओर से मिला था । ~ 
_ १७ अर्थात्‌ मेरे नेक बन्दो में | ` म 
 ©=2इसका अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे । 
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FIGS EA मानित किया । 0 
atc UCI; | खाते हो'" 0 और माल को जी भर कर प्रिय 
आर फिरिशते,* पंक्ति-पंक्ति,'' © और लाई 
होता!" '| © 
लौट चल अपने रब* की ओर, तू (उस से) खुश (बह) तुझ से खुश ! 0 
& जब तंगी आती हे उस समय भी मनुष्य यह नहीं सोचता कि वास्तव में उस का रत्र "- उस की परीक्षा 
ओर दूसरे लोग भी । 
बदला दिया जायेगा | 
7५ कुछ नेकियाँ की होती, कुछ अल्लाह की राह में खच किया होता और मुहताजों, गरीबों और यतीमों 
और लालच कोई चीज़ भी जिसे उस राह से विचलित न कर सकी जिस राह पर चलने का आदेशा उसे अ्रपने 
र्‌ ‘cco In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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९०--भळ-बलद 
(परिचय ) 


इस सूर:% का नाम अलचलद' सूरः की प्रथथ आयत* से लिया गया हैं । 
के नाम का उस की वात्तांओं से बिशेष सम्पर्क है । 
यह बूर मका में उतरने वाली प्रारम्भिक सूरतों* में से है । 
पिलो सूरः (अल-फज्) की तरह प्रस्तुत सूरः में भी इस बात पर ज़ोर दिया 
गया है कि लोग कमज़ोरों के साथ श्रच्छा व्यवहार करें उन के हक को पहचानें । 
प्रस्तुत सूरः # में लोगों को उभारा गया है कि ये अपने कत्तव्य का पालन करें | 
न्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उन पर कितना उपकार किया हैं। मनुष्य कितनी 
कमजोरी और वेचारगी की हालत में पेदा होता है। अब उस का यह परम कत्तव्य 
हैं कि वह अछाह के आगे कृतज्ञता दिखलाये थोर कमज़ोरों श्रौर मुहताजोँ पर दया 
करे | उसे कभी भी अपनी दुर्बलता को भूल कर गवे और अहंकार की नीति नहीं 
अपनानी चाहिए | मक्का नगर और कात्रः% का इतिहास भी इसी वात का साक्षी है 
कि उसे अछाह ने तोहीद,* मानवी एकता, दया और प्यार की शिक्षा का केन्द्र 
बनाया था | अतः लोगों का और विशेष रूप,से मका वालों का परम कत्तव्य हैँ कि 
ये उस सीधे आर स्वाभाविक माग-को अपनायें जिस के अपनाने में स्प्रयं उन को 
और सम्पूण मानव जाति का कल्याण हे। 
मचुष्य को इस श्रम में कदापि नहीं पड़ना चाहिए कि बह जो चाहे करे उस की 
कोई पक्रइ न होगी । मनुष्य को सांसारिक मोह-माया, झूठी प्रतिष्टा का खयाल, 
तकलीफ और संकट का भय कत्तेव्य-पथ से विचलित न करे | वह इस बात को कभी 
न भूले कि बह एक अह्ह का बन्दा श्रार दास हैं। बन्दगी का हक़ इस के त्रिना 
नहीं अदा हो सकता कि वह उन घाटियों से शुज्ञरे जिन से गुज़रने के वाद हो मलुष्य 
का जीवन सफल ौर उस का मान ऊंचा होता हैं। उस का कत्तव्य हैं कि वह .गुलामों 
की गरदनों को .गुलामी से आज़ाद कराये, अनाथो और वे-सहारा लोगों के काम 
आये । वास्तव में वह ईमान* बाला बने और दूसरों को उसी बात का आमन्त्रण 
दे जिसे वह स्त्रयं अपना चुका हूँ | 
इस सूर!* के श्रध्ययन से पूण रूप से विदित होता हैं कि .कुरथान लोगों को 
जिस चीज़ की ओर बुलाता है उस का सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन स 
ही नहीं बल्कि उस का सम्बन्ध सम्पूण मानव-समाज से हैँ | ओर वह मानव-जावन 
के प्रत्येक भाग को एक विशेष साँचे में ढालना चाहता है | श्राह को यह पसन्द 
नहीं कि मनुष्य विभिन्न वर्गा में इस प्रकार विभक्त हो जिन के बीच न्याय, सहानुभूति 
प्रम ्ादि का कोई सम्पक न हा | मनुष्य का कत्तव्य हैं कि वह मानव के प्रति अपने 
कर्त्तव्य को पहचाने और यह उसी समय सम्भव है जव कि उस ने अपने रब+# को 
पहचान लिया हो और यह समभ गया हो कि ग्रछाह को ब दगी ही मनुष्य के 
जावन का चरम लक्ष्य ह । 
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पारः ३० ( ८१४ ) स्रः १७ 


. भ 
सुरः अल-बलद 
( मक्का में उत्तरी आ्रायते* २० ) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त क्रपाशील और दयावान हे | 


LE 


नहीं,” क़सम खाता हूँ इस नगर की (मक्का 
| की) 0 ~ और तू इस नगर में रह रहा है | 0 
और जनने वाले को और जो-कुछ उस ने जना, 0 
निस्सन्देह हम ने मनुष्य को क्ट में घिरा हुआ 
बनाया है; ० 

Cf ६८५५३५६४६८5 || क्या वह समभता है कि उस पर किसी का 
४७ HE ENC O55 बस न चलेगा ? 0 \| 
SE 0453 249.25|| कहता है : मैं ने ढेरों माल खपा दिया: 0 क्‍या | 
AEG iGo 3252 | बह समता है कि उसे किसी ने नहीं देखा !0 | 
58 3:60 55:3 | क्या नहीं दीं हम ने उसे दो खें 0 शौर | 
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७६०४४ .६८०१८८८।५०४८५४८५५४/४ ८४) एक ज़बान और दो होंठ, 0 श्र दिखाई उसे | 
दोनों चद्राइयाँ'? © तो बह घाटी में घुसा ही नहीं 0 १० | 
|| 
| 
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और तुम्हें क्या मालूम कि वह घाटी कया है! 0 किसी गरदन (.शुलाम की गरदन) का | 
छुड़ा देना,* ० या भूख ( अकाल ) के दिन में खाना खिला देना” 0 किसी नातेदार यतीम | 
\ Ly ठ ~ ~ _ € | 
को, 0 या धूल धूसरित (दुदशाग्रस्त) मुहताज को । ० फिर उन लोगों में से होता जो ईमान* १।| 
लाये और एक-दूसरे को सबत्र* की ताकीद की आर दया करने की ताकीद की | 0 ये लोग | 
हैं सोभाग्य बाले | © | 
~ रो | हें कि 
आर जिन्हों ने हमारी आयतों* के साथ कुफ्र* किया, वे दुर्भाग्य वाले हैं। © वे आग 
में बन्द रहेंगे । ७ २| 
NS SE DO A 
/ अर्थात्‌ काफ़िरों ° ने जो-कुछ अपनी जगह पर समझ रखा हे वह असत्य है । Er 
२ कसम के रूप में यहाँ अज्ञाह की निशानियों काउल्लेख हुआ है | मक्का का भू-भाग न खेती के लिए उपयोग | 
है और न जानवरों के लिए यहाँ हरे-भरे मैदान पाये जाते हैं । यहाँ का जमीन मशक्कत से भरी हुई थी। 
मनुष्य की पेदाइश आर उस की निबंलता जहाँ इस वात की साज्ञी है कि मनुष्य को मशाकृकतों और तकलीफों 
से गुजरना है वहीं मक्का का भू-भाग और उस के इतिहास से भी इसी वात का पता चलता है । जिस प्रकार 
निबेल बच्चे पर अल्लाह की कृपा होती है आर श्रज्ाह उत्तम रीति से उस के लिए अवऱ्यक् वसतु जुटाता 
हे,माता-पित! के हृदयों में उस के लिए प्रेम-मावना भरता है । उसी प्रकार मक्का के शतिहास से भी मालूम 
होता है कि किस प्रकार अल्लाह की छपा और दया इस भू-भाग पर हुई हे | अझ्लाह की छपा र उसके घर _ 
(कावः*) की वरकत से यह मशक्त से भरी हुई जमीन नेमतों ओर बरकतों का उद्गम और शान्ति-निकेतन 
ब्रन गई (दे० अल-कृस्तत आयत ५७; सूरः .कुरेश)। अल्लाह ने यहाँ मनुष्य को उस की दुबंलता और दीनता 
और अपनी कृपा और उपकार याद दिला कर उसे गव sn से रोका है और इस पर्‌ उमारा है कि 
वह अल्लाह के आगे $तज्ञता दिखलाये और दीन-दुखियों ऑर कमजोरो पर दय। करे । 
३ दो चढाइयो से श्रमिग्रेत 'सब” और “दया करना? हे जिस का उल्लेख आयत १७ में हुआ है।एक विचा | 
यह भी है कि इस से अभिप्रेत अल्लाह ऑर्‌ उस के बन्दों का हक़ अदा करना है | इन का पालन मनुष्य उषती 
समय कर सकता है जब कि उस में संकल्प की हदता और बलिदान ओर त्याग की भावना पाई जाती हो इस के 
बाद ही वह उच्चता को प्रात कर सकता है इसी. लिए इन्हें दो चढ़ाइयाँ कहा गया । आगे की आयत में इसे 
घाटी कहा गया हूँ । 
= इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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स्रः £९ ( ८६१५ ) 


९५१- भग-शम्स 
( परिचय ) 


इस सूरः* का नाम 'अश-शम्स’ सूरः की पहली आयत* से लिया गया है । 

यह सूरः" मका में उतरने वाली झारम्भिक सूरतों में से है यह वह्द समय था 
जब कि मक्के के सरदार नबी सछु० की "शिक्षा का इन्कार कर रहे थे । 

इस सूर!* में “कुरेश' आर उन के सरदारों को उन के बुरे परिणाम से डराया 
गया है। वे उस चीज़ को झुला रहे थे जिस की ओर अल्लाह का रसूल* उन्हें बुला 
रहा था । अछाह का रसूल* जो बातें उन के सामने पेश कर रहा था वे सीधी और 
सच्ची बातें थीं । बह उन्हें एक अछाह की ओर बुला रहा था। वह उन से कहता था 
कि ये कमज़ोरों की सहायता करें,उन के दुःख को अपना दुःख समभे । ओर इस 
को सच जानें कि उन्हें एक दिन अपने रब* के सामने हाजिर होना है । 

पिछली सूरः* में बताया गया था कि 'काबः के निर्माण के कुछ उद्देश्य हैं 
जिन्हें उस सूरः में मान, सब्र, दया-करपा और सत्र, दया की वसीयत आदि शब्दों 
द्वारा व्यक्त किया गया है। जो लोग इन चीज़ों को अपनायेंगे उन के बारे में कहा 
गया है कि बही सौभाग्यशाली होंगे। प्रस्तुत सूरः* में लोगों के सामने समूद 
के उस बद-नसीब लीडर को पेश किया गया है जिस ने अपनी सरकशी से अपनी 
जाति वालों को तबाही के गढ़े में ला गिराया। समूद को उदाहरण के रूप में इस 
लिए पेश किया गया है ताकि ' कुरेशः को मालूम हो जाये कि उन्हों ने नबी सछु० 
के विरुद्ध जो नीति अपनाई है वह बही है जो समूद* के एक अत्याचारी व्यक्ति ने 
अपनाई थी । इन्हाँ ने अल्लाह के घर ( काबः ) के वास्तविक उद्देश्य का सत्तानाश 
किया है और अस्लाह के रसूल# के साथ बही व्यवहार करने वाले हैं जो समूद ने 
अपने रसूल* के साथ किया था। समूद की सरकशी यहाँ तक बढ़ गई थी कि उन्हों 
मे केवल यही नहीं कि अपने रसूल*# को झुठलाया बल्कि उस ऊंटनी को भी मार 
डाला जिसे श्रह्माह ने चमत्कार के रूप में पैदा किया था जिस के बारे में उन्हें ताकीद 
कर दी गई थी कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे । ऊँटनी को मार डालने के 
बाद उन्हों ने रसूल* को कत्ल करने का भी निश्चय किया ( दे० सूरः ्रन-नम्ल 
आयत ४६-५१) ! .कुरेश' के सामने समूद के करतूत के उल्लेख का उद्देश्य यही है 
कि लोगों को मालूम हो जाये कि 'करेश' ने जो नीति अपनाई है उस का परिणाम 
कया होगा । समूद* की तरह ये भी अपने रमल* को कल्ल करने को साज़िश 
करेंगे । फिर समूद की तरह इन्हें भी बुरा दिन देखना पड़गा । इस मकार यह पूरी 
मूरः आयत १० का विस्तार है। सूरः की आयत & का विस्तृत वणन अगली सूरः 
(अल-सैल) में मिलता है। सूरः के आरम्भ में जिस चीज़ की पुष्टि प्राकृतिक प्रमाण 
दवारा की गई है उसी के लिए सूरः के अन्तिम भाग मे ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत 
किया गया है। जिस से साफ़ मालूम होता है कि अछाइ लोगों के कर्मों का पूरा 

« इस का अथे आखिर में लगी हुई लप्र द्यालविक रदो छ तूची मेदेखे। शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः अश-शम्स 
(मक्का में उतरी -- भायते* १४) 


अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है | 
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कसम है सूर्य की और उस के चढ़ते तेज की, 0 
आर चाँद की जब कि पह उस के पीछे-पीछे 
SCLC BAG | : LP NR पा: 
366 ५.८555 र दिन की जब कि वह उस (सूये को) 
6 उजागर कर दे, 0 

श्रोर रात की जब कि वह उस पर (सूर्य पर) छाई हुई हो,' ० 

आर आसमान की और जैसा उसे बनाया, 0 

र ज़मीन की ओर जैसा उसे फैलाया, 0 

ओर आत्मा की ओर जैसा उसे रचा 0 फिर उसे प्रेरणा दी दुराचार की और बच-बच 
कर चलने की । (2 
सफल हो गया जिस ने उसे (आत्मा को) निखारा,” ० 


| 
| 
| 
| 


? जब धूप फेल जाती है आर उस में तेजी आ जाती है। 

२ दिन मे सूये चमक रहा होता है तो रात में बह छूप जाता है। 

रे मनुष्य में भलाई ओर बुराई दोनों की अभिरुचि पाई जाती है उस पर दोनों बातें खोल दी गई वे बातें 
भी जो उस की प्रकृति के विरुद्ध ्ीर अक्षाह को अमिय हैं। और वे बातें भी उस पर खोली गई जो 
आत्मा को शुद्धता आर पवित्रता से सम्बन्ध रखती हैं, अल्लाह का डर रखने वालों को जिन का ध्यान 
रंखनो जरूरी है । 

उपर की आयतों पर सोच-विचार करने से कई बातें हमारे सामने आती हैं : (2) कृसम के रूप में जितने 

प्रमाण इस सूरः में हमारे सामने लाये गये है उन से इस की पुष्टि होती है कि एक दिन अवश्य मनुष्य को 
अपनी कोशिशों ओर चेष्टाओं का बदला मिल कर रहेगा, वह दुनियाँ में यों ही निरुद्देश्य नहीं पेदा किया 
गया हे । यह सम्भव नहीं कि यह दुनियाँ जो अक्षाह के सामथ्ये, उस की कृपा और दया और उस की हिक- 
मत (।$0०॥) का प्रत्यन्त रूप हे, यों ही बिना किसी वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य के बनाई गई हो । 

(२) फ़िर मनुष्य को भले-ुरे की समझ दी गई | मनुष्य भलाई और बुराई दोनों को एक नही समझता । वह 
दोनों मे अन्तर करता है | नेकी ओर बदी, भलाई ओर बुराई में यदि अन्तर है तो इन का परिणाम एक कैसे 
हो सकत। है अतः अवश्य मनुष्य को अपने कसों का बदला मिल कर रहेगा | 

(२) फिर जिन चीजों को अज्लाह ने प्रमाण के रूप में शस सूरः में पेश किया हे उन्हें उन के जोड़े के साथ 
पेश किया है । सूय के साथ चाँद का उल्लेख किया गया और रात के साथ दिन का र इसी प्रकार आसमान 
के साथ जीन का उल्लेख हुआ है । इस संसार में जो चीजें हमें एक दूसरे के बिपरीत दिखाई देती हैं वे भी 
वास्तव में एक दूसरे की सहायक ओर पूरक हैं । परस्पर विरोधी चीजों के प/रस्परिक सम्पर्क र सम्बन्ध से 
कितने ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है स्वयं मनुष्य को भी विपरीत अभिरुचि ओर इच्छा शरों के बीच संघष करना 
- पड़ता है । यदि सलाई उसे अपनी ओर खींचती है तो बुराई भी उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। 
मनुष्य की नेतिक और भाध्यात्मिक उच्चति आर विकास का रहस्य उस क्री साधना, तप ऑर परिश्रम और 
संघष में ही निहित है । ; 

(४) यह सम्मूरां विर्व मनुष्य की आन्तरिक दुनियाँ का ही त्यक्ष रूप है। जो व्यवस्था इस भौधिक जगत 
में पाई जाती हे उसी परकार की व्यवस्था आन्तरिक जगत में भी दीख पड़ती है । जित प्रकार बाह्य जगत में 

उदे न्तरात प्रकाश भी पाया जाता है र अन्धकार भी, ऊँचाई भी है और अधस्थल भी । 

कुः के पालन-पोषण और उस की मलाई के लिए ही है। (रोष अगले पठ पर ) 

| लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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खबरदार अल्लाह की ऊंटनी और 


अर शसफल हुआ जिस ने उसे ख़राब 
किया । © 

“झुठलाया समूद्‌* ने अपनी सरकशी के 
साथ | ० जब उठ खड़ा हुआ जो उन में सब्र से 
बदनसीब था ० तो उन से झल्लाह के रसूल* ने कहा ; 
उस के पानी पीने की बारी से) | 0 

परन्तु उन्हों ने उसे झुठलाया, और उस (अँटनी) को उस की केचे काट कर मार डाला, 
तो उन के रब* ने उन के गुनाह के कारण उन पर तबाही डाली आर उस (बस्ती) को बरात्रर 
कर दिया । 0 आर उसे डर नहीं कि इस के पीछे क्या होगा । 0 


ठीक बही दशा मनुष्य के जान्तरिकि जगत की मी है | इस में मी जमीन और आसमान रात और दिन पाये 
जाते हैं। जिस प्रकार वाझ जगत में विभिन और परस्पर विरोधी चीजों के सम्बन्ध और संघष से अ्रभीष्ट उद्देश्यों 
की पूर्ति होती है उसी प्रकार मनुष्य को भी विभि र विपरीत इच्छाओं, कामनाओं अर अभिरुचियों के 
संघर्ष और सम्पर्क से आध्यात्मिक श्रौर नैतिक विकास की राह पैदा करनी है। यदि वह इस सिलसिले 
में अपने दायित को मुला देता है तो इस का परिणाम विनाश के रूप में ही उस कै सामने आयेगा । सफलता 
उसी कें लिए है जो अपनी जिम्मेदारी को सममे और उसे पूरा करने की कोशिश करे यही बात है जो आगे 
की दो आयतों में खोल कर बयान कर दी गई है | बरगस! ( 8९7६०० ) जो बीसवी शताब्दी का एक 
वड़ा दानिक गुज़रा है वह भी इस बात को मानने पर मजबूर हुआ है : “जीवन की समस्त चेष्टा श्रों ओर्‌ 
दौड़-भाग का अभिग्राय मानव-जाति की पूर्णता ( ?९:६०४०7 ) हैँ अर्थात्‌ मनुष्यत्व ( ५६7४ ) को 
वहु-कुछ बना देना जो वह तत्काल बन जाता यदि उसे श्रपना रूप घारण कर लेने में मनुष्यों की सहायता 
आवश्यक न होती? (Phe Two sources of Morality 800 Religion) I 

सुरः के आरम्म से ले कर आयत ८ तक कृप्तमों के रूप में जो बात प्रमाणित की गई है वह वही 
है जो श्रायत ६-१० में बयान हुई है । 

४ ऊपर जिस चीज की पुष्टि प्राकृतिक प्रमाणो के द्वारा को गई है उस के लिए आगे की आयतों में एक 
ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है । 

५ दे० सूरः अश-शुअरा आयत १५४-१५८; हृद अयत ६9-१८ 

§ यद्यपि समूद के एक व्यक्ति ने उँटनी को कत्ल किया था (दें० आयत १?) परन्तु कुर ्रान पूरी जाति 
को कृत्ल का अपराधी ठहरा रहा है क्योंकि समूद जाति के लोग डस अन्याय और अपराध पर चुप रहे उन्हों 
ने अपने आदमी के इस अपराध को बुरा नही समझा । 

७ कुरआन जहाँ पिछली आसमानी किताबों की बहुत-सी बातों की तसदीक करता है वहीं वह उन बहुत 
सी ऐसी बातों का निषेघ भी करता है जो यहूद” ने उन मे अपनी ओर से मिला दी हैं (दे० सूरः अल-माइदः 
आयत ४८; सूरः अनःनम्ल श्रायत ७६) | शरक्षाह के वारे में जहाँ और बहुत सी म्रमपूर बातें फैली हुई थी 
बही एक गलत बात यह भी थी कि कमी-कमी वह अपने कामों पर पच्चताता हँ। उदाहरणाथे देखिए तौरात 
की किताब पैदाइश (ड९०.) ६ : ५-६; 5: ११ | .कुरअआन कहता है कि अझ्लाह जो-कुछ करता है हिकमत 
ओर दयालुता के अन्तर्गत करता है । वह यादि किमा जाति को विनष्ट करता है तो अपने निश्चित नियम के 
अन्तर्गत ही विनष्ट करता है इसी प्रकार जब वह किसी जाति को फलने-फूलने का अवसर प्रदान करता हे तो 
उस का यह काम भी उस के नियम और क़ानून के अन्यत ही होता हैं । उसे न कोई भय है रोर न उस में 
कोई दुबैलत। पाई जाती है इस लिए यह वात उस की महिमा के सरथा प्रतिकूल है 'के वह अपने किसी काम 
पर पछत।ये या लजित हो | यही बात है जो आयत ?५ से विदित होती है । 


* इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक रान्दों की सूची में देखें । 
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इस सूरः * का नाम 'अल-लैल? सूरः की प्रथम आयत* से लिया गया है । 

यह सूरः* मक्का में उतरन वाली अत्यन्त प्रारम्भिक सूरतो में से है । + 

इस से पहले की मूर: में सरकशों के तुरे परिणाम का उल्लेख हुआ हे, प्रस्तुत 
सूर! आर इस के बाद आने वाली सूर? में ईमान* वालों के अच्छे परिणाम और 
उन की सफलता का वर्णन हुआ है । प्रस्तुत सूरः वास्तव में इस से पहले की सूरः 
(अश-शम्स) की आयत & का विस्तार है । 

इस सूरः का मूल विषय हे अक्ठाह के माग में ख़चे करना और इस के द्वारा 
शुद्धता एवं पवित्रता भाक्त करना | प्रस्तुत सूरः में ईमान* बालों के लिए शुभ-सचनायें 
हुं आर इस बात का वादा किया गया हें कि उन्हे उन का रब* खुश कर देगा | 

सूर!* के आरम्भ में कसम के रूप में अल्लाह ने ्रपनी कुछ निशानियों का 
उल्लेख किया है जिन से मालूम होता हे कि जिस प्रकार रात, दिन और नर, मादा 
में हम प्रत्यक्षतः भेद और अन्तर पाते हैं ठीक उसी प्रकार लोगों की हालत और उन 
की दशा भी भिन्न है! लोग एक हालत पर नहीं है। लोगों की चेष्टाओं का हाल यह 
हें कि कोई सत्य का प्रेमी है तो कोई असत्य का पुजारी है। कोई भलाई के लिए 
दोइ-धूप करता है तो कोई भलाई का बिरोधी बन कर खड़ा होता है । रात का छा 
जाना यदि माल के लोभ र मोह के छा जाने के समान है तो दिन का प्रकाशमान 
होना उस प्रकाश के सहश है जो अल्लाह के मार्ग में माल ख़च करने से प्राप्त होता है। 

अछाह का यह नियम है कि बह दो सुकाबिल की चीज़ों के मेल और सन्धान से 
एक नतीजा निकालता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस ने रात, दिन श्रौर नर, 
मादा आदि मुकाबिल की चीज़ों से उन उद्देश्यों की पूर्ति की है जिन से सभी लोग 
परिचित हैं | माल में भी दो पहलू एकत्र कर के उसे मनुष्य के लिए परीक्षा का 
साधन बना दिया है। मनुष्य चाहे तो माल को अल्लाह की राह में ख़च कर 
के अपनी आत्मा को शुद्ध और विकसित कर सकता है और चाहे तो माल का 
पुजारी बन कर अपने को तबाही के गडहेमें गिरा सकता है । 

प्रस्तुत सूरः में बताया गया हे सारा मामला अझ्लाह ही के हाथ में है । और 

उस का कोई काम न्याय के विरुद्ध नहीं। उस ने लोगों को बुरे परिणाम से सचेत कर 

दिया है अब यह लोगों का अपना कत्तव्य हे कि वे उस से बचने की कोशिश करें । 
तो जो कोई इरता है और बुरे परिणाम से बचने की कोशिश करता है; अल्लाह की 
राह में केबल अछाह को प्रसन्न करने के लिए अपना माल खच करता है, ऐसे 
व्यक्ति के लिए अछाह उस की पसन्द को आसान कर देता हे। ओर जो व्यक्ति 
मुँह मोइता और बेपरवाई करता है ऐसे व्यक्ति को सीधे माग पर चलने के लिए 
अछाह विवश नहीं करता, उस के लिए उस की अपनी पसन्द के माग को ही आसान 
कर दिया जाता है.। 


. ©>०इसका अर्भ आलिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की र ची में देखे। 
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सुरः ६२ ( प ) पारः ३० 


सूरः" अल-लेल 
(मक्का में उतरी --- आयतें* २१ ) 


अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयात्रान्‌ है | 


क़सम है रात की जब कि छाई हुई हो © 

ओर दिन की जब कि चमक उठे ७ 

आर इस की कि उस ने पेदा किये स्त्री जाति 
आर पुरुष जाति, 0 

निस्सन्द्रेह ` तुम्हारी चेष्ठा अलग-अलग 
F Ie 

तो जिस किसी ने दिया र डर रखा ० ||०५ 

अर भली बात को सच माना; 0 CRYST MOTD SSR, 

तो हम उस के लिए आसानी (सुख-साध्य) को 8 5576 43८64 25024629 3565 
प्राप्त होना आसान कर देंगे` । 0 fs SB 

आर जिस किसी ने कृपणता दिखाई आर बेपरवा रहा, 0 

और भली बात को झुठलाया; © 

तो हम उस के लिए कठिनाई को श्राप्त होना आसान कर देंगे । 0 

उस का माल उस के काम न आयेगा 

जब वह गइढे में गिरेगा । © 

निस्सन्देह हमारे ज़िम्मे है राह दिखाना © 

र हमारी ही हे पिछली और पहली” । 0 

तो मैं ने तुम्हें एक भड्कती हुई आग से सचेत कर दिया है 0 

बदनसीत्र ही होगा जो उस में पड़ेगा, © जिस ने झुठलाया और मुँह मोड़ा | 0 

आर उस से बचा लिया जायेगा बड़ा डर रखने वाला 0 जो अपना माल देता है कि 
अपने को निखारे, 0 किसी का उस के सामने कोई एहसान नहीं है जिस का बदला दिया जा 
रहा हो, 0 इस से बस अपने सर्वोच्च रघ#ँ की .खुशी हासिल करनी है। 0 ऑर बह जल्द ही 
राज्ञी हो- जायेमा* । 0 
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कारण-समूह को भी उस के अधीन कर देता है आऔर वह राह उस के लिए आसान कर दी जाती है।. 

३ अर्थात्‌ आरम्भ से अन्त तक सव-कुछ भ्ज्ञाह ही का है । सारा मामला उसी के हाथ मे ह । 

४ दे० पूरः श्रलमाझ्दः यत £१६; अत-तौबः आयत १००; अल-मुजादलः आयत २२ और अरल-बस्थिनः 
आयत ८। सूरः 'भज-जुहा आयत ५। F ट 

» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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पारः ३० ( ८२० ) सूरः ६३ 


९३-- अज़- णुहा 
( परिचय ) 


इस सूरः* का नाम “अज्ञ-.ुद्दा? सूरः की पहली आयत से लिया गया है। 

यह सूरः* मक्का में अवतीणं होने वाली अत्यन्त प्रारम्भिक छूरतों** में से है । 
आरम्भ में लोगों को वही आदेश दिये गये हैं जिन की उस समय ज़रूरत थी। रसूल | 
को इस की शिक्षा दी गई हें कि बह किस प्रकार अपने-आप को रिसालत* के महान्‌ | 
कारय के लिए तैयार करे | इस के साथ वास्तविकता के वारे में बुनियादी बातों की 
शिक्षा दी गई है और उन प्रान्तियों का निषेध किया गया है जो वास्तविकता (९९४।।४४) 
के बारे में लोगों में पाई जाती थीं। और लोगों को आमन्त्रित किया गया है कि थे 
जीबन में वही नीति अपनायें जो उचित शर वास्तविकता के अचुकूल हो । उन्हें नैतिकता 
के उन मूल नियमों का ज्ञान कराया गया है जिन के पालन करने में मानव का कल्याण 
है। आरम्भ काल में दिये गये दिव्य सन्देश वास्तव में छोटे-छोटे संक्षिप्त बोल हैं, जिन | 
की भाषा अत्यन्त मधुर आर साहित्यिक रंग लिये हुये है । 

प्रस्तुत सूरः # थोर इस से पहले की सूर! (अल-लेल) में ईमान* वालों के लिए 
शुभ-सूचनायें हैँ । 

स्तुत सूरः* में अक्लाह के लिए खच करने का उछेख स्पष्ट रूप से हुआ है और 
आगे आने वाली सूरः में स्पष्ट रूप से नमाज़* का उलेख हुआ है। वास्तव में यही 
दोनों चीज़ें धर्म और दूसरी समस्त भलाइयों का मूल स्रोत हैं । ५ ॐ 

नुबूबत* के आरम्भिक समय में कुछ दिनों के लिए बह्य* का सिलसिला बन्द 
हो गया था । नबी सछु० इस अबसर पर अत्यन्त उदास श्रौर विकल थे । विरोधी | 
लोग कहने लगे कि ब्रुहम्मद (सछु०) से उन का रब* बिसुख हो गया । प्रस्तुत सूरः | 
में अछ्लाइ ने आप (सछ०) को तसल्ली दी है कि आप का रब* आप को बे-सहारा | 
नहीं छोड़ सकता, काफिरों* की बातों पर आप दुःखी न हों । कसम फे रूप में रात 
आर दिन की निशानियों का उल्लेख किया गया कि जिस प्रकार रात के पश्चात्‌ दिन 
आता है उसी प्रकार लुबूबत* का सये भी पूर्ण प्रकाश के साथ चमकेगा । तंगी दूर 
होगी आसानी आयेगी । प्रस्तुत सूरः उन लोगों के लिए आश्‍वासन है जो किसी 
बिगड़े हुये वातावरण में सत्य का प्रचार करते हों और उन्हें क़दम-क़दम पर घुश्किलों 
र कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा हो। . | 

इस सूरः में नबी सल्ल ० को यह शुभ-सूचना भी दी गई हे कि आप (सल्ल०) की 
इर हालत अपनी पहली हालत से अच्छी होगी । इतिहास साक्षी है कि .कुरअआन की 
यह भविष्यवाणी पूरी हो कर रही । नदी सल्स० और आप के साथी जो आरम्भ में 
तरह-तरह के संकटों का सामना कर रहे थे अन्त में विजय उन ही को प्राप्त हुई । 
आखिरत* में तो अल्लाह का वादा और अधिक पूरा हो कर रहने वाला है। 

सरः+ के अन्तिम भाग में अछाह ने अपने उन उपकारों का उल्लेख करते हुये 
जो उस की ओर से नबी सर्न० पर हुये हैं इछ मौलिक आदेश दिये हैं। 
थे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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० 
सूरः जज़- 'णुहा 
( मकका में उतरी -- आयते* ११ ) 
अल्लाइYू के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयावान. है। 
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कसम है दिन चढ़े की © 
और रात की जब उस का सम्नाटा छा जाये, 0 
तुम्हारे रब* ने न तो तुम्हें छोड़ा ही है आर 
न बेज़ार हुआ हे. 0 निश्चय ही वाद में आने वाली 
तुम्हारे लिए पहले वाली से उत्तम है,` 0 जब्द्‌ ही 
तुम्हारा रब* तुम्हें देगा इतना कि तुम राज़ी हो |ॐ5६,587/6055 2246७ ५»8 ४६ | 
४५ जाझोंगे' । 0 ` । SOBs he 
क्या ऐसा नहीँ कि उस ने तुम्हें यतीम पाया तो ठिकाना दिया ! 0 और उस ने तुम्हे 
राह पाया तो राह दिखाई १ ० और उस ने तुम्हें निर्धन पाया तो धनवान्‌ बना दिया £ 0 
तो जो यतीम (अनाथ) हो उस पर ज़ोर न दिखाना,” ० भौर जो माँगने वाला हो उसे 

१० मिड़कना मत ० और जो तुम्हारे रब* का पहसान है उस की चर्चा करना । 0 
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? नुबूबत" के आरम्मिक समय में कुछ दिनों के लिए बह्य* का सिलसिला बन्द हो गया था। प्रारम्भिक 
आयतो में आप को तसल्ली दी गई है कि आप के रब* ने आप को छोड़ा नहीं है | काफ्रों * की बातों से आप 
दुःखी न हों । दिन के उजाले के पश्चात्‌ रात का आना यदि अक्षाह्‌ की श्रप्रसचता और रुष्टा का प्रमाण 
नहीं है तो बह्म" के कुछ दिन रुक जाने से यह कैसे समझ लिया गया कि अक्षाह अपने रसूल से रूठ गया 
है | रात छा जाने के बाद दिन आता हे इसी प्रकार थोड़े अन्तर (7 nterval) के पश्चात्‌ नुवूवत* का सूय 
भी चमक उठेगा।तंगी के बाद कुशादगी पैदा होगी । हमारा रब" हमें किसी समय नहीं भूलता वह कभी हमारी 
दुनियाँ में दिन लाता है ताकि हम दिन के प्रकाश में काम करें आर कभी वह रात लाता है ताकि रात्रि के 
शान्तिपूर्णा वातावरण में हमें 'आराम मिले: । जब हमारा रब* जन-साधारण की जरूरतों का इतना खयाल 
रखता है तो फिर वह अपने रसूल* को कैसे बे-सहारा छोड़ सकता हैँ । व 

इस आयत से ईसाइयों की इस धारणा का निषेध होता है कि त्रज्लाइ कमी-कमी अपने रसूलों? को 
छोड़ देता है (दे० + ।5: 84) | 

२ अर्थात्‌ आप ( सङ्० ) के मामले को अङ्ञाह 
अपनी पहली हालत से अच्छी होगी । 54 

रे अर्थात्‌ आगे आप ( सल्ल० ) पर अल्लाह के ऐसे उपकार होने वाले हूँ और आप ( सल्ल०) को दुनियाँ 
और आखिरत”* में ऐसी नेमतें प्रदान को जायेंगी कि आप (सल्ल०) प्रसन्न हो जायेंगे | 

४ आप (सल्ल०) यतीम थे अज्लाह ने श्राप को ठिकाना दिया, इस का अर्थ यह नहा होता कि कुछ दिन 
तक आप मारे-मारे फिरे हैं। बल्कि अराय यह है कि.त्राप को यतीमी की हालत में जो ठिकाना मिला वह 
अल्लाह ही की कृपा से मिला | इसी प्रकार आप को जो सचाई भोर सत्य-माय का ज्लान प्राप्त हुआ वह 
अपने-आप नहीं बल्कि अल्लाह ही की रोर से ग्राप्त हुआ | जा 

, ५ जिम्त तरह भल्लाह ने उत्त समय जब कि आप यतीम थे आप पर दया की है उसी प्रकार आप भी 
यतीमों और अनायों के साथ अच्छा ब्यवहार कर | ट 
० इस का अर्थे भलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 


ने बिकासोन्मुख रखा है । आप (सल्ल० ) की हर हालत 
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९४--अल-इनशिराह 
( परिचथ ) 


इस सूरः का नाम 'अल-इनशिराह' सूरः की पहली आयत* से लिया गया 
है । सूरः के विषय से इस नाम का गहरा सम्पर्क है । 
प्रस्तुत सूरः* की गणना मक्का में उतरने वाली प्रारस्थिक सूरतों में होती है, 
परन्तु सूरः की वार्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूरः हिजरत* के पश्चात्‌ 
अवतीणे हुई है । जब कि इस्लाम को प्रभावषूणं अधिकार पराप्त हो चुका था । 
प्रस्तुत सूर!* से इस से पहले की सूरः (अज्ञ-जुहा) के विषय पर प्रकाश पढ़ता 
ह । पिछली सूरः में जिन बातों का वादा किया गया था उन की पूर्ति का उल्लेख 
प्रस्तुत सूरः में सुआ है | पिछली सूरः में नबी सक्ृ० को यह सूचना दी गई थी 
कि आप (सछ०) की पिछली हालत पहली से अच्छी होगी । इस सूरः में बताया गया 
है कि अछाह ने आप (सछु०) को अपने मामले में सफलता प्रदान कर के आप छे 
बोझ को हल्का कर दिया | आप (सछु०) की एक-एक कठिनाई और घुशिकिल को 
आसान किया | एक समय था कि चारों शोर फैली हुई शुमराही के कारण आप 
घुटे जा रहे थे अल्लाह ने उस घुटन को दूर क्रिया। आप को वह ज्ञान, विश्वास और 
प्रकाश प्रदान किया जिस के चिना सत्य-मागे पर ददृतापूर्वक चलना सम्भव न था । 
समस्त संकोचो ओर संशयों को दूर कर के आप के हृदय के लिए शीतलता और 
` परितोष की सामग्री संचित कर दी गई। प्रत्येक अबसर पर अह्ठाह ने आप की सहा- 
यता की और आप (सछु०) के बोक को हरुका क्रिया | बिजय सत्य की हुई । आप 
का सम्पूर्ण जीवन इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार अछाह ने कठिनाइयों और 
मुश्किलों में से आप (सछु०) के लिए आसानी पैदा की । 
` प्रस्तुत सूरः* में उन लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है जो धमे के मार्ग में कठिनाइयों 
अर आपत्तियों का घुकाबला कर रहे हों । उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि यदि वे अछाह 
के शुभ-सन्देश को लोगों तक पहुँचाना और संसार को शुमराह्दी के अन्धकार से 
निकालना चाहते हैं तो अल्लाह उन का अवश्य सहायक होगा । उस की सहायता 
उन्हें प्राप्त होगी ओर वे अपने ध्येय में सफल होंगे । 
सूरः* के अन्त में यह हुक्म दिया गया है कि जब अछाह की डाली हुई ज़िम्मे- 
दारियों को पूरा करके कुछ .फुरसत मिले तो अल्लाह की याद और उस की इतरा- 
दत* में लग जाना चाहिए । अछाह का स्मरण और उस की ओर रुख़ करना ही 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य और अन्तिम अर्थ है| इस के अतिरिक्त अल्लाह की याद 
और उस के स्मरण से मनुष्य को बह शक्ति प्राप्त होती- है जिस के तिना वह सत्य- 
मार्ग में पेश आने वाली कठिनाइयों और आज़माइशों का मुकाबला नहीं कर सकता | 
फिर अल्लाह की याद, नमाज़ और सब्र ऐसी चीज़ें हैं जिस से आदमी के अन्तःकर शा 
की संकीर्णता दूर होती है और समस्त आन्तरिक वाधायें और रुकावटे दूर हो जाती हैं। 
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सूरः भल-इनशिराह 


(मक्का में उतरी -- आयत्तें* ८ ) 


ट 


CIC ४ ८८१ ARAES AON CARTES 
७3००४), ee ess 020 BN Fol 

५ (2202) fi CE 35 2८ || 
Btn AE &४/ 
[A Fi ५ कं SO RESTA 5 | 20) Ld 
CSN HEHE IAP A; 


दिया,) © और तुम पर से तुम्हारा बोझ उतार 
दिया 0 जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था; 0 
झौर ऊंचा कर दिया तुम्हारा जिक्र) १ © ८ 
५ तो निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी है; 0 निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी है; © 
तो जब तुम .फुरसत पाओ, तो परिश्रम करो" 0 और अपने रबर की ओर लौ 
लगाश्रो' । © 


? सत्य-मार्ग पर हढ़तापुर्वक चलने के लिए जिस संकल्प आर जिस सूक-बूक और ज्ञान की आवश्यकता 
थी वह सब-कुछ तुम्हें प्रदान की गई | वह श्रवस्था जिस की व्यंजना इस आयत में “सीना खोल देने” के 
शब्दों में की गई हे वह अवस्था ईमान* की पूणाता से प्राप्त होती है । ईमान * की पूर्णाता से मनुष्य को सत्य 
का ज्ञान प्रात होता हैं | फिर उसे सत्य में वह आनन्द मिलने लगता है जिस का वर्णन शब्दों द्वारा सम्भव 
नहीं हे । उस की आंखें खुल जाती हैं उस का सारा भय और सकोच दूर हो जाता है | उसे अपने रब? पर - 
पूण विश्वास और भरोसा हो जाता है | वह उसी का ्राश्रय लेता है और पृररूप से सत्य पर जम जाता है | 

२ अर्थात्‌ लोगों की गुमराह से तुम श्रपनी दया-मावना श्रौर अनुकम्पा के कारण अत्यन्त दुःखी ये । तुम्हें 
चिन्ता थी कि भटके हुये और अपने रब को मूले हुये लोग सीघे मारा पर कैसे आयेंगे, यह चिन्ता तुम्हारे 
लिए एक बड़ा वो थी जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रही थी । श्रल्लाह ने मार्ग-दशन के मामले को आसान 
किया | सत्य के प्रचार की राहे खुली, सत्य को प्रभाक्यूणं अधिकार आक्त हुआ, इस प्रकार अल्लाह ने तुम्हारे | 
बोझ को हल्का कर दिया | | 

३ जिक्र ऊँचा करने का अर्थ यह है कि आप (सक्ल०) को दोनों लोक में सची ख्याति प्रदान की । सदैव अप [ 
का नाम आदर के साथ लिया जायेगा । श्राप का सन्देश संसार के कोने-कोने में केलेंगा ओर आप का नाम 
ऊँचा होगा । | 
४ अतः मनुष्य को कठिनाइयों में अधीर श्रौर निराश नहीं हीना चाहिए | तुम स्वयं अपने ह।ल पर विचार | 

क्‍ 
} 
| 


करो कि तुम्हें किन-किन मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु शरज्ञाह की मदद तुम्हारे साथ 
रही । वह कठिनाइयों में से तुम्हारे लिए आासानियाँ पैदा करता रहा | और तुम अपने महान्‌ उद्देश्य में सफल हुये। 
“वीना खुल जाना? जिस का पहली आयत में उल्लेख हुआ है स्वयं आसानी की पहली मंजिल है | जैसा: 
कि हजरत मूसा अ० की दुआ से इस पर प्रकारा पड़ता हुं। हजरत मूता श्र० ते अपने रब से दुआ की 
थी ; रब*! मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए सहज कर दे र मेरी जत्रान की गिरह खोल दे | 
०सुरः ता०ह्वा० श्रायत २४-९७) । 
2 हट जब लोगों को समम्हाने-बुकाने और दूसरे सेतरा-कार्य आदि ज़रूरी कामों से फुरसत मिले तो 
ज्यादा-से-ज्यादा अपने को ्रज्ञाह की उपासना रौर इबादत* में लगाओ । और इस राह में जहाँ तक हो 
सके मेहनत और परिश्रम करों । 9 
` किर अब ज़ब कि तुम्हारा बोझ हल्का हो गया है, दीन* को प्रमुत्वपूरा अधिकार मिल गया हैं तुम्हें 
ज्यादा-से-ज्यादा अक्षाह की ओर प्रवृत्त होना चाहिए | दे० सूरः 'अन-नस्र आयत रे | ८ 
ह अर्थात्‌ एकाग्रचित्त और मनोयोग के साथ अपने रब" से ला गर आस लगाओ । का है ज्ञान और 
स्मरण ही जीवन की सच्चाई है | सब से महान्‌ और अन्तिम काय यहीं हैं कि मनुष्य प्रेम-श्रेरित हो कर उत 
की ओर पलटे । उस का ज्ञान ओर ध्यान ही अपने जीवन की पूणता है । केवल तक द्वारा हम उसे नहीं 
जान सकते और अन्तरज्ञान की प्रापि प्रेम के बिना सम्भव नहीं । 
० इस का अर्थ चासिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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९५-अव-तीन 
( परिचय ) 

इस सूर!* का नाम “अत-तीन' सूर! की पहली आयत*+ से लिया गया है । 

यह सूरः मका में उतरने वाली अत्यन्त आरम्भिक सूरतों में से है । 

अलाह लोगों को उन के अच्छे-बुरे कर्मो का बदला देगा । क्रियामत* अवश्य 
आयेगी जब कि लोग अपने कर्मो का पूरा-पूरा बदला पायेंगे । यही प्रस्तुत सूर! का 
केन्द्रीय विषय ह । इस की पुष्टि के लिए सूरः के आरम्भ में कसम के रूप में चार 
प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं' । इन चारों प्रमाणों या गवाहियों से संकेत इतिहास की 
उन महत्वपूर्ण घटनाओं की थोर हैं जिन से यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि 
अह्लाह लोगों को उन के कर्मों का बदला देता है । 

इस से पहले की दो सूरतों में उन ज़िम्मेदारियों का उल्लेख हुआ है जो नत्री 
सष० पर डाली गई थीं। और उन उद्देश्यों का उल्लेख हुआ हे जिन के लिए हज़रत 
इबराहीम अ० ने अपनी ऑलाद को मका में आबाद किया था और यहाँ अछ्लाह 
के घर काबः का निर्माण किया था । प्रस्तुत सूरः में उन निशानियों की ओर संकेत 
क्रिया गया है जो इस पवित्र नगर में प्रकट हुई! इस वास्तविकता का उल्लेख स्पष्ट रूप 
से प्रस्तुत सूरः में हुआ हैं कि अछाह लोगों के बीच अदालत करता है। उन के बीच 
एक गरोह के बाद दूसरा गरोह खड़ा करता हैं और उसे अपनी अमानत सोंपता है। 
एक जाति यदि तिरस्कृत होती हे तो दूसरी को श्रेष्ठता प्रदान की जाती है और यह 
सब-कुछ इस लिए होता हें कि हर एक को उस का बदला मिल जाये। 

प्रस्तुत सूगः* से हज़रत मुहम्मद सक्ृ ० की नुबूवत* की भी पुष्टि होती है। 
अछाह न पने नियम के अनुसार यहूद की सरकशी के कारण उन से अपनी अमा- 
नत छीन ली आर उसे हज़रत मुहम्मद के अनुयायियों को सौंप दिया और उन से 
अपनी बन्दगी का वादा लिया । 

प्रस्तुत सूर:* से मालूम होता हे कि मनुष्य जब स्वयं नीचे गिरना चाहता हूं 
ता अछाइ भी उसे निकृष्टतम धरातल पर पहुँचा देता हं | इस के बाद भी मनुष्य के 
लिए इस का अवसर शेष रहता है कि वह सँभले झर ताः कर के उस गडढे से निकल 
आये जिस में वह स्वयं गिरा ह। यदि बह अपने रब* की ओर पलटता है तो अलाइ 
भी उसे अक्षय पुरस्कार प्रदान करेगा । 


? प्रमाण के रूप मे सूरः के आरम्भ में चार स्थानों का उल्लेख किया गया हे जिन का सम्पक 
इतिहास की महत्वपूर्ण घटना ओं से हे । ये चारों स्थान क्रमशः ये हैं : तीन, जेतून, तूर सीनीन 
और शान्तिपूणा भूमि (मक्का)। इस सूरः के प्रारम्भिक भाग से तौरात* के एक स्थान, का स्मरण । 
होता हँ: “ खुदावन्द सीना (तूर सीनीन) से आया और शईर (तीन) से उन पर प्रकट हुआ, फ़ारान 
के परवत (मक्का का पंत) से आलोकित हुआ और कुदूस की पहाड़ियों (जैतून पवत) से आया । 
उस के दाहिने हाथ में उन कें लिए अमिमय घर्मे-विघान (ह।९7५ ।६%) था ।” दे० ९०४३३२ : २ 
'खुदावन्द के आने और प्रकट होने का अर्थ है उस की अदालत का जाहिर होना | तौरात" के 
इस उल्लेख से भी नबी सक्ष० की नुवूत्रत* की पुरा रूप से तसदीक होती है |“ कुदूस की पहाड़ियों 
से आया” यह वाक्य तीरात* के अरबी अनुवाद में मिलता हे | साघ।ररात: तीरात* के अनुवादों 

स्थान पर जो वाक्य मिलता है उस का अर्थ इस से. भिन्न हे । 
CO sure, ल। 


N 


५ 
| 
| 
| 
। 
| 


सूरः ६४ ( ६२५ ) 


पाणः ३० 
डे 
सूरः अत-तीन 
( मकका में उतरी -- श्राथते* ८ ) 
अल्लाह * के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान. हैं। 
कसा 8 तीन को | | च्क्ल्््ल्ल्छ््् 


और ज़ैतून की, ।&। न 20% “0 के 

आर तुर सीनीन की,-0 BENGE 

और इस शान्तिपूर्ण ( और भय रहित ) भूमि | £48352 2४५5८72 00 

की; 0 IES MENA GN Hoo 

निक्षय ही हम ने मनुष्य को अच्छी-से-अच्छी [०४ ०५४३५५४ CNA) 

प्रकृति का बनाया ० फिर उसे नीचे-से-नीचे गिराते $, a  .॥/ मु BO 

५“ चले गये, 0 हाँ परन्तु जिन लोगों ने भले काम किये उन के लिए तो ऐसा बदला है जिस 
का सिलसिला कभी न हटेगा । ० 
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१ "तीन! से अभिप्रेत या तो जूदी पर्वत है या उस का निकटवर्ती कोई और पवत है | यहाँ तीन CCH Cir 
की पैदावार अधिक थी । जेतून वही पर्वत है जिस पर हजरत मसीह अ० ने बार-बार प्राथनायें की हैं और 
जिस का उल्लेख इशील में ऋई स्थानों पर हुआ है । 'तूर सीनीन? (तुर सीना) भी प्रसिद्ध स्थान है । तीरात में 
इसे कहीं सीना? कहा गया हे और कहां पर 'सीनीम! आया है । सीनीन! आर “सीनीम” वास्तव में बहु- 
वचन का रूप है “शान्तिपुर भूमि! से अभिग्रेत मक्का है | इन चारों स्थानों से ( जिन की कृप्तम अस्तुत सूरः 
में खाई गई है) बदला दिये जाने के महत्वपूर्ण घटनाओं का सम्बन्ध है| इन घटनाश्रों से इस की पुष्टि होती 
हे कि अल्लाह लोगों को उन के कर्मों के अनुसार बदला देता है । 

मौलाना फ़राही के विचार में 'तीन' वह पहला स्थान है जहाँ श्रज्लाह की ओर से प्रतिकार और दंड का 
मामला पेश आया है | हजरत श्रादम अ० ने जब उत प्रतिज्ञा को मुला दिया जो उन्हों ने अपने रब* से की 
थी तो अल्लाह उन से अप्रसच हुआ अरं जत" का लिबास उन से छित गया फर जब उन्हो ने तोबः की 
तो अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और इस बात का वादा किया कि उन्हें मार्ग-दशोन से सम्मानित किया 
जायेगा, जो लोग अक्षाह के दिखाये हुये मार्ग पर चलेंगे उन्हें उन का रब” बदला प्रदान करेगा | तीन पबत 
के निकट दूसरी घटना हजरत यूह अ० के समय में घटी | यही वह स्थान हे जहाँ अल्लाह ने जालिमों को तबाह 
किया और अपने नेक बन्दों को तूफ़ान के अजाब से बचा लिया | इन घटनाओं के अतिरिक्त इज्जीर के वृक्ष 
से यों भी मनुष्य शिक्षा रहण कर सकता हैं | हजरत मसीह अ० रे भी इजीर क शृत का मिसाल बयान की 
है | पतमड़ में उस की जो दशा होती है उत्ते अपने जाने और अपने समुदाय के दुर्भाग्य के समय से उपमा 
दी है। दें० आच. २१ ! १८ 7६; Mark, ?? : ff-f8; Luke 7: ६-६ | इंजीर्‌ के हरे-भरे होने 
की हालत को उन्हों ने अपने आगमन और अपने समुदाय के सौभाग्य श्र सफलता के समय से उपमा दी 
है | द० Mtt. २४: २२-२३; Mark ३ + RE; Luke Rf: २६-२६ । के " 

- जैतून प्त पर अक्ञाह ने यहद" से अपनी 'शरीअत” ( धम-विधान ) छीन ली ओर यह अमानत 
हजरत इबराइीम अ० केका की एक दूसरी राखा को ही । इत बड सम्पर्क हज़रत मसीह अ० के 
अन्तिम समय से है | यह वही घटना थी जिस की सूचना पहले दी जा चुकी थी : “जिस पत्थर को राज लोगों 
ने रह (निरस्त) किया बढी कोने का पत्थर हो गया । यह .खुदावन्द का ओर से हुश्रा और हमारी दृष्टि में 
आश्चयपूर्णा है ।” ( द्‌० जवूर (P8.) ?१८ + ९२-९३ 2॥ यहद की सरकी जब बहुत बढ़ गई तो हज़रत 
मसीह ने उन्हें मिसालें दें दे कर समकाय! परन्तु वे मानने वाले काहाँ ये | आप चे कहा ट “मैं तुम से सच 
बहता हूँ कि .खुदा की बादशाही (€ kingdom ० G०१) तुम से लै ली जायेगी ओर उस जाति को 
जो उस के फल लाये, दे दी जायेगी और जो इस पत्थर पर गिरेगा, टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा किन्तु जिस पर 
यह गिरेग। उसे षीस डालेगा | ( मत्त। १९ ' ४३-४४)? | यह आसमानी बादशाही (रोष अगले पृष्ठ पर) 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक 'शब्दों की सूची में देखें। 
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दारः ३० ( परदे ) सरः ६५ 


MNCS अअ भभ्भ््््््त्ती तता 


तो क्या है जो अब भी तुम्हें झुठलाये बदला दिये जाने के बारे में ! 0 
कया अल्लाह सब हाकिमों से बढ़ कर हाकिम नहीं? 0 


छीनने की घटना जैतून पर्वत पर घटी है विस्तृत वर्णान के लिए दे० ८७९. २२ : २६-५२; Mark. १४ : 
३२-०१ John. १९: १२-२६; १६ : ५-१३, २०-९१ | 

“तूर सीनीन? बह स्थान है जहाँ अल्लाह ने एक पीडति जाति ( बनी इसराईल* ) पर कृपा की उसे 
जालिम फ़िर ्ौनियों से छुटकारा दिलाया । उसे “शरी अत” (धम-विघान) प्रदान की । उसे ऊँचा उठाया दे० 
सूरः 'भल-श्राराफू अ।यत १२७; बाइबिल 2९0७४ ७: ७-१० | 

“शन्तिपूर्ण भूमि? (मका!) का सम्बन्ध भी विशेष घटना से है। हजरत इवराह्वीय 'अ० की बफादारी के 
बदले में श्रज्ञाह ने उन्हें बरकत दी र उन्हें हजरत इसह।क के पैदा होने की शुभ-सूचना दी, और उन से 
दो बड़े वादे किये । एक वादा आप के बड़े लड़के हजरत इसमाईल 'अ० की सन्तान से सम्बन्धित था भर 
दूसरे वादे का सम्बन्ध हजरत इसहाक की औलाद से था। वह वादा जो हजरत शसहाकृ की औलाद से 
सम्बन्ध रखता था उस समय पूरा हुआ जब कि अल्लाह ने बनी इसराईल की निरन्तर सरकशी के बाद भी अपनी 
नेमत इपहाक की सन्तान में बाकी रखी । हजरत मूपा अ० जैसा रसूल उन में पैदा किया 'और तूर पर उन्हें 
किताब और “शरी अते? रदान की | हजरत इबराहीम अ० की नस्ल की इस शाखा से अपनी प्रदान की हुई 
नेमत उस समय छीनी जब उस ने हजरत मसीह अ० को कत्ल कर देने का निश्चय किया जो उस के पास 
शिक्षा भौर उपदेश का अन्तिम दिव्य सन्देश ले कर आये थे | 


हजरत इसमाईछ अ० की सन्तान से सम्बन्धित जो वादा अ्ज्लाह ने किया था उसे एक विशेष दिन के 


लिए उठा रखा था भल्लाह का यह वादा मक्का में पूरा हुआ । हजरत इसमाईल की सन्तान में अल्लाह ने 
अपना अन्तिम रसूल भेजा । ओर उस के साथ एक ऐसा गरोह उठाया जो अल्लाह की जमीन में सत्य का 
गवाह हो | वह अमानत जो इस से पूवे यहद को सौंपी गई थी इस गरोह के हिस्से में आई । यह दुनियाँ में 
अल्लाह की अन्तिम अदालत थी | समूरा संसार के लिए अल्लाह का अन्तिम रसूल* अल्लाह का अन्तिम 
सन्देश ले कर प्रकट हुआ । अल्लाह ने इस नी के द्वारा दीन * को पूर्णता रदान की । और अपने आज्ञाकारी 
चन्दों पर अपनी नेसत पूरी फर दी । अब मनुष्य की सफ़लता केवल इसी में है कि वह सत्य के उस माग को 
अपन! ले जिस पर चलने की शिक्षा अक्ञ।ह के अन्तिम रभूल हजरत मुहम्मद्‌ सल्ल० ने दी है । 

सारांश यह कि अङ्ञाह ने प्रस्तुत सूर; मे जिन स्थानों का उल्लेख किया है उन स्थानों से जिन घटनाओं 
की अर सकेत हे उन से स्पष्ट रूप में यह सिद्ध होता हे कि श्रज्लाह लोगों के साथ न्याय करता है | वह उन 
के कर्मों का बदला देता है । 

२ ` मनुष्य को अच्छी-से-अच्छी प्रकृति का बनाने” का अर्थ यह है कि उस की वास्तविक ग्रकृति को भलाई 
और सत्य-प्रियता के सांचे में ही ढाला गया हे | बुराई से उस की वास्तविक प्रति का कोई जोड़ नहीं है। उसे 
अज्ञाह ने भलाई और बुराई का ज्ञान प्रदान किया और स्वतन्त्र रखा कि जिस मार्ग को चाहे अपनाये।उस में 
इस प्रकार की अभिरुचि रखी कि यदि वह भलाई को अपने लिए पसन्द करे तो उस की ओर बढ़ सके और यदि 
वह बुरे मायं को ही अपनाना चाहे तो उस मार्ग पर भी वृह चल सके | इसी में मनुष्य की परीक्षा है | मनुष्य 
के लिए पूराता प्राप्त करने का मारो भी यही है कि वह सिद्ध कर दिखाये कि षह ज्ञान, कसे आर पवित्रता 
का एक उत्तम प्राणी हे। इस के लिए यह जरूरी था कि वह संकल्प और कम के विषय मे स्वतन्त्र हो | 
वह अपनी स्वतन्त्र-इच्छा से जिस मागे को चाहे अपनाये | यही कारण है मनुष्य से इस बात की प्रतिज्ञा तो 
अवश्य कराई गई कि वह एक अल्लाह ही की बन्द्गी करे परन्तु उसे इस के लिए विवश नहीं किया गया। 

रे मालूम हुआ कि मनुष्य की तीन ह।लतें हैं। अल्लाह ने उसे उत्तम प्रकृति के साथ पैदा किया । उसे ज्ञान 
आर कर्म और सकेल्प की स्वतन्त्रता प्रदान की और उस से अपनी बन्दगी का वादा लिया | फिर यदि वह 
अपने वादे को भुला देता, है तो इस का बुरा परिणाम उस के सामने आता है। जेता कि हम देखते हैं कि 
"जब आदम अ० से भूल हुई और वे उस प्रतिज्ञा को भूल बेठे जो उन्हं ने अपने रब* से की थी तो शस का 
जो परिणाम होना चाहिए था वही हुआ । फिर जब हजरत आदम अ० अपने रव* की ओर पलटे रौर 
तौबः* की तो अक्षाह्‌ ने उन की तोबः* कबूल कर ली, उन्हें अझ्ाह ने अपना बना लिया और उन्हें 
सम्मान और श्रेष्ठता का स्थान प्रदान किया | स से मालूम हुआकि ग्डढेमें गिरने के बाद मनुष्य यदि सँभ- 
लना चाहे तों सँभल सकता है | यदि वह ईमान” ले आये, आर अच्छे कमं करने लग जाये तो अक्षाह उसे 
ऐसा बदला प्रदान करेगा जो सम्राप्त न होगा |. 


४ इन प्रमाणों और गवाहियों के बाद कोन सी चीज रह जाती हँ चिस से बदला दिये जाने का निषेष होता है। 


० इस का अर्थ आसिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें! 
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सूएः ६६ ( ८२७ ) 


२६--अल-अलक़ 
( परिचय ) 


इस सर; का नाम 'अल-अलक' सूरः की दूसरो आयत# से लिया गया है । 
यह सूर!* मका के भ्रत्यन्त प्रारम्मिक समय में उत्तरी है बल्कि इस सूरः की 
प्रथम ५ आयतें कुरआन की ये आयते* हैं जो नबी सछु० पर सब्र से पहले 
अवतीर्ण हुई हैं । नबी सल्ल० पर बह्*ँ का आरम्भ सच्चे स्वप्नों द्वारा हुआ । आप 
(सल्ल०) जो स्वप्न देखते बह तदनुरूप ज्यों-का-त्यों पूरा होता। फिर आप एकान्त 
में रहने लगे।मका नगर से बाहर पहाड़ की एक गुफा में,जिस का नाम हिरा था चले 
जाते और कई-कई रातें वहीं गुज़ारते खाने की सामग्री जबर समाप्त हो जाती तो घर 
आ कर फिर ले जाते और वहीं अपनी समक-बूक के अनुसार अल्लाह की याद 
र्‌ ध्यान में अपना समय बिताते | एक दिन अचानक यहाँ अल्लाह के भेजे हुये 
फिरिश्ते* हज़रत जिबरील अ० प्रकट हुये। उस समय इस सूरः की आरम्भिक पाँच 
आयतों का अवतरण हुआ । आयत ५ से आगे की आयतें भी अत्यन्त प्रारम्भिक 
समय की हैं। 
इस सूर! से हमें कुरशान पढ़ने का आदेश मिलता है | इस सूरः से मालूम होता 
है कि मजुब्य की सृष्टि ही व्यर्थ होती यदि वह ,कुरआन जेसी नेमत पाने का अधि- 
कारी न होता । श्रर्लाह ने यदि उसे सृष्टि की दृष्टि से उत्तमता प्रदान की तो 
साथ ही उस ने मनुष्य के मार्ग-द्शन का भी प्रवन्ध किया और उसे .कुरआन जैसी 
किताब प्रदान की । ह 
पिछली सूरः (अत-तीन) और अस्तुत सूरः में गहरा सम्पक है। पिछली सूरः 
में शान्तिपूणे भूमि (मक्का) का उल्लेख हुआ है जो वास्तव में re की याद्‌, 
सहानुभूति और दया का स्थान है। काबः* का निमाण इन ही उद्देश्यों के थन्तगत 
हुआ था । उस के अतिरिक्त यह शान्तिपूर्ण भूमि अछाह की अदालत का चिह्न भी 
डे जिस से इस वात की पुष्टि होती है कि अल्लाह अ्रवश्य लोगों को उन के अच्छे- 
बुरे कमो का बदला देगा। प्रस्तुत हर: और इस के बाद की दो सूरतों में कुरआन और 
नमाज़ का उल्लेख हुआ है । नमाज़ अल्लाह की याद के लिए द्‌ । काबः# का 
निर्माण जिन उद्देश्यों के शरन्त्गत हुआ है उन ही उद्देश्यों के अन्ताःत .कुरथान का 
अवतरण भी इ आ है ( अल-बक़रः १२८-१२६; अन नम्ल ६१-६२ ) .कृरथान में 
भी जहाँ नमाज़ की ताकद की गई है और अल्लाह के स्मरण को जीवन की 
परम सम्पत्ति अर्थात्‌ सुख, शान्ति और परितोष का कारण बताया गया है बहीं 
अल्लाह के हक के बाद हमारा कर्तव्य यह ठहराया गया है कि हम परस्पर एक- 
दूसरे के प्रति सहालुभूति रखें यर आपस में एक-दूसरे के सहायक हों । प्रस्तुत सूर: 
में आयत १ से ८ तक वास्तव में भूमिका है उस वार्तां की जिस का उल्लेख आगे 
को आयतं में हुआ है । 


पारः ३० 


» इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक राब्दों को सूची में देखें । 
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पार: ३० ( व्रः ) स्यूरः १६ 


सूरः" अल-अलक 
(मक्का में उत्तरी -- भायलें* १९) 


अल्लाह * के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील आर दयावान है। 
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पढ़ो अपने रब का नाम ले कर, 

जिस नें पेदा किया' © 

पैदा किया मनुष्य को एक लोथड़े से' । 0 

पढ़ा, आर तुम्हारा रब* बढ़ा ही उदार हैं, 0 

जिस ने फलम द्वारा ज्ञान दिया, 0 

ज्ञान दिया मनुष्य को उस चीज़ का जिसे वह 
नहीं जानता था । 0 
2222 7०७० 0365-9 2-2५ कुष नहीं, मचुष्य तो सरकशी करता है 0 इस 
| 3/०१५१ ५०७५ 9 ० *४५० "~ ॥से कि उस ने देखा कि वह पूणकाम हो गया ! 0 


NTs 


निस्सन्देह तुम्हारे एब* की झर पलट कर जाना है" । 0 

देखते हो उसे जो रोकता हे (> एक बन्दे को जब पह नमाज़* पढ़ता है १ © 

देखते हो यदि बह सीधे माग पर होता 0 या (अछाह से) इर कर रहने को कहता"*"-!° 0 

देखते. हो यदि बह झुठलाता आर सुह मोइता हे 0 क्या उस ने नहीं जाना कि अल्लाह 
देख रहा है १ 0 


१० 


कुछ नहीं, यदि वह (अपनी हरकत से) बाज़ न आया तो हम चोटी पकड़ कर घसीटेंगे 0 ११ 


--भूठी, और ख़ताकार चोटी ० 
तो बुला ले वह अपनी सभा ! ० हम बुलाते हैं 'ज़बानियः को । © 


कुछ नहीं, तुम उस का कहना न मानो । भौर सजदः* करो, अर पास पहुँचो | ० 


१ यदि मनुष्य को कुरआन प्रदान न किया जाता तो उस की सृष्टि ही व्ये होती | दे० आयत ५; सूरः 
अररहमान अयत १-४ | 

२ मँ के पेट में मनुष्य गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में केवल एक लोधड़ा सा होता हे किर अल्लाह उसे 
हाथ-पाँव, रूप आदि प्रदान करता हे । ; 

३ इस में संकेत इस बात की ओर है कि अल्लाह ने मनुष्य को लिखने-पढ़ने का ज्ञान दिया। लेखनी द्वारा 
मनुष्य ज्ञान प्रात करता है. फिर ककम के द्वारा ज्ञान का प्रचार भी होता है और रक्षा भी। 

४ मनुष्य की वेपरवाही ही उसे सरकश आर जालिम बनाती है। यदि उसे अपनी मुहताजी का एहसास 
हो झर यह बात उब के सामने हो कि उसे एक दिन अपने रब* के पास हाजिर होना है तो फिर वह कभी 
सरकश नहीं हो सकता । छ र 

५ सूरः° के आरम्भ से यहाँ तक वास्तव में प्रस्तावन। है उस आदेश की जो नमाज * के बारे में आगे दिया 
गया हे ओर उस व्यक्ति के मूख और नीच ठहराने की जो नमाज़* का विरोषी हो । 

हि बिचार करने से मालूम होता है कि यहसंकेत अबू लहब की ओर है जो काफिरों* का नेती था ( दे० सूरः 
अल-लहब)। साधारणतः लोगों का विचार हे कि नमाज” से रोकने बाले व्यक्ति से संकेत अबू जह्‌ की ओर है | 

७ अर्थात्‌ यदि वह सच्चाई को अपना लेता और नमाज़” से रोकने के बजाय लोगों को अक्षा के आदेशों 
का पालन करने और उस की अवज्ञा से बचने को कहता तो क्या ही अच्छा होता । 

` ८ “जबानियः? का अर्थः पुलिस (?०}०९) शब्द के अर्थ से मिलता-बुलता हे । “जबानियः? से आभिगरेत वे 
` किरिश्ते* है जो अल्लाह. के हुक्म से सरकरों को पकड़ कर ले जायेगे और सज़ा देंगे । 
. ० इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। 
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i ( ८२६ ) 


९७=अल-कद्र 
( परिचय ) 


इस सूर! % का नाम “अल-कद्र' सूर! की पहली आयत* से लिया गया है । 

यह सूरः* मका में उतरने वाली अत्यन्त आरम्भिक सूरतों में से है। 

सूरः अत-तीन में शान्तिपूर्ण भूमि ( मक्का ) का उलेख हुआ है । उस के बाद 
निरन्तर तीन सूरतों-- अल-अलक, मस्तुत सूरः और इस के वाद आने वाली सूरः 
--में कुरआन का उल्लेख किया गया है। कात! से कुरआन का जो सम्बन्ध है 
बह विदित है । जिस ध्येय से काबः* का निर्माण हुआ है ठीक उसी ध्येय के 
अन्तर्गत भक्लाह ने कुरआन उतारा है। इस प्रकार इन सूरतों में गहरा सम्पर्क 
पाया जाता है | 

प्रस्तुत सूरः * में बताया गया है कि कुरआन 'कद्र' वाली रात में उतरा हे । 
यह एक शुभ रात है जिम में ,कुरथान उतरना भारम्भ/हुआ । यह ऐसी रात 
है जो हज़ार महीनों से उत्तम है। इस दिव्य रात्रिं का उछेख कर के अछ्ाह ने 
हमारे समक्ष ऐसा प्रमाण प्रस्तुत क्रिया है जिस से कुरआन के ईश्वरीय ग्रन्य होने 
और नबी सछु० के मच्चे रघ्तल* होने की पुष्टि होती है। 'कद्र' वाली रात के उल्लेख 
से मालूम हुआ कि अछाह बन्दो के मामलों की तदबीर करता शरोर फ़िरिश्तों* 
आर रूह को भेजता है तो फिर यदि उस ने लोगों की भलाई और मामलों का फ़ैसला 


करने के लिए अपनी किताव* उतारी और श्रपना नबी भेजा तो यह कौन-सी आश्रय 
की बात है । 

“कृद्र! बाली रात शान्ति और सलामती की रात है। इस रात में मचुष्य की प्रकृति 
इस के लिए पूर्णतः तैयार होती है कि वह अलौकिक ए्रं दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर 
सके । उन व्यक्तियों पर फिरिश्तों* ऑर रूह का अवतरण होता है जो गाफ़िल नहीं 
होते बल्कि अलाइ के श्रागे पूर्ण रूप से भुके होते हैं, । फिरिश्तों+ के अवतरण के 
लिए ज़रूरी नहीं कि आदमी उन्हें पनी आँखों से उतरते देखे वल्कि जिसे फिरिश्ते* 
स्पर्श करते हैं उस का हृदय अत्यन्त कोमल और नम्र हो जाता है । और उस की 
आँखें आँसू बहाने लगती हैं । ईप्नान* वालों के लिए सब से बड़ा सौभाग्य यह है 
कि वे इन शुभ घड़िया में श्रह्माह की श्वादत में लगे हों | इस रात में शान्ति और 
दया-कृपा की वर्षा होती रहती है यहाँ तक कि उषा काल का उदय हो जाता है । 


वारः ३० . 
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पारः ३० ( ८३० ) सूरः ६७ 


दर 3 
सूरः" अळ-कदर 
( मक्का में उतरी -- श्रायतें* ५ ) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


हम ने इसे) कद्र वाली रात में उतारा है' | 0 

आर तुम्हें क्या मालूम कि कद्र वाली रात क्या 

i bs 0 ती राव च त्त हन से । 

i CET 200) उस में फिरिश्ते# और रूह अपने रब* की 

०27 “५८0 205 ८००४:७:४| शनुजञा से उतर रहे होते हैं, प्रत्येक कार्य के संबन्य से| 0 
सलामती-ही-सलामती हे वह उषा-काल फे उदय होने तक । 0 
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? अर्थात्‌ कुर आन* को | 

२ अर्थात्‌ कुरआन* का अवतरण एक शुभ और दिव्य रात्रि में हुआ हे | इस रात का बड़ा महत्व हे यह 
बह रात है जिस में उन बातों का फैसला होता है जो ज्ञान र हिक्मत पर 'अवलम्बित होती हैं आर जिन 
में दुनियाँ की भलाई होती है | दुनियाँ के मामलों का फैसला इसी रात में होता है ( दे० आयत ४; सूरः 
अद-दुख्ान आयत २-५ ) | इसती रात में वह महान्‌ ग्रन्थ उतरना आरम्भ हुआ जो अरब ही के लिए नहीं 
बल्कि सम्पूण संसार के लिए कल्याणकारी और दिव्य ज्योति है । जिस केद्वारा संसार के सभी लोग पने 
जीवन को सफल बना सकते हैं । जिस के मानने से इन्कार करना इंतना बड़ा अपराध हे जो किसी प्रकार 
क्षमा नही हो सकता। कुरआन का इन्कार वास्तव में अल्लाह की हिकमृत* का-इन्कार है | उक्त महान्‌ 
उद्देश्य का इन्कार है जिस के अन्तरगत इस जगत की सृष्टि हुईं है । द 

वह रात जिस मे कुरआन उतरा है साधारण रात नहीं है | यह रात तो हज़ार महीनों से उत्तम है । 

कमी हजार महीनों मे भी मानव-कल्यारा के लिए वह काम नहीं हुआ जो इस एक रात में हुआ | इस दिव्य 
रात्रि का उल्लेख शस लिए क्रिया गया ताकि लोग गली-भाति समर लें कि अज्ञाह लोगों के मामलों की 
तद्बीर करता है, इस के लिए अपने फ़िरिश्तों* और रूह को भेजता है । फिर यदि उस ने रसूल * भेजा और 
अपनी किताब उतारी तो इस में आश्रयं की कोन सी बात हे। 

३ 'रूह” से संकेत हजरत जिबरील अ० की ओर है, यह भी सम्भव है कि इस से अभिप्रेत हजरत जिवरील 
अ० केतअतिरिक कोई और भी हो | 

३ दे० सूरः अदुुलान आयत २-५ | 

# इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिसाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूरः ६८ ( ८३१ ) पारः ३० 


९८--अळ-बय्यिनः 
( परिचथ ) 


इस सूरः * का नाम अल-बस्यिनः' सूरः की पहली आयत से लिया गया है । 

यह सूरः* क्र अवतीण हुई ? इस के बारे में विद्वानों के बीच मत-भेद है | कुछ 
लोगों के विचार में यह सूरः* मका के अन्तिम काल में उतरी है। कुछ लोगों के 
विचार में यह सूरः हिजरत* के पश्चात्‌ मदीना में अवतीण हुई है। 

स्तुत सर: उन लोगों के जवाब में है जिन की माँग यह थी कि 
एक किताव* प्रत्यक्ष रूप से आकाश से उतरे जिसे वे अपनी आँखों से देख 
र पढ़ सकें, यह ऐसी किताब* हो जो मनुष्य के अपने हाथ की लिखी हुई न 
हो । वे कहते थे कि यदि ऐसी किताब आ गई तो हम अबश्य मुहम्मद (सछ०) को 
अल्लाह का रसूल* मान लेंगे। नबी सल्ल० से यह माँग जिन लोगों की ओर से 
की जा रही थी वे वही लोग थे जिन्‍्हों ने कुफ्र* की नीति अपना रखी थी । उन में 
मुश्रिक भी थे और थे लोग भी जिन्हें इस से पहले अरलाह की ओर से किताव 
मिल चुकी थी । इन को उत्तर देते हुये इस सूरः में कहा गया हे कि इस से पहले 
प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह की फिताब* उन्हें मिल चुकी हैं । तौरात* लिखित रूप में ही 
प्रदान की गई थी फिर आख़िर क्यों बनी इसराईल* सीधे मार्ग से विचलित हुये । 
इस से मालूम हुआ कि सत्य को पाने के लिए मनुष्य को स्वयं अल्लाह के नती की 
शिक्षाओं और उस के जीवन-चरित्र आदि पर विचार करना चाहिए । 

किताब” वालों को अल्लाह ने अपनी निशानी दिखाई थी उन्हें लिखित रूप में 
तौरात* प्रदान हुई थी फिर भी वे अपनी सरकशी के कारण गरोहों में बॅट गये । 
हालाँकि उन्हें ऐसी चीज़ का आदेश मिला था जो उन्हें जोड़ने वाली थी । उन्हें 
तौहीद* को शिक्षा दी गई थी और इस बात का हुक्म उन्हें मिला था कि नमाज़ 
कायम' करें और ज़कात देते रहें। नमाज़" थर ज़कात” सत्य-धर्म का मूल 
आधार हैं और दोनों तौहीद की ही शाखाये हैं । F 

प्रस्तुत .सूरः* में खोल कर बता दिया गया हे कि सब से बुरे बही हैं ज़िन्हों ने 
फ़ की राह अपनाई, चाहे वें किताव* वालों में से हों या मुरिरकों में से हों। 
इन का ठिकाना दोज़ख़* है जिस की आग में ये सदेव जलते रहेंगे । श्राह की 
दृष्टि में सव से अच्छे वे लोग हैं निन्‍हों ने कुफ़* की नीति नहीं अपनाई बहिक ईमान* 
लाये, तौहीद* ( एकेश्वरवाद ) को अपना धर्म बनाया ऑर अपने जीवन में अच्छे 
काम किये । न अछाह के हक को शुलाया आर न उस के वन्दों का हक़ मारा। 
नमाज़ भी कायम की भर ज़कात* भी देते रहे। अल्लाह इन से राज़ी है और ये 
भी अपने रब* से राज़ी हैं। इन का ठिकाना जन्नत* है जहाँ ये सदैब सुख और 
आनन्द में रहेंगे। इस लिए कि ये दुनियाँ में बेपरवाह हो कर नहीं रहे बल्कि अपने 


रब* से डरते रहे । 


— 


० इसका अर्थ आतिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें | 
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सुरः” अल-बय्यिनः 
( मदीना में उतरी -- आयते* ष ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यम्त कृपाशील झर दयावान है। 


“बता | . पि तगो में म किया है किताव वालों 
9 3५ | ओर म॒श्रिको* में से बे तो बाज़ आते नहीं जब तक 
र कि उन के पासे खुली हुई दलील न झा जाये”? 0 
30 5035 | घहाह का एक रख्ल* हो जो पवित्र संहीफों* को 
Cro HSMN 68622553 | पह कर सुनाये 0 जिन में ठोस और सिद्ध आदेश 
GAC | लिखे हों । ० 


eg! LAT ४’ y~2 


sds es asi) शौर जिन लोगों को किताब रैं दी गई थी उन 
Gs 5020589) में जो फूट पड़ी है बद्र उन के पास खुली हुई दलील 
<\ * 54 A १54 a ir Ie # \\ 444८ ६ की रे 
|S 290502003 9200० ४२७ | आ जाने के बाद ही तो पढ़ी है । 0 
BERS OH ५).&॥ | |. और उन्हें हुक्म इसी का तो दिया गया था 
| ५ १४८४ CT कि अल्लाह की इबादत* करें, दीन* को उसी के लिए 
६ OSC ECS .। (५८ $ i 2 
ERO So बालिस कर के, एकाग्र हो कर, और नमाज़* कायम 
रखें और ज़कात* दिया करें' । यह है ठोस थार सिद्ध वाला दीन । ० 
निस्सन्देह जिन लोगों ने कुफ्र किया है किताव” वालों और घुशिरिकों% में से वे जहस्नम* 
की आग में होंगे | जहाँ वे सदा रहेंगे । यही लोग दुष्ठतभ जन हैं। 0 
~ ha _ = ON ~ = Ce हे 
निस्सन्देह जो लोग ईभान* लाये और भले काम किये" बही लोग सर्वश्रेष्ठ जन हैं। 0 
उन का बदला उन के रब*ँ के यहाँ सदा-बहार वाग हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जिन | 
में वे सदैव अनन्त तक रहेंगे। अंछाह उन से राज्ञी थोर वे अ्छाह से राज्ञी। यह उस के लिए 
है जो अपने रब* से इरे। © 

? यहाँ मुश्रिकों* और किताव* वालों की उस नीति की ओर संकेत है जो उन्‍्हों ने नबी सक्ल० के विरुद्ध 
अपना रखी थी । वे कहते थे कि हम तो आप को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल ^ नहीं माने सकते जब तक 
आप ऋसमान से हमारे लिए ऐसी किताब* न उतार लागे जिसे हम स्वयं पढ़ सके ( दे० सूरः अन-निता 
आयत £५; बनी इसराईल आयत ६२; अल-मुद्स्सिर आयत ५९ )। 

२ अर्थात्‌ अज्ञाह की ओर से कोई रसूल" ऐसी किताब ले कर आये जो मनुष्य के हाथ की लिखी हुई न्‌ 
हो। जो आसमान से लिखी-लिखाई उतरी हो | वह उस किताब” को पढ़ कर सुनाये र उस में ठोस आदेश 
हों जिन के बारे में कोई संकोच न हो | जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम नहीं मान सकते । 

२ मतलब यह है कि यदि ईमान" लाने के लिए यह जरूरी है कि खुली हुई दलील सामने रा जाये तो 
आखिर अल्लाह की ओर से लिखित रूप में तौरात* पामे के बाद लोगों ने कुफ्र” की नीति क्यों अपनाई I! 
तौह्ीद* को छोड़ कर वे कुफ* में क्यों पड़े । अझाह की खुली निशानी देख लेने के बाद भी उन्होंने क्यों 
सरकशी,की और विभिन्न टोलियों में बँँट गये । क 

४ अर्थात्‌ उन्हें ऐसी चीज का हुक्म दिया गया था जो उन्हें परस्पर जोड़े रखने वाली थी । परन्तु जब 
वे कज हुये तो अज्ञाह ने भी उन के दिलों को ठेढ़ा कर दिया ( दे० घूरः अ्रस-सफृफ आयत ५) । 

पू दीन" और घम का सारांश यही है कि मनुष्य केबल एक अल्लाह की इबादत * और बन्दगी में लग जाये 
ओर्‌ उस के बन्दों का हक पहचाने । 

8 उपर आगत ५ में तौहीद” और नमाज" और जकात* का उल्लेख हुआ हैं । इस आयत में ईमान* से 
तौहीद की आर संकेत है और नमाज* और जकात* की अभिव्यञ्ञना “भले काम? के शब्दों से की गई है । 


` » इस का अर्थ आख़िर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की तूची में देखें। 
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९९-भज़-ज़िल जाल 
( परिचय ) 


से + क्का दर 
7 शस सूरः का नाम अज़-ज़िलज़ाल ' सूरः की प्रथम आयत* से लिया गया है | 


यह सूर:* मक्का में उतरने वाली आरम्भिक परतों मे से है । 

मस्तुत सूरः* से ले कर घूर: अल-ारिअः तक तास्तव में मनुष्य को मिलने 
वाल उस बदले का वणन हैं जिस का उल्लेख सूर: अल-तरियनः में हुआ है | इस के 
अतिरिक्त इन छरतों में इस का उल्लेख भी हुआ है कि कियामत* के दिन अछ्ठाह का 
क्या आदेश होगा | ऑर ज़मीन पर कया बातें पेश आने वाली हैं । 

जुबूबत के आरम्भ काल में नबी सछ० लोगों को इस्लाम* की मौलिक शिक्षाओं 
को आर बुलाते रहे हैं। आखिरत* पर इमान लाने का श्रादेश इस्लाम की मौलिक 
शिक्षाओं में से ह। अल्लाह पर विश्वास करने का वास्तत्र में कोई अर्थ नहीं है जब तक 
कि मचुष्य क्रियामत और आख़िरत पर इमान* न लाये | यही कारण है कि कुरआन 
का शायद हो काई ऐसा पृष्ठ हो निस में किसी-न-किसी रूप में आखिरत* का उल्लेख 
न हुआ हो । कुछ स्थानों पर तो कियामत* और आखिरत* का चित्रण इस प्रकार 
किया गया है कि थोड़ी देर के लिए मनुष्य अपने को आख़िरत* के लोक में पहुँचा 
हुआ अनुभव करने लगता है। जब तक मनुष्य के हृदय में यह बात अच्छी तरह बैठ 
न जाये कि यह दुनियाँ हमेशा रहने वाली नहीं हैं। एक दिन ऐसा आयेगा कि संसार 
की वत्तमान व्यवस्था बिगाड़ दी जायेगी और फ़िर नये सिरे से संसार का निर्माण 
होगा । लोगों को जीवित कर के उठाया जायेगा। उन्हें उन के कामों का बदला 
दिया जायेगा । 

क़रियामत*ँ किस प्रकार आयेगी ? इस का भयप्रद दृश्य .कुरआन में विभिन्न 
स्थानों पर प्रस्तुत किया गया हे । प्रस्तुत सूरः में भी उस का एक दृश्य हमारे सामने. 
आता है । कितने भय का समय होगा। ज़मीन हिला डाली जायेगी । ज़मीन उन 
बातों को जो दुनियाँ में गुज्ञरी होंगी,बतायेगी । प्रत्येक व्यक्ति के भले-ुरे कर्मा का 
परिणाम उस के सामने होगा । 


^ इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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n\ डर 
सूरः" अज़-ज़िल,जाल 
( मक्का में उत्तरी -- आयतें* ८ ) 
अल्लाह#ँ के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 
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ओर बाहर डाल देगी ज़मीन अपने वोझ, ` © 
और मनुष्य कहदेगा ; इसे क्या हो गया ! ० 
$ उस दिन बयान करेगी वह अपने समाचार, © 
542/4//0&/055&/4:75 /& ४८ कयो कि तुम्हारे रव ने उसे इस की प्रेरणा दी होगी । 0 
उस दिन लोग निकलःनिकल कर अलग-अलग जा रहे होंगे कि उन्हें उन के कम दिखाये 
जायें । ० तो जो कण-भर भी कोई भलाई करेगा वह उसे देख लेगा, 0 आर जो कण-भर 
औ कोई बुराई करेगा वह उसे देख लेगा" | © 


? दे० सूरः अल-हज आयत ? । 

२ दे० सूरः अल-इनशिकाक आयत २-४ । 

३ अर्थात्‌ मनुष्य ने जो-कुछ उस की पीठ पर किया होगा वह सव बयान करेगी | इस से मालूम हुआ कि 
मनुष्य जो-कुछ भला-बुरा जमीन पर कर रहा है वह जमीन में रिकाड होता जा रहा है | 

४ अर्थात्‌ लोग अपनी कबरों और समाधियों आदि से अलक्‍॒-क्षेत्र में लाये जायेंगे। फिर उन का किया-घरा 
उन के सामने आ जायेगा | अपने सांसारिक जीवन में जिस ने जेसा-कुछ किया होगा उस का नतीजा 
उस के सामने आ जायेगा । लोग अपने कम के अनुसार विभिन्न गरोहों में बँटे हुये होगे। 


५ अज्ञाह से मनुष्य का कोई काम भी छिपा हुआ नहीं है चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो | मनुष्य 
बे यदि कराभर भी भलाई की होगी तो वह उस के सामने आ जायेगी।यह और बात हे कि उस ने कोई वड़ी 
बुराई.कर के उस मलाई को खो दिया हो । इसी प्रकार छोटी-से-छोटी बुराई भी उस के सामने था जायेगी 


यह ओर्‌बात हे कि अक्ञाह उसे त्तमा कर दे या मनुष्य के मले कामों के कारण उस की वह बुराई घुल गई हो । 


` * इस का जयं मिह हक) हि त 
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सपुरः १०० ( ८३४ ) 


१००--अळ-भादियात 
( परिचय ) 


इस सर का नाम 'अल-आदियात' सूरः की पहली आयत* से लिया गया है। 

यह सूरः % मका में उतरने वाली आरम्भिक सूरतों* में से है। 

प्रस्तुत सूर:* और आगे आने वाली सूरः में मनुष्य को मिलने वाले उस बदले 
का उलेख है जिस का वर्णन सूर! अल-वय्यिनः में हुआ है।इस के अतिरिक्त इस का 
उल्लेख भी इन सूरतों में हुआ हें कि कियामत# में अल्लाह का क्या आदेश दोगा 
अर ज़मीन पर क्या बातें पेश आने वाली हैं । 


प्रस्तुत सूर!* के आरम्भ में अल्लाह ने घोड़ों को मिसाल में पेश कर के यह 
बात सिद्ध की है कि किस प्रकार घोड़े अपने मालिक के बफादार होते हैं। बे मनुष्य 
को अपनी पीठ पर सवार कर के तेज़ी से दोड़ते हैं पथरीली ज़मीन पर इस प्रकार 
टाप मारते हैं कि चिनगारियाँ उड़ने लगती हैं| प्रातः समय दुश्मन की सेना पर 
जा टूटते हैं) । इस के मुकाबले में मनुष्य का हाल यह है कि बह जीवन में अपने 
रव” को भूल जाता है। उस की बन्दगी आर इबादत" से गाफिल रहता ह। 
हालाँकि उस पर उस के रब* ने अगणित उपकार किये हैं । माल के मोह में मचुष्य 
पीछे नहीं रहता । अल्लाह के मार्ग में ख़र्च नहीं करता और न गरीबों और 
दुखियों की सहायता करता है। परन्तु उसे जान लेना चाहिए कि एक दिन अवश्य 
आयेंगा जब कि सब लोगों को दोवारा जीवित किया जायेगा | यह वह दिन होगा 
जब कि दिलों तक के मेद खुल जायेंगे । उस दिन मनुष्य अपने रत्र* से कोई बात 
न छुपा सकेगा । प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन उस के अच्छे-बुरे कामों का बदला 
मिल जायेगा । 


पारः ३० 


4 eT 7 eos a कर < सवेरे 
१ युद्ध के अवसर पर अरब के लोग रात में घरों से निकलते और सफर करते थे | और सवेरे 
` कुटपुटे में ही दुश्मन पर घावा बोल देते ये । 


° इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक राद्दों को सूर्चा में देखें । 
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पाशः ३० ( ५३६ ) स्रः १०० 


सूरः” अल-आदियात 


( मकका में उतरी --- आयते* ११ ) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयाबान्‌ है । 


कसम है उनकी जो हिंकरते हुये दौहृते 
होते हैं, 0 

फिर आग काइते होते हें । ० 
be 7 कि! न पा फिर प्रातःकाल छापा मारते होते हैं, 0 
32220: 22020 26: |. कहो पृ खाते, 
GI BC) ¦ फिर वहाँ दल में जा घुसते हैं, 0 
निस्सन्देह मनुष्य अपने रब* के लिए बड़ा ही निकम्मा है ० और वह इस का साक्षी है; 0 

आर बह धन के मोह के लिए बढ़ा ही प्रबल हैँ । 0 

तो क्या बह जानता नहीं, जब उगलवा दिया जायेगा जो-कुछ कबरों में है 0 थर अर्जित 
कर लिया जायेगा जो-कुछ सीनों (दिलों) में है” । 0 

निस्सन्देह उन का रब*% उस दिन उन की पूरी ख़बर रखता होगा`। 0 
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१ आयत ? से ले कर आयत ५ तक घोड़ों की कसम खा कर मनुष्य के निकम्मेपन का उल्लेख किया गया 
है | घोड़ों की कृसम खाने का अर्थ इस के सिवा और कुछ नही है कि श्र्लाह ने उन्हें उन की विशेषताओं 
के कारण गवाही में पेश किया है | घोड़े अपने मालिक के इशारे पर सरपट दौड़ते हैं। जव वे पथरीली ज़मीन 
पर से गुजरते हैं तो उन की टापोंसे चिनगारियाँ उड़ती हैं । यही घोड़े हैं जिन की मदद से मनुष्य प्रातः समय 
दुश्मनों पर छापा मारता है | और वे धूल उड़ाते हुये दुश्मन के दल में जा घुसते हैं | यह तो है घोड़ों की 
वफ़ादारी का हाल दूसरी तरफ़ मनुष्य को देखिए जिस पर-उस के रब) के इतने उपकार हैं कि उन की गणना 
भी नहीं की जा सकती फिर भी वह उप्त की बन्दयी का हक अदा नहीं करता । 

२ उपर की आयतों* में घोड़े की वफ़ादारी ओर अपने मालिक के इशारों पर उस के जान तक की बाजी 
लगा देने का उल्लेख हुआ है | घोड़ों की विशेषताओं और उन की वफ़ादारी को पेशा.कर के इस आयत" में 
मनुष्य के निकम्मेपन का उल्लेख किया गया है । घोड़ा जानवर होते हुये भी अपने मालिक का वफ़ादार है परन्तु 
मनुष्य अपने कत्तव्यों का.पालन नहीं करता । 

३ प्रोड़ों का हाल यह है कि लड़ाई के नतीजे में जो-कुछ घन ग्राप्त होता हे वह सब अपने मालिक के 
लिए छोड़ देते हैं | अपने स्वामी की सेवा ही उन के जीवन का घ्येय होता है; इस के विपरीत मनुष्य का हाल 

यह है कि वह अपने रब* के लिए तो निकम्मा है परन्तु धन के मोह में प्रबल है। वह घन का पुजारी बन जाता 
है और अपने रब" को भूल जाता है | वह. हपणाता से काम लेता है और अज्नाह के मार में ख़चे नहीं करता। 

४ अर्थात्‌ मनुष्य यह न समझ ले कि यह जीवन केवल आनन्द लेने के लिए है फिर आगे कुछ न होगा | 
एक दिन अवश्य सब को अपनी कबरों से उठना हे । कयामत * में प्रत्येक व्यक्ति जीवित किया जायेगा । उत्त 
दिन दिलों की बाते सामने लाई जायेंगी । सारे भेद खोल दिये जायेंगे | अज्लाह से कोई बात छुपी न होगी | 

५ वह हर एक को उस के किये का बदला प्रदान करेगा । 

० इल का अर्थ त्रासिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की सूची में देखें । 
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श्रः १०१ 


( ८३७ ) 


१०१--अल-कारिआ - 
( परिच्च्य ) 


इस सूरः” का नाम 'अल-फारिअः? छूरः की प्रारम्भिक आयतों* से लिया गया 
है । इस नाम का हूर: के विषय से विशेष सम्पर्क है जेसा कि सूर:# के अध्ययन 
से मालूम होता है। 

यह सूरः* मका में उतरने वाली आरम्मिक सूरतों* में से है। 

स्तुत घूरः* और इस से पहले की दो सरतों* (ूरः अज़-ज़िलज़ाल और 
अलख्रादियात) में बड़ी समानता पाई जाती है। इन सूरतों* में एक ओर उस बदले का 
वरणेन है जो मनुष्य को कियामत* में मिलने वाला है दूसरी ओर क्रियामत* में 
ज़मीन पर जो-कुछ पेश आने बाला है उस पर प्रकाश डाला गया है | 

सूरः अल-थादियात के आरम्भ में घोड़ों द्वारा किये जाने वाले श्राक्रमण का 
उल्लेख हुआ है। इस आक्रमण के नतीजे में एक छोटी-सी कियामत* खड़ी हो जाती 
है। घोड़े अपनी ठोकरों से चिनगारियाँ उडते, गुबार उठाते हुये दुश्मन की फौज 
में जा घुसते हैं। इस थाक्रमण के परिणामस्वरूप एक गरोह की विजय होती है और 
दूसरा गरोह पराजित होता है। भस्तुत सूरः (अल-कारिअः) में एक वास्तविक क्रिया- 
मत (मलय) का चित्रण किया गया है। जिसे हम एक प्रकार के आक्रमणं से उपमा 
दे सकते हैं जब कि पहाड़ चूणे-विचूशे हो कर उड़ेंगे। फिर लोग जीवित हो कर 
उठेंगे । कुछ लोगों के लिए वह सफलता का दिन होगा ओर कुछ लोगों के लिए 
बह दिन तबाही ले कर आया होगा । 

कियामत* की भयंकरता और आखिरत* के परिणाम का .हुरआन में बार- 
बार उलेख किया गया है ताकि मनुष्य इस बात को कभी भूले नहीं कि यह दुनियाँ जिस 
में बह रहता-वसता है सदैव रहने वाली नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन का अन्त 
हो जाता है उसी प्रकार यह वर्तमान जगत भी एक दिन न्ट हो जायेगा । 
झौर फिर वह समय आ जायेगा जिस के आने की चना जगत के कण-कण से 
मिल रही है। यह बह समय होगा जब कि लोगों का किया-धरा तोला जायेगा । 
सौमाग्यशाली हैं वे लोग जिन के अच्छे कमों का पछा उस दिन भारी होगा। तबाही 
होगी उस दिन उन लोगों के लिए जिन का पहा उस दिन हर्क होगा । 


पारः दै० 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की परत दा जा फपशिकि शो कद गे देले। | में देखें | 


(०-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


If" - 


पार: ३० ( पदः ) सूरः १७ 


क्ष ® 
सूरः” अल-क़ारिअः 
( मक्का में उतरी -- आयते* ११ ) 
गल्लाह+ के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है। 


वह खड्‌-खड़ा देने बाली) | 0 

कया हैं वह खड़-खड़ा देने बाली ? 0 

और तुम्हें क्या मालूम कि कया है वह खह्‌- 
खड़ा देने वाली | © 

जिस दिन लोगों का हाल यह होगा जेसे बिखरे 
हुये पतंगे हों' 0 और पहाड़ों का हाल यह होगा 
जैसे धुना हुआ रंगीन ऊन हो! । 0 
तो जिस फिसी की तोलें भारी रहीं, 0 उसे तो एक मन-भाता जीवन प्राप्त होगा । 0 
र रहा बह जिस की तोलें हल्की रहीं, 0 तो उस की माता (ठिकाना) “हावियः' होगी" । 0 
और तुम्हें क्या मालूम कि वह क्या हैं ! 0 भाग है दहकती हुई । 0 
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? यह क्ियामत* को “खड़-खड़ा देने वाली” कहा गया है। कियामत* की घड़ी बड़ी सख्त होगी । यह 


ऐसी मुसीबत होगी जो अचानक सिर पर आ पड़ेगी । जमीन और आसमान की पत्तेमान व्यवस्था बिगड़ 
जायेगी | वह बड़ा ही कठिन समय होगा । कुरआन ने जगह-जगह क्ियामत* का नकशा खींचा है जिस से 
मनुष्य श्रन्दाजा कर सकता है कि आने वाला दिन कितना सख्त है (दे० आयत ४-५) । 

२ आने वाली मुसीबत की घड़ी में मनुष्य की क्या दशा होगी इस की पूरी तसबीर शस आयत में सिंच 
गई है | उस समय मनुष्य पर कितनी घबराहट होगी, बह कितना व्याकुल होगा, इस 'अआ।यत* ने इस का 
चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है । 

३ पहाड़ उड़े-उड़े फिरेगे । उस दिन बह धुने हुये रंगीन उन की तरह हो जायेगे। संसार की बचेमान 
व्यवस्था छिय-मित्र हो जाने के पक्वात्‌ अल्लाह फिर से नये नियमों के अन्तरत संसार का निर्माण करेगा, मरे 
हुये लोग पुनः जीवित कर के उठाये जायेंगे आर उन का हिसाब-क्रिताब होगा जैसा कि आगे आ रहा है। 

9 अर्थात्‌ जिन्हां ने दुनिया में अच्छे कम किये होंगे उन्हें अच्छ्ञा जीबन (?।०३७६॥४ ]।£) ग्रा होगा। 


बे सुखमय भोर सुम्दर बागों में होंगे । दे? सूरः अल-भाराफ आयत ८५ सूरः अल-मोमिनून आयत १०३ | 


५. अर्थात्‌ जिन लोगों का नेकी का पलड़ा हल्का होगा वे दोज़ख* में डाले जायेंगे । 
= इस झा भर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखे । 
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ह 0 ( प३६ ) कारः ३० 


१०३्‌- -अत-तकासूर 
( परिचय ) 


इस सूर!* का नाम “अत-तकासुर' (।४३।"ऽ ध” %०।०।४ ००7९३३९) रूर? 
की पहली आयतर से लिया गया है। यह नाम सूरः के बिषय से गहरा सम्पर्क 
रखता हे। 

ह सूरः+ मक्का में उतरने वालो अत्यन्त आरम्भिक सरतों* में से है। 

प्रस्तुत सूरः में उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो नती सछु० की शिक्षा 
पर ध्यान नहीं दे रहे थे. सांसारिक सुख-सामग्री, धन-सन्तान आदि की तलब में 
इतने खोये हुये थे कि उन्हें इस का ध्यान ही न था कि एक दिन उन्हें मरना 
है और मरने के बाद भी कोई जीवन है जिस में उन्हे अपने किये का बदला 
पाना है । ऐसे गाफिल लोगों को इस सूरः में भॅझोड़ा गया है कि तुम्हारी दशा 
कितनी शोचनीय है कि तुम मरने और कब्र में जाने तक माल आदि के समेटने 
में ही व्यस्त रहते हो हालाँकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध न होंगी, तुम्हे 
अपनी इस नीति का परिणाम जल्द ही मालूम हो जायेगा। तुम अपनी भाँखों से 
वह सब-कुछ देख लोगे जिस पर ध्यान देने का तुम्हें आज अवसर नहीं मिल रहा 
ह । सांसारिक प्रेम और मोह ने तुम को वास्तविक ज्ञान से दूर कर रखा है। वह 
दिन जर्द आने वाला है कि दोज़ख़* की भड़कती हुई अग्नि की लपटे तुम्हें घेर रही 
होंगी और तुम्हें उस से बचने की कोई राह सुकाई न देती होगी। तुम से पूछा 
जायेगा कि संसार में तुम्हें जो सुख भौर आनन्द मिला था उस में तुम ने कहाँ तक 
अपने रव को याद किया । अपने माल में से कितना अछाह के मागे में या दीन- 
दुखियों की सेवा में ख़र्च किया | 

कुरभान माल और आलाद को बुरा नहीं कहता वह जिस चीज़ से लोगों को 
रोकना चाहता है वह यह है कि मलुष्य माल शर भौलाद के मोह में इतना न पढ़े 
कि सत्य और असत्य, उचित आर अनुचित का उसे ध्यान ही न रहे, सांसारिक 
धन और वैभव का ऐसा पुजारी न वन जाये कि उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सोचने 
और उन का पालन करने का श्रवसर ही न मिल सके | 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की ee 5. में देखें | 
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- पारः ३० ( ८४० ) स्ह्रः १०२ 


सूरः" अतत-तकासूर 
( मक्का में उतरी --- आथते* ८ ) 


अल्लाह * के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है | 


लाइक काता बहलाये रखा तुम्हें अधिक-से-अधिक की तलब 
3922५ ॥ने० जब तक तुम ने कृत्रिस्तानों के दर्शन कर लिये'।० 
OE 3006 | कुछ नहीं, हुम जल्द ही जान लोगे | 0 फिर 
8/5:५)॥०५८४४८/४6८४:४४;: ४४ ४४ | (सुन लो) कुछ नहीं, तुम जल्द ही जान लोगे' !0 
3260545 | ङु नहीं, कहीं तुम जानते होते ऐसा कि 
__ ९2% _ विश्वास द्ोता! 0 

आवश्य ही तुभ भड़कती हुई अग्नि को देखोगे । © फिर अवश्य ही तुम उसे ऐसा देखोगे 
क्कि पूरा विश्वास हो जायेगा! । 2 


फिर तुम से उस दिन सुख-समृद्धि के विषय में अवश्य पूछा जायेगा । 0 


! अर्थात्‌ हे वे लोगों जिन्हें इस लोभ ने कि वे सांसारिक घन-सम्पत्ति आदि में ज्यादा-से-ज्यादा बढ़े हों 
बेसुध बना रखा है । तुम ऐसे बेसुध हो गये हो कि कब में जाने तक तुम्हें होश नहीं आता कि इस जीवन के 
बाद भी कोई जीवन है जिस में तुम्हें अपने रब" के पास हाजिर होना है | तुम यह नहीं सोचते कि जो नीति 
जुम ने अपना रखी है बह कदापि तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती । 

२ अर्थात्‌ तुम्हें जल्द ही अपनी अपनाई हुई नीति का परिणाम मालूम हो जायेगा । मरने के पथात्‌ आर 
फिर कियामत * में वे सारी बातें समर में आ जायेगी जिन की ओर आज तुम ध्यान नहीं देते हो। उतत दिन 
तुम उन चीजों को भूल जाओगे जिन में आज तुम भूले हुये हो । उस दिन तुम्हारी कम'ई का परिणाम तुम्हारे 
सामने होगा । तुम्हें भली-भाँति ज्ञात हो जायेगा कि तुम ने दुनियाँ में घाटे का सौदा किया या तुम अपने 
जीबन में सफल रहे ! 

३े अर्थात्‌ जिस बुरे परिणाम से आज तुम्हें सचेत किया जा रहा है यदि तुम सँभले नहीं तो उस बुरे परि- 
णाम को तुम देख लोगे | जहम की झि तुम्हारी आँखों के सामने होगी । और तुम्हें उसी में जलना 
होगा । तुम्हें हस में कोई सन्देह नही रहेगा कि अज्ञाह के रसूल” का सन्देरा विल्कुल सच्चा था | 

४ अर्थात्‌ तुम से यह हिसाब लिया जायेगा कि अज्ञाह ने तुम्हें सांसारिक जीवन में जो सुख और आनन्द 
प्रदान किया था उस में तुम ने कहाँ तक अक्षाह को गाद रखा ओर कहाँ तक उस के हक कोअदा किया और 
जो माल तुम्हें दुनियाँ में मिला या उस में से तुम ने कितना अज्ञाह के माग में खच किया | दे० सूरः ऋल- 

मुनाफ़िकून आयत ६-११ । « 
० इस का अर्थ श्रालिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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सूरः १०३ ( ८४१ ) 


वादः ३० 


१०३-अल-अस्र 
( परिचय ) 


इस खूरः* का नाम 'अल-अस्न' सूरः की पहली आयत से लिया गया है। 

यह स्रूरः* मका में अबतीणं होने वाली आरम्भिक सूरतों* में से है| 

इस से पहले जो सूरः शुज्ञरी है उस में इस का उल्लेख हुआ है कि जो सुख: 
भोगी लोग माल और सांसारिक सुखों की तलब में खोये हुये हैं उन के जीवन का 
ध्येय केवल दुनियाँ है। वे सांसारिक मोह-माया में श्रपने जीवन को नष्ट किये दे रहे 
हैं। इस से बढ़ कर तवाही और कोई नहीं हो सकती । प्रस्तुत सूरः में ऐसे लोगों को 
चेतावनी दी गई है जो नाशवान्‌ वस्तुओं के उपासक बने हुये हैं और सांसारिक मोह- 
माया में डूबे हुये हैं। इस सूरः में इस ओर संकेत किया गया है कि मनुष्य यदि चाहे 
तो इसी जीवन की सीमित अवधि में सच्चाई को अपना कर शाश्वत सुख और शान्ति 
प्राप्त कर सकता है। यदि आज लोग समय के मूल्य को नहीं पहचानते ऑर उस 
चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टी नहीं करते जो वास्तव में चाहने की है तो वह 
समय दूर नहीं जब वे अपने किये पर पता रहे होंगे भर यह पछताना उन के 
किसी काम न श्रायेगा । 

प्रस्तुत सूरः* यद्यपि एक छोटी सी सूरः है। परन्तु वास्तव में ज्ञान का एक 
विस्तृत संसार इस में समाया हुआ है | 

प्रस्तुत सूर;* में अछाह ने ढलते हुये समय को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत 
कर के कहा है कि लोग घाटे में हैं, घाटा उठाने वालों में यदि शामिल नहीं हैं 
तो वे लोग जो ईमान* ले आये थौर भले काम किये । और दूसरों को भी हक़ आर 
सत्र को ताकीद करते रहे । 

प्रस्तुत सूरः* से मालूम होता हे कि अच्छे कर्म के विना श्रादमी का ईमान" 
अपूरा ही रहता है । अच्छा कर्म ईमान ही का विस्तार है। उस से भिन्न कोई दूसरी 
चीज़ नहीं है । इसी प्रकार एक-दूसरे को हक और सत्र' की ताकीद करना यह 
अच्छे कर्म में ही सम्मिलित है। आदमी का जहाँ यह कर्तव्य है कि वह अच्छे 
काम करे वहीं उस का यह कत्तव्य भी होता है कि वह दूसरों को उसी मार्ग पर लाने 
की चेष्ठा करे जिस मार्ग पर चलना उस की दृष्टि में मानवःहित और कल्याण के लिए 
आवश्यक है । उस व्यक्ति को वास्तव में सत्य का उपासक नहीं कहा जा सकता जो 
गपनी आँखों से देख रहा हो कि सत्य की अवहेलना हो रद्द हे फिर भी उसे इस की 
चिन्ता न हो कि किस प्रकार सत्य को विजयी देखे । किस प्रकार अछा के उतारे 
हुये बिधान का प्रचलन हो और किस प्रकार उन विधानों से जो ध्म के विरुद्ध भौर 
` ग्रानव-जाति के लिए अकस्याणकारी हैं समाज सुरक्षित रहे। मनुष्य सत्र और घैय्ये 
ही के द्वारा बुराइयों का म्रुकावला कर सकता है । सन्न के विना सत्य-मार्ग पर एक 
कदम भी चलना कठिन वल्कि असम्भव हे । इस लिए जहाँ हम एक-दूसरे को 
“हक” की नसीहत करें वहीं उन्हें सत्र की ताकीद भी कर । __ ताकीद मी करें | __ 


जत का अर्थ आलिर में लगी हुई परिभाषिक रान्दों को धूची में देखें। 
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पारः ३० ( ८७४४ ) छूर: १०% 


कं [५ 
सूरः” अल-हुमज़ः 
( मक्का में उतरी -- आयते* ९ ) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


तबाही है हर उस व्यक्ति के लिए जो कचोके 
| लगाता रहता है, चोटें करता रहता है, 0 जिस ने 
माल इकहा किया और उसे बार-बार गिनता 


प्र 


T2052 Arde ट्ट 
bs ||] 7२२) te, to 
22 3 22-२9 ४ ४२ 


[क 
[SEERA SAS 
| 5552S 658566608 | रह्य' । ० 
5 FHS | समता है कि उस के माल ने उसे अमर 
ds | कर दिया' | 0 

कुछ नहीं, वह अवश्य फेंक दिया जायेगा 'हुतमः” (हड़प कर जाने वाली) में । ० शौर 
तुम्हें क्या मालूम हुतमः क्या है ! 0 आछाह की थाग है भइकाई हुई, 0 जो दिलों तक जा 
पहुँचती है । 0 वे उस में बन्द होंगे 0 लम्मे-सम्बे स्तम्भों में घेर दिये गये होंगे । © 

| 


/ अर्थात्‌ प्रत्येक सरकश अपने माल के कारण श्रह॑ंकार में डूबा हुआ है | समझता है क्रि उस के समान 
कोई नहीं है । दूसरों का अपमान करता हे । चाहिए तो यह था कि संसार में धन-सम्त्ति पा कर अल्लाह के 
आये कृतज्ञता दिखलाता; दीन-दुखियों की सहायता करता परन्तु अपनी नीचता र्‌ शओोछेपन के कार स वह 
गवे में पड़ गया ओर अपने व्यवहार से अपनी नीचता और कमीने-पन का प्रदर्शन करने लगा | * 

९ धन के मद में इतना मात गया है कि उसे इस का ध्यान ही नहीं हे कि यह धन उत मृतयु से नही बचा 
सकता । यह धन और्‌ झूठा सम्मान सदैव रहने वाला नहीं है । दे 

रे हुतमः? { «०७०. ) कहते हैं ऐसी चीज को जो तोड़ने वाली और दुर्दशा को पहुँचा देने वाली हो वाद 
को आयतों से जाहिर हे कि यहाँ “हुतमः? जहचम* की अभि को-कहा गया है जो अपराधियों को तबाह र 
हजम कर के रख देगी । - 

४ अर्थात्‌ उस अध्नि की लपटें दिलों तक पर छा जायेगी और ऊँचे-ऊँचे स्तम्मों के रूप में उन्हें घेर लेंगी | 
तो वे उस अमि के अजाब से बच निकलने की कोई राह न पा सकेंगे । अतः अहकारी लोगों को जो आज सची 
बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सोचना चाहिए कि यदि वे कु * और अहंकार ही की नीति पर जमे रहते हैं 
तो वे किस दशा को प्राप्त होने वाले हैं। आग ही उन का ठिकाना होगी । जहाँ उन्हें किसी प्रकार का आराम 
न होगा । उन्हें अपने गवे ओर सरकशी के कारण वहाँ अपमान-जनक ओर दुःख-भरे अजाब का मजा चलना 


होया । ओग की लपटें उन के दिलों तक को जलायेंगी जिन में कुक" और गर्वे, सांसारिक वस्तुओं की चाह 


के अतिरिक्त और किसी ऊँची ओर पवित्र भावना का वास्त न था । 
* इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की तूची में देखें । 
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१०४-अल-फ़ोल 
( परिचय ) 


इस सूरः" का नाम 'अलफ़ील' सूर; की पहली भावयत# से लिया गया है। 

यह झूर:* मका में उतरन वाली अत्यन्त आरम्भिक सरतों* में से है। 

प्रस्तुत सूर वास्तव में अछाह के आगे कृतज्ञता दिखलाने और उस का आ- 
भार स्वीकार करने के कत्तव्य को स्मरण कराने की भूमिका है। शाह के पवित्र 
घर (काब:”) की वरकत से अरब वालों को प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, शान्ति आदि 
जो-कुछ भाप्त हैं, प्रस्तुत सरः में उस की ओर संकेत किया गया है। अतः उन्हें अपने 
रवर का कृतश्च होना चाहिए। कावः* की महानता के कई कारण हैं। काबः* पहला 
घर है जो संसार में तोहीद* (एकेश्वरवाद) और दीन-दुखियों की सहायता का केन्द्र 
बना । इस घर का निर्माण दो महान्‌ पुरुषों हज़रत इबराहीम अ० और हज़रत इसमाईल 
अ० के हाथों हुआ । इस घर के निर्माण का आदेश हज़रत इबराहीम अ० को अछाह की 
ओर से मिला था । कावः* की जगह भी अ्रक्ाह ही की निश्चित की हुई है। अद्वाह 
की झोर से इस बात की घोषणा को गई थी कि जो लोग इस घर में अधर्म और शिक 
के अपराधी होंगे ओर इस घर का निरादर करेंगे अछाह उन्हें विनष्ट कर देगा। 

प्रस्तुत सूर;* में काबः* की बड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस सूरः के बाद 
आने वाली सूरः में काबः* की महानता और उस की बरकतों का उल्लेख हुआ 
है और साथ ही लोगों को उन का कर्त्तव्य याद दिलाया गया है कि वे अपने रब 
के कृतज्ञ हों और उस की बन्दगी करें । 

प्रस्तुत सूरः* में अब्रहः की सेना की तबाही का उल्लेख कर के जो काबः*# को 
टाने के लिए मक्ता पर चढ़ आया था” - मका वालों को मभोड़ा गया हें कि तुम. 
इस घर (काबः ) के रब* की बन्दगी से क्यों कतराते हो और शिर्क* को छोड़ 
कर एक अछाह पर भरोसा क्यों नहीं करते जिस ने कठिन अवसर पर सदा तुम्हारी 
सहायता की । तुम स्तयं शिर्क* की गन्दगी में पढ़े हुये हो और ईमान# वालों को 
भी कावः* में अछाह की इबादत# से रोकते हो। दूसरे पहलू से इस घटना के 
उल्लेख में नवी सक० और आप (सछ०) के साथियों के लिए तसली का बड़ा सामान 
हे । जिस श्रद्धाह ने कठिन समय में मक्का बालों की सहायता\की और अपने घर 
फो तबाह होने से बचा लिया बही श्रक्माह मुसलमानों की मदद के लिए काफ़ी है 
बह अपने आज्गाकारी बन्दो का अवश्य सहायक होगा, बिजय अन्त में ईमान* वालों 


पार: ३० 


को ही शाप्त होगी । इस प्रकार यह सूरः काफिरों* के लिए चेतावनी और इरावा . 


और शमान* वालों के लिए तसळी की सूरः है। 


? दे० प्रस्तुत सूरः आयत ? | डे 
० इस का श्रथ झलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों क सूची मे देखें। 
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सूरः" अल-फ़ोल 
(मक्का में उतरी -- भयते* ४ ) 


अल्लाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान हैं | 


क्यों तुम ने देखा नहीं तुम्हारे रबर ने हाथी 
बालों के साथ कया किया) १ ० 

क्या उन के दाँत्र को बेकार नहीं कर दिया, ० 
Ho (५४8 | भौर भेजे उन पर पक्षी कुएड-के-फुएड, 0 मारते 
०.028 3203८५ | थे उन्हें पत्थर, कंकड़ की तरह के ० फिर उन्हें 
' ऐसा कर दिया जेसे खाने का इस हो. १ 0 
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? यह संकेत उस अजाब की ओर हे-जो यमन के हृन्शी वाइसरॉय ( The Abyssinian ruler of 
४am ) अबहः की सेना पर टूटा था | अबहः ने सन्‌ १७० ई० या ५७१ ई० में मक्का पर आक्रमण किया 
था । उस का ध्येय यह था कि काबः* को जो केन्द्रीयता प्राप्त हे उसे चष्ट कर दे और ऐसा कर दे कि अरव का 
सम्पूर्ण पश्चिमी तेत्र रूमी ओर हच्शी प्रभाव के अधीन हो जाये । उस ने कावः को ढा देने का निश्चय किया । 
परन्तु वह अपने ध्येय में सफल नहो सका । अबह: की सेना को अक्षाह के श्रजाब ने विनष्ट कर के रख दिया | 
इस घटना के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ नबी सल्ल० का जन्म हुआ है । जब नबी सल्ल० पर यह सूरः उतरी 
तो उस समय बहुत से ऐसे लोग मोजू थे जिन्हों ने अन्रहः की सेना की तबाही को अपनी आँखों से देखा था | 

२ अर्थात्‌ उन्हों ने कातरः * की केन्द्रीयता को नष्ट करने के लिए जो चाल चली थी उस में उन्हें असफल 
कर दिया । उन्हों ने मक्का पर ऐसे महीनों में आक्रमण करना चाहा जिन में अरब के लोग लड़ाई और रक्तः 
पात आदि से बचते थे | मक्का मे वे ऐसे समय में दाखिल होना चाहते थे जब कि मक्का वाले और अरब के 
दूसरे लोग “ह्च? कर रहे होते हें । इस तरह के उपायों से काम ले कर वे चाहते थे कि अपने ध्येय में 
सफल हों परन्तु अज्लाह का फैसला कुछ और था । उन की कोई तदवीर उन्हें तबाही से न बचा सकी । 

३ अर्थात्‌ उन पर पक्री मिट्टी की ऐसी वर्षा हुई कि वे तबाइ हो कर रह यये। इस से पहले 
हज़रत लूत अ० की जाति वालों पर भी पत्थरों की वर्षा हुई थी जब कि बे बुराई में बहुत आगे निकल चुके 
थे (दे० सूरः अल-हिज अ।यत ७०) | 

५ अब्रहः की सेना अभी मक्का से कुछ दूर पर एक मैदान में थी कि समुद्र की शोर से कुएड-के-कुएड पत्ती 
आये और अबहः की सेना पर छा गये | उन पर हर ओर से गदे और गुत्रार के साथ कंकरों और पत्थरों की 
वर्षा होने लगी | फिर वे लोग बिलकुल तबाह हो गये । पत्थरों की वह वर्षा अजाब के अतिरिफ़ श्रज्ञाह की 
ओर से लानत और फिटकार की सूचना भी दे रही थी | इस आसमानी अजाब के कुछ ही दिनों के बाद उन 
की हुकूमत की सी घिया उड़ गई । सन्‌ ५७५ $० में यसन पर ईरानियों का कृब्जा हो गया। और इस का 
अन्त उस समय हुआ जब सन्‌ ६२८ ३० में ईरानी गवर्नर ने इस्लाम घम महर कर लिया । 


* इसका जयं आखिर में जग इडीआरिताविनळान्कोंतीः क्का मे डे ०0 
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१०६ -- कुरेश 
( परिचथ ) 


इस सूरः का नाम 'कुरेश' सूर! की पहली अआयत*ँ से लिया गया है। 

यह सूरः * मक्का में उतरने वाली अत्यन्त आ्रारम्भिक सूरतों# में से हे। 

प्रस्तुत सूर! * आर इस से पहले की सूरः ( अल-फील ) में गहरा सम्प पाया 
जाता है । इन दोनों सरतों में अछाह के घर (काबः*) की महानता का उल्लेख है। 
सूरः अल-फोल में अछाह ने अपने इस एहसान का उल्लेख किया है कि उस ने किस 
तरह अपने घर की रक्षा की और दुश्मनों को तबाह कर के रख दिया । प्रस्तुत सूरः 
मैं अछाह ने अपना यह एहसान याद दिलाया है कि अल्लाह के घर के कारण कुरेश 
को कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त हे ओर वे किस प्रकार निश्चिन्त हो कर सफर करते और 
व्यापार में अधिक-से-अधिक लाभ उठाते हैं। अब यह “कुरेश' के लोगों का कत्तव्य 
है कि अपन दायित्व को पहचानें ओर अपने रब* के कृतज्ञ हों और उस की इबादत 

तर बन्दगी मे ड : र 

आर बन्दगी में लग जायें। भ्रह्काइ का रस्ल* उन्हें तोहीद्‌* की ओर बुला रहा 
है और इस बात की शिक्षा देता है कि लोग एक-दूसरे के काम आयें और गरीबों 
र दर्खियों की सेवा करें । काबः* के निर्माण का मूल उद्देश्य भी यही है” । इस 
लिए उन लोंगों का अछाह के रसूल* की भात माननी चाहिए ऑर उस माग को 
अपनाना चाहिए जिस पर चलने के लिए अल्लाह का रसून* उन्हें आमन्त्रित कर 
रहा है । 


१ आरे आने वाली सूरः में काबः के निर्माण के मूल उद्देश्य का ही उल्लेख हुआ हे । 
४ इपान आहर) "तग 000 / 60 म मे देखे 
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कं > 
सूरः कुरश 
( मक्का में उतरी -- आयते* 8 ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


oo च इसलिए कि रेश का सम्बन्ध रखा 0 उन्न 
-> का सम्बन्ध रखा जाइ भर गर्मी के सफर में` ।0 
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EEE TO CN CNSR ड SI चाहिए कि इस घर के रब क्षी 
66226 इबादत" करें, ० जिस ने उन्हें भूख में खिलाया 


? अधात्‌ अरब के सारे कबीलो से ुरेश के लोगों का सम्बन्ध स्थापित कर दिया । जाड़े में कुरेश के 
काफिले व्यापारं के ध्येय से यमन की ओर जाते थे और गमी के दिनों में उन का सफर शाम (सीरिया) की ओर 
होता था | इस प्रकार अरब मे दक्षिण से ले कर उत्तर तक कुरेरा का विभि कबीलों से सम्बन्ध और सम- 
खोता था । कुरेरा के लोग निश्चिन्त हो कर सफर करते थे। सभी लोग _कुरेश का आदर और सम्मान करते 
थे । कुरेश की इस प्रतिष्ठा का कारण यह था कि वे काबः* के प्रबन्धक थे । 

२ अरब के आर्थिक जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था । ,कुरेश ( अरब का विशेष कवीला ) के लोग 
व्यापार करते थे। इस सिलसिले में गमी और जाड़े दोनों ही ऋतुं में इनका सफर होता था । “रेश” 
के लोय काबः* के प्रबन्धक और सेवक थे | काबः* का आदर सभी लोग करते थे। इस लिए कुरैश के काफिले 
को कोई लूटता नही था ।ये निश्चिन्त हो कर व्यापार करते और फायदा उठाते ये । यह सब-कुछ अल्लाह के 
घर की बरकत थी । अब आगे उन्हें स्मरण कराया जा रहा है कि उन का कतव्य क्या हे । 

रे अर्थात्‌ जिस घर के कारण उन्हें सम्मान, प्रतिष्ठा और निश्चिन्ता प्राप्त है। और उन्हें रोजी मिल रही 
हे उत घर के रब* की भूलना किसी तरह मी उन के लिए उचित नहीं है । उन्हें चाहिए कि वे उत्त के आगे 
झृतज्नता दिखलाये और उस की बन्दगी में लग जाये । शिर्क* की गन्दगी से अपने दामन को बचाये । 

* इस का अर्थ आखिर में खगा हुई पारिमाषिक शब्दों की सूच में देखें। 
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१०७--अल-माऊन 
( परिचय ) 


इस सूरः* का नाम “अल-माऊन' सूरः की सातवीं आयत* से लिया गया है । 
यह सरः* सका में उतरने वाली आरम्भिक सूरतों में से है । 
इस से पहले की दो सूरतों में कावः* की महानता का उलेख हुआ है | और 
इस से पहले की सरः (.कुरश ) में कुरेश को उन के कर्तव्य का स्मरण भी कराया 
गया है। उन का यह परम कत्तव्य ठहराया गया हे कि वे उस रब* की बन्दगी करें 
जिस के नाम पर काबः* का निर्माण हुआ है। प्रस्तुत सूरः से काबः* के मूल उद्देश्यों 
पर प्रकाश पड़ता है । नमाज़ आर गरीबों की सेवा कातर:# के मूल उद्देश्यों में से 
हें । काब; का निमाण ही इन उद्देश्यों के अन्तर्गत हुआ था कि लोग अपने रव* 
को पहचानें ओर केवल उसी की इबादत और बन्दगी करें किसी और के आगे 
सिर न झुकायें | अछाह का हक अदा करने के साथ-साथ अल्लाह के बन्दों का हक 
भी पहचानें, दीन-दुखियों के सहायक बनें । 
अस्तुत सूरः में उन लोगों का चरित्र सामने लाया गया है जो काबः* के प्रध- 
न्धक थे परन्तु उन्हों ने न्यास-भंग किया | जो चीज़ उन्हें सौंपी गई थी उस का उन्हों 
ने दुरुपयोग किया | उन्होंने हज' और उस की रीतियों को बिगाड़ डाला, तौहीद*% 
(एकेश्वरवाद) से मुँह मोड़ा, शिर्क* में जा पड़े । तौहीद* और गरीबों और गरुहृताजों 
की सेवा की रीति को मिटाया इस प्रकार उन्हों ने नमाज्ञ*ँ और कुरबानी* की 
वास्तविकता का अनर्थ किया । जिस के कारण उन पर फिटकार पड़ी | और अह्लाह 
ने उन से अपनी श्रमानत* छीन ली ताकि उसे उन लोगों को सौपे जो वास्तव में 
इस का हक़ रखते हैं । 
प्रस्तुत सूरः* से मालूम होता है कि मानत्र-जीवन में बिगाड़ का कारण यह है 
कि मनुष्य इस वात को भूल जाये कि उसे एक दिन अपने रब* के यहाँ अपने कर्मों 
का फल ५,,ना हें। आखिरत* का इर दिल से निकल जाने के बाद मनुष्य के 
चरित्र-निर्माण के लिए कोई मूल धार शेष नहीं रहता | फिर तो बह स्वेच्छाचारी 
बन कर जो उत्पात भी चाहे मचा सकता है। 
फिर इस सूरः से यह बात भी सामने आती हे कि नमाज़* का हमारे जीवन 
से गहरा सम्पक है। यदि कोई अपनी नमाज़* से गाफिल हे ऑर अछाइ के हक 
को नही पहचानता तो हम उस से यह आशा भी नहीं रख सकते कि बह अछाह के 
बन्दो का हक पहचानेगा और उसे भदा करेगा । स्वार्थ-परता ही ऐसे व्यक्ति का 
स्वभाव होता है। वह अनाथों आर असहाय लोगों को धक्के दे देगा | गरीत्रों को 
भोजन कराने पर लोगों को नहीं उभार सकता। छोटी-से-छोटी चीज़ देते हुये भी 
उस का दिल दुखने लगेगा । ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानवता अर सञ्जनता नाम 
की कोई चीज़ भी नहीं मिल सकती | 


? अर्थात्‌ काबः* की सेवा ओर प्रबन्ध का शुभ-काक | 
° इस का अर्थ आलिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की धची में देखें । 
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पार: ३० ( ५° ) स्वूरः १०७ 


सूरः अल-माऊन 


( मक्का में उतरी -- भयते* ७ ) 


अइलाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


क्यों, तुम ने देखा उस व्यक्ति को जो कर्मो का 
बदला दिये जाने को झुठलाता हे) १० बही तो है 
जो यतीम (अनाथ ) को धक्के देता हैं । 0 और 
मुहताज के खिलाने को नहीं कहता । ७ 

तो तबाही है ऐसे नमाज़ियों के लिए ० जो 
कप अपनी नमाज़* स वेख़बर हैं ;0 
जो दिखावे का काम करते हैं: > और मामूली-मामूली चीज़ मांगे नहीं देते ! 0 
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१ अर्थात्‌ क्या तुम ने उस व्यक्ति के चरित्र पर विचार किया जो इस बात को नहीं मानता कि उसे एक दिन 
अपने रब" के पास हाजिर होना है । जहाँ उसे अपने भले-बुरे सब कामों का बदला मिलेगा । जो व्यक्ति इस 
पर विश्वास ही नही रखता कि उसे एक दिन अपने कामों का बदला पाना हुं उस के चरित्र-निर्माण के लिए 
कोई वास्तविक आधार नहीं | वह दुनियाँ में जो उपद्रव मचाये थोड़ा है। ऐसे व्यक्ति के चरित्र की एक 
तसबीर आगे की आयतों में पेश की गई हे । 

२ आखिरत पर विश्वास न रखने वाला ही अनाथो और असहाय लोगों को बुरी तरह धक्के देता है। 
ओर दीन-दुखी व्यक्तियों को स्वयं तो क्या भोजन कराता यह भी पत्तन्द नहीं करता कि दूसरे लोग ही उन्हें 
भोजन करा दें । उसे दूसरों से कोई सहानुभूतिः नहीं होतीं । 

३ अर्थात्‌ ऐसे लोगों पर्‌ तबाही और फिटकार है जो अल्लाह का हक अदा नहीं करते अर्थात्‌ अपनी 
नमाजों* से गाफिल रहते हैं। नमाज^ अदा भी करते हैं तो उन की नमाज* वस दिखावे की नमाज होती 
है।उन की नमाजें नम!ज* की बिरोपताओं से बिलकुल खाली होती हैं । उन की नमाजों* में न अल्लाह की 
ओर दिल का भुकाव पाया जाता है और्‌ न श्रज्लाह का याद पाइ, जाती हे । कुरेशा* जो कावः* के प्रबन्धक 
और सेवक थे वे भी अपने ढंग से नमाज पढ़ते थे परन्तु उन की नमाज* खेल ऑर तमाशे से अधिक और 
कुछ नही थी (दे० सूरः अल-अनफाल आयत २4) । 

४ अर्थात्‌ उन का नेक काम केवल लोगों को दिखाने के लिए होता है अक्षाह के लिए नहीं | यह भी एक 
प्रकार का रिर्क* है क्रि आदमी नेक काम इस लिए करे ताकि लोग उसे नेक समझे । नबी सज्ल० ने कहा है 
कि जिस किसी ने दिखाबे के लिए नमाज* पढ़ी उस ने शिर्क* किया | 

५ जो व्यक्ति अल्लाह का हक अदा नहीं करता उस से इस की भी आशा नहीं की जा सकती कि वह 
अज्ञाह के बन्दों का हक पहचानेगा | ऐसे व्यक्ति की स्वाथंपरता का यह ह।ल होता हे कि वह लोगों को 
छोटी-छोटी चीजे भी देनी पसन्द नहीं करता कि वे उन से अपनी जरूरत पूरी कर लें | 

यहाँ यह बात सामने रहनी चाहिए कि नमाज* और गरीबो की सेवा यह काबः* के मूल उद्देश्यों में से 
है । इस सूरः में उन लोगों का चरित्र हमारे सामने आता है जिन्‍्हों ने कावः” के मूल उद्देरय की उपेक्ता की। 
वे इसी योग्य ये कि उन पर ग्रज्ञाह की फिटकार हो भोर उनसे यह नेमत छान ली जाये और इसे ऐसे लोगों . 
के हाथ में सौंपा जाये ज्ञो वास्तव में इस नेमत कें पाने के हकदार हों। 

०» इस का अर्थ आलिर मे लगी हुई पारिभाषिक राब्दों की सूची में देखें । 
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खूरदः १०5 ( ८५१ ) 


१०८-- अल-कोसर 
( परिचय ) 


इस सूरः का नाम 'अल-कौसर” सूरः की पहली भायत* से लिया गया है। 
सूरः के नाम का उस के विषय से बिशेष सम्पक हूँ। 

इस खूरः* की गणना साधारणतः मक्का की प्रारम्भिक घूरतों में होती है परन्तु 
इस सूरः पर विचार करने से मालूम होता है कि यह सूरः या तो मका की विजय 
से कुळ पहले अवतीण हुई है या हुदेबियः की सन्धि के अवसर पर उतरी है। ऐेति- 
हासिक कथनो से भी इस को पुष्टि होती है । हुदेवियः मक्का से अत्यन्त निकट है 
इस लिए यद्यपि यह सूरः हिजरत* के पश्चात्‌ उतरी हे परन्तु यह भककी सूरः ही 
कहलाती हे । 

यह सूर;* वास्तव में शुभ-सूचनाओं की सूर; हैं । इस से पहले की सूर! अल- 
माऊन में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हां ने श्रलाह के घर काब!* के 
मूल उद्देश्यों को नष्ट कर दिया था। और थे इस योग्य हो गये थे कि अल्लाह उन 
से अपनी अमानत छीन कर उन लोगों को सौंप दे जो वास्तव में इस का हक रखते 
थे कि यह अमानत उन्हें सौंपी जाये । प्रस्तुत सूरः में नत्री सल्ल ० को सम्बोधित करते 
हुये कहा गया है कि आप (सल्ल०) को 'कौसर' प्रदान किया गया अर्थात्‌ आप को 
दुनियाँ और आखिरत* की तमाम भलाइयाँ प्रदान की गईं। जो लोग आप (सल्ल०) 
पर चोटें करते हैं वास्तव में वही विनष्ट हो कर रहेंगे । बह समय दूर नहीं जत्र मक्षा 
पर जो समस्त भलाइयों और बरकतों का स्रोत है ईमान* बालों को विजय प्राप्त 
होगी । अधिक संख्या में लोग ईमान* बालों में दाखिल होंगे । वे काबः+ के मूल 
उद्देश्यों का आदर करेंगे । वे नमाज़* कायम करेंगे, ज़कात* देंगे और अल्लाह के 
घर का हज्ञ' करेंगे । अल्लाह का हक भी पहचानेंगे ओर उस के बन्दो का हक भी 
अदा करेंगे । 

नवी सल्ल० से जिन भलाइयों का वादा प्रस्तुत सूरः में किया गया है इतिहास 
साक्षी है कि वे पूरी हो कर रहीं । अछाह ने आप (सछ०) को बरकते प्रदान कीं । 
आप (सल्ल०) के शत्रुओं का नाम मिट कर रहा | भास़िरत* में आप को जो पद 
र जो नेमतें मिलने बाली हैं उन का तो ठीक-ठीक अनुमान भी करना हमारे लिए 
कठिन है। आखिरत"* में भी आप (सछ०) के अनुयायी अधिक संख्या में होंगे और 
वे आप फे होज़ कौसर. से अपनी प्यास बुझा रहे होंगे । 


वारः ३० 


2 इस फा अथ आखिर ग हि यह कई, मेले | 


` पारः ३० ( ८५२ ) स्तरः १०८ 


XfRme- 


ड 
सूरः' अल-कोसर 
( मक्का में उतरी -- आयते* ३ ) 
अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील अर दयावान है। 


हम ने तुम्हें प्रदान किया कौसर;' 0 
on अब पढ़ो अपने रब* की नमाज्ञ,# और फरो 
कुर्बानी । 0 
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? इस आयत* में नबी सल्ल० को एक बड़ी सूचना दी गई हे। “कोपर? (५४९) ( 4७०१३०००९ ) से 
अभिम्रेत वे अगणित भलाइयाँ और बरकते हे जो अल्लाह ने अपने नवी (सक्ल०) को प्रदान की या जिन का 
अल्लाह ने आप ( सल्ल० ) से वादा किया जो आसिरत* में जाहिर होने वाली हैं। यहाँ विशेष रूप से नबी 
सल्ल० को यह शुभ-सूचना दी गई हे कि वह समय दूर नहीं जब मक्का पर जो भलाइयो और बरकतों का स्रोत 
हें ईमान वालों को विजय प्राप्त होगी और अधिक संख्या में लोग ईमान" वालों में दाखिल होंगे, अक्लाह ऐसा 
गरोह श्राप (सल्ल०) को प्रदान करेगा जो नमाज" कायम करेगा, अल्लाह की राह में ख़चे करेगा और 
अक्षाह के घर का 'हज” करेगा। 

२ नमाज" ओर .कुरवानी* में गहरा सम्पर्क है शौर इन दोनों का काबः* से विशेष सम्बन्ध भी है । 
नमाज ` ओर .कुरतार्नी* दोनों इबादत* में दाखिल हैं | अल्लाह के सिवा न किसी के लिए नमाज" पढ़ी जा 
सकती है और न अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर .कुरत्रानी* की जा सकती हे | नमाज़" ओर .कुरवानी* 
दोनों अल्लाह ही के लिए हैं । आदमी के ईमान” का प्रथम प्रदशन नमाज़” के रूप में होता हे। और 
अल्लाह की बन्दया की पूणता इस में है कि बन्दा अपना सब-कुछ यहाँ तक कि उस के रब* का इशारा हो 
तो अपनी जान भी उस के कृदमों पर ला डाल दे ।कुरबानी वास्तव में इसी,भावना का प्रत्यक्ष रूप हे । यह 
हजरत इत्रराहीम अ की यादगार है । उन्हा ने अपने रब* का इशार। पाते ही अपने प्रिय पुत्र हजरत 
इसमाइल अ० की कुरवानी पेश की थीं (दे० सूरः अस-स।.फ्फ़ात अयत ६६-१०६) । 

३े इस आयत) में जिस शब्द का अनुवाद “जिस का कोई न होगा” किया गया हे वह 'अबतर” ( »८! ) 
है । “अवतर? का अर्थ होता है 'कटा हुआ? | “अबतर” उस व्यक्ति को कहेंगे जो उन सारी चीजों से बिहीन | 
हो गया हो जो उस का बढ़ाई आर्‌ सम्मान का साधन हो सकती हों । इसी लिए सन्तान-हीन व्यक्ति को भी 
“अतर? कहते हैं। फिर यह शब्द तुच्छ, पतित शरोर असहाय व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होत। हे। इस आयत” 
का अर्थे यह हे रितुम्हार। दुर्मन जो आज तुम पर हँस रहा है और चोटें कर रहा हे और सम फे हुये है कि 
जल्द ही तुम्हारा नाम मिट जायेगा और तुम्हारा नाम लेने वाला कोई-न रहेगा, यह उस का ्रम हे, नाम व 
निशान तुम्हारे दुश्मन का मिटने वाला है | तुम्हारा दुश्मन ही अपमानित होगा । तुम्हें तो भरल्लाह वह आदर 
और सम्मान प्रदान करने वाला है जो हमेशा बाकी रहने वाला हैं। दुश्मनों का यह समझना कि मदीना 
हिजरत कर केतुम ने श्र के श्रेष्ठ कुल की समस्त बड़ाइयों और कावः*'से सम्बन्ध रखने वाले आदर और 
सम्मान से अपने को वंचित कर लिया है तो यह तुम्हारे दुश्मनों की मूखता है,उन्हें नही मालूम कि वे स्वयं 


` तबाह और बरबाद होने वाले हैं | जिस: चीज़ पर आ।ज उन्हें ग्व है वह उन से छिन कर रहेगी । 
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अप 5-7 जज रिरशशरणणशणथणण्ाण 


स्रः १०६ ( ८५३ ) 


१०९-अळ-काफ़िरून 
_ ( परिद्वय ) 


इस सूरः* का नाम 'अ ल-काफिरून' सूरः की पहली आयत से लिया गया है। 

यह सूरः* हिजरत* से कुछ पहले अवतीण हुई है । 

इस से पहले की सूरः* ( अल-कौसर ) में अलाइ ने अपने नबीरू को शुभ- 
-सूचना दी हू कि हर प्रकार की भलाई आप को प्रदान की गई। सफलता आप (सछु०) 
ही को प्राप्त होगी जो आप के वैरी हैं वे तबाह और बरबाद होंगे। प्रस्तुत सूरः 
काफिरों* से बिरक्ति और सम्बन्ध-विच्छेद की सूर: हूँ। इस प्रकार यह सूरः हिजरत# 
आर काफिरों* के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की सूरः है । 

मक्का में नबी सछु० एक समय तक लोगों को सत्य की ओर बुलाते रहे। 
विरोधियों की ओर से आप ( सहु० ) के साथियों को जो तकलीफें भी पहुँचाई गईं 
अप (सछु०) और आप (सछ०) के साथी उसे सहते रहे श्रौर सत्य-मागे पर जमे 
रहे । आप को दुश्मनों की ओर से इरायां भी गया ऑर लालच भी दिलाया गया। 
समझौते (0०7०/४९) की स्कीम रखी गई परन्तु वे आप को और आप (सछु०) 
के साथियों को सत्य से बिचलित नहीं कर सके । आप (सछ ०) ध्मे-प्रचार का शुभ- 
कार्य करते रहे। लोगों को समकाते-ुकाते और उन्हें सत्य की ओर बुलाते रहे । जब 
काफिरों* की शत्रुता अपनी चरम-सीमा को पहुँच गई और वातावरण में साँस लेना भी 
सम्भव नहीं रहा तो अछाह की भोर से हिजरत* करने का आदेश हुा । हिजरत# से 
पूब प्रस्तुत सूरः का अवतरण हुआ जिस में काफिरों% से विरक्ति अर सम्बन्ध-विच्छेद 
की घोषणा कर दी गई | ओर सांफसाफ़ कह दिया गया कि तुम से हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । तुम्हारा मार्ग अलग है ओर हमारा रास्ता अलग हैं। यह वास्तव 
में इस बात की घोषणा थी कि अब फेसले का समय बिलकुल निकट आ गया ह 
अद्वाह बहुत जल्द कुफ्र आर इस्लाम*ँ के वीच निर्णय करने वाला है। इस मकार 
प्रस्तुत सूरः में ईमान वालों के लिए सफलता आर विजय की सूचना है। आगे आने 
बाली सूरः.(अन-नस्र) विजय की सूचक है । 


पारः ३० 
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दारः ३९ ( ८श४ ) स्रः १०६ 


म 
सूरः अल-काफ़िरुन 
( मक्का में उरी -- आयते* ६ ) 
अल्लाइ* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील अर दयावान्‌ है । 


न 
30256 24 ४0३2: कह दो! हे काफ़िरो*? ! 0 में उस की इबादत* 
925 5 ॥करता नहीं जिस की इबादत*ँ तुम करते हो; ० 
2-3 35660-5005 25:20 ४5 | और न तुम ही उस की इबादत* करते हो जिस की 
Ee UT ८६५% | इबादत* मैं करता हुँ ।0 और न मैं उस की इवा- 
Scr USEC Oils } दते करने का जिस की इबादत* तुम करते 
झाये । 0 आर न तुम उस की इबादत* करने के जिस की इबादत* में करता हूँ | 0 तुम्हें 


तुम्हारा दीन,* और मुझे मेरा दीन* ` । ० 


? इस आयत में इस्लाम-विरोधियों को काफ़िर्‌* कहा गया हे। “काफिर? का अर्थ हे इन्कार करने वाला, 
न मानने वाला। आरम्भ में इस्लाम" को न मानने वालों को काफ़िर* कह कर नही पुकारा गया । लोगों को 
समझाने-बुझाने का पूरा हक़ अदा किया गय! और धमे की समस्त मौलिक शिक्षायें खोल-खोल कर बयान की 
गई और सन्देहों एवं शंक/ओं को दूर किया गया, फिर भी जो लोग अधर्म पर अड़े रहे और सत्य का विरोध 
ही करते रहे उन्हें काफ़िर कह कर सम्बोधित किया गया । यहाँ यह बात सामने रहनी चाहिए कि यह सूरः 
उस समय उतरी हे जब कि हिजरत* का समय भ्रत्यन्त निकट आ चुका था और इस्लाम* विरोधियों का 
विरोध चरम सीमा को पहुँच चुका था । 

नबी" पहले लोगों को सत्य क्री ओर बुलाते हैं ओर लोगों की पहुँचाई हुई तकलीफ़ों पर सब से काम 

लेते हैं । परन्तु जब लोगों को समभाने-युखाने का हक अदा हो जाता हे और वातावरण में साँस लेना नबी 

` के लिए असम्भव हो जाता है तब हिजरत* का समय आ जाता है । उस समय नबी* विरोधियों से अपनी 

बिरक्ति की घोषणा कर के उन से अलग हो जाते हैं और किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं | नबी की हिजरत 

के बाद भी यदि लोग तोबः* न करे तो बह समय अत्यन्त निकट आ जाता है जब कि अल्लाह सत्य और 

असत्य का फसला कर देता हे । सत्य के विरोधियों पर उस का अजाब आ जाता है । (दे० सूरः अल-अनफाल 
अयत ३२-३४) । 

२ उपर्‌ की आयतों* से साफ़ मालूम होता हें. कि यह सूरः हिजरत* और विरक्ति की उदघोषणा की सूरः 
हे । इन अ।यतों में खुले रूप में मुहिरकों * के देवी-देवताओं और उन के अज्ञान पर आधारित : रीति-रिविजों 
से बेजारी जाहिर की गई है । सम्बन्ध-विच्छेद की इस घोषणा का अर्थ यह होता है ईमान* बाले न केवल 
यह कि मुर्रिकों* के देवी-देवताओं से विरक्त हैं बल्कि वे समस्त मुश्रिकों* से अपना नाता तोड़ रहे हैं इस 
लिए कि मुरिरिको* के समस्त सामाजिक सम्बन्षों की आधार-शिला यही उन के काल्पनिक देवी-देवता ही थे । 
इसी प्रकार की विरक्ति-घोषणा हजरत इवराहीम अ० ने भी अपने समय में की थी (दे० सूरः अरा-शु,अरा 
आयत ७५-७७; सूरः अज़-जुखरुफ आयत २६-१८)। इन आयतों* से यह मी मालूम होता हे कि कुफ्र* और 
इस्लाम» के बीच या शिक* और तोहीद *के वीच समझौता नहीं हो सकता; न कोई मय इस्लाम * के अनु- 
यायियों को इस्लाम * से फेर सकता है आर न कोई लालच। उन का! पूज्य केवल अक्लाह है, वे केवल उसी की 
बन्दी करते हैँ । उसी के आगे झुकते हैं और उसी के दिखाये हुये मार्ग पर चलते हैं। जीबन के प्रत्येक 

काब में उसी के आदेरों का पालन करते हं। - Ee 
` इस का अर्मे आलिर में लगी हुई पारिमःदिक-इम्यो.की सूची में देखें। _ 
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सः ११० ( ८५५ ) 


वारः ३० 


११०-अन-नस्र 
( पश्चिथ ) 


इस मुरः का नाम 'अन-नस' (30०००१) सूरः की पहली आयतर* से लिया 
गया दै। इस नाम का सूर्‌; के विषय से विशेष सम्बन्ध हैं । 
इस मूर: * में मक्का की विजय का उल्लेख है इस से पता चलता है कि इस मूर: 
के अवतीण होने के अवसर पर्‌ या तो मक्का पर मुसलमानों को विजय प्राप्त हो चुकी 
थी या विजय के कुळ ही पूव यह मुरः अवतीण हुई है। 
इस से पहले की सूरः ( अल-काफिरून ) हिजरत% और व्रिरक्ति की सूरः थी । 
प्रस्तुत मूर्‌ः विजय की सूरः है| इस मूर; में मक्का की बिजय का उल्लेख हैं.। इस के 
बाद आने वाली मूर: अल-लहत वास्तव में विजय से ही सम्बद्ध हैँ. । इस में शत्रु के 
विनाश का उलेख हुआ है । 
नबी सछ्ृ० ने जब मका में लोगों को इस्ल।म* की ओर बुलाना आरम्भ किया, 
हर्‌ ओर्‌ से श्प (सछु०) का विरोध होने लगा । बहुत से लोग आप (सछु०) के 
शत्रु हो गये । यहाँ तक कि आप को मक्का त्याग कर मदीना की ओर हिजरत* 
रनी पड़ी । वहाँ पर भी आप (सछु०) को तरह-तरह की आपत्तियों ओर संकटों का 
सामना करना पड़ा | फिर वह समय आया कि उसी मका पर आप को विजय प्राप्त 
होती है जहाँ से आप को निकलना पड़ा था। 
प्रस्तुत मूरः* में एक ओर तो यहद शुभ-सूचना दी गई है कि मक्का पर मुसल- 
मानों को विजय प्राप्त होगी और फिर गगोह-के-गरोह लोग इस्लाम ग्रहण करेंगे, 
दसरी ओर यह शिक्षा भी दी गई है कि इस अवसर पर मुसलमानों को कया नीति 
अपनानी चाहिए । सफलता और विजय के अवसर पर मुसलमानों का कर्तव्य हैँ कि 
वे श्रक्माह का गुणगान करें और गव ओर अभिमान आदि टु्भावनाओं से दूर रह । 
और यह सम्भे कि सफलता और विजय सब अछाह ही की शोर से है। इस लिए 
ऽमान* बालों को उस का कृतज्ञ होना चाहिए ओर कोइ ऐसा तरीका न अपनाना 
चाहिए जो श्रह्लाह की इच्छा के प्रतिकूल हो। 


बे 
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वारः ३०... ( ८५६ ) स्रः ११० 


झै 
सूर्‌  अन-नस्र 
(मक्का में उतरी +- भायते* ३ ) 
अल्लाइ+ के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


जब अल्लाह की मदद आ जाये ओर विजय हो,0 


0१% |. ह3] है है ४5) है] 3 देखो = कि. 
| 7७ i आर तुम देखो कि लोग अह्ठाह के दीन* में 
न | is, 2 ८ 3927 ‘| । iL हे A) CN 22, | ह ते 
i ies ^| दल-के-दल दाखिल हो रहे हैं,' | 0 
ः le a 5०५] "तो तसबीह* करो अपने रब की हमद 


(शंसा) के साथ, और उस से क्षमा की आर्थना करो । वह तो है ही ज़यादा-से-्यादा तौबः* 
कबूल करने वाला । 0 


? इन आयतो * में मक्का के विजय का शुभ उल्लेख हू । मक्का में जब नबी सक्ष ने इस्लाम * की ओर लोगों 
को आमन्त्रित करना आरम्भ किया तो चारो ओर से इस्लाम" का विरोध किया जाने लगा | इस्लाम * धम 
के प्रचार के आरस्मिक १२ वपं अत्यन्त कठिन ये । मुसलमानों को अपना घर-बार छोड़ कर दूसरी जगह पनाह 
लेनी पड़ी | स्वयं नबी सक्ष० को भी मक्का छोड़ कर मदीना जाना पड़ा | मदीना में भी सात, ठ वर्ष तक 
चेन से बैठना नसीव न हो सका । तरह-तरह के संकटों और आपत्तियों का सामना करना पड़ा | मदीना में 
बिशेष रूप से यहूदी लोग इस्लाम-दुर्मनी पर तुले हुये थे । परन्तु वह समय निकट 'आ गया जत्र कि इस्लाम * 
को ग्रमुत्व-पूरो अधिकार प्रात होने वाला था ओर उसी मक्का में जहाँ से मुसलमानों को निकलना पड़ा था उन्हें 
विजयी हो कर दाखिल होना था | वह विजय हिजरत* के आठवें वर्ष रमजान के महाने में हुई हे | इस विजय 
के पश्चात्‌ कुक" की कमर विलकुल टूट गई । मक्का की विजय के पश्चात्‌ गरोह-केगरोह लोग इस्लाम* कबूल 

- करने लगे ओर थोड़े ही दिनों में पूरे देश से शिर्क* मिट गया । 

२ ईमान* वालों का यह तरीका नहीं कि इस विजय के अवसर पर वे गव करने लग जाये या अपने 
बिरोधियों के साथ अनुचित -व्यवहार करने लग जाये । ईमान* वाले तो यह समझते हैं कि विजय और 
लफ़लता सब-कुछ अज्ञाह की ओरे से प्राप्त होती है । इस लिए वे ऐसे अवसर पर अङ्ञाह ही का गुरा गाते 
है। आर अपनी भूल-चूक के लिए उसी से क्षमा की प्रार्थना करते हैं | अल्लाह बड़ा ही त्तमाशील है वह लोगों 

. कह भूल-चूक को ज्ञमा कर देता हे | और उन्हें इस का अक्सर प्रदान करता है कि वे सीधे मार्ग पर बल सके। 
® इस का अर्थे आखिर में लगी हुई पारिमाविक राच्दों की सूची में देखें । 
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१११--भल-लहब 
( परिचय ) 

इस सूरः* का नाम अल-लहब' सूरः की पहली आयत* से लिया गया है। 
इस नाम का सूरः के विषय से विशेष सम्बन्ध हे। 

इस सूरः* पर्‌ विचार करने से अनुमान होता है कि यह खर्‌; उस समय ल 
है जब कि इस्लाम का विरोध बहुत बढ़ चुका था । अबू लहब की दुश्मनी प्रत्यक्ष 
रूप से सामने आ चुकी थी | ॥ 

इस से पहले की सूरः (अन-नख्र) में जिस विजय का उलेख हुआ है प्रस्तुत सूरः 
उसी का विस्तार है । 

प्रस्तुत सूर;* में इस्लाम* के जिस दुश्मन की तबाही का उछेख किया गया है 
बह अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और नबी सकछ ० का चचा था । 

यों तो इस्लाम* के दृश्मन बहुत से लोग थे जिन में बहुत से अपने कबीले के. 
सरदार थे फिर भी कुरआन ने विशेष रूप से अबू लहव ही का उल्लेख किया । इस 
के कुछ विशेष कारण हैं। अबू लह कावः* का मवन्यक था । कावः अदा को 
इबादत*# और जन-सेवा का केन्द्र था; परन्तु अब लह ने अप॑ने पद का दुरुपयोग 
किया । वैध-अवैध का विचार किये बिना उस ने अपने घर में बहुत सा धन एकत्र 
कर लिया । दीन-दुखियों की सहायता और अल्लाह के घर के दशन के लिए आन 
वालों की सेवा आदि से अपना हाय खींच लिया । इस प्रकार एक ओर ती उस ने 
हा में पढ़ कर काबः* के प्रथम मूल उद्देश्य तौहीद* को ढा दिया और दूसरी 
और उस की बढ़ी हुई धन-लिप्सा ने काबः* के दूसरे मूल उद्देश्य को क्षति पहुँचाई जा 
कुरबानी का वास्तविक उद्देश्य था। नबी सछ ० की रिसालत का एक बड़ा मूल 
उद्देश्य यह था कि काबः* को काफिरों* से छीन ले ऑर उसे शिर्क* ओर कुफ्र 
की गन्दगियों से पाक करें। झपने पद की इष्टि से इस्लाम का बास्तविक शत्रु अबू 
लहब ही था दूसरे सभी लोग इसी के अनुबती थे । ८ 

फिर अरबों की यह विशेषता रही है कि वे नाते-रिश्ते का बड़ा ख्याल रखते थे। 
परन्तु अबू लहब ने भाई-न्धुओं का साथ छोड़ दिया ओर दुश्मनों के साथ रहदा । 

अबू लहब ने हर अवसर पर नबी स्ल° का विरोध किया। 

अबू लहब को नबी सल्‍्ल० से जो बैर था उस का मूल कारण नत्री सल्ल° की 
शिक्षायें थीं । अबू लहब धन का लोभी भर प्रेमी था। नबी सलल० कृपणता की 
लिन्दा करते और लोगों को दान, जन-सेवा, मुहताजा का सहायता, आदि पुण्य- 
कार्यो पर उभारते और .गुलामों को आज़ाद करने को महान्‌ पुए्य-का्ये बताते थे । 
अकाल के समय में बनी हाशिम की ओर सें गरीबों र महतानों को खाना खिलाने 
की जो प्रथा चली आ रही थी झौर जो हज़रत इबराहीम की यादगार थी । भाप 
- इस प्रथा को बाकी रखने का उपदेश देते थे । अब ज़ाहिर हैं कि यह बातें अबू लहब 
` को कैसे प्रिय हो सकती थीं जब कि वह केवल मुश्रिक ही नहीं बल्कि हर भलाई का 
जुर्म या।उसने सांसारिक नीको नया ॒एएः ने सांसारिक जीवन को ही सबं-कुछ समक रखा था । 


~ स्स क अर्थ आसिर में लगी हुई पाहिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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पाएः ३० | ( पः ) सूरः १११ 


सूरः अल-लहब 
( मकंका में उतरी - आयते * ५ ) 


अल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ है । 


| , वाया LBS 


Cai % 


। नष्ट हो गये अगर लहद के हाथ, भर वह आप 
नष्ट हो गया' । 0 

| SSH ८८ ४४ 6८5५४ (5५ 56 | उस का माल और जो-कुछ उस ने कमाया उस 

। evr | के काम न आया । 0 
१३5925७9०5५ __॥ बह भइकती आग में पड़ने ही वाला है”? 0 
और उस की स्त्री भी, ईंधन लादे,लादे, 0 उस के गले में रस्सी पड़ी होगी मज़बूत बटी हुई" | 0 ५ 


? अर्थात्‌ अबू लहब जो इस्लाम का सब से बड़ा दुर्मन है और जिम की शत्रुता आज बहुत बढ़ी हुई है 
उस का जोर टूट जायेगा । बह समय दूर नही कि सत्य की विजय होगी और कुफ्र* की दीवार ढह जायेगी । 

२ अर्थात्‌ जब उस कें विनष्ट होने का समय आ जायेगा तो कोई भी उस की रक्षा न कर सकेगा । हम 
देखते हैं कि .कुर आन की यह भविष्यवाणी पुरतः पूरी हो कर रही | बद्र की लड़ाई में उस के सारे साथी अर 
सहायक मारे यये | अपनी ज।न बचाने के लिए वह स्वयं लड़ाई के मैदान में न गया फिर भी वह अल्लाह के. - 
अज़ाव से अपने को न बचा सका | उस ने श्रपने बदले में एक दूसरे व्यक्ति को लड़ाई के मैदान में मेज दिया । 
अस पर अबू लहब के ५००० दिरहम कज थे। अबू लहब ने इस रकम के बदले अ!स को लड़ाई के मेद।न 
में भेज कर अपनी जान बचानी चाही परन्तु इस उपाय से वह अपने को बचाने में असमर्थ रहा । “बद्र? की 
लड़ाई के सातवें दिन चेचक में बीमार हुआ ओर इसी में हलाक हुआ। छूत लग जाने के भय से उस के बेटों 
ने दो-तीन दिन तक उस के शव को हथ नही लगाया | यहाँ तक कि उ का शरीर सड़ गया | लोगों के शर्म 
दिलाने से उसे दफून भी किया तो इस प्रकार कि एक दीवार्‌ के पास उसे डाल कर दूर ही से पत्थर आदि फेक 
कर उसे ढक दिया । अबू लहब के काम न उसका माल आ सका जिस के लोम में उक ने वह सब-कुछ 
शिया जो नेतिकता, मनुष्यता और सत्य के सवथा प्रतिकूल था और न उस की अलाद ही उस के काम 
अ सकी | 

रे यह उस अजाब की सूचना हे जिस में वह भाखिरत * के दिन पड़ेगा | दुनियाँ में भी वह अपमानित और 
असफल हो कर मरा, आखिरत* में दोजख की भड़कती हुई आग उस का ठिकाना होगी । 

४ अथात्‌ उस की पत्नी भी जो अबू लहब की बुराइयों में रारीक है अ्रक्नाह के अजाब से बच नही सकती | 
वह अपने पति को बुराइयों ओर अज्ञाह और उत के रसूल* की दुश्मनी पर उभार रही है । आज तो वह 
एक धनवान व्यक्ति कां पत्नी है | उस के गले में बहुमूल्य आभूषरा हैं परन्तु अखिरत* में उस की दशा कुछ 
और होगी । उस दिन वह एक ईंधन ढोने वाली लोंडी की तरह होगी । गले में आभूषण के बदले बटी हुई 
रस्सी पड़ी होगी, जेसी रस्सी ईघन ढोने कली लोंडियों के गले में पड़ी होती है | इस से मालूम हुआ कि यद्यपि 
दुनियाँ में उसे मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है परन्तु आसिरत * में वह इन चीजों से वंचित होगी और अपमान- 
जनक अजाब उसे घेरे हुये होगा । कियामत* के दिन वह ईन ढोने वाली लौंडी के रूप में उठाई जायेगी 
और यह उस के अपने करतूतों का ही परिणाम होगा । 

० इस का अथे आखिर में लगी हुई पारिमाविक शब्दों की पूची में देखे । 
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स्रः ११२ ( ८५६ ) वार 


११२=अळ-इसुलास 
( परिचय ) 


इस सूर!* का नाम 'अल-इख़लास' सूरः के मूल विषय और उद्देश्य पर प्रकाश 
डालता है । इस सूरः में ख़ालिस तोहीद* (एकेशत्ररवाद) को निखार पर पेश किया 
गया है । ख़ालिस तौहीद* और इख़लास का अर्थ यह है कि बन्दा अपना सब्र-कुछ 
अल्लाह ही के लिए ख़ालिस कर दे। अपने सम्पूण हृदय से उस से प्रेम करे आर 
सच्चे दिल से उस की बड़ाई और महानता के आगे झुक जाये | उसी को अपना 
पूज्य समझे, उस के सिवा हर एक की बन्दगी से इन्कार कर दे। यह इख़लास आर 
निष्ठा तौहीद* ( एकेश्वरवाद ) के विना सम्भव ही नहीं । प्रस्तुत सरः में ख़ालिस 
तौहीद* का उल्लेख हैं| 

कुछ लोगों के विचार में यह सूरः मदीना में उतरी है। यहूदियों ने नबी सल्ल० 
से अल्लाह के बारे में कुछ प्रश्न किये थे यह सूर; उन ही के प्रशन के उत्तर में अवः 
तीण हुई हे । परन्तु साधारणतः इस सूरः की गणना मक्का में उतरने वाली आरः 
म्मिक सूरतों में होती है । 

पिछली सूरः* में अल्लाह के दुश्मन की तबाही का उल्लेख हुआ है जिम में 
हलाह के दृश्मनों से कटने और एक अलाह से नाता जोड़ने का इशारा मिलता है। 
इस तरह पिछली सूरः प्रस्तुत सूर! की एक भकार से भूमिका है । प्रस्तुत सूरः 
खालिस तौहीद* (7० 0/9) की सूरः है । इस लिए इस सूरः का कुरआन मे 
विशेष महत्व है । नबी सछ० ने इस सुर! को तिहाई .कुरश्रान कहा है। तोहीद+ की 
जो शिक्षा कुरआन में मिलती है वह इस सूरः में सिमट आई हे । 

“बह अछाह” यही इस सूरः का मध्य-विन्दू है। अछाह के. गुणों का उछल 
कर के इस सूरः में अछाह के प्रति जो शिक्षा दी गई है वह अत्यन्न पवित्र ओर महान. है। 

सर के आरम्भ में कहा गया हैं कि कहो कि वह अरछाह जिस के हम उपासक 
हैं अकेला ओर निराला है। उस का कोई शरीक नहीं है । प्रत्येक दृष्टि से वह अलु 
पम है | उस के सदृश कोई नहीं | वह अनादि है । जब कुछ न था तो वह था । उस 
के अतिरिक्त जो-कुछ है उसी का पेदा किया हुआ है । ४ 

फिर वह स्वयं अनपेक्ष है परन्तु सत्र का बही आधार है। वही है जिस से विनती 
की जाये; जिस से सहायता चाही जाये। दुःखों में जिस को पुकारा जाये । 
सब का आश्रयदाता है। वही सब का पड और -अभीष्ट Fi न 

उसे न इम किसी का बाप कह सकते हैं ओर न रेटा । जेब उस के सदृश कोई 
नहीं तो फिर हम उसे किसी का वाप यां बेटा केसे कह सकते हैं। वह किसी का बाप 
नहीं सब का रब है, कोई उस का बेटा नहीं सब उस के बन्दे और दास हैं; सब 

के पैदा क्रिये हुये हैं । 
र पास की बराबरी का कोई नहीं । कोई भी उस का समकक्ष नहीं। सब उस के 
ताज हैं और वह परम-स्वंतस्त्र । वह सत्य है उस के मुकाबले में सब असत्य हैं। 


= 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें । 
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सूर": अल-इखलास 


( मक्का में उतरी -- आयते* ४8 ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान है । 


कह दो : बह अल्लाह हे, यकता' ! © 
अछाह निराधार एवं सर्वाधार हैं ! ० 
हे > 2 तने को Cc = re रौ न 
&52॥ Pro उस के होई लाद नहीं ओर न वह किसी 
= न की लाद है” । 0 
C ¢ ~ ~€ 
और कोई नहीं जो उस के बराबर का हो' | 0 


किः स 


~y EG Ci 48) ४.6८ ००८८५, “४ 05 £ 
533)22 Nil Gol al ५०७ 


? अर्थात्‌ जिस की हम बन्दयी ओर इबादत * करते हैं॥ 

२ “वह अक्लाह हे” यही इस सूरः का केन्द्र हैं। “वह अल्लाह हे” इस वाक्य के तिपय में मौलाना 
फ़राही (कुरआन के एक विशेष टीकाकार) लिखते हैं कि यह एक वाकय हजार वाक्य के बराबर है | यदि यह 
बता दिया गया हो कि बादशाह के क्या गुरा हैं, तो यह कहने के बदले कि वह ऐसा और एसा है यह कह 
देना काफी है कि वह बादशाह है । 

रे अर्थात्‌ वह अकेला आर निराला है | बह एक सत्ता हे, बहुत से अंशों का योग नही। उस के सहश कोई 
नही। उस का कोई सहजातीय नहीं | जब कोई नहीं था तब भी.वह था। वह सदैव से है । उस के सिवा" 
जो-कुछ है उसी का पैदा किया हुआ है । वह एक है दो या अधिक नहां। दो या अधिक मानने का अर्थ तो 
यह होगा कि कोई भी अपार और असीम शक्ति का स्वामी नही । यदि कोई अपार शक्ति और प्रभु का 
स्रामी नहीं तो फिर कोई अनादि नहीं हो सकता | इस लिए फि अनादि होने के लिए श्रमीम अ्रधिकार और 
रस्म शक्ति एवं प्रभुत्व की आवश्यकत) हैं। अतः यह मानना पड़ेगा कि श्रज्ञाह एक ही हु, उस कें अति- 
रिक्त जो-कुछ है उसी की रचना है । 

इस आयत* से नास्तिको के विचारों का निपेष होता है और मजूस के इस विचार का निषेध भी हो जाता 
है कि .खुदा दो हैं एक बुराई का दूसरा मलाई का | इसी प्रकार इस आयत से मुरिरिकों * के विचार का खंडन 
भी होता हे जो सैंकड़ों देवी-देवताओं को अज्ञाह के ग्रभुत्व मे शरीक समझते श्रीर उन की उपासना करते हैं । 

9 यहाँ मूल म्रन्थ में “समद”? ( ७-०।) शब्द प्रयुक्त हुआ हे | 'समद? का मूल अथ “चट्टान! है । दुश्मन 
के आकमरा के समय चट्टान की पनाह ली जाती हैं । जबूर आदि में अ्रज्ञाह को प्रायः “चट्टान? ओर “मदद” 
की चट्टान” कहा गया है । उदाहरणाथं दे० ज़बूर (?8.) १८: है; ६२: २, $; ७१ : २; ६४; २२। 

“समद्‌' उच्च सरदार को भी कहते हैं जिम के ऊपर कोई सरदार न हो । अपनी आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए जि की ओर सत्र दोड़ते हों और वह किसी से मांगने के लिए न जाता हो। अज्लाह के समद' होने का 
अर्थ यह है कि वह किसी का मुहताज नहीं हे परन्तु दूसरे सभी उस के मुहृताज और आश्रित हैं | वह स्वयं 
निराधार ओर अनपेत्त है; परन्तु बह सब का आधार और सब का सहायक हैं | वही सब का सृष्टि-कर्ता, दाता 
र्‌ रक्षक है और सब का अभीष्ट हे । अतः विनती आंर ग्रार्थना उसी से करनी चाहिए | सहायता के लिए 
उसी को पुकारना चाहिए । दुःखो को वही दूर करता हे । वही हूँ जितत पर भरोसा किया जाये | वही वास्तव 
में अपन। सब से बड़ा सहारा है । उसे छोड़ कर जो लोग किसी और को पुकारते हैं ओर उत्त के सिवा 
क्रिती और की वन्दना करते हैं वे मुरिरकं* हैं, भटे हुये हैं वे अपने रब * को पहचानते नहीं । 

५ यह बात कि वह न किसी का पिता है और न किसी का पुत्र हे उपर की आयतों* से सिद्ध हे | जो _ 
अनादि है ओर जिस के समान कई नहीं वह किसी का पिता या पुत्र केसे हो सकता हे | इस आयत " से | 
मालूम हुआ कि जो लोग अ्रज्ञाह के लिए बेटा या बेटी ठहराते हैं वे गुमराह में पड़े हुये हैं । चाहे वे ईसाई 
हों जो मसीह अ० को अन्नाह का बेटा कहते हैं या यहूदी जो ज्जेर को अक्षाह का बेटा कहते थे या 
अरब के मुश्रिक* लोग हों जो फिरिरतों * को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। 

§ जब अ्ज्लाह ही सव का पैदा करने वाला है ओर गुरा और अस्ति में कोई उत का समकक्षी नहीं तो 
फिर उस की बराबरी का कोन हो सकता हैँ कि उसे वह अधिकार और हक प्राप हो सक्रे जिस का मालिक 
केवल अल्लाह हे । 

= इस का अर्थ आजिर में लगी हुई पारिभाषिक शब्दों की सूची में देखें। _ 
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११३--५ल-फ्रलक 
( परिचय ) 


इस सूरः का नाम 'अल-फ़लक' मूरः की पहली आयत* से लिया गया है। 

यह सूर!# मका में आरम्मिक समय में अवतीण हुई हैं। यह तरह समय था जब 
कि नवी सछु०* के धर्म-प्रचार के कारण मका में खलबली मच गई थी और बहुत से 
लोग आप (सछ०) के शत्रु हो गये थे । नबी सछ० की पुकार पर जहाँ स्त्रियाँ ईमान 
ला रही थीं वहीं पुरुप और नवयुवक भी इस्लाम# की ओर बढ़ रहे थे । जो व्यक्ति 
भी ईमान लाता वह ईमान के मुकाबले में किसी चीज़ की परवा नहीं करता था । 
यदि पत्नी ने इस्लाम* धर्म को ग्रहण कर लिया तो उसे इस की चिन्ता नहीं होती 
थी कि उस का पति प्रसन्न होगा या अप्रसन्न । बह समझती थी कि जब इस्लाम” 
सत्य है तो फिर हमें सत्य ही. करा पालन करना है चाहे इस के लिए कितने ही कष्टों 
का सामना करना पड़े | इज़रत उम्मे हवीबः का पूरा घराना इस्लाम* का दुश्मन 
शरा । ये ईमान* ले आई और हैमान* लाने के पश्चात्‌ हर तकलीफ उठाने के लिए 
तैयार हो गई । घर-बार छुट गया । आप को हिजरत* करनी पड़ी; परन्तु इमान* की 
दौलत को हाथ से न जाने दिया। यही हाल नवयुवकों का भी था। वे इस्लाम कबूल 
कर लेते थे। इस्लाम ग्रहण करने के वाद उन्हें किसी की परवा न होती थी । चाहे 
माँ ना-खुश हो या बाप । समते थे कि अछाह को ना-.खुश करने के वाद माँ- 
बाप की खुशी ले कर कया करेंगे। 

इस का परिणाम यह हुआ कि लोग नवी सछु० के दुश्मन वन गये कि इसी 


व्यक्ति के कारण हमारे घरों में फूट पड़ गई है । लोग आप(सछ० ) को तरह-तरह 
से सताने और तकलीफे पहुँचाने लगे | इसी समय में स्तुत सूर; ओर इस के बाद 
आने वाली सरः ( अन-नास ) उतरी है. । दोनों सूरतों का अवतरण-काल लग-भग 
एक ही है । पर ज र 

यह सूर:* अपने अर्थो अर बर्णनशैली की दृष्टि से अत्यन्त व्यापक हँ। इस 
पूरः से पहले सूरः ्रल-इख़लास तौहीद*ँ की सूरः है। सूरः अलइख़लास मैं इस की 
शिक्षा दी गई है कि श्रद्माह तो बस एक है | अन्दगी उसी की होनी चाहिए | बन्द 
को चाहिए कि उसी को अपना आखिरी सहारा और रक्षक समझे । भस्तुत सूरः 


_ 


और आगे आने वाली सरः में न्दे को अपने स्वः की पनाह लेने की शिक्षा दी 
गई हे। यह शिक्षा वास्तव में उस तौहीद* के अन्तगत उ का उछेख घूर; अल- 
इखलास में किया गया है। जब अल्लाह के सिवा जितने हैं सब उसी के मुहृताज है 
आर वह किसी का मुहताज नहीं, तो फिर अपनी रक्षा के लिए उसो की पनाह लेनी 
चाहिए | उस के सिवा कोन है जहाँ आदमी को पनाइ मिल सके | 

प्रस्तुत सूरः अर श्रागे आने बाली सूरः में नबी सछु० को सम्बोधित करते 
हुए कह्दा गया है कि आप हर बुराई $ मुकावले में अछाइ की पनाइ ले कर नि- 


न्त हो जाइए । किसी चीज़ से आप (छ) क नि एगयाण किसी चीज़ से आप (सछ०) को हानि नहीं पहुँच सकती । 
TS TS 


» इस का अर्थ.आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें । 
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ह 
® फल 
सूरः" अल-फ़लक़ 
( मक्का में उतरी -- आयते* ४ ) 
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील भौर दयावान है। 
कहो : मैं पनाह लेता हूँ 'फलक वाले रब 
ठे जारा की” 0 जो-कुछ उस ने पेदा किया उस की बुराई 
| NM 2... ~ ~ ¢ 
४८.28 GEC BO ८४ ५.० (४१६ | से; 0 आर अन्धकार की बुराई से जब कि वह 
7८ 225७ ४“(५:5९-26 CERI सह 3 004 28 शक: 
NG 55205805; ५.६ | पुस जाये) © और गिरहों में फेंकने वालों की 
CHONG, ९४४ ५ ०23०५:७५।७| ६०५ | $ ~ CC 7 c 
2०% ८5 बुराई से, 0 थर इष्या करने बाले की बुराई से 


_ 


०ॐ जब बह इष्यां करे! 0 


Nv 


CRI 


? "फलकः ( (98 ) अरबी भाषा में फाड़ने को कहते हैं। प्रातः समय के लिए भी "फलकः शब्द मरयुक्त 
होता है इस लिए कि रात के अन्धकार को फाड कर प्रातःकाल का उदय होता है | इस आयत का शर्थ यह ह्‌ा 
कि कहो : मैं उच्त रब" की पनाह लेता हूँ जो 'अन्धकार को फाड़ कर उस में से प्रकाश लाता है । दाने श्रीर्‌ 
गुठली को फाड कर कॉपलें निकालता हे | भूमि को फाड़ कर उस में से वनस्पति उगाता है । अनस्तित्व को 

* फाड़ कर वस्तुश्रों को अस्तित्व प्रदान करता हैं | जो सब को पेदा करने वाल! हे; जिस के अधिकार में सब-कुछ है। 

२ जब सारी चीजें उस्ती की पैदा की हुई हैं, तो वही उन की बुराइयों और उन से पहुँचने वाली तकलीफ़ों 
से भी बचा सकता हे | 

रे जिस शाब्द का अनुवाद हम ने अन्षकार किया है उस के लिए मूल मन्ध में गातिक! ( (३.७) शब्द 
प्रयुक्त हुआ है जिस के अर्थ में बड़ी व्यापकता पाई जाती है। अन्धकार में सब प्रकार के अन्धकार आ जाते है 
चाहे उन का सम्पक बाह्य जगत से हो या अज्ञान, गुमराही आदि अन्तर्जगत की चीजों तै । नबी सङ्ञं० 
की कोशिशों से मक्का में जो लोग ईम।न* ले आये थे उन के घराने के लोग नबी सल्ल० के दुश्मन बन गये और 
आप (सल्ल०) को हर प्रकार की हानि पहुँचाने की चेष्टा करने लगे। काफ़रों* ने जहाँ इस के लिए और स्कौमें 
बनाई वहाँ उन की एक स्कीम यह भी थी कि आप (सल्ल० ) को रात में कृत्ल कर दिया जाये । ऐसे काम 
साधारणतः रात ही के समय किये जाते हैं । नबी सल्ल० एक बड़े कीले से सम्बन्ध रखते थे | इस लिए भी 
हुरमन चाहते थे कि आप (सज्ल०) को रात में कृत्ल किया जाये ताकि यह मालूम न हो सके कि किस कबरीले 
के लोगों ने आप (सल्ल) को कृत्ल किया हे | अतः कहा जा रहा है कि तुम अन्धकार की बुराई से रब * की 
पनाह ले कर निश्चिन्त हो जाओ वह तुम्हारी र्ता करने के लिए काफ़ी हे। 

४ अर्थात्‌ उन लोगों की बुराई से भी अल्लाह की पनाह लो जो आप (सङ्ञ०) को या आप (सल्ल०) पर 
ईमान* लाने वालों को अपने जादू और टोने-टोटके आदि के द्वारा हानि पहुँचाना चाहते हैं | यदि तुम अज्लाह 
की पनाह में हो तो फ़िर तुम्हें किसी के जादू और टोने की परवाह नहीं होनी चाहिए । 

इस आयत* में गिरहों (गाँठों) से अभिम्रेत वे गिरहें हैँ जो जादूगर या जादू करने बाली स्त्रियाँ बाँधती हैं । 
कुछ लोगों के विचार में गरोहों से अभिग्रेत यहाँ वे गिरहें हैं जो मनुष्य के इरादे और सकल्यों में पड़ जाती हँ 
और मनुष्य दूसरे के हाथो विवश हो कर रह जाता हे । दूसरे जिधर चाहते हैं उसे ले जाते और गुमराह करते 
हें । फिर्‌ मनुष्य का अपना इराद। कोई इरादा नहीं रहता; उस के इरादे बदलते रहते हैं । उदाह राथ सुन्दर 
स्त्रियाँ अपनी सुन्दरता के कारणा पुरुषों के दिलों में उतर जाती हैं फिर उन्हें अपने वशा में कर के जिघर 
चाहती हैं घुमाती हैं । 

५ नी सल्ल० के विरोध का कारण एक तो यह था कि आप (सक्ष०) लोगों को सत्य की ओर बुल। रहे थे । 
और दूसरा कारण यह था कि जो लोग आप (सज्ल०) पर ईमान” लाते थे वे दुनियाँ की प्रत्ये वस्तु से, यहाँ 
तक कि अपने प्राणों से भी बढ़ कर आप को प्रिय समझते थे। यह ऐसी चीज थी जो आप के दुश्मनों में 
ष्या को भावना जगाने वाली थी । वे आप (सल्ल० ) से और अधिक जलने लगते थे ओर अपने दिल की 
जलन निकालने के लिए विभिच उपाय करते थे। इस आयत) में नत्री सल्ञ० से कहे जा रहा हे कि यदि 
प्या करने वाला ईर्ष्या करता है तों तुम्हें इस की कदापि चिन्ता न होनी चाहिए | तुम अपने सभी शत्रो के 

_ मुकाबले मे हमारी पनाइ में आ जाओ ओर निखिन्त और निमय हो कर घम-सेवा ओर घरम-प्रचार हे कारय 
में लगे रहो । तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । a 


* इस का अर्थ आसिर्‌ में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची में देखे। 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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११४ शन-नासं 
( परिचय ) 


इस सूरः का नाम 'अन-नास' है । “अन-नास' शब्द इस सूर! में कई बार 
आया है | 

पिछली सूरः ( अ्ल-फलक ) और मस्तुत सूरः के उतरने का समय एक ही है । 
दोनों मका के आरम्मिक समय में अबतीरण हुई हैं। यह वह समय था जब कि लोग 
नबी सछ० के विरोध में हर प्रकार के हथकण्डे अपना रहे थे | आप ( सछु० ) के 
बिरोध में झप ( सछ० ) के शत्रु जो-कुछ कर रहे थे उस की एक शकल तो वह थी 
जिस का उछेख हमें पिछली सूरः में मिलता है। विरोध की दूसरी शक्ल यह थी कि 
कुछ लोग इस बात के पीछे. पढ़े हुये थे कि जिस तरह भी हो लोगों के मन में रपल 
(सङ्न०) के विरुद्ध विभिन्न मकार के सन्देह और शंका उत्पन्न करें। और उन्हें अछाह 
के रसूल की ओर से कुफ्र* की ओर फेर ले जायं। इस के लिए वे तरह-तरह के 
इलज्ञाम गढ़ते थे । और लोगों के मन में वार-बार और तरह-तरह के वसवास डालते 
थे ताकि लोग नवी सछ० की ओर से फिर जायें थर - भाप (सर्ल°) के पास जा 
कर धर्म की बातें और .कुरआन न सुनें। इस अवसर पर इस सूर; का अवतरण हुथा । 

प्रस्तुत सूरः* अल्लाह का यह आदेश ले कर उतरी कि शत्रुओं की चालों और 
ूत्तता के मुकाबले में तुम अल्लाह की पनाह लो जो लोगों का पालक-कत्ता, लोगों 
का स्वामी, सम्राट और पूज्य है। वह तुम्हारी रक्षा करेगा; तुम उस की पनाइ 
में झा कर निश्चिन्त हो जाओ, किसी की परवा न करो । बहकाने वाले बहकाते रहेँ 
और लोगों के मन में वसवास डालते रहें, उन की चालों से इस्लामी आन्दोलन 
को निष्फल नहीं बनाया जा सकता । 

जिस किसी ने अल्लाह की पनाह पकड़ी, अल्लाह उसे हर प्रकार के वसवास 
श्रौर सन्देहो से बचायेगा। चाहे उस बसवास का कारण मञुष्य का अपना विकृतं मन 
हो या दूसरे मनुष्यों की चाले हों या उन शैतानों* के बहकावे हों जो जिन्नों# में 
से होते हैं । 

प्रस्तुत सूरः पवित्र कुरआन की अन्तिम सूरः है। कुर्न. का प्रारम्भ अछाह ही 

के नाम से हुआ है और अल्लाह की पनाह लेने की आर्थैना के साथ बह समाप्त होता 
है | पिछली सूरः (अल-फलक) और प्रस्तुत सूरः को 'अत्त-प्ुंग्रव्वज़तिन! (१९ ४४० 
cries: for refuge and. protection) भी कहते हें | इन दोनों सरतों में हमें अरलाह 
से पनाह माँगने और उस की शरण में आने की शिक्षा दी गई है। अल्लाह के सिवा 
जितने भी सहारे हैं,सब झूठे और कमज़ोर हैं। बुद्धिमान बद्दी हैं जो कमज़ोर सहारों 
को छोड़ कर अल्लाह को अपना संरक्षक समभते हैं। जिस की रक्षा करने वाला 
अल्लाह हो उसे किस बात की चिन्ता हो सकती है। ऐसा व्यक्ति निश्चिन्त हो कर 
सत्य-मार्ग परः चलता है उसे कोई चीज़ भी सस्य से विचलित नहीं कर सकती । 


० इस का अर्थ आखिर में लगी हुई पारिमापिक शब्दों की सूची में देखें। 
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कारः ३० 
को 
सूरः" अन-नास 
( मक्का में उतरी --- आयते* ६ ) 
पल्लाह* के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌ हैं। 
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कहो : मैं पनाह लेता हूँ लोगों के पालन-कत्ता ' | 
की,” 0 लोगों के सम्राट की, 0 लोगों के पूज्य | 
( इलाह* ) की, 0 उस की बुराई से जो वसवास 

डालता. और दबक रहता है, ० जो लोगों के 

| सीनों ( दिलों ) में बसवास डालता हे, 0 जिन्नों# ५४ 

जी में से भी और मनुष्यों में से भी । ० 


? अर्थात्‌ उस की पनाह लेत। हूँ जो लोगों का पालन-कत्ता है। वही है जिस ने हमारे लिए सारी चीजें 
पैदा की । और वे सभी वस्तुं संचित की जिन की हमें आवश्यकता थी | संसार की समस्त वस्तुओं पर उसी 
का अधिकार हे | यदि वह हमारा पालन करने वाला है तो बही हमारी रक्षा भी कर सकता हे अतः हमें 
उसी की पनाह लेनी चाहिए । ; 

२ बह केवल हमारा पालन-कर्त्ता ही नहीं हे बल्कि वही वास्तव में हमारा स्वामी और मालिक भी है | 
जिस प्रकार वह सम्पुरो विश्व का सम्राट है उसी प्रकार मनुष्य का सम्राट भी बही है | उस के सिवा दूसरा कोई 
नहीं जिसे वास्तव में सम्राट होने का अधिकार प्राप्त हो । फिर उसे छोड़ कर जो लोग कही और पनाह ढेंढते. 
हैं उन से बढ़ कर्‌ मूख दूसरा कोई नहीं हो सकता । ० 

२ जिस प्रकार बह सम्पूण विश्व का पूज्य है उसी प्रकार मनुष्य का पूज्य भी हे । वही है जिस से हमें शान्ति 
मिल सकती है । वही हे जो सब का अभीष्ट अर जीवन का अन्तिम उद्देश्य है । जिस ने उसे न जाना उस 
ने कुछ न जाना; जो उसे न पा सका उसे संसार में कुछ भी न मिल सका । वही हे जिस की पूजा और उपा- 
सना की जाये । उस के तिव। और कोई नहीं जिस ' के सामने मनुष्य अपना सिर झुकाये.। जिसे सहायता. के 
लिए पुझारे । अतः मनुष्य को उसी के पास पनाह ढूढनी चाहिए । 

४. अर्थात्‌ मनुष्यों के रब*, स्वामी और पूज्य से पनाह माँगो उस की बुराई से बचने के लिए जो दिलों में 
वसबास और बुरी भावनाये पैदा करता है । जो पीछे हट जाता है, छिप जाता हे और फिर पलट कर आता 
है । कमी मन में कोई वसवास डालता है, कभी सत्य-घम के विरुद मन में कोई बुरी भावना उत्पन्न करता है 
आर कमी कोई सन्देह और शंका पैदा करता है। 

५ अर्थात्‌ दिलों में वसवा डालने वाला और सत्य के विरुद मन में बुरी मावनायें और शांका उत्पन करने 
बाला चाहे जिच” हो यो कोई मनुष्य हो इन सब की चालों और घूत्तता से हम अज्लाह की पनाह लेते हैं 


जो सब का रब), स्वामी ओर पूज्य है । | 
.. » इस का अथ आसिर में लगी हुई पारिमाषिक शब्दों की सूची मे देखें। , 
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पारिभाषिक एवं दूसरे विशेष ठाब्दों की सूची 
व्याख्या सहित 
मुहम्मद फारुक खाँ 


अल्लाह--ईश्वर, परमात्मा, खुदा । 
'अल्लाह' शब्द वास्तव में 'अल-इलाह' था जो साधारण परिवर्त्तन के बाद 
'अल्लाह' हो गया । 'अल-इलाह' (अल्लाह) में 'अल' शब्द उसी प्रकार प्रयुक्त हुआ है जैसे 
अंग्रेज़ी में किसी शाब्द से पहले पी€ शब्द लगाकर उसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना 
लेते हैं । इस प्रकार 'अल-इलाह' या 'अल्लाह' से अभिप्रेत एक विशिष्ट सत्ता ही हों सकती 
है । इसलिए 'अल्लाह' का अर्थ हुआ एक प्रमुख और विशिष्ट 'इलाह' (पूज्य) । इलाह. 
की व्याख्या शब्द-सूची में 'इलाह' शब्द के अन्तर्गत देखिये । 
` अल्लाह आरम्भ से ही उस सत्ता का नाम रहा है जो समस्त गुणों और विशेष- 
ताओं से युक्‍त है; जिसमें कोई दोष या अवगुण नहीं पाया जाता। सम्पूर्ण विश्‍व जिसकी 
रचना है। अल्लाह ही संसार का स्वामी और सब का पालन-कर्त्ता है। उस जैसा कोई नहीं । 
क्रुरआन के अवतरण सें पहले भी अरव के लोग यह नाम इसी अर्थ में लेते थे । 
वे अपने देवी-देवताओं में से किसीको भी अल्लाह का समकक्ष नहीं समझते थे । दूसरे देव- 
ताओं की पूजा वे इस विचार से करते थे कि उनके द्वारा अल्लाह तक मनुष्य की पहुँच होती 
है । अल्लाह से ये लोगों की सिफ़ारिश करते हैं हालांकि उनकी यह धारणा सत्य के सर्वथा 
प्रतिकूल थी । कुरआन ने उनकी धारणा और बिचार का स्पष्ट शब्दों में खण्डन किया है। 
अजाव १. दण्ड, सजा, संकट, विपत्ति, कष्ट, दुख, यातना आदि । 
२. अल्लाह की सीमाओं और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 
सांसारिक जीवन में आने वाली तबाही । 
३. परलोक-दण्ड, काफिरों, सुहिरकों और अल्लाह के अवज्ञाकारी लोगों को उनके 
कु फ्र, शिक और दुष्कर्म के कारण दोजुख में मिलने वाली सजा | 
अनसार १. 'नासिर' का बहुवचन है । सहायक, मददगार । २. मदीना के वे मुसलमान जिन्होंने 
नबी सल्ल० और आप (सल्ल०) के उन साथियों की हर प्रकार से सहायता की जो हिजरत 
करके वहाँ पहुंचे थे। 
अन्तिम दिन--कु रआन में इसके लिए 'योमुल आखिर शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे अभिप्रेत वह 
दिन है जव कि लोगों को उनके उन भले-बुरे कामों का बदला दिया जायेगा जो उन्होंने 
अपने सांसारिक जीवन में किये होंगे। इस दिन अल्लाह लोगों के बीच उनके उन सभी 
मामलों का फसला कर देगा जिनमें वे परस्परे विभेद करते रहे हैं । इस दिन के आने की 
सूचना सभी नबियों ने दी है। और इसका उल्लेख समस्त ईश्वरीय ग्रन्थों में हुआ है। 
अरफात- मक्का से & मील की दूरी पर स्थित एक ऊंची जगह का नाम है। 'जिल हिज्ज:१ 
की €वीं तारीख़ को तमाम हज्ज करनेवालों के लिए यहाँ पहुंचकर ठह्रना आवश्यक है। 


१. एक अरबो महीतेकु नाग है। हत. तेद्वन विया जाता है। 


\ 
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अर-रस्स वाले--'रस्स' अरबी भाषा में पुराने कुवें (कूप) या अन्धे कु्वे को कहते हैं । अर-रस्स 
वाले कौन थे । इसके बारे में कुछ कहना कठिन है । सम्भवतः यह एक ऐसी जाति थी जिसने 
अपने नबी को कुर्वे में लटकाकर या फेंककर मारा था। कुरआन में 'अर-रस्स' वालों का 
उल्लेख 'आद' और 'समुद' जातियों के साथ हुआ है । एक जगह हज़रत नूह अ० की जाति 
का उल्लेख भी 'अर-रस्स' बालों के साथ किया गया है कुछ लोगों के विचार में 'अर-रस्स' 
किसी विशेष स्थान का नाम है। 

अर्श--राज-सिहासन (7०००), ईश्वरीय सिहासन। 

अर्श या राज-सिंहासन और इसपर अल्लाह के विराजमान होने की वास्तविकता 

को पूर्णरूप से समभना अत्यन्त कठिन है। यह भी सम्भव है कि अल्लाह ने किसी विशेष 
स्थान को अपने विशाल राज्य का केन्द्र ठहराया हो। और वहीं से सम्पूर्ण विश्व में शक्ति 
और सत्ता की व्याप्ति होती हो; और विश्‍व के प्रबन्ध और व्यवस्था का सम्बन्ध उसी 
स्थान से हो और इसकी सम्भावना भी है कि 'अर्श' से अभिप्रेत राज-सत्ता एवं शासन 
हो। और उसपर विराजमान होने का अर्थ यह्‌ हो कि अल्लाह केवल यही नहीं कि सम्पूर्ण 
विशव का निर्माण-कर्त्ता है बल्कि सम्पूर्ण विश्व उसीके अधीन है वही इस कारखाने को चला 
भी रहा है। वह विश्व का निर्माण करके उससे अलग नहीं हो गया है । 

अल-आराफ--आराफ़ वास्तव में ऊंचाइयों को कहते हैं। 'अल-आराफ़' (The Heights ) 
से अभिप्रेत विशिष्ट ऊंचे स्थान हैं जिनपर अल्लाह के विशेष बन्दे पदासीन होंगे । ये नेक 
लोगों को देखकर पहचान लेंगे कि ये जम्नत में जाने वाले हैं हालाँकि अभी वे जन्नत में 
दाखिल न हुए होंगे। ये जन्नत वालों पर सलामती भेजगे (दे० सूरः अल-आराफ़ आयत 
४६-४८) । अल्लाह--दे० पृष्ठ १ पर । 

अल-हिसत्र -यह समूद जाति का केन्द्रीय नगर था। इस नगर के अवशेष चिल्ल और खंडर 
आज भी मिलते हैं। मदीना से तबूक जाते हुए रास्ते में यह स्थान पड़ता है। दे० 'समूद'। 


की 
४ ४ अद्च--१. दिन का चौथा पहर। २. वह नामज जो जुह्व के बाद थोड़ा दिन रह जाने पर पढ़ी 


जाती है। इस नमाज़ का समय दिन डूबने तक रहता हैं । 5 
'अस्न वास्तव में ज़माने (समय) को कहते हैं। इसमें उसके तेजी से गुजरने 
की ओर संकेत होता है । यही कारण है कि प्रायः यह शब्द गुजरे हुए जमाने के लिए प्रयुक्त 
होता है। इसी सम्पर्क से दिन के आखिरी हिस्से को जब दिन गुज़रकर मानो बिलकुल 
निचुड़ जाता है 'अस्र' कहा जाता है। 
आद--यह अरब की एक प्राचीन जाति का नाम है। आद के क़िस्से अरबों में मशहूर थे । आद 
के नाम से उनका बच्चा-वच्चा परिचित था। अरब के प्राचीन काव्य में भी आद का 
अधिक उल्लेख हुआ है। आद की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी हुई थी फिर संसार से इस जाति 
का मिट जाना भी लोकोक्ति बन कर रह गया । 
यह जाति 'अहक्राफ के क्षेत्र में बसती थी । 'अहक्राफ़' का क्षेत्र हिजाज़, यमन 
_ और यमामः के बीच पड़ता है | यहीं से यह जाति फैली है । इसने यमन के पर्चिमी तट से 
लेकर ईराक़ तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। हजरत नूह अ० की जाति के 
विनष्ट होने के पश्चात्‌ यही जाति हर प्रकार से उसकी उत्त राधिकारिणी थी । इस जाति 
कीं एक विशेषता यह थी कि यह ऊंचे-ऊंचे स्तम्भों वाले भवनों का निर्माण करती थी ! १५३७ 


[ शिलालेख मिला था जिसमें हजरत हुद अ० का उल्लेख 
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है। यह लेख उन लोगों का मालूम होता है जो हजरत हूद अ० के अनुयायी थे। इस जाति 
को अल्लाह ने सव-कुछ दिया था परन्तु इस जाति के लोग भी दूसरी गुमराह जातियों की 
तरह शिर्के की गन्दगी में जा गिरे। अल्लाह ने इसी जाति के पथ-प्रदर्शन के लिए हजरत हू द 
आ० को नबी बनाकर भेजा । परन्तु आद ने हज़रत हूद अ० का इन्कार किया और कहा 
कि यदि तुम सच्चे हो तो हम पर वह अजञाब ले आओ जिसकी धमकी तुम हमें दे रहे हो । 

अन्त में आद पर अल्लाह का अज़ाव प्रचण्ड वायु के रूप में आ कर रहा और 
इस जाति का सत्तानाश हो गवा । (दे० सूरः अल-आराफ़ आयत ६५-७२; हृद आयत 
५०-६०; अश-शुअरा आयत १२३-१४०; अल-क्रमर आयत १८-२१।) 


आखिरत (०८ ४१८० ) -१. परलोक । २. 'आखिरत' से अभिप्रेत परलोक भी है और पारलौकिक 


जीवन भी । यह वात इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं में से है कि वर्तमान लोक की आयु सीमित 

और निश्चित हैँ। एक समय आयेगा कि इस सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जायेगी । फिर 

अल्लाह्‌ एक नये लोक का निर्माण करेगा । जिसके नियम वर्तमान लोक से बहुत-कुछ भिन्त 

होंगे जो कुछ आज अप्रत्यक्ष है उस लोक में प्रत्यक्ष हो जायेगा। वास्तविकता उस दिन 

आँखों से ओझल नहीं रहेगी । उम समय सत्य को मानते पर प्रत्येक व्यक्ति विवश होगा । 

सच्चाई आँखों के सामने खुल कर आ चुकी होगी। अल्लाह अगली-पिछली तमाम नस्लों 
को पुनः जीवित करके इकट्ठा करेगा और उनके कर्मों का पूरा-पूरा बदला देगा । संसार में 
लोगों ने जो-कुछ भला-वृरा किया होगा वह उनके सामने आ जायेगा । उस दिन फैसले का 
पुरा अधिकार अल्लाह्‌ ही को होगा। अल्लाह अपने उन बन्दों को जो दुनिया में उसके आज्ञा- 
कारी बनकर रहे होंगे सदा-बाहर जन्नतों में दाखिल करेगा । काफ़िर, मुशिक और अल्लाह 
के अवज्ञाकारी लोग दोजख में डाल दिये, जायेंगे । इस आने वाले समय की चिन्ता हमें आज 
ही करनी चाहिए । यह जीवन हमें मिला ही इस लिए. है कि हम इसे आखिरत की तैयारी 
में व्यतीत करें । 


आयत (5:8०) -'आयत' का मौलिक अर्थ है निशानी, चिह्न, संकेत आदि 'आयत' से हम किसी 


चीज़ को प्रमाणित रूप देते हैं । 'अ(यतों' से प्रमाण की ओर संकेत मिलता है। 'आयतें' 
हमारी चिन्तन शक्ति को उभारती हैं, दिल में सवाल पदा करती हैं, और हमें उस चीज़ का 
स्मरण कराती हैं जिसे हम भूले हुये होते हैं वे हमारे प्राकृतिक स्वभाव को जाग्रत करती 
हूँ । 'अयत' और दलील (प्रमाण) में अन्तर है । दलील वास्तव में आयत ही पर आधारित 
होती है । 

'आयत' शब्द अपने मौलिक अर्थो में भी कुरआन में प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द 
तीन विशेष अर्थो में क्रुरआन में आया हैं : 

१. कुरआन ने प्राकृतिक लक्षणों और प्राकृतिक वास्तविकताओं (१०) के 
अतिरिक्त ऐतिहासिक घटनाओं को भी 'आयत' कहा है । इसलिए कि ये हमें उन सच्चाइयों 
का पता देती हैं जो इस भौतिक जगत के पीछे काम कर रही हैं; जिनकी झलक हमें प्रकृत 
की लीलाओं और मानव-इतिहास के उत्थान और पतन में दिखाई देती है । 

२. कुरआन ने उन चमत्कारों को भी 'आयत' कहा हैं जिन्हें अल्लाह के नबी 
अपने नबी होने के सबूत में अल्लाह की ओर से दिखाते थे। 

३. कुरआन में कहीं-कहीं आयत से अभिप्रेत कुरआन का टुकड़ा या कुरआन का 


वाक्य होता है । , 
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क़रआन के वाक्यों में जो विशेषतायें पाई जाती हैं वे इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि कुरआन अल्लाह की ओर से उतरा ह और वह अल्लाह का कलाम हैं । 
इञ्जील--यह्‌ अल्लाह की वह किताब है जो हजरत ईसा मसीह अ० पर उतरी थी। 
इञ्जील वास्तव में हज़रत मसीह अ० के अन्तिम समय के ढाई-तीन वर्ष के उन कथनों 
| और भाषणों का संग्रह है'जो उन्होंने अल्लाह की ओर से दिये थे। आपके जीवन-काल में 
| उन्हें लिपिबद्ध किया जा सका था या नहीं इसके वारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । एक 
| समय के पश्चात्‌ जब आपके जीवन-चरित्र पर बिभिन्न पुस्तकें लिखी गई तो उनमें आपके 
उन भाषणों और आपके उन वचनों को भी जगह-जगह अंकित कर दिया गया जो उन 
पुस्तकों के लेखकों तक जन-श्रुतियों या स्मृति-पत्रों द्वारा पहुँचे थे । आज जो इञ्जीलें मत्ता 
(Matthew), मरक्रुस (४8४7६. ) लूक्रा (८७।०.) और यूहून्ता (]०h॥.) के नाम से 
पाई जाती हैं वे वास्तव में इञ्जीज़ नहीं हैं बल्कि इञ्जील हजरत मसीह के उन कथनों और 
वचनों को कहेंगे जो इन में जगह-जगह मिलते हैं । 
इङजील अपने से पहले की आसमानी किताब की तसदीक़ करती है । कुरआन 
की भी पुष्टि इञ्जील से होती है। नत्री सल्ल० के आगमन के बारे में प्रत्यक्ष संकेत भी 
इञ्जील में मिलते हैं। इञ्जील में अधिकतर धर्म के तत्त्वों और रहस्यों का उल्लेख 
हुआ है। इसके विपरीत तौरात में धर्म-विधान और नियमों का विशेष रूप से उल्लेख 
हुआ है। 
इहूत'--'इहृत' शब्द का अर्थ है गिन्ती। परिभाषा में उस निश्चित समथ को “इद्दत' कह 
जिससे पहले विधवा या तलाक़ पाई हुई स्त्रियाँ अपना दूसरा विवाह नहीं करसकतीं । 
जिस स्त्री के पति का देहान्त हो जाये उसको 'इह॒त' की मुहूत ४ महीने १० दिन 
है। जब तक यह मुहूत पुरी न हो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती । तलाक़' पाई हुई 
स्त्रियों की 'इद्दत' की मुदत तीन बार माहवारी आने तक है । इसके साथ यह हुक्म भी है 
कि तीन महीनों की इस मुद्दत में स्त्री को अपने घर से भेजा न जाये बल्कि उसे अपने साथ 
रखा जाये । सम्भव है साथ रहने-बसने से मेल-मिलाप की कोई शक्ल निकल आये। 
उन बूढ़ी स्त्रियों की इहूत ३ महीने है जो ऋतु स्राव से निराश हो चुकी हों; 
इसी प्रकार उन लड़कियों की इहूत भी रे महीने रखी गई है जो अभी रजवती नहीं हुई हैं । 
जो स्त्रियाँ गर्भवती हों उनकी 'इहदत' बच्चा पेदा होने तक है। शिशु प्रसव के पदचात्‌ 
उनकी 'इहदत' पुरी हो जायेगी । 
इह्‌त' की जो मुहदत निश्चित की गई है उसमें बड़ी मसनहुत और बड़ा रहस्य है । 
इबलीस--'इबलीस' शब्द का अर्थ होता है अत्यन्त निराश, शोक ग्रस्त और इन्कार करने 
वाला। 'इबलीस' उस 'जिन्न' का लक़ब (उपनाम) है जिसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना 
और आदम अ० के आगे भुकने से इन्कार कर दिया। और इस बात का बीड़ा उठाया कि 
वह आदम अ० की सन्तान को बहकायेगा और उन्हें सत्य-मार्ग से विचलित करने की पूरी 
चेष्टा करेगा । 
 इबादत-इबादत'ः का मौलिक अर्थ है दास्य-भाव, विनम्रता, विनीति, किसी के आगे 
पुणं रूप से झुकत जाना, बिछ जाना आदि | फिर इसमें प्रेम, लगाव और चाह का अर्थ भी 
विनञ्रता के साथ जब तक प्रेम भावना भी न हो उसे 'इवादत' नहीं कह 


ममन्थ मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से है। इस प्रकार 'इबादत 
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के अर्थ में बड़ी व्यापकता आ गई है । क़ुरआन ने जहाँ यह शब्द पूजा, (०5!) उपा- 
सना और विनय के अर्थे में प्रयोग किया है हीं यह शब्द क़्रआन में आज्ञा-पालन 
(0९९१०९) भक्ति, बन्दगी और दासता आदि अर्थो में भी प्रयुवत हुआ है। 

वास्तव में अल्लाह की “इबादत' करने वाला, उपासक वही है जो केवल उसके 
आगे विनम्रता ही प्रकट न करता हो बल्कि अपना सम्पूर्ण जीवन उसी की दासता में 
व्यतीत करता हो। उसी को अपना स्वामी और शासक मानता हो। जीवन के प्रत्येक 
विभाग में अल्लाह के आदेशों का आदर और पालन करता हो चाहे उसका सम्बन्ध राज- 
नीति से हो या अर्थ और समाज से या किसी और विभाग से। 

'इबादत' केवल अल्लाह का हक़ है। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत 
करना शिकं है जो उसी प्रकार घृणित है जैसे जिना (व्यभिचार) को हम घृणित कर्म 
समभते हैं। ऐसे व्यवित को अल्लाह कभी क्षमा न करेगा जो अपने जीवन में अल्लाह के 
सिवा औरों का भी उपासक हो। 

इलाह--पूज्य, ईश्वर, खुदा (500) 

धात्वर्थं की दृष्टि से 'इलाह' उसे कहेंगे जो सर्वोच्च और रहस्यमय हो । हमारी 
आँखें जिसे देख न पाती हों ! हमारी कल्पना शक्ति जिस की पूर्ण रूप से कल्पना करने में 
असमर्थ हो। जिसके भेदों को पूरे तौर पर जानना हमारे लिए सम्भव न हो । जिसे मनुष्य 
अपना शरण दाता समके; जिमकी ओर वह प्रबल अभिलापा के साथ लपकता हो। जो 
मनुष्य का अभीष्ट और प्रिय हो। जो शान्ति प्रदान कर सकता हो। जिसे मनुष्य संकटों 

में पुकार सके जिसे वह अपना आराध्य और पूज्य बना सके । 

इससे विदित है कि 'इलाह' उसी को बनाया जा सकता है जिसे प्रभुत्व के सम्पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हों । इसलिए कि जो सत्ता प्रभूत्व से वञ्चित होगी वह किसी की क्या 
सहायता कर सकती है । यह अरबों और दूसरे मुडिरक लोगों की ग्ुमराही थी कि वे अल्लाह 
के अतिरिक्त दूसरों को भी अपना 'इलाह' ठहराते थे। हालाँकि अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी को वे अधिकार और गुण प्राप्त हा नहीं हैं जो 'इलाह' होने के लिए आवश्यक हैं । 

वेद में 'ईल्य' शब्द विशेषतया ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ईल्य' का धात्वर्थ 
पूजनीय ही होता है | उदाहरणार्थ दे० वेदमंत्र ऋग्वेद १।१।२ जिसका अर्थं है: ईइ्वर ! 
“तू पूर्वं और नूतन या छोटे और बड़े सभी के लिए पूजनीय है। तुझे विद्वान ही समझ 
सकते हैं।” 

इशा--१. रात का पहला पहर, रात का अन्धकार । २. वह नमाज जो मगरिब का समय 

समाप्त होने के बाद पढ़ी जाती है । 
'इ्शा' की नमाज़ रात के पहले पहर में पढ़नी उत्तम है यों इसका समय प्रातःकाल 
के पौ फटने से पहले तक रहता है। 

इस्लाम--'इस्लाम” का प्रारम्भिक और मौलिक अर्थ हैं विनम्रता, विनीति आदि। अरब के 

साहित्य में यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है । इसके दो विशेष अर्थ होते हैं :'इस्लाम'का 
एक अर्थ है । आज्ञापालन (0९५००८९) हुक्म मानना, झुकत जाना, आत्म-समर्पण (807- 
7९१५९) पूर्णरूप में किसी दूसरे के लिए हो जाना (Complete submission ) त्याग, 
स्वेच्छापूर्वंक अधीनता स्वीकार करना आदि । 'इस्लाम' धर्म का नास 'इस्लाम' इसलिए 
पड़ा है कि यह हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हम एक अल्लाह के हो जायें, उसके आगे 
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झक जायें और उसके आदेशों का पालन करें। अल्लाह के आगे अपने को डाल देने और 
| उसकी आज्ञा पर चलने ही का दूसरा नाम “इस्लाम” है । 

'इस्लाम' का दूसरा प्रसिद्ध अर्थ है सुल्‌ह, शान्ति, कुशलता, संरक्षण, शरण आदि। 
नबी सह्ल० ने कहा है: 'इस्लाम' लाओ (तबाही से) बच जाओगे।” आप (सल्ल०) ने 
यह भी कहा है: “जो व्यक्ति भी इस (इस्लाम ) में आया सलामत रहा ।” 

“इस्लाम' ही उन सभी नबियों का दीन रहा है जो अल्लाह की ओर से लोगों के 
पथःप्रदर्शन के लिए आए थे । चाहे वे किसी भी समय और किसी भी जाति में आए हों दीन 
सबका एक था । 

० इहृराम--मवका पहुँचने से पहले एक निश्चित स्थान पर पहुँचकर हज्ज करने वाले स्तान 
करके एक विशेष प्रकार का फ़कीराना वस्त्र पहन लेते हैं और 'तलबियः* कहते हैं यही 
'इहराम' है। इस वस्त्र में केवल एक तहमत होता है और एक चादर जिसे ऊपर से ओढ़ 
लेते हैं । इसे 'इहराम' इसलिए कहते हैं कि इसके धारण करने के पश्चात्‌ बहुत-सी ऐसी 
चीजें आदमी के लिए हराम हो जाती हैं जो साधारण अवस्था में उसके लिए हराम नहीं 
हैं । जैसे बाल कटवाना, सुगन्ध का प्रयोग, हर प्रकार की सज्जा और स्त्री-प्रसंग आदि। 
इन पाबन्दियों में यह भी है कि किसी जीव का वध न किया जाये और न किसी जानवर 
का शिकार किया जाये और न किसी को शिकार का पता बताया जाये । 

जिस स्थान पर हज्ज करने वाले 'इह्राम' बाँधते है, उसे 'मीक़ात' कहा जाता 
है। यदि कोई यहाँ 'इहराम' न बाँधे तो उसे वापस होकर फिर यहाँ से 'इहराम' बाँधना 
पड़ेगा । विभिन्न देशों से आने वालों के लिए अलग-अलग 'मीक़ात हैं । उदाहरणार्थ भारत 
और पाकिस्तान से आने वालों की मीक्रात यलमलम की पहाड़ी है। बसरा, बगदाद और 
ईरान से आने वालों की मीक़ात जाते इक़े है। 

ईसान--विश्वास, आस्था, श्रद्धा, मानना । 

'इमान' उस विश्वास को कहते हैं जिसके साथ श्रद्धा भी हो और विनम्रता और 
भय भी, और साथ ही आस्था और भरोसा भी। ईधान वास्तव में तसदीक़ करने और मानने 
को कहते हैं । इसका विलोम है कुफ्र, इन्कार, भुठसाना आदि। यक़ीन या विशवास का 
विलोम सन्देह, शंका आदि है। यह ज़रूरी नहीं है कि आदमी को जिस चीज़ का विश्वास 
हो वह उसे माने भी । फ़िरऔन ने अल्लाह की खुली निद्यानियों को देखने के बाद भी उन 
का इनकार कर दिया और कहा कि यह तो जादू है। हालाँकि मन में वह भली-भाँति 

पु जनता था कि वह जिस चीज़ का इन्कार कर रहा है वह जादू नहीं ईश्वरीय चमत्कार है । 
परन्तु सरकशी के कारण वह्‌ इनकार ही करता रहा। ईमान की एक विशेषता यह भी है 
कि वह मनुष्य के मन और मस्तिष्क के लिए शान्ति और सन्तोष का कारण है। 
“इस्लाम' में जिन चीज़ों के मानने और उन पर ईमान लाने की शिक्षा दी गई 
है उनमें तीन महत्त्वपूर्ण हैं : 
० अल्लाह है और वह एक है। उसी ने सब को पैदा किया और वही सब का 
मालिक है। 

5 १. तलबियः वह दुआ है जिसे हज्ज करने वाले इहराम बाँधने के समय से लेकर जब तक हज्ज 

` समाप्त नहीं हो जाता, उठते, बैठते और 'हज्ज' से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो को पूरा करते 


समाप्त 
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® उसने मानव-जाति के मार्ग-दर्शन के लिए नबियों और रसूलों को भेजा । हज- 
रत मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के अन्तिम रसूल हैं और समस्त संसार के मागे-दर्शन के लिए 
भेजे गये हैं । 

० आखिरत सत्य है। एक दिन वत्तंमान लोक नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा । उसके 
पश्चात्‌ अल्लाह फिर अपनी कृपा से एक नये संसार का निर्माण करेगा। फिर सबको 
पुनः जीवित करके उठायेगा और उन्हें उनके अच्छे-वुरे कर्मो का बदला देगा । अच्छे और 
अल्लाह्‌ के आज्ञाकारी लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। बुरे लोगों और अल्लाह के 
आदेशों का उल्लंघन करनेवालों और काफिरों और मुद्िरकों को दोज॒ख की अग्नि में डाला 
जायेगा । 

ईमान लाना--विश्वास करना, मानना, उन बातों को मानना और स्वीकार करना जिन्हें मानने 
की शिक्षा इस्लाम ने दी है। दे० 'ईमान' | 

ईमान वाला--वह व्यक्ति जो ईमान लाये, उन बातों को माने और स्वीकार करे जिन्हें मानने 
की शिक्षा इस्लाम ने दी है। दे० 'ईमान'। 

ईमान लेने वाले--वे लोग जिनमें ईमान हो । जो उन सभी बातों को मानते हों जिनके मानने की 
शिक्षा इस्लाम ने दी है। जो व्यक्ति अल्लाह पर उसकी उतारी हुई किताबों और उसके 
आदेशों पर ईमान लाये और सब-कुछ उसे सौंपकर उसके फैसले पर राजी हो जाये, वही 
क़रआन की दृष्टि से ईमान वाला है। दे० ईमान । 

ईसाई--ईसाई धम के माननेवाले, वे लोग जो हजरत ईसा मसीह अ० के अनुयायी होने का दावा 
करते हैं । 

उमरः--'उमरः में निर्माण, शोभा और आबादी का अर्थ पाया जाता है। 'उमरः का उद्देश्य 
जहाँ अल्लाह के घर (काबः) की शोभा और उसकी आबादी है वहीं वह मनुष्य के आत्मिक 
जीवन और जाग्रति का कारण भी है। इन दोनों में गहरा सम्पर्क है। 

'हज्ज' की तरह 'उमरः' भी एक इबादत है जो काबः की जियारत (दशेन) के 
साथ अदा की जाती है। 'हज्ज' और “उमर: में कुछ बातों में अन्तर है । 'हज्ज' को अल्लाह 
ने उन लोगों के लिए जरूरी ठहराया है जिन्हें 'हज्ज' करने का सामर्थ्य प्राप्त हो परन्तु 
“उमर: का अदा करना अनिवार्य नहीं है। 'हज्ज' सामूहिक रूप से अदा किया जाता है; 
“उमर: अकेले अदा करते हैं, फिर 'उमरः' में 'हज्ज' की-कुछ ही परिपाठियों का पालन 
किया जाता है । हज्ज का समय निरिचत है, उमर: किसी भी समय कर सकते हैं । 

उम्मी--१. अशिक्षित, वह व्यक्ति या जाति जो अशिक्षित हो । २. जिस जाति के पास कोई 
आसमानी ( अल्लाह की उतारी हुई) किताब न हो। ३. हजरत मुहम्मद सल्ल० की उपाधि 
इसलिए कि आप (सल्ल) पढ़े-लिखे व्यक्ति न थे । 
एतकाफ्‌--१. एकान्तवास, २. कुछ दित विशेष रूप से 'रमज़ान' के अन्तिम दस दिन मस्जिद में 
एकान्तवास करना; और सबसे कटकर अल्लाह की याद और उसकी इबादत में लग जाना 
'एतकाफ़' कहलाता है | 'एतकाफ़' की हालत में केवल आवश्यक जरूरतों के लिए ही थोड़ी 
देर के लिए बाहर निकल सकते हैं । 
ऐकः वाले--ऐका घने जंगल को कहते हैं। यह “तबूक' का प्राचीन नाम है। ऐकः वालों से 
अभिप्रेत हजरत शुऐब अ० की जाति के लोग हैं । मदयन वाले और ऐक: वाले एक ही नस्ल; 
के दो क्रबीले थे। दोनों के लिए अल्लाह ने हजरत शुऐब अ० को नबी बनाकर भेजा था। 
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सम्भवतः इसका कारण यही था कि इन दोनों का सम्बन्ध एक ही नस्ल से था। इनकी 
भाषा एक थी और इनके इलाक़े एक-दूसरे से मिले हुए थे। ये व्यापार करते थे। इन दोनों 
कबीलों में एक ही प्रकार की बुराइयाँ पाई जाती थीं । दे० मदयन वाले । 
कपफ़ार: (४[।(०॥)-प्रायदिचित । किसी पाप के दोष से मुक्त होने के लिए किया जानेवाला 
धार्मिक कार्य या अच्छा काम । 'कफ़़ारः' का शाब्दिक अर्थ है “छुपाने वाली वस्तु”, किसी 
शुभ कार्य को पाप या गुनाह का 'कफ्फ़ारः' ठहराने का अर्थ यह है कि यह नेकी उस गुनाह पर 
छा जाती है और उसे ढक लेती है । और उसका असर मिटा देती है। 'कफ़फ़ारः' आत्मा को 
शद्ध करने का एक उत्तम साधन है। क्रुरआन में विभिन्न गुनाहों का कफफ़ारः नियत किया 
गया है। उदाहरणार्थ दे० सूरः अन-निसा आयत ६२। 
काफिर--१. 'कु.फ्र' करनेवाला, इन्कार करनेवाला, धर्मविरोधी । २. अक्ृतज्ञ। जो उन 
सञच्चाइयों को मानने और स्वीकार करने से इन्कार करे जिनकी शिक्षा इस्लाम में दी गई 
है। दे० “कु फ़'। 
काबः--मक्का नगर में स्थित अल्लाह का वह पवित्र घर जिसकी दीवारें अल्लाह के हुक्म से 
हजरत इबराहीम अ० और हज़रत इसमाईल अ० ने चुनी थीं । जिसे अल्लाह ने मानव- 
जाति के वास्तविक घर्मे का केन्द्र ठहराया है। जिसकी ओर मुँह करके नमाज्‌ अदा की 
जाती है। 
किताब-- किताब' शब्द का प्रयोग कुरआन में कई अथो में हुआ है: 
१. अल्लाह का कलाम जो उसने अपने रसूलों पर उतारा, 'किताव' से अभिप्रेत 
अल्लाह की पूरी किताब भी होती है और किताब का कोई भाग भी । 
२. अल्लाह का फसला जो उसने स्वयं जारी करने के लिए किया हो | जैसे किसी 
को मिलने वाली मुहलत या उसके विनष्ट किये जाने का फैसला । 
३. आदेश, हुक्म। अल्लाह की ओर से अनिवार्य निर्धारित किया हुआ धर्म- 
विधान जिसे 'शरीअत' कहते हैं । 
४. वह किताब जिसमें उसके फ़ैसले अंकित हों । 
५. पत्र (दे० सूरः अन-नम्ल आयत २६) । 
६. अल्लाह का वह अभिलेख ( ॥०००५ ) जिसमें प्रत्येक चीज़ें अंकित 
होती हैं। 
किताब वाले--वे लोग जिन्हें अल्लाह की ओर से किताब प्रदान हुई हो। 'किताब वालों' से 
संकेत ईसाइयों और यहुदियों की ओर है जिन्हें अल्लाह की ओर से किताब मिली थी । 
किबला--'क्रिबला' उसे कहते हैं जो आदमी के मुंह के सामने हो और जिसकी ओर उसका ध्यान 
आक्रषित हो। परिभाषा में इससे अभिप्रेत वह दिशा है जिसकी ओर मुंह करके नमाज्‌ 
पढ़ी जाती हैं । 
किब्तीो--क्रिब्ती मिस्र के प्राचीन निवासी थे। ये मुङ्रिक थे; मूर्तियों की पूजा करते थे। 
बनीइसराईल जब मिस्र में दासता का जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय जो गरोह देश 
पर शासन कर रहा था उसका सम्वन्ध इसी क्रिन्ती जाति से ही था । 
कियामत (९३५८००४००) --प्रलय । 
एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह वर्तमान लोक को नष्ट-्रष्ट कर देगा, 
सारे मनुष्य और जीवधारी मर जायेंगे। फिर इसके पस्चात्‌ वह्‌ एक दूसरी सृष्टि की रचना 
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करेगा । सभी लोगों को पुनः जीवित करके उठायेगा। और उन्हें उनके कर्मों का बदला 
दिया जायेगा । यही 'क्रियामत' का दिन होगा । | | 
किसास (२९६०।०६।००) --ह॒त्यादण्ड, प्रतिहत्या । 
'क़िसास' का अर्थ है खून का बदला । अर्थात्‌ आदमी के साथ वही किया जाये 
जो उसने दूसरे के साथ किया हो। 
समाज की यह सबसे बड़ी.आवश्यकता है कि मनुष्य के प्राणों की रक्षा हो । यदि 
कोई व्यक्ति किसी का अकारण वध कर देता है तो इसका अर्थ यह है कि वह समाज की 
उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है जिससे मानव-प्राण की रक्षा होती है। वध करने वाले 
व्यक्ति को 'क्रिसास' में क़त्ल कर देना या क्षमा कर देने के रूप में मारे गये व्यक्ति के 
वारिसों को उससे कुछ माल दिलाना वास्तव में समाज के सभी प्राणियों का आदर करना 
है | 'क्रिसास' का नियम ऐसा नहीं है कि उसे बुरा समभा जाये । 'क्रिसास' के नियम को 
ह त्याग देने से पूरा समाज खतरे में पड़ता है। लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए 'क्रिसास' के 
नियम का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। यही बात क्रुरआन में इन शब्दों में बयान 
हई है, “ 'क्रिसास' में तुम्हारे लिए जीवन है” । , 
कुफ्र.--१. अधर्म, इन्कार । २. अक्ृतज्ञता । 


बला 


'कुफ्र' का अर्थ होता है: ढाँकना, छिपाना, परदा डालना, “इस्लाम का इन्क्रार 
करना । इस्लाम के इन्कार करने वाले व्यक्ति को 'कुफ्र' का अपराधी इसलिए ठहराते है 
कि वह अपनी उम्त सहज प्रकृति पर अज्ञान का परदा डालता है जिसे लेकंर वह पैदा हुआ 
है । प्रत्येक व्यक्ति इस्लामी प्रकृति के साथ इस लोक में जन्म लेता है। जिस संसार में वह 
अपनी आँखें खोलता है उसकी समस्त वस्तुएँ अल्लाह ही की आज्ञा का पालन कर रही होती 
हैं परन्तु जब मनुष्य सत्य को मानने से इन्कार करता है; अल्लाह के आगे नहीं भुकता और 
अल्लाह की ओर से आये हुए दिव्य सन्देश की अवहेलना करता है, तो इसका अर्थ इसके 
सिवा और कया होगा कि उसने अपने नेत्रों पर परदा डाल लिया; उसे कुछ सुझाई नहीं 
देता। वह अन्धकार ही में भटकना चाहता है। 'कुफ्र' का कारण आदमी की सरकशी, 

पक्षपात और अन्धता ही होती है। कुफ़' की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं 
ट किया जा सकता। 
कुरआन में 'कुफ्र' शब्द शुक्र (कृतज्ञता) और ईमान दोनों के विलोम के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार 'कुफ्र' का अथं अक्ृतज्ञता और इन्कार दोतों होता है । वास्त- 
विकता का इन्कार और उपकार करने वाली सत्ता का आभारी न होना ये ऐसे अपराध हैं 
जिनमें आदमी सत्य को भुठलाता और उस पर परदा डालता है । इससे बढ़कर घृणित कर्म 
और क्या हो सकता है। कुरआन में जहाँ यह शब्द अपने कर्म के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ हैं 
बल्कि स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त हुआ है वहाँ कुफ्र' से अभिप्रेत उन सभी चीज़ों का इन्कार है 
जिनके मानने की दिक्षा इस्लाम में दी गई हैं, कहीं-कहीं ऐसे स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग 
अक्रतज्ञता के अर्थ में भी हुआ है जिसका पता वरणन-शैली और प्रयुक्त स्थान आदि से 
लगाया जा सकता है। 
'कुफ्र' शब्द जहाँ अपने कर्म के साथ प्रयुक्त हुआ है वहाँ तो निश्चित रूप से कुफ्र 
से अभिप्रेत उस कर्म का कुफ्र या इन्कार होगा। 
<” क़्रआन--क़ुरआन' का अर्थ होता है पढ़ता' । अल्लाह की वह अन्तिम किताब जो हजरत 
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मुहम्मद सल्ल० पर अवतीर्ण हुई। इस किताब को कुरआन कहने का अर्थ यह है कि यह 
किताब सब लोगों के पढ़ने के लिए अवतीर्ण हुई है। और यह ऐसी है कि अधिक-से-अधिक 
पढ़ी जाये । इस किताब को कुरआन कहना ऐसा ही है जैसे किसी अतिरूपवान व्यक्ति को 
सौन्दर्य” की उपाधि दे दी जाये । 

क़रबानी--१. बलिदान ! जानवर को अल्लाह के नाम पर क़ुरवान करने की क्रिया। वह्‌ 
चीज़ जिसके द्वारा बन्दा अल्लाह से क़रीब हो। अल्लाह की दी हुई चीज़ को विनम्रता 
और कृतज्ञता के साथ उसके अर्पण करना ।* यह क्रिया वास्तव में अपने प्राण अल्लाह के 
समर्पण करने का प्रदर्शन हैं। जानवर का खून बहाकर मनुष्य इस बात का प्रण करता है 
कि यदि अल्लाह की राह में अपनी जान की क़्रबानी देने की आवश्यकता होगी तो हमें 
इसमें कोई संकोच न होगा। 'कुरबानी' दास्यभाव और आत्मसमर्पण की एक सफल अभि- 
व्यक्ति है । 'क्रुरबानी' वास्तव में आत्मा के शुद्ध करने का एक उत्तम साधन है यही कारण 
है कि 'करूरवानी' या बलिदान को समस्त प्राचीन जातियों में अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त 
करने का एक विशेष साधन समझा जाता रहा है। 

* २. 'कुरबानी' हज़रत इबराहीम अ० की यादगार भी है। हजरत इवराहीम अ० ने 
अपने बेटे हजरत इसमाईल अ० को अल्लाह की प्रसन्नता के लिए क़ुरबान करना चाहा तो 
अल्लाह ने हजरत इबराहीम की यह भेंट दूसरे रूप में क़बूल की (दे० सूरः अस-साफफात 
आयत १००-१०) । अल्लाह ने हजरत इसमाईल अ० को अपने घर (काबः) की सेवा 
के लिए खास कर लिया। इसी प्रकार हम भी 'फ़िदयः' देकर अर्थात्‌ अपने बदले जानवर 
क़रबान करके अपनी जानों को छुड़ा लेते हैं; परन्तु हमारी जानें हमें लौटाई नहीं जातीं 
बल्कि हमारी अमानत में दे दी जाती हैं ताकि आवश्यकता हो तो हम उन्हें अल्लाह के नाम 
पर निछावर कर सकें । 

कुरैश--अरब का विशेष प्रतिष्ठित क़बीला जिसमें नबी सल्ल० पैदा हुए । 'कुरैश' इसमाईल 
` अ० की सन्तान में नऱ्त्र बिन कनान: की नस्ल से हैं। 
खुल(फः--१. प्रतिनिधि, स्थानापन्न, नायब २. किसी के बाद आने वाला, उत्तराधिकारी। 
'खलीफ़ा' (प्रतिनिधि के अर्थ में) उसे कहते हैं जो किसी की दी हुई मिल्क में 
उसके दिये हुए अधिकारों का प्रयोग उसके आदेशानुसार करे। 'खलीफ़ः' स्वामी और 
मालिक नहीं होता उसका काम केवल,मालिक के आदेशों का पालन करना और उसकी 
इच्छा को पूरा करना होता है । मनुष्य को अल्लाह ने भूमि पर यदि कुछ अधिकार प्रदान 
किये हैं तो वास्तव में इसमें मनुष्य की परीक्षा है। अल्लाह यह देखना चाहता है कि वह 
अल्लाह के दिये हुए अधिकारों का प्रयोग उसकी इच्छा के अनुसार करता है या स्वच्छन्दता- 
पूर्वक वह अपने सब कार्य करता है । कुरआन में एक जगह कहा गया है: “हे दाऊद हमने 
तुम्हें जमीन में खलीफ़ः बनाया है तो तुम लीगों के बीच हक़ के साथ हुकूमत करो और 
वासना का अनुपालन न करो कि वह तुम्हें अल्लाह के मार्गे से भटका देगी” ( सूरः साद ० 
आयत २६) । 
खुरूुआ--इस्लाम ने जिस तरह पुरुष को यह हक़ दिया है कि जिस स्त्री को वह पसन्द नहीं करता 
और जिसके साथ उसका निर्वाह नहीं हो सकता उसे तलाक दे दे उसी तरह उसने स्त्री 


९१. इस्लाम भी क़्रबानी ही है इसमें बन्दा अपने आप को अर्पण करता है दे० 'इस्लाम' । 
अ = आ 
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को भी यह हक़ दिया है कि जिस पुरुष को वह पसन्द नहीं करती और जिसके साथ किसी 
तरह वह गुज्र-बसर न कर सकती हो उससे 'खुल्‌अ' कर ले। अर्थात्‌ उससे छुटकारा प्राप्त 
कर ले। 'तलाक़' या 'खुल्‌अ' को खेल बना लेना कदापि सही नहीं है इसका प्रयोग तो एक 
अन्तिम उपाय के रूप में ही होना चाहिए जबकि परस्पर निर्वाह होना असम्भव हो । और 
अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाओं के टूट जाने का भय हो । स्त्री 'खुलूअ' करता चाहती 
है तो उसे पुरुष को वह माल या उसका एक हिस्सा वापस करना होगा जो उसे पति से 
'सह' के रूप में मिला था । नवी सल्ल० ने इसे पसन्द नहीं किया है कि पति 'खुल्‌अ' के 
बदले में अपने दिये हुए मह् से अधिक माल ले | बल्कि यदि स्त्री पति के अन्याय के कारण 
खूलूअ चाहती हो तो पति को सिरे से माल ही लेना उचित नहीं है। 
गनीमत-शत्रुबन | अल्लाह के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में धर्म-विरोधियों का जो माल 
इस्लामी सेना के कञ्जे में आता है उसे 'गनीमत' कहते हैं। पिछली जातियों में “गनीमत' 
हलाल न था परन्तु इसे अल्लाह ने हलाल कर दिया। इस सिलसिले में इस्लाम की जो 
शिक्षायें हैं उनका बड़ा महत्त्व है। इस्लाम की शिक्षा है कि जो व्यवित 'गनीमत' हासिल 
करने के इरादे से युद्धकरेगा उसे जिहाद का सवाब (पुण्य) नहीं मिलेगा । जिहाद का सवाव 
तो केवल उन लोगों के लिए है जो शुद्ध हृदय के साथ केवल अल्लाह के लिए रणक्षेत्र में 
उतरेंगे । इस शिक्षा के कारण मुसलमानों में 'गनीमत' की इच्छा से कहीं बढ़कर आखिरत 
में मिलने वाले सवाब की कामना उभर आई। 
फिर 'ग़नीमत' के माल में मुहताजों, गरीबों, मजबूरों, असहाय लोगों और सर्व- 
साधारण जनता की भलाई के कामों के लिए हु भाग निश्चित कर दिया गया । (दे० सूरः 
अल-अनफ़ाल आयत ४१) । इस प्रकार ग़नीमत' का एक खास हिस्सा नेक कामों के लिए 
निश्चित हो गया । 
पहले हर उस माल को धानीमत' का माल कहते थे जो कोई सेना शत्रु के देश से 
लूट ले चाहे वह किसी प्रकार से लूटे परन्तु इस्लाम ने केवल उसी माल को 'गनीमत' निर्धा- 
ररित किया है जो रणक्षेत्र में शत्रु की सेता से विजय पाने वालों के हाथ आये । 
गुनाह (9) पाप, दोष, अपराध, दुष्कर्म, अधर्म, वे कर्म जो अल्लाह की इच्छा और उसके 
आदेशों के प्रतिकूल हों । अल्लाह की इच्छा और उसके आदेशों के पालन ही में मनुष्य का 
कल्याण है । अल्लाह्‌.की इच्छा के विरुद्ध जाना वास्तव में अपने वास्तविक स्वभाव और 
प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना है। 
ग॒ लाम (दास) -प्राचीन काल से १८ बीं शताब्दी के आरम्भ तक युद्ध में जो लोग क्रैद होते थे 
hs उन्हें गुलाम बनाकर रखने और उन्हें बेचने और खरीदने का प्रचलन था | अधिकतर ऐसा 
ही होता था कि जो लोग कैद होते वे उसी राज्य के क़ब्जे में रहते जिसकी सेना उन्हें कद 
करती । इस प्रकार अति अधिक संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे जिन्हें 
कैद करके रखना और उनके खाने-कपड़े का प्रबन्ध करना किसी राज्य के लिए सरल काये न 
था । इसलिए अधिक कैदियों को--जिनमें पुरुष भी होते और स्त्रियाँ भी--सेना के व्यक्तियों 
में बाँट दिया जाता और इस प्रकार वे उनके पास लौंडी-गुलाम के रूप में रहते थे । 
“इस्लाम” ने यह नियम प्रस्तुत किया कि क्रैदियों को रिहा किया जाये चाहे उप- 
कार के रूप में या 'फ़िदयः' लेकर | या अपने क्रैदियों के बदले में दूसरे फ़रीक़ के कैदियों 
को छोड़ा जाये । परन्तु जब अमुस्लिम जातियाँ इसे मानते पर तैयार न हों तो इस्लाम ने 
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मुसलमानों को इसकी इजाज़त दे दी कि विरोधी दल के कैदियों को गुलाम बनाया जाये । 
परन्तु इस्लाम ने इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया कि गुलामों के साथ यथासम्भव 
अच्छे-से-अच्छा व्यवहार किया जाये और ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि वे समाज में कोई 
नीच वर्ग बनकर न रहें बल्कि धीरे-धीरे वे इस्लामी समाज में विलीन हो जायें । इस्लामने युद्ध 
में केद होने वालों को गुलाम बनाने की केवल इजाज़त दी है हुक्म नहीं दिया है । कितनी 
ही बार युद्धों में लाखों आदमी पकड़े गये परन्तु अल्प संख्या के सिवा किसी को गुलाम नहीं 
बनाया गया । इस्लामी क़ानून ने भी गुलामों को बहुत से हक़ प्रदान किये हैं। उनका माल 
चुराने वाले, उन्हें क़्त्ल करने वाले, उनकी स्त्रियों का सतीत्व भंग करने वाले और उन्हें 
कोई शारीरिक हानि पहुँचाने. वाले के लिए वही दण्ड है जो दण्ड स्वतन्त्र व्यक्ति के 
साथ इन अपराधों के करने वाले के लिए नियत है। गुलामों को अपने व्यक्तिगत धन- 
सम्पत्ति पर मालिकाना अधिकार प्राप्त है। इतिहास साक्षी है कि इस्लाम में धर्म, समाज 
और राजनीति आदि प्रत्येक विभाग में गुलामों के लिए उन्नति की राहें खुली रही हैं । 
गुलाम होना उन्नति की राह में कभी बाधक नहीं रहा। लौंडियों के प्रति इस्लामी नियम 
आदि के लिए दे० 'लौंडी'। 

ग़ेब (7 ४।५।७।०) १ परोक्ष, अदृष्ट,छुपा हुआ । 'गैव' वह चीज़ जो हमसे ग़ायव हो । २ जिसके 
जानने का कोई साधन न हो । ३ वह स्थान जो हमारे सामने न हो, वह दिशा जो निश्चित न 
हो । ४. यह शब्द रहस्य के लिए भी प्रयूबत हुआ है। 

'गैब' से अभिप्रेत वे वास्तविकतायें हैं जिन तक मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों और उसकी 
अनुभव शक्ति की पहुँच नहीं । जैसे अल्लाह का अस्तित्व फिरिइते, बह्य, जन्नत, दोजख 
और आखिरत से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी बहुत-सी चीजें आदि । 

अल्लाह ने अपने नवियों के द्वारा इन वास्तविकताओं से हमें सूचित किया है 
आर विशुद्ध तर्कपूर्ण युक्तियों से इनकी पृष्टिःकी है । अल्लाह ने परोक्ष की जिन बातों की 
सूचना हमें दी है उनका जानना हमारे लिए आवश्यक था। क्योंकि इसके बिना मानव-जीवन 
की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती थी। परन्तु परोक्ष की समस्त बातों को विस्तृत रूप 
से जानना वर्तमान अवस्था में न सम्भव है और न इसकी आवश्यकता ही है। 

ज़कात--अरबी भाषा में 'जकात' का अर्थ होता है : १. पाक और शुद्ध होना, २. बढ़ना, विक- 
सित होना । पारिभाषिक रूप में 'ज़कात' उस निरिचित धन को 'कहते हैं जिसका अपनी 
कमाई और अपने माल में से निकालना.और उसे अल्लाह के बताये हये शभ कार्यो में व्यय 
करना आवश्यक है । जैसे मुसाफिरों, मुहताजों और दीन-दुखियों की सेवा करना, ऋणी 
व्यक्तियों को ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाता, अल्लाह के दीन के लिए की जाने वाली 
चेष्टाओं में खर्चे करता आदि। 
ज़कात' को'जकात' इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा ममुष्य की आत्मा शुद्ध 
होती है और उसे विकसित होने का थवसर मिलता है । मनुष्य का मन बढ़ी हई सांसारिक 
मोह-माया से छुटकारा पाता है। और उसका माल भी पाक हो जाता है और उसमें बर- 
कत होती है । 'ज़कात' की व्यवस्था से पूरे समाज का कल्याण है। 
'जकात' देना आखिरत का याद रखने की एक उत्तम उपाय है आदमी अपना 
माल ख़र्च करके उसे उसकी ओर लौटाता है जिसने उसे यह माल दिया था इसी प्रकार उसे 
402 जान को भी उसी की ओर लौटाना है, अतः इसके साथ विनञ्रता का होना भी 


a 
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आवश्यक है। कस से इसमें नमाज की विशेषता आ जाती है । 
जो व्यक्ति अल्लाह्‌ के दिये हुये धन में से अल्लाह के बन्दों का हक़ नहीं निकालता 
SO भी अपवित्र ही रहता है। और उसके मन और आत्मा को भी शुद्धता प्राप्त नहीं 
होती । अल्लाह्‌ ने तो उसे उसकी आवश्यकताओं से अधिक धन इसलिए दिया था कि वहू 
अल्लाह के आगे कृतञ्ञता दिखलाये और उसके दिये हुये माल में से दूसरों पर खर्च करके 
उसके एहसान का हक़ अदा करे। परन्तु वह इतना स्वार्थी और तंग-दिल बन गया कि 
अल्लाह और उसके बन्दों का हक़ अदा करते हुये उसका दिल दुखने लगता है । 
जन्नत--बाग, स्वर्ग । सुख और आनन्द का वह स्थान जहां आखिरत में अल्लाह के आज्ञाकारी 
लोगो को रहने की जगह मिलेगी । 
जूबूर (?52।5) १. पट्टिका, पर्णा २. पत्र, किताव, ३. वह्‌ किताव जो अल्लाह के नबी हजरत 
दाऊद अ० पर अवतीर्ण हुई थी । 
जह॒न्नम्न--दे ० दोजख । 
जिक्र--१. स्मरण, याद । २. याद-दिहानी (९७११९) । ३. उपदेश, * तसीहत । ४. इति- 
हास | ५. हर वह चीज़ जो तुम्हें किसी चीज का स्मरण कराये । क्रुरआन में यह शब्द 
कुरआन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और पिछली आसमानी किताबों के लिए भी | 
इसके अतिरिवत अपने दूसरे अर्थो में भी यह शब्द कुरआन में प्रयुक्त हुआ है । 
ज़िक्र' और फ़िक्र' (चिन्तन) में अन्तर है । चिन्तन किसी चीज के परिणामः 
और या उसकी वास्तविकता के बारे में सोच-विचार करने का नाम है। रहा, ज़िक्र' तो 
यह्‌ किसी चीज़ की निगरानी और हिंफ़ाजत करने, उसकी जिम्मेदारी लेने और उसके लिए 
एकाग्रचित्त हो जाने का नाम हैं। 'बिक्र' में स्थिरता पाई जाती है और फ़िक्र' में गति 
और अस्थिरता । 
जिञुय.--रक्षा कर | वह टैक्स जो इस्लामी राज्य में बसने वाले अमुस्लिम लोगों से उनकी 
जान-माल की रक्षा करने के बदले में लिया जाता है । यह ट्स उस राज्य-प्रवन्ध के कामों 
में, खर्च होता है जो उनकी रक्षा का उत्तरदायी होता है। इपके अतिरिक्त 'जिज़ञयः इस बात 
की भी पहिचान है कि उन्हें इस्लामी राज्य की अधीनता स्वीकार है। 
इस्लामी राज्य में बसने वाले मुस्लिमों को भी अपने धन का एक हिस्सा निकालना 
पड़ता है जिसे 'ज़कात' कहते है। जकात की हैसियत साधारण टैक्स की नहीं है । 'ज़कात' 
देने का वास्तविक उद्देश्य तो यह्‌ होता है कि इसके द्वारा हृदय की शुद्धता और अल्लाह की 
प्रसन्नता प्राप्त होती हैं। हमारे मतत से धन दौलत का अनुचित मोह निकल जाता है। 
हमारे उन भाइयों की जरूरतें पूरी होती हैं जो मोहताज हैं। और इससे धर्म और सर्वे- 
साधारण जनता की भलाई के कामों में मदद मिलती हैं। 
गरीब और निर्धन मुस्लिम व्यक्ति सेन 'जकात' ली जायेगी और न ऐसे 
अमुस्लिम से 'जिजयः' लिया जायेगा जो स्वयं मुहृताज हो ; बल्कि ऐसे लोगों की सेवा करना 
स्वयं राज्य का कत्तव्य हैं । 


2 ञ्‌ < है जिन्त ) 
~ जिन्त जिन्न’ शब्द के धात्वर्थ में गुप्त और छिपे होने का अर्थ पाया जाता है। 'जिन 


एक प्रकार की मखलूक़ है जो मनुष्यों और फ़िरिइतों से भिन्न है.। जिन्त आँखों से छपे 
होते हैं दिखाई नहीं देते इसी कारण उन्हें 'जिन्त' कहते हैं। कुरान से मालूम होता है कि 
- वज्ञन्न' अग्नि से ल तिके कनि स की शारीरिक रचना मिट्टी से हुई है । 
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जिबरील--यह इबरानी (९७०८४) भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है “अल्लाह का 
बन्दा”, जिबरील अल्लाह के एक प्रमुख फ़िरिइते का नाम है जिन्हें कुरआन में रूह” भी 
कहा गथा है | हजरत जिवरील का विशेष कार्य यह रहा हैं कि वे अल्लाह का आदेश और 
उसका कलाम नवियों तक पहुँचाते थे । 
जिहाद--किसी ध्येय की सिद्धि के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देने और जान तोड़ 
कोशिश करने का नाम 'जिहाद' है। 'जिहाद केवल युद्ध करने का नाम नहीं है। युद्ध के 
लिए तो क्रुरआन में क्रिताल शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'जिहाद' का अर्थ 'क्रिताल से कहीं विस्तृत 
और व्यापक हैं। जो व्यक्ति हर समय अपने उद्देश्य की धुन में लगा हो, अपने धन, अपनी 
वाणी और अपनी लेखनी आदि से उसके लिए प्रयत्न करता और अपने आप को थकाता 
हो, वह वास्तव में 'जिहाद' ही कर रहा है । 

, 'जिहाद' में हर उस विरोध और छात्रुता का पूर्णरूप से मुक़ाबला किया जाता 
है जिससे अभीष्ट मार्ग में रुकावट पेश आती हो । इसके लिए 'क्रिताल' (युद्ध) भी किया 
जा सकता है और इसके लिए प्राणों तक की वाजी भी लगाई जा सकती है । 

फिर जब 'जिहाद' जल्लाह की राह में हो तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारी 
सारी दौड़-धूप और हमारी समस्त चेष्टायें केवल अल्लाह की प्रसन्नता और उसके दीन 
और उसके नाम की प्रतिष्ठा के लिए हों। 'जिहाद' से उसके दीन का समर्थन और उसका 
बोल-बाला ही अभीष्ट हो न कि धन और वैभव आदि की प्राप्ति। संसार को अल्लाह के 
अतिरिक्त दूसरों की गुलामी से छुटकारा दिलाना और धर्म के पालन में जो रुकावटे पेश 
आती हों उन्हें दूर करना 'जिहाद' के मुख्य उद्देश्यों में से है। 

जुह्व~-१--दिन ढलने का समय, तीसरा पहूर, 
२--वह नमाज़ जो दिन ढलने के पश्चात्‌ पढ़ी जाती हैं । 
तकवा (०४०४००) —परहेज्ञगारी, धर्मपरायणता, धर्मनिष्ठा,संयम, डर रखना । 

'तक़्वा' का धात्वर्थ है बचना, परहेज करना, किसी चीज से पहुँचने वाली हानि 
से अपने-आपको बचाना । 'तक़वा' कुरआन में कई अर्थो में प्रयुक्त हुआ है : १. जिस चीज 
से हानि पहुँचने का भय हो उससे बचना । २. किसी आपदा से डरना । ३. अल्लाह के आगे 
विनम्रता और भय का प्रदर्शन जो खुले-छ्पे सबको जानने वाला है, जो अक्कृतज्ञता और 
अवज्ञा को पसन्द नहीं करता । जो अपने उन बन्दों पर दया करता है जो उसके कृतज्ञ और 
आज्ञाकारी हैं। ४. 'तक़्वा' का चौथा अर्थ अत्यन्त व्यापक है इसमें ऊपर के तीनों अर्थ 
सम्मिलित हैं । अर्थात्‌ अल्लाह्‌ की अवज्ञा से बचना और उसकी नाखुशी से डरना । इसलिए 
कि अल्लाह की अवज्ञा और उसकी निश्चित की हुई सीमाओं के तोड़ने का परिणाम अल्लाह 
के प्रकोप के रूप में सामने आने वाला है। 

कुरआन में जहाँ कहीं तक़वा शब्द कर्मे के बिना आया हैं बहाँ साधारणतया वह 
अपने व्यापक अथा में प्रयुक्त हुआ है । अधिकतर ऐसे स्थानों पर मैंने उसका अनुवाद 
“अल्लाह की अवज्ञा से बचने और उसकी नाखुशी से डरने” के शब्दों में किया है । 

“तक़वा' वास्तव में उस एहसास (मनोभाव) का नाम है जो अल्लाह की बड़ाई 
और उसके भय से आदमी के दिल में पैदा होता हैं और जिसके कारण मनुष्य अल्लाह्‌ के 

. आदेशों का पालन करता और उसकी अवज्ञा से बचता है। 'तक़्वा' के बिना मनष्य की 


न मनुष्य इस योग्य बनता 
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पहुँच सके । अपने दामन को समेटकर कंटीली भाड़ियों से बचाते हुये मंजिल की ओर सीधे 
चले जाने का ही नाम वास्तव में 'तक़वा' है। जिस प्रकार अच्छा वस्त्र मनुष्य के सौन्दर्य को 
बढ़ाता है उसी प्रकार तक़वा' से मनुष्य के जीवन में सुन्दरता और पवित्रता आ जातौ है । 
तयम्मुम--दे ० सूर : अल-माइदः फुटनोट ६। 
तवाफ़--परिक्रमा । 'तवाफ़' शब्द का अर्थ है चक्कर लगाना । हज्ज करने वाले काबः के चारों 
ओर चक्कर लगाते हैं इसे 'तवाफ़' कहते हैं । 
'तवाफ़' वास्तव में नाम है अपने को अल्लाह की सेवा में दे देने और उसके 
प्रति अपने प्रेम-भाव के प्रकट करने का। 
तलाक (५०7८०) शब्दार्थ छुटकारा है । पारिभाषिक रूप में इससे अभिप्रेत पति का पत्ती को 
परित्याग करना है। पति को इसका अधिकार प्राप्त है कि वह जब चाहे अपनी पत्नी को जुदा 
कर सकता है; परन्तु इस्लाम में /तलाक़' को प्रसन्द नहीं किया है। 'तलाक़' उसी समय 
देना चाहिए जबकि पति-पत्नी में निर्वाह असम्भव हो | कुरआन की शिक्षा तो यह हैं कि 
| यदि स्त्री तुम्हें तापसन्द हो तो भी जहाँ तक हो सके उसके साथ निबाहने की कोशिश करो। 
| (दे० सूर : अन-निसा आयत १६) । और यदि निर्वाह असम्भव हो, तो 'तलाक़ दे सकते 
हैं; परन्तु एकदम छोड़ देना ठीक नहीं है । एक-एक महीने के फ़ासिले से एक-एक 'तलाक़' 
देना चाहिए। इस तरह तीसरे महीने के अन्त तक सोचने-समझने का अवसर मिल सकेगा । 
सम्भव है कोई शकल मेल-मिलाप की पैदा हो जाये । परन्तु यदि इस मुदत में फैसला यही हो 
कि स्त्री को छोड़ देना चाहिए, तो तीसरे महीने के अन्त में अतिन्म 'तलाक्' दे सकते हैं; परन्तु 
उत्तम यह है कि अन्तिम 'तलाक़॒' न दे यों ही मुदत गुजर जाने दे । इस तरह इसका अवसर 
शेष रहेगा कि यदि (स्त्री-पुरुष ) दोनों परस्पर दोबारा विवाह करना चाहें तो कर सकते हैं। 
५४ तसबीह (G।०ः/f८०४।००) अल्लाह की महानता का वर्णन । 

'तुसबीह' का धात्वर्थं है चेहरे के बल विछ जाना । यहीं से यह शब्द तैरने के अर्थ 
मे प्रयुक्त होने लगा । और यहीं से दौड़-बूप के अथ में भी इसका प्रयोग हुआ है। 'तमाज' 
को भी 'तसबीह' का नाम दिया गया है इसलिए कि 'नमाज' में बन्दा अल्लाह के आगे सजदः 

ड में चेहरे के बल विछ जाता है और उसकी महानता का वर्णन करता है । 
कुरआन से मालूम होता है कि संसार की समस्त वस्तुय्रें 'तसबीह' करती हैं। 
अर्थात्‌ संसार में जो चीजें भी हैं सब अल्लाह की महानता की साक्षी हैं। और उसके हुक्म 
| और उसकी बड़ाई के आगे बिछी हुई हैं । ` 
| ` तहज्जुद--इसका अर्थं है नींद तोड़कर उठवा । पारिभाषिक अर्थ में इससे अभिप्रेत वह नमाज्‌ 
। है जो रात का एक हिस्सा सोने के पश्चात्‌ उठकर पढ़ी जाती हैं। इस नमाज का चरित्र- 
निर्माण और आत्मा के विकास में बड़ा महत्व है। 
~ˆ तागत--तागूत' शब्द 'तुग़यान' से निकला है। 'तुरायान का अर्थ होता है हद से आगे बढ़ना, सर- 
कशी करना' अतः हर वह चीज तागूत है जिसमें अल्लाह से सरकशी पाई जाती हो और जो 
लोगों को अल्लाह की सरकशी पर उभारती हो। चाहे वह मनुष्य की अपनी इच्छा हो या 


A 


_ 


संसार के दूसरे लोग हों (जैसे कोई नेता या लीडर ) या कोई राज्य ओर संस्था हो और चाहे 

इबलीस हो जो सारे ही सरकशों का नायक और सरदार है। अल्लाह के सिवा जिस किसी 

की उपासना की जाये और अल्लाह और उसके रसूल के बताये हुए तरीक़ के विरुद जिस 

तरीक़े को अपनाया जाये इन सबकी गणना तागूम में होगी । क़ुरआत की दृष्टि से अल्लाह्‌ 
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पर ईमान लाने के लिए यह आवश्यक है कि आदमी तागूत का इन्कार करे। इसके बिना 
आदमी का ईसान पूर्ण नहीं हो सकता । 
तुर--१. पहाड़ । २. एक विशेष पहाड़ का नाम। सीना पर्वत, मूसा पर्वत जो कुरआन के 
अवतरण के समय तूर के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी ऊँचाई ७.३५९ फिट है। यह पर्वत 
प्रायद्वीप सीना के दक्षिण में पड़ता है । 
तौबः (२८०८॥७॥८८)--१. पश्चात्ताप, क्षमायाचना, गुनाह और अनुचित कर्मों को भविष्य में न 
करने की दृढ़ प्रतिज्ञा । अल्लाह्‌ की अवज्ञा के कर्मो से बाज़ आना। 'तौबः' का मौलिक अर्थ है 
लौटना, पलटना। बन्दे की ओर से 'तौबः' का अर्थ यह है कि वह अल्लाह की अवज्ञा और 
उसकी ना-खुशी के कामों को छाड़ दे और उसकी भवित और आज्ञापालन के काम में लग 
जाये । अल्लाह की ओर से.'तौब' का अर्थ यह होगा कि वह अपने उस बन्दे को जो अपने 
गुनाह पर लज्जित है और पश्चात्ताप कर रहा है फिर दया-दृष्टि से देखे और उसकी भूल 
को क्षमा कर दे । 
तौरात--यह वह आसमाना किताब है जो बना इसराईल के सुप्रसिद्ध रसूल हज़रत मूसा अ० 
पर उतरी थी। हज़रत मूसा अ० के रसूल होने से लेकर उनके स्वर्गवास तक लगभग ४० 
वर्ष के बीच जो आदेश उन पर उतरे हैं उन्हीं को कुरआन 'तौरात' कहता है। उनमें दस 
आदेश वे थे जो पट्विकाओं पर अंकित करके उन्हें दिये गये थे । 'तौरात' किताव के रूप में 
'बेतुलमक़्दिस की पहली तबाही तक मौजूद था । बैतुलमक़्दिस की तबाही में तौरात की 
प्रतिया सदैव के लिए लुप्त हो गई। यह तबाही बाबिल (32९।) के सम्राट बख्तनस्सर 
(Nebuchad ne22a7) के हाथों आई थी । इस सम्राट ने नगर को ईट से ईंट बजा दी 
थी । और वनी इसराईल को कैद करके बाविल ले गया था । बाद में जब वनी इसराईल के 
बचे-खुचे लोग क़ैद से छटकर युरुशलेम वापस आये और बैतुलमक़्दिस का पुनः निर्माण 
हुआ, तो हज रत उजैर ने अपनी जाति के कुछ महापुरुषों की सहायता से बनी इसराईल का 
इतिहास लिखा | जो अब बाइबिल की पहली १७ किताबों के रूप में हमारे सामने है । 
इतिहास की चार किताबें खुरूज (£४०००४), अह्बार (7.४।४।०८४), गिन्ती 
(Nub९१७) और इस्तिसना (९५६९7०१०१), हजरत मूसा अ० की जीवनी से 
सम्बन्ध रखती है। इन किताबों में हज़रत उजेर और उनक्रे साथियों ने जगह-जगह 'तौरात' 
की उन आयतों को लिख दिया है जो उन्हें प्रप्त हो सको थीं। उन आयतों को इस तरह 
पहचाना जा सकता है कि जहाँ कहीं किताब में यह मिलता है कि खुदा ते मूसा से कहा या 
मसा ने कहा कि खुदावन्द तुम्हारा खुदा कहता है, वहाँ से 'तौरात' का एक हिस्सा बयान होता 
है । 'तौरात' के यही वे बिखरे हुए अंश है जिन्हें कुरआन 'तौरात' कहता है और उन्हीं की 
वह तसदीक़ करता है। 
तौहीद (८५४१९ ए7।।)--एकेशवरवाद। अल्लाह को एक मानना और किसी को उसका शरीक 
न ठहराना। 'तौहीद' ही इस्लाम का मूल आधार है । समस्त नबियों की शिक्षाएँ 'तौहीद' पर 
ही अवलम्बरित हैं, 'तौहीद' केवल एक धारणा नहीं है बल्कि इसका हमारे जीवन से गहरा 
सम्बन्ध है । अल्लाह को एक मानने का अर्थ यह है कि बन्दा अपने को बिलकुल अल्लाह के 
अर्पण कर दे । उसी को अपना सृष्टि-कर्त्ता, स्वामी, शासक और सब-कुछ समझे । उसी की 
` बन्दगी और इबादत को अपना परम कर्तव्य जाने । उसके आदेशों का पालन करे। उसी 


सी को सहायता के लिए पुकारे। मुसीबत में उसी से फ़रियाद करे। 
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हर हाल में उसी की ओर ध्यान रहे । सच्चे 4 से उसमे प्रेम करे । उसके अस्तित्व और 
उसके गुणों में किसी को साकी न समे । जो हक़ अल्लाह के हैं उनमें किसी को शरीक न 
करे। 'तौहीद' धमं का केवल एक अंश नहीं है बल्कि वह सम्पूर्ण धर्म को घेरे हुये है । 
'तीहीद' से अलग होकर सच्चे धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती । 


फिर 'तौहीद' की पुष्टि सम्पूर्ण जगत और हमारी अर्न्तात्मा से होती है । 'तौहीद' 
के विरुद्ध कोई एक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 
दीन १. धर्म। २. जीवन-प्रणाली। ३. जीवन-व्यवस्या । वह विधान जिस पर मनुष्य की 
विचार-पद्धति और कार्यप्रणाली आदि सब-कुछ आधारित हो । 
'दीन' शब्द के मौलिक अर्थ में अधीनता और विनीति का भाव सम्मिलित है। 
'दीन' शब्द का मौलिक अर्थ है अधीन करना', 'अधीन होना' । फिर इस में चार अर्थो का 
आविर्भाव हुआ है : १. प्रभुत्व (उस सत्ता की ओर से जिसे सब पर प्रभूत्वपूर्ण अधिकार 
प्राप्त हो) । २. आज्ञापालन-अधीनता, बन्दगी (उसकी ओर से जो उस सत्ता के आगे 
कुके) । ३. विधि, विधान, प्रणाली, नियम (जिसका पालन किया जाये) । ४. जाँच- 
पड़ताल, फ़ैसला, अच्छे-बुरे कर्मो का बदला । 
कुरआन में 'दीन' शब्द इन सब अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। बल्कि कहीं तो वह 
इसके एक या दो अर्थो में नहीं बल्कि इसके समस्त अर्थों को समेट कर इसे ऐसी जीवन- 
व्यवस्था के अर्थ में प्रयोग करता है जिसके अन्तर्गत मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन आजाता है । 
चाहे उसका सम्वन्ध उसके व्यक्तिगत जीवन से हो या उसका सम्पर्क समाज, अर्थ, राजनीति 
आदि से हो । 
दोजख (९।।)नरक । जहाँ आखिरत में अल्लाह कें अवज्ञाकारियों, काफ़िरों और 'मुडिरकों' 
को अज्ञाब के लिए डाला जायेगा । जिसमें आग भड़क रही होगी । आग में जलाये जाने के 
अतिरिक्त उन्हें वहाँ और भी तरह-तरह के अज़ाव दिये जायेंगे । क्रुरआन में दोज़ख़ के+लिए 
जहन्नम शब्द प्रयुक्त हुआ हैँ । 
न ज्ञ--मेंट, प्रण, मन्नत । 
'नस्त्र' केवल अल्लाह के आगे पेश की जाती है। किसी और के आगे 'न.ज््र' 
गुज़ारना जायज नहीं चाहे वह कोई मूर्ति हो या कोई देवी-देवता । हम दूसरे मनुष्यों को 
प्रेम-भाव से यदि कोई चीज़ पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं उसे 'हदयः' या उपहार 


कहेंगे। आजकल उपहार को 'न.न्त्र' कहने लगे हैं परन्तु क्रूरआन ने 'न.प्त्र' जिस चीज़ को 
कहा है वह्‌ अल्लाह ही के लिए खास है । क़ुरबात्ती के रूप में भी 'न.ज्त्र' गुजारी जा सकती है 
और रोज़: आदि की नज्त्र॒ भी मानी जा सकती हैं । 
नबी--पंगाम्वर, ईश-दूत, जो नुबूवत के पद पर नियुक्त हो । जिसके पास अल्लाह की वह्य आती 
हो और जो अल्लाह का सन्देश लोगों तक पहुँचाता और लोगों को सत्य की ओर बुलाता 
हो। 
मनुष्य अपनी चेष्टा से नबी नहीं हो सकता बल्कि जिसे अल्लाह चाहता है उसे 
अपना नबी बना लेता है । साधारणतया नबी को स्वयं नबी होने से पूर्वं इसकी खबर नहीं 
होती कि उसे अल्लाह की ओर से एक महान्‌ पद प्राप्त होने वाला है। दुनिया में जितने नबी 
हुए सब मनुष्य थे। अल्लाह ने मनुष्यों के पास मनुष्य को ही “नबी' बनाकर भेजा। ताकि 
“नबी” का जीवन लोगों के लिए आदर्श बन सके । दुनिया में बहुत से नबी आये। ये नबी 
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विभिन्न जातियों में आये । कुछ के वृत्तान्तों का उल्लेख क्रुरआन में हुआ है । सबसे अन्तिम 
नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल० हैं। आप (सल्ल०) के बाद कोई नया नबी नहीं आयेगा । 
(दे० सूरः अल-अहजाव आयत ४०) स्वयं नवी सल्ल० ने भी कहा है कि मेरे बाद कोई 
नबी नहीं है। आप (सएल०) के वाद किसी और नबी के आने की आवश्यकाता भी नहीं 
इसलिए कि वह सन्देश जो आप (सल्ल०) ने अल्लाह की ओर से लोगों तक पहुँचाया है 
कयामत तक सुरक्षित रहेगा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अल्लाह ने ली है (दे० सूरः अल-हिउ्त्र 
आयत ६) और आप (सल्ल०) का जीवन भी स्पष्ट रूप में हमारे सामने है। जिससे 
ऐसा प्रतीत होता है मानो आप (सल्ल०) आज भी हमारे बीच मौजद हैं । 
नमाज--क़्रआन में 'नमाज़' के लिए 'सलात' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'सलात का अर्थ 
होता है किसी चीज्‌ की ओर बढ़ना और उसमें दाखिल हो जाना; किसी चीज की ओर 
ध्यान देना । यहीं से यह शब्द भुकने के अर्थ में और फिर गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने 
के अर्थो में प्रयुक्त होने लगा । इबादत, पूजा और उपासना के लिए इस शब्द का प्रयोग 
प्राचीन समय से होता आ रहा है। जिस प्रकार क़्रबानी बन्दे को उसके रब से करीब 
करती है उसी प्रकार नमाज्‌ भी बन्दे को उसके रब से मिलाती और उससे जोड़ती है। इस 
तरह 'नमाञ्‌' के लिए 'सलात' शब्द का प्रयोग अत्यन्त उचित मालूम होता है। 

'नमाज्‌' नित्य ५ बार अदा करनी जरूरी है। 'नमाज्‌' का मूल उद्देश्य अल्लाह 
का स्मरण और उसकी याद है। 'तमाज्‌' के द्वारा बन्दा अपने रब की ओर लपकता है, उसे 
याद करता है | उसके सामने अपनी दीनता, और विनम्रता प्रकट करता और उससे प्रार्थ- 
नायें करता है | नमाज्‌ के द्वारा मनुष्य को वह शक्ति मिलती है जिससे वह अल्लाह की 
राह में चल सके और उस जिम्मेदारी का बोझ उठा सके जो अल्लाह की ओर से उस पर 
डाली गई है। नमाज्‌ जीवन के लिए साँस की तरह जरूरी है जो 'नमाज' से दूर है वह 
जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ है; उसे जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं । 
ऐसा व्यक्ति अल्लाह का अवज्ञाकारी और अङ्गतज्ञ ही नहीं बल्कि स्वयं अपना घातक भी 
है । 

° नमाज कायम करना --'नमाज' क़ायम करने का अर्थ यह है कि उसे ठीक ढंगं से उसके सब 
नियमों के साथ अदा किया जाये । दे० “नमाज़ । 
नसारा--ईसाई ! 

'नसारा' वास्तव में 'नसरान' का बहुवचन है । हजरत मसीह अ० के अनुयायियों 
का यह नाम आरम्भ से ही था। ईसाइयों के पूर्वजों ने इसका इन्कार नहीं किया; परन्तु 
बाद के ईसाइयों ने इस नामका तिरस्कार किया । हजरत मसीह के अनुयायी दो समुदायों में 
विभक्त हो गये थे । एक समुदाय ने तो शमऊन ($०) का अनुसरण किया और अपने 
को 'तसारा' कहा । ईसाइयों का यही समुदाय है जो हजरत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान 
लाया । कुरआन ने इन्हीं ईमान लानेवालों की प्रशंसा की है। दूसरा समुदाय वह 
था जो पोलोस का अनुयायी हुआ। यह समुदाय हजरत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान 
नहीं लाया । आज इसी समुदाय के लोग पाये जाते हैं। ये लोग 'नसारा' नाम का इन्कार 
करते हैं और इसे अपने लिए अपमान का शब्द समभते हैं । उनके विचार में 'नसारा' 
नाम का सम्बन्ध नासरः (22०९१) से है और यह इनकी दृष्टि में साधारण बस्ती है । 


हालाँकि यह नाम इनका अत्यन्त आरम्भिक काल का है, और यह नाम इन्होंने स्वयं रखा 
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था* । ज़ाहिर हैं कोई अपने लिए तिरस्क्रत नाम कैसे पसन्द कर सकता है । 
निफाक--भीतरी बैर या छल-कपट, मुनाफिक होना । 'निफ़ाक़' शब्द निकला है 'निपक्र' 
से जिसका मौलिक अथं है 'गुज़रकर पार हो जाना' परिभाषा के रूप में 'निफ़ाक' यह है 
कि आदमी एक दरवाज़े से तो दीन में दाखिल हो परन्तु दूसरे दरवाज़े से बाहर निकल 
जावे। जाहिर में तो अपने को मुसलमान कहे परन्तु इस्लाम से उसका सच्चा सम्पर्कं न 
हो, तो इस स्थिति और मनोगत को “निफ़ाक़' कहेंगे । 
'निफ़ाक़्' कई प्रकार का होता है । (दे० 'मुनाफिक़') । 
नुबूबत- पेगम्बरी, ईशदूतत्व । नूब्री होने का भाव । देऽ 'नबी' । ; 
नूह की जातिवाले-कुरआन के इशारों और बाइबिल के बयान से मालूम होता है कि हज़रत नूह 
अ०की जाति वाले उस भू-भाग में रहते थे जिसे आज इराक़ कहा जाता है। इसकी पुष्टि उन 
शिलालेखों से भी होती है जो बाबिल के पुरातन अवशेषों में मिले हैं जो बाइबिल से भी अधिक 
प्राचीन हैं। उन में उसी तरह जलप्लावन का क्रिंस्सा भी बयान हुआ है जिसका उल्लेख 
क्रूर आन और तौरात में मिलता है । हजरत नूह अ० के क्रिस्से से मिलती-जुलती पुरातन 
कथाओं का उल्लेख यूनान, मिस्र , भारत और चीन के साहित्य में भी हुआ है । बल्कि बर्मा, 
-मलांया, आस्ट्रेलिया, न्यूगनी अमेरिका और यूरोप के विभिन्न भागों में भी ऐसी ही जन- 
श्रृतियाँ प्राचीन समय से चली आ रही हैं । जिससे अनुमान किया जाता है कि यह उस युग 
का क्रिस्सा है जब समस्त मानव-जाति भूमि के किसी एक ही भाग में रहती थी फिर वहाँ 
से निकल कर मनुष्य संसार के विभिन्न भागों में फैला है । 
हजरत नूह अ० की जाति वाले शिक की गर्दगी में गिर गये थे । वे विभिन्न दैवी- 
देवताओं को पूजते थे । फिर इस शिक के कारण उनके यहाँ और बहुत सी खराबियाँ पैदा 
हो गई थीं । समाज में अत्यन्त बिगाड़ पैदा हो गया था । अत्याचार और अन्याय का प्रचलन 
था । हज़रत नूह अ० उन्हें सीधे-मागं पर लाने के लिए दीर्घ-काल तक यथाशबित प्रयत्न- 
शील रहे । जब काफिर किसी तरह राह पर न आ सके, तो आपने अल्लाह से प्रार्थना की 
कि इन काफिरों में किसी को भूमि पर जीवित न रहने दे क्योंकि यदि ये जीवित रहे तो ये तेरे 
बन्दों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वह मर्यादाह्दीन और सीमाओं 
का उल्लंघन करने वाला ही होगा । अन्त में एक बड़े तूफ़ान के रूप में अल्लाह का अज्ाब 
आ गया हज़रत तूह अ० और उन लोगों को जो उन पर ईबान लाये थे अल्लाह्‌ ने एक 
नाव में बचा लिया बाक़ी सभी लोग डूबकर रह गये । 
बाइबिल में उस नाव के टिकते की जगह अरारात बताई गई है 'अरारात' अर- 
मीनिया के एक पर्वत का नाम भी है और एक पर्वतमाला का नाम भी अरारात है, जिसका 
आरम्भ अरमीनिया के उच्च धरातल से हुआ है और इसका सिलसिला दक्षिण में कुदि- 
स्तान तक चला गया है। 'जूदी' इसी सिलसिले का एक पर्वत है और आज जूदी ही के नाम 
से प्रसिद्ध है। प्राचीन इतिहासों में जूदी ही को हजरत नू ह अ० की नाव के ठह्रने का स्थान 
बताया गया है । 
रहा यह प्रश्‍न कि हज़रत नूहअ० के समय में जो तूफान आया था वह सार्व- 
भौमिक था, या वह केवल उसी भू-भाग में आया था जहाँ हज़रत नूह अ० की जाति के 
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लोग रहते थे, तो कुरआन से केवल इतना मालूम होता है कि बाद की नस्लें उन्हीं लोगों की 
सन्तान हैं जिन्हें अल्लाह ने इस तूफ़ान से बचा लिया था । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि यह तूफ़ान सार्वभौमिक था। सम्भव है कि उस समय तक मनुष्यों की आबादी उसी भू- 
भाग तक सीमित रही है, जहाँ यह तूफ़ान आया था। दजला और फ़रात के भू-भाग में तो 
तूफ़ान आने का प्रमाण इतिहास से भी मिलता है, और पुरातन अवशेषों और भू-गर्भ 
विज्ञान द्वारा भी इसकी पृष्टि होती है। जबकि जमीन के दूसरे भागों में इस प्रकार का प्रमाण 
नहीं मिलता । 
नेमत--१. अलभ्य पदार्थ, सुख सामग्री । २. कृपा, उपकार, एहसान । 
कुरआन में अल्लाह्‌ ने विशेष रूप से अपनी कृपा और उस मार्ग-दर्शन को अपनी 
नेमत कहा है जिसका प्रबन्ध उसने बह्य और नुबूवत के द्वारा किया है। 
पारः (P८४) खण्ड। 
कुरआन को तीस भागों में बाँट .दिया गया है । और यह विभाजन महीने के दिनों 
को सामने रखकर किया गया है। इस प्रकार यदि कोई प्रत्येक दिन एक भाग का पाठ कर 
ले, तो एक महीने में पूरे कुरआन का पाठ हो जायेगा । 
वेगम्बर--नबी, रसूल, मनुष्यों के पास अल्लाह का सन्देश लाने वाला । वह व्यवित जो पैग़म्बरी 
के पद पर नियुक्त हो । दे० 'नबी', 'रसूल'। 
फज्त्र (१० १०७४०) अरुणोदय, तड़का, प्रातःकाल । 
१., फ़ज्न्र' का शब्दार्थ है “पौ फटना” । वह समय जब पहले-पहल पूर्व दिशा में 
उषा या पौ फटने की लाली दिखाई देने लगती है । 
२. वह नमाज़ जा सवेरे पौ फटने के बाद पढ़ी जाती है। इस नमाज़ का समय 
सुर्यं उदय होने तक रहता है। 
” फसाद--बिगाड़ | 
मानव-समाज की व्यवस्था और जमीन का प्रबन्ध यदि अब्लाह की आज्ञा और 
उसके आदेशों के अनुसार त हो और मनुष्य अपनी तुच्छ इच्छाओं का ही दास बनकर रहे, 
तो यह बहुत बड़े बिगाड़ की बात है। जब मनुष्य अल्लाह के आदेशों और उसके दिये हुए 
क्रातून और नियम को छोड़कर दूसरों के गढ़े हुए नियमों और जीवन पद्धति को अपनाता 
और अल्लाह के मार्ग का परित्याग करता है, तो इसके परिणामस्वरूप ज़मीन बुराइयों से 
भर जाती है। ज़मीन में न्याय और शान्ति को स्थापना सम्भव नहीं जब तक कि मनुष्य 
अल्लाह का पूर्ण रूप से आज्ञाकारी न बन जाये । और जीवन के प्रत्येक विभाग में उसीके 
आदेशों का पालन न करने लगे। 
५ फितनः (Persecution) __द० सरः आल-बक़ रः फुटनोट ४८ । 
८ फिदयः--मुक्ति, प्रतिदान, अर्थ दण्ड । 
१. वह धन जिसके बदले में किसी अपराधी को कारागार से छुड़ाया जाये अथवा 
प्राण-दण्ड से मुक्त कराया जाये । २. वह माल जो आदमी अपनी किसी कोवाही के बदले 
में मुहताजों पर खच करे; यह 'फ़िदयः' अदा करके आदमी अपने-आपको अल्लाह की पकड़ 


से बचा लेता है। 


८ फिरदौस (27245९) --बैकुण्ठ, स्वर्ग, जन्नत । 


_ 'फिरदौस' सब्द क़्रीब-क्ररीब समस्त भाषाओं में पाया जाता है चाहे वह संस्कत 
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हो या ईरानी; इबरानी हो या यूनानी या लातीनी, अरबी आदि भाषायें | सभी भाषाओं 
में यह शब्द ऐसे बाग़ के लिए प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर प्राचीर (घेरा, चहार- 
दीवारी) हो, जो विस्तृत हो। आदमी के निवास स्थान से दूर न हो बल्कि उससे मिला 
हुआ हो। उसमें हर प्रकार के फल विशेष रूप से अंगूर पाये जायें । 

आखिरत में वही लोग 'फ़िरदौस' में दाखिल किये जायेंगे और वही इसके वारिस 
होंगे जो आज ईमान लागें, अल्लाह्‌ के दिखाये हुए मार्ग को अपनायें और अल्लाह के आदेशों 
का पालन करने लग जायें । दे० 'जन्नत'। 

ˆ फिरिञ्तः (878०) कुरआन में इसके लिए 'मलक' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'मलक' का अर्थ 
होता है सन्देश लाने वाला । 'फिरिशते' अल्लाह की ओर से नबियों और रसूलों के पास 
वह्य और सन्देश लाते थे । इनमें इसकी योग्यता होती है कि ये अल्लाह की ओर से उतरने 
वाले आदेशों को मनुष्यों तक पहुँचा सकें । 'फ्िरिइते' अल्लाह के बन्दे हैं वे वही काम करते 
हैं जिसका उन्हें हुक्म होता है। वे सदेव अल्लाह की तसबीह और उसके गुणगान में लगे 
रहते हैं । 

अल्लाह ने बहुत से फिरिइतों को अपने इस बड़े राज्य के प्रबन्ध-कार्य में लगा 

रखा है इसके अतिरिक्त बहुत से काम हैं जो फिरिइतों से लिये जाते हैं । 'फ़िरिइते' ज़रूरत 
पड़ने पर जो रूप चाहें धारण कर सकते हैं। गुमराह लोग “फिरिइतों को देवी-देवता बना- 
कर उनकी पूजा करने लगे । किसी ने उन्हें अल्लाह की औलाद समझ लिया, किसी ते उन्हें 
कष्ट निवारक और सिफ़ारशी समक लिया और उनसे प्रार्थनायें करने लगा । फ़िरिइतों के 
बारे में विभिन्न कल्पनायें की गई । जिनके कारण शिर्क (अनेकेशवर वाद) को खूब फूलने- 
फलने का' अवसर मिला | कुरआन ने यह बता कर कि 'फ़िरिइतों' की हैसियत क्या है, 
शिर्क का दरवाजा बन्द किया है। 

बेअत (aking oath of all९९।०१०९) वचन. देना, आज्ञा-पालन की प्रतिज्ञा करना, 
वचनबद्ध होना आदि।.. ` `. द 

बन्ती इसमाईल--हज रत इसमाईल अ० की नस्ल के लोग | इसमाईल हजरत इबरुहीम;अः०के बड़े 
बेटे का नाम है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इवराहीम अ० ने आप कोः मक्का में बसाया 
था | अरब का विशेष क़बीला 'कुरेश' के अतिरिक्त कुछ और क़त्रीले भी हज़ रत इसमाईल 
की सन्तान से हैं। अरव के दूसरे क़बीले जो हजरत इसमाईल अ० की सन्तान से न थे परन्तु 
वे भी उनके फैलाये हुये धर्म से कुछ-न-कुछ प्रभावित होने के नाते अपना सिलसिला उन ही 
से जोड़ते थे । 

अल्लाह के अन्तिम नबी हज्ञ रत मुहम्मद सल्ल ° का जन्म इसमाईल अ०ही के वंश 
में हुआ है। 

बनी इसराईल (572९]:।९५) -इसराईल की सन्तान, यहूदी । 

'इसराइल' इबरानी (7०४) का एक शब्द है। इसका अर्थ है 'अल्लाह का 
बन्दा'। 'इसराईल' हज़रत याक्रूब अ० का दूसरा नाम था। हजरत याकूब अ० हजरत 
इसहाक़ के बेटे और हज़रत इबराहीम अ० के पोते थे, यहुदी इन्हीं के वंश से हैं इसीलिए वे 
बनी इसराईल कहलाते हैं। 

हजरत आदम अ० जो समस्त मानव-जाति के पितामह और सबसे पहले नबी हैं 
उनके बाद प्रसिद्ध नवी हजरत नह अ० हैं। हजरत नूह अ० के बाद हज़रत इबराहीम अ० 
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वह पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम के सार्वभौमिक निमन्त्रण के लिए चुना। इस 
पवित्र कार्थ में हजरत इवराहीम अ० ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपके बाद यह्‌ 
प्रतिष्ठा आप की सन्तान की उस शाखा को प्राप्त हुई जो हज़रत इसहाक़ और हज़रत 
याक्रूब अ० से चलती है अर्थात्‌ बनी इसराईल को। अल्लाह ने बनी इसराईल में हज़रत 
यूसुफ़, हजरत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सलैमान, हजरत जकरिया, हज़रत यहया, 
हज़रत ईसा और दूसरे बहुत-से नबी भेजे (अल्लाह की इन सत्र पर कृपा हो) । बनी इस- 
राईल को जो पद प्राप्त था वह सबसे बड़ी श्रेष्ठता और अल्लाह की दी हुई नेमत थी। 
अपना यह एहसान अल्लाह ने बार-बार बनी इसराईल को याद दिलाया है । 

'बनी इसराईल' जब अपनौ नैतिक अवनति के कारण इस उच्च पद के योग्य न रहे, 
तो अल्लाह ने हज़रत इवराहीम अ० के दूसरे बेटे इसमाईल अ० की सन्तान में वह रसूल! 
उठाया जिसके लिए हजरत इवराहीम अ० और हजरत इसमाईल अने दुआ की थी। और 
'इमामत' (नेतृत्व) का वह उच्च पद जो बनी इसराईल को प्राप्त था इस रसूल और इसके 
अतुयायियों को प्रदान किया । अब कियामत तक इस उच्च पद के योग्य वही समभे जायेंगे 

जो इस रसूल के अनुयायी होंगे चाहे उनका सम्बन्ध किसी जाति और देश से क्यों न हो । 
बनी इसराईल का वृत्तान्त कुरआन में जगह-जगह बयान हुआ है उसमें हमारे 

लिए बड़ी शिक्षा है। 

बत्‌ नत्ञीर--यह्‌ यहूदियों के एक क़बीले का नाम है। यह क़बीला शत।ब्दियों से यसरिब 
(मदीना) में आबाद था । जब हिजरत करके नबी सल्ल० मदीना पहुँचे तो आप (सल्ल) 
ने जहाँ यहूदियों के दूसरे क़बीलों से समझौता किया वहीं बनू नज़ीर से भी आप (सल्ल० ) 
का समझौता हुआ | परन्तु जब बनू नज़ीर ने आपके साथ विश्‍वासघात किया तो नबी 
सल्ल० ने कहला दिया कि वे दस दिन में मरीना खाली कर दें। अब्दुल्लाह इव्न उबई ने जो 
मुनाफ़िकों का सरदार था बनू नज़ीर को कहला भेजा कि तुम कदापि मदीना न छोड़ना; हम 
तुम्हारी सहायता करेंगे अब नबी सल्ल० लड़ने के लिए निकले और उन्हें घेरे में लिया । 
बनू नज़ीर घबरा गये उन्होंने कहा हमें मारा न जाये हम मदीना से निकल जायेंगे। जो 
माल ले जा सकेंगे ले जायेंगे बाक़ी छोड़ देंगे। आप (सल्ल०) ने उनकी वात मान ली। वे 
इस्लामी क्षेत्र से निकल कर शाम (5979) की ओर चले गये । उन्होंने आप (सल्ल०) के 
एहसान का बदला यह दिया कि मदीना से निकलने के बाद आप (सल्ल०) के विरुद्ध 
अरब भर में साजिश का जाल फैलाया और दो वर्ष के पश्चात्‌ ही २४००० की टिट्टी दल 
सेना लेकर मदीना पर आ धमके । 

बन्दगी--१. दासता, गुलामी । २. 'इबादत' । 

बेतुल मकदिस- पवित्र घर, मसजिदे अक़सा, अल्लाह का वह पाक घर जो युरुशलेम में है 
जिसके निर्माण का इरादा हजरत दाऊद अ० ने किया था । अल्लाह्‌ ने कहा कि यह्‌ काम 
सुलेमान (अ०) के हाथों पूरा होगा । हज़रत सुलैमान अ० के समय में बनी इसराईल ने 
बैलुल मक़दिस को अपना केन्द्र बनाया था । जब तक बनी इसराईल 'इमामत' (नेतृत्व) के 
पद से हटाये नहीं गये बैतुल मक़दिस ही सत्यवादियों का क्िबला रहा है। हज़रत मुहम्मद 
सल्ल और आप (सल्ल०) के साथी भी उस समय तक बेतुल मक्रसिद को ही अपना 
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क्रिबला बनाये रहे जब तक बनी इसराईल विधिपूर्वक 'इमामत' के पद से हटा नहीं दिये 
गये । इसके बाद काबः के धर्म-केन्द्र और 'क़िबला' होने की घोषणा कर दी गई । आरम्भ 
में काबः ही हजरत इबराहीम अ० के निमन्त्रण का केन्द्र था अतः किबला होने का हक़ काबः 
ही को पहुँचता था । 
मजूस--मजूस से अभिप्रेत ईरान के अग्नि-पूजक हैं जो प्रकाश और अन्धकार के दो खुदा मानते 
थे। ये अपने को जरदुइ्त का अनुयायी बताते थे । मुज़दक की गुमराही ने उनके धर्म को 
बुरी तरह बिगाड़ डाला | यहाँ तक कि सगी बहिन तक से वे विवाह करने लग गये । 
मदयन वाले--मदयन वालों से अरब के लोग भली-भाँति परिचित थे। इनकी आबादी उत्तरीय 
हिजाज से फ़लिस्तीन के दक्षिण तक और वहाँ से प्रायद्वीप सीना के अन्तिम सिरे तक लाल 
सागर और अक़त्र: की खाड़ी के तट पर फैल गई थी । इनका केन्द्र मदयन नगर था । मद- 
यन वालों का मूल व्यवसाय व्यापार था। प्राचीन समय में व्यापार का जो विशेष मार्गलाल 
सागर के किनारे-किनारे यमन से मक्का और यंबूअ होता हुआ शाम (972) तक चला 
गया था और दूसरा मार्ग जो इराक़ से मित्र की ओर जाता था उसके चौराहे पर मदयन 
वालों की बस्तियों के खॅडर पड़ते थे यही कारण है कि अरब के सभी लोग मदयन से भली- 
भाँति परिचित थे। मदयन वाले हजरत इबराहीम अ० के बेटे मिदयान कीं नस्ल से माने 
जाते हैं। मिदयान हज़रत इबराहीम अ० की तीसरी पत्नी या लौंडी क़तूरा से थे । 
अल्लाह्‌ ने मदयन वालों के मार्ग-दर्शन के लिए हजरत शुऐब अ० को भेजा। 
मदयन वालों की हैसियत बिगड़े हुए मुसलमान की थी । इनके यहाँ शिर्के भी घुस आया 
था और नैतिक दृष्टि से भी ये लोग बहुत गिर चुके थे । ये बटमारी भी करते थे और लेन- 
देन में भी ज्यादती करते थे । और दूसरी दुराइयाँ भी इनमें पेदा हो गई थीं । हजरत शुऐब 
अ० ने इन्हें बहुत समझाया परन्तु ये राह पर न आ सके। अन्त में इन पर अजाब उतरा 
और दहला देने वाली आपत्ति ने इन्हें आ लिया । ये अपने घरों में आँधे मुँह पड़े रह गये । 
अल्लाह ने इन्हें ऐसा मिटाया मानो ये कभी जमीन पर बसे हीन थे। (दे० सूरः अल-आराक़ 
आयत--८५-९३; हृद आयत ५४-९५) । 
मदयन वाले और अल-ऐकः वाले एक ही नस्ल के दो क़बीले थे। दोनों के लिए 
- अल्लाह ने एक ही नबी भेजा। 
मन्त--'मन्न' और 'सलवा प्राकृतिक खाद्य पदार्थं थे जो बानी इसराईल को ४० वषं तक बे- 
घरबार होने की दशा में मिलते रहे | यह अल्लाह का उनपर एक विशेष उपकार था। 
“मन्न' एक प्रकार का मीठा और स्वादिष्ट मधु था जो ओस की भाँति गिरता और जम 
जाता । सलवा बटेर की तरह के पक्षी थे। 
“मन्न! और 'सलवा' का उल्लेख बाइबिल में भी मिलता है। 
(दे० सूर : अल-बक़र : फुटनोट १६ ।) 
मसजिदे हराम (४/०।2॥।९ Pace of Worship) —आदर और इज्जत वाली मसजिद। 
अल्लाह्‌ का प्रतिष्ठित घर । इससे अभिप्रेत वह मसजिद है जिसके बीच काबःस्थ्रित है। 
मस्ह--दे० सूर : अल-माइदः फुटनोट ६; सूर ५ अन-तिसा फुटनोट २०। 
मह्ण-वह र्रम या माल जो पति को विवाह के नाते से अपनी पत्ती को देना पड़ता है या वह 
उसके देने का वादा करता है । कुरआन में इसके लिए सदक़ात' शब्द आया है जो 'सदक़:' 
का बहुबचम है । 'सदक़:' शब्द 'सिद्क़' से निकला है जिसके सच्चाई, दुरुस्ती और मित्रता 
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आदि बहुत से अर्थ होते हैं। मानो यह 'मह्न' स्त्री-पुरुष को मित्रता और उनके पारस्परिक 
सम्बन्धो के ठीक और दुरुस्त होने का चिह्न है। 

~ मीकाईल--यह अल्लाह के एक प्रसिद्ध फिरिइते का नाम है । आप जगत्‌ के विभिन्न कामों पर 
नियुक्त फ़िरिइतों में से एक हैं। आप अल्लाह्‌ की और से वर्षा का प्रबन्ध करनें और सृष्टि के 
जीव आदि को रोजी पहुँचाने के काम पर नियुक्त हैं । 

५ मुनाफिक (77५०००) छली-कपटी, कपटाचारी । निफाक रखने वाला। जो व्यक्ति 
जाहिर में तो अपने को मुसलमान कहता हो, परन्तु इस्लाम से उसका सच्चा सम्पर्क न हो । 
मुनाफ़िक़ कई प्रकार के होते हैं : 

१. वे लोग जिनको इस्लाम से कोई लगाव न हो बल्कि वे इस्लाम के शत्रु हों 
परन्तु वे मुसलमानों में इस लिए घुसे हों ताकि उन्हें इस्लाम को हानि पहुँचाने का अधिक- 
से-अधिक अवसर मिल सके । 

२. वे लोग जो इस्लाम के विरोधी तो हों परन्तु उनके मुसलमान बने रहने का 
बिशेष कारण इस्लाम को हानि पहुँचाना न हो बल्कि वे भातिक और सांसारिक लाभों की 
प्राप्ति के ध्येय से मुसलमान बने हों । 

३. वे लोग जो हों तो मुसलमानो में से परन्तु दीन का पूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त न हो। 

४. वे लोग जो हों तो मुसलमानों में से ही परन्तु उनका ईमान अत्यन्त कमज़ोर 
हो । जब आज्ञमाइशें पेश आयें, तो वे कमजोरी दिखा जायें । 

महिरक-अनेकश्वरवादी, बहुदेववादी । शिकं करने वाला । 

'मुझ्रिक' वह है जो अल्लाह के अस्तित्व, गुणों या उसके हक़ में दूसरों को शरीक 
ठहराये। अल्लाह के अस्तित्व में शरीक ठहराने का अर्थ यह है कि किसी को उससे या किसी से 
उसको उत्पन्न होने का विश्वास रखा जाये किसी को उसका बाप या बेटा समका जाये । 
जैसे ईसाई हजरत मसीह अ० को अल्लाह का बेटा समभे हैं या जैसे अरब के लोग फिरि- 
इतों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। 

अल्लाह के गुणों में दूसरों को शरीक ठहराने का अर्थ यह होता है कि जिन गुणों 
का मालिक अल्लाह ही है उन गुणों का सम्बन्ध अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों से जोड़ा जाये 
जैसे जगत का सृष्टि-कर्ता अल्लाह ही है परन्तु कोई यह समझने लगे कि अल्लाह के अति- 
रिक्त कुछ और ईर्वर या देवी-देवता हैं जिन्होंने यह काम किया है। या जैसे पूर्ण अधिकार 
और प्रभुत्व अल्लाह ही को प्राप्त है। दूसरा कोई नहीं जो उसके फैसले को टाल सके या 
उसके विरुद्ध जा सके परन्तु अब कोई यह मानने लग जाये कि अल्लाह के साथ कुछ और 
हस्तियां भी हैं जो अल्लाह के कामों और उसके इरादों में हस्तक्षेप कर सकती हैं या उन्हें 
भी अल्लाह की तरह स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त हैँ कि जो चाहें करें; कोई उनके कामों में 
रुकावट नहीं डाल सकता, तो यह खुला हुआ शिर्क है ऐसा व्यक्ति अल्लाह के गुणों में दूसरों 
को शरीक कर रहा है। उसके मुरिरक होने में कोई सन्देह नहीं । 

अल्लाह के हक़ (स्वत्व) में शरीक ठहराने का अर्थ यह है कि अल्लाह के जो हक़ 
हम पर होते हैं उनमें हम किसी और को शरीक करने लगें। जैसे जगत का सृष्टिकर्ता 


. अल्लाह है जब सृष्टि उसकी है तो जगत में हुम और इन्तजाम भी उसी का होगा । अब 


. यदि कोई यह मानता हो कि संसार की व्यवस्था और उसका इन्तज़ाम किसी और के हाथ 
में है तो यह खुला शिक होगा। ऐसा व्यक्ति अल्लाह के हक़ में दूसरे को शरीक ठह्राने का 


उ x ‘ x 
के 00-0. in Public Domain. Digitized by eGangotri 
LN 


न 


हि ५ 


पारिभाषिक शब्दों की सूची २५ 


अपराधी है। इसी प्रकार यदि जगत का स्वामी और उसका इन्तजाम चलाने वाला अल्लाह 
है तो बन्दगी भी उसी की होती चाहिए । यदि कोई अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों की बन्दगी 
करता हो, अल्लाह्‌ के अतिरिक्त दूसरों को अपना पूज्य समझता हो तो उसके 'मुदिरक 
हन मे काइ सन्दह नहं! । वह अल्लाह के हक़ में दूसरे को शरीक कर रहा है 
सुसलभान--वह व्यक्ति जो इस्लाम का अनुयायी हो। अल्लाह की आज्ञा का पालन करने 
वाला । हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान लाने बाला और आप (सल्ल०) के दिखाये हुए 
मार्ग पर चलने वाला । दे० “मुस्लिम' । 
सुस्लिभ--आज्ञाकारी, इस्लाम का अनुयायी । 
जो व्यक्ति अल्लाह को अपना रब, स्वामी, शासक और पूज्य सब-कुछ माने 
और अपने को उसके अर्पण कर दे। उसीके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे उसे 'मस्लिम' 
कहते हैं । दे० “इस्लाम । ग ह 
संसार को समस्त वस्तुएँ 'मुस्लिम' हैं। इसलिए कि वे अल्लाह के नियमों के अधीन 
। चांद और सूर्य और हवायें आदि सब अल्लाह्‌ ही की आज्ञाकारी हैं अतः ये सब “मुस्लिम 
। मनुष्य का कतेव्य है कि वह भी 'मुस्लिम' बने और अल्लाह के आदेशों का पूर्ण रूप 
से पालन करे । इसी में उसका कल्याण है। यदि वह व्यापक सत्यता का विरोध करता है, 
तो इसके बुरे परिणाम से वह बच नहीं सकता । 
मुहाजिर-हिजरत करने वाला । दीन के लिए अपना घर-वार छोड़ने वाला । वे लोग जिन्होंने 
अल्लाह के लिए अपना वतन मकक्रा छोड़ा और मदीना चले गए 
मोमिन--ईभान वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अल्लाह पर, उसके नबियों पर और उन सच्चा- 
इयों पर जिनकी शिक्षा नबियों ने दी है पूर्ण विश्वास रखता और उन्हें दिल से मानता हो। 
दे० “ईमान' । 
यहुद--यहूदी लोग । दे० 'यहूदी' 
यतीम-अनाथ । वह बच्चा जिसके पिता का देहान्त हो चुका हो । 
यहूदी--उस समुदाय के लोग जो अपना सम्वन्ध हज़रत मूसा अ० से जोड़ते हैं । 'यहूदी' मत 
एक विशेष क़बीले में उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'यहूदाह' ( ]५५६॥) था । यहुदाह शब्द 
'हृद' से निकला है जिसका अर्थ है लौटना, पलटना, तौबः करना। यहूदी यदि अपने यहूदी 
कहलाने की ही लाज रखनी चाहें तो उन्हें अपने रब की ओर पलटना चाहिए और उस 
सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए जिसकी ओर उन्हें अल्लाह के अन्तिम नबी ने बुलावा दिया 
है और यह वही सच्चाई है जिसे लेकर हजरत इबराहीम अ० उठे थे जो यहूदी और ईसाई 
सभी के पितामह हैं जिनका आदर सभी करते हैं । 
रब (Preserver; T,ord; Providence) --रब' का मौलिक अर्थ है पालने वाला । फिर 
स्वाभाविक रूप से इसमें कई अर्थो का प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार इस शब्द में बड़ी 
व्यापकता आ गई है। क्रुरआन में यह शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है जिनमें परस्पर 
गहरा सम्पक है । 
१. पालन-कर्त्ता, संरक्षक, देख-रेख करने वाला । 
२- मालिक, प्रभु और स्वामी । 
३. हाकिम, शासक, व्यवस्थापक, विधाता और प्रबन्ध-कर्त्ता । 


अल्लाह इन सब अर्थो में जगत का 'रब' है। 
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.„ रब्बानी (२22) -तर्पाविकारी । बहुद' के यहां जो घर्म-जाता धामिक पदों पः 
होते थे और जिनका काम यह होता था कि वे धामिक विषयों में लोगों के पथ-प्रदर्शक 
बनें । उपासना और इत्रादत का प्रबन्ध करें और लोगों को धामिक आदेश दें उन्हें 'रब्बानी' 
कहा जाता था। क्ररआन में भी इसकी ओर संकेत मिलता है | दे अल-माइदः आयत ६३ 


तुलनात्मक (Comparat।४९) अध्ययन के लिए दे सूरः आले इमरान आयत 

७९; अल-माइदः ३ ४; ६३। वाइबिल, यू (John) २०: १६; १: 
मत्ता (\!।.) २३ : ७-८ । [ 

४ रसज--दूत, पैग़ग्बर, वह व्यक्ति जो 'रिसालत के पद पर नियुवत् 


७, 


| 


मनुष्य किस प्रकार संसार में अपना जीवन व्यतीत करे ? सत्य और जीवन का 
वह वास्तविक मार्ग कौन-सा है जिस षर्‌ चलकर भनुष्य अपने जीवन को सफल वना सकता 
है ? अल्लाह की इच्छा के अनुसार जीवन-यापन का नियम क्या है-? ये समस्त बातें बताने 
और मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान प्रदान करने के लिए अल्लाह मनुष्यों में से किसी 
व्यक्ति को चुन लेता है और उसके द्वारा लोगों को यथार्थ का ज्ञान कराता ओर उन्हें अवेरे 
से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा अल्लाह लोगों को सी 
मार्ग दिखाता है और उन तक अपना सन्देश पहुँचाता है । उन्हें 'रसूल' या नबी कहते हैं । 
अल्लाह वह्य के द्वारा अपने रसूलों तक अपना सन्देश भेजता है । 

रसूल' और नबी में थोड़ा अन्तर है। 'रसूल' उस पेशम्बर को कहते हैं जिसे 
अल्लाह की ओर से नई 'शरीअत' (धर्म-विधान या आचार «शास्त्र ) और किताब मिली 
हो। नबी हर पेग़म्बर को कहते हैं चाहे उसे पूर्वकालिक किताब और 'शरीअत' पर लोंगो 
को चलाने के लिए नियुक्त किया गया हो; या उसे नई 'शरीअत' और किताब दी गई 
हो। 


Ss 


'रसूल' का जीवन अत्यन्त पवित्र होता हैँ। वे सच्चे होते हैं। अल्लाह का पूरा- 
पुरा सन्देश लोगों तक पहुंचाते हैं। किसी वात को छिपाते नहीं । संसार में बहुत-से नत्री 
और रसूल आये हैं उनकी ठीक संख्या अल्लाह ही को मालूम है । थे रसूल और नवी संसार 
की विभिन्न जातियों और विभिन्न कालों में आये । अल्लाह्‌ की ओर से जितने भी रसूल 
या नबी आये उन सब पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। मुहम्मद सलल० अल्लाह के 
अन्तिम रसूल हैं। आप (सल्ल ) के बाद "कयामत तक कोई नया नबी या रसूल आने 
वाला नहीं है । दे० 'नबी'। 

रस्स वाले--दे० अर-रस्स वाले ' 
रहमान- अत्यन्त कृपाशील ईश्वर, अल्लाह का एक विशेष नाम । इस नाम के पहले ह्फ़ 
तारीफ़' लगाने से यह नाम अल्लाह के लिए खास हो जाला । अर्थात्‌ अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी और को अर-रहमान नहीं कहा जा सकता । अस्ब के लोग अल्लाह के इस नाम से 
परिचित थे । 
डर रिब्बी (९४०८९ ०९०) --अल्लाह्‌ वाले, ईस-भकत । दे रख्वानी' | 
„~ .. रिसालत--रसुर होते का भाव, पगम्बरी, ईस-दौत्य । दे० रसूल 
~ सरुकअ--१. सिर भूकाता । २. नमाज का एक अंग है । जिसमें बन्दा अल्लाह की बड़ाई और 
५ उसकी महानता का घ्यान करते हुये अपना सिर उसके आगे झुका देता है । 
डे पवित्र आस्म । रूहल कूदुस' से अभिप्रेत बह्म का ज्ञान 
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२७ 
भी है जो हज़रत मसीह अ० को दिया गया था और इससे अभिप्रेत अल्लाह के विशेष 
Ei फिरिइतः हजरत जिबरील अ० भी हैं! । जो अल्लाह की ओर से बह्य लाते थे। और स्वयं 


` हजरत मसीह अ० की पवित्र आत्मा को भी 'रूहल क़दस' कहा जा सकता है। 
कुरआन में एक जगह आया है कि 'रूहुल क़ुदुस' से अल्लाह ने हज़रत मसीह अ० 
को सहायता की । सहायता करने का अर्थ विशेष रूप से यह है कि संकटों और कठिनाइयों 
. में उनके दिल को ढारस, शान्ति, सन्तोष. और धैर्य्य प्रदान किया गया । 
रोजः (745४) -व्रत। कुरआन में इसके लिए 'सियाम' शब्द प्रयुवत हुआ है जिसका मौलिक 
अर्थ है “हक जाना' । 'रोज़े' में मनुष्य प्रातः काल पौ फटने के समय से लेकर सन्ध्या तक 
खाने-पीने और स्त्री प्रसंग से रका रहता है 
हृदय और आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक एबं नैतिक विकास के लिए 
'रोज़:' रखना अत्यन्त आवश्यक है। 'रोज़े' से मनुष्य में धर्म परायणता आती है, वह संयमी 
और अल्लाह से डरने वाला बन जाता है। और उसकी अवज्ञा से बचने लगता है। 
लूत (अ० ) की जाति वाले--हजरत लूत अ० की जाति के लोग जिस भाग में बसते थे वह वही है 
जो शर्क उरदुन (77४75 ०५७४) कहलाता है । यह इराक़ और फ़लिस्तीन के मध्य में 
पड़ता है | बाइबिल में इनके राजधानी का नाम सदूम बताया गया है। तलमूद से मालूम 
होता हैकि सद्म के अतिरिक्त इनके चार और बड़े-बड़े नगर थे । इन नगरों के बीच बाग़ 
ही बाग़ दिखाई देते थे। जिसके सौन्दर्य से मनुष्य पर मस्ती छा जाती थी । परन्तु आज 
इस जाति का नाम व निशान तक शेष नहीं रहा। अब केवल ९११ ५९2 ही एक 
निशानी रहगया है जिसे लत सागर के नाम से याद किया जाता है। प्राचीन काल में 
में ८2१ 5९० दक्षिण में इतना फैला हुआ न था जितना अब फैला हुआ है। पहले पानी 
केवल प्रायद्वीप अललिसान (7।/5०7) तक ही फैला हुआ था । इसके नीचे का हिस्सा जो 
अब पानी में डव गया है । पहले एक हरा-भरा क्षेत्र था जिसमें लूत (अ० ) की जाति वालों 
के बड़े-बड़े नगर बसे हुये थे | दो हजार वर्ष ईसा पूर्वं एक भु-कम्प के कारण यह भु-भाग 
फट कर दव गया और ९24 ६८७ का पानी उसपर चढ़ आया । इस हिस्से में पेट्रोल और 
= तैसों का पता चलता है। अनुमान है कि भू-कम्प के समय पिट्रोल और गैस भूमि से निकल 
कर भड़क उठे हैं। 
यहाँ के लोग बड़े निर्लज्ज और दुश्चरित्र थे | यों तो इनके यहाँ और बहुत-सी 
बराइयाँ पाई जाती थीं, परन्तु एक सबसे वड़ी बुराई इनके यहाँ यह पदा हो गई थी कि ये 
लोग स्त्रियों को छोड़कर अपनी काम-तृष्णा की तृप्ति पुरुषों से करते थे। इस घृणित 
अपराध को वे कोई ब॒राई ही नहीं समभते थे | 
अल्लाह ने इस जाति को सीधे मार्ग पर लाते के लिए हजरत लूत अ० को भेजा। 
इजरत लत अ० हज़रत इबराहीम अ० के भतीजे होते थे। अपने चचा के साथ इराक़ से 
निकल कर आपने कुछ समय तक शाम (997) फ़लिस्तीन और मिस्र में घूम-घूम कर 
भर्म प्रचार का अभ्यास प्राप्त किया | फिर अल्लाह ने आपको नबी बनाया । आपने अपनी 
जाति वालों को बुराइयों से रोका और उन्हें अल्लाह से डरने का हुक्म दिया | परन्लु वे 
लोग इतने गिर चुके थे कि राह पर न आ सके । उलटे हज़रत लूत अ० के दुश्मन बन गये 


(०. 


१. दे० सूरः अन-नह्ण आयत १०२। 
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और उन्हें अपनी बस्ती से निकाल देना चाहा। अन्त में इन पर अल्लाह का अजाव आ 
कर रहा। अल्लाह ने इनकी बस्तियों को तल-पट करके रख दिया। जब अल्लाह का 
फ़ैसला हो गया कि जालिमों की बस्तियों को तबाह कर दिया जाये तो अल्लाह ने फ़िरिश्तों 
को भेजा जो पहले हज़रत इत्रराहीम अ० के पास आये और उन्हें लड़के की शुभ सूचना 
दी । फिर वहाँ से हज़रत लूत अ० के यहाँ गये । कुरआन से मालूम होता है कि फिरिइ्ते 
हजरत लूत अ० के यहाँ सुन्दर लड़ कों के रूप में पहुँचे थे। हज़रत लूत अ० घबराये। इस 
लिए कि वे अपनी जाति वालों की चरित्र-हीनता से भली भाँति परिचित थे जब बस्ती 
वालों को खबर मिली तो वे हज़रत लूत अ० की ओर दौड़ पड़े हज़रत लूत अ० ने बहु 
समझाया कि ये मेरे मेहमान हैं मुझे रुसवा न करो । परन्तु वे मानने वाले कहाँ थे फ़िरिइतों 
ने हज़रत जूत अ० से कहा कि हम तुम्हारे रब के भेजे हुये फिरिइतें है ये तुम्हारा कुछ 
बिगाड़ नहीं सकते । आखिर वही हुआ । अल्लाह के अज्ाब ने पुरी बस्ती को तबाह व बर- 
बाद कर के रख दिया। (दे० सूर, अल-आराफ़ आयत 5०-८४; हूद आयत्र ७७-५३; 
अश-शु, अरा १६०-१७४, अन नम्ल आयत ५४- ५८; अल-क़्मर आयत ३३-३६) । 
~ लोंडी--लौंडी' से अभिप्रेत वे स्त्रयां हैं जो इस्लामी युद्ध में पकड़कर आयें और राज्य की ओर 
से लोगों में बांट दी जायें । 
युद्ध में जो स्त्रयां कंद होकर आयेंगी उनके वारे में इस्लामी क़ानून यह है कि 
पहले उन्हें राज्य के हवाले कर दिया जायेगा । राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि चाहे 
तो वह उन्हें रिहा कर दे या उनसे बदले के रूप में कुछ लेकर जिसे फ़िदयः कहते हैं, उन्हें 
छोड़ दे। या उन्हें उन मुसलमान क़ंदियों की रिहाई के बदले में रिहा करे जो शत्रु के कब्जे 
में हों। या फिर उन्हें सैनिकों में बाँट दें। इस प्रकार जो स्त्री जिस व्यक्ति के (हस्से में 
आयेगी केवल वही उससे सम्भोग कर सकता है। किसी दूसरे को उसे हाथ लगाने का 
अधिकार प्राप्त न होगा और उसे भी उस समय तक हाथ लगाने का हक़ नहीं है जब तक 
कि एक बार माहवारी नआ जाये। और यह विश्वास न हो जाये कि उमे गर्भ नहीं है। और 
यदि उसे गर्भ हो, तो जब तक बच्चा पैदा न हो जाये हाथ नहीं लगा सकता। राज्य की 
ओर से विधिपूर्वक स्त्री को किसी व्यक्ति की मिलकियत में दिया जाना वैसी ही धर्मसंगत 
बात है जैसे कि विवाह एक धर्मानुकूल कार्य है। लौंडी से जो औलाद होगी वह उस 
व्यक्ति की जायज्ञ औलाद होगी । जिसकी मिलक्रियत में वह स्त्री होगी । और उस औलाद 
को वही हक़ प्राप्त होगा जो दूसरी औलाद को प्राप्त होगा । औलाद पैदा होने के बाद उस 
स्त्री को बेचा नहीं जा सकता । अपने मालिक के बाद वह स्वतन्त्र समझी जायेगी। 
इस्लाम में उत्तम इस बात को समभा गया है कि लौंडियों को स्वतन्त्र करके 
उनसे विवाह कर लिया जाये, या फिर उनका विवाह उन गरीबों के साथ कर दिया जाये 
जो गरीबी के कारण बड़े घरों में विवाह नहीं करा सकते । 
लड़ाई में कद होकर आने वाली स्त्रियां राज्य के लिए एक समस्या होती हैं 
जिसे हर समझदार व्यक्ति भली-भांति समझ सकता है। इस्लाम ने इस समस्या का 
समाधान बिलकुल स्वाभाविक रूप से किया है । 
दे० 'गुलाम'। 
८ वजू--नमाज अदा करते से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ-पाँव, मुँह आदि धोना । 


८ बसौयत-नसीहत, ताकीद, मरते समय की नसीहत और उपदेश। वसीयत अच्छे काम की 
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नसीहत और ताकीद को कहते हैं। पारिभाषिक रूप में वसीयत उन आदेशों या उपदेशों 
को कहते हैं जो मरते समय या सफ़र पर जाते समय कोई व्यक्ति लोगों को और विशेष 
रूप से अपने घर वालों को देता है। वसीयत के विषय में कुरआन में उचित और उत्तम 
| नियमों की शिक्षा दी गई है । और वसीयत की सीमायें निर्धारित कर दी गई हैं। दे० सूरः 
अल-बक़र: आयत १८०-१८२, सूरः अन-निसा आयत ११-१२; सूरः अल-माइदः आयत 
१०६-१०८। 
चह्य (R०४९०।३४।०॥) आकाशवाणी, दैवी प्रकाशन, ईश्वरीय संकेत । 'वह्म शब्द का अथ 
होता है। तीब्र संकेत, गुप्त संकेत। अर्थात्‌ ऐसा इशारा जो तेज़ी के साथ इस तरह किया 
जाये कि बस इशारा करने वाला जाने या वह व्यक्ति जिसे इशारा किया गया हो, किसी 
अन्य व्यक्ति को इसका पता न चले । 
अल्लाह सृष्टि के जीव आदि को जो रिक्षा देता है वह किसी स्कूल में नहीं दी 
जाती, बल्कि ऐसे सूक्ष्म रूप से दी जाती है कि देखने में न कोई शिक्षा देने वाला दिखाई 
| देता है और न कोई शिक्षा पाता दीख पड़ता है। इसलिए कुरआन ने इसके लिए विद्या 
शब्द प्रयोग किया है! कुरआन में इसके लिए 'इलहाम' (गुप्त शिक्षा) और 'इलक़ा' (मन 
में बात डाल देना) के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। यह वह्य' ही है जिससे मछलियों को तैरना 
और चिड़ियों को उड़ना आता है । और नवजात शिशु इससे दूध पीना सीख जाते हैं । हम 
देखते हैं कि कभी बिना सोच-विचार किये बैठे-बैठे आदमी के मन में विजली की कौंध के 
समान एक बात आ जाती है या उसे कोई उपाय सू जाता है। कभी-कभी मनुष्य स्वप्न 
। में कुछ देख लेता है और बाद में उसे पता चलता है कि यह एक सुभाव था जो स्वप्न में 
| उसे प्राप्त हुआ था । ये सब काम एक प्रकार की'बह्य' के द्वारा ही होता है। | 
| 'वह्म' की इन बहुत सी क्रिस्मों में से एक विशेष 'वह्म' वह है जिसके द्वारा 
| अल्लाह नबियों को ज्ञान प्रदान करता है । और उन पर अपनी किताब उतारता है। यह 
। वह्य' दूसरी समस्त वह्यों से भिन्त होती है.। यह 'वह्य' नबियों पर ही उतरती है। नबी 
| को पूरा ज्ञान होता है कि यह्‌ अल्लाह की ओर से 'बह्य' उतर रही है। इस 'वह्य' का 
उद्देश्य भी महान्‌ और उच्च होता है। नवी इस 'वह्म के द्वारा लोगों को जीवन के सच्चे 
र और सीधे मार्ग की ओर बुलाता है। कुरआन और दूसरी ईश्वरीय ग्रन्थों का अवतरण 
'बह्य' द्वारा ही हुआ है। 
„ शहीद--गवाह्‌, साक्षी, हाजिर, निहत, वीर गति को प्राप्त । 

१. जो किसी जाति की ओर से किसी मामले की गवाही दें और उनकी गवाही 
पूरी जाति की गवाही मानी जाये । जो.जाति के प्रतिनिधि और सरदार की हैसियत रखते 
हों। उदाहरणार्थं दे० सूरः अल-क्रसस आयत ७५ | 

२. बादशाह के यहाँ जिनकी हैसियत लोगों की ओर से सिफ़ारिशी और प्रतिनिधि 
की होती हो । 

३. जिस चीज़ की गवाही दौ जा रही हो उसके और उन लोगों के बीच जिन्हें 

t सूचित किया जा रहा हो जिसे वास्ते या माध्यम का पद प्राप्त हो। दे० सूरः अल-बक़रः 
आयत १४३। 

| ४. जो किसी बड़े मामले की गवाही प्रमाण सहित दें और अपनी गवाही को सच 
| कर दिखायें। जो अपने सम्पूर्ण जीवन और चरित्र से इस बात की गवाही दें कि वे जीवन 
| 


छः 
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के जिन मूल तथ्यों पर विश्वास रखते हैं वे सत्य हैं। अल्लाह की राह में जान देने वाले को 
इसीलिए 'शहीद' कहते हैं कि वह अपनी जान देकर इस बात की गवाही देता है कि उसने 
जिस चीज़ पर ईमान लाने का दावा किया था उसे वह वास्तव में दिल से सत्य समझता 
था। 

५. जो किसी चीज़ को पूर्ण रूप से जानता हो और इस वारे में वही सनद और 
गवाह हो । दे० सूरः अल-अनकदूत आयत ५२। 

शिक (०9६१०५१) -अनेकेइवरवाद । किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना। अल्लाह की 
सत्ता, उसके गुणों, उसके अधिकारों और स्वत्व में किसी को शरीक समझना । 

कुरआन 'सिर्क' को घोर पाप और अन्याय ठहराता है। क्रुरआन की शिक्षा यह 
है कि अल्लाह ही है जो समस्त संसार का सृष्टि-कर्ता है, और वही उसका प्रबन्धक और 
नियंता भी हैं। उसके सिवा जो कुछ है उसी का पैदा किया हुआ है। अतः उसके सिवा और 
कोई नहीं जिसकी पूजा और बन्दगी की जाये; जिसे संकट में पुकारा जाये । जिससे विनय 
और प्रार्थना की जाये। जिसे अपना शासक और हाकिम मान कर उसके दिये हुए क़ानून 
और नियमों का पालन किया जाये। अल्लाह सब का पूज्य और स्वामी है। यदि कोई 
अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को वह स्थान देता है जो स्व्रान केवल अल्लाह को प्राप्त 
है, तो वह शिक का रास्ता अपनाता है। यदि किसी की मृत्यु “शिर्क' की हालत में हुई है 
तो अल्लाह उसे कभी क्षमा न करेगा । वह सदा दोजखु की आग में जलता रहेगा । दे० 
'मुङ्रिक'। 

शेतान--शैतान' शब्द का अर्थ है जल्दबाज़, अरिनि स्वभाव वाला, अशान्त । फिर इसमें क्रूरता, 
सरकशी आदि का अर्थ भी सम्मिलित हो गया। ये दुर्गण जिन्न में भी हो सकते हैं और 
मनुष्यों में भी । अतः इस शब्द का प्रयोग दोनों के लिए होता है। कुरआन में अधिकतर यह 
शब्द जिन्न शैतान के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। 

सजदः-- १. भझुकना । २. साष्टांग प्रणाम, दंडवत । 

'सजदः का अर्थ है सिर जमीन पर रख देना, चेहरे के बल बिछ जाना । 'सजदः' 
नमाज का एक विशेष अंग है जिसमें आदमी अल्लाह की बड़ाई और उसकी महानता का 
ध्यान करते हुए अपना सिर उसके आगे ज़मीन पर रख देता है। 

सदकः--दान, खैरात, अल्लाह की राह में खु्चे करना । कुरआन में जकात और 'नफ़्ल खैरात'? 
दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, 'सदकः' सिद्क़ से निकला है जिसका अर्थ है, 
सच्चाई एवं निष्ठा । 'सदक़ः” से आदमी के ईमान में सच्चाई आती है । अल्लाह की राह 
में खर्च करने वाला व्यक्ति अपने कमें से यह सिद्ध कर देता है कि वह अल्लाह का सच्चा 
बन्दा है। इसलिए उसके इस कमं को 'सदक़ः कहना अत्यन्त उचित है। सदक़:” मन और 
मस्तिष्क की शुद्धता एवं पवित्रता का एक उत्तम साधन है, इससे बुद्धि आभायुक्त और . 
मन पवित्र होता है। दे० सूरः अल-मुजादलः आयत १२, सूरः अल-हदीद आयत ११, 
१२; सूरः अत-तोबः आयत १०३। 

सञ्र--धैय्ये, दृढता, जम जाना, अविचल होना ! 


१. वह खैरात जो अल्लाह की ओर से अनिवार्य तो न हो परन्तु उसे बन्दा अल्लाह की प्रसन्नता 
.. केलिए करे। 


a 
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'स ' का शब्दार्थं है रोकना, बाँधना। 'सब्न' के भाव में अत्यन्त व्यापकता पाई 
जाती है। इससे अभिप्रेत संकल्प की वह दृढता और मन की वह अविचलता है जिससे 
मनुष्य अपने पसन्द किए हुए मार्ग पर बढ़ता चला जाये। हानि-लाभ की कोई सम्भावना 
उसे अपने मार्ग से हटा न न सके और मन की प्रबल-से-प्रबल इच्छा भी उसे पथ-विचलित 
न कर सके। 

कुरआन अपने मानने वालों को सब्र की शिक्षा देता है। जिसका अर्थ यह है कि 
मनुष्य अल्लाह के रास्ते पर इस तरह जम जाए कि कोई भी उसे वहाँ से हटा न सके | वह 
कठिनाइयों और तकलीफ़ों को झेलता हुआ अपने कतंव्य-पथ पर जमा रहे । 


सम्‌द--अरव की प्राचीन जातियों में आद के वाद 'सम्‌द' जाति ही प्रसिद्ध है। कुरआन के 


अवतरण से पहले अरबों में 'समूद' के क्रिस्से मशहूर थे। 'समूद' का उल्लेख असीरिया के 
शिलालेखों में भी मिलता है । इसके अतिरिक्त यूनान, अस्कन्दरया और रूम के इतिहास- 
कारों और भूगोल लेखकों ने भी इस जाति का उल्लेख किया है । यह जाति अरब के उत्तरी 
पर्चिमी क्षेत्र में बसती थी । जो वर्तमान समय में अलहिउ्त्र कहलाता है। मदीना और 
तबूक के बीच एक स्थान मदायने सालेह है । प्राचीन समय में यह 'हि्र' कहलाता था और 
यही 'समूद' की राजधानी थी। हज़ारों एकड़ भूमि में आज भी यहाँ ऐसे भवन पाये जाते 
हैं जिन्हें समूद' ने पहाड़ों को काट-काटकर बनाया था । कुरआन के उतरने के समय हिजाज 
के तिजारती क्ाफिले यहाँ से गुज रते थे । तबूक की मुहिम के अवसर पर नवी सल्ल० और 
आप (सल्ल०) के साथियों का भी यहाँ से गुजर हुआ था। 

'समूद' को सीधे मार्ग पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अ० को नबी 
बनाकर भेजा। दूसरी गुमराह जातियों की तरह, समूद के यहाँ भी शिर्क की गन्दगी और 
दूसरी बुराइयाँ घुस आई थीं । हज रत सालेह अ० ने उन्हें एक अल्लाह की बन्दगी की ओर 
बुलाया । पर उन्होंने आपकी ओर से मुंह मोड़ लिया और आप पर ईमान लाने से इन्क्रार 
कर दिया। और कहा कि तुम तो बस एक साधारण मनुष्य हो तुम्हें हम अल्लाह का नबी केसे 
मान सकते हैं। यदि तुम अपनी बात में सच्चे हो तो कोई चमत्कार दिखाओ जिससे हमें 
विश्वास हो जाये कि तुम वास्तव में अल्लाह के भेजे हुए हो । हजरत सालेह अ० ने निशानी 
और चमत्कार के रूप में एक ऊँटनी पेश की और कहा कि यह ऊंटनी तुम्हारी ज़मीन में 
चंलती फिरेगी । एक दिन यह पानी मियेगी दूसरे दिन सवके जानवर पानी पियेंगे । यदि 
तुमने इस ऊंटनी पर हाथ लगाया तो फिर तुम पर अल्लाह्‌ का अज्जाब टूट पड़ेगा और 
अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें बचाने वाला कोई न होगा । पर उन्होंने उस ऊंटनी को अपने एक 
व्यक्ति के द्वारा मरवा डाला और पूरी ढिठाई के साथ कहा कि तुम वास्तव में अल्लाह्‌ के 
रसूल हो तो अब हम पर वह्‌ अज्जाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे थे। हज़रत 
सालेह अ० ने कहा : तीन दिन अपने घरों में और रह लो । तीन दिन बीतते ही एक भयंकर 
दहला देने वाली आपत्ति ने उन्हें आ लिया और वे अपनी बस्तियों में औंचे मुँह पड़े रह गये । 
अल्लाह ने हजरत सालेह अ० और आप पर ईमान लाने वालों को इस अज़ाब से बचा 
लिया (दे० सूरः अल-आराफ़ आयत ७३-७६; सुरः हद आयत ६१-६८; अश-शुज 
आयत १४१-१५६; अन-नम्ल आयत ४५-५३; अल-क्रमर आयत २३-३०) । 


सलवा--दे० “मन्न'। 
~~ सहाबा--१. साथी, मित्र। २- हजरत मुहम्मद सल्ल के साथी। आप (सल्ल०) को मानने 
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वाले वे लोग जिन्हें आप (सल्ल०) को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 
` सहीफ्‌ः-'सहीफः' का अर्थं है लिखा हुआ पर्णे । बहुबचन के रूप में यह्‌ 'किताब' के लिए आता 
है । किताब पन्नों का समूह ही होती है। 
` साबई--प्राचीन काल में इस नाम के दो समुदाय थे। एक तो हजरत यहया अ० का अनुयायी 
था। इस समुदाय के लोग अल जज़ी रह के भू-भाग में अधिक संख्या में पाये जाते थे और 
हज़रत यहया के अनुसरण में बपतिस्मः (32०४/७० ) का तरीक़ा अपनाये हुये थे । दूसरा 
गरोह उन नक्षत्र पूजकों का था जो अपने धर्म का नाता हजरत शीस (अ०) और हज़रत 
इदरीस अ० से जोड़ते थे। इनका केन्द्र हररान था । इराक़ के विभिन्न भागों में येलोग फैले 
हुये थे । यह दूसरा गरोह विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र में बहुत बढ़ा हुआ 
था और इसी कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ क्रुरआन के अवतरण-काल में यह गरोह 
साबई नहीं कहलाता था ऐसा लगता है कि क्रुरआन में 'साबई' से अभिप्रेत इसका पहला ही 
गिरोह ही है। 
सिह्दीक्‌ (7/०४०।) बहुत ही सच्चा, परम सत्यनिष्ठ, सत्यवान, भक्त । सिद्दीक़् उस व्यक्ति 
को कहते हैं जो अत्यन्त सच्चा हो। जिसमें सत्यप्रिया एवं सत्यवादिता के अतिरिक्त कोई 
दूसरी भावना न पाई जाती हो। जो सत्य और न्याय का साथ देने वाला हो जिस चीज़ को 
हक़ जाने उसे दिल से अपना ले । असत्य का डटकर मुकावला करे। सच्चाई की राह में 
तनिक भी कमजोरी न दिखाये । उसका चरित्र इतना पवित्र, महान्‌ और स्वार्थरहित हो 
कि उसके अपने लोगों को ही नहीं बल्कि परायों को भी इस बारे में कोई सन्देह न हो कि 
वह जिस चीज़ को सच जानता है उसके विरुद्ध नहीं जा सकता | 
सूर (77५०१९) सूर बिगुल को कहते हैं । जिस 'सूर' का उल्लेख कुरआन में हुआ है उसकी 
वास्तविकता क्या है इसका पूणं ज्ञान अल्लाह ही को है। आखिरत और परोक्ष लोक की 
बातों के सम्बन्ध में कुरआन में वही शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो हमारी समक से क़रीब हैं और 
मानवीय भाषा में जिनकी कल्पना की जा सकती है। 
सूर' तीन बार फूंका जायेगा । पहली बार जब सूर फूंकेगे तो लोग घब्ररा उठेंगे । 
सब पर भय छा जायेगा । ( दे० सुरः नम्ल आयत ८७ ) | दूसरी बार जब सूर में फूक मारी 
जायेगी तो सब लोग मर जायेंगे । इसके बाद इसकी तीसरी आवाज पर सब लोग जी उठेंगे 
और अपने रब के सामने पेश होने के लिए निकल आयेंगे । जैसे नवक्रारा या बिगुल आदि 
फ़ौज को इकट्ठा करने के लिए बजाते हैं उसी तरह इस ध्वनि से सब लोग मैदान में एकत्र 
हो जायेंगे । (दे० सुरः अज्ञ-जुमर आयत ६८) । 


~ सूरः_क्रआन ११४ भागों में विभक्त है। जिनमें से प्रत्येक भाग को क़ रआन ने सूरः कहा है। 


कुरआन के इन भागों की हैसियत अध्याय की समझना चाहिए । प्रत्येक सूर: का एक मध्य- 
बिन्दु या केन्द्रीय विषय होता है। प्रत्येक़् सूरः अपनी जगह पूर्ण होती है | फिर प्रत्येक मूर 
का उसकी अगली और पिछली सूरः से गहरा सम्पक होता है जिसे समझने के लिए गहरे 
अध्ययन और गहरे सोच-विचार की आवश्यकता होती है। 

सूरः' शब्द 'सूर' से निकला है जिसका अथ होता है शहर पनाह (नगर कोट 
प्राचीर) । 'सुरः' का बहुवचन 'सुवर”, होता है, परन्तु हिन्दी नियम के अनुसार इस किताब 
में सुर: का बहुवचन 'सूरतें या “सूरतों' ही लिखा गया है । 


५ हक--हक्र' वास्तव में मौजूद और क़ायम को कहते हैं; फिर यह कई अर्थो में प्रयक्त होने 
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लगा है : 
१. जिसका होना सत्य हो । उदाहरणार्थं दे० सूरः साद० आयत ६४। 
२. जो नैतिक दृष्टिकोण से अनिवार्य हो । दे० सूरः अज-जारियात आयत १६। 
३. जो बात बिलकुल खुली हुई, स्पष्ट और बुद्धि-संगत हो । दे० सूरः अल-अन- 
आम आयत ६२; सूरः अल-बक़रः आयत ७१ । 
अल्लाह और क्रियामत दोनों पहले और तीसरे अर्थ के अनुसार 'हक़' हैं । 
न्याय और इन्साफ़ को दूसरे अर्थ के अनुसार हक़ कहा जायगा | 'हिकमत' (dor) 
तीसरे अर्थ के अनुसार 'हक़' है । 
सारांश यह कि व्यापक अर्थ में 'हक़' उस चीज़ को कहते हैं जो बुद्धि और हृदय 
दोनों को प्रिय हो; जिसका सम्पर्क ज्ञान और कर्म दोनों से हो और जो बिगाड़ और अन्याय 
के सर्वथा प्रतिकूल हो । 
हम्द--गुणगान, प्रशंसा, सराहना, ईश-प्रशंसा । 
किसी की खूबियों, विशेषताओं और गुणों का प्रेमपूर्वक वर्णन । अल्लाह के गुणों 
. और उसकी परिपूर्णता का प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक वर्णन । चूँकि अल्लाह्‌ के हम पर असीम 
उपकार और कृपायें हैं, अतः जव हम इस पहलू से उसकी प्रशंसा करेंगे तो इस प्रशंसा 
और गुणगान में कृतज्ञता-प्रकाश का अर्थ भी सम्मिलित हो जायेगा। यही कारण है कि नबी 
सल्ल ने 'हम्द' को कृतज्ञता-प्रकाशन का सिरा कहा है। 'हम्द' अल्लाह्‌ के आगे कृतज्ञता 
दिखाने का एक उत्तम साधन है। 
हज्ज--'हज्ज' का अर्थ है इरादा करना, ज़ियारत (तीर्थ-दर्शन का इरादा करना) । पारि- 
भाषिक रूप में 'हज्ज' एक इबादत है जिसमें मनुष्य अल्लाह के घर (काबः) के दर्शन 
का इरादा रखता है। 'हज्ज' के द्वारा अल्लाह की बड़ाई और उसका प्रेम स्थायी रूप से 
मन में बैठ जाता है। 'हज्ज' में मनुष्य सब कामों को छोड़ कर अल्लाह की पुकार पर 
उसकी ओर दौड़ कर इस बात का परिचय देता है कि वह अल्लाह ही को अपना स्वामी 
और पूज्य मानता है। 'हज्ज' वास्तव में बन्दे की ओर से इस बात की घोषणा है कि उसका 
प्रेम और श्रद्धा, उसकी पूजा और बन्दगी सब-कुछ अल्लाह ही के लिए है। वह केवल उसी 
की ड्योढ़ी और आस्ताने पर अपना सिर रख सकता है और उसे चूम सकता है। हज्ज 
का मूल उद्देश्य यह है कि आदमी अल्लाह की चाहना में उन्मत्त होकर अपना सर्वस्व उसकी 
राह में लगा दे । 'हज्ज' के नियम और उससे सम्बन्धित कार्य कया हैं इस पर कुरआन में 
प्रकाश डाला गया है । इसके लिए विद्वानों ने अलग पुस्तकें भी लिखी हैं जिनका अध्ययन 
अत्यन्त लाभदायक होगा । 
हरम--प्रतिष्ठित स्थान, आदर योग्य । मक्का का भू-भाग जो बस्ती से बाहर भी दूर तक फैला 
हुआ है 'हरम' कहलाता है । 'हरम' की सीमा में बहुत सी वा तें जो 'हरम' की प्रतिष्ठा के 
प्रतिकूल हैं वर्जित हैं जैसे वृक्ष काटना, जानवर का शिकार, उत्पात और मार-काट, हथियार 
लगा कर चलना आदि | 
हराम (£०:७।५५००) निषिद्ध, अवैध, वाजित, रो धर्मसंगत न हो । इस्लामी घर्म-शास्त्र से 
जिसका निषेध होता हो, जिसे अल्लाह ने या उसकी ओर से उसके रसूल ने नाजायज ठह 
राया हो। जैसे शराब पीना हराम” है इसलिए कि अल्लाह ने इससे रोक दिया है। (दे० 
सूरः अल-माइदः आयत ९०) । 
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जिस चीज़ को अल्लाह ने 'हराम' ठहरा दिया हो उसे हलाल (जायज ) ठहराने - 


का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। 

हलाल (7.४०।) --वेध, ग्राह्य, अर्वाजत; जायज, धर्म-संगत। जो इस्लामी धर्म-शास्त्र के 
अनुकूल हो। जिसे अल्लाह ने या उसकी ओर से उसके रसूल ने जायज़ रखा हो। जिस 
चीज़ को अल्लाह ने 'हलाल' ठहराया हो उसे हराम ठहराने का अधिकार किसी को भी 
नहीं है। 

हवारी--सच्चा, साथी, सहायक । हज़रत मसीह अ० के साथियों की उपाधि या पदवी जो सब 
से पहले आप पर ईमान लाये थे। 

हिकमत (\\54077) तत्व ज्ञान, बुद्धिमत्ता, विवेक । 

'हिकमत' का मूल अर्थ है “फैसला करना।” इसके अतिरिक्त सूकबूक की 
शक्ति के लिए भी 'हिकमत' शब्द प्रयुक्त होता है जिसके अन्तर्गत आदमी फसले करता है। 
उस शक्ति को भी हिकमत का नाम देते हैं जो शुद्ध और ठीक निर्णयों का स्रोत है। इसके 
अतिरिक्त चरित्र की पवित्रता की गणना भी 'हिकमत' के लक्षणों में होती है, अरब के लोग 
बुद्धि और सम्मति की पूर्णता और सज्जनता की मिली-जुली शक्ति को 'हिकमत' और बुद्धि 
मान और शिष्ट व्यक्ति को 'हकीम' कहते थे । 'हिकमत' वास्तव में ईमान और कर्म को 
वह दृढ़ता है जो गहरी सूक-बूक पर आधारित हो | ज्ञान और बुढि द्वारा उत्तम ढंग से 
सत्य की प्राप्ति ही “हिकमत' है । 

सारांश यह है कि 'हिकमत' का स्रोत शुद्ध विवेक और सही सूझ-बूक है जिसके 
द्वारा मनुष्य फ़ैसले करता है। जब विवेक में पूर्णता आ जाती है और वह्‌ प्रतिभा एवं विच- 
क्षणता का रूप धारण कर लेता है तो उसे 'हिकमत' कहते हैं “हिकमत' का सम्बन्ध मनुष्य के 
सम्पूर्ण जीवन से है। जिसे 'हिकमत' की दौलत मिल गई उसके जीवन का स्वरूप विशुद्ध 
और निर्मल होगा । 

'हिकमत' शब्द जब अल्लाह के लिए प्रयुक्त होगा तो इसका विशेष अर्थ यह्‌ होगा 
कि अल्लाह तत्वज्ञानी है उसे प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान है,और जो निर्माण भी उसने किया 
है उत्तम ढंग से किया है। उसके काम में कोई त्रुटि नहीं उसका कोई काम भी व्यर्थ और 
उद्देश-रहित नहीं । 

हिजरत- स्वदेश त्याग । अल्लाह की राह में अपना घर-बार छोड़ देना । हज़ रत मुहम्मद सहल० 
का मक्का छोड़कर मदीना जाना । 

स्वदेश हरएक व्यक्ति को प्यारा होता है, परन्तु कभी सत्य और धर्म की रक्षा के 
लिए उसे त्यागना भी पड़ता है। ऐसे अवसर पर मनुष्य का परम कतंव्य यही होता है 
कि वह सत्य और धर्म को अपनाये; देश और जाति का प्रेम उसे सत्य-मार्ग से विचलित न 
करने पाये । 

हिदायत (G।५2॥९९) --मार्ग-दर्श न, पथ-प्रदर्शन, राह दिखाना, सीधा रास्ता दिखाना । जीवन 
व्यतीत करने का वह तरीक़ा बताना जिस पर चल कर आदमी अपने जीवन को सफल 
बना सके और अपने रब को प्रसन्न कर सके । कुरआन में इसके लिए (हुदा! शब्ह प्रयुक्त 
हुआ है जिसके कई अर्य होते है और जिनमें परस्पर गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। 

१. अन्तदृँष्टि, हृदय-ज्योति । दे० सुरः मुहम्मद आयत १७; सूरः अस-सजदः 
आयत १३। _ 
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पारिभाषिक शब्दों को सूची 5 
हैं ९. भमाण, निशानी, खुली दलील और वह चीज़ जिसके द्वारा राह मिल सके । 
3° शूरः ता० हा“ आयत १०; अल-बक्ररः आयतः १८५; सूरः अल-हज्ज आयल ८। 

९. स्पष्ट मार्ग, मंजिल (अभीष्टि स्थान) तक पहुँचाने वाला मार्ग (दे० सूरः 
तल हुन्ज जायत ६७)। यहीं से यह शब्द 'शरीअत' (भर्म-विधान ) और प्रथा एवं प्रणाली के 
लिए भी प्रयुक्त होने लगा । दे० ६९ अल-अनआम आयत ६०; आले-इमरान आयत ७३। 
है ४. 'हिदायत' क्रिया की संज्ञा का रूप (दे० सरः अन-नक्ल आयत ३७ ) । अर- 
वाका यह नियम है कि वे किसी चीज़ के स्पष्ट गुण ही को उस चीज़ का नाम दे देते हैं । 
इसी नियम के अन्तर्गत कुरआन को 'अल-हुदां' कहा गया है (दे० सूरः अल-जिन्न 
आयत १३) । 

हुभ्म-निर्णय शक्ति, दीन में सूकबूझ, मामलों में सही राय क़ायम करने की क्षमता। बुद्धि- 
मत्ता । अल्लाह की ओर से मामलों में फ़ैसला देने का अधिकार । 'हुक्म' में प्रभुत्व एवं 
अधिकार का अर्थ भी सम्मिलित है । कुरआन में साधारणतया हुक्म और 'इल्म' (ज्ञान) 
से अभिप्रेत 'नुबवत' है । 

हुक्म! वास्तव में नाम है शुद्ध विवेक और सही सूझ-वूभ का । यह निर्णय-शक्ति 
है, फंसला इसीके द्वारा होता है। 'हुक्म' ही हिकमत (54० ) का उद्गम है । जब 
विवेक में पूर्णता आ जाती है और वह प्रतिभा एवं विचक्षणता का रूप धारण कर लेता है 
तो उसे 'हिकमत' कहते हैं। 

हुरूफ मुक़त्तआत--मुक़त्तआत का अर्थ है 'कटा हुआ', अलग-अलग किया हुआ। कुरआन की 

कुछ सूरतों का आरम्भ अरबी वर्णमाला के कुछ अक्षरों से हुआ है। ये अक्षर परस्पर मिला 
कर शब्द के रूप में नहीं पढ़े जाते बल्कि एक-एक अक्षर अलग-अलग पढ़ा जाता है। इन 
अक्षरों को 'हुरूफ़ मुक़त्तआत' कहते हैं । कुरआन जिस समय अवतीर्ण हुआ है उस समय 
की अरबी भाषा की वर्णन शैली में साधारणतया 'हुूफ़ मुक़त्तआत' का प्रयोग होता था। 
यह प्रयोग भाषण और काव्य दोनों में समान रूप से होता था। सभी लोग इसका अर्थ 
समभते थे । यही कारण है कि कुरआन का विरोध करने वालों ने कभी यह नहीं कहा कि ! 
कुरआन की सूरतों के आरम्भ में अक्षर क्यों लाये गये हैं। बाद में अरबी भाषा में यह्‌ |` 
बिशेष वर्णन शैली प्रचलित नहीं रही जिसके कारण इनका अर्थ निश्चित करना अत्यन्त | 
कठिन हो गया । / | 
यहाँ यह्‌ बात जान लेनी चाहिए कि कुरआन का समझना कुछ इन अक्षरों के 
ज्ञान पर निर्भर नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है कि यदि हम इन अक्षरों को न समझ सकें 
तो हम सत्य-धर्म के ज्ञान से वञ्चित रह जायेंगे और हम अपने जीवन को सफल न बना 
पायेंगे । 
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रास तालिका 
(सैयद अबुल आला मौदूदी) 

अज्ञान के समय में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, प्राचीन व आधुनिक दशंनशास्त्र, विज्ञान, 
अर्थशास्त्र, राजनीति आदि पर अच्छी-खासी एक लायत्रेरी दिमाग़ में उतार चुका हूं, परन्तु जब 
आँख खोलकर कुरआन को पढ़ा तो, ईश्वर जानता है, ऐसा लगा कि जो कुछ पढ़ा था सब तुच्छ 
था. ज्ञान की जड़ अब हाथ आई है । काण्ट, हेगल, निटशे, मावस और संसार के समस्त बड़े-बड़े 
विचारक अब मुझे बच्चे दीख पड़ते हैं, बेचारों पर दया आती है कि जीवन-भर जिन गुत्थियों 
को सुलभाने में उलकते रहे और जिन समस्याओं पर बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना कर डाली, फिर 
भी हल न कर सके, उनको इस ग्रन्थ ने एक-एक, दो-दो पदों में हल करके रख दिया है, यदि ये 
गरीब इस ग्रन्थ से अनभिज्ञ न होते तो क्यों अपने जीवन को इस तरह से नष्ट करते, मेरा 
वास्तविक उपकारी बस यही ग्रन्थ है, इसने मुझे बदलकर रख दिया, पशु से मनुष्य बना ना 
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अँधेरों से निकाल कर प्रकाश में ले आया, ऐसा प्रदीप मेरे हाथ में दे दिया कि जीवन के जिस 


मामले की ओर दृष्टि डालता हूँ वास्तविकता इस प्रकार प्रकटत्या मुझे दिखाई देती हे कि मानो 
उस पर कोई आवरण ही नहीं है! अंग्रेजी में इस कुञ्जी को रास तालिका (0 
कहते हैं जिससे प्रत्येक ताला खुल जाये, सो मेरे लिए यह कुरआन “रास तालिका” है र 
की समस्याओं के जिस त्ताले पर इसे लगाता हूँ वह खुल जाता है। जिस इश्वर ने यह ९ 

किया है उसे धन्यवाद देने में मेरी जिह्वा असमर्थ है। 
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